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श्रीहरिः 
प्रथम संस्करणको प्रस्तावना 


यस्य बोधोदये तावत्‌ स्वप्नवद्‌ भवति भ्रम! | 

तस्मै सुखे हरूपोयं नमः शान्ताय तजसे॥ 
( अष्टावक्रगीता ) 
आज प्रायः इफ्कीस वष होते है जब मैने पडले-पद्दळे वृददा- 
रण्यक उपनिषद्का एक वाक्य खुना था । वद क्षण इस जीवनमें 
कभी भूल सकुँगा ऐसो आशा नहीं है । उस समय में आगरा 
काळेजका विद्यार्थी था । एक दिन स्थानीय डी० प० वी० हाई- 
र्कूलमे कोई उत्सव था । एक ्ोताके रूपमे मैं भी वहाँ बैठा था। 
मेरे श्रद्धेय बन्छु ्धमेन्द्रनाथजी शास्त्री, तकशिरोमणिका भाषण 
हो रदा था। उन्होंने याक्षवल्क्प-मैत्रयोके प्रसङ्गको चर्चा करते हुए 

'मैत्रयोके ये शब्द कहे-- 
येनाह नास्ता स्यां किमहं तेन कुर्या (२।४।३) 

उल समयसे यह वाकय मेरा पथप्रदोप बन गया । वैराग्यको 
जाग्रतिके लिये इसको जोड़का कोई दूसरा वाक्य मैंने सम्मवतः 
अपने जीवनमे नहीं खुना । इससे अधिक मर्मेस्पर्शी कोई दूसरी 

बात कही जा सकती दै-पेसी मेरो. कल्पना भी नहीं है । 


अस्तु, आज करुणामय प्रमुने उसी उज्ज्वल रत्नको खान इस" 


महाग्रन्थको जनताके सामने रखनेका मुझे सौभाग्य दिया दे। 
इसकी महिमाका वर्णन करना सूयको:दीपक दिखाना है। वस्तुतः. - 


उपनिषद्‌ दो तस्वज्ञानके आदि सोत. हैं। .उनसे निकलकर दी - : 


विविध वाडःप्रयके रूपमे विकसित हुई ज्ञान-गङ्गा जोवोके संसार- 
तापको शमन करतो है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ यजुवंदकी काण्दी 
शाखाके वाजञसनेयत्राह्मणके अन्तगंत है। कलेवरकी रष्टिसे- यद 
समस्त उपनिषदोको अपेक्षा वृद्दत्‌ है तथा अरण्य (वन) में 
अध्ययन को जानेके कारण इसे 'आरण्यक' कहते हैँ। इस प्रकार 
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ACE र » होनेके कारण इसका नाम 'दृद्ददारण्यक? 

हि "नमा भाष्यकारने ग्रस्थके आरम्ममे ही कही 
न्यु किन्तु उन्होंने केवल इसकी आकारनिष्ठ बहसमा ही उल्लेख 
किया हे; वार्तिककार श्रीसुरेश्वराचार्य तो अर्थेतः भी इसकी 
बृद्दत्ता स्वीकार करते है - 

“बुह्वादूअथन्तो अर्थोच्च बृहदारण्यक मतम्‌ 7? (सं० वा० ९) टॅ 
उनकी यह उक्ति अक्षरशः सत्य है । भाष्यकारने भी जेसा 
विषद और विवेचनापूर्ण भाष्य बृहदारण्यकपर लिखा है वैसा 
किसी दूसरे उपनिषद्पर नहीं ळिखा । डपनिषद्भाष्यांमे इसे हम 
उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति कह सकते हैं । 4 
इस प्रकार सामान्य इश्सि विचार करके अब दम संक्षेपमे 
इसके कुछ प्रधान प्रसज्ञोका दिग्दशन करानेका प्रयत्न करले दै । 
अन्थके आरस्ममें अश्वमेघ ब्राह्मण है। इसमे यज्ञीय अइवके अवयवा- 
मे विराटके अवयर्वोकी दष्टिका विधान किया गया है । इसके कुछ 
आगे प्रजापतिके पुत्र देव और अछुरोके विश्नदका वर्णन है. । 
इन्द्रियोकी देवो और आसुरी वृत्तियाँ देव और असुररूपसे भीः 
मानी जा सकती हैं । इन्द्रियाँ स्वभावतः बहिमुख ही है । 
“पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः ( क० उ०२॥ १1१) 

. अतः सामान्यतः वैषयिक या आसुरी वृत्तियांकी ही प्रधानत 
रहती दै । इसोसे असुरोको ज्येष्ठ और देवौको कनिष्ठ कहा गया 
. है। पुण्य भौर पापसंस्कारोंके कारण इन दोनो प्रकारकी बृत्तियो- 
का उत्कर्षं और अपकपं होता रहता है। शास्रबिद्ित कमं और 
उपासनासे देवी वृत्तियोका उत्कर्ष होता है ओर उन्हं छोड़कर 


स्देच्छाचार करनेसे आसुरी वृत्तियोका बळ बढ़ जाता है। पक. 


बार देवताओने उद्गीथके द्वारा असुरोका पराभव करनेका 
निश्चय किया। उद्गीथ पक यशकमंका अङ्ग है, उसके द्वारा 


उन्होने आसुरी वृत्तियोको दवानेका विचार किया। उन्होंने : 


वाक, प्राण, चक्ष, ओ और त्वकके अभिमानी देवताओसे 
अपने लिये उद्गान करनेको. कहा । उन देधताओंमेंसे 
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अत्येकने अपने-अपने कर्मद्वारा देवी वृत्तियोंकी प्रबळताके लिये 
उद्गान किया; किन्तु उख कमका कल्याणमय फल स्वयं ही : 
ओगना चाहा । यह उनका स्वार्थ था । ऋत्विकका घमं है कि वह 
जो कुछ क्रिया करे उसका फल यजमानक्रे लिये ही चाहे। यद 
स्वार्थ स्वयं ही आसुरो वृत्ति है, इसलिये उनका वह कमै व्यर्थ 
हो गया। अन्तमें मुख्यप्राणले इस कर्मके लिये प्रार्थना की गयी । 
प्राण परम उदार और सवथा अनासक्त है। वह किसी भी विषय- 
को स्वयं नहीं भोगता तथा उसकी पासे सारी इस्द्रियाँ अपने 
विषरयोको भोगतो हैं । अन्य सब इन्द्रियाँ खोती भी हैं और जागती 
भी, किन्तु प्राण सवेदा सजग रहता है। अतः उसके उद्गान 
करनेपर अखुरॉक। दाँब बिलकुल खाली गया और देवताओंकी 
विजय इई । इस आख्यायिकासे श्रुति यही बताती हैं कि पाप- 
बृत्ति वोका मूल वस्तुतः स्वार्थ ही है; जवतक हृदयमें स्वार्थका कुछ 
सी अंश है तवतक जीव भोगासक्तिरूप पापमय वन्धनसे सुक्त नहीं 
हो सकता और जिसने स्वार्थका सवथा त्याग कर दिया है.उसपर 
संसारके किसी भी प्रलोमनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । 
इसके बाद द्वितोय अध्यायके आरम्भमे इसवाळाकि गार्ग्य और 
अज्ञातशचुका संवाद है । कारिराज अजातशन्नु तत्त्वक्ष था और 
गाग्ये इस--शानाभिमानी था । उसने जब अजातशचुसे कहा कि 
मैं ठम्हें अर्का उपदेश करता हुँ तो राजाने उसे उसी क्षण एक 
सदस्र सुवर्णेमुद्र। भेंट किये । इससे श्रुति यह सूचित करतो है 
कि जो सच्चे महानुभाव होते हैं वे दूसरेके दोषकी ओर न देख- 
कर उसका आदर ही करते हैं। साथ ही इससे ब्रह्मविद्याकी 
महत्ता भी सचित की है, जिसकी केवळ प्रतिज्ञा करनेपर ही 
झुणग्राही विद्वानने वक्ताके प्रति अपनी अनुपम उदारता व्यक्त कर 
दी। इसके पश्चात्‌ गाग्यने जिन-जिन आदित्यादिके अभिमानी 
पुरुषोर्म व्रहास्वका आरोप किया, राजा अज्ञातशचुने उन्हें परि- . 
च्छिन्न दवमात्र बताकर उनकी उपासनाका भी विशिष्ट फल 
बताते हुए उन सबका निषेध कर दिया । इस प्रकार अपनी 


= ~ 
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न ९ अभिमान गलित हो 
2 कक न का शरण लो । राजा 
उ कर महळके भीतर छे गया और वहाँ सोये इए 
र प्राणके अभिमानी चन्द्रमाके बृहत, पाण्ड” 
पे न इत्यादि नाम लेकर पुकारा । किन्तु इन 
जाम से क नेर चह पुरुष नद्दीं उठा। तब राजाने उसे दाथसे 
244५ डर चहद तुरंत उठकर खड़ा हो गया। इस हो 
आति यहद बताती हे कि जितने भी नाम-रूपामिमानी देव 


ततः च्या नहीं है; विज्ञानात्मा नाम-रूपसे परे है। 
“a द्दोनेपर भो हद्यदेशमे उसकी विशेष 
. अभिव्यक्ति होती दै । वस्तुतः वही सबका परक और सच्चा हिका 
है, अन्य इन्द्रियाभिमानो देव. भी उद्धीकी विभूतियाँ हे, की 
सत्ताके बिना उनकी स्वतन्त्र शक्ति कुछ भी नहीं है । इन्ट्ियौक 
प्रेरित करनेके कारण ये प्राण हैं किन्तु ग्राणौका भी प्रेरक दोनेसे 
प्राण है। 
जक जा च्राह्मणमें याजवत्क्य और मेत्रयीका संवाद 
हे । याशवल्वयकी दो स्त्रियाँ थॉ- मैत्रेयो और कात्यायनी । 
उनमें भेत्रेयी त्रहावादिनी थो और कात्यायनी (स्त्रयोके समान 
बुद्धिचाढी । सम्प्रदायभेदसे इसी उ यह प्रसङ्ग चतुथे 
अध्यायके पञ्चम त्राह्मणमे फिर आया है । वहाँ इन दोनो के विषय- 
में यह वात स्पष्ट कही दै । जब याझवल्क्यकी इच्छा सन्यास लेने- 
की दुई और उन्होंने दोनों स्त्रियोको अपनी सम्पत्ति बॉटनेका 
प्रस्ताव किया तो कात्यायनीके सुखसे तो कुछ निकला नहीं, क्योकि 
चइ मेयःकामिनी थी, उस घनमै ही उसका सारा सुख निहित था; 
किन्तु मैत्रेयो थी भ्रेयःकामिनी। उसने कहा, यदि घनसे भरी. 
हुईं यह सारी पृथिवी मेरी हो जाय तो क्या में अमर हो जाऊंगी ?? 
धयाशवल्क्य बोले, घनसे अमरताकी आशा तो नहीं को जा 
सकती$. हाँ, सम्पन्न पुरुषोका जैसा भोगमय जीवन होता 
है वैसा हो तुम्दारा हो सकता है?” बस, अब मेत्रेयोकों 
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खच्ची कुंजी दाथ आ गयी और उसने कदा, जिससे मै अमर 
नहीं दो सकती उसे लेकर मै क्या करूंगी! मुझे तो चही बात 
खताइये जिससे मै अमर हो सरकू ।? वस्तुतः यही विवेक और 
वैराग्यका सच्चा स्वरूप दै, जिसके हृदयमें यह बृत्ति जाग्रत्‌ नहीं 
इई चह किसी भी प्रकार परमार्थ-तत्वको ग्रहण नहीं कर सकता । 
मैत्रयीकी उत्कर जिज्ञासा देखकर भगवान, याझवल्क्यने उसे 
अह्यज्ञानका उपदेश किया | उन्होने ब्रह्म ओर आत्माका अभेद प्रति- 
पादन करते हुए आत्माके लिये दी सबकी प्रियता, आत्मज्ञानसे ही 
सबका ज्ञान, आत्मासे भिन्न किसी भी वस्तुको देखनेमे पराभव 

आत्मासे ही सम्पूर्ण भूतोंके उत्पत्ति और प्रलय तथा अज्ञानमें ही 
अनात्मवस्तुओंकी सत्ता बताकर अन्तमै यह उपदेश किया कि 
जिसकी दष्टिमे सब कुछ आत्मा ही हो जाता है उसके लिये 
कर्ता, क्रिया और करणका सचंथा अभाव हो जाता है। चहाँ 
सँघना, सुनना, मनन करना और जानना आदि कोई क्रिया नहीं 


रहती तथा चह आत्मतत्त्व किसीका शय भी नहीं है, क्योकि 
सबका ज्ञाता तो वह स्वय ही है। 


इसके आगे मधुत्राह्मण है। मधु अनेको प्रकारके पुष्पांका सार 
या काय होता है तथा पुष्प उसके कारण होते हें. । मधु उपकायें 
है ओर पुष्प उपकारक हें । यह उपकार्य-उपकारकभाच ही इस 
त्राह्मणमे 'मधु' नामसे कहा गया हे । अतः यहाँ यहद दिखाया है 
कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, विद्यत्‌ और 
दिशा आदि सभी पदाथे चारों भूतोके कायं हैं. तथा भूत उनके 
कारण हे । इस प्रकार उनका परस्पर उपकारय-उपकारक-सम्बन्ध 
हे और इस नातेसे वे एक दूसरेके मधु हैं। यह तो हुईं व्याव- 
हारिक दृष्टि, किन्तु परमार्थतः उनका अधिष्ठान वह ज्योतिमैय 
अस्त मय पुरुष हो है । बहो उनका अध्यात्म-सूलभूत अर्थात्‌ 
वास्तविक स्वरुप है । इसीका नाम आत्मा है और यह आत्मा 
ही अस्रुत ब्रह्म और सदरूप है। इस प्रकार इस त्राह्मणमे अधिष्ठान- 
दृष्टि से सम्पूर्ण प्रपश्चको अ्रह्मरूपताका प्रतिपादन किया गया है 
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और 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप रैयले” (२1५। १९) इस श्रुतिसे 
स्पष्ट कह दिया है कि वह आत्मत्व ही अपनी मायाशक्तिले 
अनेको आकार घारण करके क्रोडा कर रहा है। 
यहाँ मधुकाण्ड समाप्त होता है। इसके आगे दो अध्याय 
याज्ञवल्कय काण्डके हैं। इसके आरम्पमे ही राज्ञा के बहुत 
दक्षिणावाले यका प्रसङ्ग है । उनके यहाँ पाञ्चालदेशके सभी 
विद्वान ब्राह्मण एकत्रित हुए थे । उन्द्दौने यह घोषणा कर दी कि 
जो उनमें सबसे बड़ा ब्रह्मशःनी दो वह मेरी गोशालामें चँचो डु 
दस सहस्र गौएँ जिनके-सींगंमे दस-दस खुवणेसुद्रा बघे हुए दै, 
छे जाय | एकत्रित ब्राह्मणोंमेखे किसी का ऐसा साहस न हुआ 
जो ब्ह्मश्ञानो जनकके सामने अपने हो सवैश्रष्ठ तर्‌ ग्वेत्त! घोषित 
कर सक्के। उस समय याजयल्क्यने उठरुर अपने बरझचारीको 
आज्ञा दी कि इन गौओंको खोलकर छे जाओ । इससे ब्राह्मणो में 
बड़ा क्षोम हुआ और उनमेसे पकने पूछा कि क्या तुम हो इम 
सबमे विशेष बह्मक्षानी हो? इसपर याज्ञवल्क्यने जो उत्तर दिया 
वह एक सच्चे मदाजुभावके अनुरूप दी था। वे बाले ब्रह्मिष्ठको 
तो इम नमस्कार करते हैं, हम तो गोआंकी इच्छावाळे हैं |” इसके 
पश्चात्‌ एक-एक करके उनमेसे कई ्राझणोने याज्ञवल्क्यसे प्रश्‍न 
किये और उन्होंने उन्हें समाधानकारक उत्तर देकर शान्त कर 
दिया। अन्तमे गार्गी खड़ी हुदै । घ्रझवादिनी गार्गीने इस लोकसे 
आरम्म करके उत्तरोत्तर प्रत्येक कारणका कारण पूछा । अन्तमे 
जब व्रहालोकका भो कारण पूछा तो याइयल्क्यने उसे रोक दिया, 
क्योंकि यह अति प्रश्‍त था । जहाँ किलो विषयका निर्णय करनेके 
लिये प्रश्नोत्तर होता है वहाँ नि सन्दिग्ध चस्तुके विषयमै भी 
सन्देह करना एक अपराध माना जाता हे । इसी प्रकारके नियम- 
को भङ्ग करने से शाकल्यका सिर कट गया था, जिसका आगे नवें 
ब्राह्मणमें उल्लेख है । इसके पश्चात्‌ याशवल्कयने प्रश्‍न किये, किन्तु 
उपस्थित त्राह्मणोमेसे कोई भो उनका उत्तर देनेका साहस नहीं 
कर सका । इस प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त होता है। 
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चतुर्थ अभ्यायके प्रथम ब्राह्मणमें जनक और याज्वर्क्यका 
संवाद है। जनकने भिन्न-भिन्न आचायाँसे चाळू , प्राण, चक्षु आदि- 
को ही ब्रह्मरूपले खुना था । याज्ञवल्क्पने उनमेसे प्रत्येकके 
आयतन ( गोलक ) ओर प्रतिष्ठा ( अधिष्ठानं ) पूछे । किन्तु जनकने 
उन आचायौंसे उनके विषयमे कछ खुना नहीं था । तव याज्ञवल्क्य- 
जोने उनके आयतन ओर प्रतिष्ठा बताकर उनकी भिन्न-भिन्न 
प्रक्ारसे उपासना करनेका विधान किया और उनमेंसे प्रत्येककी 
उपासनासे देवलोझकी प्राप्ति बतलायी ! जनकने प्रत्येक उपासना- 
का फळ खुननेपर उसाको परम पुरुषा्थे मानकर याज्ञवल्क्यको 
पक हजार गौ देना चाहा । किन्तु याश्षयल्कपने कहा कि शिष्यको 
कृतार्थ किये बिना धन लेना मेरे पिताके खिद्धान्तके विरुद्ध दै, 
इसलिये मैं यह दक्षिण स्वीकार नहीं कर सकता। द्वितीय 
त्र ह्मणमें जनकको अधिकारी समझकर याज्ञवल्क्पजीने विरादका 
वर्णन करते हुए उस सर्वात्माका प्रत्यगात्मामें उपसंहार करके 
परब्रह्मका उपदेश किया हे । इससे जनक कृतछृत्यताका अनुभव 
करके अपना सारा राज्य युरुदेवके चरणाम समर्पण कर देते हैं। 
इस प्रकार इख प्रकरणका उपसंहार होता है| 
इस अध्यायके तीसरे और चौथे ब्राह्मणोम भी जनक और 
याज्ञवल्क्यका हो संवाद है। इस प्रकार यद्यपि याज्ञवल्क्य इस 
संकल्पसे गये थे कि मैं स्वयं जनकसे कुछ नहीं कहुँगा । परन्तु 
पहले वे उन्हें इच्छाजुसार प्रश्‍न करनेका वर दे चुके थे । इसलिये 
उन्होंने स्वयं ही इन कर दिया कि यह पुरुष किस ज्योतिवाळा 
है?” बस, यहीसे प्रदनोत्तरके ऋमसे इन दोनों ब्राह्मगॉमे आत्म- 
तत्वका वड़े विस्तारपूचक विवेचन हुआ -है । यहाँ विविध प्रकारे 
यही निर्णय इभा है कि आत्मा हो चरम ज्योति है । वह स्दयं- 
प्रकाश है.। स्त्रप्नावस्थामे यही सम्पूर्ण इदको खड़ा कर लेता 
है। सम्पूणं विषयोका भोक्ता होनेपर भी वह सवेथा असंग है। 
खपुत्तावस्थामे वह सारे प्रपञ्चक उपसंहार करके अपने आनन्दमय 
-स्वरूपमे स्थित रहता हैं। वही द्रष्टाकी दृष्टि, प्राताकी घ्राति, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By १००८९७ ती. Gyaan Kosha 
° 


रसयिताकी रखनाशक्ति, चक्ताकी उक्ति, ओताको श्रुति, मन्ताकी- 
मति और विशाताकी विज्ञाति है। इस प्रकार सबका स्वरूप होनेखे' 
उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि जब जो कुछ रद्दता है उसका 
चास्तविक स्वरूप स्वयं आत्मा ही है । इस प्रकार जब बहो सवका 
स्वरूप है तो उक्त दृष्टि आदिके विषय भी उससे भिन्न नहीं दै 1 अतः 
एक अलुसशक्तिस्वरूप द्रष्टा दी सर्वभय है, वही निरतिशय 
आनन्द्स्वरूप है और उसोके लेशमात्र आनन्द्से अन्य सव विषय 
आनन्दरूप जान पड़ते हें । वह आत्मा सर्वेरूप है। जिसे ऐसा 
बोध हो गया है चह निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता 
हे । उसके प्राणका उत्क्रमण नहीं होता । चह ब्रह्मरूप ही है ओर 
ब्रह्मरूपसे ही स्थित हो जाता है । इसके आगे चतुर्थ अध्यायके 
अन्ततक याझवल्क्यजीने बढी ओजपूर्ण भाषामै इसी तत्वका 
वर्णन किया दै । फिर पञ्चम त्राह्यण्मै याज्ञवल्कीय काण्डकी 
पद्धतिसे पूर्वोक्त याज्ञवल्क्य मैत्रेयि-संचाद्‌का ही वर्णन है और छठे. 
ब्राह्मणमें आचार्यपरम्पराके उल्लेख पूर्वक मदुकाप्ड समाप्त होता है! 


इससे आगे पञ्चम अध्यायसे खिलकाण्ड आरम्भ होता है! 
इसमें कई ्रकारकी उपासनाओका वणन है। आरम्भमे ही एक 
बड़ा रोचक आख्यान है । प्रजापतिके पुत्र देच, असुर ओर मनुष्य 
अपने पिताके यहाँ रहकर ब्रह्मचयंका सेवन करते है और प्रजापति-' 
से उपदेश करनेकी प्रार्थना करते है । प्रजापति बारी-बारीसे उन 
तीनोंको एक ही अक्षर द' का उपदेश करते है ओर इस एक हो 
अक्षरसे उन्हें अपने-अपने लिये उपयुक्त उपदेश मिल जाता है! 
, भोगप्रधान देवता समझते हैं, 'पिताने हमे दमन ( इन्द्रियसंयम ) 
करनेका उपदेश किया है”, ऋरप्रकृति असुर समझते है, 'प्रजार्पातने 
हमे द्या करनेका आदेश किया है” और अथेळोलुप मनुष्य मानते 
हैं, पिताने इमे दान करनेकी आज्ञा दी है ।”इस प्रकार अपनी-अपनी 
प्रकतिके अनुसार उपयुक्त उपदेश पाकर घे कृतछृत्य हो जाते हैँ । 


इसके सिवा इस अध्यायमे और भी कई प्रकारको उपासनाएं 
हैं। फिर छठे अध्यायके प्रथम ब्राह्मणमें इन्द्रियोके विवादद्ारा प्राण: 
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को उत्कृष्टता दिखायी गयी है तथा द्वितोय ब्राह्मणमे इवेतकेत और 
प्रवाहणका प्रसङ्ग दे । इवेतकेतु केवल शास्त्राध्ययन करके ही 
अपनेको विद्वान्‌ मानने लगा था । वह राजसभामे अपनी विद्याकी 
चाक जमानेके उद्देश्यले पाञ्चालनरेश प्रवाहणकी सभामे 
आया । राजाने उसे अभिमानी समझकर पाँच प्रन किये । 
उन अइनोका सम्बन्ध था जोवन-मरणकी समस्यासे । 
इवेतकेतुसे उनका कुछ भी उत्तर .न बना । तब वह उदास 
होकर अपने पिता और शुरू आरुणिके पास आया । उसने 
भी उन प्रइनोंके विषयमै अपनी अनभिज्ञता प्रकट को। तब वे 
पिता-पुत्र दोनों प्रवाहणके पास गये ओर उससे उन प्रइनोका 
उत्तर पूछा । प्रवाहणने उन्हें पञ्चाग्निविद्याका उपदेश किया! 
इस प्रसङ्गका निरूपण छान्‍्दोग्योपनिषद्म भी है। शाखाभेद्से एक 
ही विद्याका अनेक स्थानॉपर उल्लेख हो जाता है। 

इसके पश्चात्‌ तीसरे और चोथे ब्राह्मणोंमे क्रमशः श्रोमन्य और 
पुत्रमन्थ कर्मोका वणन है। ये दोनों कर्म परस्परसम्दद्ध हैं। इनका 
प्रधान प्रयोजन सत्सन्ततिकी प्राप्ति है। पाँचवें घ्राह्मणमे खिलकाण्डकी : 
आचार्य-परस्परा है । इस प्रकार यह उपनिषद्‌ समाप्त होती है। 

यहाँतक संक्षेपमे इस महाअन्थके प्रधान-प्रधान प्रसङ्गोपर 
इष्टिपात किया गया है। इस उपनिपद्की प्रतिपादन शेली बहुत 
दी खुव्यवस्थित और युक्तियुक्त है । उपयुक्त विवेचनके अनुसार 
इसमें दो-दो अध्यायोंके मधु, याज्ञवल्कीय और खिलसंज्ञक तोन 
काण्ड हैं। इनमेसे मधु और खिळकाण्डोमे प्रधानतया उपासना- 
का तथा याज्वल्कीय काण्डमे ज्ञानका विवेचन हुआ है। भाष्य 
कारने इसकी व्याख्या करते हुए अपना हृदय खोलकर रख दिया 
है। इसके भाषान्तरको समाप्तिके साथ इन पंक्तियोंके लेखकके 
जीचनकी भी एक साघ पूरी हो जाती है। आजसे प्रायः नो वर्ष 
पूर्व इसके चित्तमे भगवान्‌ शङ्कराचार्यके उपनिषद्भाष्यका अनुवाद 
करनेका संकल्प हुआ था। वस्तुतः वह सर्वान्तर्यामी श्रोटरिकी 
ही प्रेरणा थी । उनकी लीलाका ममं कुछ जाना नहीं जाता! 
चे न जाने किससे क्या काम कराना चाहते हैं और फिर उसे किस 
प्रकार पूरा करा लेते है-यह एक गम्भीर रहस्य ही है! अपनी 
विद्या-बुद्धिको देखते हुए ऐसा संकल्प करना मेरा दुःखाहस ही 
था । कोई विधिवत्‌ अध्ययनका भी तो बल नहीं था। किन्तु 
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अगवस्मेरणाके आगे समीको झुकना पड़ता दै; बे स्य पती 
उपस्थित कर देते है कि जिनके कारण शाक्त 
ची साहस कर बैठता है । ऐसी किसी परिस्थितिने ही 
इसे भी इस महत्कायेमे नियुक्त कर दिया ओर कई प्रकारकी 
अड़चनोके पश्चात्‌ आजसे प्रायः साढे चार वष पूर्व इसकी पुर्णाइति 
हो गयी । इस महान. कर्मका मेरे लिये तो वस्तुतः इतना ही लाम 
है कि इसी बहाने दाखचिन्तनमे समय चीत जाता है। अस्तु, 
जो कुछ हो, प्रभुके विधानमे किसोका दखल भी तो नहीं चलता । 
इन उपनिषद्माष्योके अनुवादम मुझे जिन अन्थोले सद्दायता 
मिडी है उनके लेखकोंका मै सवेदा ऋणी दी रहेँगा। हार्दिक 
घन्यवादके सिवा मेरे पास उस ऋणके परिशोधका कोई और 
साधन नहीं है। जिनके कृपामय सहयोगसे मुझे वे ग्रन्थ प्राप्त 
हो सके थे उन मद्दानुभावोका भी मैं अत्यन्त कृतज्ञ हैँ। भाई 
साहव श्रोशंकरछाछजी गग ने पं० पीताम्त्ररजीका हिन्दी अनुवाद 
किया था। पुज्य पं० भोकृष्णजी पन्तकी कृपासे मुझे प० डुर्गांचरण 
माजूमदारविरचित बंगला-अजुवाद मिला था तथा वन्धुवर कुवर 
विजयेन्दासिहजीने पं० गंगानाथ झा और श्रीसोताएम शास्त्रीके 
अंग्रेजी अनुवाद दिये थे। छपाईके समय . सम्मान्य सुदर प० 
थीरामनारायणजी शास्त्रोने इन सभी ग्रन्थोका संशोधन और 
प्रफ शोधन किया है। उनके अथक अध्यवसायके बिना इनका इतने 
शुद्धरूपमे प्रकाशित होना प्रायः असम्भव ही था। अतः उनका 
भी मै सवदा ऋणो दी रहूँगा। 


अन्तमे, जिनकी असीम अनुकस्ण ओर वाह्य एवं आन्तर 
“प्रेरणासे यह दुष्कर काय सुकरकी भाँति सम्पन्न हुआ दै उन 
अपने हृदयसवस्त पूज्यपाद भोगुरुरेवक पावन करकमलोमे यह 
तुच्छ भेंट समपण करता हँ. । इसके द्वारा मै किली प्रकार उनके 
-परम पवित्र पादपझोका विुड प्रेम प्राप्त कर सकूँ-यही मेरी 
-आन्तरिक अभिलाषा है । 


विनोत, 
अलुवांदक 


_ छि 
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यस्मिन्नापूर्यम्ञाणे पतति करतला- 
च्छङ्करस्यापि ळं 
तरह्तादुद्ञ्रान्तचित्ता रविस्थतुरगा 
भ्रष्टमागाः प्रयान्ति। 
ब्रह्म ्रह्माण्डभाण्डस्फुटनपरिभया- 
त्स्तोति नारायणाख्यं 
सोऽस्मान्पायार्सुनादो वदनविनिहितः 
पाञ्चजन्यो सुरारेः॥ 
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ड 
तत्सद्ब्रह्मणे नमः र 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


मन्तरार्थ, शाङ्करभाष्य और भाष्याथेसहित 


शङ्करः शङ्राचायंः सद्गुरुः शवंसन्निमः। 
सवेषां शङ्करा सन्तु सचिदानन्दरूपिण! ॥ 


` शान्तिपाठ 

| ॐ पूर्णमद्‌ः पूर्णमिदं पणात्पूर्णसुदच्यते । 

| पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

| ॐ शान्ति) ! श्चान्तिः !! शान्ति) !!! 

| ॐ वह ( परब्रह्म ) पूर्ण हे ओर यह ( कायेब्रह्म) भी पूर्ण हे; 
क्योंकि पूर्णसे पूर्णकी ही उत्पत्ति होती हे । तथा [ प्रल्यकालमें ] पुर्ण 
( कार्यत्रह्म ) का पूर्णत्व लेकर ( अपनेमें लीन करके ) पूर्ण ( परब्रह्म ) 
ही बच रहता हे। त्रिविध तापकी शान्ति हो। 


| 
|, न 
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प्रथम ब्राह्मण 
Cand 
सम्बन्ध-भाष्य 
३ ब्रह्मविद्या-सम्प्रदायके प्रवतंक 
तनो ब्रि र र ['वंश ब्राह्मणोक्त ] गश्प रम्ररागत 
'बिद्यासम्रदायकदम्पो वशः ब्रह्मादि वंश-ऋषियोंको तथा गुरु- 
ऋषिस्पो नमो गुरुभ्यः । देवको नमस्कार हे । 
"उषा बा अश्वस्य! इत्येव | “उषा वा अश्वस्य' इत्यादि 
मादा चाजसनेयि- मन्त्रसे आरम्भ होनेवालों वाजसनः 
आ यिब्राह्मयोपनिषदु हे । संसार- 
रळ बन्धनको दूर करनेकी इच्छावाले 
ब्राह्मणोपनिषत्‌ । विरक्त पुरुषोंके लिये संस।रके कारण 


-तस्पा इयमटपग्रन्या. वृत्तिरा- 
रम्बते संपारव्याविदृत्सुम्पः 
-संपारहेतु निवृत्ति पाधनत्रद्ात्मै- 
.कत्वविद्याप्रतियत्तये । सेयं अह्म- 
बिद्या उपनिषच्छव्द्वाच्या 
'तत्पराणां सहेतो! संसारस्यात्य- 
न्तावसादनाद । उपनिपूवस्य 
सदेस्तदथखात्‌ । तादर्थ्याद्‌ 
ग्रन्योऽप्युपनिषद्‌ उच्यते | 


(अज्ञान ) की तिवृत्तिके साधन 
्रह्मात्मेक्यबोघकीः 5 प्रास्‍्तिके लिये 
उसकी यह अल्प ग्रम्यवाली (संक्षिप्त) 
व्याख्या आरम्भ की जाती है। यह 
ब्रह्मविद्या अपनेमें लगे हुए पुरुषोंके 
संधारका कारणसहित अत्यन्त 
अवसादन ( उच्छेद ) करतो हे, 
इसलिये उपनिषद्‌ शब्दसे कही 
जाती हे; क्योंकि “उप” और “नि! 
उपसगंपूवंक सदुधातुका यहीं 
( अवतादन हो) अर्थ हे। उस 
ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिह्प प्रयोजन- 
वाला होनेके कारण यह ग्रन्थ भी 
उपनिषद्‌ कहा जाता हे। 


किक क मेळ वि न बन णय? 
१. इस उपनिषद्के द्वितीय, चतुर्थं ओर षष्ठ अध्यायोंके अन्तिम ब्राह्मण 


“ब्वंदब्राह्मण” कहलाते हैं; क्योंकि उनमें इस ग्रन्यद्वारा प्रतिपादित विद्याओंकी 
_द्याचार्यपरम्पराका उल्लेख किया गया है । 
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सेयं पड्ध्यायी अरण्वेऽन्‌च्य- | यह छः अध्यायवाली उपनिषद 

¡ अरण्य (वन) में कही जानेके 

आानत्वादारण्यक्स्‌ , चुहर्वात्प- | कारण आरण्यक हे और [ अन्य 
उपनिषदोंकी अपेक्षा ] परिमा 
रिमाणतो ब्रृहृदारण्यकस्‌। तश्या- | बृहद ( बड़ी ) होनेकें कारण बृहदा- 


0 रण्यक कही जाती हे। अब इसका 

स्य कर्मकाण्डेन सम्मन्धोऽभि- कमेकाण्डके साथ सम्बन्ध बतलाया 
चीयते । सर्वोऽप्ययं वेदः प्रत्य- | जाता है। यह सारा ही वेद, 
जिनका प्रत्यक्ष और अनुमान आदि 
क्षानुमानाश्याप्रनवगतेष्ानिष्टप्रा अन्य प्रमाणोसे ज्ञान नहीं होता, 
९ उन इष्टको प्राप्ति और अनिष्टकी 

पिपरिद्ारोपायप्रकाशनपरः सब- | विवृत्तिके उफयोंको प्रकाशित 


जाए है ९ त करनेवाला हे, वयोंकि सभी पुरुषों- 
पुरुषाणां निप्तगंव एव तस्प्रासि- | को स्वभावसे ही इष्टकी प्राप्ति और 


: | अनिष्टकी निवृत्ति इष्ट हे। जो 
परिदारयोरिष्टत्वात्‌ । दष्टबिषये । विषय रक ज ला 
चेष्टानिष्टप्रापिपरिहारोपाय- | और अनिश्टनिवृत्तिके उपायोंका 

ज्ञान तो प्रत्यक्ष और अनुमान: 
ज्ञानस्थ प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव | प्रमाणोंसे ही सिद्ध हे, इसलिये वहाँ 

आगमप्रमाण दूँढनेकी आवश्यकता 
'सिद्धत्वान्नागमान्वेषणा | नहीं होती । 


न चासति जर ब्रॅ- | कितु जन्मान्तरसे सम्बन्ध 
सतार Mie रखनेवाले आत्माके अस्तित्वका 
आत्मतत्त्वनिरुपणे नऽयात्मारितत्वबि-| ज्ञान न ` होनेपर जन्मान्तर- 
!खत्याथवत्त्वम्‌ सम्बन्धिनी इष्टप्राप्ति और अनिष्ट- 
शास्रस्य ज्ञाने जन्प्रान्त- निवृत्तिकी इच्छा भी नहीं हो. 
रेशनिष्प्राप्तिपरिददा रेच्छा स्यात्‌ pee 


रवभाइवादिदशनात्‌ । तस्मा- | जाता हे' । बता शास्त्र 


१. अर्थात्‌ आश्माके झस्तित्वको न जावंनेवाले. लोकायतिक दोर बोडोंकी 
जम्मात्तरपें इष्ट-प्राधि और अविष्ट-परिहारक्षे उद्देश्यसे वेदिक क्रिपाओंमें प्रवृत्त 
नहीं होती -- यह बात देखी गयी दै । - 4 
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उग्न्सान्तरसम्बन्ध्यात्मा स्तित्वे 
जन्मान्वरेशानिष्टप्राप्रिपरिहारो- 
पायविशेषे च शाख परबतंते | 
“धेयं प्रते बिचिकित्सा 
इस्तीत्येके नोयमस्तीति चेकने” 
(क० उ० १।१।२०)- 
` इत्युपक्रम्य “अस्तीस्येवो पलब्ध- 
व्य (क०३०२। ३। १३) 


इत्येवमा दिनिणयदशनात्‌। “यथा 


च मरणं प्राप्य” (क० इ० २ | 
२ | ६) इत्युपक्रम्य “योनिमन्ये 
प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयान्ति यथाकमं 
यथाश्च॒तम्‌” ( ० उ०२।२। 
७ ) इति च । “स्वयञ्ज्योतिः” 
(.बृ० उ० ४। ३ । ९ ) इस्यु- 
पक्रम्य “तं विद्याइमंणो सम- 
न्वारभेते” (४।४।२) 
“पुण्यो वे पुण्येन कमणा 
भवति पापः पापेन” ( ३। 
२। १३) इति च। “ज्ञषयि- 
ष्याम” (बृ० उ०२।१। 
१५) इत्युपक्रम्य “विज्ञानमय!” 
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[ अध्याय ₹ 
BOIS ७89 
जन्मान्तर सम्बन्धी आत्माके 


अस्तित्व और जन्मान्तरकी इष्टप्राप्ति 
एवं अनिष्टनिवृत्तिके उपायविशेषक ” 
निरूपण करनेमें प्रवृत्त होता हे । 
जेसा कि [ श्रुतिमें ] “मृत मनुष्य 
के विषयमें जो ऐसी शङ्का होती हे 
कि कोई तो कहते हैं [ शरीरादिसे 
अतिरिक्त देहान्तरसम्बन्धी | आत्मा | 
रहता है और कोई कहते हैं यह 
नहीं रहता” इस प्रकार उपक्रम 
करके ' आत्मा हे- ऐसा ही जानना 
चाहिये” इत्यादि निर्णय देखा जाता 
हे तथा “[ ब्रह्मको न जाननेसे } 
मरणको प्राप्त होनेपर आत्मा जैसा 
हो जाता हे” इस प्रकार आरम्भ 
करके “जिसने जेसा कमं किया हे 
तथा जिसने जेसा शाखञश्ञान प्राप्त 
किया हे उसके अनुसार कोई तो 
देह धारण करनेके लिये किसी 
योनिको प्राप्त हो जाते हें ओर कोई 
स्थावर हो जाते हें” इस प्रकार 
कहा हे। एवं “स्वयंप्रकाश. हे” 
इस प्रकार आरम्भ कर “ज्ञान 
ओर कमं उसके जन्मान्तरके आर- 
मभक होते हैं” तथा “वह पुण्यकमं- 
से पुण्यवान्‌ और पापकमोसे 
पापमय होता है?” इत्यादि कहा 
गण हे। इसी प्रकार “बतलाऊंगा” 
ऐवा उपक्रम कर “आत्मा विज्ञान . 


प निषदु 
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दहन्न र्न्नन्दछछनछ न्नकुनछदनानछन्क कन्नन 


(२ । १ । १६) इति च | मय हे” इस प्रकार देहसे भिन्न आत्मा- 


ब्यात रिक्तात्मास्तित्वस्‌ । 
तत्प्रत्यक्षविषयमेवेति चेन्न, 


प्रत्यक्षानुमानाम्यां चदि चिप्रतिपत्ति- 
नात्मनोऽस्तित्व- दर्शनात्‌ । न हि 
सिद्धि देहान्तरसम्बन्धिन 
आत्मनः प्रत्यक्षेणास्तित्वविज्ञाने 
लोकायतिका बौद्धाश्च नः प्रति- 
कूलाः स्यर्मास्त्यात्मेति वद्न्तः। 
न हि घटादो प्रत्यक्षविषये कश्चि- 
द्विप्रतिपद्यते नास्ति घट इति । 
स्थाण्वादौ पुरुषादिदशनान्नेति 
चेन्न, निरूपितेऽभावात्‌। न हि 
प्रत्यक्षेण निरूपिते स्थाण्वादौ 
विप्रतिपत्तिभवति । वैनाशिका- 
स्त्वहमितिप्रत्यये जायमानेऽपि 
देहान्तरव्यतिरिक्तस्य नास्तित्व- 
सेव प्रतिजानते । तस्मात्मत्यक्ष- 
बिषयवैलक्षण्यात्‌प्रत्यक्षानात्मा- 
स्तिस्वसिद्धिः । 


का अस्तित्व बतलाया गया हे । 
यदि कहो कि आत्माका अस्तित्व 
। तो प्रत्यक्ष प्रमाणका ही विषय है, 
तो ऐसा कहना ठोक नहीं; क्योंकि 
इसके सम्बन्धमें विभिन्न वादियोंका 
मतभेद देखा जाता है। यदि देहान्तर- 
सम्बन्धी आत्माके अस्तित्वका ज्ञान 
प्रत्यक्ष होता तो लोकायतिक और 
बोद्ध 'आत्मा नहीं हे? ऐसा कहते हुए 
हमारे प्रतिकुल न होते। घटादि जो 
प्रत्यक्षप्रमाणके बिषय हैं, उनमें 'घट 
नहीं है” ऐसा संदेह किसीको नहीं 
होता । यदि कहो कि स्थाणु (टूंठ) 
आदिमें पुरुषादिका भ्रम देखा जानेके 
कारण प्रत्यक्ष वस्तुमें संशयका 
अभाव नहीं बताया जा सकता तों 
यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि अच्छी 
तरह देख लेनेपर उस _संशयका 
अभाव हो जाता हे। स्थाणु आदि- 
का प्रत्यक्ष निरूपण हो जानेपरः 
उसमें किसीको संदेह नहीं रहता । 
कितु वेनाशिक तो “अहस” ऐसी 
वृत्तिके उदय होनेपर भी देहान्तरसा 
भिन्न आत्माके न होनेका ही निश्चय 
करते हें । अतः प्रत्यक्ष प्रमाणके 
विषयसे विलक्षण होनेके कारणः 
प्रत्यक्षसे आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि 
नहीं हो सकती । 
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तथानुमानादपि । श्रृत्या 
आत्मास्तित्वे लिङ्गस्य ` दशित- 
त्वान्लिज्ञस्य च प्रत्यक्षविषयत्वा- 
न्नेति चेन्न, जन्मान्तरसम्बन्ध- 
स्याग्रहणात्‌ । आगमेन त्वात्मा- 
स्तित्वेऽवगते वेदप्रदर्शितलो किक - 
हिङ्गविशेषे् 
मीमांसक्ास्तार्किकाथ अहस्पत्यय - 
लिङ्गानि च वैदिकान्येव स््मति- 
प्रभवाणीति करपयन्तो वदन्ति 
परत्यक्षथ्वानुमेयश्वात्मेवि । 


तदनु पारिणो 


सवथाप्पस्त्यात्मा देहान्तर- 
फर्म ज्ञावकाण्डयो! सम्मन्धोत्येवं प्रति- 


इसी प्रकार अनुमानसे' भी 
[ आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो 
सकता ]। यदि कहो कि श्षुतिने 
आत्माके अस्तित्वमें लिङ्ग (बीज) 
दिखलाया हे और लिङ्ग प्रत्यक्ष 
प्रमाणका विषय होता हे, इसलिये 
आत्मा[प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणका 
भी विषय हे ] केवळ आगमका ही 
विषय नहीं हे-तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि जन्मान्तरके सम्बन्ध- 
का किसी अन्य प्रमाणसे ग्रहण नहीं 
होता। आगमप्रमाणसे तथा वेदोक 
लौकिक लिङ्गविशेर्षोके द्वारा आत्मा- 
का अस्तित्व जान लेनेपर ही उसीका 
अनुसरण करनेवाले मीमांसक और 
नेयायिक वेदिक अहुंप्रतीति और 
वेदिक लिङ्गोको ही 'ये.हमारी बुद्धिसे 
निकले हुए तकं हैं” ऐसी कल्पना 
करते हुए कहते हैं कि 'आत्मा प्रत्यक्ष 


|| और अनुमानका भी विषय है? । 


सब प्रकार देहान्तरसे सम्बन्ध 
रखनेवाला आत्मा हे- ऐसा जानने- 


प्रयोजनम्‌ पत्तदेहान्तरगतेश- वाले तथा देहान्तरगत इष्टप्राप्ति और 
१. धनुमानका स्वरूप यों है--इच्छा धाद किसीके थाभ्ित होते हैं; 


` क्योंकि वे गुण हैं, जेसे छप आदि। 


इस प्रकारके अनुमाचद्वारा इच्छादिके 


झाशयरूपसे भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि इच्छा दिका 
शअधिष्ठान मव हो प्रसिद्ध है, मनसे अतिरिक्त इच्छादिको उपलब्धि नहीं होती । 
२. 'यः प्राणेन प्राणिति’ इत्यादि थुति अनुसार प्राणनादि व्यापार ही 


क्षात्पाके ्स्तित्वमें छिङ्ग है । 
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दन्न दानद मधन न्न दन्यन्य यन्त्यन्या रान्न 


निशप्रापिपरिहारोपायबिशेषार्थिन- 


स्त द्विशेषज्ञापनाय कर्मकाण्डमार- 
ब्घस्‌। न त्वात्मन इशनिष्टप्राप्ति- 
परिहररेच्छाकारणमात्मविषय- 

अज्ञानं कतृभोक्तुस्वरूपाभिमान- 
लक्षणं तद्विपरीतन्नह्मात्मस्तरूप- 
'विज्ञानेनापनीतस्‌। यावद्धि तन्ना- 
पनीयते तावदयं कर्मफूछ- 
रागद्देया दिस्वाभाविकदोपप्रयुक्तः 
शाख्नविहितप्रतिषिद्वातिक्रमेणापि 
वर्तमानो मनोवाकायैरष्टाइष्टानि- 
एसाधनानि अधर्मसंञ्चकानि कर्मा- 
श्युपचिनोति बाहुर्येन, 'स्वाभा- 
विकदोषबलीयस्स्वात्‌ । ततः 
स्थावरान्ताघोगतिः ।. कदाचि- 
च्छात्नकृतसंस्कारबलीयस्त्वश्‌ , 

तततो मनआदिमिरिष्टसाधनं बाहु- 
-स्येनोपचिनोति धर्माख्यम्‌ । 
-तदूद्विविधम्‌-ज्ञानपूर्वकं केवल | 
सत्र केवलं पिठलोकादिप्राप्त 


अनिष्टनिवृत्तिके उपायविरोषको 
जाननेकी -इच्छावाले पुरुषोंको उस 
विशेष उपायका ज्ञान करानेके लिये 
कर्मकाण्ड आरम्भ किया गया हे । 
उसमें आत्माको इष्टप्राप्ति एवं अनिष्ठ- 
तिवृत्तिकी इच्छाके कारण कठुंत्व- 
भोक्तृत्वामिमानरूप आत्मविषयक 
अज्ञानको उससे विपरीत ब्रह्मात्म- 
स्वरूप ज्ञानके द्वारा दूर नहीं किया 
गया । जबतक उस (अज्ञान ) की 
निवृत्ति नहीं होती, तबतक यह जीव 
कमंफलके राग-द्रेषादिरूप स्वाभा- 
विक दोषोंसे प्रेरित होनेके कारण 
शाख्कथित विधि और -निषेघका 
उल्लङ्घन करके भी बतंता हुआ मन, 
वाणी और शरीरसे दृष्ट और अदृष्ट 
अनिष्टके साघनभुत अधमंसंज्ञक 
कर्माको अधिकतासे करता रहता 
हे, क्योंकि स्वभावजनित दोष बहुत. 
प्रबळ होता हे । इससे उसे स्थावर- 
पर्यन्त अधोगति प्राप्त होती हे। कभी 
शाखोक्त संस्कारोंकी प्रबलता होतो 
हे, उस समय यह मन आदिसे 


च 


अधिकतर धमेपंज्ञक इष्टसाघनोंका . 


सम्पादन करता हे। वे ज्ञान 
(उपासना ) पूवंक और केवल भेदसे 
दो प्रकारके हें । उनमें केवल. घमं 
पिदृलोकादिकी प्राप्तिहप फलवाले 


` "फलम्‌ । ज्ञानपूवक देवलोकादि- | हुँ ओर ज्ञानपुर्वक धर्म देवलोकखे 
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अह्मलोकान्तप्राप्रिफलश्‌ । तथा | ठेकर ब्रह्मलोकतककी प्राप्ति 


> म्‌ “आत्मयाजी श्रेया- फलवाले हें। ऐसा ही शाख भो' 
च शालम्‌. आत्मा अना. कहता हे-“देवोपासककी अपेक्षा 


न्देवयाजिनः” ( श्त ब्राह्म? ) 'झात्मोपासक श्रेष्ठ है ।”१ तथा 
इत्यादि। स्मृतित्र “द्विविधं कम | “बैदिक कर्म दो प्रकारका है”(प्रवृत्ति- 
वैदिकम्‌” (मनु० १२।८८) इत्या) प्रधान और निवृत्तिप्रधान ) ऐसी” 
द्या। साम्ये च धर्माधमयोःमनुष्य स्मृति भी हे। घर्म और अधमंकी 

मच्या समान मात्रा होनेपर मनुष्यत्वकी 
त्वप्रातिः | एवं अल्याद्या स्थाव- | प्राप्ति होती है। इस प्रकार धं एवं 
रान्ता स्वाभाविकाविद्यादिदोष- | अधमंरूप साधनसे होनेवाली ब्रह्मसे' 


चती घर्माधर्मसाधनकृता संसार- | लेकर स्थावरपर्यन्त नाम, रूप एवं: 
-क्मके आश्रित स्वाभाविक अवि-- 


गर्तिरनामरूपकर्माश्रया | ु तदेवेदं | द्यादि दोषवाली सांसारिक गति है । 
व्याकृत साध्यसाधनरूप जग- | वह यह साध्यसाधनरूप व्याकृतः 


त्यायुत्पत्तरव्याकृतमासीत्‌ । स॒ | जगत्‌ उत्पत्तिसे पूवं अव्याकृत था ॥ 
21 व आत्मामें क्रिया, कारक एवं फलका 


है बीजाडुरादिवदविद्याकृतः | आरोपरूप यह अविद्याकृत संसारः 
संसार आत्मनि क्रियाकारक- | बीजाइकुरादिके समान [प्रवाहरूप-. 


फलाघ्यारोपठक्षणो5नादिरनन्तो- पे 1 अनादि और अनन्त अनर्थरूप' 
९, हे; अत; इससे विरक्त हुए पुरुषकी" 
5नथ!,इत्येतस्माहिरक्तस्याविद्या- | अविद्याकी निवृत्तिके लिये इससेः 


ˆ निदृत्तये तदिपरोतत्रह्मविद्याप्मतिं- | विपरीत ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिर्प 


पत्त्र्थोपनिषदारभ्यते | | 2 यह उपनिषद्‌ आरम्भः 


ल्न 
अस्य त्वश्वमेथकमसम्बन्धिनो | [इस उपनिषदुके आरम्ममें 
अध्मेषज्राह्मण- विज्ञानस्य प्रयोजन | कहे हुए ] इस अश्वमेघकमंसम्बन्धीः 
अयोजनम येषामश्चमेधे न | विज्ञानका तो यही प्रयोजन हे किः 
१. सवंत्र परमात्मबुद्धि रखकर नित्य कर्मोका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष 
शात्मयाजी ( आत्मोपासक ) है और कामनापूर्वक देवताओंकी उपासना करनेवाला 
हेवयाजी ( देवोपासक ) है। 
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अधिकारस्तेपामस्मादेव विज्ञानात जिनका [ आसमथ्यंवश ] अश्वमेघ 
« |यज्ञमें अधिकार नहीं हे उन्हें इस 

'फलप्राप्तिः। “विद्यया वा कमणा | विज्ञानसे हो उसके फलकी प्राप्ति 
हो जाय; जैसा कि “ज्ञान (उपासना) 
से अथवा कमंसे [ उसके फलकी 
उ० १। ३ । २८) इत्येवमादि- | प्राप्ति होती हे |” “वह यह 
( प्राणदर्शन ) छोक-प्राप्तिका साधन 

ुतिम्यः । ___ | है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। 
कर्म विषंयत्वसेव विज्ञानस्येति | यदि कहो कि अश्वमेधविज्ञान 
अश्वमेधकमंसे ही सम्बन्ध रखता हे 

चेनन, “योऽश्वमेधेन यजते य उ । तो यह ठीक नहीं हे; क्योंकि “जो 
अश्वमेधसे यजन करता हे अथवा जो 

-चेनमेवं वेद” इति बिकर॒पश्रुतेः | | इसे इस प्रकार जानता हे [ वह 
हु “सब पापोंको पार कर जाता हे ]” 
खिद्याप्रकरणे चाम्नानात्‌ कर्मान्तरे| इस प्रकार कर्मके ज्ञान और अनुः . 
दर छानका विकल्प बतलानेवाली श्रुति 

शव सम्पादनदशनाद विज्ञानात्‌ | हे। इसके सिवा इसका उल्लेख 
उपासनाप्रकरणमें होनेसे तथा 

-तत्फलप्रापतिरस्तीत्यवगस्यते । | अश्वमेयसे भिन्न [चित्याग्नि] कर्ममें* 
प्र ह इसका सम्पादन देखा आानेसे भो 
सर्वषां च कमणां परं कर्माश्चमेधः | यह ज्ञात होता हे कि अश्वमेष- 
Ed ` | विज्ञानसे भी अश्वमेधका ही फल 
समष्टिव्यष्टिप्राप्तिफलत्वात्‌। तस्य| मलता हे । समष्टि ओर व्यष्टि 


, | हिरण्यगभंकी प्राप्तिरप फलवाला 
चेह ब्रह्मविदयाप्रारम्भ आम्नानं होनेसे समस्त कमोमें अश्वमेध कमें 


तणावतील उत्कृष्ट हे। यहाँ ब्रह्मविद्याके आ रम्भ- 
सबकमणां संसारबिषयत्वप्रदश- | में उसका उल्लेख समस्त कर्मोंका 


१, 'अयं वे छोकोऽरिबः' -( बृ० उ० ६॥ २.। ११ ) इत्यादि वावयद्वारा । 


चा? “तद्वेतरलोकजिदेव” ( बु० 
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[ मध्याय १ 


नाथस्‌ । तथा च दशेयिष्यति 


फूलुमशनायासृत्युभावस्‌ । 


- न नित्यानां संसारविषयफल- 
त्वमिति चेन्न, सर्वकर्मफलो प- 
संहारशरृतेः। सव हि पत्नीसम्बद्ध | 


कर्म । “जाया मे स्यात्‌'````` 
एतावान्वै कामः” (बू० उ० १। 
४ । १७) इति. निसर्गत एव 
सर्वकर्मणां 'काम्यत्वं दशयित्वा, 
त्रकर्मापर विद्यानां च “मनुष्य 
लोकः पितृसोको देवलोकः” 
(बृ उ०१॥५॥ १६ ) इति 
फलं दशयित्वा, च्यन्नात्मकता 
चान्ते उपसंहरिष्यति “त्रयं वा 
इदं नाम रूपं कम” (ब्रू उ० 
१1६ | १) इति । सवकमणां 
फलं व्याकृतं संसार एवेति । 
इद्मेव त्रयं प्रागुत्ेस्तह्- 
व्याकृतमासीत्‌। तदेव पुनः सर्व- 
_ आणिकर्मवशाइथाक्रियते बीजा- 
दिव वृक्ष । सोऽयं व्याकृता- 


संसारसम्बन्धित्व प्रदर्शित करनेके- 
लिये किया गया हे। इसी प्रकार 


श्रुति हिरण्यगभंको क्षुघारूप मृत्युः - 


भावकी प्राप्ति दिखलावेगी । 


यदि कहो कि नित्यकमं संसार- 
विषयक फलवाले नहीं हैं तो यह 
ठीक नहीं, क्योंकि समस्त कमफलों- 
का [ सांसारिक विषयोंमें ही ]. 
उपसंहार किया जाता हे- ऐसी 
श्रुति है। सारे ही कर्मोका सम्बन्ध, 
खोसे हे। “मुझे खो प्राप्त हो-** 
इतनी हो कामना है” इस प्रकार 
स्वभावसे ही समस्तकर्माकी सकामता. 
दिखलाकर फिर पुत्र, कमंऔर अपरा 
विद्याके “मनुष्यलोक, पिवृलोक और. 
देवलोक” इस प्रकार विभिन्न फल 
दिखाते हुए श्रुति “यह जगत्‌, 
नाम, रूप ओर कमं--इन तीन 
अवयवोंसे युक्त हे” ऐसा कहकर 
अन्तमें इसको तीन अन्नरूपताका 
उपसंहार करेगी। तात्पयं यह हे 
कि समस्त कर्मोका फल व्याकृत 
संसार ही हे। उ 

यही त्रय उत्पत्तिसे पुवं तो. 
अव्याकृत ही था । वही बीजसे 
वृक्षके समान समस्त प्राणियोंके 
कमवश व्याकृत हो जाता हे। वह. 
यह व्यक्ताव्यक्तरूप संसार अविद्याका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


ब्राह्मण १ ] 


© 
PL कच itized By अना करभाष्याय..... Kosha . 
es) 


३९ 


व्याकंतरूपः संसारोऽविद्याविषयः;| विषय है। अविद्यासे ही मृत्तं, अमुत्त 


क्रियाकारकफलात्मकतया आत्म- 
“ रूपत्वेनाध्यारोपितः अविद्ययैव 
ू्तामूतंतद्ठासनात्मकः । अतो 
बिरुक्षणोऽनामरूपकर्मात्मकोऽद्- 
यो नित्यशुद्धुद्धयुक्तस्वभावो पि 
क्रियाकारकफठमेदादिविपर्यये- 
णावभासते । अतोऽस्मा त्क्रिया- 
कारकफलसेदस्वरूपाद्‌ एताव- 
दिद्सिति साध्यसाधनरूपादि- 
रक्तस्य कामादिदोषकर्मबीजभू- 
ताबिद्यानिबृत्तये रज्ज्वामिव 


सपबिज्ञानापनयाय ब्रह्मविद्या 
आरभ्यते । 


तत्र॒ ताव्रदश्चमेघविज्ञानाय 
. उषा वा अइवरस्य? इत्यादि । 
तत्राइवविषयमेव दशनपुच्यते 


और उनकी वासनारूप यह संसार 
क्रिया, कारक और फलरूप होनेसे 
आत्मभावसे आरोपित होता हे ॥ 
इससे भिन्न आत्मा नाम, रूप और 
कमसे रहित, अद्वितीय तथा नित्य- 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप होनेपर भी 
क्रिया, कारक और फल-भेदादि 
विपरीत भावसे प्रतीत होता हे ॥ 
अतः इस साध्य-साधनरूप एवं क्रिया, 
कारक और फल-मेदरूप संसारसे 
“यह इतना ही हे? इस प्रकार विरक्त 
हुए पुरुषको कामादि दोषमय कर्मो- 
की बोजभूता अविद्याकी, रज्जुमें 
सपंज्ञानके बाधके समान, निवृत्ति 
करनेके लिये ब्रह्मविद्याका आरम्भ 
किया जाता हे। 

उसमें अश्वमेघविद्याका वर्णन 
करनेके लिये “उषा वा अश्वस्य’ 
इत्याद मन्त्र कहा जाता हे । 
अश्वमेध यज्ञमें अश्वको प्रधानता 


, | होनेके कारण यहाँ अश्वविषयक दृष्टि 
प्राचान्यादइवस्य । प्राधान्य च ही कही गयी हे । यह यज्ञ “अर्र 
ट पय नामसे अङ्कित हे और इसका देवता 

तन्नामाङ्क्तत्वात्क्रतोः ग्राजापत्य-| प्रजापति हे, इसीलिये इसमें अश्वकी 
त्वाच्च । प्रधानता मानी गयी हे। 
अदवके अवयवोमे कालादि-ष्टि 


ॐ उषा वा अश्वस्य भेध्यस्य {शरः। सूयश्चश्चु- 
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रूकककृ कक कक कफ कफ ठ कृकूकूक पे क ककककककद्ककककककपकक वन्वन्ह कन्ध पदन 
वातः प्राणो व्यात्तमग्निवेंश्वानरः संवत्सर आत्मा- 
आ्वस्य मेध्यस्य । व्योः प्रष्ठसन्तरिक्षमुद्रं एथिवी पाजस्यं 
दिंशः पाइवे अवान्तरदिशः पर्शव ऋतवोऽङ्गानि साला- | 
श्वा्धमासाश्च पर्वाण्यह्दोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्य 
स्थीनि नभो मांसानि । ऊवध्यं सिकताः क्लिन्धवो 
गुदा यकृच वळोमानश्च परवता ओषधयइ्च वनस्प- 
तयश्च लोमान्युद्यन्पूरवार्धो निम्लोचअघनाधों यद्वि- 
जम्भते तद्विद्योतते यद्विधूनुते तत्स्तनयति यन्प्रेहति 


तद्वर्षति वागेवास्य वाक्‌ ॥ १ ॥ 

३% उषा ( ब्राह्ममुहुत्तं ) यज्ञसम्बन्धी अश्वका शिर हे, सूर्यं नेत्र हे, 
वायु प्राण है, वेश्वानर अग्नि खुला हुआ सुख हे और संवत्सर यज्ञीय 
अश्वका आत्मा हे । दुलोक उसका पीठ हे, अन्तरिक्ष उदर हे, पृथिवी पेर 
रखनेका स्थान हे, दिशाएं पाइवंभाग हैं, अवान्तर दिशाएँ पसलियां हैं, 
ऋतुएँ अङ्ग हे, मास और अद्धंमास पवे ( सन्धिस्थान ) हैं, दिन और 
रात्रि प्रतिष्ठा पाद ) हैं, नक्षत्र अस्थियां हें, आकाश ( आकाशस्थित 
मेघ ) मांस हैं, बालू उवध्य ( उदरस्थित अर्धपक्व अन्त ) हे, नदियाँ 
नाडी हैं, पंत यकृत्‌ ( जिगर ) और हृदयगत मांसखण्ड हें, ओषधि और 
वनस्पतियाँ लोम हे, ऊपरकी ओर जाता हुआ सूर्य नाभिसे ऊपरका भाग 
और नीचेकी ओर जाता हुआ सूर्य कटिसे नीचेका भाग है । उसका 
जमुहाई लेना बिजलीका चमकना हे ओर शरीर हिलाना मेघका गजेन 
है। वह जो मूत्र त्याग करता हे वहो वर्षा है और वाणी ही उसकी 
वाणी हे॥ १॥ . नर १ 

उषा इति, त्राल्लो गुहेत उषाः। | “उषा वा? इत्यादि। ब्नाह्ममुहुतेका 

4 त नाम उषा हे । 'वे? शब्द स्मरण 
वैशब्दः स्म्रणाथः प्रसिद्धं कालं | करातेके लिये है। यह प्रसिद्ध काल- 
का स्मरण कराता हे। वह प्रसिद्ध 

स्मारयति । शिरः प्राधान्यात्‌ । ' उषाकाल प्रधान तके कारण 
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शिरश्च प्रधानं शरीराबयवानास्‌। 
अइवस्य मेध्यस्य मेधाहस्य य ज्ञि- 
यस्योषाः शिर इति सम्बन्ध! ।' 
कर्माङ्गस्य पशोः संस्कर्तव्पत्वात्‌ 
` कालादिइष्टयः शिर आदिषु छ्षि-. 
च्यन्ते | ग्राजापत्यस्वं च प्रजा- 
पतिदृष्यध्यारोपणात्‌ । काल- 
खोकदैवतात्वाध्यारोपणं च प्रजा- 
यतिस्वकरणं पशोः । एवंरूपो 
हि प्रजापतिः, विष्णुत्वादिकरण- 


रविव प्रतिमादौ । 
र्यश्क्षुः शिरसोऽनन्तररबात्‌ 


सूर्याधिदैवतत्वाच । वातः प्राणो 
वायुस्वाभाव्यात्‌ । व्यात्तं विवृतं 
आुखमग्निवेइवानरः । वैश्वानर 


इत्यग्ने विशेषणम्‌ । पैञ्वानरो 
नामाग्निविं्तं 


अुखस्याग्निदैवतत्वात्‌ । संवत्सर 
आत्मा, संवत्सरो द्वादश्षमासखन- 


शाङरभाष्यार्थ 
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मुखमित्यर्था 


-४१ 
उन इ न्क उन क्ककककक 


शिर हे। शिर भी शरीरके अवयवों- 
में प्रधान हे । अतः मेध्य--मेघाह 
(यज्चाहे) यानी यज्ञसम्बन्धी अश्वका 
उषा शिर है-ऐसा इसका अन्वय हे। 
कमंके अङ्गसूत पणुका संस्का र किया 
जाना चाहिये, इसलिये उसके शिर 
आदिमें कालादिदृष्टियाँ की जाती 
हैं। उसमें प्रजापति-ृष्टिका अध्या- 
रोप किया जाता हे, इसीसे यह 
प्राजापत्य (प्रजापतिदेवतासम्बन्धी) 
है। काल, लोके और देवत्वका 
आरोप करना ही पशुका प्रजापतित्व 
सम्पादन करना हे। जिव प्रकार 


'प्रतिमादिमें विष्णुत्वादिकी प्रतिष्ठा 


की जाती है उसी प्रकार यह उक्त- 
रूपसे प्रजापति हे। _ 


[जिस प्रकार उषाके अनन्तर 
सूर्यं दिखायी देता हे उसी प्रकार ] 
शिरके अनन्तर नेत्र हैं और सूयं ही 
नेत्रोंका अभिमानी देव हे, इसलिये 
सूर्य उसका नेत्र है। वायु प्राण हे, 
क्योंकि वह वायुके-से स्वभावाला 
हे। वैश्वानर अग्नि व्यात्त यानी खुला 
हुआ सुख हे। 'वेश्वानर' यह अग्नि- 
का विशेषण हे । अर्थात्‌ वेश्वानर 
अग्नि उसका खुला हुआ मुख हे; 
क्योंकि सुखका अघिष्ठातुदेव अर्ति 
ही हे। संवत्सर आत्मा हे; संवत्सर 


बारह या.तेरह महीनेका होता हे, 
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योदशमासो वा, आत्मा शरीरम्‌। 
कालावयवानां च संवत्सरः 
शरीरम्‌, शरीरं चात्मा “मध्यं 
हयपामङ्गानामात्मा” इति श्रृतेः। 


[ अध्याय ₹ 


वह उसका आत्मा यानी शरीर हे । 
कालके अवयवोंका संवत्सर ही 
शरीर है, ओर “इन सब अज्ञोंका 
मध्यभाग आत्मा हे” इस श्रुतिके 
अनुसार शरीर ही आत्मा है। 
"अश्वस्य मेघ्यस्य' इसकी पुनरुक्ति 


९ 
अइवस्य मेध्यस्येति सवंत्राचु- इसका सबके साथ सम्बन्ध प्रदर्शित 


ृङ्गाथ पुनर्वचनम्‌ । 
दौः पष्ठमू्वत्वसामान्यात्‌ । 


करनेके लिये है । 
ऊघ्वंत्वमें समानता होनेके कारण 
द्यलोक उसका पृष्ठभाग हे, अवकाश. 


अन्तरि सुषिरत्वसामान्यात्‌ या डिद्ररूपतामें समानता होनेके 
पृथिवी पाजस्यं पादस्यं पाजस्य- | कारण अन्तरिक्ष उदर हे, पृथिवी' 


पाजस्य-पादस्य. यानी पेर रखनेका. 


6 - 
मिति बणव्यत्ययेन, पादासन- | स्थान है । 'पादस्य' के वर्ण (द) का 


स्थानमित्यर्थः । दिशश्रतस्रोऽपि 
पाशवं पावेन दिशा सम्बन्धात्‌ । 


पाइयो दिशां त 
पाइवयो दिशा च सङ्ख्यावैषम्या- 


[ “व्यत्ययो बहुलम्‌’ (-पा०सू० ३॥१). 
८५ ) इस सूत्रके अनुसार जकारकेः 
रूपमें] व्यत्यय होनेसे 'पाजस्य' हुमा 
हे। चारों दिशाएँ- पाइवंभाग हैं, 
क्योंकि पाइवंसे दिशाओंका सम्बन्ध, 
हे। [याद कहो कि ] पाइवं और 
दिशाओंकी *संख्यामें समानता नः 


दयुक्तमिति चेन्न, सबग्नुखत्वो प- | होनेके कारण ऐसा कहना उचित 


्चरःवस्य पाइरवाम्यामेव सर्व दि्चा 


सम्बन्धाददोषः। अवान्तरदिश 


नहीं है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि 
अश्वका सुख सभी दिशाओंकी ओर. 
हो सकता हे, अतः उसके पाश्चांका 
सभी दिशाओंसे सम्बन्ध होनेके 


नीरज कारण: ह इसमें कोई दोष नहीं हे । 
१. क्योकि दिशाएँ चार हैं धोर पादव केवछ दो होते हैं. 
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देने द 


आग्नेय्याद्याःपञ्चवः te आग्नेयी आदि अवान्तर दिशाएं 
: पसलियां अर्थात्‌ पाइवंमागकी 
आतवोष्ज्ञानिसंवत्सरावयवत्वाद-| अस्या हैं। ऋतुएँ अङ्ग हैं, क्योंकि 
संवत्सरके अवयव होनेके कारणः 
अज्ञोंस उनकी समानता हे । मास 
और अधेमास पवं--सन्षिया हें;. 
क्योंकि सन्धिसे उनकी समानता हे। 
। बढुबचनात्‌ दिन. ओर रात्रि प्रतिष्ठा है। 'बहो- 
रात्राणि' इस पदमें बहुवचन होनेके 
्राजापत्यदैवपिञ्यसादुषाणि,मर- कारण प्रजापति, देवता, कम 
तिष्ठाः पादः प्रतितिठठत्येतैरिति। | और मनुष्य सभीके दिन-रात* 
र प्रतिष्ठा अर्थात्‌ पाद हैं, क्योंकि इनसे" 
अहोरात्रेहि कालात्मा प्रतितिष्ठ- | वह प्रतिष्ठित होता है। कालात्माः 
दिनरात्रिके हारा प्रतिष्ठित होता हे 
ओर अर्व पेरोंके हारा । 


सक्षत्राण्यस्थीनिशुक्लत्वसामा-| शुक्लत्वमें समानता होनेके 
नमो कारण नक्षत्र अस्थियाँ हें। आकाश - 
ज्यात्‌। नमो नमःस्था मेघा अन्त- अर्थात्‌ आकाशहिथत मेघ, क्योंकि 
अन्तरिक्ष ( आकाश ) की उदर- 
_ रिक्षस्योदरत्वोक्त', मांसान्युदक- | रूपता कही जा चुकी है, मांस हैं, 
| क्योंकि जलरूप रुधिर बरसानेमें 
रुघिरसेचनसामान्यात्‌। ऊवध्यं | उनकी.मांससे समानता हे। अव- ` 
यवोंके- बिळग-बिळग रहनेमें समा- 
उद्रस्यमर्थजीणमशनं सिकता | नता होनेके कारण बाळू उवध्य- 
१. प्रजापतिका एक अहोरात्र दो सहख युगका होता है, देवताओंका खहो- 
रात्र उत्तरायण शोर दक्षिणायनरूप है, पितुगणका अहोरात्र शुक्लपक्ष और 
कृष्णपक्ष है तथा मनुष्यका अहोरात्र एक दिन ओर एक रात्रि हे। . 


ज्ञसाधर्म्यात्‌| मासायाधमासाथ 


पर्वाणि सन्धयः स न्धिसामान्यात्‌। 
अहोरात्रा णि प्रतिष्ठा! 


त्यश्वश्व पांदैः । 
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-विरिरिष्टावयवत्वसामान्यात्‌ । 
सिन्घबः स्यन्दनसामान्यान्न्यो 


गुदा नाड्यो बहुवचनाच। यकृच 


क्लोमानश्च हृदयस्याधस्तादसि- 
गोचरो मांसखण्डौ । क्लोमान 
इति नित्यं बहुवचनमेकस्मिन्नेव | 
'पर्वताः काठिन्यादुच्छितत्वाच | 
'ओषधयथ क्षुद्राः स्थावरा वनस्प- 


तयो महान्तो लोमानि केशाश्च | 


-यथासम्भवस्‌ । [ 
उद्यन्नुद्गच्छन्भवति सविता 
आमध्याह्वाद्इबस्य पूर्वाधों नामे 
रूघ्वमित्यथः । निम्लोचन्नस्तँ 
यन्नामध्याहाजधनाधों उपराध: पू- 
चपरत्वसाधर्म्याव्‌। यहिजुम्मते 
गात्राणि विनामयति विक्षिपति 
तदिद्योतते विद्योतनं बुखघनवि- 
दारणसामान्यात्‌ | यद्विपूनुवे गा- 


उदरस्थित अथंजीणं अन्न हे । सिन्धु 
अर्थात्‌ स्यन्दन (बहने) में समानता 
होनेके कारण नदियाँ गुदा-नाडियाँ 
हैं, क्योंकि यहाँ “सिन्धवः! और 
गुदा? दोनों ही पद बहुवचनान्त 
हें^। कठिन ओर ऊंचे उठे हुए 
होनेके कारण पर्वत यकृत्‌ ओर 
क्लोमा हें। यकृत्‌’ और 'क्लोसा'- 
हृदयके अघोभागमें सीघे और बायें 
दो मांसखण्ड हैं। 'बछोमाना! यह्‌ 
एकके ही अथंमें नित्य बहुवचनान्त 
होता है। ओषधि- शुद्र स्थावर 
और वनस्पति-महान्‌ स्थावर ये 
यथासम्भव लोम ओर केश हैं। 
सूर्यं जो मध्याहकालपयंन्त उदित 
होता-ऊपरकी ओर जाता हे वह 
अश्वका पूर्वाधं यानी नामिसे ऊपर- 
का भाग हे भोर निम्लोचनु आर्थात्‌ 
मध्याह्वकालसे अस्तकी ओर 
जाता हुआ वह सूर्य जघनाधे-- 
अपराधं ( नीचेका भाग) हे, 
क्योंकि पूर्वत्व और अपरत्वमें 
उन ( उदित ओर अस्त होते हुए 
सूये ) को समानता हे। तथा वह 
जो जमुहाई लेता अर्थात्‌ अज्ञोंको 
फेलाता यानी उन्हें विशेषरूपसे 
झाइता हे। वह बिजलीका 
चमकना हे, क्योंकि विद्योतन 
ओर मुख एवं मेके विदारणमें 
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गात्राणि कम्पयति तत्स्तनयति | संमानता है। तथा वह जो हिलाता 

हि अर्थात्‌ शरीरको कम्पित करता हे 
गजनशब्द्सामान्यात्‌ । यन्मेहति | वह मेघका गर्जन हे; क्योंकि इन 

दोनोंहीमें गर्जेन-शब्द रहनेमें 
समानता हे। और वह अश्‍व जो 
सूत्रत्याग करता हे वही वर्षा होना 
सेचनसामान्यात्‌। वागेव शब्द | हे, क्योकि भिगोनेमें इन दोनोंकी- 
समानता है। वाक्‌ अर्थात्‌ शब्द. 

एवास्याश्वस्य वागिति, नात्र | हो इस अश्वकी वाणी हे; तात्पर्य 


ह यह हे कि यहाँ कोई कल्पनाः 
छटपनेत्यथः ॥ १ ॥ नहीं हे॥ १॥ 


Cnn 


मूत्र करोत्यश्वस्तवषति वर्षणं तत्‌ 


अश्वमेघसम्बस्धी महिमासंझक ग्रहादिमै अहरादिदष्टि 
अहर्वा इति। सौवरणराजतौ | 'हर्वा' इत्यादि। अश्वके आगे 


महिमाख्यौ अद्दावचस्याग्रतः | और पीछे महिमा नामके सोने और. 
प्येते भिदं चाँदीके दो-ग्रह (यज्ञीय पात्रविरोष). 
पष्ठतश्च स्थाप्येते तद्विषयमिदं  रक्ले जाते हें; उन्हॉसे सम्बन्ध 


दर्शनम्‌ -- रखनेवाली यह दृष्टि हे-- 
अहवो अश्वं पुरस्तान्महिमान्वजायत तस्य पूवे 
समुद्रे योनौ रात्रिरेनं पश्चान्मदिमान्वलायत तस्यापरे 
समुद्रे योनिरेतौ वा अश्वं मद्विमानावभितः सम्बसू- 
वतुः। हयो भूत्वा देवानवहृद्वाजी गन्घर्वानर्वासुरानरवो ` 
मनुष्यान्‌ सधुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः ॥२॥ 
अइवके सामने महिमारूपसे दिन प्रकट हुआ; उसकी पुवे समुद्र 


योनि हे। रात्रि इसके पीछे महिमार्पसे प्रकट हुई; उसकी अपर (पश्चिम) . 
समुद्र योनि है । ये ही दोनों इस अश्वके आगे-पीछेके महिमासंज्ञक ग्रह 
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चर्य 


हुए। इसने हय होकर देवताओंको, वाजी होकर गन्धर्वोको, अर्वा होकर 
. असुरोंको और अश्व होकर मनुष्योंको वहन किया हे। समुद्र ही इसका 
बन्धु हे और समुद्र हो उदुगमस्थान हे ॥२॥ 


अहः सौवर्णो ग्रहो दीस्ति- 
सामान्याद्वै। अहरइवं पुरस्तान्म- 
पहिमान्वजायतेति कथम्‌! = 
ग्रजापतित्वात्‌। प्रजापतिर्द्यादि- 
त्यादिलक्षणो5ह्वा लक्ष्यते । अइवं 
उक्षयिस्वाजायत सौबणों महिमा 
हो इक्षमलु विद्योतते विद्युदिति 
यवत्‌ । तस्य ग्रहस्यं पूर्व पूव; 
समुद्रे समुद्रो योनिविभक्तिव्यत्य- 


येन | योनिरित्यासादनस्थानम्‌ । 
` तथा रात्री राजतो ग्रहो वर्ण- 


सामान्याउजधन्यत्वसामान्याद्वा। 
एनम्‌इवं पञ्चातपृष्ठतो महिमान्व- 
जायत, तस्यापरे समुद्र योनिः। 


महिमा महत्वात्‌। अइवस्य हि 


दीप्षिमें समानता होनेके कारण 
दिन ही सुवर्णमय ग्रह हे। दिन ही 
इस अश्वके सामने महिमाख्पसे प्रकट 
हुआ, सो किस प्रकार ? क्योंकि यह्‌ 
अश्व प्रजापतिरूप है; आदित्यादि- 
रूप प्रजापति ही दिनसे लक्षित 
होता है । जिस प्रकार वृक्षको लक्ष्य 
बनाकर बिजली चमकती है उसी 
प्रकार इस अश्वको लक्षित कराकर 
दिनंरूप सुवणंमय महिमासंज्ञक ग्रह 
प्रकट हुआ है। उस ग्रहका पुर्व 
समुद्रे, अर्थात्‌ पुर्वंससुद्र योनि हे। 
योनि अर्थात्‌ प्राप्षिस्थान हे । यहाँ 
[ वैदिक प्र'कयाके अनुसार ] प्रथमा 
विभक्तिका पप्तमीके रूपमें व्यत्यय 
हुआ है, अतः 'पुर्व समुद्रे! का पूर्व: 
समुद्र अथं किया गया हे । 
इसी प्रकार वणंमें ओर निकृष्टतामें 
समानता होनेके कारण रात्रि 
राजत ( चाँदीका ) ग्रह हे। यह 
इस अदवके पीछेकी ओर यानी 
पृष्ठभाममें महिमारूपसे प्रकट हुई | 
उसका पश्चिमसमुद्र उद्गमस्थान हे। 
महत्ताके कारण ये 'महिमा” कहलाते 
हें। यह अस्वकी विग्रुति हो हे कि 
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'विभूतिरेषा यत्सौबणों राजतश्च 
ग्रहावुभयतः स्थाप्येते । तावेतौ वै 


महिमानौ महिमाख्यौ ग्रहावश्च- 


समितः सम्बभूवतुरुक्तलक्षणावेव 
सम्भूतो । इत्थमसावश्वो महरव- 
युक्त इति पुनर्वचनं स्तुत्यर्थम्‌ । 

तथा च हयो भूत्वेत्यादि 
स्तुत्यर्थमेव । इयो हिनोतेर्गति- 
कर्मणो विशिष्टगतिरित्यर्थः । 
जातिविशेषो वा । देवानवहदू 


देवत्वमगमयत्प्रजापतित्वात्‌ । 
-देवानां वा वोहाभवत्‌ । 
नलु निन्दैव वाहनत्वम्‌ । 


नेप दोष), वाहनत्वं स्वाभाविक- 


'सश्वस्य । स्वामाविकत्वादुच्छ्राय- 
आपिदवादिसम्बन्धोञ्च्यस्येति 

स्तुतिरेवैषा । तथा वाज्यादयो 
` ज्ातिविशेषाः। वाजी सूत्वा 


1. जा 
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इसके आगे-पीछे सुवर्णे और चांदीके 
ग्रह्‌ ( पात्रविशेष ) रखे जाते हें । वे 
ये महिमा अर्थात्‌ ऊपर बतलाये 
हुए लक्षणोंबाळे महिमासंज्ञक ग्रह 
ही अश्वके आगे-पीछे प्रकट हुए हें। 
इस प्रकार यह अश्‍व महत्त्वयुक्त 
हे-यह्‌ पुनरुक्ति अश्वकी स्तुतिके 
लिये है। 


तथा “हयो भुत्वा' इत्यादि वाक्य _ 
भी अश्वकी स्तुतिके ही लिये हे। 


गतिकमंक “हि” घातुका रूप 'हय' 
हे, अतः 'हय” का अथं विशिष्ट- 
गतिमान्‌ हे। अथवा 'हय' अश्वकी 
जातिविशेष हे । ह्य होकर उसने 
देवताओंको वहन किया अर्थात्‌ 
प्रजापति होनेके कारण उन्हें 
देवत्वको प्राप्त कराया; अथवा वह 
देवताओंका वाहन हुआ । 

शद्भा--कितु वाहन होना तो 
निन्दा ही हे [सतुति लिये केसे 
कहा? ]। 


समाधान--यह कोई दोषको बात 
नहीं हे, अश्‍वका वाहन होना तो 
स्वाभाविक ही हे। स्वा माविक होनेके 
कारण देवादिसे सम्बन्ध होना तो 
उच्च पदकी प्राप्ति ही हे, अतः यह 
उसको स्तुति ही हे । इसी प्रकार 
वाजी आदि भी जाति विशेष हे । 
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गन्धर्वानवहदित्यनुषङ्ग; | तथा- | अतः इसका सम्बन्ध इस प्रकार हे- 
वाजी होकर उसने गन्धर्वोका वहन 


वा भूत्वासुरान्‌ । अस्वो भूत्वा | क्रिया तथा अर्वा होकर असुरोंका 
त्‌ और अश्व होकर मनुष्योंका वहन 

मलुष्यान। समुद्र एवेति परमात्मा किया । समुद्र अर्थात्‌ परमात्मा ही 
बन्धुबन्धनं बध्यतेस्मिन्निति | | इसका बन्धु-बन्धन हे, क्योंकि इसी- 
` _ ` | में यह बाँधा जाता है तथा समुद्र 

समुद्रो योनिःकारणमुत्पत्ति प्रति | | हो योनि यानी इसकी उलत्तिमें 


$ ४ , | कारण है। इस प्रकार यह शुद्ध 
एवमसौ शुद्धयोनिः शुद्स्थिति योनि और शुद्ध स्थितिवाला हे-- 


रिति स्तूयते | “अप्सु योनिर्वा | ऐसा कहकर इसकी स्तुति की जातीः 
है। अथवा “अश्व जलमें योनिवाला 
हे” इस श्रुतिके अनुसार प्रसिद्ध 
चा समुद्रो योनिः ॥ २ ॥ समुद्र ही इसकी योनि हे ॥ २॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषददराष्ये प्रथमाध्याये 
प्रथममइ्वमेघन्रा ह्मणम्‌ ॥ १॥ ` 


'द्वितीय ब्राह्मण 
अइचमेधसम्बन्धी अस्निकी उत्पत्ति 
अथाण्नेरश्चमे धो पयोगिकस्यो- अब भागे अशवमेधमें उपयोगी 


अस्निकी उत्पत्तिका वर्णन किया 
तपत्तिरुच्यते। तद्विषयदुर्शन- | जाता है। तद्विषयक दृष्टि कहनेकी 


ह | इच्छासे ही जो उसकी उत्पत्ति कही 
विवक्षयेवोत्पत्तिः स्तुत्यो । | जाती हे वह स्तुतिके लिये हे । 


नेवे किज्ञनाय आलीन्मृत्युनेवेदमादतमालीत्‌ । 
अशनाययाशनाया हि मृत्युस्तन्मनो 5कुरुतात्मन्दी स्या- 
मिति। सोऽचेन्नचरत्तस्याचंत आपोऽजायन्तार्चते वे में 
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कससूदिति तदेवाकंस्याकत्वं कं ह वा अस्मे भवति 
य्‌ एवमेतद्कस्याङत्वं वेद ॥ १ ।; 

पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यह सब मृत्युसे ही. आवृत था 8 
यह अशनाया ( क्षुधा ) से आवृत था। अशनाया हों मृत्यु हे। उसने 
में आत्मा (मन) से युक्त होॐ' ऐसा- मन किया। उसने अर्चन 
(पूजन ) करते हुए आचरण किया । उसके अर्चन करनेसे आप हुआ ॥ 
अर्चन करते हुए मेरे लिये क ( जल ) प्राप्त हुआ हे, अतः यही अकंका* 
अकंत्व हे । जो इस प्रकार अकंके इस अकंत्वको जानता हे उसे निश्चय 


क ( सुख ) होता हे ॥ १॥ 

नैवेह किश्चनाग्र आसीत्‌ । 
इह संसारमण्डले. किश्चन किश्चि- 
दापि नामरूपप्रविभक्तविशेषं 
नैबासीदू न बभूव अग्रे प्राशुत्प- 
तेसनआदे; । 

किं शून्यमेव स्यात्‌ “नैवेह 
सत्कारणवाद- किञ्चन” इति श्रृते; | 


साधनन ने कार्य कारणं 


वासीत्‌ । उत्पत्तेश्च, उत्पद्यते हि 


घट), अतः प्रागुत्पत्तेघेटस्य 
नास्तितम्‌ । 


ननु कारणस्य न नास्तित्वं 


सृत्पिण्डादिदशनात्‌ । यन्नोप- 


पहले यहाँ कुछ भी नहीं था ॥ 
अर्थात्‌ मन आदिकी उत्पत्तिसे पुर्व 
यहाँ-इस संसारमण्डलमें किञ्चनमाक्र 
-कुछ भी-नाम-रूपमें विभक्त हुआ 
कोई भी पदार्थविरोष नहीं था ॥ 

शून्यवादो--तो क्या उस समय 

शुन्य ही था, क्योंकि “यहाँ कुछ 
भी नहीं था” ऐसी श्रुति हे। अतः 
कायं या कारण कुछ भी नहीं था). 
इसके सिवा उत्पत्ति होनेसे भी यहे 
सिद्ध होता हे । घट उत्पन्न होत॥ 
हे, इसलिये उत्पत्तिसे पूवे घटक 
सत्ता नहीं होती । 

सिद्धान्ती-कितु कारणका तो 
अभाव नहीं होता, क्योंकि [ घटो: ` 
तत्तिसे पुवे भी | मृत्पिण्डादि देखे. 


३: “अचे कम्‌ अकम्‌ अर्थात्‌ जिसके अर्चन करनेवालेको क ( जल या सुळ 
हो उसका नांम अकं है । इब्र व्युत्पत्तिसे 'अकं* अस्तिको कहते हैं।. 


° 
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म्यते तस्यैव नास्तिता । जाते हैं। जो वस्तु उपलब्ध नहीं 
र होती उसोका अभाव होता है। अत! 
कार्यका अभाव भले ही रहे कारण- 
का तो अभाव नहीं होता, क्योंकि 
| बह तो उपलब्ध होता ही हे। 
शून्यवांदी-नहीं, क्योंकि उत्पत्ति- 
से पूर्वं तो सभोकी उपलब्धि नहीं 
होती । यदि अनुपलूब्धि ही अभावः 
का कारण हे तो उत्पत्तिसे पुवे तो 
सारे जगतुका कारण या कायं 
उपलब्ध नहीं होता। अत; सभीका 
अभाव होना चाहिये। 
सिद्धान्ती-एऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि यहाँ “यह मृत्युसे ही आवृत 
था” ऐसी श्रुति हे। यदि उस 
समय कुछ भी न होता तो जिससे 
आवृत होता हे ओर जो 'आवृत . 
होता है उसके विषयमें श्रुति यह 
न कहतो कि “यह मृत्युसे ही आवृत 
था 1? वन्ध्यापुत्र आकाश-कुसुमसे 
आच्छादित होता हो-ऐसा कभी : 
नहीं होता । कितु श्रुति ऐसा कुह 


कार्यस्य न तु कारणस्य, उप- 
लम्पमानत्वात्‌ | 
. न; प्रागुत्पत्तः सर्वादुपल- 
म्भात्‌। अनुपलब्धिश्वेदमावहेतुः 
सवस्य जगतः प्रागुत्पत्तेन कारणं 
कायं वोपलम्यते। तस्मात्सव- 
स्यैवाभावोःस्तु । ` 
` - न; “त्युनैवेदमाबृतमासीत्‌? 
इति श्रुतेः । यदि दि किञ्चिदपि 
नासोद्‌ येनाब्रियते यच्चाव्रियते 
तदा नावश्यत्‌ उत्युनेवेदमावृतम! 
इति। न हि भवति गगनडुसु- 


मच्छत्नो वन्ध्यापुत्र इति । ब्दी तिं 

च मृत्यनैवेदमाइतमासीत' इति, 
 तस्माबेनाइत॑ कारणेन, यच्चाबृतं 
कार्य ओ्रागुत्पतस्तदुमपमासोत्‌ , 

. तेः आमाव्यादुमेयत्वाच्च । 


रही है कि 'यह मृत्युसे हो आवृत 
था', अतः जिस कारणसे आवृत 
था ओर जो कायं आवृत था, 
उत्पत्तिसे धुवं वे दोनों ही थे, 
क्योकि इसमें श्रुति प्रमाण हे ओर 
ऐसा अनुमान भो किया जा 


सकता हे । 
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अनुभीयते च प्राशुत्पत्तः 
कार्यकारणयोरस्तित्वम्‌; कार्यस्य 
हि सतो जायमानस्य कारणे सत्यु- 
त्पत्तिदशनात,असति चादशनाव। 
जगतोऽपि ग्राशुत्पत्तेः कारणा- 
स्तित्वमनुमीयते घटादिकारणा- 
स्तिस्वबत्‌। 
घटादिकारणस्याप्यसस्ममेव, 


अचुपंसृद्य सृत्पिण्डादिक घटादयः 
जुत्पचेरिति चेत्‌ ! 

न; मृदादेः कारणत्वात्‌ । 
क्षत्सुवर्णादि हि तत्र कारणं 
घटरुचकादे!, न पिण्डाकार- 

विशेष), तद्भावे भावात्‌ । अस- 
` स्यादि पिण्डाकारविशेषे सत्सु- 
वर्णा दिकारणद्रव्यमात्रादेव घट- 


उतत्तिसे पूर्व कायं और कारण- 
के अस्तित्वका अतुमान भी किया 
जा सक्ता हे; क्योंकि उत्पन्न होने- 
वाळे संत्य कार्यको ही सत्य कारण- 
में उत्पत्ति देखो जातो हे; असत्यमें 
नहीं देखो जाती । घटादिके कारण- 
की सताके समान उत्पत्तिसे पूर्व 
जगतूके कारणकी सत्ताका भो 
अनुमान किया जा सकता हे ।* 
शून्यचादी-किंतु घटादिके 
कारणकी भी. तो सत्ता नहीं हे, 
क्योंकि सृत्पिण्डादिको नष्ट . किये 
बिना घटादिकी उत्पत्ति ही नहीं 
होती-यदि ऐसा कहें तो ?२ 
सिद्धान्ती -ऐसी बात नहीं हे, 


क्योंकि कारण तो मृत्तिकादि हैं। : 


घट और रुचक ( कण्ठपूषण ) 
आदिके कारण तो मृत्तिका और 
सुवर्णादि हें, उतका पिण्डाकार- 
विशेष कारण नहीं हे, क्योंकि उसका 
अमाव होनेपर भी उन (मृतिकादि) 
की सत्ता तो रहती ही है। पिण्डाकार- 
विशेषके न रहनेपर भो मृत्तिका 
ओर सुवर्णादि कारण-द्रब्यमात्रसे ही 


१. इससे कारणको सत्ताका अनुमान: किया जाता है । अनुमानका प्रयोग 
*इस प्रकार समझता चाहिये -'विमतं सत्यूव॑ कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌’ विवादका विषेव- 
*भुत जगत्‌ सत्‌ ( कारण ) पूर्वक है, क्योंकि वह कायं है, जैसे घट । 


२. बतः यह ( षटल्प ) दन्तः सानि भर कर हु हुगाव 


-भ्रामाणिक वही है । 
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रुचका दिकायोंत्पत्तिवश्यते । | घट ओर रुचकादि कार्वेकी उत्पत्ति 
होती देखी जातो हे । अतः घट 


. सस्माज्ञ पिण्डाकारविरेषो घट- | और रुचकादिका कारण पिण्डाकार- 

बिशेष नहीं हे । मृत्तिका ओर 
र रुवकादिकारणय्‌ । असात छु सुवर्णादि द्रव्यके अभावमे घट ओर 
म्रत्सुवर्णादिद्रव्ये घटरुचकादिन | रुचकादिको उत्पत्ति नहीं होती ॥ 


जायत इति मृत्सुवर्णादिद्रव्यमेव | अतः मृत्तिका और सुवर्णादि द्रव्य 
ही! उनका कारण है, उनका 


कारणम्‌, न तु पिण्डाकारविशेषः | पिण्डाकारविशेष कारण नहीं हे ।* 

सबं हि कारणं कार्ययुत्पाद- | सारे ही कारण कार्यको उत्पत्ति 
यत्पवोंत्पननस्यात्मकार्यस्य तिरो- | करते समय अपने पूर्वोत्पन्न कार्यका 
` चानं छुर्वत्कार्यान्तरुत्यादर्याते, | करके ही दुसरे कार्यको 


७ | उत्पन्न करते हैं, क्योंकि एक का रण-- 
एकस्मिन्कारणे युगपदनेककाय- | | एक साथ अनेक कार्योकी उत्पक्ति 


विरोधात्‌ । न च पूर्वकार्योपमर्दे होना विरुद्ध हे । कितु उस पूर्व 
कारणस्य स्वात्मोपमदों भवति | | कायंका लय होनेसे हो कारणके 


तस्मात्पिण्डाधुपमद्‌ कार्योत्पत्ति- | 0 i 


शनमहे च 
दशनमहेतुः प्रागुत्यत्तः कारणा- | उत्पत्ति दिखायी देना उत्पत्तिसे पूरक: 
सच्वे। . कारणकी असत्ताका हेतु नहीं हे ॥: 
पिण्डादिव्यतिरेकेण मृदादे- | झत्यवादी-किंतु पिण्डादिसे | 
रसर पिण्ड. | भिन्न मृत्तिकादिकी कोई सत्ता नहीं 
[राहि चेत्‌-पिण्डा छ हिरा र बनन 
दिपूवकारयोपमद सृदादिकारणं हे।, पिण्डादि पूवं कार्यका लय. 
नोपसृद्यते, घटा दिकार्यान्तरेऽप्य- | होनेपर मृदादि कारणका लय नहीं 


९ पिण्ड होता, वह घटादि कार्यान्तरमें भी 
. वतत इस्त पिण्ड अतत रहता है-ऐसा कहना 


१. इसलिये ऊपर दिये हुए दृषटन्तमें साध्यवेकल्य दोष नहीं माना जा: सकता $ 
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` घटादिव्यतिरेकेण सृदादिकार- | उचित नहीं हे, क्योंकि पिण्ड ओर 


` गस्यानुपलम्मादिति चेत्‌ ! 
न, मृदादिकारणानां घटा- 
ऱझुत्पत्तौ पिण्डादिनिइचा- 
ुवृत्तिर्शनात्‌। साइश्या- 
उ्न्वयद्शनं न कारणातुवृत्त- 
ईरति चेन्न, पिण्डादिगतानां 
सुदाद्यवयवानामेव घटादौ प्रत्य- 
अ्षत्वेऽनुमानाभासात्साइञ्यादि- 
ऋरपनालुपपत्तेः । 

न च ग्रत्यक्षातुमानयो विरुद्धा- 
च्यभिचारिता, अत्यक्षपूर्वकत्वा- 
द्तुमानस्य सर्वत्रेवानाथासप्रस- 
ङ्गात्‌ । यदि च क्षणिकं सवं 
तदेवेदमिति गम्यमानं तदूबुद्धेर- 
_ च्यन्यतदूवुड्यपेकषत्वे तस्या 


घटादिसे पृथक्‌ मृत्तिकादि कारणको 
उपलब्ध नहीं होती । 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं हे, 
क्योंकि घटादिकी उत्पत्ति होनेपर 
पिण्डादिकी निवृत्ति हो जानेपर भी 
मृत्तिकादि कारणद्रव्योंकी अनुवृत्ति 
देखी जाती है। यदि कहो कि 
समानताके कारण उनमें मृत्तिकाका 
अन्वय देखा जाता है, कारणको 
अनुवृत्ति होनेसे नहीं-तो यह ठीक 
नहीं है, क्योंकि पिण्डादिगत मृत्ति- 
कादि अवयवोंको ही घटादियें 
प्रत्यक्ष देखा जाता हे, इसलिये 
केवल अनुमाना भाससे साद्दश्यादिको 
कल्पना करना उचित नहीं हे । 


इसके सिवा प्रत्यक्ष और अनुमान 
प्रमाणोंकी अव्यभिचारिता (समझ- 
सता) में विरोध भी नहीं होता, 
क्योंकि अनुमान प्रत्यक्षपूवेक होता 
हे, इसलिये [उनमें विरोध होनेपर] 
सभी जगह अविश्वासका प्रसंग हो 
जायगा । यदि 'तदेवेदस्‌’ (यह ` 
बही है). इस प्रकार ज्ञात होनेवाळा 
सब कुछ क्षणिक हे तो उस क्षणिक- 
त्वजुद्धिको प्रमाणित करनेके लिये 
भी तद्वियक अन्य बुद्धिकी अपेक्षा 
होगी ओर उसके लिये दुसरी 
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दूबुद्धधपेक्षत्वमित्यनव- तदुबुद्धिकी, इस प्रकार अनवस्था 
न्प प्राप्त होनेपर [ क्षणिकत्वबुद्धिको 


स्वतःप्रमाण मानना होगा । ऐसी. 
दह्यामें ] 'यह उसके समान हे? यह 
०९ ९ बुद्धि भी [ 'तदिदम' बुढिके ही 
अपि बुद्धेसपात्वात्सवत्रानाइवा- | अन्तरगत होनेसे | मिथ्या होनेके 
रे ७ | कारण सवंत्र अविश्वास ही रहेगा।* 
सतैव । तदिदम्बुद्धघोरपि कत्र- | तथा “तदिदम्‌? 'यह? और 'वही'— 
इन बुद्धियोंका भी, कोई कर्तान 
भावे सम्बन्धानुपपत्तिः | होनेके कारण परस्पर सम्बन्ध होना 
सम्भव नहीं होगा ।* 
साइश्यात्तत्सम्बन्ध इति चेन्न, | यदि कहो कि सदृशताके कारण 
न इनका सम्बन्ध हो सकता हे- तो 
तदिदम्बुद्धघोरितरेतरविषयत्वा- | यह भी ठोक नही, क्योंकि 'तत 
* .. | इदसुः-इनबुद्धियोंका इतरेतर-विषः 
र यत्व ( भिन्न-भिन्न विषयोंको ग्रहण 
सुपपत्तः । असति चेतरेतरबिष- | करना ) सिद्ध नहीं होता । जबतक 
२१. 'तत्‌' (वह ) थोर ‘इदम्‌’ ( यह ) शब्दसे होनेवाले यावन्मात्र वस्तुञ्ञातको' 
प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, कोई भी बुद्धि अपने विषयमें स्वतःप्रमाण नहीं होती, उसकी 
श्रमाणताके लिये अन्य बुद्धकी अपेक्षा होती है-ऐसा बोद्ध मानते हैं। बोद्धोके 
भतमें प्रत्यभिज्ञांमात्र क्षणिक है । छतः उनकी मात्यताके नुसार क्षणिकत्वं 
बुद्धिको भी प्रमाणित करनेके लिये बुद्धधन्तरकी अपेक्षा होगी ओर फिर उस 
बुदधके लिये दुसरी बुद्धकी, इस प्रकार अनवस्था दोष होगा; अतः उन्हें क्षणिक- 
' त्वादि बुद्धिको स्वतःप्रमाण मानना पड़ेगा । ऐसी दक्षामें साहश्य बुद्धि भी प्रत्य* 
थ्ज्ञा उ. क्षणिक ही हुई, इस प्रकार कद्दी भी विश्वास न होगा । 
२, तत्‌ः थोर इदम्‌? ये दोनों बुद्धियां दो क्षणोंमें होती हैं, एक बुद्धि 
हर क्षणम रह नहीं सकती, अतः उसके स्वरूपका तिरोधान न हो जाय इसके 
उन दोनोंका एक कर्ता ( दृश ) सें सामानाधिकरण्येन सम्बन्ध माननां . 
चाहिये । परंतु क्षणिक विज्ञानवादीक्े मतमें दो क्षणोंमें रहनेवाला कोई एक द्र 
है नहीं; थतः उन बुद्धियॉका सम्बन्ध असम्भव ही है। 


` स्थायां तत्सदक्षमिदमित्यस्या 
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बाह्मण २ ] 
तदे साझच्यम्रदणाचुपपारिः । 
असत्येव साइड्ये तढ्बुद्धिरिति 
चेन्न, तदिदस्बुद्धधोरपि साइइ्य- 


बु दविद्सद्विषयत्वग्रसङ्गात्‌ | अ- 


सहिषयत्वमेव सवेबुद्धीनासस्त्वि- 


ति चेन्न, बुद्धिबुद्धेरप्यसद्विषयत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । तदप्यस्त्विति चेन्न, 
सर्वबुद्धीनां सपात्वेज्सत्यबुद्धथ- 
्ुपपत्तः। तस्म्ादसदेतत्साइ्या- 


ततढ्बुद्धिरिति । अतः सिद्धः 
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। इन बुद्धियोके विषय भिन्न-भिन्न न 


हों तबतक इनकी सद्दशताका भी 
ग्रहण नहीं हो सकता । यदि ऐसा 
माने कि विषयकी सदृशता न 
होनेपर भी 'यह वही हे? ऐसी बुद्धि 
होती हे तो यह भी -ठीक नहीं है, 
क्योंकि ऐसी अवस्थामें साहश्य- 
बुद्धिके समान तद्‌ और इद-बुद्धियाँ 
भी असद्विषयक [ धर्थात्‌ क्षणिक 
या भ्रान्त ] सिद्ध होंगी। यदि 
कहो कि. सभी बुद्धियोंकी असहि- 
षयता ( मिथ्यात्व ) ही होने दो, 


: तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि तब 


तो बुद्धि-बुद्धिके भी मिथ्या होनेका 
प्रसंग उपस्थित होगा। यदि कहो, 
अच्छा ऐसा ही हो, तो यह भी 
उचित नहीं; क्योंकि इस प्रकार 
जब सभी बुद्धियां मिथ्या होंगी तो 
असत्यडुद्धिका -होना सम्भव नहीं 
होगा ।१ अतः सादृद्यसे “यह वहीं 
हे! ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती हे-ण्ह 
कहना ठीक नहीं हे। इसल्यि 


ग्राक्कार्योत्पत्तः कारणसद्भावः । | कार्यकी उत्पत्तिसे पूवं कारणकी 


कायस्य चामिव्यक्तिलिङ्ग 


सत्ता सिद्ध ही हे। 


कार्यकी भी सत्ता हे, क्योंकि 


कार्यसद्भाव-त्यात्‌ । कायस्य च्‌ | वह अभिव्यक्तरुप लिङ्गवांछा हे । 


साधनम्‌ सद्भावः 


ग्राशुत्पत्तः | .उत्पत्तिसे पूवं कार्यकी भी सत्ता 


Rois dr NE NS ss SMS HE 
१. वंयोंक यह संब असत्‌ यानी शुन्यरूप है= ऐसा ज्ञान तो सत्य बुद्धिसे 
हो हो सकता है । सत्ताशून्य बुद्धि घसतूका भी ग्रहण केसें करेंगी ? 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


नर Digitized By 55बृहुदा रण्य को पतिषद Kosha | [ अध्याय १ | 


लिक ककककरुकक्कक कुक कक कूनकक कृदुन्कवकूलक (कक कृषक कृत कूद रक्त न्दन्यान्ययन्य 
सिद्ध । . कथमभिव्यक्तिलिज्ञ- | सिद्ध होती हे। किस प्रकार ?-- 
। अभिव्यक्तिहप लिज्ञवाला ह नेसे, 
क्योंकि अभिव्यक्ति ही कार्यका लिङ्ग 
है। सांक्षात विज्ञानालम्बनत्वको 
प्राप्त होतेका नाम “अभिव्यक्ति? 
है। लोकमें जो घट आदि पदाथं 
अन्धकारादिसे आच्छादित होता हे 
वही उस आवरणका प्रकाशादिस 
तिरस्कार होनेपर विज्ञानकी विष- 
यताको प्राप्त होकर अपनी पूर्व- 
कालिक सत्ताका त्याग नहीं करता। 
इससे हमें मालूम होता हे कि इसी 


त्त्वादमिव्यक्तितिंडुमस्ये ति] | 
मिव्याक्तः साक्षादिज्चानालम्बन- 
स्वग्रापिः । यद्वि लोके ग्राब्ृतं 
म आदिना घटादिवस्तु तदा- 
` लोकादिना प्राबरणतिरस्कारेण 
विज्ञानविषयत्वं ग्राप्नुवत्प्राक्स- 
दावं त व्यभिचरति | तथेदमपि 


जगत्मागुत्पत्तेरित्यवगच्छामः | | प्रकार उत्पत्तिसे पूर्व यहु जगत्‌ भी 
था; क्योंकि जो घट विद्यमान नहीं' 

न ह्यविद्यमानो घट उद्तिञ्प्या- | होता, उसको उपलब्धि सूर्यके 
दित्ये उपलभ्यते | उदित होनेपर भी नहीं होती । 
न, तेऽविद्यमानत्वामावादुप- | पूर्वे०-ऐसी बात नहीं हे। 

` | यदि तुम्हारे मतमें कार्यं अविद्यमान 

अम्येतैवेति चेत्‌। न हि तव नहीं है तो उसकी उपलब्धि होनी 


चटादिकायं कदाचिदप्यविद्य- | हो चाहिये। तुम्हारे मतानुसार 
घटादि कायं कभी अविद्यमान तो 


मानमित्युदिते आदित्ये उप- हे नही, इसलिये जब मृत्पिण्डकी 
'लम्येतैव मृत्पिण्डेज्सन्निहिते | पचिघि न हो, और अन्धकारादि- 


- _ | का आवरण भी न हो, उस समय 
'वमआद्यावरणे चासति विद्य- | सूर्योदय होनेपर उसकी उपलब्धि 


नादिति ` - | होनी ही 
आ त्‌! Fr eR क्योंकि वह 
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न, दिविधत्वादावरणस्य । | सिद्धान्ती ऐसी बात नही हे, 
क्‍ आवरण दो प्रकारका हे । 
मृत्तिकादिसे अभिव्यक्त होनेवाले 
घटादि कार्यका आवरण दो प्रकार- 
का हे-( १) अन्धकार ओर मित्त 
आदि तथा (२) मृत्तिकासे घटकी 
अभिव्यक्ति होनेसे पूवं उस मृत्ति- 
कादिके अवयवोंका पिण्डादि कार्या- 
न्तरके रूपमें स्थित रहना ।, अतः 
उत्पत्तिसे पूर्वं घटादि विद्यमान 
कार्येकी ही, आवृत होनेके कारण, 
उपलब्धि नहीं होती । नष्ट होना, 
उत्पन्न होना, रहना, न रहना 
इत्यादि शब्द ओर प्रत्ययोंका भेद 


घटादिकार्यस्य द्विविधं द्यावरणं 
सदादेरमिव्यक्तस्य तमःकुड्यादि 
आङमदोऽमिव्यक्तेसंदाधवयवानां 
'पिण्डादिकार्यान्तररूपेण संस्था- 
नम्‌ । तस्मालगुप्पत्तेविद्यमान- 
स्यैव घटादिकार्यस्य आदृतत्वाद- 
चुपलब्धिः | नष्टोत्पन्नमावाभाव- 


शब्दग्रत्ययभेदस्तु अभिव्यांक्त- 


तो अभिव्यक्ति और तिरोभाव 
तिरो मावयो दविविषरवापेचः। इनकी द्विविधताकी अपेक्षासे हे । 
:पिण्डकपाठादेरावरणवैलक्ष- | पूर्वे -कितु पिण्ड और कपा- 


लादि तो आवरणसे भिन्न प्रकारके ` 
होते हैं, इसलिये उन्हे आवरण 
कहना उचित नहीं है। अन्धकार . 
और मित्ति आदि जो घटादिके 
आवरण हैं, वे तो घटादिसे भिन्न 
देशमें देखे जाते हैं, कितु इस प्रकार 


गयादयुक्तमिति चेत्‌? तसःकुड्यादि 
हि घटाद्यावरणं घटादिमिन्न- 


देशं इष्टं न तथा घटादिभिन्न- 


ह यह दिसे भिन्न 
देशे इष्टे पिण्डकपाले । तस्मात्‌ हिड, ओर का जा 


देशमै नहीं देखे जाते। र 

र कि पिण्ड 
-पिण्डकपालसंस्थानयोविद्यमान- | यह कहना ठोक नहीं है 

और कपालके संस्थान (स्वरूप) में 


स्यैव घटस्यावृतत्वादू अनुपलब्धिः विद्यमान ही घटादिकी आवृत | 
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क क्स्स्अअाअ 


रित्ययुक्तम्‌ आवरणघर्मवैलक्षण्या-| होनेके कारण उपलब्धि नहीं होती, 


दिति चेत्‌ ? क्योंकि आवरणके घर्मोसे उनमें 
विलक्षणता हे-यदि ऐसा कहें तो? 
न, क्षीरोदकादेः क्षीराद्यावरणे- सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं हे, 


वैकदेशत्वदर्शनात्‌ । घटादिकार्ये 


क्योंकि दुधमें मिले हुए जलादिकी 
अपने आवरण दुग्घादिके साथ एक- 


| देशता देखी जाती हे । यदि कहो 
कपालचूणद्यिवयवानामन्तर्भावा- | कि घटादि कार्यमें उसके कपाल 


दनावरणत्वमिति चेन्न, विभ- 
क्तानां कार्यान्तरत्वादावरणत्वो- 
पपत्तेः । 

. आवरणाभाव एव यत्नः 


कतंच्य इति चेत्‌ ? पिण्डकपा- 


- लाबस्थयो विद्यमानमेव घटादि- 


कायमाबृतत्वान्नोपलम्यत इति 


- चेद्‌ घटादिकार्यार्थिना तदावर- 


णविना एव यत्नः कर्तव्यो न 
घटादत्पचौ; न चैतदस्ति, 


. , तस्मादुक्त  विदमानस्यैवाइ- 
` तत्वादजुपलब्धिरिति वेत्‌? | 
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एवं चूर्णादि अवयवोंका अन्तर्भाव 
हो जाता हे, इसलिये उनका आव- 
रण हे ही नहीं--तो यह ठीक नहीं, 
क्योंकि विभक्त होनेपर कार्यान्तर 
होनेके कारण उन्हें आवरण'माननः 


ठीक ही हे। 


पूर्व ०-तब तो आवरणकी निवृत्ति 
करनेका ही प्रयत्न करना चाहिये । 
यदि तुम्हारे कथनानुसार पिण्ड 
और कपालको मवस्थाओंमें वर्तमान 
घटादि कार्यं ही आवृत होनेके 
कारण उपलब्ध नहीं होता तब तो 
जिसे घटादि कायंकी आवश्यकता हो. 
उसे उसके आवरणका नाश करनेका 
ही यंत्न करना चाहिये, घटादिकी' 
उत्पत्तिका नहीं; कितु ऐसा किया 
नहीं जाता, इसलिये यह कहना! 
उचित नहीं हे कि आवृत होनेके, 
कारण विद्यमान घटादिकी ही 
उपलब्धि नहीं होती-ऐसा कहें तो? 


घाह्मण २] 


९७७७७७७ 


न अनियमात्‌ । न हि विनाश- 
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सिद्धान्ती-- ऐसा कहना ठीक 


| नहीं, क्योंकि यह नियम नहीं है। 


शआजश्यत्नादेव घटायभिव्यक्ति- 
नियता । वसआद्याइते परादौ 


अदीपाधुत्पत्तौ प्रयत्नदर्शनात्‌ । 

सोऽपि तसोनाशायैवेति चेत्‌ १ 
दीपादयुत्पत्षावपि यः प्रयत्नः 
सोऽपि तमस्तिरस्करणाय तस्मि- 
ल्नृष्टे घटः स्वयसेवोपलथ्यते । 
न दि घटे फिशचिदाधीयते इति 
चेत्‌ १ 

_ न, प्रकाशवतो घटस्योपलम्य- 


पानत्वात्‌। यथा प्रकाशविशिष्टो 


घट उपलम्यते ग्रदीपकरणे न 


ग्राक्प्रदीपकरणात्‌ । तस्मान्न 
तस्स्तिरस्कारायैव प्रदीपकरणं 
किं तहि? प्रकाशवत्ताय। प्रकाश- 


आवरणके विनाशमान्रका प्रयत्न 
करनेसे ही घटादिकी उत्पत्ति हो 
जायगी--ऐसा कोई नियम नहीं 
है; क्योंकि अन्धकारादिसे आवृत 
घटादिके प्रकाशके लिये प्रदीप आदि- 
की उत्पत्तिमें प्रयत्न देखा जाता हे। 


पूर्व०--किंतु वह प्रयत्न भी तो 
अन्धकारनाशके लिये ही होता है । 
दौपकादिकी उत्पत्तिके लिये जो. 
प्रयत्न किया जाता हे, वह भीं 
अन्धकारकी निवृत्तिके ही लिये 
होता. हे; उसकी निवृत्ति होनेपर 
घट स्वयं हौ दिखायी देने गर्ता 
हे। इससे घटमें कोई बात बढ़ायी: 
नहीं जाती--ऐसा मान तो? 


सिद्धान्ती - ऐसी बात नहीं है, 


क्योंकि प्रकाशयुक्त घटकी ही 


उपलब्धि होती हे। जिस प्रकार 
दीपक तैयार करनेपर प्रकाशयुक्त 
चटको उपलब्धि होती हे, उस 
प्रकार दीपक तेयार होतेसे पूवं 
उसकी उपलब्धि नहीं होती। अत; 
अन्धकारकी निवुत्तिके लिये ही 
दीपक नहीं जलाया जाता, तो और 
किसलिये जलाया जाता हे? प्रकाशके 
लिये, क्‍योंकि प्रकाशयुक्त होनेपर द्व 


बच्वेनैंबोपलम्यमानत्वात्‌ | क्वचि- वस्तुकी उपलब्धि होती हे। कही 
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। बकुककककक कुद कक कक वृत्ककूदत्कक देन्ककू पक कक कल्क ककवन 


दावरणविनाश्ेऽपि यरनः स्यात्‌, 
. यथा डुब्यादिविनाशे । तस्मान्न 
ड 
“विनाश एव यत्नंः-काय इति । 
नियमार्थवत्ताच्च । ` कारणे 
-चतंमानं कायं कार्यान्तराणामाक- 
रुणमित्यवोचाम । तत्र यदि पूर्वा- 
 मिव्यक्तस्य कार्यस्य पिण्डस्य व्यव 
. "हितस्य वा कपालस्य बिनाश एव 
यत्नः क्रियेत, तदा विदलचूर्णा- 
` अपि कार्य जायेत। तेनाप्याइतो 
'घटो नोपलम्यत इति पुनः प्रय- 
स्नान्तरापेक्षेव । तस्माद्‌ घटाद्य- 
'मिव्यक्त्यथिंनो . नियत एव 
'कारकव्यापारोज्यवान्‌ । तस्मा- 
स्प्रागुत्पत्तेरपि सदेव कार्यम्‌ । 
- अतीतानागतप्रत्ययमेदाच । 
: अतीतो घटोञ्नागतो घट इत्येत- 


२ 


| कहीं आवरणका नाश करनेके लिये 
1 भी यत्न किया जाता है; जैसे भोत 
आदिका नाश करनेके लिये। अतः 
पदार्थको अभिव्पक्तिके इच्छुकको 
आवरणके नाशका ही प्रयत्न करना 
चाहिये-ऐसा कोई नियम नहीं हे । 
इसके सिवा नियत व्यापारकी 
सफलताके लिये भी प्रयत्न करना 
आवश्यक हे। पहले बता चुके हैं 
कि कारणमें विद्यमान कार्य अन्य 
कार्यका आवरण होता हे। ऐसी 
अवस्थामें यदि पहले. अभिव्यक्त हुए 
कार्य पिण्डके अथवा व्यवधानयुक्त 
कपालके नाझका ही प्रयत्न किया 
जायगा तो उनसे कपालिका (ठोकरी) 
या चूर्णादि कार्यकी ही उत्पत्ति 
होगी। उससे आवृत होनेपर भी 
चटकी उपलब्धि नहीं होगी, इसलिये 
पुनः प्रयत्नान्तरकी अपेक्षा रहेगी 
ही। अत: घटादिकी अभिव्यक्तिके 
इच्छुकका नियत कारकव्यापार 
( कर्ता-कारण इत्यादि रूपसे किया 
हुआ प्रयत्न ) ही सफळ होता हे | 
इसलिये उत्पत्तिसे पूवं भी कार्य 
विद्यमान ही हे। 
भूत ओर मविष्यतु प्रतीतियोंके 
भेदसे भी कार्यकी सत्ता सिद्ध होती 
है। सुत घट, भविष्यद्‌ घट इन 
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थोडच प्रत्ययोबतमानघटप्रत्यय- 
चन्न निर्विषयत्वं युक्तम्‌; अनाग- 
ताथिग्रवृत्तेथ । न द्यसत्यथितया 


प्रत्ययोंका भी वर्तमान घटप्रत्ययके 
समान विषयशून्य होना उचित नहीं 
है, क्योंकि भविष्यद्‌ घटकी इच्छा- 


वाले पुरुषकी प्रवृत्ति देखी जातो 
है। असत्पदाथंकी इच्छासे लोकमें 


प्रधत्तिलोके दष्टा । योगिनां चाती- किसोकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । 


तानागतज्ञानस्य सत्य॑त्वात्‌ । | भविष्यत्सम्बन्धी ज्ञान 


असंभ्रेद्धविष्यद्धट ऐश्वरम्मविष्य- 
डटविषयं प्रत्यक्षज्ञानं मिथ्या 


इसके सिवा योगियोंका भूत भोर 
तो सत्य ही 
होता हे। यदि भावी घट त 
माना जाय तो ईश्वरका भावी घट-. 
सम्बन्धी प्रत्यक्ष ज्ञान भी मिथ्या 
होगा; कितु प्रत्यक्ष ज्ञान मिथ्या नहीं 


स्यात्‌ न च प्रत्यक्षपरुपचर्यते | | हो सकता। . 


` घटसद्भावे ्नुमानमवोचाम। 
विग्रतिषेधाच्च। यदि घटो भवि- 
ष्यतीति कुलालादिषु व्याप्रिय- 


इसके सिवा घटकी सत्तामें हमने 
अनुमानप्रमाण भी दिया हे। तथा 
उसकी सत्ता न मांननेसे विरोध भी 
आता हे। यदि घटके लिये प्रवृत्तः 


साणेषु घेटार्थं ग्रमाणेन निश्चितं | इए कुम्हार आदिको प्रमाणसे यह 


येन च कालेन घटस्य सम्बन्धो 


निश्रय हो गया है कि घट होगा 
“तो जिस कालसे 'घटका सम्बन्घः 


भविष्यतीत्युच्य ते, | होगा” ऐसा कहा जाता है उसी 


काले घटोऽसन्नितिं . बिप्रति- 
विद्वममिधीयते। भविष्यन्घटोऽ- 
सन्निति, न भविष्यतीत्यर्थः] अयं 
घटो न वतत इति यद्वत्‌ । 


अथ प्रायुत्पत्घटोऽसन्निस्यु- 


कालमें 'घट नहीं हे” ऐसा कथन 
तो विपरीत ही है ॥ “मविष्यद्‌ है 
घट असत्‌ हे? इसका अथे तो यही 
है! कि 'घट उत्पन्न नहीं होगा? 
जैसे कहा जाय कि 'यह घट विद्य-. 
मान नहीं हे ।' 2 


और यदि यह कहा जाय कि | 
उत्पत्तिसे पूवं घट असतु है, ओर . 


'च्येत, घटाथे प्रवतेपु इलालादिषु | इस 'असतू* शब्दका येह अये हो 
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तत्र यथा व्यापाररूपेण वर्तमाना- 
स्तावत्कुलालादयः, तथा घटो न 
वर्त इत्यसच्छब्दस्याथ श्वेत 
विरुष्यते । कस्मात्‌ ! स्वेन हि 
भविष्यदवपेण घटो वतते । न दि 
पिण्डस्य वतेमानता कपालस्य वा 
घटस्य मवति । न च तयोर्भेवि- 
ध्यत्ता घटस्य। तस्मात्डुठाला- 
दिव्पापारवतंमानतायां प्रायुत्पत्ते- 
घेटोञ्सक्षिति न विरुध्यते। यदि 


कि कुम्हार आदिके घटके लिये प्रवृत्त 
होनेपर जिस प्रकार उस अवस्थामें 
व्यापाररूपसे कुम्हार आदि विद्य- 
मान हैं उस प्रकार घट नहीं हेतो 
इसमें कोई विरोध नहीं नावा । 
क्यों नहीं आता ? क्योंकि अपने 
भावीरूपसे तो घट विद्यमान हे हो! 
पिण्ड या कपालकी वतँमानता घट- 
की नहीं हो सकती मौर घटकी 
भविष्यत्ता उन (पिण्ड और कपाळ) 
की नहीं हो सकती । अतः कुम्हार 
आदिके व्यापारकी वरतंमानतामें 
“उतत्तिसे पूर्वं घट असतु हे” ऐसा 
कहना भी विरुद्ध नहीं हे। किठु 
घटका जो भविष्यत्ता* कार्यरूप 


-घटस्य यत्स्वं भविष्यत्ताकार्यरूपं स्वरूप हे उसका यदि प्रतिषेध 


तत्पर तिविध्येत,तत्प्रतिषेधे विरोधः 
स्यात्‌। न तु तदूमवान्प्रतिषेधति । 


न च सवां क्रियावतां कारकाणा- 
मेकैव वतंमानता भविष्यरवं वा। 
: अपि च चतुर्विधानाममावानां 


किया जाय तो उसके निषेध करने- 
पर ही विरोध होगा । सो उसका 


| तो आप निषेध करते नहीं हैं । तथा 


सम्पूणं क्रियावान्‌ कारकोंकी एक 
ही वर्तमानता या भविष्यत्ता होती 
हो--ऐसी बात हे नही । 


इसके सिवा चार प्रकारके 


वटस्येतरेतरामावो घटादन्यो २अभावोंमें घटका जो अन्योन्याभाव 


इशे यथा घटाभावः पटादिरेव 
_न घटस्वरूपमेव । न च घटाभावः 


है वह घटसे भिन्न ही देखा जाता हे, 
जैसे घटाभाव पटादि ही हे घटका 
स्वरूप नहीं हे। तथा = | स्वरूप नहीं हे। तथा घटाभाव 


२. भविष्यमें प्रकट होनेका भाव ही भविष्यत्ता है । 
९. प्रागमाव, प्रध्वंसाभाव, बन्योन्पाभाव ओर अत्यन्ताभाव-ये द्मावड़े चार 
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सन्पटोऽमावात्मकः, कि तह १ | होनेसे ही पट अभावरूप नहीं हो 
जाता; तो फिर क्या होता हे? वह 


सावरूप एव। एवं घटस्य भावरूप ही रहता हे । इसी प्रकार 
हे अत्यन्ताभाव भी घटसे भिन्न हो हे, 
घटादन्यत्वं स्यात्‌ । घटेन व्यपदि-] क्योंकि घटके अन्योन्याभावके समान * 
| घटके द्वारा इनका उल्लेख किया 
श्यसानत्वाद घटस्येतरेत द 
चाइ रणा | जाता हे। ओर उस [ घटके अन्यो- 
चत्‌ । तथैव भावात्मकतामावा- | न्याभाव पटको भावरूपता ] के ही 
समान इन अभावोंकी भी भाव- - 
नामू । एवं च सति घरस्य प्राग- | रूपता हे। ऐसा होनेसे “घटका 
भाव इति न घरस्वरूपमेव प्राशु- | भागभाव हे” इस कथनसे यह सिद्ध 
त्परेर्नास्ति ः नहीं होता कि उत्पत्तिसे पूर्व घटका 
त्पत्तनोस्ति । स्वरूप ही नहीं हे। 
अथ घटस्य प्रागमाव इति. ओर यदि “घटका प्रागभाव? 
` -घटस्य यत्स्वरूपं तदेवोच्येत ब म स्व है 
वही कहा जाय तो “घटका? यह 
'घटस्ये तिव्यपदेशानुपपत्तिः | अथ | न्न ही नहीं बन सकता ।९ यदि 
करपयित्वा व्यपदिड्येत शिला- | “शिलाके पुतलेका शरीर? इस कथन- 


पुत्रकस्य शरीरमिति यत्‌, तथापि रै अनुसार कल्पना करके ऐवा कहा 


जाय तो भो “घटका प्रागभाव” इस 

-घेटस्य प्रागभाव इति करिपतपपै | कयनसे “घर? शब्दद्वारा कल्पित 

भेद हैं। उत्पत्तिसे पूर्व जो वस्तुका बमाव होता है उसे प्रागभाव कहते हैं; जैसे 

` घटकी उत्पत्तिसे पूवं उका अभाव । वस्तुके नाशके पश्चातु उसका प्रध्वंसासाव 

होता है; जेमे घट फूट बानेपर उसका अभाव। दो बस्तुखोमेसे प्रत्येकमें एक 

दूसरीका अमाव अन्योन्याभाव है; जैसे घटमें पटका और पटमें घटका । त्रिकाछा- 
बाधित अभाव छत्पन्तामाव है; जैसे शशश ङ्गादिका । 


१. क्योंकि षष्ठोविभक्तिबोध्य सम्बन्ध भित्र पदार्थोमे हो होता दै ओर तुप 
आागभावको घटका स्वरूप ह्वी बताते हो । 
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वाभावस्य घटेन व्यपदेशो न 


घटस्त्रूपस्यैव । अथार्थान्तरं 
घटोद्‌ घटस्याभाव इति, उक्तो- 


त्तरमेतत्‌ । 
किञ्जान्यत्माशुत्पत्तः शशवि- 


षाणवदमावभूतस्य घटस्य स्वः 


कारणसत्तासम्बन्धानुपपचिः, डि- 
निष्ठखात्सम्बन्धस्य | अयुतसिद्धा- 
नामदोष इति चेन्न,मावाभावयो- 
रयुतसिद्धत्वानुपपत्तः।| भावभूत- 


घटका ही अभाव कहा जायगा, 
घटके स्वरूपका नहीं ।' और यदि 
घटसे घटाभावको भिन्न पदार्थः 
माना जाय तो इसका उत्तर ऊपर 
दिया ही जा चुका हे ।९ 

एक बात और भौ हे, उत्पत्तिसे पु के 
दशश्यज्ञ़के समान अभावरूप घट- 
का अपने कारणकी सत्तासे सम्बन्ध 
होना भी सम्भव नहीं है, क्योकिं 
सम्बन्ध तो दोमें ही रहा करता हे 8. 
यदि कहो कि अयुतसिद्ध पदार्थोर्मे 
ऐसा दोष नहीं आए ३ तो यह ठीक 
नहीं, क्योंकि भाव और अभावकाः 
अयुतसिद्ध होना सम्भव नहीं है ४ 


जो पदार्थ भावरूप होते हैं उन्हींकी 
योहिं युतसिद्धतायुतसिद्धता वा युतसिद्धत या अयुतसिद्धता हो 


स्यान्न तु भावाभावयोरभावयोर्वा ॥ सकती हे, भाव ओर अभाव अथवा 


१. अर्थात्‌ यदि कहो कि जैसे शिलाका पुतला और उसका शरीर ये एक 
ही हैं तो भो 'राहुके शिर? के समान उनमें षष्ठीसम्बन्ध कहा जाता हे, उसी 
प्रकार घट या प्रागभावका भो कल्पित अभेद हो सकता है--तो ऐसा कथन भी 
ठीक नहीं; क्योंकि भावपदार्थोमें तो ऐसे कल्पित सम्बन्धका व्यपदेश हो सकता 
है; कितु अभाव सापेक्ष होता है, उसे पने प्रतियोगीकी शपेक्षा होती है, इसलिये 
उसका उसके साथ अभेद नहीं हो सकता । अत; घटप्रागभाव घटका स्वरूप नहीं 

* हो सकता । 

२, 'इप्ती प्रकार घटके प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव ओर अत्यन्ताभाव भी घटसे ` 
भिन्न ही हैं? इस वावयसे इसका उत्तर दिया गया,हे। 

- ३. परस्पर सम्बन्ध रखनेवाछे जिन दो पदार्थाकी अलग-अलग प्रतीति होती है. 
वे युतसिद्ध कहलाते हैं, जेसे घडा और रस्सी; तथा जिनकी धलग-अलग प्रतीति 
नहीं होती अर्थात्‌ जिनमेंसे किसी भी एकको छोड़कर दूसरेकी प्रतीति वहीं होती वे 
अयुतचिद्ध कहलाते हैं । कायं ओर कारण अयुतसिद्धं होते है जैसे घट और मृत्तिका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


७ 
बराह्मण २ ] Digitized By अ करभाऱ्याच Gyaan Kosha ९५ 
GF क्क एन 02212 37208 53255 हक. 


तश्मात्सदेव कार्य ग्राशुत्यत्तेरित्ि | दो अभावोंकी नहीं। अत! यह 


सिद्धम्‌ । 

किस्लक्षणेन पृत्युनाबृतमित्यत 
आह-अशनायया अशितुमिच्छा 
अशनाया सैव ! स॒त्योलक्षणं तया 
लक्षितेन सृत्युनाशनायया । कथ- 
सशनाया मृत्यु: ? इत्युच्यते 


अशनाया हि सत्युः । हिशब्देन 
प्रसिद्ध हेतुमवद्योतयति । यो 
ह्यशितुमिच्छति सोऽशनायान- 
न्तरमेव हन्ति जन्तून्‌ , तैनासा- 
वशनायया रक्ष्यते ग्रत्युरित्यश- 


नाया हीत्याह । 
ुदधयात्मनोऽशनाया घमं इति 
स एष बुद्ध्यवस्थो हिरण्यगर्भो 
सृत्युरित्युच्यते । त्युनेदं 
कार्यमाइतमासीत्‌। यथा पिण्डा- 
` वस्थया मृदा घेटाद्य आवताः 
स्युरिति तढत्‌ । तन्मनोञ्ड्रुते। 


सिद्ध हुआ कि उत्पत्तिसे पुवं कारय 
सतु ही है। 

यह सब किस लक्षणवाले मृत्युसे 
आवृत था? ऐसा प्रश्‍न होनेपर 
श्रुति कहती हे-अशनायासे। 
अशन (योजन) की इच्छाका नाम 
'अशनाया” हे, वही उस मृत्युका 
लक्षण हे; उससे लक्षित जो मृत्यु 
हे उस अशनायासे [यह सब आवृत 
था] । अशनाया मृत्यु किस प्रकार 
है? सो बतलाया जाता है-अश- 
नाया ही मृत्यु हे। यहाँ 'हि' शब्दसे 
श्रुति प्रसिद्ध हेतु प्रकट करती हे, 
क्योंकि जो कोई भोजन करना 
चाहता हे वह भोजनकी इच्छा 
होनेके पीछे ही जीवोंको मारता है। 
अतः 'अशनाया' शब्दसे यह मृत्यु 
लक्षित होती हे, इसीसे 'अशनाया 
हि’ ऐसा कहा गया हे । 

अशनाया विज्ञानात्माका घमं 


हे, अत बुद्धिमे स्थित हिरण्यगभ ही 


मृत्यु कहा गया हे । उस मृत्युसे यह 
कार्यवगं आवृत था । जिस प्रकार 
पिण्डावस्थामें वतमान मृतिकासे 


घटादि आबृत रहते हैं उसी प्रकार 


[हिरण्यग्भेरूप सूत्युसे यह व्याकृत 


जगदु व्याप्त था]। तन्मनोऽकुरुत’ . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


ER, 


६६ Digitized By हदी रिप्येकीषेनिर्दः" Kosha [ अध्याय १ 


००७९७२३३२ ककरन कक कक वन्छ व्न्य 


तदिति मनसो नि्देशः। स 
प्रकृतो मत्युवंश्यमाणकार्यसि- 
सुक्षया तत्कार्यालो चनक्षमं मनः- 


शब्दवाच्यं संकल्पादिलक्षणमन्तःः 


करणमङुरुत कृतवान्‌ । 
केनामिग्रायेण मनोऽकरोत्‌ ? 
इत्युच्यते-आत्मन्वी आत्मवान्‌ 
स्यां भवेयस्‌ । अहमनेनात्मना 
मनसा मनस्वी स्यामित्य भिम्रायः। 
स प्रजापतिरभिव्यक्तन मनसा 
समनस्कः सन्नचंम्नचेयन्पूजयन्‌ 
आत्मानमेव कृतार्थोऽस्मीत्यचर- 
च्चरणमकरोत्‌ | तस्य प्रजापतेर- 
चेतः पूजयत आपो रसात्मिकाः 
पूजाङ्गभूता अजायन्तोत्पन्नाः । 
अत्राकाराप्रभृतीनां . त्रयाणा- 


्ुत्पत्यनन्तरमिति वक्तव्यम्‌ , 


्रत्यन्तरसामथ्या द्विकर्पासम्म- 

वाच सृष्टिक्रमस्य । अचते पूजां 
Q ° 

इवते चै मे मद्य कमुदकमभूदि- 

त्येवममन्यत यस्मान्मृत्युः, तदेव 

तस्मादेव हेतोरकस्य अगेरध- 


इसमें 'तत्‌” यह शब्द मनका निर्देश 
करनेवाला है । अर्थात्‌ उस प्रकृत 
मृत्युने आगे कहे जानेवाले कार्यको 
रचनेकी इच्छासे उस कायंकी 
आलोचना करनेमें समर्थं मनःशब्द- 
वाच्य संकल्पादि लक्षणोंवाला 
अन्तःकरण किया । 
किस अभिप्रायसे मन किया ? 
सो बतलाया जाता हे-में आत्मन्वी 
अर्थात्‌ आत्मवान्‌ होऊं । तात्पर्यं यह्‌ 
हे कि में इस आत्मा यानी मनसे 
मनस्वी होळॐं। उस प्रजापतिने 
अभिव्यक्त हुए मनसे मनोयुक्त हो 
अचंन-पूजन करते हुए अपने प्रति 
ही भें कृताथं हूँ” इस प्रकार आचरण 
किया। उस प्रजापतिके अर्चन- 
पुजन करते समय पूजाके अङ्गभुत 
रसात्मक आप (जल) उत्पन्न हुए । 
यहाँ जलकी उत्पत्ति आकाशादि 
(आकाश, वायु और अग्नि ) तीन 
सुतोंकी उत्पत्तिके पीछे हुई ऐसा 
कहना चाहिये था, क्योंकि अन्य 
श्रुतिके सामथ्यंसे यही सिद्ध होता 
हे ओर सरष्टिक्रमका विकल्प होना 
भी सम्भव नहीं है; क्योंकि मृत्युने 
ऐसा माना था कि अर्चन यानी 
पूजा करते हुए मेरे लिये क-जल 
हुआ है, इसीसे अर्थात्‌ इस 
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सेघक्रस्वौ पयो गिकस्याकत्वस्‌ 
अकत्वे हेतुरित्यर्थः । अग्नेरक- 
~ (एर [ 
नामनिवंचनमेतत्‌ । अचचात्पु- 
खहेतुपूजाकरणाद्‌ अप्सम्पन्धाच्च 


अग्नेरेतद्गौणं नामार्क इति । 
य एवं यथोक्तमर्कस्यार्कत्वं- 


वेद्‌ जानाति । कमुदक सुखं वा 
नामसामान्यात्‌ । ह बा इत्यव- 


घारणाथों । भवत्येवेति । अस्मै 


एवंविदे एवंविद्थं भवति ॥१॥ 
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कारणसे अकं यानी भरवमेघयज्ञमें 
उपयोगी अग्निका अकंत्व है, अर्थात्‌ 
यही उसके अकंत्वमें हेतु हे । यह 
अग्निके अक नामकी व्युत्पत्ति है । 
तात्पयं यह हे कि अचेनसे यानी 
सुखकी हेतुभूता पूजा करनेसे तथा 
जलका सम्बन्ध होनेसे अग्निका 
( अकं ) यह गौण ( युणकृत ) 
नाम हे ॥ 

जो कोई इस प्रकार उपयुक्त 
अकंका अकंत्व जानता हे उसे क-- 
जल या सुख होता है,क्योंकि 'क” यह 
जल ओर सुखका समान नाम हे ।'हर 
और 'वे' ये निश्चयार्थंक निपात हे । 
जर्थात्‌-उसके लिये जल या सुख होता 
ही है। इसे-इस प्रकार जाननेवालेको 
अर्थात्‌ इस प्रकार जाननेवालेके लिये 
[जळ या सुख] होता हे ॥ १॥ 


Cn] 
जळसे विराटरूप अग्निको उत्पत्ति 


कः पुनरसावक! ! इत्युच्यते- 


यह अकं कौन है ? सो बताया 
जाता है-- 


आपो वा अर्कस्तद्यदपा% शर आसीत्तस्स- 
सहन्यत । सा एथिव्यभवत्तस्यामभ्रास्यत्तस्य भ्रान्तस्य 


तस्तस्य तेजोरसो निरवतंताग्निः ॥ २ ॥ 
आप (जर) ही अकं हैं। ,उस जलका जो शर ( स्थलभाग ) था 
वह एकत्रित हो गया । बहु पृथिवी हो गयी । उसके उत्पन्न होनेपर बह 
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एकक कक वत्व 


[अध्याय १ 


कृष्कुकृयेन्ेरेकवन्ककच्क 
[ मृत्यु | थक गया । उस थके ओर तपे हुए प्रजापतिके शरीरते उसका 


सारसुत तेज अग्नि प्रकट हुआ॥ २॥ 


आपो वै या अचनाङ्गभूतास्ता 
एवाकोंऽनेरकंस्य हेतुत्वात्‌ । 
अप्सु चाग्निः प्रतिष्ठित इति । 
न पुनः साक्षादेवाकस्ताः, तासा- 
मम्रकरणात्‌ , अग्नेश्च प्रकरणम्‌ । 
बक्ष्पते च “अयमग्निः? 
(बृह०उ० १। २।७ ) इति। 

तत्तत्र यदपां शर इव शरो 


दघ्न इव मण्डभूतमासोत्तत्समद- 
न्यत सङ्घातमापद्यत तेजसा 
बाह्यान्तःपच्यमानम्‌। लिङ्गव्यत्य 
येन वा योऽयं शरः स समइन्य- 
तेति। सा एथिव्पभवत्स संघातो 
येयं पृथिवी साभवत्‌ । ताम्यो- 
ऽङ्गचो अण्डमभिनिश्वतत मित्यर्थः 


तस्यां पृथिव्याप्ुत्पादितायां 
स मृत्युः प्रजापतिरभ्राम्यच्छू म- 
युक्तो बभूव । सर्वो हि छोकः 


निश्चय ही जल जो अचेनका 
अङ्गभुत हे वही अक हे, क्योंकि वह 
अर्कोसंञ्चक अग्निका हेतु है । कारण, 
जलमें ही अग्नि प्रतिष्ठित हे । कितु 
वह साक्षात्‌ अकं नहीं हे, क्योंकि 
यहाँ उसका प्रकरण नहीं हे; 
यह तो अग्निका ही प्रकरण हे। 
“यह्‌ अग्नि अकं हे? ऐसा श्रुति 
कहेगी भी । 

वहाँ उस जलका जो शरके 
समान शर अर्थात्‌ दहीके मण्ड 
(घुतपिण्ड) के समान स्थूळ भाग था 
बह्‌ संहत हो गया । अर्थात्‌ बाहर 
ओर भीतरसे तेजके द्वारा परिपक्व 
होता हुआ वह इकट्ठा हो गया । 
मथवा 'यत्‌'का लिङ्गव्यत्यय कर 
य; अपां हर? जो जलका शर 
( स्थुलभाग ) था वह एकत्रित हो 
गया=ऐसा अथं करना चाहिये। 
वह पृथिवी हो गयी, अर्थात्‌ वह 
संघात, यह जो पृथिवी हे वही हो 
गयी । तात्पये यह हे कि उस जलसे 
यह ब्रह्माण्ड निष्पन्न हो गया । 

उस पृथिवीके उत्पन्न होनेपर 
वह मृत्यु यानी प्रजापति श्रान्त 
श्रमयुक्त हो गया,क्योंकि कायं करके 
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काये कृत्वा आम्यति । प्रजापतेश्च 
तन्महत्कायं यत्पृथिवीस्गः । 
कि तस्य रान्तस्य ! इत्युच्यते 
तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य खिन्नस्य 
तेजोरसस्तेज एव रसस्तेजोरसो 
रसः सारो निखर्तत प्रजापति- 
शरीरान्निष्कान्त इत्यर्थः । को- 
ऽसौ निष्क्रान्तः ? अग्निः । ¦ 
सोष्ण्डस्यान्तबिराट प्रजापतिः | 
ग्रथसजः कार्यकरणसंघातवान्‌ 
जातः। “स बै शरीरो प्रथमः? | 
इति स्मरणात्‌ ॥ २ ॥ 


७ 
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| “वही प्रथम शरीरी 
| प्रमाण हे ॥ २॥ 


६९ 
सभी लोग श्रान्त हो जाते हें और 
पृथिवीकी रचना करना-यह प्रजा- 
पतिका बड़ा भारी कायं था। 
उस थके हुए प्रजापतिका क्या 
हुआ ? सो बतलाया जाता हे-उस 
श्रान्त-तपे हुए अर्थात्‌ खेदको प्राप्त 
हुए प्रजापतिका जो तेजोरस था, 
तेज ही जो रस हे उसका नाम 
'तेजोर॒स” है, रस सारको कहते हैं, 
बह्‌ निर्वोतित हुआ अर्थात्‌ प्रजापति- 
के शरीरसे बाहर निकल आया। 
यह कोन निकला ? अग्नि । वह इस 
अण्डेके भीतर प्रथम उत्पन्न हुआ 
कायंकरणसंघातवान्‌ विराट्‌ प्रजा- 
पति हुआ, क्योंकि इस विषयमै 
हे” यह्‌ स्मृति 


SRA 


विरादरूप अग्निके अवयवोमें प्राचीदिगादि-दर्टि 
स त्रेधात्मानं व्यङुरुतादित्यं तृतीयं वायुं तृतीयं 


स एष प्राणस्त्रेधा विहितः। तस्य प्राची दिविदारो५- 
सौ चासौ चेमों। अथास्य प्रतीची दिक्पुच्छमसौ 
चासौ च सक्थ्यौ । दक्षिणां चोदीची च पाइवें द्योः 
पृष्ठमन्त रिक्षमुदरमियसुरः । स एषोऽप्सु प्रतिष्ठित 
य॒त्र कव चेति तदेव प्रतितिष्ठत्येवं विद्वान्‌ ॥ ३ ॥ 
उसने अपचेको तीन प्रकारसे विभक्त किया। उसने आदित्यको 
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तीसरा भाग किया भौर वायुको तीसरा । इस प्रकार यह प्राण तीन 
` भागोंमें हो गया । उसका पूर्व दिशा शिर है तथा इधर-उघरकी ( ईशानी 
और आग्नेयी ) विदिशाएँ बाहु हैं । इसी प्रकार परिचम दिशा इसका पुच्छ 
हे तथा इघर-उघरकी ( वायव्य और नेकऋत्य ) विदिशाएँ जद्धाएं हें । 
दक्षिण और उत्तर दिशाएं उसके पाइवं हैं, चुलोक पृष्ठभाग हे, अन्तरिक्ष 
उदर है, यह (प्रथिवी ) हृदय है। यह ( अग्निरूप विराट्‌ प्रजापति ) 
जलमें स्थित हे। इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष .जहाँ-कहीं जाता हे 

वहीं प्रतिष्ठित होता हे ॥ ३ ॥ 


स च जातः प्रजापतिस्त्रेघा 
त्रिप्रकारमात्मान स्वयमेव का ये- 
करणसंघातं व्यङुरुत व्यभज- 
दित्येतत्‌। कथं त्रेधा ! इत्याह 
आदित्यं तृतीयमग्निवाय्बपेक्षया 
त्रयाणां पूरणस्‌ अकुरुतेत्यनु- 
बतते । तथाग्न्यादित्यापेक्षया 
बायुं तृतीयम्‌ । तथा वाय्वादि- 
त्यापेक्षयागिनि तृतीयमिति द्रष्ट- 
व्यस्‌ । सामर्थ्यस्य तुस्यत्वात्र- 
याणां संख्यापूरणत्वे । 


स एप प्राणः सर्वभूताना- 
मात्मापिअग्निवाय्वादित्यरूपेण 


विशेषतः स्वेनेव मृख्वात्मना 


उत्पन्न हुए उस प्रजापतिने भूत 
ओर इन्द्रियसंघातरूप अपनेको स्वयं 
ही त्रिधा-तीन प्रकारसे विकृत यानी 
विभक्त किया । किस प्रकार त्रिधा 
विभक्त किया ? सो बतलाते हैं-- 
उसने अग्नि ओर वायुकी अपेक्षा 
आदित्यको तीसरा बनाया; अर्थातु 
तीन सँख्याओंका पुरक बनाया। 
इस वाक्यकी अनुवृत्ति होती हे। 
इसी प्रकार अग्नि ओर आदित्यकी 
अपेक्षा वायुको तृतीय बनाया तथा 
वाशु और आदित्यकी अपेक्षा अग्नि- 
को तृतीय बनाया ऐसा समझना 
चाहिये, क्योंकि तीनकी संख्याको 
पूर्ण करनेमें इन तीनोंहोकी शक्ति 
समान हे। 

सम्पूर्ण भुतोंका आत्मा होनेपर 
भी यह घ्राण विशेषतः अपने मृत्यु- 
रूपसे ही, न कि अपने विराट्‌ 
स्वरूपका लय करके, अग्नि, वायु 
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त्रेधा विहितो विभक्तो न बिराट्‌- भोर आदित्यरूपमें तीन प्रकारका 


स्वरूपोपमदनेन। तस्यास्य प्रथम- 
जस्याग्नेरश्मेधोपयो गिकस्याक- 
स्य विराजश्चित्यात्मकस्य अइव- 
स्येव दशेनमुच्यते। सर्वा हि पूर्वो- 
क्तोत्पचिरस्य स्तुस्पेत्यचोचाम- 
इत्यमसौ शुद्धजन्मे ति । 

तस्य प्राची दिक्शिरो विशिष्ट- 
त्वसामान्यात्‌। असौ चासो 
चैश्ञान्याग्नेय्यौ ईमों बाहू । ईर- 
यतेगेतिकर्सणः । अथास्याग्नेः 
प्रतीची  दिकपुच्छं जघन्यो 
भागः, प्राडमुखस्य प्रस्यम्दिक्स- 
म्बन्धाद्‌। असौ चासौ च 
वायच्यनैः्त्यौ  सकथ्यौ- 
सक्थिनी ष्ठकोणत्वसामा- 
न्यात्‌ । दक्षिणा चोदीची च 


हो गया; अर्थात्‌ तीन रूपोंमें विभक्त 
हो ग्या । उस प्रथम उत्पन्न हुए 
इस अर्निकी-अश्वमेधकमंमें उपयोगी 
मकंको अर्थात्‌ चितिस्वरूप विराट्‌- 
को यह अश्वके समान दृष्टि कही 
जाती है। हमने पूर्व इसकी जो 
उत्पत्ति बतळायी हे, वह सब 
स्तुतिके ही लिये हे यह बात 
कह चुके हें । अर्थात्‌ इस प्रकार 
यह शुद्धजन्मा हे- ऐसा बतलानेके 
लिये हे। 

विशिष्टतामें समान होनेके कारण 
पूवं दिशा उसका शिर है। यह और 
यह अर्थात्‌ ईशानी ओर आग्नेयी 
विदिशाएं ईमं-भुजाए हें। गत्यर्थे 
'ईर्‌'घातुसे 'ईमं’ शब्द सिद्ध होता 
है। तथा इस अग्निकी पश्चिमदिशां 
पुच्छ यानी निम्नभाग हे, क्योंकि 
पुर्वंकी ओर मुखवाला होनेसे पश्चिम 
दिशासे पुच्छका सम्बन्ध हे। यह 
ओर यह अर्थात्‌ वायव्य और नेऋत्य 
कोण सबिथयाँ (जङ्घाएँ) हैं क्योंकि 
पृष्ठभागके कोण होनेमें उनके साथ 
उनकी समानता हे। दक्षिण ओर 
उत्तर दिशाएं उसके पाइवंभाग हैं, 
क्योंकि इन दोनों दिशाओंसे सम्बन्ध 
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पारवे उमय दिक्सम्मन्धसामा- 
न्यात्‌। द्यौः एठमन्तरिक्षपुदर- 
मिति पूर्ववत्‌ । इययुरः अधो- 
भागसामान्यात्‌ । 


स एषोऽग्निः प्रजापतिरूपो 


लोकाद्यात्मकोऽग्निरप्सु श्रति- 
हितः “एवमिमे लोका 
अप्स्वन्तः” इति श्रतेः । यत्र 
क्क च यस्मिन्कस्मिंबिदेति 
गच्छति तदेव तत्रेच प्रतितिष्ठति 
स्थितिं लभते । कोऽसौ ? एवं 
यथोक्तमप्सु प्रतिष्ठितत्वमग्नेवि- 


दवास्विजानन्‌ गुणफलमेतत्‌ ॥३॥ 


होनेमें पार्थोकी समानता हे । तथा 
दुलोक पीठ ओर अन्तरिक्ष उदर 
है--ऐसा पुवंवतु समझना चाहिये 
और अधोभागमें समानता होनेके 
कारण यह ( पृथिवी ) हृदय हे। 
“इस. प्रकार ये लोक जलके 
भौतर हें” इस श्रुतिके अनुसार वह्‌ 
यह. लोकादि स्वरूप प्रजापतिरूप 
अग्नि जलमें स्थित हे । [ इस उपा- 
सनाका फल--] वह जहाँ कहीं-- 
जिस किसी देशमें जाता हे तदेव-- 
वहाँ ही [ अर्थात्‌ उसी स्थानपर ] 
प्रतिष्ठित होता-स्थिति प्राप्त करता 
है। ऐसा कौन है? इस प्रकार 
उपयुक्त रीतिसे अग्निका जलमें 
स्थित होना जाननेवाला । यह इस 


उपासनाका गौण फल हे॥ ३॥ 


जा 2 ' SR 


संवत्सर और वाककी उत्पत्ति 


योऽसौ मृत्यु! सोञबादिक्रमे- 
णात्मनात्मानम्‌ अण्डस्यान्तः 
कायकरणसंघातवन्तं विराज- 
मग्निमसृजत, त्रेधा चात्मानम- 
इस्तेत्युक्तम्‌ । स किंव्यापारः 
सन्नसुजत ? इत्युच्यते 


सोऽकामयत द्वितीयो 


यह जो मृत्यु था उसने स्वयं ही 
अपनेको ब्रह्माण्डके अंदर जलादिके 


'क्रमसे कार्यकरणसंघातवान्‌ विराट्‌ 


अग्निके रूपमें रचा और अपनेको 
तीन भागोंमें विभक्त |कया- यह 
पहले कहा जा चुका हे । उसने क्या 
व्यापार करते हुए यह रचना की ? 
सो बतलाया जाता हे- 


म आत्मा जायेतेति स 


मनसा वाचं मिथुनश समभवदशनाया मत्युस्तद्यद्रेत 
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आसीत्स संवत्सरोऽभवत्‌ । न ह पुरा ततः संवत्सर 
आस तमेतावन्तं काऊमबिभः। यावान्संवरसरस्तमेता- 
वतः कारस्य परस्ताद्स्जत। तं जातमभिव्यःददात्स 
भाणकरोत्सेव वागभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उन्न हो; अंत: उस 
अशनायारूप मृत्युने मनसे वेदरूप मिथुनकी भावना की । उससे जो रेत 


( बीज ) हुआ, वह संवत्सर 
संवत्सरको, जितना संवत्सर 


हुमा । इससे पूवं संवत्सर नहीं था। उस 
का काल होता हे, उतने समयतकः वह्‌ 


( सृत्युरूप प्रजापति ) गर्भमें धारण किये रहा । इतने समयके पीछे उसने 


उसको उत्पन्न किया । 


उस उत्पन्न हुए कुमारके प्रति मुख फाड़ा। इससे 


उसने 'भाण्‌' ऐसा शब्द किया | वही वाक्‌ हुआ ॥ ४॥ 


स सृत्युरकामयत कामितवान्‌। | 


किम्‌ ! द्वितीयो मे ममात्मा 
शरीरं येनाहं शरीरी स्यां स 
जायेतोत्पद्येत इत्येवमेतद- 
कामयत । स एवं कामयित्वा 
मनसा पूर्वोत्पन्नेन वाचं त्रयी- 


लक्षणां मिथुन इन्द्रभावं सम-. 


भवत्सम्भवनं कृतवान्मनसा 
त्रयीमालोचितवान्‌। त्रयीविहितं 
सृष्टिक्रमं. मनसान्वालोचयदि- 
त्यर्थः । कोऽसौ ! अशनायया 
लक्षितो मृत्युः | अशनाया मृत्यु- 


उस मृत्युने कामना की । क्या 
कामना की ? मेरा दूसरा झात्मा 
यानी शरीर, जिससे में शरीरघारी 
होऊं, उत्पन्न हो-इस प्रकार उसने 
कामना की। इस प्रकार कामना- 
पर उसने पहले उत्पन्न हुए मनसे 
वेदत्रयीरूपा वाणीकी मिथुन-दन्द- 
भावसे भावना की । अर्थात्‌ मनके 
द्वारा वेदत्रयीकी आलोचना की । 
वेदत्रयीविहित सष्टिक्रमका मनसे 
विचार किया-ऐसा इसका तायं 
है। यह कोन था ? अशनाया (कषुधा) 
से लक्षित मृत्यु । “अशनाया मृत्यु हे? 
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७४ 
रित्युक्तम्‌ । तमेव परामशत्यन्यत्र 


प्रसज़ो मा भूदिति । 
तद्यद्रत आसीत्‌-तत्तत्र मिथुने 

यद्रेत -- 
पतेहत्पत्तौ कारणं रेतो बीजं ज्ञान- 
कर्मरूपम्‌,त्रस्यालोचनायां यद्दृष्ट- 
बानासीजन्मान्तरकृतम्‌} ताव- 
भावितोऽपः सृष्ठा तेन रेतसा 
बीजेनाप्स्वनुग्रविशय अण्डरूपेण 
गर्भीभूतःस संचत्सरोऽभवत्‌, संव- 
त्सरकारनिर्माता संवत्सर! प्रजा- 


पतिरभवत्‌ । न ह, पुरा पूवम्‌ ,तत- 
स्तस्मात्संवत्संरकालनिर्मातुप्रजा- 


पतेः, संवत्सरः कालो नाम नास 
न बभूव ह । 

तं संवत्सरकालनिर्मातारमन्त- 
गमे ग्रजापतिम्‌,यावा निह प्रसिद्ध! 
कार एतावन्तमेतावत्संबस्सरप रि- 
माणं कालमबिभः भृतवान्मृत्युः | 
यावान्संवत्सर इह ग्रसिद्ध;,ततःपर- 
स्तार्कि कृतवान्‌ ? तमेतावतः 
कारस्य संवत्सरमात्रस्य परस्ताद्‌ 
ऊध्यमसृजत सृश्वान्‌, अण्डमभि- 
नदित्यथेःतमेवं कुमारं जातमर्नि | 
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कयकृ चन्न ननक 


[अध्याय १ 


ऐसा कहा जा चुका हे। श्रुति 
उततीका यहाँ परामर्श ( उल्लेख ) 
करती हे, जिससे किसी अन्यका 


प्रसंग न हो जाय । 
उससे जो रेत हुआ-उस मिंथुन- 

से जो रेत हुआ, प्रथमशरीरी प्रजा- 
पतिसे उत्पत्तिमें हेतु भ्रुत जो रेत यानी 
बीज हुआ, अर्थात्‌ वेदकी आलोचना 
करनेपर उसने जो जन्मान्तरकृत 
ज्ञानकमंरूप बीज देखा उस बीज- 
भावसे भावित होक र जलकी रचना 
कर उस रेतरूप बीजके हारा जलमें 
प्रवेश कर अण्डरूपसे गर्भस्थ रह 
वह संवत्सर हुआ । अर्थात्‌ वह 
संवत्सररूप कालका निर्माता संवत्सर 
प्रजापति हुआ उस संवत्सरकाल- 
निर्माता प्रजापतिसे पूर्वे संवत्सर- 
नामक काल नहीं था । 

उस संतत्सरकालनिर्माता गर्भस्थ 
प्रजापतिको, जितना कि यह प्रसिद्ध 
काल हे उतने समयतक अर्थात्‌ एक 
संवत्सरव्यापी कालतक मृत्युनेधारण 
किया; जितना इप लोकमें संवत्सर 
प्रसिद्ध हे [उतने समयतक गर्भेमें 
रखा]। इसके पीछे उतने क्या किया? 
इतने यानी संवत्सरमात्न कालके 
पश्चात्‌ उसने उसकी रचना की 
अर्थात्‌ उस अण्डेको फोड़ दिया । 


क्षुधायुक्त होनेकने कारणं मृत्य 
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अथम शरी रिणस्‌ , अशनायावच्वा- | इस प्रकार उत्पन्न हुए उस प्रथम- 
न्मृत्युरभिव्याददान्सुख विदारणं शरीरी कुमार अग्निके प्रति, उसे 
कुतवानत्ुमु; स च इमारो भीतः के ड आ 

र रने स्वाभाविकी अविद्या 
स्वाभाविकयाविद्यया क्तो भाणि- युक्त होनेके कारण डरकर 'माण 
त्येवं शब्दमकरोत्‌ । सेव वाग ऐसा शब्द किया । वही वाक्‌ हुआ, 

भवतू , वाकू-शब्दोऽभवत्‌ ॥४॥ | वाक्‌ यानी शब्द हुआ ॥ ४॥ 


ऋगादिको उत्पत्ति और सृत्युके अत्तत्वका उपन्यास 

ल पक्षत यदि वा इममभिम ९ स्ये कनीयोऽन्नं 
करिष्य इति स तया वाचा तेनात्मनेद £ स वसस्रजत 
यदिदं किञ्चचों यजू <षि सामानि उन्दा शसि यज्ञान्प्रजाः 
पशुन्‌। स यद्यदेवास्टजत तत्तदत्तुमधियत सर्व वा 
अत्तीति तददितेरदितित्वम्‌। सवंस्येतस्यात्ता भवति 
सर्वमस्यान्नं भवति य एवमेतददितेरदितित्वं वेद ॥५॥ 


उसने विचार किया, “यदि में इसे मार डालँगा तो यह थोड़ा-सा ही 
अन्न [ भोजन ] करूंगा ।' अतः उसने उस वाणी और उस मनके हारा 
इन सबको रचा, जो कुछ भी ये क्‌, यजुः, साम, छन्द, यज्ञ, प्रजा ओर 
पशु हें । उसने जिस-जिसकी रचना की उसी-उसीको खानेका विचार 
किया । वह सबको खाता हे, यही उस अदितिका अदितित्व हे। जो इस 
प्रकार इस अदितिके अदितित्वको जानता हे वह इस सबका अत्ता 
( भोक्ता ) होता हे ओर यह सब उसका अन्न होता हे ॥५॥ 


स ऐक्षत-स एवं भीतं कृतरव॑ | उपने विचार किया-इस प्रकार 
कुमार दृष्टा सृत्युरैक्षतेक्षितवान्‌ | ऽ कर शब्द करनेवाले उस कुमार- 

| को देखकर मृत्युने क्षुधायुक्त होनेपर 
अशनायावानपि- यदि कदा- | औ विचार किया-यदि कदाचित्‌ में 
चिट्ठा इमं कुमारमभिमंस्थे-- | इस कुमारको मार डाळेगा-'अभिः 
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दै 
जज त ता 
अभिपूवों मन्‍्यतिर्दिसाथ/-दिंसि- 
ष्य इत्यर्थः} कनीयोऽन्नं करिष्ये 
कनीयोऽशपमन्नं करिष्य इति । 
एवमी क्षित्वा तद्धक्षणादुपरराम 
बहु न्नं फर्तव्यं दीषकालमक्ष- 
णाय न कनीयः । तद्भक्षणे हि 
कनीयोऽन्नं स्यादूबीजभक्षण इव 


सस्थामाबः। स एवम्प्रयोजन- 


मज्नवाहुल्यमालोच्य तयैव त्रय्या 


वाचा पूर्वोक्तया तेनैव चात्मना . 


मनसा मिथुनीमावमालोचनय्च- 
पगम्योपगम्येदं सवे स्थावरं 
बङ्गमं चासृजत यदिदं किञ्च 
यत्किञ्चेदम्‌ । किं तत्‌ ! ऋचो 
यजूंषि सामानि छन्दांसि च सप्त 
गायत्र्यादीनि स्तोत्रशख्नादिक- 
माङ्गभूता लिविधान्‌ मन्त्रान्गाय- 
च्यादिच्छन्दोबिश्षिष्टान्‌ यज्ञांश्च 
तत्साध्यान्प्रजास्तत्कत्रीः प्च 
राम्यानारण्यान्कर्मसाधनभूतान्‌। 
/नजु त्रय्या मिंथुनीभूतया- 
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पुर्वक 'मन' घातु का अर्थं हिंसा होता 
हे-अतः 'अभिमंस्ये' का अर्थ 'मार 
डाळूंगा' ऐसा होगा, तो में कनीय 
अन्न करूँगा; कनीय यानी बहुत ही 
थोड़ा अन्न भोजन करूंगा । 

ऐसा सोचकर वह उसे भक्षण 
करनेसे रुक गया, [ओर सोचने लगा 
कि ] बहुत समयतक खानेके लिये 
मुझे बहुत-सा अन्न [. संग्रह ] करना 
चाहिये, थोड़ा-सा नहीं। जिस प्रकार 
बीजको खा लेनेपर अनाज नहीं 
होता उसी प्रकार इसे खानेसे तो 
सेरे लिये थोड़ा-सा ही अन्न होगा। 
ऐसे उद्देदयसे अन्नकी बहुलताके लिये 
विचारकर उसने उस पूर्वोक्त त्रयी- 
झपा वाणीसे तथा उसी आत्मा यानी 
मनसे मिथुनीमाव अर्थात्‌ आलो- 
चनाको प्राप्त हो-होकर यह जो कुछ 
हे उस इस सारे स्थावर और जङ्गम 
जगतको रचना की । वह क्या है ? 
ऋषक्‌, यजुः, साम, गायत्री आदि 
सात छन्द यानी गायत्री आदि छन्दों- 
से युक्त स्तोत्र-शख्नादि कर्मोके अज्ञ भुत 
तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे सम्पन्न 
होनेवाले यज्ञ, उन्हें करनेवाली प्रजा 
तथा कर्मके साघनसूत ग्राम्य और 
वन्य पशु [ इन सबको रचा ]। 

शंका-कितु पहले तो कहा 
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'ककृकृ कक ३कुककृ कक कू 
ऋगादीनीह | गया था कि मिंथुनीभुत त्रयीरूपा 


एन्क द्र 
सुजतेत्युक्तस्‌ , 
कथमसुजतेति १ 
नैष दोषः, मनसस्त्वव्यक्तोऽयं 

मिथुनीमावस्नय्या, बाह्यस्तु ऋगा- 
दीनां विद्यमानानामेव कमसु 
विनियोगभावेन व्यक्तीभावः 
सर्ग इति । 

स प्रजापतिरेवमन्नवृद्धि बृद्‌- 
ध्वा यद्यदेव क्रियां क्रियासाधनं 
फलं चा किञ्चिदसृजत तत्तदत्तु 
भक्षयितुमभ्रियत घृतवान्सनः। 
सवं कृरसनं वै यस्मादत्ती ति तत्त- 
स्माददितेरदितिनाम्नो मृत्योर- 
दितित्वंप्रसिद्धम्‌। तथा च मन्त्रः- 
“अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदि- 
तिर्माता स पिता” ( यजु१० सं० 
२५। २३ ) इत्यादिः । 

सर्वस्यैतस्य जगतोऽन्नभूतस्या- 
ता सर्वात्मनेव भवत्यन्यथा विरो- 


घात्‌ । न हि कथित्सवंस्पेकोउत्ता 
इञ्यते तस्मारसर्वात्मा भवतीत्यथः 


७७ 
क्क 


वाणीसे उसते रचना को, फिर 
उसके द्वारा उसने 'ऋगादिको कैसे 
रचा? 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है। मनका जो त्रयीके साथ मिथुनी- 
भाव है वह तो अव्यक्त हे। उन 
[ अव्यक्तरूपसे ] विद्यमान ऋगा- 
दिका ही कमंमें विनियोगरूपसे जो 
बाह्य व्यक्तो भाव हे वही उनकी 
रचना हे। 

उस प्रजापतिने इस प्रकार अन्न- 
की वृद्धि होती जानकर जिस-जिस 
भी क्रिया या क्रिमाके साधनभूत 
फलकी रचना की उसी-उसीको 
भक्षण करनेके लिये मनमै विचार 
किया । इस प्रकार क्योंकि वह 
सभीको भक्षण करता हे, इसलिये 
उस अदिति अर्थात्‌ अदितिनामक 
मृत्युका अदितित्व प्रसिद्ध हे। इस. 
विषयमे यह मन्त्र प्रमाण हे-“'अदिति 
चुलोक हे, अदिति अन्तरिक्ष हे, 
अदिति माता हे भौर वही पिता 
है” इत्यादि । 

इस अन्नभूत सम्पूर्णं जगतका 
वह सर्वात्मभावसे ही अत्ता ( भक्षण 
करनेवाला ) हे, क्योंकि बिना 
सर्वात्मभावके सबका अत्ता होनेमें 
विरोध आता हे । कोई भी एक 
सबका अत्ता हो, ऐसा देखा नहीं 
जाता; इसलिये तात्पयं यह हे कि 
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सर्वमस्यान्ने भवतिः अत एव | [ इस प्रकार उपासना करनेवाला] 
वह सर्वात्मा हो जाता हे । सब कुछ 


९. ° 
सर्वात्मनो ह्यचुः सर्वमन्यं | उसका अन्न हो जाता हे, अतः जो 
तद्य से मत्ता हे उसीका सब 
य॒ एवमेतद्य- | सर्वात्मभाव 
भवतीतयुपपधते। कुछ अन्न होना सम्भव हे । यह 
थोक्तमदितेस्त्योः प्रजापतेः | फूल उसे मिलता है जो इस प्रकार 


९ =-= | इस उपयुक्त अदितिसंज्ञक मृत्यु 
सवस्य अदनाददितितं बेद तस्ये प्रजापतिका सबका अदन (भक्षण) 


तत्‌ फलम्‌ ॥ ५ ॥ | करनेसे अदितित्व जानंता हे ॥ ५॥ 


IRI 
प्रज्ञापतिकी यज्ञकामना और उसके प्राण 


एवं वीयेका निप्क्रमण 
सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति। सो 
(श्राम्यत्स तपोऽतप्यत तरय श्रान्तस्य तसस्य यशो वीय- 
सुदक्रामत्‌। प्राणा वे यशो वीर्यं तत्त्राणेपूत्क्रान्तेषु शारीर 


श्वयितुमध्रियत तस्य शरीर एव मन आसीत्‌ ॥ ६॥ 

उसने यह कामना की कि में पुन! बड़े भारी यज्ञसे यजन करूं। 
इससे वह श्रमित हो गया। उसने तप किया। उस श्रमित और तपे 
हुए मृत्युका यश और वीयं निकल गया। प्राण ही यश ओर वीयं हें । 
तब प्राणोंके.निकल जानेपर शरीरने फूलना आरम्भ किया । कितु उसका 
मन धारीरमें ही रहा ॥ ६॥ 


सोऽक्ामयतेत्यश्वाश्चमेधयो नि 'सोऽक्रामयत’ इत्यादि वाक्यसे 
ज कले. श्रुति अश्‍व और अइवमेधका निवंचन 
बंचनाथमिदमाह-भूयसा महता | करनेके लिये यह कहती हे--में 


ज्ञेन भूयः पुनरपि यजेयेति । | उन महान यज्ञसे यजन करूँ। 
PTB यहाँ जन्मान्तरे यज्ञानुष्ठान करनेकी 


जन्मान्तरकरणापेक्षया भूय !- | अपेक्षासे 'भुयस्‌” ( महान्‌ ) शब्द 
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शब्द! | स प्रजापतिः जन्मान्त- 
रेऽञ्वमेघेनायजत । स तङ्काव- 
भावित एव करपादौ व्यावर्तत । 
सोऽइवमे ध क्रियाकारकफलात्म- 
स्वेन निईत्त; सन्नकामयत भूयसा 
यज्ञेन भूयो यजेयेति। एवं 


७९ 


म्न्य कूकूक कक कक कक क कक कक कक कक क कक ककक कक क कक 


दिया है। उस प्रजापतिने जन्मान्तर- 
में अश्वमेध यज्ञद्वारा यजन किया 
था। इसलिये उसकी भावनासे युक्त 
हुआ ही वह कल्पके आरम्भमें 
प्रजापति हुआ । अश्वमेधके क्रिया, 
कारक और फलरूपसे सम्पन्न होकर 
उसने कामना की-कि में पुनः महान्‌ 
यज्ञद्वारा यजन करूँ। इस प्रकार 


महत्काय कामयित्वा लोकत्रद- | महान्‌ कार्यके लिये कामना करके 


अम्यत्‌ । 

स तपोऽतप्थत। तस्य श्रान्तस्य 
तपस्येति पूर्वत्‌ , यशो. वीय- 
सुदक्रामदिति। स्वयमेव पदाथ- 
माह--प्राणाश्रक्षुरादयो पै यशो 
यशोहेतुत्वात्‌ तेषु हि सत्सु 
ख्यातिभवति, तथा वीय बल- 
मस्मिञ्शरीरे। न द्युक्कान्तप्राणो 
यशस्वी बलवान्वा भवति | 
तस्मात्प्राणा एव यशो वीरे 
चारिमिञ्शरीरे। तदेवं प्राण- 
लक्षणं यशों वीयमुदक्रामदुत्क्रा- 
न्तवत्‌ । 

तदेवं यशोवीयभूतेषु ग्राणेषू- 


तक्रान्तेषु शरीरान्निष्क्ान्तेषु त- 


ह अन्य लोगोंके समान श्रमित हो 
गया । 
उसने तप किया । उस श्रान्त और 
तपे हुएका--ऐसा पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये-यश और वीयं निकल गया | 
अब श्रुति स्वयं ही [यश और वीयं] 
पदोंका अर्थं बतलाती हे । चक्षु 
आदि जो प्राण हें वे ही यशके 
हेतु होनेके कारण यश हैं क्योंकि 
उनके रहनेपर ही ख्याति होती हे। 
तथा वे ही इस झरीरमें वीर्य यानी 
बल हूँ। जिसके प्राण निकल गये 


हें वह पुएष यशस्वी या बलवान 
' नहीं होता । अतः इस शरीरमें प्राण 


ही यश और वीयं हें। वे इस 
प्रकारके प्राणरूप यश और वीयं 
निकल गये । 

तब इस प्रकार यश और वीयं- 
सुत प्राणोंके उत्क्रमण करनेपर 
अर्थात्‌ शरीरसे निकल जानेपर 
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च्छरीरं प्रजापते! ववयितुमुच्छन- | प्रजापतिके उस शरीरने इवयन-- 

उच्छुनता ( फूलनारूप विकार ) 


भावं गन्तुम ध्रियतामे ध्यं चाभवत्‌ | क्रो प्राप्त होना आरम्भ किया; 


, ° अर्थात्‌ वह अमेध्य (अपवित्र) हो 
तस्य प्रजापतेःशरीरानिगतस्यापि या । कितु जिस प्रकार किसी 


तरिपन्नेव शरीरे मन आसीद्यथा | प्रिय वस्तुके दुर हो जानेपर भी 
व उसीमें मन रहता हे वेसे ही शरीरसे 
कस्यचित्प्रिये विषये दूर गत- निकल जानेपर भी उस प्रजापतिका 


- स्यापि मनो भवति तद्वत्‌ ॥६॥ | मन उस शरीरमें हो रहा ॥ ६॥ 
हि 
अश्वमेघोपासना और उसका फळ 


स तस्मिन्नेव शरीरे गतमनाः | उस शरीरमें ही जिसका मन 
लगा हुआ है ऐसे उस प्रजापतिने 


सन्किमकरोत्‌ ? इत्युच्यते-- | क्या किया? सो बतलाया जाता है- 
सोऽकामयत मेध्यं म इद्‌ ९ स्यादात्मन्व्यनेन स्या- 
मिति। ततोऽश्वः सम भवद्यद श्वत्तन्मेष्यमभूदिति तदेवा- 
उघमेषस्याश्वमेधत्वम्‌ । एष हृ वा अश्वमेधं वेद य एन- ` 
मेवं वेद। तमनवरुध्येवामन्यत। त £ संवत्सरस्य परस्ता- 
दात्मन आळभत । पशान्देवताभ्यः प्रत्योहत्‌ । तस्मात्‌ 
सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमाळभन्ते। एष ह वा अइव- 
मेघो य एष तपति तस्व संवत्सर आत्मायसग्निरकस्तस्येभे 
लोका आत्मानस्तावेतावकाइवमेधो । सो पुनरेकैव देवता 
भवति सृत्युरेवाप पुनसेत्यु जयति नेनं मृत्युराप्नोति 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


बाह्म २ ] करडे itized मरा्किरभाष्याथ Gyaan Kosha ८१ 


खृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥७॥ 


उसने कामना की मेरा यह शरीर मेध्य ( यज्ञिय ) हो, में इसके द्वारा 
शरीरवान्‌ होऊ; क्योंकि वह शरीर अश्वत्‌ अर्थात्‌ फूल गया था, इसलिये 
वह अश्‍व हो गया और वह मेध्य हुआ। अतः यही अश्वमेघका 
अर्वमेधत्व हे। जो इसे इस प्रकार जानता हे वही अश्वमेधको जानता हे। 
उसने उसे अवरोधरहित ( बन्धनगुन्य ) ही चिन्तन किया। उसने 
संवत्सरके पश्चात्‌ उसका अपने ही लिये [ अर्थात्‌ इसका देवता प्रजापति 
हे--ऐसे भावसे | आलभन किया तथा अन्य पशुओंको भी देवताओंके 
प्रति पहुंचाया । अत; याज्ञिकलोग मत्त्रद्वारा संस्कार किये हुए सबं- 
देवसम्बन्धी प्राजापत्य पशुका आळभन करते हें । यह जो [ सूय ] 
तपता है वही अश्वमेघ हे । उसका संवत्सर शरीर हे, यह अग्नि अक हे 
तथा उसके ये लोक आत्मा हैं। ये ही दोनों ( अग्नि और आदित्य ) 
अर्क और अश्वमेध हैं । कितु वे मृत्युरूप एक ही देवता हैं । जो इस प्रकार 
जानता है वह पुनमंत्युको जीत लेता हे, उसे मृत्यु नहीं पा सकता, 
मृत्यु उसका आत्मा हो जाता हे तथा वह इन देवताओंमेंसे ही एक हो 
जाता हे॥ ७॥ 5 


सोऽकामयत, कथम्‌ ! मेध्यं | उसने कामना की। किस 
मेघाई यज्चियं मे ममेदं शरीरं प्रकार ?-मेरा यह शरीर मेध्य 


र __ | यज्ञिय हो जाय। तथा में आत्मन्वी . 
स्यात्‌ । किश्व आत्मन्व्यात्मवा- -बात्मवान्‌ अर्थात्‌ इस शरीरसे 


थानेन शरीरेण शरीरवान्स्या- | शरीरवान्‌ हो जाऊँ। ऐसा विचार- 
मिति प्रविवेश। यस्मात्तच्छरीर | कर उसने उसमें प्रवेश किया। 
तद्वियोगाद्गतयश्ञोवीयं सदू | क्योंकि वह शरीर उसके वियोगसे 


» | यशोवीयंहीन होकर . अइवतु-- 
अइवदू अश्वयत्‌ ततस्तरप्तादर्वः अश्वयत्‌ अर्थात्‌ फूल गया था, अतः 


समभबत्‌।  ततोळवनामा | उससे अरव उत्पन्न ता जार 
प्रजापतिरेव साक्षादिवि | अइ नामका साक्षाद प्रजापति ही 
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[अध्याय १ 


कुकृके एतन ककक कककककककककक्कक्ककस्कक ककी क ्अअअअअअ 


स्तूयते। यस्माच पुनस्तत्मवेशा- हे-इस प्रकार उसकी स्तुति की 


द्गतयश्चोवीर्यत्वादभेध्यं सन्मे- 
घ्यमभूत्तदेव तस्मादेवाश्रमेधस्या- 
इवमेघनाम्नः क्रतोरइवमे धत्वम्‌ 
अश्वमेधनामलाभः। क्रियाकारः 
कफलात्मको हि क्रतुः। स च 


ग्रजापतिरेवेति तयते | 
क्रतुनिवतंकस्याइवस्य प्रजा- 
पतित्वमुक्तम्‌ उषा वा अखत्रस्य 
मेध्यस्य’ इत्यादिना । तस्यैवा- 
वस्य मेध्यस्य प्रजापतिस्वरूप- 


` स्पागनेश्चयथो क्तस्य क्रतुफलात्म- 


रूपतया समस्योपासनं विधा- 
तव्य मित्यारभ्यते । पुत्र क्रिया- 
पदस्य . विधायकस्या श्रुतत्वात्‌ 
क्रग्नापदापेक्षत्वाच्च प्रकरणस्य 
अयमर्थोऽवगम्यते | 


जाती हे। क्योंकि उसके. पुना 
प्रवेशसे वह यशोवीयंहीन ओर 
अमेध्य होनेपर भी मेध्य हो गया 
था इसीसे अशवमेधका यानी अइव- 
सेधनामक यज्ञका अश्वमेधत्व हे; 
अर्थात्‌ उसे 'अश्वमेध' नाम मिला 
हे। यज्ञ क्रिया, कारक ओर फल- 
रूप होता हे, अतः 'वह प्रजापति 


ही हे ऐसा कहकर उसकी स्तुति 


की जाती हे। 
“उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः 
इत्यादि वाक्यसे यज्ञनिर्वाहिक अश्वका 


प्रजापतित्व कहा गया । अब उसी 
प्रजापतिरूप मेध्य अश्‍्वकी भोर 


यज्ञफछरूपसे उसीके समान उपयुक्त ' 


अग्निकी उपासनाका विधान करना 
हे, इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ 


किया जाता है । पहले श्रुति वाश्यमें ' 


विधिबोधक क्रियापदका श्रवण नहीं 
हुआ हे और [ उपासन सम्बन्धी 
वाक्योंमें | क्रियापदकी अपेक्षा 
होती हे; इसलिये इस प्रकरणका 
यह अर्थ जाना जाता हे।१ 


१ यद्यपि पहले 'य एवमेतददितेर्‌दितित्वं वेद’ ऐता विधायक वाक्य आया है, 


परंतु यह प्रकरण अश्वमेवोपासनाका है, इसलिये वह मुख्य वाक्य नहीं है। अतः 
उस अभावको पूति करनेके लिये वहाँ श्रुति 'एष ह वा अश्वमेधं वेद य एनमेवं 
वेद” इस प्रकार साक्षादृरूपसे उसका विधान करती है। 
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छि ° | कक 
एव ह बा अश्वमेधं क्रतुं वेद | _ जो इसे इस प्रकार जानता हे, 
य एनमेवं वेद, यः कश्रिदेन- निश्चय वही अश्वमेषको जानता हे । 


मइ « | जो कोई भी इस अश्वको और ऊपर 

इवसग्निरूपसके च यथोक्तमेवं र ऊपर 
बतलाये हुए अग्निरूप अर्कको 

वक्ष्यमाणेन समासेन प्रदश्य- बार मत त 


गन कहे जानेवाळे संक्षिप्तरूपसे प्रदर्शित 
मानेन विशेषणेन विशिष्टं वेद, 


विशेषगसे विशिष्ट जानता है वही 
स एपोञ्दवमेध वेद नान्यः | अश्धमेधको जानता हे, कोई दुसरा 
तस्मादेवं वेदितव्य इत्यर्थः | 


नहीं। अतः तात्पर्यं यह हे कि 
इसे इसी प्रकार जानना चाहिये । 
कथ्‌ ? तत्र पशुविषयमेव | किस प्रकार जानना चाहिये? 
तावहशंणमाह । तत्र प्रजापति | सो इस विषयमें पहले श्रुति पशु 
यसा यज्ञेन भूयो यजेयेति क 1 Mt 
१ ५ | है। प्रजांपतिने ऐसी इच्छा करके 
कामयि 
प > आत्मानमेव पड | (कमें पुनः बड़े भारी यज्ञसे यजन 
मेध्य करपयित्वा तँ पशुमनव- | करू अपनेहीको यज्ञिय पशु कल्पना 
रष्येवोत्सृष्टं पशुमवरोधमकृत्वैव | कर उस पशुका अनवरोघ कर उसे 
सक्तप्रग्रइममन्यताचिन्तयत्‌ | तं 
संबस्सरस्य पूर्णस्य परस्तादृध्वे- 
मात्मने आत्मार्थमालमत ¬ 


छूटा हुआ माना अर्थात्‌ उसकी 
रोक-टोक न करते हुए उसे बन्धन- 

प्रजापतिदेवताकतवेनेत्येतत्‌ -- 

आलभतालम्भं कृतवान्‌। पशु- 


हीन चिन्तन किया। फिर पुरे एक 
नन्यान्ग्राम्यानारण्यांश्च देवता- 


संवत्सरके पीछे उसे अपने ही लिये 
आलभन किया अर्थात्‌ प्रजापति 
भ्यो यथादैवतं प्रत्यौ इत्मतिगमि- 
तवान्‌ । 


देवता-सम्बन्धी पशुरूपसे उसका 
आलभत किया; तथा अन्य 

यस्माच्चैवं प्रजापतिरमन्यत 
तस्मादेवमन्योऽप्युक्तन विधि 


देवताओंको भी तत्तद्देवसम्बच्धी 
अन्यान्य ग्राम्य एवं वन्य पशु प्राप्त 
नात्मानं पशुमइव मे ध्यं करप यिर 


कराये । 

क्योंकि प्रजापतिने ऐसा मावा 
था, इसलिये दूसरे यञ्चकर्ताको भी 
उपयुक्त विधिसे ही अपतेको यज्ञिय 
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[अध्याय १ 
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सर्वदेवत्योऽहं प्रोक्ष्यमाण 
आलसग्यमानस्त्वहं मद्देवत्य एव 
स्याम्‌, अन्य इतरे पशवो ग्राम्या- 
रण्या यथादैवतमन्याभ्यो देवता- 
भ्य आठम्यन्ते मदवयवभूताभ्य 
एव-- इतिविद्यात्‌। अत एवेदानीं 
सवंदेवत्ं प्रो थितं प्राजापत्यमा- 


लमन्ते याज्ञिकाः । 

“एवमेष ह वा अश्वमेधो य एष 
तपति’--यस्त्वेवं पशुसाधनकः 
क्रतुः स एष साक्षात्फलभूतो 
निर्दिश्यत एष इ वा अश्वमेघः। 
कोऽसौ ? य एव सबिता तपति 


जगदवभासयतितेजसा। तस्यास्य 


क्रतुफलात्मनः संवत्सरः काल- 
विशेषः, आत्मा शरीरं तन्चिर्वत्य- 
त्वात्संवत्सरस्य । 

तस्येव क्स्वात्मनः, अग्नि- 


अख मानकर 'में वेदमन्त्रोंड्टारा 
अभिषिक्त होकर सवंदेवसम्बन्धी 
होता हुँ, किंतु आलभन किये 
जानेपर केवल अपने ही देवताके 
लिये होऊं; तथा दूसरे ग्राम्य और 
बन्य पशु, अन्यान्य देवताओंके 


अनुसार मेरे ही अवयवभूत विभिन्न 
देवोंके लिये आलभन किये जाते हें- 
ऐसा आने । इसीलिये आजकल 
याज्ञिकलोग समस्त देवताओंके 
लिये [ मन्त्रोंद्वारा | अभिषिक्त किये 
हुए प्रजापतिसम्बन्धी पशुका आल- 
भन करते हैं । 

'एवमेष ह वा अश्वमेश्रो य एष 
तपति’ इसकी व्याख्या की जाती 
है--इस प्रकार यह जो पशुद्वारा 
साध्य क्रतु हे वही 'एष ह वा अश्व- 
मेघः’ इस वाक्यसे साक्षात्‌ फल- 
स्वरूपसे बतलाया जाता हे। वह 
कौन-सा हे? जो कि सूर्य तपता 
अर्थात्‌ अपने तेजसे जगतको प्रका- 
शित करता हे। उस इस यज्ञफल- 
रूप सूर्यका संवत्सर--काल-विशेष 
आत्मा यानी शरीर हे, क्योंकि 
उसीके द्वारा संवत्सर निष्पन्न 
होता हे।१ 

उस यज्ञात्माका साधनभुत यह 


१, क्योंकि सूर्यके उदयास्तसे दिन-रातके द्वारा संवत्सर होता है । यहाँतक 
अश्वमेघकी सुयंहपता बतलाकर अब उसके साघनभूत झग्निका सुयंत्व बतलाया 


जाता है। 
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धाह्मण ९] क 
साध्यत्वाच्च फलस्य क्रतुत्वरूपे- 
णेव निदेशः, अयं पार्थिवोऽग्नि- 
रके साधनभूतः। तस्य चार्कस्य 
क्तौ चित्यस्येमें लोकाख्नयोऽप्या- 
त्मानः शरीरावयवाः ।- तथा च 
व्याख्यातं “तस्य प्राची दिक्‌! 
इत्यादिना । ताबग्न्यादित्यावेतौ 
यथाविशेषितावर्काखमेधौ क्रतु- 
फले । अर्को यः पार्थिवोऽग्निः स 
साक्षात्ततुरूपः क्रियात्मकः । 
क्रतोरग्निसाध्यत्वात्तट्पेणेव नि- 
देशः । क्तुसाध्यस्वाच फलस्य 
करतुरूपेणेव निदेश आदित्योऽश्व- 
मेघ इति। 

तौ साध्यसाधनो क्रतुफल्भूता- 
वग्न्यादित्यो, सा उ पुनभूय 
एकैव देवता भवति। का सा! 
मृत्युरेव । पूवमप्येकैवासी त्क्रिया- 
साधनफलमेदाय विभक्ता। तथा 
चोक्तम्‌ “स त्रेधात्मानं व्यकुरुत” 
(बृ० उ० १।२।३) इवि | 
सापुनरपि क्रिया निइ॑च्युत्तकाल- 


272 बंतकुरभाव्याये 
॥१॥१॥॥॥-०॥-॥ १:८१: ८-८ (॥॥॥८॥--॥॥९०-॥॥- 


कवन कनन कक ऊूककक्करं 


«५ 
कडुन 
पाथिव अग्नि अर्क है; यज्ञफल 


अग्निसाध्य हे, इसलिये उसका 
यज्ञरूपसे निर्देश किया गया हे। 
यज्ञमें चयन किये जानेवाले उस 
अकंके तीनों लोक आत्मा-शरीरके 
अवयव हैँ। इसीसे 'उसका पुर्वोदिशा 
शिर हे? इत्यादि वाक्यसे उसकी 
व्याख्या की गयी हे। वे ये अग्नि 
और आदित्य ऊपर दिये हुए 
विशेषणके अनुसार अकं और अइव- 
मेघ क्रमशः यज्ञ और फल हें । अक 
जो पार्थिव अग्नि हे वह साक्षात्‌ 
क्रियात्मक यज्ञरूप हे । यज्ञ अग्नि- 
साध्य हे, इसलिये अग्निरूपसे ही 
उसका निर्देश किया जाता है। तथा 
फल यज्ञसाध्य हे इसलिये 'आदित्य 
अश्वमेघ हे? इस प्रकार यज्ञरूपसे 
ही उसका निर्देश किया जाता हे। 

वे यज्ञ एवं फलभुत अग्नि और 
आदित्य साध्य और साधन हैं। वे 
भी आपसमें मिलकर पुन!-फिर भी 
एक ही देवता हैं। यह एक देव 
कोन हे ? वह मृत्यु हे। पहले भी 
वह ( मृत्युदेवता ) एक ही था, 
क्रियाके साधन और फलभेदके लिये 
उसका विभाग हो गया । ऐसा ही 
कहा भी हे-“उसने अपनेको तीन 
प्रकारसे विभक्त किया” इत्यादि। 
वह फिर भी अर्थात्‌ क्रियानिष्पत्तिके 
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[अध्याय १ 


कसकसा छक कक कक कक के फुइन्क कूदनकवन्क-क तन्नयने 


मेकेब देवता भवति सत्युरेव 
फलरूपः । 

यः पुनरेवमेनंमश्वमें सत्यु 
मेकां देनता वेद । अहमेव सत्यु- 
रस्म्यश्वसेघ एका देवता मूपा 
अश्याग्निसाधनसाध्येति सोऽपः 
जयति पुनर्सैत्यु पुनमरणं सकः 
स्पृत्बा पुगर्सरणाय न जायत 
इत्यथः | अपजितोऽपि मृत्युरेनं 
जु 
मृत्युराप्नोति । कस्मात्‌? मृत्युर 
स्य एवंविद आत्मा भवति । 
किश्च मृत्युरेव फलरूपः सम्मे 
तासां देवतानामेको भवति । 


चज 
तस्येतत्‌ फलम्‌ ॥ ७ ॥ 


उत्तरकालमें भी एक ही देवता 
अर्थात्‌ फलस्वरूप सृत्यु ही हो 
जाता हे । 

जो इस प्रकार इस अश्वमेधको 
मृत्युरूप एक देवता जानता है; 
अर्थात्‌ में ही. अश्वमेघरूप मृत्यु 
हैँ - अग्नि और अश्वल्प साधनसे 
सिद्ध होनेत्राली एक देवता मेरा ही 
रूप है- ऐसी जो उपासना करता 
हे वह पुनमृंत्युको जीत लेता हे। 
तात्पर्य यह हे कि एक बार मरकर 
वह पुन: मरनेके लिये उत्पन्न 
नहीं होता । इस प्रकार परास्त हो 
जानेपर भी मृत्यु इसे पुनः प्राप्त 
कर लेगा-ऐसी आशङ्का करके 
श्रुति कहती हे-इसे मृत्यु पुनः 
प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? 
क्योंकि इस प्रकार जाननेवालेका 
मृत्यू आत्मा हो जाता हे! 
बल्कि मृत्यु ही फलरूप होकर 
इन देवताओंमेंसे कोई एक हो जाता 
हे। उस उपातकको यही फल 
प्राप्त होता हे ॥ ७॥ 


“इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये 
. . द्वितीयमर्निघ्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 


TT ७७ आर तर्न 
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तृतीय ब्राह्मण 


“टे 


दया हेत्याच्यस्य कः सम्बन्धः १ | 


भकरण- कर्मणां ज्ञानस हिता- 

सम्बन्ध नां प्रा गतिरुक्ता 
मृत्यवात्म मावोऽश्चमे धगस्सुक्त्या। 
अथेदानीं सृत्यवात्मभावसाधन- 
भूतयोः कर्मज्ञांनयोयत उद्धवस्त- 
स्प्रकाशनाथयुद्गीथत्राह्मण-- 
मारभ्यते । 

नशु मत्य्वात्ममावः पूत्र 


ज्ञानकमणोःफलयुक्तम्‌ । उद्गीथ- 


ज्ञानकर्मणोस्तुमृत्खात्ममावाति- 
क्रमणं फल वक्ष्यति अतो भिन्न- 
बिषयत्वात्फलस्य न पूर्वकमंज्ञानो 
दूभवप्रकाशनार्थमिति चेत्‌ । 
नायं दोषः; अग्न्यादित्या- 
स्मभावत्वादुद्गोथफलस्य । पूर्व 
त्राप्येतदेव फल्सुक्तम्‌ “एतासां 
देवतानामेको भवति? इति । ननु 
'मृत्युमतिक्रान्त” इत्यादि 


“दर्‍या ह? इत्यादि वाक्यसे 
आरम्भ होनेवाले. इस ब्राह्मणका 
पुवंत्राह्मणसे क्या सम्बन्ध हे ?--_ 
यहाँतक अश्वमेधकी गति ( फल ) 
बतानेके द्वारा ज्ञानसहित कर्मोंकी 
मृत्युरूपताकी प्राप्तिर्ष परागति 
बतलायी गयी हे। अब आगे 
मृत्युस्वरूपताके साधनभुत कर्म 
ओर ज्ञानका जिससे उदय होता हे 
उसका प्रकाशन करनेके लिये 
उद्गीथ ब्राह्मणका आरम्भ किया 
जाता हे। 

शाङ्का-पहले तो ज्ञान और 
कर्मका फल मृत्युस्वरूपताकी प्राप्ति 
बतलाया गया हे; कितु उद्गीथज्ञान 
ओर कमंका फल मृत्युस्वरूपताका 


'अतिक्रमण बतलाया जायगा। अतः 


इसके फलका विषय भिन्न होनेसे 
यह पूर्वोक्त कर्मं और ज्ञानके उदुगम- 
स्थानको प्रकाशित करनेके लिये 
नहीं हो सकता । रे 
समाधान-पह कोई दोष नहीं 
हे, क्योंकि उद्गीथका फल अग्नि एवं 
आदित्यस्वरूपताकी प्राप्ति हे। पहले 
भी 'इनमेंसे कोई एक देवता हो 
जाता हे” इस वाक्यसे यही फल 
बतलाया गया हे। यदि कहो कि 
'मृत्युसे अतिक्रान्त हो जाता हे! 
इतना कथन तो पहलेकी अपेक्षा 
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विरुद्धम्‌; माविकपाप्मा- | विदद हे ही-तो यह बात भी 
र त्या नहीं हे, क्योंकि इस अतिक्रमणका 


सङ्गविषयत्वाद तिक्रमणस्य । न पापका सङ्ग 
जप होना हे । 
कोऽसौ स्वाभाविकः पाप्मा- | यह स्वाभाविक पापका सज्ञरूप 
„| मृत सि उसकी 
१ बा | उपयु क्या हे? कहां 

सङ्गो सत्य ; े डो उत्पत्ति होती है? किसके द्वारा 
तस्योछूव ? केन वा तस्याति- | उसका अतिक्रमण हो सकता हे? 
और किस प्रकार हो सकता हे? 
९ यि इन सब बातोंको प्रकाशित करनेके 
काना लात. | लिये यह आख्यायिका आरम्भ की 

कारम्यते | कथम्‌-_ जाती हे। सो किस प्रकार-- 


देव और असुरौकी स्पर्धा, देवताओका 
उदूगीथ-सम्बन्धी विचार 


इया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानी- 
यसा एव देवा जायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त 
ते इ देवा ऊचुहेन्तासुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्ययासेति। १॥ 


प्रजापतिके दो प्रकारके पुत्र थे-देव और असुर। उनमें देव 
le 2 और भ gi 4. । इन लोकोंमें वे परस्पर स्पर्धा ( डाह ) 
क्र । उन ताओने कहा, 'हम यज्ञमें उद्गीथके द्वारा 
असुरोंका अतिक्रमण करे ॥ १.॥ क्क i 
दया द्विप्रकाराः । हेति पूर्व- ___ दयाः-दो प्रकारके । 'ह” यह 
योतक पाता | पूर्ववृत्तान्तका द्योतक निपात हे। 
बृत्तावद्योतको पात! | वतमान-; वतमान प्रजापतिके पूवं जन्ममें जो 


प्रजापते! पूर्वजन्मनि यद्‌ बृत्तं उँछ हुआ था उसे ही श्रुति 'ह 
हि - | शब्दसे द्योतित करती हे। | 
` तदवद्योतयति हृशब्देन। प्राजा- | भ्राजापत्याः-जिस जस्ममें पूर्ववृत्त 
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क्रमणम्‌? कथं वा ? इत्ये- 


स्यापत्यानि प्राजापत्याः । के 
ते ? देवाश्रासुराक्च । तस्यैव 
ग्रजापतेः प्राणा चाभादयः। . 


कथं पुनस्तेषां देवासुरत्वम्‌ ! 
प्राणानां उच्यते -शा्रजनि- 
देवाधुरत्व- तज्ञानकर्मभाविता 
निवंचनम द्योतनादेवा भवन्ति। 
त एव स्वाभाविकम्रत्यक्षानुमान- 
जनितदृश्प्रयोजनकर्मज्ञानभाविता 
असुराः । स्वेष्वेवासुषु रमणात्‌ 
सुरेभ्यो वा देवेस्योज्न्यस्वात्‌ | 

यस्माच दृश्प्रयोजनशानकर्म- 
भाविता असुराः, ततस्तस्मात्का- 
नीयसाः, कनीयांस एव कानी- 
यसा स्वाथेडणि वृद्दि!। कनीयां- 


सोडल्या एव देवाः | ज्योयसा 
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षत्याः प्रजापतेवृत्तजन्मावस्थ- | 


घटित हुआ था उसमें होनेवाले 
प्रजापतिके पुत्र प्राजापत्य कहे गये 
हैं। वे कोन थे ? देवता और 
असुर; अर्थात्‌ उसी प्रजापतिके 
वागादि प्राण | इन्द्रःविरोचनादि 
नहीं ] । 

कितु उनका देवासुरत्व केसे 
माना जाता हे? सो बतलाया जाता 
हे। शाख-जनित ज्ञान और कमसे 
भावित जो प्राण हैं, वे द्योततशील 
( प्रकाशमय ) होनेके कारण देव 
हैं; तथा वे (प्राण ) ही स्वाभाविक 
प्रत्यक्ष एवं अनुमानजनित दृष्ट 
प्रयोजनवाले कमं और ज्ञानसे 
भावित होनेपर असुर हें । अपने ही 
असुओं ( प्राणों ) सें रमण करनेके 
कारण अथवा सुर यानी देवोसे 
भिन्त होनेके कारण वे असुर 
कहलाते हें । 

क्योंकि असुरगण दृष्ट प्रयोजन- 
वाले ज्ञान ओर कर्मको भावनासे 
युक्त हें, इसलिये देवगण कानीयस 
हैं। कातीयान्‌ ही कानीयस हें। 
यहाँ [ कानीयस्‌ शब्दसे | स्वा्थमें 
'अण्‌' प्रत्यय होनेपर आदि स्वरकी 
वृद्धि हुई है, जिससे 'कानीयस' 
बन्द सिद्ध हुआ हे। तात्पय यह 
कि देवगण कनोयान्‌ अर्थात्‌ थोडे 
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असुरा ज्यायान्सोऽसुराः । स्वाभा- 
विकी हि कर्मज्ञानप्रव॒त्तिमंद्तरा 
प्राणानां शाखजनितायाः कर्म- 
' ज्ञानप्रवृत्तरष्टप्रयोजनत्वात. । 
अत एव कनोयस्त्व॑ देवानां 
शाख्जनितप्रवृत्तेररप्वात्‌ू । 
अत्यन्तयत्नसाध्या हि सा | 
ते देवाश्रासुराश्च प्रजापति- 
शरीरस्था एषु लोकेषु निमित्त- 
भूतेषु स्वामाविकेतरकमंज्ञानसा- 
' च्येषु अस्पर्धन्त स्पर्धा कृतवन्तः | 
देवानां चासुराणां च बृरयुदमवा- 
भिमवौ स्पर्धा । कदाचिच्छाख्न 
` जनितकमज्ञानमाबनारुपा इचिः 
ग्राणानाश्चुङ्कवति। यदा चोद्भवति 
तदा दृष्प्रयोजना प्रत्यक्षानुमान- 
जनितकर्मक्षानभावनारूपा तेषामेव 
प्राणानां इत्तिरासुयमिभूयते । 
स देवानां जयोऽसुराणां पराजयः। 
कदाचिततद्विपययेण देवानां इत्ति- 
रमिभूयत आसुर्या उद्भवः । सो- 


ही हैं। तथा असुरगण ज्यायस-- 
ज्यायान्‌ यानी अधिक हैं, क्योंकि 
इष्ट प्रयोजनवाली होनेसे प्राणोंकी 
शाख्जनित कमं-ज्ञानप्रवृत्तिकी 
अपेक्षा स्वाभाविकी कर्मे ज्ञानप्रवृत्ति 
ही अधिकतर होती हे। इसीसे 
शाम्रजनित प्रवृत्तिको अल्पताके 
कारण देवताओंकी भी मल्पता हे, 
क्योंकि वह अत्यन्त यत्न करनेपर 
सिद्ध होनेवाली हे । 

प्रजापतिके शरीरमें रहनेवाळे 
वे देव और असुर स्वाभाविक एवं 
अस्वाभाविक ( शाखजनित ) कर्म 
और ज्ञानसे साध्य लोकोंके निमित्त 
स्पर्धा ( डाह) करने लगे। देवी 
और आसुरी वृत्तियोंका उठना और 
दबना ही देवता और असुरोंकी 
स्पर्धा हे। कभी तो प्राणोंकी शाख्न- 
जनित, कर्मज्ञानभावनारूपा वृत्ति 
उठती हे, और जिस समय वह 
उठती हे उस समय उन्हीं प्राणोंकी 
दृष्ट प्रयोजनवाली प्रत्यक्ष एवं अनु- 
मानजनित कमंज्ञानभावनारूपा 
आसुरी वृत्ति दब जाती हे। यही 
देवताओंका जय और असुरोंका 


पराजय हे। तथा कभी इसके 
विपरीत देवताओंकी वृत्ति दब जाती 


| हे ओर आसुरी वृत्तिका उत्थान 
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ऽसुराणां जयो देवानां पराजय) । 
एवं देवानां जये धर्सभूयस्त्वा 
दुत्कप आ प्रजापतित्वप्राप्तेः । 
असुरजये5धमंभूय स्त्वादपकर्षआ 
स्थावरत्वप्राप्त! । उभयसाम्ये 
मनुष्यत्वप्रातिः । 

त एवं कनीयस्त्वाद्‌मिभूय- 
माना असुरेदेंबा बाहुस्यादसुराणां 
कि कृतवन्तः!इत्युच्यते-ते देवा 
असुरैरभिभूयमाना ह किलोचुरु- 
क्तवन्तः । कथम्‌ ? हन्तेदानीस्‌ 
अस्मिन्यज्ञे ज्योतिष्टोमे, उद्गीथेन 
उड़ी थक पदार्थकतृस्वरूपाश्रय- 


णेन अत्ययामातिगच्छामः। 
रानमिभूय स्वं देवभावं शास्रप्रका- 


शितं प्रतिपद्यामह इत्युक्तवन्तोऽ- 
न्योन्यम्‌ । उद्गीथकमंपदार्थकतं- 
स्वरूपाश्रयणं च ज्ञानकर्मभ्याम्‌ । 
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होता Rl वह असुरोंका विजय 
ओर देवोंका पराजय हे। इस प्रकार 
देवताओंका विजय होनेपर धमंकी 


' अधिकता होनेके कारण प्रजापति- 


पदकी प्राप्तिपयन्त उत्कर्ष ( उध्वं- 
गमन ) होता हे तथा असुरोंका 
विजय होनेपर अधमंकी .अधिकता 
होनेके कारण स्थावरत्वप्राप्तपर्यन्त 
अधोगति होती हे और दोनोंकी 
समानता होनेपर मनुष्यत्वकी प्राप्ति 
होती हे। 

इस प्रकार असुरोंकी अपेक्षा 
स्वयं अल्पसंख्यक होनेसे तथा 
असुरोंकी अधिकता होनेके कारण 
उनके द्वारा दबे हुए उन देवताओंने 
क्या किया ? सो बतलाया जाता 
है । कहते हैं, असुरोसे अभिझून 
होते हुए उन देवताओंने कहा। 
क्या कहा ?--'अहो ! अब इस 
ज्योतिष्टोम यज्ञमें उदुगीथके दारा- 
उद्गीथनामक जो कर्मका अङ्गभ्रुत 
पदाथं हे उसे करनेवाले प्राणके 
स्वरूपका आश्रय करके हम असुरों- 


का अतिक्रमण करेंगे; , अर्थात्‌ 
अपुरोंका पराभव कर अपने शाख 
प्रकाशित देवभावको प्राप्त करेंगे'- 
इस प्रकार उन्होंने आपसमें कहा । 


उद्गीथ कमंरूप पदार्थके कर्ताके 


स्वरूपका आश्रय ज्ञान और, कमेके 
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कर्म वक्ष्यमाणं मन्त्रजपलक्षणं 
विघित्स्यमानं “तदेतानि जपेत्‌” 
इति । ज्ञानं त्विदमेव निरुप्य- 


माणम्‌ । । 
नन्विदमभ्यारोद्दजपविद्येषो- 


ऽथेवादो न ज्ञाननिरुपणपरस्‌ । 

न; “य एवं वेद! इति 
पराणोपासववाक्यस्य बचनात्‌। उद्गीथ- 
अन्यशेषत्व- ग्रस्तावे पुराकरप- 
निरासः अश्रवणादुद्गीथतिधि- 
परमिति चेन्न, अग्रकरणात्‌ । 
उद्गीथस्य चान्यत्र विदितत्वात्‌ । 
बिद्याप्रकरणत्वाचास्य । अभ्या- 
रोइजपस्य चानित्यत्वात, एवं- 


वित्मयोज्यत्वात्‌; घिज्ञानस्य च 


द्वारा किया जा सकता हे। उनमें 
कमे तो “तदेतानि जपेत्‌” इस 
वाक्यद्वारा जिसका विधान करना 
दृष्ट हे वह आगे कहा जानेवाला 
मन्त्रजपरूप हे और ज्ञान तो वही हे 
जिसका निरूपण किया जा रहा हे। 
शाङ्का-कितु यह तो अभ्यारोह 
मन्त्रजपकी विधिका शेबभूत अर्थ- 
वाद हे, ज्ञाननिरूपण-परक नहीं हे। 
समाधान--यह बात नहीं हे, 
क्योंकि यहाँ 'जो ऐसा जानता हे! 
ऐसा वचन हे। यदि कहो कि 
उद्गीथके प्रकरणमें [ दया ह! 
इत्यादि ] पूर्वेकल्पसम्बन्धी श्रुति 
होनेसे यह उद्गीथ-विधिपरक हे*- 
तो यह बात भी नहीं हे, क्योंकि 
यह उद्गीथका प्रकरण ही नहीं हे । 
उदुगीथका विधान तो अन्यत्र (कर्मे 
काण्डमें) किया गया हे। यह तो 
विद्या ( उपासना ) का प्रकरण हे । 
इसके सिवा अभ्यारोहजप अनित्य 
होता हे, क्योंकि घ्राणवेत्ताद्वारा ही 
वह अनुष्ठान करनेयोग्य हे और 
प्राणविज्ञान नित्यवत्‌ सुना गया 


नित्यवच्छ्रबणात्‌ । “तद्धेतज्लोक- | हे।3 तथा “यह प्राणविज्ञान 
_ १. जिसके जपसे देवभावकी सम्मुखतासे प्राप्ति हो उस भन्त्रजपका वाम 


द्यभ्यारोह मन्त्रजप है । 


२, थर्थात्‌ उद्गीयविधिका शेषभुत अथंवाद है । 
३, तात्प यह है कि अम्यारोहजपका अधिकार प्राणवेत्ताको हो होनेके कारण, 
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बिदेव” ( छा० उ० १।३। 
२८) इति च भुतेः; ग्राणस्य 
वागादीनां च शुद्धयुद्विवच- 
नात्‌ । न द्यबुपास्यत्वे ग्राणस्य 
शुद्धिवचनं वागादीनां च सहोप- 
न्यस्तानामशुद्विवचनब्र्‌ । वागा- 
दिनिन्द्या झुख्यप्राणस्तुतिथाभि 
प्रेता उपपद्यते । 'ब्रृत्युमतिक्रान्तो 
दीप्यते’ इत्यादि फलबचनं च। 
प्राणस्वरूपापत्तहि फलं तबद्ा- 
गाद्यग्न्यादिभावः | 

भवतु नाम प्राणस्योपासनम्‌ , 
न तु॒विशुद्धयादिगुणवत्तेति । 


नचु स्याच्छुतत्वात्‌; न स्यात्‌; 
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कके 
लोकोंकी प्राप्ति करानेवाला ही हेर 
इस श्रुतिसे ओर प्राण तथा वागादि- 
की शुद्धि और अशुद्धि बतलायी 
जानेसे भी यह विज्ञानका ही प्रकरण 
सिद्ध होता हे । प्राणकी उपास्यता 
बतलाना अभोष्ट न होतेपर प्राणकी 
शुद्धिका प्रतिपादन करना और 
उसीके साथ जिनका उल्लेख किया 
गया हे उन वागादिको अशुद्ध 
कहना सम्भव नहीं हे। 
इससे वागादिकी निन्दाद्वारा मुख्य 
प्राणकी स्तुति अभिमत एवं 
युक्तियुक्त जान पड़ती हे । “मृत्युको 
पार करके प्रकाशित होता हे? ऐसा 
इसका फळवचन भी है। वागादिको 
जो अऱ्त्यादिमावकी प्राप्ति हे वह 
उनकी प्राणस्वरूपताकी प्राप्तिका 
ही फळ है। 
शङ्का यहाँ प्राणकी उपासना भले 
ही हो, परंतु उसका विशुद्धि आदि 
गुणोंसे युक्त होना तो सम्भव नहीं है। 
यदि कहो कि श्रृतिप्रतिपादित होनेके 
कारण ऐसा हो सकता हे, तो ऐसा 
होना सम्भव नहीं हे, क्योंकि श्रुति 


प्राणविज्ञानसे पूवं उसका अनुष्ठान नहीं हो सकता; इसलिये वह अनित्य हे । कितु 
प्राणविज्ञान उसकी अपेक्षा नित्य है। क्योंकि 'य एवं विद्वान्‌ पोणंमासीं यजते? 
इस नित्य पोणंमासयागके समान “य एवं वेद ( जो इस प्रकार जानता है ) इस 
प्रकार नित्यवत्‌ विज्ञान ( उपासना ) का श्रवण होता है। यहाँ प्रयाज लादि 
पोणेमासीके प्रयोजक नहीं हैं, अपितु पोणंमासी हौ प्रयाज आदिकी प्रयोजिका है, 
उसी प्रकार प्राणवित्प्रयोज्य जप प्राणविज्ञानका प्रयोजक नहीं है, बल्कि प्राण- 
विज्ञान ही जपका प्रयोजक दै । घतः वह जपसे पूर्वसिद्ध है । 
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उपास्पतवे सतुत्यर्थस्वोपपत्तेः । | 


न; अविपरीतार्थग्नतिपचेः 
अयःग्प््युपपत्तेलोकेबत्‌ । यो 
हविपरीतमर्थ प्रतिपचते लोके स 
इष्टं प्राप्नोत्यनिष्टाद्वा निवतेते, न 
विपरीताथग्रतिपत्त्या | तथेहापि 
श्रौतशव्दूजनिताथग्र तिपत्ती श्रेयः- 
ग्रापिरुषप्ना न विपर्यये । न 
चोएसनाथभ्रुतशब्दोत्थ विज्ञान- 
विषयस्य अयथार्थत्वे प्रमाण- 
मरित। न च तइिज्ञानस्याप- 
बाद्‌ः भ्यते । ततः श्रेयःग्रापि- 
दशनाधथार्थतां प्रतिपद्यामहे; 
विपर्यये चानर्थग्रापिदर्शनात्‌। 
यो हि विपर्ययेणार्थं प्रति- 
पच्यते लोके, पुरुष स्थाणुरित्य- 
भित्रै मित्रमिति वा, सोऽ 
्राप्लुवन्द्यते । 


तो, उपास्य होनेके कारण, उसकी 
स्तुतिके लिये भी हो सकती है। 
समाधान -ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि अविरुद्ध अथंके ज्ञानसे 
ही श्रेष:प्राप्ति होनी सम्भव है; 
ऐशा ही लोकमें भी देखा जाता है। 
लोकमें जो पुरुष अविरुद्ध अर्थका 
ज्ञान रखता हे वही अभोष्ट प्राप्त 
करता हे और अनिष्टसे बचता है। 
विपरीत अयंके ज्ञानसे ऐसा नहीं 
होता। इसो प्रकार यहाँ भी श्रुतिके 
दाब्दसे निकळनेवाले अथंके ज्ञानसे 
ही श्रेयाप्राप्ति होनी सम्भव है, 
बिपरीत अवस्थामें नहीं । इसके सिवा 
उपासनाका प्रतिपादन” करनेवाली 
श्रुतिके शब्इसे होनेवाले विज्ञानके 
विषयके मिथ्या होनेमें कोई प्रमाण 
भी नहीं हे। श्रुति उस विज्ञानका 
कहीं अपवाद भी नहीं करती। 
अतः उससे श्रयःप्रापि दिखायी 
देनेसे हम उक्षकी यथाथंता मानते ही 
हैं, क्योंकि इससे विपरीत माननेमें 
अनर्थकी प्राप्ति देखी जाती हे । 
लोकमें जो पुरुष वस्तुको विपरीत- 
भावसे ग्रहण करता हे, जेसे पुरुष- 
को स्थाणु अथवा शत्रुको मित्र 
समझता हे, वह अनर्थेको प्राप्त 


आत्मे- | होता देखा जाता है। यदि श्रुतिसे 
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नामेव चेद्‌ ग्रहण भृतितः, अनर्थ- 
ग्ाप्त्यथ शास्रमिति भुव प्राप्लु- 
यारलोकबदेष, न चेतदिष्टम्‌; 
तस्माघथाभूतानेत्र आत्मेश्‍वर- 
देवतादीन्‌ ग्राहयत्युपासनाथ 
शास्त्रम्‌ | 

नामादौ ब्रह्मइश्दिशनादयुक्त- 
मिति चेत्स्फुटं नामादेरअहात्वम्‌, 
तत्र ब्रह्मइष्टिं स्थाण्बादाविव 
पुरुषदृष्टि विपरीतां ग्राहयच्छास्त्रं 
इञ्यते। तस्माद्यथार्थमेव शातः 


चेत्‌ ! 


न, प्रतिमावद्धेदप्रतिपत्तः। ना 
मादावन्रह्मणि ्रह्मरष्टि बिपरोतां 
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आत्मा, ईश्वर और देवतादिका भी 
अयथाथेरूपसे ही ग्रहण होता तब तो 
लोककी तरह शाख्न भी अनथंप्रा पिके 
ही लिये हे--ऐसी आपत्ति अवदय 


हो सकती थी। परंतु यह इष्ट नहीं . 


हे; अतः शासत्र उपासनाके लिये 
यथाथं आत्मा, ईश्वर और देवतादि- 
को ही ग्रहण कराता हे। 
शह्ला--ता मा दिमें ब्रह्म दृष्टि देखी 
जानेके कारण तुम्हारा कथन ठीक 
नहीं हे । नामादिका अन्नह्मत्व स्पष्ट 


हो हे । उनमें स्थाणु आदिमें पुरुष- | 


दृष्टिके समान शास्त्र विपरीत ब्रह्म- 
दृष्टिका ग्रहण कराता देखा जाता 


प्रतिपत्तेः श्रेयः इत्ययुक्तमिति | हे । अतः शास्से यथाथ ज्ञान 
[डौ 


नेके कारण ही श्रेयकी प्राप्ति 
होती हे - ऐसा कहना ठीक नहीं । 
समाधान - ऐसी बात नहीं हे, 
क्योंकि प्रतिमाके समान उनका 
्रह्मसे भेदज्ञान रहता हे । स्थाणु 


ग्राहयति शास्त्र स्थाप्वादाविव ! आदिमें पुरुषद्दष्टिकि समान शाख्न 
पुरुषदष्टिम्‌, इति नैतत्साध्ववोचः | नामादि अन्नह्ममें विपरीत ब्रह्मदृष्टि- 
कस्मात्‌ ? भेदेन हि रमणो ना- | का ग्रहण करता है-यह तुमने ठीक. 


मादिवस्तुप्रतिपन्नस्य नामादौ | "टी कहा। क्यों! क्योंकि जिसे 
विम ब्रह्मसे नामादि वस्तुका भेदरूपसे 
बिधीयते ब्रह्मि; प्रतिमादाविव ` ज्ञान हे उसीके लिये प्रतिमादिमे 


विष्णुदष्टिः । आम्बनत्वेन हि : विष्णुदृष्टिके समान नामादिमे ब्रह्म 
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नामादिप्रतिपत्तिः प्रतिमा दिवदेव, 
न तु नामाथेव त्रह्मेति। यथा 
स्थाणावनिज्ञति न स्थाणुरिति, 
पुरुष एवायमितिप्रतिपद्यते विप- 
रीतमू, न तु तथा नामादो अल्म- 
'हष्टिविंपरोता । 
ब्रह्मदृश्रिव केवला नास्ति 
भह्षेति चेत्‌ । एतेन प्रतिमात्राह्म- 
' णादिषु विष्ण्वादिदेव पित्रा दि- 

दृष्टीनां तुस्यता । 


न; ऋगादिषु एथिव्यादि- 
दृष्टिदशनात्‌ | विद्यमान एथिव्या- 
दितस्तुदष्टीनासेव ऋगादिविषये 
श्षेपद्शनात्‌ | तस्माचस्सामान्या- 
न्नामादिपु ब्रह्मादिदृष्टीनां विद्य- 

' मानम्रह्मादिविषयत्वसिद्धि । 
एतेन प्रतिमात्राह्मणादिषु 

विष्णा दिदेव पित्रादिबुद्धीनां च 

सत्यवस्तु विषयत्व सिद्धि! | युख्या- 


। पेक्षत्वाच गौणत्वस्य। पश्चाग्न्या- | 
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दृष्टिका विधान किया जाता है। 
प्रतिमादिके समान नामादिका ज्ञान 
भी ब्रह्मके आलम्बनरूपसे ही होता 
है, नामादि ही ब्रह्म हे, ऐसा ज्ञान 
नहीं होता । जिस प्रकार स्थाणुका 
ज्ञान न होनेपर “यह स्थाणु नहीं 
हे, पुरुष ही हे” ऐसा विपरीत ज्ञान 
होता हे, नामादिमें वैसी विपरीत 
ब्रह्मदृष्टि नहीं होती । 

पूर्वेपक्षो -कितु इससे 'केवळ 
्रह्मदृष्टि ही होती हे, वस्तुतः ब्रह्म 
है नहीं” यही बात सिद्ध होती हे। 
प्रतिमा और ब्राह्मणादिमें विष्णु 
आदि देव ओर पितृ आदि दृष्टियाँ 
भी इसीके समान हैं। 

सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि ऋगा दिमें पृथिवी आदि 
दृष्टि देखी जाती हे अर्थात्‌ ऋगादि 
विषयोंमें पृथिवी आदि विद्यमान 
वस्तुविषयक दृष्टियोंका ही आरोप 
देखा गया हे। अत! उनसे समानता 
होनेके कारण नामादिमें जो ब्रह्मा दि- 
ष्टि हें उनकी विद्यमान ब्रह्मादि 
विषयता सिद्ध होती हे। 

इससे प्रतिमा और ब्राह्मणादिमें 
बिष्णु आदि देवदृष्टि और पित्रादि 
दृष्टियोंका भी सत्यवस्तुविषयक होना 
सिद्ध होता हे, क्योंकि गोणता तो 
मुख्यकी अपेक्षासे होती है। जिस 
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न की कय वन्वन ४०० कप) ककु केक म 


दिषु चाग्नित्वादेगौणरव्राद्‌ 
शुख्याग्न्यादिसङ्भाववन्तामादिषु 
ब्रह्मत्वस्य गौणत्वान्युख्यत्रह्म- 
स॒द्भावोपपत्िः । 

क्रिया थेवा विशेषा द्िद्यार्थानाम्‌ 
व्युत्पादकत्वे यथा च दशपौण- 


ज्ञानवावयाना 
क्रियाथंवावयै: मार्सादिक्रियेदम्फ- 


सामान्यम्‌ ला विशिष्टति 
कतंव्यताका एवंक्रमग्रयुक्ताङ्गा च 


इत्येतदलौकिकं वस्तु प्रत्यक्षाच- 
विषयं तथाभूतं च वेदवाक्यैरेव 
ज्ञाप्यते । तथा, परमात्मेश्वरदेवताः 
दिवस्तु अस्थूलादिधमंकमशना- 
याद्यतीतं चेत्येवमादिविशिष्टमिति 


प्रकार पञ्चारिन आदिमें अरिनित्वकी . 
गोणता होनेसे मुख्यारिनि आदिका 
सद्भाव सिद्ध होता हे उसी प्रकार 
नामादिमं ब्रह्मत्वकी गौणता होोनेसे 
मुख्य ब्रह्मकी सत्ता सिद्ध होती हे 


इसके सिवा ज्ञानसम्वन्धी 
वाक्योंकी कमंपरक वाक्योंसे समा 
नता होनेके कारण भी [ यही सिद्ध 
होता हे ]। जिस प्रकार दर्दापौर्ण- 
मासादि क्रिया इस फलवाली हे, 
[ असुक-असुक प्रकारसे ] विशिष्ट 
इतिकतंव्यता१वाली हे और इस 
प्रकारके क्रमसे उसके अज्ञोका 
प्रयोग होना चाहिये -ये सब अलो- 
किक बातें, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणकी 
विषय नहीं हें कितु यथाथं हें, वेद- 
वाक्योसे ही जनायी जाती हें, उसी 
प्रकार परमात्मा, ईश्वर एवं देव- 
तादि पदार्थ स्थुलत्वादि धर्मॉसे 


¦ रहित एवं क्षुधादिसे अतीत हें तथा 


वेदवाक्यैरेव ज्ञाप्यते, इत्यलोकि- 


' इस प्रकारके गुणोंसे विशिष्ट हे- ये 


¦ बातें वेदवाक्योंसे ही जानी जा 


कत्वात्तयाभूतमेब भवितुमहतोति' 
न च क्रियाथेंवाक्येज्ञानवाक्यानां 
बुद्धथत्पांदकत्वे विशेषोऽस्ति । 


सकती हैं। अतः अलौकिक होनेके 
कारण वे सत्य ही होनी चाहिये ४ 
इसके सिवा क्रियार्थवाक्योसे 
ज्ञानसम्बनन्धी वाक्योंका बुद्धि 
उत्पन्न करनेमें कोई भेद भी नहीं 


१. करणके राहायकछपसे अपेक्षित कायं 'इतिकतंव्ददा? कहाते 


CS 


जस 


'्यवैयेजेत्‌’ इ यवःयागगें करणभुत (यव! का प्रोक्षण दादि कायं इतिकतंव्यठा' हे) 
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न चानिश्चिता विपर्यस्ता वा | दै। उनसे परमात्मादि वस्तुविषयक 


[अध्याय १ 


प्ररमात्मादिवस्तुविषया बुद्धिरु- | अनिश्चित या विपरीत बुद्धि उत्पन्न 


त्पद्यते । 
अनुष्ठेयामावादयुक्तमिति चेत्‌ 


- ज्ञानवाक्‍्यानां क्रियायेवाक्पिरत्यंशा 
'क्षियायवानवे- भावनालुष्ठेया ज्ञा 
कङ्कनम्‌ ` प्यतेऽलौ किक्यपि । 


न तथा परमात्मेश्वरा दिविज्ञाने- 
ऽतुष्ठेयं किश्चिदस्ति। अतः 

क्रियार्थे; साधम्यंमित्ययुक्तमिति 

चेत्‌! 


न.्ञानस्य तथाभूतार्थविषयरवात्‌ ' 
उस परवरः ग पस्य 

भावनाख्यस्यालुष्ठेय 
त्वात्तथात्वम्‌ , कि तहिं? प्रमाण- 


समधिगतत्वातू। न च तद्विष- 


याया बुद्रेस्लुप्ठेय विषयत्वा- 


नहीं होती । 

पूर्वे०- ज्ञानपरक वार्क्योद्वारा 
कोई अनुष्ठेयकर्म नहीं होता, इस- 
लिये उन्हें क्ियार्थवाक्योंके समान 
कहना अनुचित हे। क्रियार्थवाक्योसे 
अछोकिक होनेपर भी [फल, साघन 
तथा इतिकतंव्यतारूपसे ] तीन" 
अंशोंवाली भावना अनुष्ठेयरूपसे 
बतलायी जाती-है। परमात्मा एवं 
ईक्वरादि-विज्ञानमें वेसा कोई 
अनुष्ठेय कमं नहीं होता। अतः 
विज्ञानवाक्योंकी जो क्रियारथंवाक्यों- 
से सघमंता बतलायी गयी है वह 
ठीक नहीं हे। 

सिद्धान्तो-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि ज्ञान यथार्थं वस्तु- 
विषयक होता हे। त्र्यंशः ( तीन 
अंशवाळी ) भावनासंज्ञक अनुष्ठेय 
कमंकी, अनुष्ठेय : होनेके कारण, 
यथार्थता नहीं हे, तो फिर किस 
कारणसे है ? श्रुतिप्रमाणद्वारा ज्ञात 
होनेके कारण । इसी प्रकार 


'परमात्मविषयक बुद्धिको यथार्थता 


भी अनुष्ठेप्रवस्तुविषयक होनेसे नहीं 


त्तथाथत्वमु,किं तहि? वेद्वाक्य- | हे, तो फिर किस कारणसे हे? 


१; उन तीन अंशोका स्वल्प यहू है-- 


(१) क्या भावना करे 2 ु 


( २) किसके दारा सावना करे ? ( ३ ) किस प्रकार भावना करे ? , 
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DPD दुन्युन्दुर 


जनितत्वादेव । वेदवाक्याधि- 
गतस्थ बस्तुनस्तथात्वे सत्य- 
-लु्ठेयस्वबिशिष्टं चेद्नुतिष्ठति। 
नो चेदनुष्ठेयत्वविशिष्टं नानु- 
तिष्ठति । 


अनलुष्टेयत्वे वाक्यप्रमाणत्वा- 
खननुछेयत्वा- नुपपत्तिरिति चेत्‌ । 


अज्ञानवाक्या- 
नामानर्थक्या- ने हनुष्ठेेऽसति 


शङ्कनम्‌ पदानां सहतिरुप- 
'एद्यते । अनुष्ठेयत्वे तु सति 
तादर्थ्येन पदानि संहन्यन्ते । 
-तत्राबुष्ठेयनिष्ठं वाक्यं प्रमाणं 
भवति इदमनेनैवं कतेव्यमिति । 
न त्विदमनेनैव मित्येवं प्रकाराणां 
पद्शतानामपि वाक्यत्वम स्ति 
'कु्यार्क्रियेत कतव्यं भवेत्स्या- 
दिति पञ्चमम्‌? इत्येवमादीना- 
-अन्यतमेऽसति । अतः पस्मा- 
-मेश्वरादीनामचाक्यप्रमाणत्वम्‌ , 
यदार्थत्वे च ग्रसाणान्तरविषय- 
स्वम्‌ । अतोऽसदेतदिति चेत्‌ ? 
न, अस्ति मेरुवर्णचतुष्टयोपेतः' 


वेदवाक्यजनित होनेसे ही उसकी 
यथाथंता हे। वेदवाक्यद्वारा ज्ञात 
वस्तुके यथार्थं सिद्ध होनेपर यदि 
वह अनुष्ठेयत्वविशिष्ट होती हे तो 
पुरुष उसका अनुष्ठान करता हे और 
यदि अनुष्ठेयत्वविशिष्ट नहीं; होती 
तो उसका अनुष्ठान नहीं. करता । 


पूर्चे० - किंतु अनुष्ठेयत्व न होने- 
पर तो वह वाक्यप्रमाणका विषय 


ही नहीं हो सकता। अनुष्ठेय न 


होनेपर पदोंका संहत होना हो 
सम्भव नहीं हे । अनुष्ठेयत्व होनेपर 
ही उसे प्रकाशित करनेके लिये 
पदोंका मेल होता हे। 'इसे यह इस 
प्रकार करना चाहिये” इस प्रकार 
अनुष्ठेयपरक वाक्य ही प्रमाण होता 


हे । 'कुर्यात्‌, क्रिपेत, कतंव्यम्‌, भवेत्‌, ` 


स्यात्‌'ये पाँच विधि-बोधक क्रियापद 
हैं। ऐसे क्रियापदोंमेसे किसीके भी न 
होनेपर तो 'इसे यह इस प्रकार” ऐसे 
सेकड़ों पदोंके मिलनेपर भी उनमें 
वाक्यत्व नहीं आ सकता । अतः 
परमात्मा एवं ईश्वरादि वाक्य- 
प्रमाणके विषय नहीं हो सकते। 
यदि वे पदार्थ हें तो किसी अन्य 
प्रमाणके विषय होंगे। अतः 
[वे शाख्नप्रमाणजनित हें] यह 
मानना ठीक नहीं। 
सिद्धान्ती--ऐसो बात नहीं हे, 
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> ननक कक कक वनय क कक कक करक 
रोकि “ से युक्त हे 
ठेये- क्योंकि “मेरु चार वर्णो 
तस्य परिहारः जा इत्यादिमें अनुष्ठेय न होनेपर भी 


९ 
इवासत वाक्य देखा जाता हे। “मेरु चार 
न च मेरुवंणचतुश्योपेत/ | वर्णोसे युक्त हे” इत्यादि वाक्य सुन- 
इत्येवमादिवाक्यश्रवणे मेर्वादाव- नेसे मेर आदिमं अनुष्ठेयत्वबुद्धि भी 


जुष्टेयत्वबुद्धिरुत्पच ते । तथा | उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार 
हितानां परमात्मेश्व- परमात्मा और ईइवरका प्रतिपादन 
अस्तिपदसहिताना परमाः करनेवाले 'अस्ति' पदगुक्त वाक्योके 


रादिप्रतिपादकवाक्यपदाना | पदोंकी विशेष्यविशेषणभावसे होने- 
विशेषणविशेष्यभावेन संहृतिः | वाली संहतिको भी कौन रोक 
केन वायते । सकता हे ? 


मेवा[दिज्ञानवत्परमात्मज्ञाने |. पूर्च०-कितु मेरुआदिके ज्ञानके 

समान परमात्माके ज्ञानसे तो कोई 

प्रयोजनाभावादयुक्तमिति चेत्‌ ? ' प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिये 
मु ऐसा मानना व्यर्थं हे । 

न, “ब्रह्मविदाप्नोति परम” (तै० सिद्धान्ती -एऐसा कहना ठीक 


ज्ञानवाव्यानां उ० २। १। १ ) | गदौ, क्योंकि परमात्मज्ञानका तोः 


“ब्रह्मवेत्ता परम पद प्राप्त कर लेता 
निष्प्रयोजनत्व- “भिद्यते १? 
हृदयग्रन्यि हे” “उसकी हृदयग्रन्थि टूट जाती 


परिहार: ( मु० उ० २। २ | | हे” इत्यादि फल सुना गया हे तथा 
; ५ i बीजभूत अविद्यादि 
८ ) इति फलश्रवणात्‌, संसार- | उससे संसारके बीजस 

) इ द्‌) दोषकी निवृत्ति भी होती देखी गयी 


बीजाविद्यादिदोषनिवृत्तिदर्शना- | है। परमात्माका ज्ञान किसी अन्य 
कर्मका रोष भी नहीं हे; इसलिये 


ब्ब । अनन्यशेपत्वाच् तज्ज्ञान- | [ पणंमयीत्वाधिकरणकी ] जुहुके 


१. क्योंकि जिस प्रकार 'जुहु’ को अन्य कमंका शेषत्व प्राप्त करानेवाला 'यस्य 
पर्णमयी जुह॒भंवति न स पापं इलोक शणोति! . इत्यादि प्रमाण मिलता है, वेसा 
ब्रहाज्ञानको 'यह किसी पनुष्टानका अङ्ग है? इस प्रकार शन्यश्षेषत्व प्राप्त कराने- 
चाला कोई प्रमाण वही हैं, अतः उपयुक्त शतिको अर्थवाद नहीं कहा जा सकता ६ 
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=क्र नपान नन्दन कवक न्न ननक) नानक 


स्य,जुह्वासिव फलश्रतेरथेवादत्वा- विषयमें जिस प्रकार फलधुति 


अर्थवाद हे उस प्रकार उसके अर्थवाद 

लुपपत्तिः। : होनेकी भी सम्भावना नहीं हे । 
प्रतिषिद्वानि्टकलसम्बन्धश्च | इसके सिवा प्रतिषिद्ध कर्मातु- 
छानसे अनिष्ट फलका सम्बन्ध होना 


वेदादेव विज्ञायते। न चालुष्ठेयः | मी वेदसे ही जाना जाता है और 


सः । न च प्रतिविद्धविषये प्रवृत्त- | वह (प्रतिषिद्ध कमं ) अनुष्ठेय मी 
हू नहीं होता; तथा जो पुरुष क्रियामें 
-क्रियस्य अकरणादन्यदचुष्ठेयम- | प्रवृत्त हे उसके लिये प्रतिषिद्ध विषय- 


स्ति। अकतंव्यताज्ञाननिष्ठतैव हि | के न र स 
इ कमं अनुष्ठेय नहीं हो जाता; 
परमाथतःप्रतिषेधविधीनां स्यात्‌ | वस्तुत प्रतिषिद्धसम्बन्धी विधियोंका 


क्षुधातस्य ग्रतिषेधज्ञानसंस्कृतस्य | तात्पये उनकी अकत्तंव्यताका ज्ञान 
मक्ष्येञ्मोज करानेमें ही हे । यदि प्रतिषेषज्ञानके 
अमध्येऽमोज्ये वा प्रत्युपस्थिते संस्कारसे युक्त किसी. श्षुधात्तें पुरुषके 
,कलज्ामिशस्तान्नादौ इदं भक्ष्य- | सामने अभक्ष्य ओर अभोज्य कलञ्ज 
या अभिशस्त? अन्न उपस्थित हो तो 

'मदो भोज्यम्‌'इति वाज्ञान्ुतपन्नम्‌,| | उसे जो 'यह भक्ष्य हे, यह भोज्य 


हे ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा । वह 
-सद्विषयया प्रतिषेधज्ञानस्मृत्या | उसकी, भोजनसम्बन्धिनी प्रतिषेधः 


बाध्यते ।  सृगतष्णिकायामिव | नानस्टतिसे बाधित हो जायगा, 
त परिदा जिस प्रकार कि मृगठुष्णाके स्वरूप- 
येयज्ञानं तद्विषय याथास्म्यविज्ञा- | का ज्ञान होतेपर उसमें पेयबुद्धि 

ती । उस स्वाभाविक विप- 
-नेन। .तस्मिन्वाधिते स्वाभाविक- / जनक आदित हो अ 


१ प | उसके भक्षण या भोजनमें अनथे- 
विपरीतब्चानेञ्नथकरी तद्धक्षण आ मन त 


भोजनग्रवृत्तिन भवति। विपरोत- | वह प्रवृत्ति तो विपरीतज्ञानजनित थी 
१. मांस । २. ब्रह्महत्यादि पापसे दूषित पुरुषका अन्न । 
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ज्ञाननिमित्तायाः प्रपृत्तेनिवृत्तिरेव, 


नपुनर्यल्ःकार्यस्तदभावे। तस्मात 
प्रतिषेधविधीनां वस्तुयाथात्म्य- 
ज्ञाननिष्ठतै्, न पुरुषव्यापार 
निष्ठतागन्घोऽप्यस्ति । 


तथेहापि परमात्मादियाथात्म्य- 


ज्ञानविधीनां तावन्मात्रपर्यवसान- 
तैव स्यात्‌। तथा तहिज्ञानसंस्कृत- 
स्य तदिपरीतार्थज्ञाननिमित्तानां 
अबत्तीनामनर्थारथतवेन ज्ञायमान 
त्वात्‌ परमारमादियाथात्म्यज्ञान- 
स्मृत्या स्वामाविके तन्निमित्त- 
विज्ञाने बांधितेञ्मावः स्यात्‌ । 
नचु कलज्ञादिमक्षणादेरन- 
यार्थत्ववस्तुयाथात्म्यज्ञानस्सृत्या 
स्वामाविके तद्धश्यत्वादिविषय- 
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अत) उसकी निवृत्ति ही हो जाती 
हे, उसके अभावके लिये उसे फिर 
कोई यत्न नहीं करना पडता । अतर 
प्रतिषेधविधियोंका . वस्तुके यथार्थं ` 
स्वरूपका ज्ञान करानेमें ही तात्पर्य 
हे, उनमें पुरुषकी व्यापा रनिष्ठताकी 
गन्ध भी नहीं हे। 

इसी प्रकार यहाँ भो परमा- 
त्मादिके स्वरूपका ज्ञान करानेवाली 
बिधियोंका तात्पर्यं केवल उतनेहीमें' 
हे। तथा उसके ज्ञानके संध्कारसे 
युक्त पुरुषको उससे विपरीत पदार्थो- 
के ज्ञानकी निमित्तभूता प्रवृत्तियोंकी' 
अनर्थार्थकताका ज्ञान हो जानेसे. 
परमात्मादिके स्वरूपज्ञानकी स्मृति- 
से स्वाभाविक प्रश्रृत्तिविषयक ज्ञान- 
के बाधित हो जानेसे प्रवृत्तिका 
अभाव ही हो जाता हे । 


पूच॑०-कितु कलञ्जमक्षणादिः 
अनर्थार्थक वस्तुओंके स्वरूपज्ञानकी- 
स्मृतिसे उनके भक्ष्यत्वादिविषयक 


स्वभावसिद्ध विपरीत ज्ञानके निवृत्तः 
। हो जानेपर जेसे उनके भक्षणादिकी 


बिपरीतज्ञाने निवतिंते तद्‌भक्षणा- अनथंमयी प्रवृत्तिका अभाव हो 
धनथग्रवृत््यभाववदभ्रतिषेघविष- | जाता हे वेसे ही शास््रविहित प्रवृ- 


यत्वाच्छास्रविहितप्रवृत्त्यमावो न 
युक्त इति चेत्‌ । 


(0-0. Jangamwadi Math 


त्तिका अभाव होना तो उचित नहीं. 


हे, क्योंकि वह प्रतिषेधको विषयः 
| नही हे। 


Collection, Varanasi. 
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न, विपरीतज्ञाननिमित्तत्वान- | सिद्धान्ती-ऐसा नहीं कह 
निला सकते, क्योंकि विपरीतज्ञानके कारण 
थ एसपरात्‌ | कलजञ- | ओर अनर्थके लिये होनेसे ये दोनों 
मक्षणादिप्रवृत्तः मिथ्याज्ञान- | समान हो हें। जिस प्रकार कलङ्ज 


निमित्तत्वम्‌ । अनर्थार्थत्वं च | भेक्षणादिकी प्रवृत्ति मिथ्याज्ञानके 


थंकी | 
यथा, तथा शास्त्रविहितग्रवृत्ती- ys pe स 


नामपि । तस्मात्‌ परमात्म- | भो हैं । अतः जिसे परमात्माके ` 
याथात्म्य विज्ञानवतः _ | वास्तविक स्वरूपका ज्ञान हो गया 
525 032 32190 है उसकी दृष्टिमे शास्त्रविहित 
विहितप्रवृत्तीनामपि मिथ्याज्ञान- प्रवृत्तियाँ भी मिथ्याज्ञानकी हेतु 
निमिचत्वेन अनर्थार्थत्वेन च | गौर अनर्थकौ प्राप्ति करानेवाली 

छ ४ होनेमें कलञ्जभक्षणादिके समान ही 
तुस्यत्वात्‌ परमात्मज्ञानेन | हु, इसलिये परमात्मज्ञानसे उनके 


विपरीतज्ञाने निवतिते युक्त विपरीत ज्ञानकी निवृत्ति हो जाने- 
पर उनका भी अभाव हो जाना 


एवाभावः | उचित ही हे.। 
नलु तत्र युक्तः, नित्यानां तु | पूरवे०--माता, वहाँ अभाव होना 
केषलशास्त्रनिमित्तत्वात्‌,, | उचित है कितु नित्य काका त्याग 


i करना तो उचित नहीं हे; क्योंकि वे 
अनर्थाथत्वामावाच्चाभावो न | केवल शास्त्रविहित हैं और किसी. 
प्रकारके अनर्थकी भी प्राप्ति कराने- 

युक्त इति चेत्‌ ? वाले नहीं है । ऐसा कहें तो? 


न अविद्यारागद्वेषादिदोषवतो | सिद्धान्ती--यह बात नहीं हे; 
| उनका'विघान भी अविद्या और 
राग-देषादि दोषयुक्त पुरुषोंके हो लिये 
दिदोषवतो दर्शयूणमासादीनि | हे। जिस प्रकार दर्शंपूर्णणासादि 
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विहितत्वात्‌ । यथा स्वर्गकामा- 
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POPPE 
काम्यानि कर्माणि विहितानि | काम्य कर्मोका विधान स्वगंकामादि 
दोषयुक्त पुरुषोंके लिये किया गया 

तथा सर्वानथंबीजाविद्यादिदोषव- | हे, उसी प्रकार सब प्रकारके अनथं- 

न के बीजभूत अविद्यादि दोषवान्‌ 
तस्तजनितेष्टानिष्टप्रापिपरिहार- | तथा उनसे होनेवाली इष्टप्राप्ति 


_ त्त्मे और अनिष्टनिवृत्तिकी इच्छा एवं 
रागडेपादिदोषवतथ तत्मरिता इश्निवृत्ति और अनिष्टप्राप्तिके 


_ | द्रेषरूप दोषसे यक्त तथा उन राग- 
प्नि 2 प्रस्त 
विशेषप्रइत्तेरिशनिषप्रा परिदा दवेषसे प्ररित होकर समानरूपसे 


सिनो नित्यानि कर्माणि | भवृत्त होनेवाले एवं इष्ट-प्राप्ति ओर 
| अनिष्टनिवृत्तिकी इच्छावाले पुरुषों के 
लिये नित्यकर्मांका विधान किया 


विधीयन्ते, न केवलं शास्त्रः 


निमित्तान्येव । . | ही नहीं हैं । 

न चाग्निहोत्रदशपूणमास- इसके सिवा अग्निहोत्र, दश, 
पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध ओर 
वत र सोमादि कर्मों का स्वतः कोई काम्यत्व 
कप काम्य चित्युत्वु- | या नित्यत्वका विवेक नहीं होता । 


विवेकोऽस्ति । कतृंगतेन हि| कताको स्वर्गादिसम्बन्धिनी कामना- 
५ | के दोपसे ही उनकी सकामता सिद्ध 
स्वर्गादिकामदोपेण कामार्थता | | हाती हे । इसी प्रकार जो अविद्यादि 


तथा अविद्यादिदोषवतः स्वभाव- | दोषसे युक्त हें ओर जिसे स्वभाव- 
प्राप्त इष्टकी प्राप्ति ओर अविष्टको 


ग्राप्षशानिष्टय़रामिपरिद्ाराधिनः | निवृत्तिकी इच्छा हे, . उसीके लिये 
तदर्थान्येव नित्यानि इति युक्तम्‌ , नित्य-कर्र हैं--ऐसा मानना उचित 
तं ग्रति विहितत्वात्‌ । तेण 

न परमात्मयाथात्म्यविज्ञान-| जिसे परमात्माके वास्तविक 
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चातुर्मास्यपशुत्रन्धसोमानां 


गया हे, वे केवल शास्त्रजनित 


ही हे, क्योंकि उसीके लिये उनका | 


जाहाण ३ ] णगरप2०१8/9१कझाडुररमाष्याथे ११ ०१० 
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_-0 कनक कन हनन कुनकुन्दन्दन्ुन्क 


चतः शमोपायव्यतिरेकेण किञ्चि- 
त्कर्म विहितष्ुपलस्यते । कर्म- 
निमित्तदेवता दिसवसाधनविज्ञा- 


नोपमर्दन ह्यात्मज्ञानं बिधीयते, 


स्वरूपका ज्ञान हे उसके लिये तो 
शम ( शान्ति) का साधन करने- 
के सिवा और कोई भो. कमं 
विहित नहीं देखा जाता, क्योंकि 
आत्मज्ञान तो. कर्मके निमित्तमुत 
देवतादि सब प्रकारके साघनोंके 


| विज्ञानकी निवृत्ति करके ही होता 


न चोपमदित क्रियाकारका दिबि- 
ज्ञानस्य कमंगरबृत्तिरुपपद्यते | 
विशिशक्रियासाधनादिज्ञानपूर्व 
कत्वात्क्रियाप्रवृत्तः | न-हि देश- 


कालाद्यनवच्छिन्नास्थूलद्दयादिज- 


है ओर जिसके क्रिया-कारकादि 
विज्ञानकी निवृत्ति हो गयी हे उसकी 
कमंमें प्रवृत्ति होनी सम्भव नहीं है; 
कारण क्रियाको प्रवृत्ति तो विशिष्ट 
क्रिया ओर साधनादिके विज्ञानपुवंक 
ही होती हे । जिसकी देश-कालादि- 
से अनवच्छिन्न, अस्थूल ओर 
अद्वयादिस्वरूप ब्रहमप्रत्ययमें धारणा 


झम्रत्ययधारिणः कर्माबसरोऽस्ति। se चका, बच 


भोजनादिम्रबृत्यवसरवत्स्या दि- 


चेत्‌ ! 
न, नट 


-सवाद्गोजनादि प्रवृत्तरावर्यकत्वानु- 


यपत्त; | न तु तथानियतं कदा चि- 


| पूर्व०-भोजनादिकी प्रवृत्तिके 


अवसरके समान उसे कमंका भी 
अवसर हो सकता हे-ऐसा कहें तो? 
सिद्धान्ती--नहीं, क्योंकि भोज- 

| नादिमें प्रवृत्त होतेकी आवश्यकता 
केवल अविद्यादि दोषके ही कारण 
होती हो-ऐसा मानना उचित नहीं 
हे । इसके सिवा भोजनादिके समान 
नित्य कमका, कभी किया जाय और 


ल्कियते कदाचिन्न क्रियते चेति | कभी न किया जाय--ऐसा अनियत 


नित्यं कर्मोपपद्यते । केवलदोष- 


होना भो सम्भव नही है। भोजनादि 
कमं केवर क्षुधादि दोषके कारण होते 
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SEED" अनादिंकर्य 
निमित्तत्वाचु भोजनादिकमंणो- 
5नियतत्वं स्यात्‌ | दोषोद्भधवामि- 
भवयोरनियतत्वात्‌ कामानामिव 


काम्येष|शास्रनिमित्तकालादपेक्ष- 
त्वाच्च नित्यानामनियतत्वालुप- 


पत्ति; | दोषनिमित्तत्वे सत्यपि 

यथा काम्याम्नहोत्रस्य शाल्वि- 

हितत्वात्‌ सायंग्रातःकालाचपेक्ष- 

त्वमेवम । 

` तद्कोजनादिप्रइत्तौ नियम- 

वत्स्यादिति चेत्‌ ! 
न,नियमस्याक्रियात्वात्‌ क्रियाः 


याश्राग्रयोजकत्वान्नासो ज्ञानस्या- 


[अध्याय १ 
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हैं, इसलिये उनका तो अनियत 
होना सम्भव हे, क्योंकि काम्य 
बिषयोंकी कामनाके समान उन 
दोषोंकी उत्पत्ति और निवृत्ति 
अनियत हैं; किन्तु शाख्षजनित 
कालादिकी अपेक्षावाले होनेसे नित्य 
कर्मोका अनियत होना नहीं बन: 
सकता । जिस प्रकार काम्य अग्नि- 
होत्रको शासत्रविहित होने के कारण 
सायंकाल, प्रातःकालादिकी अपेक्षा 
हे उसी प्रकार दोषनिमित्तक होने- 
पर भी नित्यकर्माको नियमको, 
अपेक्षा हे । 

पूर्व०-वह नियम भोजनादिकी 
प्रवृत्ति होनेपर भिक्षाटनादिके 
नियमके समान हो सकता हे । ऐसा 
कहें तो ! 

सिद्धान्ती- ऐसा नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि नियम क्रियारूप नहीं 
हे ओर क्रिया प्रयोजक नहीं होती; 


इसलिये यह (भिक्षाटनादिका नियम) 


ज्ञानका विरोधी नहीं हे। ' अतः 


पवादकर। | तस्मात्‌ परमात्मयाथा- परमात्मस्वरूपके ज्ञानसे सम्बन्धः 


६. तात्पयं यह है कि भिक्षाटनादिके विषयमें जो शासत्रकी विधि है वह 


जिज्ञासुके लिये दै। ज्ञानवान्‌ शा्जविधिसे प्रेरित होकर उसका ्नुसरण नहीं 
करता, पितु उसमें उसकी प्रवृत्ति 'स्वभावतः ही होती है । इसलिये वह विधि 
ज्ञानकी विरोधिनी नहों है। किन्तु नित्यकर्मादिके लिये जो विधि हैं उसमें देयोपादेय- 

बुद्धिवाले पुरुषको ही प्रवृत्ति हो सकती है, इसलिये बोधवानुका उसमें प्रवृत्त क 


होवा स्वाभाविक ही है । 
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त्म्यज्ञानविघेरापि तद्विपरीतस्थूल- रखनेवाली (तत्त्वमसि आदि ) 
दैतादिज्ञाननिवर्तकत्वात्‌ सा- | १ _.भी उससे विपरीत स्थुछ एवं 

त्र्य हेतादि ज्ञानकी निवृत्ति करनेवाली 

. सथ्यात्सवकमग्रतिवेधविष्यथत्वं | होनेसे अपनी सामथ्ये ही सब 
सम्पद्यते; कर्मप्रवृस्यभावस्य प्रकारसे कमंका प्रतिषेध करनेवाछीः 

हो जाती हे, क्योंकि उसमें कर्मकी: 
दुस्यत्वाद्‌ यथा प्रतिषेधविषये । | प्रवृत्तिका अभाव वेसा हो हे जेसा. 
_ | कि प्रतिषेधविषयक वाक्योंमें\। अतः 

तस्मात्‌ प्रतिषेधविधिवच बस्तु प्रतिषेधविधिके समान ही तत्त्वमसि 


ग्रतिपादनं तत्परत्वं -च सिद्धं | आदि झाखका वस्तुप्रतिपादक और 
कमं-निषेधपरक होना भी सिद्ध 


शास्त्रस्य ॥ १॥ . होता हे॥ १॥ 
re, cs. 
चाकका उव्गान और उसका पापचिद्ध होना 


ते हृ वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो 

वाशुद्गायत्‌ । यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्‌ 
कल्याणं वद्‌ति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्गात्रा- 
्येष्यन्तीति तमभिःुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा 
यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा ॥ २ ॥ 

उन देवताओंने वाक्से कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान करो।”' 
चाकूने “बहुत अच्छा”? ऐसा कहकर उनके लिये उद्गान किया । उसने 
जो वाणीमें भोग था उसे देवताओंके लिये गान किया और जो शुभ भाषण 
करती थी उसे अपने लिये गाया । तब असुरोंने जाना कि इस उद्गाताके 

१. जैसे निषेध शालको मानकर निषिद्ध भक्षण आदिमे प्रवृत्ति नहीं होती, 
उसी प्रकार “तत्त्वमसि” आदि वचनोके सामध्येसे कर्मा प्रवृत्तिका यभाव होता 
है। इस प्रकार दोनोंमें समानता है। 
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[अध्याय १ 
कके इन कन उन 


कूक-कूकवकलन्न्‍नकवलल्कक्कक 

द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे। अतः उन्होंने उसके पाप्त जाकर 

उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह वाक जो अननुरूप ( निषिद्ध ) भाषण 
करती हे वही वह पाप हे, वही वह पाप हे॥२॥ 


ते देबा दैवं विनिश्चित्य, 


वाचं वागभिमानिनीं देवतामूचु- | गई 


रुक्तवन्तः | तवं नो$स्मभ्यमुद्वा- 
यौद्वात्रै कम कुरुष्व । वाग्देवता- 
निर्वत्यमौद्वात्रै कम इष्टवन्तः, 


तामेव च देवतां जपमन्त्रामिघेयाम्‌। 


“असतो मा सद्गमय” ( बृ० उ० 
१।३।२८) इति। अत्र 


उन देवताओंने ऐसा निश्चय कर 
ह=-वाकूके अभिमानी देवतासे 
कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान 
यानी उद्गाताका कर्म करो।” 
उन्होंने ओद्गात्रकमंको वाग्देवतासे 
ही सम्पन्न होने योग्य देखा ओर 
उसी देवताको “मुझे असतुसे सतुके 
प्रति ले जा” इस जपमन्त्रका भो 
अभिघेय जाना । यहाँ भी उपासना 


चोपासनायाः कर्मणश्च कतेत्वेन और कर्मके कर्तारूपसे वागादि ही 


चागादय एव विवक्ष्यन्ते । 
कस्मात्‌ ? यस्मात्परमार्थतस्तत्‌- 
कर्दृकस्तद्वियय एव च सर्वो 
ज्ञानकमसंव्यचहारः । वक्ष्यति 


विवक्षित हैं । क्यों? क्योंकि ज्ञान 
और कमंसम्ब्न्धी सारा व्यवहार 
वस्तुतः उन्हींसे होनेवाला ओर उन्ही- 
का विषय है । छठे अध्यायमें “मानो 
ध्यान करता हे, मानो चेष्टा करता 


हि ध्यायतीव लेलायतीव” हे” इत्यादि श्रुति विस्तारपूर्वक 


0 ७ 
इत्यात्मकतकत्वाभावं विस्तरतः 
पृष्ठे | 


इहापि चाध्यायान्ते उपसंहरि- 
ष्यति अव्यांकृता दिक्रियाकारक- 
फलजातस्‌ “श्रयं वा इदं नाम रूपं 
कम” (१।६। १)इति अविद्या- 


उस ( व्यवहार ) की आत्मकटकता 
( आत्माके द्वारा किये जाने ) का 
अभाव बतलावेगी। 

यहाँ भी अध्यायकी समाप्तिमें 
“न्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म” इस 
वाक्यद्वारा अव्याकृतादि क्रिया, 
कारक ओर फलसमूह अविद्याके ही 
विषय हैं--इस प्रकार श्रुति उप- 


बिषयम्‌ । अव्याकृताु यत्परं | संहार करेगी.। तथा अव्याकृतसे 
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इ वकक 


दै 'कन्‍ककककक कक क कक कक कक कक फू कू एक 
परमात्माख्यं विद्याविषयप्न्‌ | आगे जो नाम, रूप और कमसे 


अनामरूपकर्मात्मकप्‌॒ “नेति 
नेति” (२।३।६) इति इतरप्रत्या- 
ख्यानेनोपसंहरिष्यति पथक | 
यस्तु वागादिसमाहारोपाधि- 
परिकल्पितः संसार्यात्मा तं च 
वागादिसमाहारपक्षपातिनमेव 
दर्शयिष्यति “तेभ्यो भूतेभ्यः 
सञ्चत्थाय तान्येवाबुबिनश्यति” 
(२।४।१२ ) इति । तस्माद्युक्ता 
वागादीनामेव ज्ञानकर्मकतृत्व- 
फरग्रापतिविवक्षा । 

तथेति तथास्त्विति देषैरुक्ता 
वाक्तेस्योऽ्थिम्योऽर्थाय उदगाय- 
दुद्वानं कृतवती । कः पुनरसौ 
देवेभ्योऽर्थाय उद्गानकर्मणा 
बाचा निवेतिंतः कार्यविशेषः ? 
इत्युच्यते-यो वाचि निमित्त- 
भूतायां वागादिसग्रुदायस्य य 
उपकारो निष्पद्यते बद्नादिव्या- 
पारेण, स एवं सर्वेषां 
हसौ बाखदनाभिनिईत्तो भोगः 
फ़लम्‌ | 


छु 


रहित परमात्मसंज्ञक विद्याका विषय 
हे उसका “नेति नेति” इस वाक्य- 
द्वारा परमात्मेतर वस्तुका बाघः 
करके अछग ही उपसंहार करेगी । 
ओर जो वागादिसंघातरूप उपाधिसे 
कल्पित संसारी आत्मा हे उसे 
` “इन भृतोंसे उत्पन्न होकर वह 
इन्हींके नाशके साथ नष्ट हो जाता 
हे” इस वाक्यद्वारा वागादि संघात- 
का पक्षपाती ही प्रदर्शित करेगी | 
अत; वागादिको ही ज्ञान और 
कमका कतुंत्व हे तथा उन्हें ही 
उनके फलकी प्राप्ति होती हे- 
ऐसी विवक्षा उचित ही हे। 

देवताओंद्वारा इस प्रकार कहे. 
जानेपर वाकने 'तथा'-तथास्तु 
(ऐसा ही हो) यह कहकर उनः 
प्रार्थी देवताओंके लिये उद्गान: 
किया। किंतु इस उदुगानकमंकेः 
द्वारा वाणीसे देवताओंके लिये कौन- 
सा कायंविशेष निष्पन्न हुआ ? सो 
बतलाते हैं। वाणीके निमित्तभूत 
होनेपर उसके भाषणादि व्यापार- 
द्वारा वागादि समुदायका जो उप- 
कार होता हे वही उनका कार्य- 
। है। उत्त सबको वाणीके 
भाषणसे होनेवाला यह भोगरूप- 
फल ही प्राप्त होता हे 1 
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३१० 
तं भोगं सा त्रिषु पवमानेषु 
कुत्वा अवशिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु 
वाचनिकमात्विज्यं फलं यत्क- 
झुयाणं शोभनं वदति वर्णान 
'मिनिर्ववयति तदू आत्मने मद्य- 
ज्ञे। तद्वयसाधारणं वाग्देवतायाः 
कर्ष यत्सम्यग्वर्णानाश्ुचारणम्‌ । 
अतस्तदेव विशेष्यते यत्कर्याणं 
अद्तीति । यचु वदनकायं 
सर्वसंघातोपकारात्मकं तद्याज- 
आनमेव । 
तत्र करयाणवदनात्मसम्बन्धा- 
सङ्गावसर देवताया रन्भ॑ प्रति- 
छम्य ते विदुरसुराः, कथम्‌ ? 
अनेनोद्वात्रा नोऽस्मान्स्वामाविकं 
ज्ञान कम चामिभूयातीत्य शाख्र- 


'जनितकमंज्ञानरूपेण ज्योतिषोद्रा- 
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७७४७०७ 


उस भोगको तीन पवमानोंमें 
करके उसने शेष नौ स्तोत्रोंमें जो 
ऋत्विकसम्बन्धी वाचनिक* फल 
था अर्थात्‌ वह जो कल्याण यानी 
सुन्दर भाषण--वर्णोच्चारण करती 
थी उसे अपने लिये अर्थाद्‌ यह 
मेरे लिये ही हो-इस प्रकार 
गान किया ।& वर्णोका जो ठीक- 
ठीक उच्चारण हे यही वाग्देवताका 
असाधारण कमे हे। अतः 'थत्क- 
ल्याणं वदतिर इस वाक्यहारा 
उसीको विरोष्यरूपसे बतलाया गया 
है। तथा समस्त संघातका उपकारक 
जो भाषणकायं हे वह यजमान- 
सम्बन्धी ही हे । 

तब, कल्याणवदनका मेरेसे 
सम्बन्ध हे-इसं प्रकारके अमिनि- 
वेशका अवसरूप वाग्देवताका छिद्र 
देखकर उन असुरोंने जाना; क्या 
जाना? इस उद्गानकमंडारा ये हमें 
अर्थात्‌ स्वाभाविक ज्ञान और 
कर्मको दबाकर उद्गातारूप शाख- 
जनित कमं-ज्ञानरूप ज्योतिसे हमारा 


१. “अधात्मनेऽज्ञाद्यमागायेत्‌”- इसके पश्चात्‌ द्यपने लिये भक्ष्यूप यका 
थायान करे-इस वचनद्वारा श्रत जो ऋत्विजोंका फल था । 

# ज्योतिष्टोममें बारह स्तोत्र हैं। उनमेंसे “पवमान? नामक तीन स्तोत्रोसे 
यअमानके फलका सम्पादन कर शेष मो स्तोधोंसे उसने कल्याणवदनका सासथ्यं 


आपने लिये यात किया । 
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त्रात्मना अत्येष्यन्त्यतिगमिष्य- 
न्ति । इत्येवं विज्ञाय तगुद्गातार 
अभिङ्टुत्याभिगम्य स्वेन आसङ्ग- 
लक्षणेन पाप्मनाविध्यंस्ताडित- 
न्तः संयोजितवन्त इत्यर्थः । 
स यः स पाप्मा प्रजापतेः 
थूवेजन्मावस्थस्य वाचि क्षिपतः स 
'एष प्रत्यक्षो क्रियते । कोऽसौ ! 
यदेवेदमप्रतिरूपमनबुरूपं शाख्न- 
प्रतिषिद्धं वदति येन प्रयुक्तो- 
ऽसभ्यवीभत्सान्‌ताद्यनिच्छन्नपि 
बदति । अनेन कार्यणाप्रतिरूप- 
वदनेन अनुगम्यमानः प्रजापतेः 


कार्यभूतासु प्रजासु वाचि वर्तते । 


स॒ एवाग्रतिरूपवद्नेनाचु भितः 
स प्रजापतेर्ताचि गतः पाप्मा, 
-कारणादुविधायि हि कार्य- 
मिति॥२॥ 


अतिंगमन--उल्लद्चन करेंगे । इस 
प्रकार जानकर उस उद्गाताके 


पास जाकर उन्होंने अपने अभिनि- | 
वेशरूप पापसे उसे विद्ध -ताडित 
अर्थात्‌ संयुक्त कर दिया | 

वह जो पाप पुवेजत्मावस्थित 
प्रजापतिकी वाणीमें डाला गया था 
वही यह प्रत्यक्ष किया जाता हे। 
वह कौन-सा हे? यह जो अप्रतिरूप 
--अननुरूप यानी शास्रसे प्रतिषिद्ध 
भाषण करती हे। जिससे प्रेरित 
होकर ही यह इच्छा न होनेपर 
भी असभ्यतापूणं, बीभत्स ओर 
अनृतादि भाषण करती हे। इस 
अननुरूप -भाषणरूप कायसे अनुगत 
होतां हुमा वह पाप प्रजापतिकी 
कायंग्रुता प्रजाओंकी वाणीमें विद्य- 
मान है । प्रजापतिकी वाणोमें पहुंचा 
हुआ वही पाप अननुरूप भाषणसे 
अनुमित होता हे, क्योंकि कायं तो 
कारणका अनुवत्तंत करनेवाला 
होता हे ॥ २॥ 


प्राण, चक्षु, भोज और मनका उद्गान तथा उनका पापविद्ध होना 
` अथ ह प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्यः 
आण उद्‌ गायद्यः प्राणे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं 
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जित्रतितदात्मने। ते विदुरनेन वे न उद्गात्रात्येष्यन्तीति 
तमभिद्रुत्य पाप्मनाविध्यन्स थः स पाप्मा यद्वरद 
प्रतिरूपं जिघ्रति स॒ एव स पाप्मा ॥ ३ ॥ 
फिर उन्होंने प्राणसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान करो।” तब 
प्राणने "तथास्तु कहकर उनके लिये उद्गान किया । प्राणमें जो भोग हे 
. उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ सुँघता 
हे उसे अपने लिये गाया। असुरोंको मालूम हुआ कि इस उद्गाताके 
दवारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उनके समीप जाकर 
उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अननुरूप सूघता हे, यही वह पाप है, 
यही वह पाप हे॥ ३॥ 
अथ ह चक्षुरूचुस्त्वं न उद्गायेति। तथेति तेभ्य- . 
शरक्षुरुरगायद्यश्चश्षि भोगस्तं देवेभ्य आगायष्यत्‌ ' 
कल्याणं पश्यति तदात्मने। ते विदुरनेन वे न 
उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स 
पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं पश्यति स एव स पाप्मा ।। ४।। 
फिर उन्होंने चक्षुसे कहा, “तुम हमारे लिये . उदुगान करो” तब 
चक्षुने “तथास्तु कहकर उनके लिये उद्गान किया। चक्षुमें जो भोग है 
उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ दर्शन 
करता हे उसे अपने लिये गाया। असुरोंको माझूम हुआ कि इस उद्गाताके 
द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अत: उन्होंने उसके पास जाकर 


उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अननुरूप देखता हे यही वह पाप है, 
यही वह पाप हे ॥ ४५ 


अथ ह श्रोत्रमूचुरस्वं न उद्गायेति। तथेति तेभ्यः 
श्रोत्रसुदगायद्यःश्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यर्कल्याणं 


ट 
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श्रृणोति तदात्मने । ते विदुरनेन बे न उद्गात्रात्येष्य- 
न्तीति तमभिदुस्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा यदे- 


वेद्मशतिरूप श्रृणोति स एव स पाप्मा ॥ ५॥ 

_ फिर उन्होंने श्रोत्रसे यहा, “तुम हमारे लिये उद्गान करो ।” तब 
शरोत्रने तथास्तु’ कहकर उनके लिये उद्गान किया। श्रोत्रमें जो भोग हे 
उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और वह जो शुभ श्रवण करता 
हे उसे अपने लिये गाया । असुरोने जाना कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण 
हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे 
विद्ध कर दिया। यह जो अननुरूप श्रवण करता है, वही वह पाप हे, 

-यही वह पाप हे ॥ ५॥ 
अथ ह मन ऊचुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्यो 
सन उद्गायद्यो मनलि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्क- 
ल्याणं संकल्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्गा- 
रात्येष्यन्तीति तमभिद्रत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स॒ 
ने 0. 
पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं संकल्पयति स एव स पाप्मे- 
वसु खल्वेता देवताः पाप्मभिरुपा्जन्नेवमेनाः 
पाप्मनाविध्यन्‌ ॥ ६ ॥ ER 
फिर उन्होंने मनसे कहा, “तुम हमा उद्गान करो” तब 
अनने 'तथास्तु' कहकर उनके लिये उदुगान किया । मनमें जो भोग हैं उसे 
उसने देवताओंके लिये आगान किया ओर वह जो शुभ संकल्प करता है उसे 
अपने लिये गाया । असुरोंको मालूम हुआ कि इस उदुगाताके'ारा देवगण 
हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्ध 
कर दिया । यह जो अननुरूप संकल्प करता है यही वह पाप हे, यही 
वह पाप है। इस प्रकार निश्चय ही इत देवताओंको पापका संसगे हुआ ओर 
ऐसे ही [ असुरोंने ] इन्हें पापसे विद्ध किया ॥ ६॥ 
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निवतकत्वाज्जपमन्त्रग्रकाइया उ- 
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षास्याश्चेति क्रमेण परीक्षिववन्तः। 
देवानां चैतन्निश्रिमासीत्‌-- 
वागादिदेवताः क्रमेण परीक्ष्य- 
याणाः कल्याणविषय विशेष त्म- 
सम्बन्धासङ्गहेतोरासुरपाप्मसं- 

सर्गाद्‌ .उद्दीथनिवंतनासमर्थाः । 
अतोऽनमिषेयाः “असतो मा सद्- 
` भय” इत्यनुपास्याथ, अशुद्वत्वा- 
दितराव्यापकत्वाच्चेति । 

`. शव खल्वनुक्ता अप्येतास्त्व- 
गादिदेवताः कल्याणाकल्याण- 
कार्यदशनादेवं. वागादिवदेव, 
एनाः पाप्मनाविध्यन्पाप्मना 
विद्धवन्त इति यदुक्तं तत्पाप्म- 
` भिरुपासुजन्पाप्ममिः संसर्ग 
कृतवन्त इत्येतत्‌ ॥ ३-६ ॥ 


बृहृदारण्यको 


[ अध्याय १ 
न्दने 
इसी प्रकार घ्राणादि देवता 


उद्गीथ कमंके कर्ता होनेसे जप 

मन्त्रद्वारा प्रकाश्य और उपास्य हें 
ऐसा जानकर देवताओंने क्रमश 

उनकी परीक्षा की। - देवताओंको 
उनके .विषयमें यही निश्चय था कि 
क्रमशः परीक्षा किये जानेपर वागादि 
देवता कल्याणविषयविशेषका अपने- 
से सम्बन्ध रखनेकी आसक्तिके 
कारण आसुर पापका संसगं हो 
जानेसे उद्‌गीथकमंका निर्वाह करने- 
में समर्थ नहीं हें । अत; अशुद्ध और 
दूसरोंमें अव्यापक होनेके कारण 
“मुझको असतुसे सतुकी ओर ले 
जाओ” इस जपमन्त्रसे अप्रकाश्य 
ओर अनुपास्य हैं। 


इसी प्रकार, न कहे जानेपर भी, 
शुभ ओर अशुभ दोनों प्रकारके 
कायं देखे जानेसे त्वगादि अन्य 
देवगण भी वागादिके समान ही 
हैं। इन्हें भी असुरोते पापसे वेष 
दिया हे। ऊपर जो कहा गया हे 
कि 'पापसे बेघ दिया” उसका यही 
तात्पयं हे कि पापके द्वारा उन्हें 
संदिल ष्ट कर दिया याती पापसे 


उनका संसगं कर दिया ॥ ३-६॥ 
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~क कन्यन्ययन्यनदन्यन्यन्यन्क्द् 
सुख्य प्राणका उद्गान, उसका पापविद्ध न होना तथा 
उसकी उपासनाका फळ र र 
वागादिदेवता उपासीना अपि वागादि देवताओंकी उपासना 


करनेपर भी मृत्युका अतिक्रमण 
सत्य्वतिगमनायाशरणाः सन्तो | नेन किसोको अपना सहायक 


देवाः क्रमेण न पाकर देवताओं ने क्रमशः 
अथ हेममालन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति । 
तथेति तेभ्य एष प्राण उद्गायत्ते विदुरनेन वे न 
उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्दुत्य पाप्मनाविव्यत्सन्‌ । 
स यथाइघानमृत्वा लोष्टो विध्वंसेतेवं हेव विध्वंसमाना 
"विष्वञ्चो विनेशुस्ततो देवा अभवन्परासुराः । भवत्या- 


समना परास्य द्विषन्श्रातृच्यो भवति य एवं वेद्‌ ॥७॥ 


फिर अपने मुखमें रहनेवाले प्राणंसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान 
करो ।” तब “बहुत अच्छा' ऐसा कहकर इस प्राणने उनके लिये उदुगान 
किया । असुरोंने जाना कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण 
करेंगे । अत! उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध करना चाहा। 
/कितु जिस प्रकार पत्थरसे टकराकर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता हे उसी 
प्रकार वे विध्वस्त होकर अनेक प्रकारसे नष्ट हो गये। तब देवगण 
श्रकृतिस्थ हो गये और असुरोंका पराभव हुआ । .जो इस प्रकार जानता 
है वह प्रजापतिरूपसे स्थित होता हे ओर उससे द्वेष करनेवाले आठ्व्य 
{ सौतेले भाई ) का पराभव होता हे॥ ७॥ ८. 
अथानन्तरं ह इपमित्यमिनय- | पदनन्तर, ‘ह इमस्‌ यह अभिनय 
अपापः षा ( अजुलि आदिद्वारा प्रत्यक्ष.संकेत ) 
नाथ - र्त करके छे हे, उन्ह 
अदशनाथंम्‌। आसन्यमास्ये भवः | भर्दाशत करने 
92 मासन्य--आस्यमें रहनेवाले अर्थात 
आसन्यं मुखान्तर्बिलस्थं प्राणमू- सुखान्तगंत छिद्रमें स्थित प्राणसे 
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चुस्त्वं न उद्गायेति । तथेत्येवं | कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान 
करो।” तब 'तथास्तु’ कहकर 
_ शारणयरुपगतेम्यः स एप प्राणो | अपनी शरणमें आये हुए देवताओंके 
= उदगायदित्यांदि पूर्ववत्‌। | छिये उस मुख्य घ्राणने उद्गान 
Ns है किया--इत्यादि सब प्रसङ्ग पूर्ववत्‌ 
पाप्मनाऽविच्यत्सन्वेधनं कतुसिष्ट| समझना चाहिये । असुरोंने जो 
वन्तस्ते ५ ० ५ | दोषके संसगंसे रहित था उस मुख्या 
ट ल तात मिनन प्राणको पापसे विद्ध करना चाहा । 
पुख्यं ग्राणम्‌ । स्वेन आसङ्ग- | अपने अमिनिवेशरूप दोषके कारण 
दु वागादिमें उनकी गति हो गयी थी। 
दोषेण वागादिइ लब्धप्रसरास्त- किंतु उसी अभ्यासकी अनुवृत्तिसे 


दम्यासानुदृत्त्पा संस्रक्ष्यमाणा | मृख्य प्राणके साथ संसग करनेको 
> उद्यत होनेपर वे नाक्षको प्राप्त होः 
विनेशुर्विनष्टा विध्वस्ताः । गये अर्थात्‌ विध्वस्त हो गये । 


कथामिव ? इति दृष्टान्त उच्यते- किस प्रकार विध्वस्त हो गये ? 


स यथा स दष्टान्तो यथा लोके- | इस विषयमें दृष्टान्त दिया जाताः 

हे। स यथा'-जेसा कि वह 
ऽश्मानं पाषाणसृत्वा गत्वा प्राप्य, दृष्टान्त हे-- छोकमें पाषाणको चूर्ण 
करनेके लिये फेंका हुआ लो४-- 
मिट्टीका ढेला उस दमा यानी 
नायाश्मनि निश्चिप्तः स्वयं विध्वं- | पत्थरपर जाकर--पहुँचकर अर्थातु. 


रेत बिससेत ५» | पत्थरको प्राप्त होकर स्वयं विध्वस्त 
सेत विसंसेत विचूर्णीमवेत्‌ , एवं छिन्न-भिन्न यानी चूणं हो जाता है. 


हेन यथायं दृष्टान्त एवमेव, विध्वं। उसी प्रकार जैसा कि यह दान्त 
८ हे वेसे हो वे असुरगण विध्वस्त 

समाना विशेषेण ध्वं र 
- शा होकर--विशेषरूपसे ध्वस्त होकर 

विष्वञ्चो नानागतयो विनेशु्िनष्टा। विष्वक्‌ यानी नाना गतियोंको प्राप्त 


लोष्टः पांसुपिण्डः पाषाणचूर्ण- 
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वि 
ततस्तस्मादासुरविनाञ्चाददेव| होते हुए विनष्ट हो गये । क्योंकि 


स्वप्रतिबन्धभूतेम्थः लागाय 


सङ्गजनितपाप्मस्पो वियोगाद्‌ 
अंसंसगंधमिमुख्य प्राणाश्रयवलाद 
देवा वागादयः प्रकृता अभवन्‌। 

किमभवन्‌ १ स्वं देवतारूप- 


सम्न्याद्यात्मकं वक्ष्यमाणम्‌ । पूर्व 
ष्यग्न्याद्यात्मन एव सन्तः स्वा- 
साविकेन पाप्मना तिरस्कृत- 


'विज्ञानाः पिण्डमात्रामिसाना | 


सन्‌ । ते तत्पाप्मवियोगा- 


दुञ्झित्वा पिण्डमात्रामिमानं 
शास्रसमपिंतवायादयग्न्याद्यात्मा- 
4 पु ५७ 

'मिमाना बभूवुरित्यथः । किञ्च ते 
ग्रतिपक्षभूता अघुराः पराभवः 
'न्ित्यनुवतेते । पराभूता विनष्टा 


७ 
इत्यथः | 


ऐसा हुभा इसलिये अतुरमावका 
विनाश हो जानेसे देवत्वके प्रति- 
बन्वम्ुत स्वाभाविक अभिनिवेश- 
जनित पापसे वियोग हो जानेके 
कारण असंसर्गंधर्मी मुख्य प्राणके 
आश्रयके प्रभावसे वागादि देवगण 
प्रकृतिस्थ हो गये। 


वे क्या हो गये? [सो बतलाया 
जाता हे--] वे आगे बतलाये जाने- 
वाले अपने अऱ्न्यादिरूप देवमावको 
प्राप्त हो गये। पहले भी वे अरन्यादि- 
स्वरूप ही थे। अपने स्वभावजनित 
पापसे विज्ञानशक्तिके तिरस्कृत हो 
जानेसे वे पिण्डमात्रके अभिमानसे 
युक्त हो गये थे। उस पापका वियोग 
हो जानेसे वे पिण्डमात्रके अभिमान- 
को त्यागकर शाखसमपित वागादि 
अग्न्यादिरूपताके अभिमानसे युक्त 
हो गये । तथा उनके प्रतिपक्षी वे 
असुरगण पराभुत हो गये-इस 
प्रकार “पराभवन्‌? यहाँ 'अभवनु? 
क्रियाकी अनुवृत्ति होती हे । वे 
पंराभूत यानी विनष्ट हो गये । 


DR NRE SR EY निती न 
१, मूलमें “ततो देवा अभवन्‌ परा असुराः? ऐसा पाठ है। इसमें एक वाक्य 
ततो देवा अभवन्‌” है थोर दूसरा “असुरा परा मभवन्‌ ( पराभवन्‌ )' है । इसमें 


“अभवन्‌' क्रियाकी अनुवृत्ति हुई है । 
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[ अध्याय १ 


कनक कहन नान्न ककन कनान तनक चनक्र 


यथा पुराकल्पेन वर्णितः पूरव ' 
यजमानोऽतिक्रान्तकालिकः एता- 
भेवाख्यायिकारुपां श्रुति इष्ट्वा 
तेनैव क्रमेण वागादिदेवताः परी- 
कष्य, ताश्रापोह्मासङ्गपाप्मारपद- 
दोषवत्त्वेनादोषारपद मुख्यं प्राण- 
मात्मत्वेनोपगम्य वागाद्याध्या- 
त्मिकपिण्डमात्रपरिच्छित्नात्मा- 
भिमानं हित्वा वैराजपिण्डाभिमानं 
वागाद्यग्न्याद्यात्मविषय वर्तमान- 
अ्रजापतित्वं शास््रप्रकाशितं प्रति- 

3, तथेवायं यजमानस्तेनैव 
विधिना भवति प्रजापतिस्वरूपे- 
णात्मना । परा चास्य प्रजापति- 
तवप्रतिपक्षभूतः पाप्मा द्विषन्भ्रात्‌- 
च्यो भवति। यतोऽद्वेष्टापि भबति 
कश्चिद्‌ आतृच्यो भरतादितुस्यः, 
यस्त्व न्द्रियबिपयासङ्गजनितः पा- 
प्मा आन्यो देशा च, पारमा- 


थिंकात्मस्वरूपतिरस्करणहेतुत्वात्‌ 
स च पराभवति विशोयते लोष्ट- 


जिस प्रकार पूर्वोक्त कल्पनाके 
अनुसार वणित पूर्वं यानी भूत- 
कालिक यजमान इस आख्यायिका- 
रूपा श्रुतिको देखकर उसी क्रमे 
वागादि देवताओंकी परीक्षा कर 
उन्हें अभिनिवेशजनित पापकेः 
संसर्गरूप दोषके कारण त्यागकर 
जो द्रोषका आश्रय नहीं हे उस मुख्यः 
प्राणको ही आत्मभावसे प्राप्त होः 
आध्यात्मिक पिण्डमात्रसे परिच्छिन्न 
वागादिमें आत्मत्वका अभिमानः 
छोड़कर वागादिक़ी अग्न्यादि- 
रूपताविषयक शाजप्रकाशित विराट्‌- 
पिण्डामिमान यानी वतंमान-प्रजा- 
पतित्वको प्राप्त हुआ था, उसी 
प्रकार यह वतमान यजमान भी 
उसी क्रमसे प्रजापतिरूपसे स्थित 
होता हे। तथा इसके प्रजापतित्वका 
प्रतिपक्षभ्ुत पापरूपी द्वेष करनेवाला 
श्राव्य (सौतेला भाई) परा भवको 
प्राप्त होता हे। भरतादिके समान 
कोई-कोई भ्रातृव्य द्वेष न करने- 
वाला भी होता हे किंतु जो 
इन्द्रियोंके विषयोंकी आसक्तिसे 
होनेवाला पापरूपी आ्राठ्व्म है वंह 
इष्टा ही होता हे; कारण, वह 
आत्माके पारमाथिक स्वरूपके 
तिरस्कारका हेतु होता हे। प्राणका 
सङ्ग होनेपर मृत्पिण्डके समान 
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हक्क कक कक कक कक पक क इनक कक के कबअप०७ क कक कक कक ७३३७७ क 
वरत्प्राणपरिष्वज्ञात्‌ । कस्यैतत्फ- | पराभुत-नष्ट हो जाता हे । यह 
ु (| फल किसको मिलता हे? इसपर 
इत्या | 
लला श्रुति कहती है--'जो ऐसा जानता. 
यथोक्तं ग्राणमात्मत्वेन प्रतिपद्यते | है; अर्थात्‌ पुवंयजमानके समान जो 


है उपयुक्त प्राणको आत्मस्वरूपसे 
पूवयंजमानवदित्यथः || ७ ॥ | जानता है? ॥ ७॥ 


ANNE 
सुख्य प्राणका आङ्गिरसत्व 
फलश्चुपसंहत्याधुनाख्यायिका-| लका उपसंहार कर" अब 
श्रुति आर्यायिकाके ही रूपका 
. रूपमेवाथित्याह कस्माच हवतो| आश्रय करके कहती है-वागादि 


चागादीन्धु्त्वा मुख्य एव प्राण | अन्य सब प्राणोंको छोड़कर मुख्य 
प्राणका ही आत्मभावसे क्यों आश्रय 
आत्मत्वेनाश्रयितव्य; ! इति | छेत्ता चाहिये? उसकी उपपत्ति 


> | बतलानेके लिये, अर्थात्‌ क्योंकि यह 
पपन पणात ga सुख्यप्राण वागादि और पिण्डादिका 
वागादीनां पिण्डादीनां च साधा- | साधारण आत्मा हे [ इसलिये यही 
आत्मभावसे आश्रयितव्य हे ]- इस 
अर्थको आख्पायिकासे दिखलाते 
थिकया दर्शयन्त्याह श्रतिः ¬= | हुए श्रुति कहती है- ; 
ते होचुः क नु सोऽभूद्यो न इत्यमसक्तेत्ययमास्ये- 
ऽन्तरिति सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः ॥८॥ 
वे बोले, “जिसने हमें इस प्रकार असक्त-देवभावको प्राप्त किया 
हे, वह कहाँ है?” [ उन्होंने विचार करके. निश्‍चय किया कि | “यह 
आस्य ( मुख ) के भीतर हे, अतः यह अयास्य आङ्गिरस है, क्योंकि यह 
अङ्गोंका रस हे”॥ ८॥ 


१, थर्थात्‌ फलयुक्त प्रधान विधिका वर्णन कर । 


रण आत्मा, इत्येतमर्थमाख्या- 
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ते प्रजापतिप्रामा मुख्येन 
प्राणिन परिग्रापितदेवस्वरूपा 
. होचुरुक्तवन्तः फलावस्थाः । 
` किस्‌! इत्याह-क न्विति वितके। 
क नु कस्मिन्नु सोऽभूत्‌ | कः ? 
यो. नोऽस्मानित्थमेवमसक्त 
सञ्जितवान्देवभावमात्मत्वेनोप- 
गमितवान्‌ । स्मरन्ति हि लोके 
केनचिदुपकृता उपकारिणम्‌ | 
लोकबदेव स्मरन्तो “विचा- 
रयमाणाः कार्यकरणसंघाते आ- 
'त्मन्येवोपलब्धवन्तः | कथम्‌ ? 
अयमास्येऽन्तरित्रि, आस्ये दुखे 
यआकाशस्तस्मिन्नन्तरयं प्रत्यक्षो 
` बत इति। सर्वो हि लोको 
विचार्याध्यवस्पति, तथा देवाः । 
यस्मादयमन्तराकाशे वागा- 
द्यात्मत्वेन विशेषमनाश्रित्य वर्त- 
मान उपलब्धो देवैः, तस्मात्स 
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« मुख्य प्राणके द्वारा देवस्वरूपको 
प्राप्त कराये हुए वे प्रजापतिके 
फलावस्थित प्राण कहने लगे । क्या 
कहने लगे? सो बतलाते हैँ--“कनु” 
यह वितर्कं अर्थमें हे । अर्थात्‌, 
भला वह कहाँ --किसमें रहता हे? 
कौन ? जिसने हमें इस प्रकार 
असक्त--सञ्चित किया अर्थात्‌ 
आत्मभावसे देवत्वको प्राप्त कराया 
हे।” लोकमें किसीके द्वारा उपकृत 
होनेवाले लोग उस उपकारीका 
स्मरण किया ही करते हें । 

इस प्रकार लोकवतु स्मरण-- 
विचार करते हुए उन्होंने उसे भूत 
ओर इन्द्रियोंके संघातरूप अपने 
शरीरमें हो उपलब्ध किया। 
किस प्रकार उपलब्ध किया ?-- 
यह आस्यके भीतर हे-आस्य 
अर्थात्‌ सुखमें जो आकाश हे उसीमें 
यह प्रत्यक्षं विद्यमान हे। सभी लोग 
विचारकर निश्चय करते हैं। उसी 
प्रकार देवोंने भी किया । 

क्योंकि देवताओंने इसे वागादि 
रूपसे किसी विशेषका आश्रय न 


करके अन्तराकाशमें ही उपलब्ध 
किया था इसलिये वह प्राण अयास्य 


\ 


~ 


हे, तथा किसी विशेष इन्द्रियका 
आश्रय न करनेके कारण उसने 


ग्राणोऽयास्यो विशेषानाश्रयाच | 
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पच्छन्न ६०३० एक इनन नान ३०३०३ कक वन्छ नानानना ककन 
असक्त सञ्जितवान्वागादीन्‌ । | वागादि इन्द्रियोंको असक्त -अग्न्यादि 
देव मावसे संयुक्त किया। इसीसे 
वह भूत ओर इन्द्रियोंका आङ्गिरस 
करणानाम्‌ । आत्मा हे I 
कथमाङ्गिरसः प्रसिद्ध ह्यत- | वह आज्ञिरस क्यों हे ?-क्योंकि 
ज्ञानां ९ : _ | यह कार्य-करणहूप अज्ञोंका रस-- 
-दृङ्गाना कायकरणलक्षणाना रसः सार “अर्थात्‌ आत्मा हे-ऐसा 
सार आत्मेत्यर्थः । कथं पुनरङ्ग- | प्रसिद्ध है। कितु इसका-अङ्गरसत्व 
_ _- | क्यों हे? क्योंकि इसके चले जानेपर 
रसत्वम्‌ ? तदपाये शोषग्रासेरिति | शरीर सूख जांता हे--ऐसा. हम 
वक्ष्यामः | यस्माचायम बागे कहेंगे एत मार बया 
- रे अङ्गरस होनेसे ओर किसी विशेषके 
दविशेपानाश्रितत्वाच कायकरणा- | आश्नित न होनेके कारण सूत और 
८ 1 | इन्द्रियोंका साधारण आत्मा हे ओर 
'नां साधारण आत्मा विशुद्धअ, | जुद्ध भो हे, इसलिये वागादिको* 
वा छोड़कर प्राणहीका मआत्ममावसे 
ग्‌ FA टु 
वस्माद्वागादीनपास्य प्राण एवा- | =. जना eS सी 
स्मत्वे नाश्रयितव्य इति वाक्यार्थः| वाक्यका तालर्य हे । आत्माको ही 
आत्मस्वरूपसे जानना चाहिये, 
आत्मा द्यात्मत्वेनोपगन्तव्यो5वि- क्योंकि अविपरीत बोधसे ही श्रेय- 
उडन 6. | की प्राप्ति होती हे, विपरीत ज्ञानसे 
'परोतबोघाच्छेयःप्रापते', विपये तो अनिष्ठको हो प्राप्ति देखी गयी 


चानिश्प्राप्तिदशनात्‌ ॥ ८ ॥ ।हे॥८॥ 
|| >>> 


अत एवाङ्गिरस आत्मा कार्य- 


प्राणको शुद्धताका प्रतिपादन 


स्यान्मतं प्राणस्य विशुद्धि- | पूवे०--हमारा विचार है कि 


रसिद्धेति । ` | आएको बिशुद्ध सिद्ध नहीं होतो 
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किक भुन्युनण न्न न्य 


ननु परिहतमेतद्वागादीनां | _ सिद्धान्ती-कितु वागादिके 
शुभभाषणादिविषयक अभिनिवेशके 


समान प्राणमें किसी प्रकारको 
अभिनिवेशास्पदता नहीं हे- वा 
. आसङ्गास्पदत्वाभावेन | सक ना अं 
बाढम्‌, कि त्वाह्विरसत्वेन | पूर्व”--ठीक हे, किंतु जिस 
प्रकार शवका स्पदां होनेसे उसे 
बागादीनामात्मत्वोक्त्या वागा- | स्पर्श करनेवालेकी अशुद्धता मानी 
रेरा जाती हे उसी प्रकार आङ्गिरस 
दिद्वारेण शवस्पृष्टितत्स्पृशेरिवा- | होनेसे वागादिका आत्मा बतलाया 
जानेसे वागादिके द्वारा उसकी भी 
शुद्धता शङ्कयते- इत्याइ- शुद्ध | अनुद्धताकी शङ्का होती हे;' 
इसपर श्रुति कहती हे--प्राण 

- एव प्राण! । कुतः १ शुद्ध ही हे । क्यों शुद्ध हे ?-- 
सा वा एषा देवता दूर्नाम दूरं झस्या सत्युदू रं इः 
वा अस्मान्सृत्युभवति य एवं वेद ॥ ९॥ | 
` बहु यह देवता “दुरः नामवाली है, क्योंकि इससे मृत्यु दुर हे। जो 

ऐसा जानता है; उससे मृत्यु दुर रहता हे ॥ ९॥ 

सा वा एषा देवता दूर्नाम | वह यह देवता (दुर नामवाली . 
यं आणं आप्याश्मानभिव लोष्ट- | है। जिस प्राणको प्राप्त होकर 


पत्यरको प्राप्त हए मृत्पिण्डके समान 
बद्िष्वस्ता अधुरास्तं परामृशति असुरगण नष्ट हो गये थे उसीका 


सेति। सेवै येयं वर _| श्रुति 'सा ( वह )? ऐसा कहकर 
ता येयं वतमानयजमा परामश करती हे। वह यही हैः 


नश्वरोरस्था देवैनिर्धा रिता “अय- जिसे कि देवोंने “यह आस्यके भीतर 
हे” इस प्रकार वर्तमान यजमानकेः 


मास्येऽन्त?” इति। देवता च सा | शरीरमें स्थित निश्चय किया हे ७ 
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स्यात्‌, उपासनक्रियायाः कमं- 
आवेन शुण भूतत्वात्‌ । 

यस्मात्सा दूर्नाम दूरित्येवं 
स्याता । नाम शब्दः ख्यापनपर्या 
य! । वस्मात्मसिद्धास्या विशुद्वि- 
दूर्नामत्वात्‌ इतः पुनदूर्नामत्वम्‌ ! 
इत्याह-दूरं दूरेः हि यंस्मादस्याः 
आ्राणदेवताया सृत्युरासङ्गरुक्षणः 
पाप्मा । असंइलेषधमिंत्वात्प्रा- 
णस्य समीपस्थस्यापि दूरता 
सृत्योस्तस्माद्‌ दूरित्येवं र 
एवं आणस्य विशद्विज्ञापिता । 

विदुषः फलयुच्यते--द्रं ह 
वा अस्मान्तृत्यर्भवति। अस्मादेवं- 
विदः, य एवं वेद तस्मादेवमिति 
प्रकृतं॑ विशुद्विशुणोपेतं प्राणः 
ुपास्त इत्यर्थः । 

उपासनं नाम उपास्यार्थवादे 
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उपासनाक्रियाके कमंभावसे गुणमुव 
होनेके कारण वह देवता भी हे ।* 

क्योंकि यह प्राण देवता 'दुर्‌”' ` 
नामवाली हे अर्थात्‌ 'दूर' इस प्रकार 
विख्यात हे--यहाँ 'नाम? शब्द: _ 
'ख्याति? का पर्याय -हे--अतः (द्र? 
नामवाली होनेसे इसकी विशुद्धि 
भी प्रसिद्ध हे । इसका “दूर? नामः 
क्यों हे? इसपर श्रुति कहती हे-- 
क्योंकि इस प्राणदेवतासे मृत्यु यानो' 
आसक्तिरूप पाप दूर हे। प्राण 
असंसगंघर्मी है, इसलिये समीपस्था . 
होनेपर भी इससे मृत्युकी दूरता-हे, >. 
अत/ 'दूर' इस प्रकार ही इंसको 
प्रसिद्धि हे; इस तरह प्राणकी, 
विशुद्धि बतलायी गयी । 

अब इसके विद्वान्‌ ( उपासक )' 
का फल बतलाया जाता हे--इससे' 
मृत्यु दूर रहता है। इससे अर्थातु, 
इस प्रंकार जाननेवालेसे यानी जो 
इस प्रकार जानता है उससे। इसः 
प्रकार अर्थात्‌ जो विशुद्धिगुणविशिष्ट- 
प्राणकी उपासना करता है ।. 

उपास्य-सम्बन्धी अथेवादर्मे' 


यथा देवतादिस्वरूपं भृत्या ज्ञाप्यते| श्रृतिकि द्वारा देवतादिका जेसा' 


nn 
३. क्योंकि जिस प्रकार यञ्जमें कारकरुपसे देवगण गुणसूत होते हं, उसी 
प्रकार प्राण भी द्रव्यादिसे पृथक्‌ विहित कियामें गुणभूत होनेके कारण देवता दै 
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तथा मनसोपगम्य आसनं | स्वरूप ज्ञाव कराया जाय वेसे हो 


चिन्तन स्वरूपको 
न SES 


मनके द्वारा उपलब्ध 
उप ( समीप ) आसन 


-यावचदेवतादिस्वरूपात्मामिमा- | करना-बैठना अर्थात लौकिक 


“नाभिनय क्तिरिति लौ किकात्मामि- 


प्रत्ययोंका व्यवधान न आने देकर 
जबतक लौकिक आत्माभिमानके 


मानवत्‌ । “देवो भूत्वा देवान- | समान उस देवतादिके स्वरूपम 


आत्मत्वका अभिमान उत्पन्न न हो 


| प्येति” (१०३०४।१।२ ) तबतक उसीका चिन्तन करना 


“किन्देवतोऽस्यां 
'दिश्यसि” (बृ उ० २।९।२० ) 


` ग्राच्यां 


इत्येवमादिश्रुतिभ्यः ॥ ९ ॥ 


उपासना हे; जैसा कि “देवता 
होकर देवताओंमें लीन होता हे” 
“इस पूर्वे दिशामें तू किस देवता- 
वाला (किस देवताकी उपासना 
करनेवाला ) हे” इत्यादि श्र॒तियोंसे 
सिद्ध होता हे॥ ९॥ 


— 


आणोपासकसे सत्यु दूर रहता हे--इसकी उपपत्ति 


सा वा एषा देवता दूरं ह वा 
अस्मान्सत्युभवतीत्युक्तम्‌ । कथं 
` शुनरेवंविदो दूरं सृत्युभवति ? 
इत्युच्यते--एवंवित्तवविरोधात । 
इन्द्रिविषयसंसर्गासङ्गजो हि 
पाप्मा ग्राणात्माभिमानिनो हि 
विरुध्यते, वागादिविशेषात्मा- 


गमिमानहेतुत्वात्‌ स्वाभाविकाज्ञान- 


“वह यह देवता हे, उससे मृत्यु 
दुर रहता हे' ऐसा ऊपर कहा गया। 
किंतु इस प्रकार जाननेवालेसे मृत्यु 
दूर क्‍यों, रहता हे? सो बतलाया 
जाता हे--क्योंकि इस प्रकार जानने: 
से मृत्युका विरोध. हे । इन्द्रियजनित 


विषयोंके संसगंसे होनेवाली आसक्ति 


ही पाप ( मृत्यु ) हे, उसका प्राणा- 
त्माभिमानीसे विरोध है; क्योंकि 


वह वागादि परिच्छिन्नात्माभिमान- 
का हेतु हे ओर स्वाभाविक अज्ञानसे 
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हेतुत्वाच्च । शाख्रजनितो हि | उत्पन्न होता है। तथा प्राणात्मा- 
तस्मादेव विद मिमान शाख्रजनित हे। अतः 
प्राणात्मामिमानः। बिरोध होनेके कारण इस प्रकार 
पाप्मा दूरं भवतीति युक्तं विरो- | जाननेवालेसे पाप दुर रहता हे- 
क यह ठोक ही हे । इसी अर्थको श्रुति 
धात्‌ । तदेतत्म्रदशयति-- प्रदर्शित करती हे-- | 
सा वा एषा देवतेतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यु- 
सपहत्य यत्रासां दिशामन्तस्तद्गमयाञ्चकार तदासां 
पाप्मनो विन्यदधात्तस्मान्न जनमियाज्ञान्तमियान्नेत्पाः 
प्यानं स्रृत्युमन्ववायानीति ॥ १० ॥ 
उस इस प्राणदेवताने इन वागादि देवताओंके पापरूप मृत्युको 


हटाकर जहाँ इन दिशाओंका अन्त हे वहाँ पहुंचा दिया । वहाँ इनकेः 
पापको उसने तिरस्कारपूर्वेक स्थापित कर दिया। अत: में पापरूप 


ृत्युसे संदिष्ट न हो जाऊ' इस भयसे बन्त्यजनके पास न जाय.ओर 
अन्त दिशामें मी न जाय ॥:१०॥ 


सा वा एषा देवतेत्युक्ताथेम्‌ | | सा वा एषा देवता! इस वाक्य” 


गादीनां का अर्थ कहा जा चुका हे। उस इस 
एतासां वा देवतानां | प्राणदेवताने इन वागादि देवताओंके 


पाप्मानं मृत्युं स्वामाविकाज्ञान- | पापरूप मृत्युको-स्वाभाविक्र अज्ञान- 
,न्द्रियविषयसं प्रेरित इन्द्रियविषयोंके संसगंजनित 
प्रयुक्त नद्रियविषयसंसर्गासङ्गजनिः| अभिनिवेशसे होनेवाले पापसे ही 


यते, स | सब जीव मरते हैं, इसलिये वही 
देन हि पाप्मना सर्वो प्रियते, मृत्यु हे। उसे प्रांणात्माभिमानरूक 


हतो मृत्युः, तं प्राणात्मामिमान- | देवताओंसे अपहत्य--अलग कर । 
. | [ अन्य देवताओंका ] प्राणस्वरूप- 
सुपाऱ्या देवतस्योऽपच्छिधाप मात्रमें ही अभिमान होनेके कारण 


इत्य, ग्राणात्माभिमानमात्रतयेत्र | यहाँ मुख्य प्राणको अपहन्ता कहा 
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आणो&पहन्तेत्युच्यते । विरोधादेव 
तु पाप्मैवंविदो दूरं गतो भवति । 
(किं पुनश्चकार देवतानां पाप्मानं 
मृत्युमपहत्य १ इत्युच्यते-यत्र 
- स्तिन्नासां प्राच्यादीनां दिशा- 
` अन्तोऽवसानं तचत्र गमयाञ्चकार 
अमन कृतवानित्येतत्‌ । 
नलु नास्ति दिशामन्तः | 


अन्तं गमितवान्‌ १ इत्युच्यते 


-औतविज्ञानवञ्जनावधिनिमित्त- 
कल्पितत्वादिश्ञां तहिरोधिजना- 
्यूपित एव देशो दिशामन्तः, 
दश्ञान्तोऽण्यमिति यद्वदित्य- 
. दतः । 

ततत्र गमयित्वा आसां देव- 
"तानाम, पाप्मन इति द्वितोया- 
-बहुचचनस्‌ , विन्य दधाद्विविध न्य- 
'उमभावेनादघात्स्थापितवती ग्राण- 


'देवता । प्राणात्माभिमानशल्येषु | 
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कुलक क 
गया हे, उससे विरोध होनेके 
कारण ही इस प्रकार जाननेवालेका 
पाप दूर चला जाता हे । देवताओं के 
पापरूप मृत्युको उनसे अलग कर 
फिर प्राणदेवताने क्या किया, सो 
बतलाया जाता हे--जहाँ यानी 
जिस स्थानपर इन पूर्वादि दिशाओं- 
का अन्त-अवसान है वहाँ उसे पहुंचा 
दिया अर्थात्‌ वहाँ उसका गमन 
करा दिया। 

कितु दिशाओंका तो अन्त हो 
नहीं हे, फिर उसे दिशान्तमें केसे 
पहुंचा दिया? इसपर हमारा कथन 
यह हे कि दिशाओंकी कल्पना श्रौत- 
विज्ञानवान्‌ पुरुषोंकी सीमापयंन्त 
ही कौ गयो हे, अतः उनसे विरुद्ध 
आचरणवाले लोगोंसे बसा हुआ देश 
ही दिशाओंका अन्त हे; जेसे कि 
देशका अन्त अरण्य होता हे उसी 
प्रकार ऐसा माननेमें भी दोष 


नहीं हे। 

इव देवताओंके पापोंको वहाँ 
पहुंचाकर प्राणदेवताने उसे विविध 
प्रकारसे निम्नभावसे ( तिरस्कारः 
पूर्वक) निहित-स्थापित कर दिया । 
'पाप्मना? पद द्वितीयाबहुवचनान्त 
हे। प्रसङ्गके सामथ्यंसे ज्ञात होता 
हे कि उसे प्राणात्माभिमानशुन्य 
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अन्त्यजनेष्विति सामर्थ्यात्‌ । | अन्त्यजनोमें स्थापित कर दिया। 


सर्मजो वह पाप इच्दियसंसगंसे ही होनेवाळा 
इन्द्रियसं हि स इति हे, इसलिये उसका प्राणियोंके ` 
आण्याश्रयतावगम्यते । आश्रित रहना ज्ञात होता है। 


तस्मात्तमन्त्यं जनं नेयान्न| अतः उन बन्त्यजनोंके पास न 
० $ मैं. | जाय, अर्थात्‌ सम्भाषण और दर्श- - 
गच्छेत्स¥ - 
>> pen स नादिसे भी उनका संसंगं न करे | 
सृजेत्‌ । तत्संसगं पाप्मना | उनका संसग करनेपर पापसे भी 
संसगः कृतः स्यात्पाप्माश्रयो हि | संसगं होगा, क्योंकि वह पापका 
;। वज्जननिवास चान्तं दिग आश्रय हे। उन लोगोंके निवास- 
सः। तज्जनानवास चान्तं दिग- | स्थान अन्त यानी दिगन्तशब्दवाच्य 
-न्तशब्दवाच्यं नेयाज्जनशून्यमापि,| देशमें उसके जनशुन्य होनेपर भी, 
जनमपि तद्देशवियुक्तसित्यमि- | न जाय; तथा उस देशसे अलग हू 
$ ५ | हुए अन्त्य जनके पास भी न जाय- 
आयः | ऐसा इसका अभिप्राय हे। 
नेदिति परिभयार्थे निपातः। | 'ेत्‌' यह 'परिभयः ( सवेत! 
| भय) के अथंमें निपात हे। इस 


इत्थं जनसंसर्ग पाप्मानं मृत्यु- | प्रकार इन अन्त्य जनोंके संप्गमें 
जावेसे में पापरूप मृत्युको 'अन्ववा- 
सन्ववायानीति। अनु अव अया- यानि-'अनु अव अयानि’ अर्थात्‌ 


मीठो | गुणव होऊंगा, इस प्रकार डरता 
नौत्यडुगच्छेयमिति, एवं भीतो हुआ उन अन्त्यजन और अन्त देशों- 


छोट ॥ वण [में न जाय-इस प्रकार इसका 
हा जनमत दि i र्वक्रियापद “इयातु” से. सम्बन्ध 
सम्बन्ध! ॥ १० ॥ है ॥ १० ॥ 
प्राणद्वारा वागादिका अग्न्यादि देवभावको प्राप्त कराया ज्ञाना 
सा वा एषा देवतेतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यु- 
मपहत्याथेना सूर्युमत्यवहत्‌ ॥ ११ ॥ 
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gooey 
उस इस प्राणदेवताने इन देवताओंके पापरूप मृत्युको दुरकर फिर 
इन्हें मृत्यके पार [ अग्न्यादि देवतात्मभावको प्राप्त ] कर दिया ॥ ११॥ 


“सावा एषा देवता, तदेतत्मा- “सा वा एषा देवता! इस श्रुतिसे 
प्राणात्मज्ञानरूप कमंके फलस्वरूपसे 


QC ९ 
CU हाही वागादिकी अरन्यादिरूपताका वर्णन 
मग्न्याद्यात्मत्वञुच्यते । अर्थना | किया जाता हे। इसके अनन्तर 


मृत्युमत्यवहत्‌ यस्मादाध्यात्मि- | प्राणदेवताने उनको मृत्युके पार 
, ८ ५ | कर दिया । क्योंकि आध्यात्मिकः 
कपरिच्छेदकरः पाप्मा शत्यः परिच्छेदकर्ता पापरूप मृत्यु प्राणा- 


। प्राणात्मविज्ञानेनापहतस्तस्मात्स | ज्ञानद्वारा नष्ट हो गया इसलिये 

- ग्राणोऽपहन्ता पाप्मनो मृत्योः । | प्राण पापरूप मृत्युका नाश करने: 

१ तस्मात्स एव प्राण एना वागादि- जी य नक? इनः 

| र वागादि देवताओंको, इनके प्रकृत 
देवताः प्रकृतं पाप्मान मृत्युमती त्य (ल पलल पारकर, पती 

अवहत्मापयत्स्वं स्वम॒परिच्छिन्न- | अपरिच्छिन्न अग्न्यादि देवतात्म-- 
मग्न्यादिंदेवतात्मरूपम्‌ ॥ ११॥ | स्वरूपको प्राप्त करा दिया ॥११॥ 

॥ ns rns] 


स बे वाचमेव प्रथसामत्यवहत्सा यदा झत्युमत्य- 
सुच्यत सोऽग्निरभवत्सोऽयमग्निः परेण खृत्युमति- 
` क्रान्तो दीप्यते ॥ १२॥ 


उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान वाग्देवताको [ मृत्युके ] पार पहुँचाया । 
वह वाक्‌ जिस समय मृत्युसे पार हुई यह अग्नि हो गयी। वह यह 
अग्नि मृत्युसे परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान हे ॥ १२॥ 

स पै वाचमेव ग्रथमामत्यच- | सस वे वाचमेवप्रथमामत्यवहत्‌'- 


७ उस प्रसिद्ध प्राणने प्रथमा यानी 
हत्‌ । स ग्राणो वाचमेव प्रथमां प्रधाना वाकूका [ मृत्युसे ] अतिः 


अधानामित्येतत । उद्दीथकमणी- वहन किया। उदुगीथकर्ममे अत्फ 


00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. डु 


ब्राह्मण ३ ] 


शाद्ुरमाष्यायं 
नक) CR Fe PIV FN fo aan Kosha 


चन्दन इनक न्ये नदन 


तरकरणापेक्षया साधकतमत्वं | इन्द्रियोंकौ अपेक्षा साधकतम होना 
आधान्य तस्याः । ता ग्रथमाम- | ही उसकी प्रधानता है। उस प्रथमा 


त्यवहद्दहनं कृतवान्‌ । 
तस्याः पुनत्युमती त्योढायाः 


वाग्देवताका उसने अतिवहन किया । 
कितु मृत्युको पार करके छे 


कि रूपस्‌ ? इत्युच्यते-सा वाम्यदा जायी गयी उस वाणीका क्या रूप 


यस्मिन्काे पाप्मानं मृत्युम्‌ “3 


अत्यमुच्यतातीत्याग्रुच्यत मोचि 


ता स्वयमेव,तदा सोऽगिनिरभवत्‌। 


सा वाकूर्वमप्यग्निरेब सती 
सृत्युवियोगेःप्यग्निरेवाभवत्‌ । 
एतावांस्तु विशेषो मृत्युवियोगे। 

सोऽयमतिक्रान्तोऽण्निः परेण 


त्युं परस्तान्मृत्योदीप्यते। ग्राङ्‌ मृत्युसे परे देदीप्यमान है, उससे 


ओोक्षान्मृत्युप्रतिबद्धो अध्यात्म- 
वागात्मना नेदानीमिव दीपि- 
मानासीत्‌ , इदानों त॒ मृत्यु परेण 
दीप्यते मृत्युवियोगात्‌ ॥१२॥ 


सो बतलाया जाता हे--वह 
जब--जिस समयमें पापरूप 
मृत्युको पार करके मुक्त हुई-स्वयं 
ही मृत्युसे छूट गयी, उस समय वह 
अग्नि हो गयी । वह वाक्‌ पहले भी 
अग्निरूपा ही थी, अब मृत्युका 
वियोग.हो जानेपर भी अग्नि हो हो 
गयी । विशेषता इतनी ही हे कि 
मृत्युका वियोग होतेपर । 

वह यह [ मृत्युको ] अतिक्रान्त - 
करनेवाला अग्नि “परेण मृत्युम 


सुक्त होनेसे पूर्व अध्यातमवाग्रूप 
मृत्यसे प्रतिबद्ध होतेके कारण वह 
इस समयके समान दीक्षिमात्‌ नहीं 
था; अब मृत्यका वियोग हो जानेके 
कारण वह मृत्युसे परे होकर 
देदीप्यमान हे ॥ १२॥ 


अथ प्राणमत्यवहत्स यदा सृत्युमत्यसुच्यत स 


वायुरभवत्सोऽयं वायुः परेण झत्युमतिक्रान्तः पवते १ ३॥ 
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सनक क्य 


es 
- फिर प्राणका अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ 
वह वाय॒ हो गया । वह यह अतिक्रात्त वायु मृत्युसे परे बहता है .११३॥ 
णो प्राणम्‌--वायुर- इसी प्रकार प्राण अर्थात्‌ त्राण- 
या रे र हा | वायु हो गया। वह मृत्युसे पार 
भवत्‌। स तु पवते मृत्य परेणाति होकर बहता हे। और सबका मप 
क्रान्तः। सर्वमन्यदुक्तार्थम्‌ ॥१३॥ कहा जा चुका हे ॥१३ ॥ 
— or IS 00 
अथ चक्षुरत्यवहदत्तव्यदा खृत्युमत्यसुच्यत स 
आदिर्योऽभवत्सोऽतावादिरयः प्रेण सृत्युमतिक्रान्त- 
स्तपति ॥ १४ ॥ 


फिर चक्षुका अतिवहन किया । वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ यह 
_ आदित्य हो गया । वह यह अतिक्रान्त आदित्य मृत्युसे परे तपता हे ॥१४॥ 


` त॒था चकषुरादित्योऽमवत्स तु | इसी प्रकार चकष आदित्य हो 
तपति ॥ १४ ॥ गया और वह तपता हे ॥ १४॥ 


अथ श्रोत्रमत्यवहत्तद्यदा सत्युमत्यसुच्यत ता 
दिशो5भवंस्ता इमा दिशः परेण सृस्युमतिक्रान्ता। १५॥ 
फिर श्रोत्रका अतिवहन क्या । वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ 
यह्‌ दिशा हो गया । वे ये अतिक्रान्त दिशाएँ मृत्युसे परे हें ॥ १५॥ 
म दिशो5 दिश | तथा श्रोत्र दिशा हो गया। 
तथा शरोत्रं दिशोऽमवत्‌। दिश x 
ei हैं ॥ १५॥ 


नामा ना 


अथ मनो>त्यवदत्तयदा खत्युसत्यपुच्यत स 
चन्द्रमा अभवत्सो$सो चन्द्रः परेण मृत्युमतिक्रान्तो 
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आत्येवं ह वा एनमेषा देवता सत्युमतिवहति य एवं 


चेद ॥ १६ ॥ 


फिर मनका अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ 
यह चन्द्रमा हो गया । वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा मृत्युसे परे प्रकाशमान 
हे। इसी प्रकार यह देवता उसका मृश्युसे अतिवहन करती हे जो कि 


इसे इस प्रकार जानता हे ॥ १६॥ 
मनअन्द्रमा भाति । यथा पूर्व- 


यजमानं वापाद्यग्न्यादिभावेन 
स॒त्युमत्यवहत्‌ , एवमेनं वतमान- 
यजमानगपि ह वा एषा प्राण- 
देवता सृत्युमतित्रहति वागाध- 
उन्यादिभावेन । एवं यो वागा- 
दिपश्चकवि शिष्टं प्राण वेद्‌ | “तं 
यथा यथोपासते तदेव भवति” 
इति श्रुतेः ॥ १६ ॥ 


मन चन्द्रमा होकर प्रकाशित 
होता हे । जिस प्रकार प्राणने पूर्व 
यजमानको वागादिके अन्यादि- 
भवते मृत्युसे अतिवहून किया था 
उमी प्रकार यह प्राणदेवता इस 
वर्तमान यजमानको भी वागादिके 
अग्न्यादिभावद्वा रा मृत्युसे अतिक्रान्त 
कर देती है जो कि इस प्रकार 
प्राणको वागादि पञ्चदेववि शिष्ट 
जानता हे, जेस! कि “उसकी जो 
जिस प्रकार उपासना करता हे 
तद्रूप ही हो जाता हे” इस श्रुतिसे 
सिद्ध होता हे॥ १६॥ 


Cnn] 


प्राणका अच्नाद्यागान 
अयात्मनेऽब्नाद्यपागायथ्यद्धि किञ्चान्नमद्यते ऽने तेव 


-तदव्यत इदद प्रतितिष्ठति ॥ १७॥ 


फिर उसने अपने लिये अन्ताद्यका आगान किया, क्योंकि जो मो 
कुछ अन्न खाया जाता है, वह प्राणके ही दारा खाया जाता हे तथा 
उस अन्तसे प्राण प्रतिष्ठित होता है ॥ १७॥ 
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यथा वागादिमिरात्मार्थमा- | जिस प्रकार वाग्रादिने अपनेः 


७ ७ ति किये आगान किया था उसी 
गान कृत मुख्यो शप प्राणः 
01 प्रकार मुख्य प्राणने भी तीन पव-- 


९ ( 
या ता पाजा कक मानोंमें समस्त प्राणोंके लिये समान 
मागानं कृत्वा त्रिषु पवमानेषु, | प्राजापत्यरूप ला आगान 03 
अथानन्तरं शिष्टेषु नवसु,स्वोत्रेषु, | स पया नौ स्तोत्रमि 


a है अपने लिये अन्नाद्यका--जो अन्क 
आत्मने आत्मार्थमन्नाथमन्न॑ च | हो और आद्य( भक्ष्य ) भी हो उस 
तदाद्यं चान्नाचमागायत्‌ । 


अन्नाद्यका आगान किया । 
कतुः कामसंयोगो वाचनिक उदुगानकर्ताको जो यह इच्छित: 
पदार्थका संयोग होता हे, वह 
चाचनिक हे-ऐसा पहले* कह 
जा चुका है। किंतु प्राणने उस: 
अत्ताद्यका अपने लिये मागान 
किया-यह केसे जाना जाता. 
हे? इसमें श्रुति हेतु बतलातीः 
—_'यत्किञ्च'-यह पद सामाच्य-` 
झार; दीति हेतौ। यस्मारलोके | रूपसे अन्नमात्रका परामर्श करनेकेः 
त्किश्चिदन्नमते | लिये है। 'हि' यह अव्यय हेत्वथंमें 
तमे हें। अर्थात्‌ क्योंकि लोकमें प्राणियों- 
द्वारा जो कुछ भी अन्न भक्षण. 
तदनेनैव । अन इति प्राणस्याख्या किया जाता हे वह अन-प्राणके 
ग्रसिद्धा अनःशब्दः सान्त; | दारा ही खाया जाता हे। 'अनः 
यह प्राणका नाम प्रसिद्ध है । 
शकटवाची, यस्त्वन्यः स्वरान्तः | सान्त 'अनस्‌' शब्द शकटका वाचकः 
हे ओर जो दूसरा स्वरान्त 
| अ= = ६ (महाराज). हे. वह. मणका 
१. 'बयात्मनेऽन्वाद्ममायायत्‌' इस भृतिवचचसे विहित । 
३. मन्द १। ३ । २ के साष्यमें । 


इत्युक्तम्‌ । कथं पुनस्तदन्नाधं 
ग्राणेनात्मार्थेमागीतमिति ग- 
म्यते ! इत्यत्र हेतुमाह यत्कि- 


जती वरी 
नन 


श्वेति सामान्यान्नमात्रपराम- 
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आणेनैव तदद्यत इत्यर्थः । पर्याय है, अतः वह अनेन अर्थातु 
प्राणसे ही खाया जाता हे । 
किञ्च न केवलं प्राणेनाद्यत | . इसके सिवा अन्ना प्राणसे 


“एवान्नाद्यम्‌ , कि केवल खाया ही नहीं जाता, 


क प्रतितिष्ठति अपितु उस अन्नाद्यके शरीराकारमें 
यरिणते&ल्नाथ इइ प्रतितिष्ठति परिणत होनेपर उसमें ही प्राण 


आणः । तस्मात्माणेनात्मनः | प्रतिष्ठित होता हे । अतः अपनी 
२ 6 
'झतिष्ठाथंमागीतमन्नाधम्‌ । | प्रतिष्ठाके लिये प्राणने अन्नाद्यका 


यदपि प्राणेनान्नादनं तदपि आगान किया । प्राणके द्वारा जो 
तापेर | अन्तका अदन (भक्षण) होता हे 
अतिष्ठाथेमेवेति न वागादिष्विव | वह भी उसकी प्रतिष्ठाके ही लिये 


कल्याणासङ्गजपाप्मसम्मवः | देः अपः वागादिके समान प्राणमें 


अ शुभाभिनिवेशजनित पापकी सम्भा- 
NER 


प्राणका सर्वेपोषकत्व और उसकी इस प्रकारको उपासनाका फल 


नन्ववधारणमयुक्तं प्राणेनैव | शक्का--कितु ऐसा जो निश्चय 

किया हे कि वह अन्त प्राणके ही 

द्वारा खाया जाता हे यह तो ठीक 

नहीं हे, क्योंकि अन्नसे होनेवाला 

अन्ननिमित्तोपकारद्शनात्‌ । उ ह शीला 

नैष दोषः; प्राणद्वारत्वात्तदुप- | समाधान--यह कोई दोष नहीं 

हे, क्योंकि वह उपकार प्राणके 

कारस्य । कथं ग्राणद्वारकोऽ- | ही द्वारा होता हे । अन्तके कारण 

होनेवाळा वागादिका उपकार 

“कृतो वागादीनाएुपकार इत्येत- प्राणके द्वारा होनेवाळा केसे हे ? 

इः. इसी बातको दिखानेके लिये श्रुति 
अथ प्रदशयन्नाह-- कहती हे-- 
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सवनश कक क दन्के के दन्‍्दीर्ई 0क्‍4 के दे देव Se कक कक 
ते देवा अत्रवन्नेतावद्वा इद्‌*्षवे यदन्नं तदा- 
स्मन आगासीरनु नोऽस्मिन्नन्न आभजस्वेति ते वें 
माभिसंविशतेति तथेति तश्समन्तं परिण्यविशन्त । 
तस्माद्यद्नेनान्नमत्ति ते नेंतास्तृप्यन्त्येवः्ह वा एन” 
७ च 
स्वा अभिसंविशन्ति भर्ता स्वाना श्रेष्ठः पुर एता 
भवत्यन्नादोऽधिपतियं एवं वेद य उ हेवंविद * स्वेषु 
ग्रति प्रतिबुभूषेति न हेवालं भार्येभ्यो भवत्यथ य 
© ७ 
एवेतमनु भवति यो वेतमनु भा्यान्बुभूषति स हेवालं. 
भार्येभ्यो भवति ॥ १८॥ 
वे देवगण बोले, “यह जो अन्न है वह सब तो इतना ही हे; उसे 
तुमने अपने लिये आगान कर लिया है। अतः अब पीछेसे हमें भी इस 
अन्नमें भागी बनाओ।” [ प्राणने कहा ] “वे तुमलोग सब ओरसे 
मुझमें प्रवेश कर जाओ ।” तब 'बहुत अच्छा? ऐसा कहकर वे सब ओरसे 
उसमें प्रवेश कर गये। अत: प्राणके द्वारा पुरुष जो अन्न खाता हे उससे 
ये प्राण भी तृप्त होते हें। अतः जो इस प्रकार जानता है उसका ज्ञातिजन 
सब ओरसे आश्रय ग्रहण करते हैं, वह स्वजनोंका भरण करनेवाला, 
उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे चलनेवाला होता हे तथा अन्न भक्षण करने- 
बाला और सबका अधिपति होता हे। ज्ञातियोंमेंसे जो भी इस प्रकार 
जाननेवालेके प्रति प्रतिकूल होना चाहता हे वह अपने आश्षितोंका पोषण 
करनेमें समर्थ नहीं होता और जो भी इसके अनुकूल रहता हे-जो भी 
इसके अनुसार रहकर अपने आश्रितोंका भरण करना चाहता हे वह 
निश्चय हो अपने आश्रितोंके भरणमें समर्थ होता हे॥ १८॥ 
` ते वागादयो देवाः, स्वविषयः | उन वागादि देवताओंने, जो 
न अपने विषयका द्योतन ( प्रकाशन ) 
द्योतनाइेवाः, अनवन्चुक्तवन्तो | करनेके कारण देवता हैं, मुख्य 
र प्राणसे कहा-“यह [ अन्न ] तो 
ल्यं प्राणम्‌ इद्‌मेतावन्नातोऽधि- | इतना हो हे, इससे अधिक नहीं 
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क्मस्ति । वा इति स्मरणार्थः । 
इदं तत्सर्वमेतावदेव, किंस्‌ ! यद- 
न्नं ग्राणस्थितिकरमद्यते लोके 
तत्सर्वमात्मन आतमार्थमागासीः 
आगीतवानसि आगानेनात्मसा- 
त्कृतमित्यर्थः ।. वयं चान्नमन्त- 
रेण स्थातुं नोत्सहामद्दे। अतोऽ- 
लु पथाद्नोऽस्मानस्मिन्नन्ने 
आत्मार्थे तवान्ने आभजस्व 
आभाजयस्व । णिचोऽश्रवणं 
छान्दसब्र। अस्मांश्चान्नभागिनः 
झुरु | 

इतर आह- ते यूयं यद्यन्ना- 
थिनो वै, मा मामभिसंविशत 
समन्ततो मामा मिगुख्येन निवि- 


शत । इत्येवमुक्तवति प्राणे तथे- 


त्येवमिति, तं प्राण परिसमन्तं 
परिसमन्तान्न्यबिशन्त निश्चयेना- 
विशन्त, तं प्राणं परिवेष्टय 
निविष्टवन्त इत्यर्थः। तथा निवि- 
शानां ग्राणानज्ञया तेषां प्राणः 
नेवाद्यमानंग्राणस्थितिकरं सदन्नं 
वृिकरं भवति 


हे । इसमें “वे यह निपात स्मरणके 
लिये हे। यह वह सब इतना ही 
है। वह क्या? लोकमें प्राणकी 
स्थिति करनेवाला जो भी अन्न 
भक्षण किया जाता हे. उस सबका 
तो तुमने अपने लिये आगान कइ ' 
लिया; अर्थात्‌ आगानके द्वारा उसे 
अपने अधीन कर लिया । हम भो 
अन्तके बिना रहनेमें समथ नहीं हैं ॥ 
अतः अब पीछेसे अपने लिये आगान 


किये हुए अपने इस अन्नमेंसे हमें भी 


भाग प्राप्त कराओ, 'गाभजस्व' में 
णिचुका श्रवण न होना छान्दस 
हे । नर्थात्‌ हमें भी अन्नका भागी 
बनाओ।” £ 

तब उनसे ईतर-मुख्य घ्राणने 
कहा, “वे तुम, यदि अन्नप्राप्तिके 
इच्छुक हो तो सब ओरसे अभिमुख 
भावसे मुझमें प्रवेश कर जाओ |”? 
प्राणके इस प्रकार कहनेपर वें 
“बहुत अच्छा' ऐसा कहकर उस 
प्राणमें निश्चय ही उसे सब ओरसे. 
चेरकर प्रविष्ट हो गये । इस प्रकार 
प्राणकी भ्ाज्ञासे प्रविष्ट हुए उन 
सबकी, जो प्राणके द्वारा खाया 
जाता है वह प्राणकी स्थिति करने- 
वाला भन्न ही तृप्ति करनेवाला 
होता हे। वागादिका स्वतन्त्रतासे 
अन्तके साथ सम्बन्ध नहीं होता । 
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` तर्माधुक्तमेवावधारणम्‌ अने- 


[ अध्याय १ 


अतः “वह अन्न प्राणके ही 
द्वारा खाया जाता है” ऐसा निश्चय 


नैव तदद्यत इतिं | तदेव चाई करना उचित ही हे | वही बात 


तस्माचसमात्माणाश्रयतयैव प्राणाः 
चुक्षयामिसन्निविष्टा  वागादि- 
देवताः तस्माधदन्नमनेन प्राणे- 
नात्ति लोकस्तेनान्नेनैता वागा- 
द्यास्तृप्यन्ति । 


बागाद्याश्रयं प्राणं यो वेद 
वागादयश्च पञ्च प्राणाश्रया इति 


 तमप्येवमेवं ह बै स्वा ज्ञातय 


अभिसंविशन्ति वागादय इव 
प्राणम्‌ । ज्ञातीनामाश्रयणीयो 
भवतीत्यभिप्रायः । अभिसन्नि- 
'बिष्टानां च स्वानां प्राणवदेव 
वागादीनां स्वान्नेन भर्ता भवति। 


“तथा श्रेष्ठ; पुरोऽग्रत एता गन्ता 


भवति वागादीनामिव प्राणः । 
तथान्नादोऽनामयावीत्यथः । 
अधिपतिरधिष्ठाय च पालयिता 
स्वतन्त्र, पतिः ग्राणवदेव वागा- | 


श्रुति भी कहती है-अत! क्योंकि 
प्राणके आश्रित रहकर ही प्राणकी 
आज्ञासे वागादि देवता उसमें 
प्रविष्ट हुए हैं इसलिये लोक अन 
यानी प्राणके द्वारा जो. अन्न खाते 
हैं उसी अन्तसे ये वागादि भी द 


होते हैं। 


बागादिके आश्रप्रभूत प्राथक्रो 
जो 'वागादि पांच प्राणके आश्रित 


। हैं? इस प्रकार जानता है उसको 


भी इसी प्रकार ज्ञातिजन सब ओरसे 
आश्रित करते हैं, जैसे प्राणको 
वागादि। तात्पर्यं यह है कि वह्‌ 
अपने ज्ञातियोंका आश्रय होने योग्य 
हो जाता हे। तथा वागादिके भर्ता 
प्राणके समान वह भी अपने आश्रित 
ज्ञातिजनोंका अपने अन्नद्र!रा भरण 
करनेवाला होता हे; तथा वह 
उनमें श्रेष्ठ और उनके भागे जाने- 
वाला होता हे, जेसे वागादिके 
आगे प्राण । इसी तरह वह अन्नाद 
अर्थात्‌ अनामयावी ( निरामय-- 
व्याधिशून्य ) ओर अधिपति-- 
वागादिके अधिपति प्राणके 
समान ही ज्ञातिजनोंका अधिष्ठाता 


होकर पालन करनेवाला अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र स्वामी होतां 
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दीनास्‌। य एवं प्राण वेद्‌ तस्यै- | जो प्राणक्ञो इस प्रकार जानता हे 


तद्यथोक्त फलं भवति । 
किश्च य उ दैवंविदं प्राणविदं 


अति स्वेषु ज्ञातीनां मध्ये प्रतिः | 


उसे उपयुक्त फल मिलता हे । 


इसके सिवा स्वजनों यानी 
ज्ञातियोंमेंसे जो भी इस प्रकार 
जाननेवाले इस प्राणवेताके प्रति 


अतिकूड़ो बुभूषति प्रतिस्पर्धी | प्रतिकूल यानी उसका प्रतिस्पर्धी 


भवितुभिच्छति, सोज्सुरा इव | 


आणग्रतिस्पर्थिनो न हेवालं न 
पर्याप्तो भार्येभ्यो भरणीयेभ्यो 
भवति भर्तुसित्यर्थः । अथ 
पुनय एव ज्ञातीनां मध्ये एतः 
मेवंविदं वागादय इव प्राणम्‌ 
अनु अनुगतो भवति, यो वैत- 
मेवंविदमन्वेवानुवतयन्नेव आ- 
त्मोयान्मार्यान्‌ बुभूषति भतुमि- 
चछति, यथैव वागादयः प्राणा- 
नु्ृत्त्यात्मबुभूर्षष आसन्‌। स 
हैवाठं पर्याप्तो भार्येभ्यो भरणी- 
येभ्यो भवति भतु नेतरः 
सबमेतत्माणगुण 
विज्ञानफलयुक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


होना चाहता हे वह प्राणके प्रति- 
स्पर्धी असुरोंके समान अपने भर- 
णीयों (आश्रितों) का भरण करने- 
में मलम्‌ अर्थात्‌ समर्थ नहीं होता । 
तथा ज्ञातियोंमेंसे जो भी, प्राणके 
अनुगामी वागादिके समान, इस 
प्रकार जाननेवाले इस प्राणवेत्ताका 
अनु--अनुगत होता हे अर्थात्‌ जो 
भी इस प्राणवेत्ताका अनुवर्तन करते 
हुए ही अपने आत्मीय यानी भरणो- 
योंका भरण करनेकी इच्छा करता 
है, जिस प्रकार कि वागादि प्राणका 
अनुवतेन करते हुए अपनेको भरण 
करनेके इच्छुक थे, वह अपने 
भरणीयोंके प्रति उनका मरण 


| करनेमें अलम्‌ अर्थात्‌ समर्थं होता 


हे, अन्य जो स्वतन्त्र हे वह ऐसा 
करनेमें समर्थ नहीं होता। यह 


सब प्राणके गोण विज्ञानका फळ 


कहा गया हे ॥ १८॥ 
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प्राणके आकिरसत्वकी उपपत्ति 


कायकरणानामात्मत्वप्रतिपा- | भूत और इन्द्रियोंका आत्मत्वः 
| प्रतिपादन करनेके लिये 'सोऽयास्य 
हाम प्राणस्याजरिसल्वमुपन्यस्ते॑ नाहिरसः” इस वाक्यसे प्राणके 
सोध्यास्य आङ्गिरस इति। | आन्निरसत्वका उल्लेख किया था । 
ड कितु यह इसलिये आङ्गिरस हे-- 
अस्माद्वेतोरयमा ज्ञिरस इत्याङ्गि | इस प्रकार इसकी आकिरसतामें. 


सत्वे हेतुनोंक्तः । तद्ेतुसिद्ध- हेतु नहीं बताया गया था। उस 
न , | हेतुकी सिद्धिके लिये अब आरम्भः 
थथमारम्यते) तद्वतुसिद्वयायत्त | किया जाता है; क्योंकि उसके 
हेतुकी सिद्धिके अधीन ही प्राणकी 
कार्यकरणरूपता हे । आङ्िरिसत्वके 
अनन्तरं च वागादीनां प्राणा- | पश्चात्‌ जो वागादिकी प्राणाधीनता 
बतलायी गयी हे उसका उपपादन 

धोनतोक्ता सा च कथपुपपाद- 
किस प्रकार किया जा सकता हे? 


नीया ? इत्याह सो बतळाते हैं--- 


सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्ाना ईहि रसः प्राणो वा 
अङ्गानां रंसः घ्राणो हि वा अङ्गान। < रसस्तस्माद्यस्मार्क 
स्माचाङ्गात्माण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा 
अङ्गाना “रस; ॥ १९.॥ | 
वह प्राण अयास्य आङ्िरस हे, क्योंकि वह अज्ञोंका रस ( सार) 
ह्रे। प्राण ही अङ्गोंका रस है, निश्चय प्राण ही अज्ञोंका रस हे; क्योंकि: 


जिस किसी अङ्गसे प्राण उत्तमण कर जाता है, वह उसी जगह सूख 
जाता हे, अत: यही अज्ञोंका रस हे ॥ १९ ॥ 


सोऽयास्य आङ्गिरस इत्यादि | “सोऽयास्य आङ्किरसा' इत्यादि 


(0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


हि कार्यकरणात्मस्व प्राणस्य । 


ब्राह्मण El ] Digitized By 3ववाभर्छूरमाध्यीथ Kosha १३९ 


GODOT) PPD 


यथोपन्यस्तमेवोपादीयते उत्त- 
रार्थस्‌ प्राणो वा अङ्गानां रसः 
इत्येवमन्तं वाक्यं यथाच्यांख्या- 


तार्थमेव पुनः स्मारयति । 


कथम्‌ १ “प्राणो वा अङ्गानां 


रसः इति। 'प्राणो हि-- 
हिशब्दः प्रसिद्धौ-अङ्गानां रसः । 
प्रसिंद्धमेततप्राणस्याङ्करसत्वं न 
चागादीनास्‌ । तस्मायुक्त प्राणो 
चा इति स्मारणघ्‌ । 


कथं पुनः प्रसिद्धत्वम्‌ १ इत्यत 
आह । तस्माच्छव्द उपसंहारार्थ 


उपरित्वेन सम्बध्यते । यस्मा- 


द्यतोऽवयवात्कस्मादुक्तविशेषात्‌ , 


यस्मात्कस्माद्यतः इतश्चिच्च अ- 


वाकयका जिस प्रकार पहले उल्लेख 
हो चुका है उसीको अब शुति उत्तर 
देनेके लिये ग्रहण करती है! 
'प्राणो वा अज्ञानां रस; यहाँतककेः 
वाक्यका ऊपर की हुई व्याख्याकेः 


अनुसार ही श्रुति पुनः स्मरण 
कराती हे। 


किस प्रकार स्मरण कराती हे? 
प्राण ही अज्ञोंका रस हे-इस 
प्रकार। “प्राणो हि! इसमें “हि? 
शब्द प्रसिद्धिके भर्थमें हे। अङ्गोंका 
रस हे। प्राणका ही यह अज्ञरसत्वः 
प्रसिद्ध हे, वागादिका महीं। अतः: 
“प्राणो वे” इस प्रकार उसका स्मरण, 
करना उचित ही हे । 

कितु, उसकी प्रसिद्धि किस 
प्रकार हे? सो श्रुति अब बतलाती 
हे। 'तस्मात्‌’ शब्द उपसंहारकेः 
लिये हे; अत! वह उपरित्वभावसे 
[आगेके वाक्यसे] सम्बन्ध रखताहे १ 
'यस्मात्‌--जिस अवयवसे और 
'कस्मात्‌” जिसका विशेष बतलाया 
नहीं गया ऐसे किसी भी अवयवसे ॥ 
अतः यस्मात्‌-कस्मात्‌-जिस-किसीः 


-छ्ञाच्छरीरावयत्रादविशेषितात्प्राण| भी अविशेषित अङ्ग यानी शरीरके. 
ज्ञाच्छरारावयवादावशेषतार्मा | भी यावत शन १ 


१. अर्थात्‌ इस वाक्यका छन्वय इस प्रकार है-- यस्मात्कस्माचाज्गात्मा्फ 
उत्क्रामति तदेव तच्दुष्यति तस्मादेष हि वा अङ्गानां रसः ४! 
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-उटक्रामत्यपसपात तदव तत्रव दू 
-तद्न्गंशुष्यति नीरसं भवतिं शोष- हो ली वह त 
नीरस हो जाता 
अपैति तस्मादेष दि वा अङ्गानां जाता है। अतः निश्चय यही अज्ञों- 
रस इत्युपसहारः का रस है-ऐसा इसका उपसंहार दै 
अतः कार्यकरणानामात्मा | इससे यह सिद्ध होता है 


नटे आर प्राण भुत ओर इन्द्रियोंका आत्मा 
प्राण इत्येतर्सिद्वम्‌ । आत्मापाये है। आतमाका वियोग होनेपर ही 


[हि शोषो मरणं स्यात्तस्मात्तेन | शोष-मरण होता हे; अतः समस्त 
जीवन्ति प्राणिनः सर्वे। तस्माद- | प्राणी उसीसे जीवित रहते हँ। 


: गर इसलिये वागादि समस्त प्राणोंको 
यास्य वागादीन्माण एवोपास्य त्यागकर प्राण ही उपासनीय है-- 


डति समुदायार्थः ॥ १९॥ यह इसका समुदायार्थ हे ॥ १९॥ 


ग्राणके बृहस्पतित्वकी उपपत्ति. . र 
न केवल कार्यकरणयोरेवात्मा | प्राण ख्पात्मक पद्नमभुतों और 
कर्मभूत इन्द्रियोंका ही आत्म। नहीं 
आणो रूपकर्मभूतयोः | कि तहिं ? हे तो और किसका हे? वह नाम 


साम्नां नामभू स्वरूप ऋक्‌, यजुः ओर सामका'भी 
ऋग्यजुःसाम्नां नामभूतानामा- | आत्मा हे । इस प्रकार सर्वात्मकता- 


ति ॥स्तव- | दारा प्राणकी स्तुति करते हुए वेद 
Fg FT उसके उपास्यत्वके लिये उसे महि- 


-न्मद्दीकरोत्युपास्यत्वाय— मान्वित करता हे। 
एष एव उ बृह्पतिवाग्वे बृहती तस्या एष 
व्यतिस्तस्मादु बृहस्पतिः ॥ २० ॥ 


यह हो बृहस्पति हे। वाक्‌ ही बृहतो हे; उसका यह पति है 
इसलिये यह बृहस्पति हे ॥ २०॥ 


१. प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय होनेके कारण स्थूळशरोर अर्थात्‌ भूत ख्पात्सक 
ओर ज्ञान तथा क्रियाकी शक्तिवालो होनेसे इन्द्रियां कमं हें । 
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एष उ एव प्रकृत आङ्गिरसो 
बृहस्पति; । कथं वृहस्पतिः ? 
इत्युच्यते - वाग्वै बृहती बृहती- 
छन्द ष््त्रिशदक्षरा । अलुष्टप्च 
वाक | कथस्‌? “वाग्वा अलुष्ट प्‌? 
(नमि पू० १। १) इत्ति 
भ्रुतेः । सा च वागलुष्टब्यृहत्यां 
छन्दस्यन्तर्भवति । अतो युक्त 
वाग्वै बृहतीति असिद्धवहक्तुम । 
बृहत्यां च सवा ऋषघो- 
$न्तर्भवन्ति ग्राणसंस्तुतत्वात्‌ । 
“राणो बृहती प्राण ऋष इत्येव 
बिद्यात्‌” इति श्रृत्यन्तरात्‌। 
वागात्मत्वाचर्चा ग्राणेऽन्तर्मावः। 

तत्कथम्‌ १ इत्याह-तस्या वाचो 
बृहत्या ऋच एव प्राण; पतिः । 
तस्या निर्वतकत्वात्‌। कोष्ठ्याभि- 
प्रेरितमारुतनिवर्त्या हि ऋक्‌ । 


पालनाद्वा वाचः पतिः। प्राणेन 
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यह प्राण ही प्रकृत आङ्गिरस 
बृहस्पति हे ¦ किस प्रकार बृहस्पति 
हे? सो बतलाया जाता हे-वाकू 


'ही बृहती-छत्तीस अक्षरोंवाली 


बृहत्ती छन्द हे। वाक्‌ अनुष्टुप्‌ 
भी हे। किस प्रकार? "वाक्‌ ही 
अनुष्टुप्‌ हे” इस श्रुतिके अनुसार ।.. 
कितु वह अनुष्टुप्‌ वाक्‌ बृहती छन्द-- 
में अन्तसृंत हो जाती हे। 'अतः 
वाक्‌ ही बृहती हे! इस प्रकार 
प्रसिद्धके समान कहना उचित हीः 
हे -““प्राण बृहती हे, प्राण ऋकू 
हे--इस प्रकार ही जाने” इस अन्य 
श्रुतिसे प्राणरूपसे बृहतीकी स्तुति 
को जानेके कारण बृहतीमें भीः 
समस्त ऋचाओंका अन्तर्भाव हो 
जाता हे । समस्त ऋचाएं वाग्रूपा 
हैं, इसलिये भी उनका प्राणमें अन्त-- 
माव होता है। - 

सो किस प्रकार ? इसपर श्रुतिः 
कहती हे--उस वाकका--बृहतीकाः 
यानी ऋकका यह प्राण पति हे, 
क्योंकि यही उसको "अभिव्यक्त: 
करनेवाला हे--जठरामिद्वारा- 
प्रेरित वागुसे हो ऋक निष्पन्नः 
होती हे अथवा वाणीका पालन 
करनेके कारण यह उसका 


१. जठरानिद्वारा प्रेरित जो शरीरान्तगंत प्राणवायु है वही ऊपरकी थोर 
जाकर कण्ठादिसे याहत हो वर्णोके रूपमें श्वभिव्यक्त होता है । देवताधिकरणमें 
वाक्को प्राणात्मिका ही निश्चित किया गया है योर ऋक्‌ वागात्मिका बतलायीः 
शयी है इसलिये उसका प्राणमें घन्तगत होता उचित ही है। 
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पति है। प्राणते हो वाणोका 
गहि पास्यते वाक। अप्राणस्य | पालन होता है, क्योंकि प्राणहीनको 


झब्दोच्चारणसामर्थ्यामावात्‌ । | श्षब्दोच्चारणकी शक्ति नहीं होती ॥ 
तस्माड् बृहस्पतिक्चचाँ प्राण | अतः यह वृहस्पति यानी ऋतचाओं- 
आत्मेत्यथः ॥ २० ॥ का प्राण अर्थातु आत्मा हे ॥ २० ॥ 


'प्राणके त्ह्मणस्पतित्वकी उपपत्ति के 
यजुषाप्र । कथम्‌ ? इसी प्रकार यह यजुमेंन्त्रोंका 
FR i | भी आत्मा हे। किस प्रकार ? 


एष उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वागवे ब्रह्म तस्या एष 


यतिस्तस्मादु ्रह्मणश्पतिः ॥ २१ ॥ 


यह ही ब्रह्मयस्पति हे। वाक्‌ ही ब्रह्म हे, उसका यह पति हे, 
इसलिये यह ब्रह्मणस्रति है ॥ २१॥ 
ड॒ ब्रह्मणस्पतिः । यह ही ब्रह्मणस्पति हे। वाक्‌ 
EES ही ब्रह्म है ब्रह्म अर्थात्‌ यजुः हे, 
चारै अक्ष, त्रम यदु, तच्च क्योंकि बह भो एक प्रकारको वाणी 
वाग्विशेष एव । तस्या वाचो हो हे। उत वाक्‌--यजु। यानी 
यजुषो ब्रह्मग एष पतिस्तस्मादु | ब्रह्मका यह पति हे; इसलिये पूव- 
ब्ह्मगस्पतिः पूवंवत्‌ । वतु यह ब्रह्मणस्पति हे । 
कथं पुनरेतद्‌वगम्यते ब्रृहतो-| किंतु यह केसे जाना जाता हे 
121 र्‌ « | कि बृहती और ब्रह्म क्रमश; ऋक्‌ 
ब्रह्मगत्छग्यजुश्व न पुनरन्याथ- | और यजुके ही वाचक हें, इनका 
स्वप्न ? इत्यच्यते -वाचोऽन्ते | कोई इसरा अथं नहीं हे? इसपर 
तनू ? इत्युच्यते-वाचो बा जाता हैं: जहे अरा 
सामसामानाधि रण्य निदेशात्‌ आगे चलकर ] “वारे साम” इस 


4 „` | बाक्यद्वारा वाणीका सामके साथ 
बाग्नै साम” (१।३।२२)इति । | सामानाधिकरण्य दिखाया हे। 
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ee 


'अतिष्बेवक्रमदशनात्‌ ॥ २१॥ 


आह्यण ३] शाङ्करभाष्याथ १४३ 
TOS ES FEY De PY ककव 
तथा च “वाग्वै बृहती’ “वाण्यै | उसीके समान 'बास्वे बृहती? 


ब्रह्म इति च वाक्समानाधि- 
करणयोऽऋईम्य जुवं युक्तम्‌ । 
परिशेषाच्च-साम्नि अभिहिते 
ऋग्यजुषी एव परिशिष्टे | वा- 
ख्िशेषत्वाच्च-वाग्विशोेषो हि 
ऋतग्यजुषी । तस्मात्‌ तयोर्वाचा 


समानाधिकरणता युक्ता । . 
अविशेषग्र सड्राच--सा मो द्वीथ 


-इति च स्पष्टं विशेषामिधानत्वम्‌, 


तथा बृहतीत्रह्म शब्दयोरपि बिशे- | 


पामिधानत्व युक्तप्र । अन्यथा 


'अनिर्धारित विशेषयो रानथक्या- 


य॒त्तश्र विशेषाभिधानस्य वाद्या- 


त्रत्वे चोभयत्र पौनरुक्त्यात्‌ । 
वपग्यजुःसामोद्रीथशन्दानां च 


“वाग्वे ब्रह्म” इन वाक्योंमें जो 


वाक्‌के समानाधिकरण [ बृहती 


और ब्रह्म ] हें उसका ऋक्‌ और | 


यजुः होना उचित ही हे। 


यही बात परिशेषसे भी सिद्ध 
होती हे-सामके कह देनेपर क्रक 
और यजुः ही परिशिष्ट (शेष ) 
रहते हें। तथा वाग्विशेष होनेसे 
भी यही बात मालूप होती हे -ऋक्‌ 
और यजुः ये वाग्विशेष हो हेँ। 
अतः वाणीके साथ उन दोनोंका 
समानाधिकरण होना उचित ही हे । 

इसके सिवा [ बृहती और ब्रह्म- 
का रूढ अर्थ लेनेसे ] अविशेषका 
प्रसद्ध होगा । [ मागे ] साम और 
उद्गीय कहकर स्पष्टतया विशेषका 
उल्लेख किया हे, उसी प्रकार बृहती 
और ब्रह्म शब्दोंका भी विशेष अर्थ 
बतलाना आवश्यक हे। अन्यथा 
बिशेषका निश्चय न होनेसे उनकी 
निरथंकता ही सिद्ध होगी । यदि 
उनका विशेष वाक ही बतलाया 
जाय तो दोनों जगह पुनरुक्ता 


प्रसङ्ग होगा। तथा क्रक्‌, यज्ञ, 


साम और उढ्गीय--इच शब्दोका 
श्रुतियोमें ऐसा ही क्रम देखा गया 
हे । [इसलिये बहती ओर ब्रह्म शब्द 
क्रमशः ऋक्‌ और यजुके हो 
'वाचक हैं ] ॥ २१॥ 


Dm] 
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` [अध्याय ट 


एष उ एव साम वाग्वै सामिष सा चाम्नशचेति 
हत्साम्नः सामत्वम्‌। यद्वेव समः प्लुषिणा समो 


मशकेन समो मागेन सम 


एभिख्रिभिलोकैः समोऽनेन 


सर्वेण तस्माद्वेव सामाइतुते साम्नः सायुञ्य श्सलो- 
कतां य एवमेतत्साम वेद ॥ २२ ॥ 


यह ही साम हे। वाक्‌ ही 


सा? हे और यह (प्राण ) 'अम' हे ॥ 


सा! मौर 'अम' ही साम हैं; यही सामका सामत्व हे; क्योंकि यह 


प्राण मक्खीके समान है, 


मच्छरके 


समान है, हाथीके समान हे; 


त्रिलोकीके समान हे ओर इस सभीके समान हे इसीसे यह साम हे । 
लोहे सामको इस प्रकार जानता हे वह सामका सायुज्य और उसकी 


सलोकता प्राप्त करता हे॥ २२॥ 
` एष उएव साम।कथम्‌१इत्या- 
ह वाख सा यत्किञ्रित्खोशन्दा- 
मिघेय॑ सा वाकू स्ंख्रौशन्दा- 
मिधेयवस्तुविषयो हि सर्वनाम- 
“सा? शब्द!। तथा अम एष 
प्राणः । स्ुशन्दामिधेयवसतु- 
बिषयोऽमः शब्दः । “केन मे 
पौस्नानि नामान्याप्नोषीति, 
प्राणेनेति ब्रयात्केन मे ख्रीना- 
मानीति वाचा” (कोषी» 


यही साम हे । किस प्रकार ? 
सो बतलाते हैं--वाक्‌ ही "सा! है । 
जो कुछ भी स्रोशब्दवाच्य हे वह 
वाक्‌ हे । 'सा' यह सर्वनाम शब्द 
समस्त ख्रीलिङ्ग शब्दोंदारा कही 
जानेवालौ ` वस्तुओंको विषय 
करता हे । तथा 'अम' यह प्राण 
है। 'अम” शब्द समस्त पुल्लिज्ञ- 
झब्दोंद्वारा कही जानेवाली वस्तुओं- 
को विषय करता हे । “[यदि कोई 
पूछे] मेरे पुँल्लिक्ष नामोंको तू किसके 
द्वारा प्राप्त करता हे? तो 'प्राणसे? 


ऐसा कहे और [यदिपूछेकि |ल्ीलिज्ञः 


तामाको किससे प्राप्त करता हे तोः 
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ब्राह्मण ३ | 
Ee ४०३७ क छत#कड३३॑०ड 


उ० १। ७ ) इति भृत्यन्तरात्‌ 
वाक्प्राणामिधानभूतो5यं साम- 


शब्द), तथा प्राणनिवत्यस्वरादि- 


सञ्चुदायसात्रं गीतिः सामशब्दे- 
नाभिधीयते; अतो न प्राणवा- 
ग्व्यतिरेकेण सामनामास्ति कि- 
श्वित्‌, स्वरवर्णादेथ प्राणनिवेत्य- 
त्वात्माणतन्त्रत्वाच| एष उ एव 
ग्राणः साम | यस्मात्साम सामेति 


चाकप्राणात्मकप्‌-सा चामश्रेति, 
तत्तस्मात्साम्नो गोतिरूपस्य 


श्व्राद्सिमुदायस्य सामत्वं 
तत्प्रगीतं भुवि । 


यद्‌ उ एव समस्तुरयः सर्वेण 
वक्ष्यमाणन प्रकारेण, र 


: सामेत्यनेन सम्बन्धः । वाशब्द 
सामशब्द्लामनिमित्तप्रकारान्तर- 


निदेशसामंथ्यंलम्यः । केन पुनः 
प्रकारेण प्राणस्य तुल्यत्वप्त १ 


शाङ्करमाष्याथं ` १४५ 


७२ कक चन्दन 


sere कु कि (न्कए ० कू कृत के: 
वाणीसें' ऐसा कहे” इस अन्य 


श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता हे । यह 
'साम” शब्द वाक्‌ और प्राणका 
अभिधानभूत हे तथा प्राणसे निष्पन्न 
होनेवाला जो स्वरादिका समुदाय- 
मात्र गान हे वह भी 'साम' शब्दसे 
कहा जाता : हे; अतः प्राणरूप 
वाणीके व्यापारके सिवा “साम” 
नामकी कोई वस्तु नहीं है; क्योंकि 
स्वर: और वर्णादि भी प्राणसे 
निष्पन्न होनेवाले और प्राणके ही 
अधीन हैं । अत: यह प्राण ही साझ 
है। क्योंकि 'सा' और 'अम” इस 
्युत्पत्तिके अनुसार 'साम साम? इस 
प्रकार कहा जानेवाला पदार्थ वाक्‌ 
और प्राणरूप ही है, इसलिये 
गीतिरूप_ जो सामसंज्ञक, स्वरादिः 
समुदाय हे उसका लोकमें सामत्व 
विख्यात हे। 


अथवा बयोंकि आगे कहे जाने. 
वाले प्रकारसे यह सबके समान 
यानी तुल्य हे, इसलिये साम हे 
इस वाक्यके साथ यद्रेव”“इत्याढि 
वाक्यका सम्बन्ध हे। 'वा' शब्द 
सामशब्दला भके निमित्तभूत प्रका- 


रान्तरका निर्देश करनेकी सामथ्यंसे 
प्राप्त होनेवाला है। तो फिर किस 


प्रकारसे प्राणकी तुत्यता हे? यह | 
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१४६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ ` 


इस्युच्यते-समः प्छुषिणा पुत्तिका- 


शरीरेण, समो मशकेन मशक- 

` शरीरेण, समो नागेन हस्तिशरो- 

रेण, सम 
शरीरेण प्राजापत्येन, समोऽनेन 

जगद्रपेण हैरण्यगर्भेण । पुत्तिका- 

दिशरीरेषु गोत्वादिवत्कात्सन्येन 

यरिसमा्त इति समत्वं प्राणस्य; 

न पुनः शरीरमात्रपरिमाणेनेव, 

अमूतत्वात्संवंगतत्वाच्च । न च 

घटप्रासादादिप्रदी पवत्संको च वि- 
कासितया शरोरे' तावन्मात्र 
समत्वम्‌ “त एते सव एव समाः 

सर्वेऽनन्ताः” (ब्ृह०उ० १।५। 

१३) इति श्रुते! । सर्वगतस्य तु 

शरीरपरिमाणवृत्तितामो न 

दिरुष्यते । 


एवं समत्वात्सामाख्यं प्राणं 
वेद यम्श्रतिप्रकाशितमहर्व तस्यै 


अब बतलाया जाता है- यह 
प्राण ] प्लुषि-पुत्तिका ( छोटी 
मक्खी ) के शरीरके समान हे, 
मशक अर्थात्‌ मच्छरके शरीरके 
समान है, ताग--हाथीके शरीरके 
समान हे, इन तीनों लोकों अर्थात्‌ 
त्रिलोकीरूप प्रजापतिके शारीरके 
समान हे तथा इस जगद्रूप हिरण्य- 
गर्भके शरीरके समान है। जिस 
प्रकार गोशरीरमें गोत्वकी पूर्णतया 
व्याप्ति होती है उसी प्रकार यह्‌ 
पुत्तिकादि शरीरोंमें पुर्णंतया व्य्राप्त 
हे--इसलिये ही प्राण उनके समान 
है, शरीरमात्रके बराबर होनेके 
कारण ही नहीं; क्योंकि यह अमूत्तें 
और सर्वगत है। घट और महल 
आदिके दीपकके समान संकुचित 
और विकसित होनेवाला होनेसे 
शरीरोमें उन्हीके बराबर रहनेसे - 
इसका समत्व नहीं हे; जैसा कि “वे 
ये सभी समान हें और सभी अनन्त 
हैं” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। 
सवगत प्राणका शरीरके परिमाणा- 
नुसार वृत्ति लाभ करनेमें कोई. 
विरोध नहीं हे । 

इस प्रकार सम होनेके कारण 
सामसंज्ञक प्राणको, जिसका महत्त्व 
श्रुतिने प्रकाशित किया है, जो पुरुष 
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तत्फलमू-अश्लुते व्याप्नोति | जानता हे उसे यह फल प्राप्त 
, | होता हे-वह सामसंज्ञक प्राणका 
साब्नः आणस्य सायुज्य | सायुज्य-सयुग्भाव अर्थात्‌ उसके 


सयुग्भावं समानदेहेन्द्रियोमि- | साथ एक ही देह और इन्द्रियादिका 


3 अभिमान प्राप्त करता है तथा 
आानत्वम्‌, सालोक्यं समान- | भावनाविशेषसे सालोक्य यानी 


लोकतां वा भावनाविशेषतः, | समानलोकता प्राप्त करता है, जो 
य एवमेतद्यथोक्त साम प्राण... इस उप्त सामल्प 


3 खाता प्राणको जानता है अर्थात्‌ प्राणा- | 
क बा भमानाम- | तत्वका अभिमान उदय होनेपर्यन्त 
ड्यक्तहपास्ते इत्यथः ॥ २२ ॥ | उसकी उपासना करता है॥२२॥ 


ग्राणके उद्गीथत्वक्ी उपपत्ति 
एष उ वा उद्गीथः प्राणो वा उत्प्राणेन द्दीद “सर्व- 
झुत्तब्धं वागेव गीथोच्च गीथा चेति स उद्‌ गीथः ॥२३॥ 


यह ही उद्गीथ है। प्राण ही उत्‌ हे, प्राणके द्वारा ही यह सब 
'उत्तव्व--धारण किया हुआ है। वाक्‌ ही गीथा हे। वह उत्‌ है और 
-गीथा भी है; इसलिये उद्गीथ हे ॥ २३॥ 


एष उवा उद्गीथः। उद्गीथो 
बयवो भक्तिविशेषों शब्दसे सामकी अवयवभूत भक्तिः 
लाए सामाइमबा स विशेष अभिप्रेत है, उद्गान नहीं; 


नोद्गानम्‌, सामाधिकारात्‌ । | क्योंकि यहाँ सामका ही अधिकरण 
कथमुद्गीथः ग्राणः ? प्राणो वा हे। प्राण उद्गीथ किस प्रकार है ?- 


चर , २ | प्राण ही 'उत्‌' हे; क्योंकि प्राणसे ही 
त्पाणेन हि यस्मादिदं सव यह सब जगत्‌ उत्तब्ध-ऊपरकी 


जगदुत्तब्धमूध्वं स्तब्धयुत्तम्मितं | ओर ठहरा हुआ अर्थात्‌ विधृत है। 
“बिधृतमित्यर्थ । उत्तब्धार्थाव- | 'उत्तन्ध' अर्थका द्योतन करनेवाला 


यह ही 'उद्गीथ! हे । “उद्गीथ” 
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_ १४6 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
द्योतकोब्यमरुच्छब्द! प्राणयुणामि- | यह 'उत्‌' शब्द प्राणका गुण्‌ 


के दुत्माणः बतलानेवाला हे । अतः प्राण उत्‌ 
घायकः, तस्मादुत्माणः । वागेव है। वाकू ही गीया है; क्योंकि 


च्य उदुगीथमक्ति शब्दविद्षेष ही है। 
गायतेः शब्दा्थत्वात्सा वागेव | | गे” धातुका अर्थ शब्द करना है, 

धदगीयभक्ते अत: गीथा वाक्‌ ही है। उद्गीथ- 
ह्य क्तःशब्दव्यतिरेकेण भक्तिके स्वरूपकी शब्दके सिवा 
किश्विदपसृत्मक्ष्यते तस्मादुक्त | और कोई उत्प्रेक्षा नहीं की जा 
मवघारणं वागेव गीथेति | उच्च | सकती । अतः वाक्‌ ही गीथा है- 


ग ऐसा निश्‍चय करना उचित ही हे ६ 
प्राणो गीथा च प्राणतन्त्रा वागि- उत्‌ प्राण हे और गीथा प्राणतत्त्रा 


त्युमयमेकेन शब्देनामिधोयते स॒ | वाक हे, अतः इन दोनोंका एक 
ही शब्दसे कथन होता है, वह शब्द 
उद्गीथः ॥ २३ ॥ उदुगीथ? हे ॥ २३॥ 


उक्त अथको पुष्टिके लिये आख्यायिका 
तद्धापि ब्ह्मदत्तश्वेकितानेयो राजानं अशक्षयन्नु- 
वाचायं त्यस्य राजा मूर्धानं विपातयतादयदितोऽयास्य 
आङ्गिरसो ऽन्येनोद्गायदिति वाचा च ह्येव स प्राणेन 
चोदगायदिति ॥२४॥ 


उस [ प्राण | के विषयमें यह आख्यायिका भी हे--चेकितानेफ 
भ्रह्मदत्तने यज्ञमें सोम भक्षण करते हुए कहा । “यदि अयास्य और आङ्गि- 
रसनामक मुख्य प्राणने वाक्संयुक्त प्रासे अतिरिक्त देवताद्वारा उदृगान 
किया हो तो यह सोम मेरा शिर गिरा दे।” अतः उसने प्राण और. वाकूके, 
ही द्वारा उदुगान किया था- ऐसा निश्चय होता हे ॥ २४॥ वी 


तद्घापि तत्तत्रेतस्मिन्युक्तव्ये | 'तडापि-उस अर्थात्‌ इस 
उपयुक्त विषयमें यह आख्यायिका 
हाप्याख्यायिकापि भयते हस्म । भी सुनी जाती हे- ब्रह्मदत्त नाम- 
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अह्मदत्तो नामतः चिकितानस्था- | वाला चेकितानेय-चिकितानके पुत्र 


'षत्यं चेकितानस्तदपत्यं युवा 
चेकितानेयः, राजानं यज्ञे सोमं 
अक्षयन्बुवाच । किम्‌ ? अयं 
-चमसस्थो मया भक्ष्यमाणो राजा 
स्यस्य तस्य ममानृतवादिनो 
सूर्घानं शिरो विपातयता विस्पष्टं 
थातयतु । तोरयं तातङङादेशः 
आशिषि लोट, विपातयतादिति। 


यद्यहमनृतवादी स्यामित्यर्थः । 
कथं पुनरतृतवा दित्वग्रापिः ! 

इत्युच्यते--यद्यदीतोऽस्मात््र- 

-कृतात्‌ प्राणाद्वाक्संयुक्तात्‌, 


अयास्यः-सुख्यप्राणामिधायकेन 


चेकितानका युवसंज्ञक* अपत्य 
( संतान ) यज्ञमें राजा अर्थात्‌ 
सोमका भक्षण करता हुआ बोला । 
क्या बोला--“यह मेरेद्रारा भक्षण 
किया जाता हुआ चमसस्थ सोम 
'त्यस्य'--उस मुझ मिथ्यावादीके 
मस्तकको विपतित-विस्पष्टतया 
पतित कर दे, अर्थात्‌ यदि में 
मिथ्यावादी होऊं तो ऐसा हो।” 
यहाँ [आशिषि लिङ्लोटौ इस सूत्रके 
नियमानुसार ] आशीर्वाद अर्थमें 
लोटू रकार है। "विपातयतु, कें तु? 
प्रत्ययको तातङ्‌ आदेश होकर 
“विपातयतात्‌? यह्‌ रूप सिद्ध हुआ 
है।२ , 
कितु मुझे मिथ्यावादित्वकी 


प्राप्ति केसे हो सकती हे? सो बतलाया 


जाता है--“यदि इस प्रकृत वाक्सँ- 
युक्त प्राणसे अयास्यने, जो सुख्यप्राण- 
के वाचक अयास्याङ्किरस शब्दद्वारा 


१. व्याकरणशाज्जीय प्रक्रियामें अपत्य तीन प्रकारके माने गये हैं, १ अनन्तरा- 
पत्य, २ गोत्रापत्य ओर ३ युवापत्य । पुत्रको अनन्तरापत्य कहते हैं, पोत्रसे लेकर 
जितनो भो. होनेवाली पीढ़ियाँ हैं, सभी गोत्रापत्य कहलाती हें, कितु जिसके पिता 
झादिमेसे कोई भी जीवित हो, वह संतान यदि मूल पुरुषसे. नीचेकी चोधी आदि 
पोढ़ियोंमेंसे है अर्थात्‌ पौत्रका पुत्र आदि है तो उसको युवापत्य कहते हैं । 

२. संस्कृतमें आज्ञा बर्थमें लोट्‌? रकार होता है । उसका आशीर्वादके अथंमे 
भी प्रयोग होता है । उसके प्रथमपुरुषका एक वचन प्रत्यय 'ति' है, उसीके इकार” 


को उकार आदेश होनेसे 'तु' होता है बोर फिर उसका 


'तांतङ्‌' आदेश दोकर 


वा | | र - है, रै 
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अयास्याङ्गिरसणब्देना मिधी यते 
विश्वसृजां पूवर्षीणां सत्रे उद्गाता- 
सोऽन्येन देवतान्तरेण वाक्प्राण- 
व्यतिरिक्तेनोद्गायदुद्रानं तः 
वान्‌, ततोऽहमनृतवादी स्याम्‌, 
तस्य मम देवता विपरीतग्रतिपत्त 
मूर्धानं विपातयतु, इत्येवं (शपथं 
चकारेति विज्ञाने ग्रत्ययदाढ्य- 
कतंच्यतां दशय ति । 

तमिममाख्यायिकानिर्धारित- 
मथं स्वेन वचसोपसंहरति 
श्रुतिः--वाचा च प्राणप्रधानया 
श्राणेन च स्वस्यात्मभूतेन सो- 
. ऽयास्य आङ्गिरस उद्गातोद्गाय- 
दित्येषोऽथों निर्धारितः शपथेन 
॥ २४॥ 


कहा जाता है और जो विइवकी 
रचना करनेवाले पूर्ववर्ती ऋषियोंके 
सत्रमें उद्गाता था, उसने यदि 
वाक्संयुक्त प्रासे भिन्न किसी. 
अन्य देवताद्वारा उद्गान किया 
हो तो में मिथ्यावादी ठहरूंगा, 
अतः देवता मुझ विपरीत ज्ञानः 
रखनेवालेका मस्तक गिरा दे।” इस 


प्रकार उसने जो शपथ की यह विज्ञा- 
नमें प्रत्ययकी दृढ़ता करनी चाहिये 


- इस बातको प्रकट करती हे । 
आख्यायिकाद्वारा निश्चित इस 
अर्थका श्रुति अपने वचनसे उप- 
संहार करती है-उस अयास्य 
आङ्गिरस उदुगाताने प्राणप्रधान 
वाणीसे और अपने आत्मभूत प्राणसे 
ही उद्गान किया था-यही अथं 
इस शपथसे निश्चित होता हे ॥२४॥ 


खामके स्वभूत स्वरको सम्पादन करनेकी आवइयकता 

तस्य हेतस्य साम्नो यः स्वं वेद भवति हास्य 
स्वं तस्य वै स्वर एव स्वं तस्मादात्विज्यं करिष्यन्वाचि- 
स्वरमिच्छेत तया वाचा स्वरसम्पन्नयात्विञ्यं कुर्यात्त- 
स्माद्यजञे स्वरवन्तं दिहक्षन्त एव। अथो यस्य स्वं भवति 
भर्वात हास्य स्वं य एवमेतत्साम्नः स्वं वेद ॥२५॥ 


जो उस इस सामशब्दवाच्य मुख्य प्राणके स्व ( धन ) को जानता हैं 
उसे धन प्राप्त होता है। निश्चय स्वर ही उसका धन है। अतः ऋत्विक्‌ 
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कर्म-करनेवालेको वाणीमें स्वरकी इच्छा करनी चाहिये। उस स्वर- 
सम्पन्न वाणीसे ऋत्विक्‌ कर्म करे। इसीसे यज्ञमें स्वरवान्‌ उदुगाताको 
देखनेकी इच्छा करते ही हैं। छोकमें भी जिसके पास घन होता है 
[ उसे ही देखना चाहते हैं ]। जो इस प्रकार इस सामके धनको जानता 


हे उसे धन प्राप्त होता हे ॥ २५॥ 
तस्येति प्रकृतं प्राणम मि- 


सम्त्रध्नाति । हेतस्येति मुख्य 
व्यप्दिशत्यभिनयेन । - साम्नः 
सामशब्द्वाच्यस्य प्राणस्य यःस्वं 
घनं वेद, तस्य ह कि स्यात्‌ १ 
भवति हास्य स्वस्‌। फलेन प्रलो- 
स्याभिशुखीकृत्य शुश्रूषवे आह-- 


तस्य वै साम्नः स्वर एव स्वप । 
स्वर इति कण्ठगतं माधुयं तदे- 
चास्य स्वं विभूषणम्‌ । तेन हि 
भूषितमृद्विमरलक्ष्यत उदूगानम्‌। 

यस्मादेवं तस्मादात्विज्यं 
आस्विकमोंद्गानं करिष्यन्वाचि 


विषये वाचि वागाश्रितं स्वरमि- 
च्छेत इच्छेत्‌ साम्नो धनवतां 


“तस्य? इस सर्वनामसे श्रुति 
प्रकृत प्राणका सम्बन्ध दिखाती 
है। 'ह एतस्य' इन पदोंसे श्रुति 
मुख्यप्राणको अच्ुलिनिद्देशद्वारा 
बतलाती है। साम अर्थात्‌ साम- . 
शब्दवाच्य. सुख्यप्राणके स्व यानी 
धनको जो पुरुष जानता है उसे 
क्या फल मिलता हे ?--उसे धनकी 
प्राप्ति होती हे । इस प्रकार फलके 
द्वारा प्रलोभित कर उसे अपनी 
ओर अभिमुख करके श्रुति श्रवणके 
इच्छुकसे कहती हे-निश्चय उस 
सामका स्वर ही धन है। स्वर 
कण्ठगत मधुरताको कहते हैं, वही 
इसका धन-विभूषण है। उसके 


द्वारा भूषित होनेपर ही उद्गान 


समृद्धिमान्‌ दिखायी देता है । 
क्योंकि ऐसा है, इसलिये आत्विज्य 
यानी उद्गानरूप $ऋतिङक्म करते 
हुए स्वरके द्वारा सामकी समृद्धि 
सम्पादन करनेकी इच्छावाले 
उदुगाताको वाणीके विषयमें अर्थात्‌ 


स्वरेण चिकीपुरुदगाता,), इंदर 6, बरे झाशचितु स्वरकी इच्छा करनी 
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मात्रेण सौस्वयं न भवतीति दन्त- 

घावनतैलपानादि सामर्थ्यात्कत- 
५ ४ ७ Se ० 

व्यतित्यथ! । तर्थेवं संस्कृतया 


बाचा स्वरसम्पन्नयात्विज्यं | 


तस्माद्यस्मास्साम्नः स्वभूतः 
. स्वरस्तेन स्वेन भूषितं साम 
` अतो यज्ञे स्वरवन्तश्चुदूगातारं 
दिइक्षन्त एव द्रष्टुमिच्छन्त एव 
थंनिनांमव लोकिका! । प्रसिद्ध 
हि रोकेऽथो अपि यस्य स्वं 
धनं भवति तं धनिनं दिदक्षर 
इति. सिद्धस्य गुणविज्ञानफल- 
सम्बन्धस्य उपसंहार! क्रियते-- 


भवति हास्य स्वं य एव? 
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प्रासङ्गिकं विधीयते; साम्नः सोस्व- 
ण स्वरवत्तप्रत्यये कतव्ये इच्छा- 


[ अध्याय १ 


चाहिये । यहँ तो प्रासङ्गिक विधान 
किया गया - है; सामकी सुस्वरता 
अर्थात्‌ स्वरवत्व-प्रतीति कतंव्य होने- 
पर इच्छामात्रसे ही उसको सुस्वरता 
नहीं हो जाती। इसलिये तात्पर्यं 
यह है कि दन्तधावन और तैलपा- 
नादिके बलसे सुस्वरताका सम्पादन 
करना चाहिये। इस प्रकार संस्कार- 
युक्त हुई उस स्वरसम्पन्न वाणीसे 
ऋत्विककर्म करे । 

अत; क्योंकि स्वर सामका धन 
है, इसलिये उसीसे साम विभूषित 
होता है। इसीसे लौकिक पुरुष जिस 
प्रकार धनीको देखना चाहते हैं उसी 
प्रकार यज्ञमें स्वरसम्पन्न उद्गाताको 
ही देखनेकी इच्छा करते हैं। लोकमें 


| यह प्रसिद्ध ही हे कि जिसके पास: 


स्वधन होता है, उस धनीको 


:| लोग देखना चाहते हैं; इस प्रकार 


सिद्ध हुए गुणविज्ञानरूप फलके 
सम्बन्धका 'जो इस प्रकार इस 
सामके धनको जानता है उसे घन 
प्राप्त होता हे! इस वाक्यद्वारा उप- 


मेतत्साम्नः स्वं वेदेति ॥ २५॥ | संहार किया जाता है ॥ २५॥ 


— TSS 


सामके सुवणंको जाननेका फळ 
.' अथान्यो गुणः सुवणवत्ता- | अब सुवणंवत्तारूप दुसरे गुणका 
लक्षणो विधीयते। असावपि | विधान किया जाता है। वह भी 
सौरवयभेव। एतावान्विशेष/-- सुस्वरता ही है। अन्तर इतना ही 
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अ माधुयं थी और वह सुवर्णशब्दवाच्य 
"णिक सुवणशब्दवाच्यम्‌ | माधुर्ये लाक्षणिक है । 


तस्य हेतस्य साम्नो यः सुवर्ण वेद भवतिं हास्य . 
सुवर्ण तस्य वे स्वर एव सुवर्ण भवति हास्य सुवर्ण 
थ एवसेतत्सास्नः सुवर्ण वेद ॥ २६ ॥ ˆ 

जो उस इस सामके सुवर्णको जानता हे उसे सुवणं प्राप्त होता हे | 
“उसका स्वर ही सुवर्ण हे। जो इस प्रकार इस सामके सुवणंको जानता 
है। उसे सुवणं मिळता है ॥ २६॥ 


तस्य हैतस्य सास्नो यः सुवर्ण | जो उस इस सामके सुवर्णको 

hg 6 6 | जानता हे उसे सुवर्ण प्राप्त होता 

चेद भवति हास्य सुवणश्‌। सुबण | है। स्वर और सुवणं इन दोनोंके 

पर न लिये सुवणे शब्दका प्रयोग समान- 
शब्दसामान्यात्खरसुवणयोः लौ- | ४ 

9 ५ , | ख्पसे होता है, इसलिये उस गुणके 

'किकमेष सुवण गुणविज्ञानफर | विज्ञानका फल लौकिक सुवर्णे ही 


अवतीत्पर्थ!। तस्य बै स्वर एव | होता है। निश्‍चय स्वर ही उस 
(साम ) का सुवर्ण है। जो इस 
सुबणस्‌ । भवति हास्य सुवणं य | प्रकार इस सामके सुवणेको जानता 


उँ है उसे सुवणे मिलता हे--इस 
एवमेतत्सास्न; सुवण वेदेति | प्रकार-सब अर्थ पूर्ववत्‌ समझना 


यूबेबत्सवम्‌ ॥ २६ ॥ ,| चाहिये ॥ २६ ॥ 
. सामके प्रतिष्ठागुणको जाननेवालेका फळ 
तथा प्रतिष्ठागुणं विधित्स-) सी प्रकार सामके प्रतिष्ठागुण- 
क का विधान करनेकी इच्छासे श्रुति 
कहती हे-- 
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तस्य हैतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति हृ तिष्ठति 
तस्य वे. वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष एतत्प्राणः 
श्रतिष्ठितो गीयतेऽन्न इत्य॒ हेक आहुः ॥ २७ ॥ 


जो उस इस सामकी प्रतिष्ठाको जानता हे वह प्रतिष्ठित होता है 
उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा हे। निश्चय वाणीमें प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण 
गाया जाता है । कोई-कोई यह कहते हैं कि 'वह अन्नमें प्रतिष्ठित होकर 
गाया जाता है! ॥ २७॥ 


` तस्य हैतस्य साम्नो यः ग्रतिषठां | जो पुरुष उस इस सामकी 
प्रतिष्ठाको जानता है। जिसमें 
वेद्‌। ट [साम ] प्रतिष्ठित है वह वाक 


वाक्तां प्रतिष्ठा साम्नो गुणं यो उसकी प्रतिष्ठा हे, उस सामकी 
- | गुणभुत प्रतिष्ठाको जो जानता है 
बेद स प्रतितिष्ठति ह। “तं | वह प्रतिष्ठा होता है। “उसे जो 
जिस प्रकार उपासना करता है 
यथा यथोपासते” इति श्रुते- | [ वही हो जाता हे]” इस श्रुतिके 
८ न अनुसार उसका उसी ग्रुणवाला हो 
र युक्तमू | जाना उचित ही है । 
पूवबत्फठेन प्रतिलो मिताय का | फलके द्वारा प्रलोभित हुए तथा 
नार जा वह प्रतिष्ठित क्या हे? यह सुननेकी 
रति शश्रे आह-तस्य बै | इच्छावाले पुरुषसे श्रुति पूर्ववत्‌ 
साम्नो वागेव, वागिति जिहा- | *दती है-निश्चय उस सामकी वाक 
भूलीयादी र ही, वाक्‌ यह जिह्लामूलीयादि 
मूलीयादोनां स्थानानामाख्या, स्थानोंका नाम है, वही प्रतिष्ठा हे। | 
सेव प्रतिष्ठा, तदाह--वाचि हि | दी बात श्रुति कहती का 
बम वाणी अर्थात्‌. जिह्वामूलीयादि 
. जिहामूलीयादिषुद्दि यस्मात्मति- | स्थानोमि प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण 
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षितः सन्नेष प्राण एतद्गानंगीयते | यह गान गाया जाता है अर्थातु 


, | गीतिभावको प्राप्त होता है, अतः 
गीतिभावमापथते तस्मात्साम्नः वारसा मत हे बज 


प्रतिष्ठा वाकू । अन्ने प्रतिष्ठितो | प्रतिष्ठित हुआ गाया जाता है- ऐसा 
गीयत इर हेकेज्न्ये न्ये आइ; | | कोईक्रोई-अन्य लोग कहते हैं ।. 

त इत्यु हकेध्न्ये आहुः। अतः यह इसमें प्रतिष्ठित है--ऐसा 
इह प्रतितिष्ठतीति युक्तस्‌ । अनि- | मानना उचित है। यह अन्य 
'न्दिवत्वादेकीयपक्षस्य विकल्पेन  पुरुषोंका मत भी निर्दोष है, इसलिये 


0 विकहपसे प्रतिष्ठागुणविज्ञान करे. 
अतिष्ठागुणविज्ञान इयाद्‌ वाग्वा अर्थात्‌ वाक्‌ प्रतिष्ठा है. अथवा अन्न 


ग्रतिष्ठान्नं वेति ॥ २७॥ प्रतिष्ठा हे- ऐसी दृष्टि करे ॥ २७॥. 


4 
— IIS 


प्राणोपासकके लिये जपका विधान 


एवं ्राणविज्ञानवतो जपकर्म | _ इस प्रकार प्राण-विज्ञानवातूके 
लिये जपकर्मका विधान इष्ट हे। 
विधित्स्यते। यद्विज्ञानवतो जप- | जिस विज्ञानसे युक्त पुरुषका जप- 


द्‌ कर्ममे अधिकार है वह विज्ञान कह 
कमण्यधिकारस्तद्विज्ञानपुक्तप्र्‌ । | दिया गया । 
अथातः पवसानानामेवाभ्यारोहः । स वे खलु 
प्रस्तोता साम प्रस्तौति स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेत्‌। 
असतो मा सद्गमय तमसो. मा ज्योतिगेमय मृत्यो- 
मासतं गमयेति। स यदाहासतो मा सद्गमयेति 
मृत्युवी असत्सदसतं सृत्योर्मासृतं गमयारुतं॑ मा 
कुवित्येवेतदाह । तमसो मा ज्योतिर्गमयेति रुत्युवें- 
३. बनके परिणामशूत बरीरमे। ... 
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तमो उयोतिरसृतं सृत्योर्मासूतं गमयास्ततं मा कुवित्ये- 
वेतदाह । मत्योमाग्चत॑ गमयेति नात्र तिरोहित- 
मिवास्ति। अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मनेउल्नाद्य- 
मागायेत्तस्माहु तेषु वरं इणीत यं कामं कामयेत त ५ 
स एष एवंविदुद्गातात्मने वा यजमानाय वा यं कामं 
कामयते तमागायति तद्धेतज्लोकजिदेव न हेवालोक्य- 


ताया आशास्ति य एवमेतत्सास वेद ॥ २८ ॥ 


_ अव आगे पवमानोंका ही अभ्यारोह कहा जाता है । वह प्रस्तोता 
निश्‍चय सामका ही प्रस्ताव (आरम्भ) करता हे । जिसः समय वह प्रस्ताव 
करे उस. समय इन मन्त्रोंको जपे-'असतो मा सदुगमय', 'तमसो मा. 
ज्योतिगेमय', भभृत्योर्मामृतं गमय' ।१ वह जिस समय कहता हे--'मुझे 
असतुसे सतुको ओर छे जाओ” यहां मृत्यु ही असत्‌ हे और अभृत सतू 
है। अतः वह यही कहता हे कि मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर ले जाओ 
अर्थात्‌ मुझे अमर कर दो। जब कहता है-'मुझें अन्धकारसे प्रकाशकी 
ओर ले जाओ' तो यहाँ मृत्यु ही अन्धकार हे और अमृत ज्योति हे यानी - 
उसका यही कथन है कि मृत्युसे अमृतको ओर ले जाओ अर्थात्‌ मुझे 
अमर कर दो । मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर ले जाओ--इसमें तो कोई बात 
'छिपो-सो है ही नहीं। इनके पीछे जो अन्य स्तोत्र हैं उनमें अपने लिये 
अन्नाद्यका आगान करे | उनका गान किये जानेपर यजमान वर माँगे और 
जिस भोगकी इच्छा हो उसे माँगे। वह यह इस प्रकार जाननेवाला 
उद्गाता अपने या यजमानके लिये जिस भोगकी कामना करता है उसीका 
आगान करता हे । वह यह प्राणदर्शन लोकप्राप्तिका साधन है। जो इस 
कार इस सामको जानता हे उसे अलोक्यताकी आशा ( प्रार्थना ) तो 
है हो नहीं॥ २८॥ 


किम की ह स अल 
_१--'मुझे छसतूसे सत्‌की ओर ले जाओ”, 'मुझे बन्धका रसे प्रकाशको धोर 
"छे जाओ', “मुस्ते मृत्युते अमरत्वदी ओर ले जाओ! । 
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प्रयुज्यमानं देवभावायाम्यारोह- 
° 6 

फूल जपकम, अतस्तस्मात्तद्विधी- 

यत इह । तस्य चोद्गीथसस्ब- 


न्धात्स्त् प्राप्ती पवमानानामिति 


वचनात्‌ पवमानेषु त्रिष्वापि कर्त- 
व्यतायां प्राप्तायां पुनः काल-, 
संकोचं करोति--स पै खलु 
प्रस्तोता साम प्रस्तौति। स 
अस्तोता यत्र यस्मिन्काले साम 
अस्तुयात्प्रारमेत तस्मिन्काल 


एतानि जपेत्‌ । 


अस्य च जपकर्मण आख्या 
'अस्यारोइ इति। आमभिश्चुरूवेना- 
रोहत्यनेन जपकर्मणेवंषिदू देव- 


आावात्मानमित्यभ्यारोहः। एता- 


नीति बहुवचनात्त्रीणि यजूषि । 


डितीयानिर्देशाद्‌ आ्राक्मणोत्पन्न- 


शाड्करमाष्याथं 


अथानन्तरं यस्माचेवं विदुषा | 


१५७ 
इन्कक , 
इसके पश्चात्‌, क्योंकि इस.प्रकार 


जाननेवाले उपासकके द्वारा प्रयोग . 
किया हुआ अभ्यारोहफलवाला जप- 


कर्म देवभावकी प्राप्ति करानेवाला- 
हे, इसलिये यहाँ उसका विधान 


किया जाता है। उद्गीथसे सम्बन्ध 

होनेके कारण उसकी सवंत्र प्राप्ति 
होनेपर 'पवमानानाम्‌' (पवमानोंके) 
इस वचनसे तीन पवमानोंमें हीः 
उसकी प्राप्रि.होती है--ऐसा प्राप्त 
होनेपर 'स वे खलु प्रस्तोता साम. 
प्रस्तौति’ इस वाक्यसे श्रुति उसका: 
पुनः कालसंकोच करती हे.। अर्थात्‌, 
जिस समय वह प्रस्तोता .सामका 


प्रस्ताव--प्रारम्भ करे उस कालमें 
इनका जप करे। 


ri Gyaan Kosha 


` इस जपकर्मका 'अभ्या रोह यह: 
नाम हे। इस जपकमंके द्वारा इस 
प्रकार प्राणको उपासना करनेवाला 
पुरुष अभिमुखतासे अपने देवभाव- 
को आरूढ-प्राप्त हो जाता हे, .इस- 
लिये यह अभ्यारोह है। 'एतानि' यह 
बहुवचनान्त होतेके कारण ये तीनं _ 
मुत्र हे. तयो 'एतानि' शब्दे 
ह्वितीयानिरदेश और इन मेन्त्रोके 
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-क्कन 4१-७७ 
स्वाच्च यथापठित एव | 
-अयोक्तव्यो न मान्त्रः । याज- 
मानं जपकर्म | 

एतानि तानि यजूँपि--'अस 
-मासद्गमय' तमसो मा ज्यो ति- 
गमय’ “सृत्योर्मासृतं गमय’ 
इति । मन्त्राणामर्थस्तिरो दितो 
भवतीति स्वयमेव व्याचष्टे त्राह्मणं 
मन्त्राथम्‌--स मन्त्रो यदाह यदु- 
क्तवान्कोऽसावरथः? इत्युच्यते 
“असतो मा सद्गमय' इति मृत्यु- 
वा असत्‌ स्वाभाविककमंवि- 
ज्ञाने सत्युरित्युच्येत, असद्‌ 
अत्यन्ताधोभावहेतुत्वात्‌ सद- 
स॒तग्रू--सच्छास्रीयकर्मविज्ञाने- 
अमरणहेतुखादमृतम्‌ । तस्माद- | 
सतो अंसत्कमंणोज्ज्ञानाब मा मां 
सच्छाल्लीयकमविज्ञाने गमय देव- 
भावसाघनात्ममावमापादयेत्यरथः| 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
BASSES FEED POO PHOTOS 


[ अध्याय १ 


ब्राह्मणभागजनित होनेके कारण 
इनमें इनके पाठके अनुसार ही 
स्वरका प्रयोग करना चाहिये, 
मान्त्रस्वरका नहीं ।* यह जपकर्म 
यजमानका है । 


वे यजुमंन्त्र ये हँ-'असतो मा 
सदुगमय?,॥'तमसो मा ज्यो तिगंमय', 
भमृत्योर्मामृतं गमय? । मन्त्रोंका अर्थ 
गूढ़ होता है, इसलिये ब्राह्मण 
स्वयं ही इन मन्त्रोंके अर्थकी व्याख्या 
करता है। जिसे वह मन्त्र कहता 
है, वह अर्थ क्या है ? सो बतलाया 
जाता हे--'असतो मा सदुगमय! 
इस मन्त्रमें मृत्यु ही असतु हे, 
स्वाभाविक कर्म और विज्ञानको 
मृत्यु कहते हैं। वह अत्यन्त अर्घो- 
गतिका हेतु होनेके कारण असतु 
हे। सत्‌ अमृत हे, सतु शाखीय 
कर्म और विज्ञानका नाम हे, वह 
अमरताका हेतु होनेके कारण अमृत 
है। अतः असतु-असत्कर्म अर्थात्‌ 
अज्ञानुसे मुझे सतु--शाख्नीय कमं 
और विज्ञानको प्राप्त कराओ। अर्थात 
देवभावके साधनभूत आत्मभावकी 
प्राप्ति कराओ। यहाँ श्रुति वावयका 


` १. जहाँ मान्त्रस्वर विवक्षित होता है वह तुतीयासे निर्देश किया जाता है; 
 जेहे--"उच्चेक्रंचा क्रियते” “उच्चे, साम्ना”' “उपांशु यजुषा?? इत्यादि वाकयोमे 
कहा गया है । परंतु यहाँ 'एतानि” ऐसा द्वितीया विभक्तिका निर्देश हे । इसलिये 
इस स्थानमें जपकमंकी ही प्रतीति होती है, मान्तरस्वरडी प्रतीति नहीं होती । 
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तत्र बाक्याथमाइ- अमृत सा | फलित अर्थ बतलाती हे--श मुझे 


कुर्वित्येवेतदाहेति । 
तथा तमसो मा ज्योति- 


'अंमयेति । सृत्युवे तमः सवं 
झज्ञानमावरणात्मकतात्तमः तदेव 
च मरणहेतुत्वान्पृत्युः । ज्योति- 
मृतं पूर्वोक्तविपरीतं दैवं स्व- 
रूपस्‌ । प्रकाशात्मकत्वाउज्ञानं 
ज्योतिः, तदेवामृतमाविनाशांत्म- 
कत्वात्‌। तस्मात्तमसो मा ज्यो ति- 
गमयेति  पूर्वचन्मृत्योर्मासतं 
आमयेत्यादि । अमृतं मा कुर्वि- 
त्यैवैतदाइ- दैवं प्राजापत्यं 
फलभावमापादये त्यथः । 

पूर्वा मन्त्रोञ्साधनस्वमीवात्‌ 
साधनमावमापादयेति । द्विती- 
-यस्तु साधनभावादपि अज्ञान- 
रूपात्‌ साध्यभावमापादयेति । 
अत्योर्माम्त॑ गमयेति पूर्वयोरेव 
अन्त्रयोः सञ्चुञ्चितोऽर्थर्तृतीयेन 


अमर करो? यही कहता है । 

तथा 'तमसो मा ज्योतिर्गंमय”- 
इस मम्त्रमें मृत्यु ही तम हे; 
आवरणात्मक होनेके कारण सारा 
ही अज्ञान तम हैऔर वही मरणका 
हेतु होनेके कारण मृत्यु हे । अमृत 
ज्योति है; वह पहले बतलाये हुए 
मृत्युसे विपरीत देव-देवतासम्बन्धी . 
स्वरूप है। प्रकाशस्वरूप होनेके 
कारण ज्ञान ही ज्योति है; वही अवि- 
ताशात्मक होनेके कारण अमृत है। 
अत! 'तमसो मा ज्योतिर्गंमय” इसका 
अर्थ पूर्ववत्‌ 'मुके मृत्युसे अमृतको 
ओर छे जाओ'इत्यादि हे[उक्त वाक्य- 
हारा जप करनेवाला] यहीं कहता 
'हे कि मुझे अमर करो अर्थात्‌ मुझे 
देवता और प्रजापतिसम्बन्धी फल 
प्राप्त कराओ। 

इनमें पंहला मन्त्र 'मुझे असाधन- 
स्वभावसे साधतस्वभावको प्राप्त 
करो' ऐसा कहता हे । दूसरा मन्त्र 
“मुझे अज्ञानरूप साधतभावसे भो 
साध्य भावको प्राप्त करो'ऐसा कहता 
हे। तथा 'मृत्योर्माग्ुतं गमय’ इस 
तृतीय मन्त्रद्वारा पहले दोनों मन्त्रों 
का ही सपुच्चित अथे कहा गया है। 
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अन्त्रेणोच्यत इति प्रसिद्वाथतैव । 
नात्र तृतीये मन्त्र तिरोहितमन्त- 
हिंतमिवार्थरूपं पूवयो रि मन्त्र- 
योरस्ति, यथाश्रुत एवार्थः । 
याजमानयुद्वान कृत्वा पवमा- 
नेषु त्रिषु, अथानन्तरं यानीतराणि 
शिष्टानि स्तोत्राणि तेष्वात्मने- 
ऽन्ना्सागायेतग्राणबिदुद्राताम्राण 
भूत! प्राणवदेव । यस्मात्स एव 
उद्गातैवं प्राणं यथोक्तं वेत्ति, अतः 
्राणवदेव तं कामं साधयितुं 
समथ! । तस्माद्यजमानस्तेषु स्तो 
रेषु प्रयुज्यमानेषु बरं इणीत, 
कामं कामयेत त कामं बरं ब्ृणीत 
ग्राथयेत | यस्मारस एष एवंबिदु- 
द्रातेति  तस्माच्छब्दात्मागेव 
सम्बध्यते | आत्मने वा यजमा- 
नाय वा यं कामं कामयते इच्छ- 


त्युदाता तमागायत्यागानेन 
साधयति | 
एवं तावज्ज्ञानकर्मभ्यां प्राणा- 


त्मापत्तिरित्युक्तपू तत्र नास्त्या- 
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[ अध्याय १ 
न्युन भ ० कं कु र 
इसलिये इसका अथे तो. प्रसिद्ध ही 
है। पूर्व दोनों मन्त्रोंके समान इस 
तृतीय मन्त्रमें कोई छिपा हुआ-सा' 
अर्थका रूप नहीं है। इसका अर्थ 
यथाश्रुत (प्रसिद्धिके अनुसार) ही है। 

तीन पवमान >स्तोत्रोमें यजमान- 
सम्बन्धी उद्गान कर इसके पश्चात्‌ 
जो अवशिष्ट स्तोत्र हैं उनमें प्राणो- 
पासक उद्गाता प्राणभूत होकर 
प्राणके ही समान अपने लिये अन्ना- 
द्यका आगान करे; क्योंकि वह 
उद्गाता इस प्रकार उपयुक्त प्राणको 
जानता हे, इसलिये प्राणके समान 
ही वह उस कामनाको सिद्ध करनेमें 
समर्थ हे। अतः उन स्तोत्रोंका 
प्रयोग किये जानेपर यजमानको वर 
माँगना चाहिये। उसे जिस भोगकी 
इच्छा हो उसी भोगको वर माँगे; 
क्योंकि वह यह इस प्रकार जानने- 
वाला उद्गाता अपने या यजमानके - 
लिये जिस भोगकी इच्छा करता है 
उसीका आगान “ कर सकता है 
अर्थात्‌ आगानद्वारा उसे सिद्ध कर 
लेल्या हे-इस वाक्यका [ 'तस्मादु 
तेषु .वरं बुणोत” इस. वाक्यके ] 
तस्माडु दाब्दके पहले अन्वय होगा । 

इस प्रकार यहाँतक यह बतेलाया 
गया किज्ञान और कमं दोनोंके समु- 
ज्यद्वारा प्राणात्मत्वकी प्राप्ति होती 


'है।. उसमें किसी आशज्भाकी 
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शङ्कासम्भवः। अतः कर्मापाये 


ग्राणापत्तिभवतिबा न वा १ इत्या- 


शङ्क्यते । तदाशङ्कानिइस्यथे- 
माह तद्वेतज्ञोकजिदेवेति। तद्ध 
तदेतरप्राणद्शंनं कर्मवियुक्तं 
केरलमपि, लोकजिदेवेति लोक- 
साधनमेव । न ह एवालोक्यंतायै 
अलोकाईत्वाय आशा आशंसनं 


ग्राथनं नैवास्ति ह। न हि ग्राणा- 
त्मनि उत्पन्नात्माभिमानस्य 
तत्माप्त्याशंसनं सम्भवति । न 
हि ग्रामस्थः कदा ग्रामं प्राप्तुया- 
सित्यरण्यस्थ इनाशास्ते। अस- 


न्निकृष्टविषये द्यनात्मन्याशंसनमू) 


न तत्स्वात्मनि सस्भवति। 


तस्मान्नाशास्ति कदाचित्प्राणा- ¦ 


त्मभावं न प्रपद्येयमिति । 


कस्यैतत्‌ ? य एवमेतत्साम 


सम्भावना नहीं हे। अतः अव यह 
शङ्का होती हे कि कर्मके अभावमें 
[ केवल प्राणविज्ञानद्वारा ] प्राणा- 
त्मभावको प्राप्ति होती है या नहीं ? 
इस आशङ्काकी निवृत्तिके लिये श्रुति 
कहती हे-'तद्धेतल्लोकजिदेव अर्थात्‌ 
वह यह प्राणविज्ञान कमंसे रहित 
अकेला होंनेपर भी लोकजितु-लोक- 
प्राप्तिका साधन ही है। अलोक्यता 
अर्थात्‌ लोकप्राप्तिकी अयोग्यताके 
लिये तो आशा-आशंसन अर्थात्‌ 
प्राथंना होती ही नहीं हे। जिसे 
प्राणात्मामें आत्मत्वका अभिमान 
उत्पन्न हों गया. हे उसे उसको प्राप्ति- 
की आशा होना सम्भव नहीं है; 
क्योंकि जों पुरुष गाँवमें मौजूद हे 
वह वनस्थ पुरुषके समान 'में कब 
गाँवमें पहुंचूंगा--ऐसी आशा नही 
करता । अपनेसे दूर रहनेवाली 
अनात्मवस्तुके लिये ही ऐसी आझा 
हों सकती हे, अपने आत्माके लिये 
उसका होना सम्भव नहीं हे। अतः 
वह 'कदाचित्‌ में प्राणात्मभावको 
प्राप्त न होऊ! ऐसी आशंसा नहीं 
करता । 

यह फल किसे प्राप्त होता हे ? जों 
इस प्रकार इस सामको अर्थात्‌ ऊपर 


आएं यथोक्तं निर्धारितमहिमानं निश्चित हुई महिमावारेयथोक्तभ्राणको 
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वेद--अहमस्मि प्राण इन्द्रियः 
विषयासङ्गैरासुरैः पाप्मभिरधर्ष- 
णीयो विशुद्धः, वागादिपञ्चकं च 
मदाश्रयत्वादग्न्याद्यात्मरूषं स्वा- 
भाविक बिज्ञानोत्थेन्द्रिय विषयास 
ङ्गजनितासुरपाप्मदोष वियुक्तं सर्वे" 
भूतेषु च मदाश्रयान्नाद्योपयोग- 
बन्धनम्‌ , आत्मा चाहं सवभूता- 
नामाङ्गिरसत्वात्‌, ऋग्यजुःसामो- 
-द्रीयभूतायाथ वाच आत्मा तइ- 


जानता हे। "में इन्द्रियोंके विषयोंकी 
आसक्तिरूप आसुर पापोसे अधर्षणी थ 
विशुद्ध प्राण हूँ। वागादि पाँच प्राण 
मेरे आश्रित होंनेके कारण स्वाभा- 
विक विज्ञानजनित इन्द्रिय-विषया- 
सक्तिसे होनेवाले आसुर पापरूप 
दोंषसे रहित अग्न्यादि देवतास्तरूप 
और समस्त भूतोंमें मेरे आश्रथसे 
अञ्चाद्यके उपयोगे हेतु हैं । आङ्गि- 
रस होनेके कारण में समस्त अ्रुतोंका 
आत्मा हूँ । ऋक्‌ , यजुः, साम और 
उद्गीथरूपा वाणीका, उसमें व्याप्त 


थापेस्तन्निवतंकरवाच, मम साम्नो| और उसका निवंतक होनेके कारण 


गीतिमावमापद्यमानस्य बाह्यं धनं 
भूषणं सौस्वयं ततोऽप्यान्तरं 
सौबण्य लाक्षणिकं सौस्वर्यम्‌ , 
गीतिभावमापद्यमानस्य मम 
कण्डादिस्थानानि प्रतिष्ठा | एव- 
गुणोऽइं पुत्तिकादिशरीरेषु 
कालन्येन परिसमापोञ्मूत- 
त्वात्सवंगतत्वाच्च-इति आ 
एबम भिमानाभिनयक्तेेदो पास्त 
इत्यथः ॥ २८॥ 


में आत्मा हूँ। गीतिभावको प्राप्त 
हुए मुझ सामका सुस्वरता वाह्य 
धन यानी भूषण है और लाक्षणिक 
सुस्वरतारूप सुवर्णता उसकी अपेक्षा 
आन्तर धन है। गीतिभावको प्राप्त 
हुए मेरी कण्ठादि स्थान प्रतिष्टा 
हें । ऐसे गुणोंवाला में अमूत्त और 
सवंगत होनेके कारण पुत्तिकादि 
शरीरोंमें पूर्णतया व्याप्त हूँ-इस 
प्रकारका अभिमान उत्पन्न होनेतक 
जो प्राणकों जानता अर्थात्‌ उसकी 
उपासना करता हे [ उसे उपयुक्त 
फल मिलता हे ] ॥ २८॥ 


हा आल 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
ठतीयम्रुद्गीयघ्राणम्‌ ॥ ३॥ 
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चतुर्थ ब्राह्मण 
चं 
ग्रन्ध-सम्बन्घ 

ज्ञानकमस्यां समुच्चिताभ्यां प्रजा] [रतीय ब्राहमणमें ] समुच्चित 
| बल | गाए और कमंसे तथा 'तद्धेतज्ञोक- 
यतित्वप्रासिव्याख्याता के जिदेव” इत्यादि वाक्यद्वारा केवल 
आणदशनेन च 'तदधैतज्ञोकजिदेवः| प्राणविज्ञानसे भी प्रजापतित्वकी 
ड 1 प्राप्तिका व्याख्यान किया गया। 
इत्यादिना। प्रजापतेःफलभूतस्य | अब उनके कलमत अबाधा 
सृश्स्थितिसंहारेषु जगतः स्वा- | जगतुको उत्पत्ति, स्थिति और संहार- 
तर पने द में, स्वतन्त्रतारूप विञ्जतिका वर्णन 
रिति न म करके वेदिक ज्ञान और कर्मके फलो- 
कृमणोवदिकयो; फलोत्कर्षो वण- | त्कषंका वर्णन करना हे, इसीरिये 
इस ब्राह्मणका आरम्भ किया जाता 
हे। उस ( फलोत्कर्षके वर्णन ) से 
७ ¢ ९ र्यके < 
च कमंकाण्डविहितज्ञानकमंस्तुतिः ही उसकी सामध्यंके कारण, कर्म 
काण्डविहित ज्ञान और कर्मकी. 

कृता भवेत्सामर्थ्यात्‌ । स्तुति होगा । 
विवक्षितं तवेतत्‌--सवमप्येत- | कहना तो यह है कि यह ज्ञान 
और कर्मका सभी फल संसार हीं 
हे, क्योंकि इसका भय और अरति 
-रत्यादियुक्तत्वश्रवणात्‌,कार्यकरण| आदिसे युक्त होता सुना गया है, 
इसके अतिरिक्त यह कार्य-करणरूप 
लक्षणत्वाच्च स्थूलव्यक्तानित्य- | हे तथा स्थूल, व्यक्त और अनित्यः 
-विषयत्वाच्चे १ | को विषय करनेवाला हे। तथा अब 
त्वाच्चेति । ब्रह्मविद्याया रही जानेबाजी कितीहि 
'केवलाया वक्ष्यमाणाया मोधहेतु-| मोक्षको हेतु हे-इस आगामी 
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त्वमित्युत्तरार्थं चेति। न हि | विषयका प्रदर्शन करनेके लिये भी 
संसारविषयात्साध्यसाधनादिमेद्‌| पद कथन है। जिस प्रकार दघाहीन- 
की जल पीनेमें प्रवृत्ति नहीं होती 
लक्षणाद्‌ अविरक्तस्य आत्मैकत्व उसी प्रकार जो साध्यसाधना दि भेद- 
ज्ञानविषयेऽधिकारः, अठृष्तिस्येव| रूप सांसारिक विषयसे विरक्त नहीं 
पाने। तस्माज्ज्ञानकर्मफलोत्कर्षो। है उसका आत्माके एकत्वज्ञानरूप 
पवर्णनमृत्तराथंघ्‌ । तथा च | विषयमें अधिकार नहीं है। अतः 


मंके फलोत्कषंका 
—“'तदेतत्पदनीयम Cl 
वक्ष्यति-- वदेतर र वर्णन आगेके विषय (ब्रह्माविद्या) के 


(३० ७० १।४।७) "पदेः | चे हे। ऐसा ही श्रुति कहेगी भी-- 
तस्रेय; पुत्रात्‌” ( दृ०उ० १ । | “यह इसका प्राप्तव्य हे”, “यह 
४॥८) इत्यादि । पुत्रसे अधिक प्रिय है” इत्यादि । 

प्रजापतिके अहंनामा होनेका कारण और उसको इस 

प्रकार उपासना करनेका फल 

आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्य- 
दात्मनोऽपइयरसोऽहृमस्मीरयये व्याहरत्ततोऽह॑नामा- 
भवत्तस्मादप्येतह्योमन्त्रितो ऽहमयमित्येवाग्र उक्त्वाथा- 
न्यन्नाम प्रन्रते यदस्य भवति स यप्पूर्वोऽस्मात्सवं- 
स्मात्सर्वान्पाप्मन ओषत्तस्मात्पुरुष ओषति ह वे स 
तं. योऽस्मारपूवों बुमूषति य एवं वेद ॥ १ ॥ 


पहले यह पुरुषाकार आत्मा ही था। उसने आलोचना करनेपरः 
अपनेसे भिन्न ओर कोई न देखा । उसने आरम्भमें अहमस्मि ऐसा कहा, 
इसलिये वह 'अहमु' नामवाला हुआ । इसीसे अब भी पुकारे जानेपर 
पहले “अयमहमु'२ ऐसा हौ कहकर उसके पश्चातु अपना जो दूसरा नाम 


१, मैं हैं। २, यह में हू। 
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होता है वह बतलाता है; क्योंकि इस सबसे पूर्ववर्ती उस [ आत्मासंज्ञक 
अजापति ] ने समस्त पापोंको उषित--दग्ध कर दिया था इपलिये ग्रह 


पुरुष हुआ । जो ऐसी उपासना करता है वह उसे दग्ध कर देता हे जो 
“उससे पहले प्रजापति होना चाहता हे॥ १॥ 


आस्मैवास्मेति प्रजापतिः प्र- | 'आत्मैवः--यहाँ आत्मा? इस 
'थमोऽण्डजः शरीर्यभिधीयते | | शब्दसे अण्डेसे उतपन्न हुआ प्रथम 
'वैदिकज्ञानकमफळभूतः स एव । | शरीरी प्रजापति ही कहा जाता हे । 
किम्‌ ? इदं शरीरभेदजातं तेन वही वेदिक ज्ञान और कर्मका फल- 


डा न्यो 3०० 
अजापविशरीरेणाविभक्तम्‌। आ- | यह RR सब क 


स्मैवासीदग्रे प्राक्शरीरान्तरोत्प- | प्रजापतिके शरीरसे अभिन्न है। 
'त्तः । स च पुरुषविधः पुरुष- | कारण, शरीरान्तरको उत्पत्तिसे पूर्व 


प्रकार शिरपाण्यादिलक्षणो | आत्मा ही था । वह पुदषविध - ` 
वि पुरुषको तरह शिर एवं हाथ-पेर 
राट्‌। आदि लक्षणवाला विराट्‌ पुरुष था । 


स एव प्रथमः सम्भूतोंज्लु-| प्रथम उत्पन्न हुए उस प्रजापतिने 
चोक्ष्पास्वालोचनं कृत्वा, कोञ्ड | अन्वोक्ष्य -अन्वालोचन कर "में 
किलक्षणो वास्मो ति, नान्यडस्त्व- | कौन हुँ ओर कैसे लक्षणोंवाला ड 
न्तरमु आत्मनः प्राणपिण्डात्म- | इत्यादि पसे विचारकर अपने प्राण- 

९ समुदायरूप देहेन्द्रियसंघातसे भिन्न 
कायंकरणरूपान्न अपइयन्न | पल्प तट नहीं देला- का 
ददश । केवलं त्वात्मानमेव बव eh 
स्ीत्मानमपश्यत्‌ । तथा पूर्वे र अना जी 
जनभश्रीतविशञानसंस्तः, सोऽहं हु द श्रौतविज्ञानजनित संस्कारसे 
प्रजापातिः सर्वात्माइमस्मोत्यग्रे 12. TR 
ऽ्याहरदाहृववान्‌ । ततस्तस्मा- |, स्म" ऐसा कहा इसीस, 


त; पूवज्ञानसंस्काराद | रोकि पूर्वज्ञानके संस्कारसे उसने 
आत्मानमेवाहमित्यभ्यघादग्रे | आरम्भे अपनेको 'अहम्‌' ऐसा 
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तस्मादह॑नामाभवत्‌। तस्योपनि- 
बदइमिति श्रृतिप्रदशितमेव नाम 


वक्ष्यति । 

तस्मायस्मात्कारणे प्रजापता- 
चेन बृत्त तस्मात्‌, तत्कार्यभूतेषु 
प्राणिषु एवद्वतस्मिन्नापे काल 
आमन्त्रित कस्त्वमित्युक्तः 
सन्नहमयमित्येवाग्र उक्त्वा 
कारणात्मामिधानेन आत्मान- 
` ममिधायाग्रे पुनविशेषनामजिज्ञा- 
सवेऽथानन्तरं विशेष पिण्डा भि- 
धान देवदत्तो यज्ञदत्तो वेति 
अन्र्ते कथयति यन्नामास्य 
विशेषपिण्डस्य मातापितुकृतं 
भवाति तत्कथयति । 


स. च ग्रजापतिरतिक्रान्त- 

तु 6 
जन्मनिसम्यक्कमज्ञानभावनानु- 
हानेः साधकावस्थायां यद्यस्मा- 


्कमंज्ञानमावनाचुष्ठानैः प्रजा- 
पतित्वं प्रतिपित्सनां पूर्व! प्रथम; 


कहा था, इसलिये वह अहंनामवारा' 
हुआ। उसका श्रुतिप्रदशित ही: 
अहम्‌” यह नाम उपनिषद्‌ आगे 
बतावेगी । 

इसीसे, क्योंकि कारणरूप 
प्रजापतिमें यह वृत्तान्त घटित हुआ 
इसीलिये एतहि-इस समय भी 
उसके कार्यभूत जीवोंमें जव किसी- 
को (तु कौन हे! ऐसा कहकर पुकारा 
जाता हे तो पहले 'यह में 
हैँ” इस प्रकार अपनेको कारणरूप 
नामसे बतलाकर फिर जो विशेष 
नामको जानना चाहता हे उसे 
अपने विशेष शरीरका 'देवदत्त' या 
'यज्ञदत्त' ऐसा कोई नाम बतलाता 
है अर्थात्‌ जो नाम इसके विशेषः 
पिण्डके माता-पिताका रखा हुआ 
होता हे, उसे बतेलाता है। 

उस प्रजापतिने अपने पूव॑जन्म-- 
में साधकावस्थामें सम्यक्‌ कर्म और 
ज्ञानकी भावनाके .अनुष्ठानोंद्वारा,. 
इस कर्म और ज्ञानकी भावनाके. 


-। अनुष्ठानोसे प्रजापतित्वकी प्राप्तिकी 


इच्छावाळोसे पूर्ववर्ती अर्थात्‌ पहला 


सन्‌ अस्मात्मजापतित्वप्रतिपित्सु- होनेके कारण, इस प्रजापतित्वप्रा प्ति-- 
सञ्चदायात्सवस्माद्‌ आदो औषद- | को इच्छावाले सम्पूर्ण समुदायसे पूर्व 
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दद्दत्‌ । किस्‌ ! आसङ्गाज्चानलक्ष- 
णान्सर्वान्पाप्मन; प्रजापतित्व- 
्रतिबन्धकारणभूतान्‌। यस्मा- 
_ देवं तस्मात्पुरुषः, पूर्वमौषदिति 
_ पुहुषः | 

यथायं प्रजापतिरोषित्वा प्रति- 
बन्धकान्पाप्मनः सर्वान्पुरुषः 
अजापतिरभवत्‌, एवमन्योऽपि 
ज्ञानकमेभावनाचुष्ठानबहिना 
केवल ज्ञानबलाद्वौषति भस्मो- 
करोत ह वै स तम्‌; कम्‌ ! यो- 
ऽस्माद्वदुषः पूर्वः प्रथमः प्रजा- 
पतिबुभूषति भवितुमिच्छति 
तमित्यथः । तं द्शेयति य एवं 
वेदेति । साम्थ्याजज्ञानभावना- 
प्रकर्षवान्‌। 

नन्वनर्थाय प्राजापत्यप्रति- 


पिप्सा, एवंबिदा चेद्दह्यते । 

नेष दोषः, ज्ञानभावनोत्कर्षा 
सावात्प्रथमं प्रजापतित्वप्रतिपत्त्य 
मावमात्रत्वादाहस्य । उत्कृष्ट 


॥ 4 
२ शाखूरमाष्याय 
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उषन--दग्ध कर दिया था; किसे?- 
प्रजापतित्वके प्रतिबन्धक कारणरूप 
अभिनिवेश और अज्ञानादि सम्पुर्ण 
पापोंकों । क्योंकि ऐसा हुआ,इसलिये 
यह्‌'पुरुष'हुआ। पुवंमें ओषण किया, 
इसलिये "पुरुष! कहृलाया । 

जिस प्रकार यह प्रजापति 
सम्पूर्ण प्रतिबन्धक पापोंका ओषण 
करके पुरुषरूप प्रजापति हुआ उसी . 
प्रकार दूसरा भी ज्ञान और कमंकी 
भावनाके अनुष्ठानरूप अग्निसे 
अथवा केवल ज्ञानबलसे उसका 
ओंषण करता हे-उसे भस्म कर 
देता है, किसे ? जों इस विद्वातसे 
पहले प्रजापति होना चाहता हे 
उसकों-एऐसा इसका तात्पर्यं हे। 
उस ( विद्वान्‌ ) कों श्रुति दिखलाती 
है--जो इस प्रकार जानता (उपा- 
सना करता) हे। उसकी सामथ्यंसे 
जाना जाता है कि वह ज्ञानभावना- 
में बढ़ा-चढ़ा होता हे । 

शङ्का यदि वह इस प्रकार 
उपासना करतेवालेसे दग्ध कर दिया 
जाता है तब तों प्रजापतित्वप्राप्ि- 
की इच्छा अनथंको ही हेतु है । 

समाधान -यह कोई दोष नहीं 

हे; क्योंकि ज्ञानभावनाके उत्कषका 
अभाव होनेके कारण पहले प्रजा- 
पतित्व प्राप्त न कर सकना ही उसका 
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साधनः प्रथमं प्रजापतित्वं 
प्राप्चुवन्‌ न्यूनसाधनो न प्राप्नो- 
तीति, स तं दहतीत्युच्यते । न 
पुनः प्रत्यक्षपुत्कृष्टसाधनेन इतरो 
दह्यते । यथा लोके आजिसृतां 
बः प्रथममा जिमुपसपति तेनेतरे 
दुग्धा इवापहृतसामर्थ्या भवन्ति 


तइत्‌ ॥ १॥ 


दाह है। तात्पर्य यह है कि जो 
उत्कृष्ट साधतवाला होता है वह 
पहले प्रजापतित्तर प्राप्त करता है 


'और न्यून साधनवाला प्राप्त 


नहीं करता; अवः: वह उसे 
भस्म कर देता है--ऐसा कहा गया 
हे । उत्कृष्ट साधनवाला अगनेसे 
भिन्न-न्यून साधनवालेको साक्षात्‌ 
जला ही डालता हो--ऐसी बात 
नहीं हे । जिस प्रकार छोकमें किसी 
मर्यादातक दोइकर जानेवालोंमें जो 
पहले मर्थादापर पहुँचता हे उसके 
द्वारा दूसरे लोग दग्ध-से होंकर 
अपहृतसा मर्थ्य--हतोंत्साह हो जाते 
हैं, उषी प्रकार यहाँ समझना 
चाहिये ॥ १॥ 


Cn 


प्रजापतिका भय ओर विचारद्वारा उसकी निवृत्ति 


यदिदं तुष्टूषितं कमकाण्ड- 
'बिहितज्ञानकर्मफलं प्राजापत्य- 


'यहाँ जिस प्रजापतित्वरूप कमं- 
काण्डविहित ज्ञान और कर्मके फल- 
को स्तुति करनी अभीष्ट हे वह 


लक्षणं नैव तत्संसारविषयमंत्य- सांसारिक विषयसे बाहर नहीं है-- 


क्रामदितीममथं ग्रदर्श यिष्यन्नाह- 


इस बातको दिखानेके लिये श्रुति 
कहती हे-- ( , 


सो5बिभेत्तस्मादेकाकी बिभेति स हायमीक्षां चक्रे 


यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु बिभेमीति तत एवास्य भयं 
वीयाय कस्मादधचभेष्यद्‌ द्वितीयाद्वै भयं भवति ॥२॥ 


वह भयभीत हो गया। इतोसे अकेला पुरुष भय मानता है। उसने 
यह विचार किया 'यदि मेरे सिवा कोई रा नहीं है तो में रा डरता 
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हूँ ? तभी उसका भय निवृत्त हो गया । कितु उसे भय क्यों हुआ ? 
-क्योंकिं भय तो दूसरेसे ही होता है॥ २॥ 


सोऽबिभेत्स ग्रजापतियोऽयं 
थमः शरीरी पुरुषविधो व्या- 
रूयातः । सोडबिमेद्वीतवानस्म- 
दादिवदेवेत्याइ। यस्मादयं 
युरुषविधः शरीरकरणवान्‌ आत्म- 
नाशविपरीतदशनवत््ताद्‌ अबि- 
भेत्‌, तस्मात्तत्सामान्यादधत्वे- 
ऽप्येकाको विभेति। किश्वा- 
मदादिवदेव मयहेतुविपरीतदश- 
नापनोदकारणं यथाभूतात्मद्श- 
'नम्‌। सोऽयं प्रजापतिरीक्षामी- 
क्षणं चक्रे कृतवान्‌ इ । कथम्‌ ! 
इत्याह --यद्यस्मान्मत्तो$न्यदा- 

स्मव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरं 
अतिडन्दोभूतं नास्ति, तस्मिन्ना- 
त्मविनाशहेत्वभावे कस्पान्नु 


_बिमेमीति। तत एव यथा- 


भूतात्मदशनादस्य प्रजापतेभयं 
वीयाय विस्पष्टमपगतवत्‌ । 


वह भयभीत हो गया । अर्थातु 
वह प्रजापति, जिसकी पुरुषाकार 
प्रथम शरीरीके रूपमें व्याख्या की 
गयी हें, हमारे समान ही भयभीत 
हो गथा--ऐसा श्रुति कहती है। 
क्योंकि यह पुरुषविध शरीरेन्द्रिय- 
वान्‌ प्रजापति आत्मनाशरूप विप- 
रीत ज्ञानवाला होनेके कारण डर 
गया था, इसलिये उससे समानता 
होनेके कारण आज भी अकेला 
होनेपर पुरुष डरता हे। इसके 
सिवा हमारे समान ही प्रजापतिके 


. भी भयके हेतुभुत विपरीत ज्ञानकी 


निवृत्तिका कारण यथार्थ आत्म- 
ज्ञान ही हुआ । उस.इस प्रजापतिने 
ईक्षा-ईक्षण ( विचार) किया। 
किस प्रकार विचार किया? सो 
श्रुति बतलाती हे--यदि इस मेरेसे 
भिन्न अर्थात्‌ आत्माके सिवा इसका 
प्रतिदन्दी कोई और पदार्थं नहीं 
हे, तो उस आत्मनाशके कारणके 
अभावमें में किससे डरता हे? 
उसीसे यानी उस यथार्थं आत्म- 
दर्शनसे ही इस प्रजापतिका भय 
विगत-विस्पष्टतया निवृत्त हो 
गया । न 
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एनी कन्यय ककवन पन्न दछ दनदन नदी 6 मद पद 0- 


तस्य प्रजापतेयद्धयं तत्केवला- 
विद्यानिमित्तमेव परमार्थदशने- 


De ECT 


ज्नुपपन्चमित्याइ-कस्माद्वचमेष्यत्‌, 


किमित्यसौ मीतवान्परमाथनि- 
रूपणायां भयमलुपपन्नमे वेत्य भि- 
ग्रायः । यस्माद्‌ डितीयाइस्त्व- 
न्तराद्वै भयं भवाति। द्वितीयं च 
वस्त्वन्तरम विद्याप्रत्युपस्थापित- 
मेव; न द्यद्श्यमानँ द्वितीयं 
मयजन्मनो हेतुः “तत्र को मोहः 
कः! शोक एकत्वमनुपश्यत?” 
( ईशा० ७ ) इति मन्त्रबर्णात्‌ । 
यच्चेकत्वदशनेम भयमपनुनोद 
तद्युक्तप्‌ । कस्मात्‌ ? दितीया- 
इस्त्वन्तराद्वे भयं भवति, तदेक- 


त्वदनेन दितीयदर्शनमपनी- 
तमिति नास्ति यतः । 


उस प्रजापतिको जों भय था 
वह केवल अविद्याके ही कारण था, 
परमार्थज्ञान होनेपर उसका होंना 
असम्भव था, यही बात श्रुति कहतीः 
हे—'वह क्यों डरा ?-इसका 
क्या कारण है कि उसे भय हुआ ? 
तात्पर्यं यह हे कि परमार्थत: विचार 
किया जाय तों उसे भय होना 
अयुक्त ही है; क्योंकि भय तों दूसरे- 
से ही होता है। और | आत्मासे. 
भिन्न ] दूसरी वस्तु तो अधिद्या- 
द्वारा प्रस्तुत की हुई ही है; क्योंकि 
न दीखनेवाली कोई दूसरी वरतु 
भयकी उत्पत्तिका कारण नहीं हो 
सकती; जेसा कि “उस अवस्थामें. 
निरन्तर एकत्वदर्शंन करनेवाले 
पुरुषको क्या मोह और क्या शोक 
हों सकता है?” इस मन्त्रसे सिद्ध 
होता हे ।* प्रजापतिने जों एकत्व- 
दशेनके द्वारा अपने भयको निवृत्त 
किया सो उचित ही है। क्यों 
उचित हे? क्योंकि द्वितीय यानी 
अन्य वस्तुसे ही भय होता हे । वह 
द्वितीयदर्शन आत्माके एकत्व दशंन- 
से निवृत्त हो गया; क्योंकि वास्तव- 
में द्वितीय हे नहीं । 


१. यदि कोई कहे कि प्रजापतिका भय विराट पुरुषके साथ एकत्वज्ञानसे ही 
निवृत्त हुआ था, वेतदि कारण नहों--तो इसका उत्तर श्रुति झागेके वावगे 


देती है । 
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अत्र चोदय न्ति जतः प्रजा- 
पतेरेकत्वदर्शनं जातम्‌? को 
वास्मै उपदिदेश ? अथानुपदि- 
छमेव प्रादुरभूत्‌ , अस्मदादेरपि 
तथा प्रसङ्गः । अथ जन्मान्तर- 
कृतसंस्कारहेतुकम्‌, एकत्वद्श- 
नानथेक्यप्रसङ्ग: । यथा प्रजा- 
पतेर्‌तिक्रान्तजन्मावस्थस्य एक- 
त्वदशन विद्यमानमप्य विद्यापन्ध 

कारणे नापनिन्ये, यतः अविद्याः 
` संयुक्त एवायं जातोऽबिमेत्‌ „ 
एवं सर्येषामेकत्वद्शनानर्थक्यं 
आप्नोति | अन्त्यमेव निबतेक- 
मिति चनन, पूरववत्पुनः रङ्गे 


नानैकान्स्यात्‌। तस्मादनथ- 
कमे ैकत्वदशनमिति । 


चैष दोषः, उत्कृष्हेतूदधव- 


त्वास्लोकबत्‌ । यथा पुण्यकमों- 


Pein mT TR दयामाया 1 1. angotr! Gyaan Kosha 


१७३ 
यहाँ यह शङ्का करते हे कि 
भ्रजापतिको किससे. एकत्वज्ञान 
हुआ ? उसे किसने उपदेश किया 
था ? अथवा बिना उपदेशके ही: 
उसका प्रादुर्भाव हो गया, तब तो 
हमारे लिये भी वेसा ही प्रसङ्ग हो 
सकता है । यदि उसे जन्मान्तरकृंत 
संस्कारसे होंनेवाला माना जाय तों 
एकत्वदर्शनकी व्यर्थताका प्रसङ्ग 
उपस्थित होंता हे । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार अपने पुवंजन्ममें स्थित प्रजा- 
पतिके एकत्वदर्शनने विद्यमान 
रहनेपर भी अविद्यारूप _बन्धनके 
कारणको निवृत्ति नहीं की-क्योंकि 
अविद्यासंयुक्त उत्पन्न होनेके कारण 
ही उसे भय हुआ था--इसी प्रकार 
सभीके एकत्वदर्शनकी व्यर्थता 
प्राप्त होती हे। यदि कहों कि सबके 
अन्तमें होनेवाला एकत्वज्ञान ही. 
अविद्याकी निवृत्ति करनेवाला 
होता है तों यह ठीक नहीं, क्योंकि 
पूर्ववत्‌ पुनः प्रसद्ध उपस्थित होनेपर 
उसका अव्यभिचारित्व नहीं रह 
सकेगा अत: एकत्वदशंन व्यथं होःहे। 
समाधान--यह कोई दोष नहीं 
है; क्योंकि व्यवहारमें अन्य लोगोंके 
समान प्रजापतिका जन्म उत्कृष्ट 
हेतुसे हुआ हे । जिस प्रकार पुण्य- 
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-द्कवैति वित्ते? कायकरण संयुक्त 


जन्मनि सति प्रज्ञामेधास्सृतिवै- 


आरं द्‌ , तथा प्रजापतेः 
'धमज्ञानपैराग्येश्वय विपरीतहेतु- 
सर्वपाप्मदाहात्‌ विशुद्धैः काय- 
करणेः संयुक्तमुत्कृष्ट जन्म, तदु- 
द्कवं चानुपदिष्टमेव युक्तमेकत्व- 
दर्शनं प्रजापतेः | तथा च 
स्सृतिः--“ज्ञानमग्रतिषं यस्य 
बृराग्यं च जगत्पतेः । ऐश्वय 
-चेंब घमश्च सहसिद्ध चतुष्टयम्‌ ॥? 
इति । 

सदसिद्धत्वे भयानुपपत्तिरिति 
चेत्‌। न ह्यादित्येन सह तम 
उदेति । 

न, अन्यानुप दिष्टार्थस्वात्सह- 


सिद्धवाक्यस्य । ४ 


श्रद्धतात्पर्यप्रणिपातादीनाम्‌ 
अहेतुत्वमिति चेत्‌ स्यान्मतम्‌ 
: भ्रद्धावाँर्लभते. ज्ञानं तत्परः | 
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७३७ कफ कक क कक ककन कवन 
कर्मोसे प्राप्त हुए पवित्र देह और 


-[ अध्याय १ 


इन्द्रियोसे युक्त जन्म होनेपर बुद्धि, 
मेघाशक्ति और स्मृतिकी विशदता 
देखी जाती है उसी प्रकार घर्म, 
ज्ञान, वैराग्य और ऐदवयंके 
विपरीत अधर्मादिके कारण होने- 
वाले समस्त पापोंका दाह हों जाने- 
से प्रजापतिका विद्युद्ध देह और 
इन्द्रियोंसे युक्त उत्कृष्ट जन्म है, 
उससे होंनेवाला प्रजापतिका एक- 
त्वदर्शन भी बिना उपदेश किया 
हुआ ही है ऐसा मानना युक्तिंसङ्गत 
ही है। ऐता ही यह स्मृति भी 
कहती हे-“जिस जगत्पतिका 
निरंकुश ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वयं और 
धमं-ये चारों सह्सिद्ध ( जन्म- 
सिद्ध ) हैं” इत्यादि । 


शाङ्का-कितु इनके सहसिद्ध 
होनेपर उसे भय होना अनुपपन्न हे, 
सूर्यके साथ अन्धकारका उदय नहीं 
हो सकता । 

समाधान--ऐसा मत कहां; 
क्योंकि इस सहसिद्धवाक्यका 
तात्पर्यं उसके ज्ञानको इसके द्वारा 
अनुपदिष्ट बतलानेमें है। 

शङ्का -यदि ऐसा माना जायगा 
तोश्रद्धा, तत्परता एवं प्रणिपातादि- 
को ज्ञानोत्पत्तिमें अहेतुता प्राप्त होगी। 
अर्थात्‌-य्रदि प्रजापतिके समान 
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संयतेन्द्रियः” ( गीता ४।३९ ) | जन्मान्तरकृत घमं ही ज्ञानका हेतु 


“तद्विद्धि प्रणिपातेन” ( गीता 
४ । ३४ ) इत्येवमादीनां श्रुति- 
स्मृतिविहितानां ज्ञानहेतूनाम- 
ेतुत्वस्‌, प्रजापतिरिव जन्मान्तर- 
कुतघमंहेतुत्वे ज्ञानस्येति चेत्‌ ! 
न; निमित्तविकल्पसयरुचयगुण- 
बढ्णुणवस्वसेदोपपत्त; | लोके हि 
नैमित्तिकानां कार्याणां निमित्त- 
सेदोऽनेकघा विकरप्यते । तथा 
निमित्तसञ्चुच्चयः। तेषां च विक- 
ल्पितानां सप्नुचितानां च पुनगुण- 
वदगुणवत्त्वकृतो भेदो भवति । 


होगा तो “जितेन्द्रिय एवं तत्पर 
श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानलाभ करता. 
है” “उस ज्ञानको प्रणिपात करके 
जानो” इत्यादि प्रकारके श्रुति- 
स्मृतिवाक्योंद्वारा विहित ज्ञानके 
हेतुओंकी अहेतुता प्राप्त होगी । 
समाधान- ऐसा नहीं हो सकत ; 
क्योंकि निमित्तोके विकल्प, समुच्चय, 
गुणवत्त्व, अगुणवत्त्व- ऐसे भेद हो 
सकते हें । लोकमें निमित्तसे होने- 
वाले कार्योके निमित्तका भेद अनेक 
प्रकारसे विकल्पित किया जाता 
है। इसी प्रकार निमित्तका समुच्चय 
भी अनेक प्रकारसे होता है। उन 
विकल्पित और समुच्चित हेतुओंका 
भी गुणवत्त्व और अगुणवत्त्वके कारण 


तद्यथा-रूपज्ञान एव तावन्नेमिचिके, भेद होता है । सो इस प्रकार है 


काय-तम्सि विनालोकेन चक्ष- 


७ ७९७२2९9 


रूपसन्निकषों नक्तञ्चराणां रूप- 
ज्ञाने निमित्तं भवति । मन एव 


केबलं रूपज्ञाननिमित्तं यो गिनाम्‌। 


अस्माकं तु सन्निकर्षालोकाभ्यां 
सह तथादित्य चन्द्राद्यालोकमेदैः 
समुच्चिता निमित्तमेदा भवन्ति। 


पहले नेमित्तिक कार्यभूत रूपज्ञान- 
में ही [ निमित्त-भेद यों है- ] 
निशाचरोंको बिना प्रकाशंके अन्ध- 
कारमें ही होनेवाला नेत्र और रूपका 
संनिकर्षं रूपज्ञानमें कारण होता हे, 
योगियोंका मन ही रूपज्ञानमें हेतु हे 
तथा हमें चक्षुःसंनिकषं और प्रकाश 
दोनोके होंनेपर रूपज्ञान होता है। 
इसी प्रकार सूर्यं और चन्द्र आदि 
प्रकाशोके भेदसे भिन्न-भिन्न 
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व्वया आलोकविशेषगुणबदगुण- | निमित्तोंका समुच्चय होता है तथा 


-बस्वेन मेदाः स्युः | 
£ / एवमेव आत्मैकत्वज्ञानेडपि 
` . कचिजन्मान्तरङ्ृतं कमं 
„९ कात न्‌ 
भवति, यथा प्रजापतेः । कचि- 
त्तपो निमित्तम्‌, “तपसा ब्रह्म 
विजिज्ञासस्व” (तै० उ० ३।२। 
१) इति भ्रुतेः । कचित्‌ “आचायं- 
वान्पुरुषो बेद” (छा० उ० ६। 
१४।२) “भद्वावाँदलभते ज्ञानम्‌” 
(गीता ४।३९) “तद्विद्धि 
अणिपातेन? (गोता ४ । ३४ ) 
“आचार्याद्वेव? (छा०उ०४।९। 
३) “द्ृष्टव्यः श्रोतव्यः” (बू ० 
उ० २.। ४ । ५) इत्यादिश्रृति- 
स्मृतिम्य एकान्तज्ञानलामनिमि- 
तत्व श्रद्धाप्रमृतीनाम अधर्मादि- 
निमित्तवियोगहेतुत्वात्‌ । 
अवणमनननिदिध्यासनानां च 
सावाज्ज्ञयविषयत्वात्‌ | पापादि- 
अतिबन्धक्षये चात्ममनसोभूता- 
थज्ञननिमिचस्वाभाव्यात्‌। तस्मा- 
“दहेतुत्व॑ न जातु ज्ञानस्य श्रद्धा 
अणिपरातादीनामिति ॥ २ ॥ 


प्रकाशविशोषोंके गुणवान्‌ या गुण- 
हीन होनेसे भी निमित्तोंके भेद हो 
जाते हैं। 

इसी प्रकार आत्मेकत्वज्ञानमें 
भी कहीं जन्मान्त्रकृत कमं निमित्त 
होता हे, जैसा कि प्रजापतिका; 
कहीं तप निमित्त है, जैसा कि “तप- 
से ब्रह्मको जाननेकी इच्छा करो” 
इस श्रुतिसे सिद्ध होता है और 
कहीं “आचायंवानु पुरुषको ज्ञान 
होता हे”, “श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान- 
लाभ करता हे”, “उसे प्रणिपात 
करके. जानो”, “आचायंके द्वारा 


'ही [ विद्या स्थिरताको प्राप्त होती 


है |” एवं “यह आत्मा द्रष्टव्य है, 
श्रोतव्य है” इत्यादि श्रुति-स्मृतियों- 
के अनुसार श्रद्धाप्रभृति, अधर्मादिके 
हेतुओंकी निवृत्तिके कारण होनेसे 
ज्ञानलाभके नियत निमित्त हें। 
वेदान्तके श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन तो साक्षातु ज्ञेय वस्तु 
( ब्रह्म ) को ही विषय करनेवाले 
हैं तथा पापादि प्रतिबन्धका क्षय 
होनेपर आत्मा और मनका भो 
परमा्थंज्ञानमें निमित्त होना 
स्वाभाविक हे; इसलिये श्रद्धा और 
प्रणिपातादिका ज्ञानकी उत्पत्तिमें 
अहेतुत्व कभी नहीं हो सकता ॥ ॥ 


sari 
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प्रजापतिसे मिथुनकी उत्पत्ति 
इतश्च संसारविषय एव प्रजा- | प्रजापतित्व इसलिये. भो 
व्पतित्वस्‌ , यतः | संसारका ही विषय है, क्योकि-- 


स वें नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय- 
मेच्छत्‌ । स हेतावानास यथा ख्रीपुमा शलौ सम्परि- 
इबक्तो स इममेवात्मानं द्रेथापातयत्ततः पतिश्च पत्नी 
चाभवतां तस्मादिदमधेद्रगलमिव स्तर इति हृ स्माह 
याज्ञवल्क्यस्तस्माद्यमाकाशः खिया पयंत एव त! 
समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त ॥ ३ ॥ खपत ९ 

वह रममाण नहीं हुआ । इसीसे एकाकी पुरुष रममाण नहीं होता । 
उसने दुसरेकी इच्छा की। वह जिस प्रकार परस्पर आलिङ्गित खी 
और पुरुष होते हैं वेसे ही परिमाणवाला हो गया। उसने इस अपने 
देहको ही दो भागोंमें विभक्त कर डाला । उससे पति और पत्नी हुए । . 
इसलिये यह शरीर अद्धंबृगल (द्विदल अनके एक दल ) के समान 
हे -एऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । इसलिये यह | पुरुषाद्ध ] आकाश खोसे 
पूर्ण होता हे। वह उस ( खी ) से संयुक्त हुआ; उसीसे मनुष्य उत्पन्न 
हुए हैं ॥ ३॥ 

स प्रजापतिवे नैव रेमे रति वह प्रजापति रममाण नहीं 

नः र _ | हुआ--उसने रतिका अनुभव नहीं 
Fr अरत्याविशेःभूदि किया अर्थात्‌ वह हमारे ही समान 
न्त्यथः, अस्मदादिवदेव यतः, | अरतिसे भर गया । क्योंकि ऐसा 


इदानीमपि तस्मादेकाकित्वादि- | इता इसलिये इस समय भो एका- । 


., ! कित्वादि धर्मवान्‌ होनेसे पुरुष अकेले- 
अमेवस्वादेकाकी न रमते रति | म नहीं रमता--रतिका अनुभव ' 
चाबुभवति। रतिर्नामेटाथसंयोगजा वहीं करता । इटविषयके संयोगसे ! 
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क्रीडा, तत्मसज्ञिन इष्टवियोगा- 
न्मनस्याइुलीभावो5रतिरित्यु- 
च्यते । 


स तस्या अरतेरपनोदाय हिती- 


यमन अरत्यपघातसमं ख्रीवस्त्यै 
च्छाद्गृद्धिमकरोत्‌ । तस्य चेवं 
ख्लीबिषयं शुध्यतः खिया परिः 
्वक्तस्येवात्मनो भावो बभूव । 
स तेन सत्येप्सुत्वाद्‌ एतावानेत- 


त्परिमाण आस बभूव ह । 
किंपरिमाणः  इत्याह-- यथा 


लोके ख्रीपुमांसौ अरत्यपनोदाय 
सम्परिष्वक्तो यत्परिमाणौ स्यातां 
तथा तत्परिमाणौ बभूवेत्यथः । 
स तथा तत्परिसाणमेव इममा- 
त्मानं इचा िग्रकारमपातयत्पा- 
तितवान्‌ इममेवेत्यवघारणं मूल- 
कारणाद्िराजो बिशेषणार्थम्‌। न 
क्वीरस्य सवोपमदेन द्धिभावापत्ति 


[ अध्याय १ 
०७७३५०७५५७ २ क कद 
होनेवाली क्रीडाका नाम रति हे, 
उसमें आसक्त पुरुषके मनसे इष्ट 
वस्तुका वियोग होनेपर जो व्या- 
कुलता होती हे उसे अरति कहते हें । 
उस अरतिकी निवृत्तिके लिये 
उसने अरतिका नाश करनेमें समर्थ 
दुसरी कस्तु- खोकी इच्छा यानी 
अभिलाषा की। इस प्रकार ख्नी- 
विषयक इच्छा करनेपर उसे अपने 
देहका खोसे आलिङ्गित हुएके समान 
भाव हो गया । सत्यसंकल्प होनेके 
कारण वह उस भावसे इतना अर्थातु 
ऐसे ही परिमाणवाला हो गया । 
किस परिमाणवाला हो गया ? 
सो श्रुति बतलाती हे-जिस प्रकार 
लोकमें स्री और पुरुष अरतिकी 
निवृत्तिके लिये परस्पर आलिङ्गित 
होते हैं, बे जिस परिमाणवाले होते 
हैं उसी परिमाणवाला वह हो गया- 
ऐसा इसका तात्पर्यं हे । उसने वैसे- 
उस परिमाणवाले अपने इस देहको 
ही द्वेधा-दो प्रकारसे पतित किया ।' 
“इममु एव? ( इस देहको ही ) इस 
प्रकार निश्चय करना मूल कारणसे 
विराट्की बिशेषता बतलानेके लिये: 
है। दूधके सारे स्वरूपका नाश करके 
होनेवाली दधिभावकी प्राप्तिके समांन' 


बढिराट सर्वोपमर्देनैतावनिस; । विराट्‌ अपने पुर्वेवर्तीसारे स्वरूपकाः 
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तहि १ आत्मना व्यवस्थितस्यैव | माह करके ऐसा नहीं हुआ ? 
त्ते 


बिराज; सत्यसंकरपत्वादात्मव्य- 


तिरिक्त स्रीपुंसपरिष्वक्तपरिमाणं 


शरीरान्तरं बभूव । स एव च 
1 
बिराट तथाभूतः स हैतावानासेति 


सामानाधिकरण्यात्‌ । 
वतस्तश्मात्पातनात्पतिश्व पत्नी 
चामवतामिति दम्पत्यो निवचनं 
रौकिकयोः। अत एव तस्मात, 
यस्मादात्मन एवार्धः एथग्भूतो 
येयं खरी, तस्मादिदं शरोरमात्म- 
नोऽ्षवृगलषधं च तद्‌ दृगलं 
विदं च तदर्घदगलम्‌ अघेविद्ल- 
सिवेत्यर्थः । प्राकरयुदनात्क- 
स्पाधंबृगलमू १ इत्युच्यते--रव 
आत्मन इति । एवमाह स्मोक्त- 
वान्किल याज्ञवल्क्यः, यज्ञस्य 
वर्को वक्ता यज्ञवल्कस्तस्यापत्यं 
याज्ञव्क्यो . दैवरांतिरित्यर्थः । 
अक्षण। वापत्यम्‌ । | 


किस प्रकार हुआ । अपने 
स्वरूपमे स्थित रहते हुए ही विराट्‌- 
के सत्यसंकल्प होनेके कारण उसके 
उस शरीरसे भिन्न परस्पर आलि- 
ङ्गित हुए खो-पुरुषोंके परिमाणवाला 
एक देहान्तर हो गया; क्योंकि वही 
पूर्वरूपमें स्थित विराट था और 
वहो ऐसा हो गया-इस प्रकार यहाँ 
[ विराट्के वाचक ] 'स! का 'एता- 
वान्‌ः से है। 5 
उससे--उस द्विधा पातनसे पति 
ओर पत्नी हुए--यह लौकिक पति- 
पत्नियों [ के पति-पत्नी नाम ] का 
निवंचन किया गया हे। इसीसे, 
क्योंकि यह जो खी हे शरीरका ही 
पृथरभूत अधघंभाग हे, इसलिये यह 
शरीर आत्माका अधंबृगल है। जो 
अघं (आघा ) हो और बृगल-- 
विदल हो उसे अधंबृगल ( दो दलों- 
भेसे एक दल ) कहते हैं अर्थातु- 
अधंविदल-सा हे । किंतु ख्षोसे 
विवाह करनेसे पुवे यह किसका ` 
अधंबृगळ होता हे, सो श्रुति 
बतलाती है--स्व अर्थात्‌ अपना ही 
ऐसा निश्चय ही याज्ञवल्वयने कहा 
है। यज्ञका वल्क--वक्ता यज्ञवल्क 
कहलाता है, उसका पुत्र याज्ञवल्क्य 
अर्थात्‌ देवराति अथवा ब्रह्याका 
पुत्र याज्ञवल्त्रय। | 
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CR 
: यस्मादयं पुरुषार्थ आकाश! | श्योंकि यह पुरुषार्थ आकाश 
स्त्र्यधंसे शून्य हे, इसलिये पुनः 


6 

- १ नाचस्मा- पर्धसे पर्ण 
का पच विवाह करनेपर यह स्त्र्यध्से पूण 
्पूयते स्त्र्यधन, पुनः सम्पुटी- होता है, जिस प्रकार कि विदलाधे 
करणेनेव विंदलाधः | तां स | पुनः सम्पुटित कर दिये जानेपर। 
प्रजापतिमेन्वारू म [रूयः शतरूपारूपा-| तब वह मनुसंज्ञक प्रजापति अपनी 
मात्मनो दुहितरं पत्नीत्वेन | पत्नीख्प कल्पना की हुई उस 

ट्त सममवन्मै थुनशुपगत- अपनी ही शतरूपा नामकी कन्यासे 
क डु संयुक्त हुआ अर्थात्‌ मेथुनघमंमें प्रवृत्त 
खान्‌ । ततस्तस्माचदुपगमनाद्‌ 


हुआ। उस मेथुनकी प्रवृत्तिसे 

(,_ सुष्या अजायन्तोत्पन्नाः ॥३॥ | मनुष्य उत्पन्न हुए ॥ ३॥ 

` मिथुनके साली जसा स््ष्ट 
सो हेयमीक्षाञ्चक्रे कथं नु मात्सन एव जनयि- 
नत्वा सम्भवति इन्त तिरोऽसानीति सा गौरभवदषभ 
इतरस्ता ९ समेवाभवत्ततो गावोऽजायन्त वडवेतरा- 
भवदरवब्ूष इतरो गर्दभीतरा गर्दभ इतरस्ता९ समे- 
वाभवत्तत एकशफसजायताजेतराभवद्वस्त इतरोऽवि- 
रितरा मेष इतरस्ता ₹ समेवाभवत्ततो ऽजावयोऽजायन्ते- 
वमेव यदिदं किञ्च मिथुनमा पिपीलिकाभ्यस्तत्सव॑म- 
रजत ॥ ४ ॥ . 

उस [ शतरूपा ] ने यह विचार किया कि 'अपनेहीसे उत्पन्न करके 
यह सुझसे क्यों समागम करता हे? अच्छा, में छिप जाउँ, अतः वह 
गो हो गयी, तो दूसरा यानी मनु वृषम होकर उससे सम्भोग करने लगा, 
हृससे गाय-बेछ उत्पन्न हुए। तब वह घोड़ी हो गयी और मनु अष्वश्रेष 
दो गया, फिर वह गर्देभी हो गयौ और मनु गदभ हो गया ओर उससे 


है] 
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सम्भोग करने लगा । इससे एक खुरवाले पशु उत्पन्न हुए। तदनन्तर 
शतरूपा बकरी हो गयी ओर मनु बकरा हो गया। फिर वह भेड़ हो गयी 
र मनु भेडा होकर उससे समागम करने लगा। इससे बकरी और 
भेड़ोंकी उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार चींटोसे लेकर ये जितने मिथुन ( खी- 
युरुषहूप जोड़े ) हैं उन सभीको उन्होंने रचना कर डाली ॥ ४॥ 

सा शतरूपा उ ह इयं सेयं | वह यह शतख्पा स्मृतिके 
डुहिवगमने स्मार्त प्रतिषेधमनु- कन्यागमनसम्बन्धी प्रतिषेधवाक्यको 
हाक । क्ष निम | शेल, 
कृत्य यन्मा मामात्मन एवं जन- | हे जो मुझे अपनेहीसे उत्पन्नकर मेरे 


यित्वोत्पाद्य सम्भवत्युपगच्छति | | साथ सम्भोग करता है । यद्यपि यह 
तो निदंथ है तथापि में अब छिप 


> | जाती हँ- जात्यन्तररूपसे अपनेको 
सकृत श्र | वह गौ हो गयी । कितु उत्पन्न किये 


सौ गौरमवत्‌ । उत्पाद्यप्राणिक- जाने योग्य प्राणियोंके कर्मोसे प्रेरित 


मेभिश्ोधमानायाः पुनःपुनः सेव | (६ शतल्याकी और मलुकी मी 
मतिः शतरू पाया मनोश्राभवत्‌ । | पुनःपुनः वेसी ही मति होती रही । 
सतश्च ऋषभ इतरः। तां समेवा- | अतः मनु वृषभ हो गया और पूर्व- 
भबदित्यादि पूर्ववत्‌ । ततो | वत्‌ उसके साथ समागम करने 
गावोऽजायन्त । लगा । उससे गाय-बैल उत्पन्न हुए। 
तथा वडवेतराभवदश्ववृष | फिर शतरूपा घोड़ी हो गयी 

ह ९ € | और मनु अद्वश्रेष्ठ तथा उसके 
द्रतरः। तथा गदभीतरा गदभ एकात कोली वी उठ 
इतर; | तत्र वडवाश्वद्षषादीनां | मनु गदंभ । तब उन घोड़ी और 
अइवश्रेष्ठादिके समागमसे घोड़ा, 


'सङ्गमाचत एकशफमेकखुरमूअथा- आवर और गधा-यवे तीन एक 


श्रतरगदभारूय॑ त्रयमजायत । | खुरवाले पशु उत्पन्न हुए । 
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तथा अजेतराभवडस्तरछाग 
इतरः, तथाअविरितरा मेष इतरः, 
तां समेचाभवत्‌। तां तामिति 
वोप्सा । वामजां तामविचेतिस- 
मभवदेवेत्यर्थः । ततोऽजाथ्ावय- 
श्राजावयोऽजायन्त। एवमेव यदिदं 
किश्व यत्किञ्चेदं मिथुनं ख्रीपुंस- 
रक्षणं इन्द्र, आ पिपोलिका- 
भ्यः पिपीलिकाभिः सहानेनेव- 
न्यायेन तत्सवंमसृजत जगत्सृ- 
वान्‌ ॥ ४ ॥ 
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इसी प्रकार शतरूपा बकरी हो 
गयी और मनु बकरा तथा वह भेड़ 
हो गयी और मनु भेड़ा हो गया 
और उससे समागम करने लगा । 
यहाँ 'तास्‌? शब्दकी 'तां ताम्‌’ ऐसी 
दिरुक्ति समझनी चाहिये अर्थात्‌ 
उस बकरीसे और उस भेड़से समा- 
गम करने लगा । तब भेड़-बक रियों- 
की उत्पत्ति हुईं। इसी प्रकार आपि- 
पीलिकाभ्य:--चींटीसे लेकर ये जो 
कुछ भी मिथुनं--स्त्री-पुरुषरूप जोड़े 
हैं, उसने इसी न्यायसे इन सबकी. 
रचना की, अर्थात्‌ इस सारे जगत्‌- 
को उत्पन्न किया ॥ ४॥ 


__ अज्ञापतिकी सध्सिज्ञा और सृष्टिरुपसे उसकी उपासना करनेका फल 
सोऽवेदहं वाव सष्टिरस्स्यद शद्दीद्‌ < सवेससक्षीति 


ततः स्वष्टिरभवत्सष्टया &हास्येतस्यां भवति य॒ एवं वेद ५. 


उस प्रजापतिने 'में हो सृष्टि हैँ” ऐसा जाना । मेंने इस सबको रचा 
है । इस कारण वह सृष्टि नामवाला हुआ। जो ऐसा जानता हे वह इस 
( प्रजापति ) की इस सष्टिमें [ स्रष्टा ] द्वोता हे ॥ ५॥ 


` स प्रजापति सवमिदं जग- 
षठा Hi कथम्‌? अहं वावाह- 
भेव सृष्टि, सृज्यते इति सृष्ट 
जगदुच्यते सृष्टिरिति । यन्मया 


उस प्रजापतिने इस सम्पूर्ण 
जगतको रचकर जाना । किस 
प्रकार जाना? 'में ही सृष्टि हुँ ।” 
उसका सर्जन ( निर्माण) किया 
जाता हे, इसलिये वह सृष्ट (उत्पन्न) 
हुआ जगत्‌ सृष्टि कहलाता हे! 
[उसने विचार किया--] 'भेरेद्वारा 
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` सृष्टं जगन्मदमेदत्वादहमेवास्मि | जो जगत्‌. रचा गया हे वह मुझसे 


न मत्तो तिर अभिन्न होनेके कारण में ही हूँ, वह 
be 04 मुझसे अलग नहीं हे । ऐसा क्यों 
एतत्‌ ! अहं हि यस्मादिदं सर्व | हे? क्योंकि मैंने हो इस सम्पूर्ण 


जगदसुक्षि सृश्वानस्मि तस्मा- | जगतुको रचा हे, इसंलिये'-[ यह 


९, `| मुझसे अभिन्न हे ] ऐसा इसका . 
दित्यथः । | तात्पयं हे । 
यस्मात्सृष्टिशन्देन आत्मान- | क्योंकि प्रजापतिने 'सट्टि' नामसे 
' सेवास्यघारप्रजापतिः,ततस्तस्षा-  अपनेको ही कहा था, इसलिये बह 
तसृष्टिरभवत्‌ सृष्टिनामाभवत्‌। | रषि अर्थात्‌ सृष्टि नामवाला 
स॒ष्य्यां जगति, हास्य ग्रजापते- | ७. । इस परजापतिकी सरटि 
सेरा गति अर्थात्‌ इस जगत्में वह प्रजापतिके 
र मञ्जगात, स मजा: | समान अपनेसे अनन्यभत जगतुका 
पतिवत्स्रष्टा भवति स्वात्मनो5- | स्रष्टा होता है; कौन? जो इस 
'नन्यभूतस्य जगतः, कः १ य | प्रकार प्रजापतिके समान उपयुक्त 
५ ७ अभिन्न जगत्को, “अध्यात्म 
एवं अ्रजापतिवद्यथोक्त स्वात्मनो- | ऽपरे अ 0 > 
हि  जगत्साध्यात्मादिभू अधिभूत और. अधिदेवके सहित 
नन्यथूत जगत्साध्यात्सादभूता सारा जगत्‌ मैं हैँ! इस प्रकार 
'धिदेवं जगदहमस्मीति वेद्‌ ॥५॥ ' जानता है॥ ५॥ 


प्रजापतिकी अग्न्यादिदेवरूप अतिसृष्टि 
अथेत्यभ्यमन्थत्स सुखाच्च योनेहस्ताभ्यां चाग्नि 
ससजत तस्मादेतदुभयमंलोमकमन्तरतो5छोमका हि 
र्‍योनिरन्तरतः । तद्यदिदमाहुरसुं यजासुं यजेत्येकैकं 
देवबेतस्येव सा विसष्टिरेष उ हेव सर्वे देवाः। अथ 
श्यस्किञ्चेद्‌माई तद्रेतसोऽसृजत तहु सोम एतावद्वा ` 
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इद्‌ ४ सवमन्नं चेवान्नादश्च सोम एवान्नमग्निरज्ञादः 
सेषा ब्रह्मणोऽतिसृष्टिः। यच्छ्रेयसो देवानलजताथ- 
यन्मर्त्यः सन्नमृतानसृजत तस्माद्‌तिसृष्टिरतिसुष्ट्या < 
हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर उसने इस प्रकार मन्थन किया । उसने मुखरूपी योनिसे दोनों 
हाथोंद्वारा [ मन्थन करके ] अग्निको रचा। इसलिये ये दोनों भीतरकी' 
गोरसे छोमरहित हें, क्योंकि योनि भी भीतरसे लोमरहित ही होती हे + 
अतः [ याज्ञिक लोग अग्नि, इन्द्र आदिको ] एक-एक (भिन्न-भिन्न) देवता 
मानते हुए जो ऐसा कहते हैं कि “इस ( अग्नि ) का यजन करो, इसः 
(इन्द्र) का यजन करो? सो वह तो इस एक ही देवकी विद्रृष्टि हे। यह. 
[प्रजापति ] ही सवंदेवरूप हे। इसके बाद जो कुछ यह गीला हे उसे 
उने वीयंसे उत्पन्न किया, वही सोम हे। इतना ही यह सब अन्न और 


अन्नाद है। सोम ही अन्न हे ओर अग्नि ही अन्नाद हे-। यह ब्रह्माकी अति- | 


सृष्टि है कि उसने अपनेसे उत्कृष्ट देवताओंकी रचना को--स्वयं मत्यं 

होनेपर भी अमृतोंको उत्पन्न किया । इसलिये यह अतिद्रृष्टि हे। जो इस 
प्रकार जानता है वह इसकी इस अतिरृष्टिमे ही हो जाता हे॥ ६॥ 

एवं स प्रजापतिजगदिंदं मिथु- | इस प्रकार उस प्रजापतिने इस 

७ दिवर्णनि मिथुनात्मक जगतुकी रचना कर 

हक स्वा जाह्याणा दिवणनि- ब्राह्मणादि वर्णोका नियन्त्रण करने- 

यन्त्रीदेवता। सितुक्रुरादौ, वाली देवताओंकी रचना करनेकी 


अथेवि शब्दडइयममिनयम्रदरशना- इच्छासे पहले- यहाँ 'अथ? और” 


७ 6 इति ? शब्द 

बध, अनेन प्रकारेण इसे इस्तौ हल सा हु“ 
अक्षिप्यास्यमन्धर्दाभित्वख्येन म- | सुखमे हाथ डालकर अभ्यमन्थत्‌'- 

न्यनमकरोत | स मुखहस्ताभ्यां | अभिमुखतासे मन्थन कियां। उसने 
त. ९ = _, | मुखको हाथोसे मथकर सुखरूप 

याचित्वा युखाच्च योनेहस्ताभ्यां | योनिसे हाथंरूप योनियोंके द्वारा 
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च योनिम्यामग्नि ब्राक्षणजातेर- 
लुप्रहकर्तारमसृजत सृष्टवान्‌ । 

यस्मादाहकस्याग्नेयो निरेतदु- 
अयं हस्तौ मुखे च, तस्मादुभय- 
मप्येतद्लोमकं लोमविवर्जितस्‌ । 
किं सर्वमेव ? न, अन्तरतोऽ- 
स्यन्तरतः; अस्ति हि योन्या 
सामान्यश्चुभयस्यास्य । किम्‌ ! 
अलोमका हि योनिरन्तरतः 
ख्रीणास्‌ । तथा ब्राह्मणोऽपि 
सुखादेव जज्ञे प्रजापतेः । तस्मा- 
देकयोनित्वाज्ज्येछेनेवानुजो चुरा 
ह्यते अग्निना ब्राह्मण; । तस्मा- 
दूजाह्मणो5ग्निदेवत्यो मुखवीर्य- 
इचेति श्रुतिस्मृतिसिद्धम्‌ । 

तथा बलाभ्रयाम्यां बाहुभ्यां 


। बलभिदादिक क्षत्रियजातिनिय 
_ न्तारं क्षत्रिय च। तस्मादैन्द्रं क्षत्र 


बाहुवीय॑ चेति श्रतौ स्तो 
चावगतंम्‌। तथोरुत ईहा चेष्टा 


शाद्धू रभाष्याथ॑ 
GR BRE Gyaan Kosha 


ब्राह्मण जातिपर अनुग्रह करनेवाले 
अग्निदेवको उत्पन्न किया । 

क्योंकि ये हाथ और मुख दोनों 
दाह करनेवाले अग्निदेबकी योनिः 
हें । इसलिये ये दोनों ही लोमगुन्य 
हैं। क्या सारे ही लोमशून्य हैं ?-- 
नहीं, अन्तरत:--भीतरसे । इनः 
दोनोंकी योनिसे समानता हे। 
क्या समानता है? श्लियोंकी योनिः 


भी भीतरसे लोमशून्य ही होती हे।. 


इसी प्रकार ब्राह्मण भी प्रजापतिके 
सुखसे ही उत्पन्न हुआ है । अतः 
एक ही योनिसे उत्पन्न होनेवाले 
होनेसे जिस प्रकार बड़े भाईका 
छोटे भाईपर अनुग्रह रहता है उसी. 
प्रकार अग्नि भी ब्राह्मणपर अनुग्रह 
करता है। अतः अग्नि ही ब्राह्मण- ` 


की देवता हे और वह सुखरूप 


वीर्यवाला हे-मह बात श्रुति- 
स्मृतिसिद्ध हे। 

-इसी प्रकार बलकी आश्रयभूता 
भुजाओंसे उसने क्षत्रियजातिके : 
नियन्ता .इन्द्रादि और क्षत्रियोंको . 
रचा । इसीसे क्षत्रिय इनद्रदेव- 
ताका अनुग्राह्म और बाहुरूप , 
वीयंवाला होता हे-यह बात. 
श्रुति और स्मृतिमें विस्पात हे) : 
तथा ईहा यानी चेष्टा उसके आश्षय- 
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सदाभ्रयाइस्वादिलक्षणं॑ विशो 
"नियन्तारं ब्रश च । त 
च्यादिपरो 
 वैश्यः । तथा पूषणं पृथ्वीदैवतं 


वस्वादिदेवत्यश्च 


शूं च पद्धयां परिचरणक्षमम- 


सुज्तेति श्रुतिसम्रतिप्रसिद्ध; । 
तत्र ध्षत्रादिदेवतासग मिहानुक्त 


वक्ष्यमाणमप्युक्तवदुपसंहरति 
'सृष्टिसाकल्यानुकीत्यें । यथेयं 
थुतिव्यबस्थिता तथा अजापति- 
'रेव.सर्वे देवा इति निश्चितोऽर्थः । 
'सष्ट्रनन्यत्वात्सृष्टानाम्‌ । प्रजा- 
थतिनेष तु सृष्टस्राद्‌ देवानाम्‌ । 
अथेवं प्रकरणार्थे व्यवस्थिते 
सत्स्तुत्यमिप्रायेणाविद्वन्मतास्तर- 
निन्दोपन्यास!; अन्यनिन्दान्प- 
तुये तत्र कर्मप्रकरणे केवल- 


४”) 
४8१ छ | 


ऊरुओसे  वेश्यजातिके 
नियन्ता वसु आदिको और वैश्य- 
जातिको उत्पन्न किया। अत: 
वेश्य कृषि आदि कर्मोमें संलग्न 
रहनेवाला और वसु आदि देव- 
ताओंसे अनुगृहीत होता हे । इसी 
तरह पृथ्वीदेवत पूषा और परि- 
चर्यापरायण शूद्रजातिके चरणोंसे 
रचा--ऐसा श्रृति-प्मृति जनित 
प्रसिद्धिसे सिद्ध होता हे। 
उनमें क्षत्रियादिके देवताओंकी 
राष्टिका यद्यपि यहाँ (मूलमें) उल्लेख 
नहीं हे, और वह आगे कही जाने- 
वाली है तो भी स्रष्टिकी सर्वाज्ञता-- 
का अनुकीतन करनेके लिये श्रुति 
उसका कहे हुएके समान उपसंहार 
करती हे। जेसी कि इस श्रुतिकी 
व्यवस्था है उसके अनुसार प्रजा- 
पति ही सवं देवरूप हे-यह इसका 
निश्चित अर्थं हे, क्योंकि सृष्ट पदाथं 
स्रष्टासे अभिन्न होते हैं और प्रजा- 
पतिने.ही सब देवोंकी सृष्टि की हे। 
अब इस प्रकार इस प्रकरणका 
अथं निश्चित होनेपर उसकी स्तुति- 
के लिये अविद्वानके मतान्तरकी 
विन्दाका उपन्यास किया जाता हे, 
क्योंकि एककी निन्दा दूसरेकी स्तुति- 
के लिये होती हे । इसलिये अभिप्राय 
यह हे कि वहाँ कमंप्रकरणमें केवल 


५ हर रि गे 
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-याज्ञिका यागकाले यदिदं बच 
आइः-'असुमग्नि यजायुमिन्दर 
'यज! इत्यादि - नामशख्नस्तोत्र- 
कर्मादिभिन्नत्वाद्विन्ञमेवाग्न्या- 
` 'दिदेवभेकेकं मन्यमाना आहुरि- 
त्यभिप्रायः। तंत्न तथा विद्यात्‌, 
-यस्पादेतस्यैव प्रजापतेः सा 
विसृ्दिबमेद्‌ः सवं एष उ ह्येव 
प्रजापतिरेव ग्राणः सर्वे देवाः । 

अत्र विप्रतिपद्यन्ते--पर एव 
य इत्येके । संसारोत्य- 
-प्रे। 


पर एव तु सन्त्रवर्णात्‌ । 
“न्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुः 
इति श्रृतेः। “एष ब्रह्मेष इन्द्र एप 
ग्रजापतिरेते सब देवाः” (ऐ०उ० 
५।३) इति च श्रुतेः। स्पतेश्च ¬ 
“एतमेके बद्न्त्यग्नि मनुमन्ये 
प्रजापतिम्‌” ( मनुः १२। 
१२३ ) इति, “योऽसाबतीन्दर 
-योऽग्राह्मः स्रष्ष्मोञ्व्पक्तः सना- 
तनः । सर्वश्ूतमयोऽचिन्त्यः स 
शव स्वयग्रुद्बभो!7 | ( मनु० १) 
५७ ) इति च । 


शाङ्कुरभाष्याथं 
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याज्ञिकलोग यज्ञके समय जो अग्नि | 


आदि देवताओंमेंसे प्रत्येकके नाम, 
शस्त्र, स्तोत्र और कर्म भिन्न-भिन्न 
होनेके कारण एक-एकको अलग- 
अलग मानते हुए ऐसा वचन बोलते 
हैं कि इस. अग्निका यजन करो, 
इस इन्द्रका यजन करो? उसे उस 
रूपमें ( ठीक ) नहीं समझना 
चाहिये; क्योंकि यह सम्पुर्ण विस्रष्टि- 
देवभेद इस प्रजापतिका ही है, अतः 
प्राणरूप प्रजापति ही सर्वदेव है । 
इस विषयमें विद्वानोंका मतभेद 
हे--किन्हींका तो कथन हे कि 
परमात्मा ही हिरण्यगर्भ हे और 


Th 
ट 


कोई कहते हैं कि वह संसारी हे। . 


प्रथम पक्ष-मत्त्राक्षरोसे सिद्ध 
होनेके कारण परमात्मा ही हिरण्यः 


गर्भ है। “उसे इन्द्र, वित्र, वरुण और 
अग्नि-कहते हें” इस श्रुतिसे तथा 


“यह ब्रह्मा हे, यह इन्द्र हे, यह 


प्रजापति ( विराट्‌) है और-यह 


सम्पूर्ण देवगण है” इस श्रुतिसे,एवं 
“इस परमात्माको कोई अरिन, कोई 
मनु और कोई प्रजापति कहते हैं”, 
“यह जो अतीन्द्रिय, अग्राह्य, सूक्ष्म, 
अव्यक्त, सनातन, सवंभूतृमय और 
अचिन्त्य परमात्मा हे वही स्वयं 
प्रकट हुआ” इन स्मृतियोसे यही 


| सिद्ध होता है। 
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-[ अध्याय १ 


संसायेव वा स्यात्‌ । “सर्वा- | द्वितीय पक्ष-अथवा संसारी ह 


` न्याप्मन औषत्‌” (ब्ू० उ० १ | 


४। १) इति श्रृतेः। न द्यसंसा- 
रिणः पाप्मदाहग्रसङ्गोऽस्ति । 
भयारतिसंयो गश्रवणाच । “अथ 


यन्मर्त्यः सन्नमृतानसृजत” (वृ० 
.ड० १। ४।६) इति च। 


“हिरण्यगमं पश्यति जायमा- 


नसू” ( इवे० उ० ४। १२) 


इति च मन्त्रवर्णात्‌ । स्मृतेश्च 
कर्मेविपाकप्रक्रियायास्‌--“त्रह्मा 
विश्वसृजो धर्मों महानव्यक्तमेव 
च। उत्तमां सात्तिकीमेतां गति- 


 माहुंमनीषिणः” ( मलु० १२। 


५० ) इत्ति । 


अथैवं विरुद्धार्थाुपपत्तेः 


आमाण्यव्याधात इति चेत्‌ ? 


- न, करपनान्तरोपपत्तरविरोधात्‌। 


उपाधिविशेषसम्बन्धाडिशेषकरप- 
नान्तरद्वपपद्यते । “आसीनो द्र 


हिरण्यगभं होना चाहिये, जेसा कि 
“उसने समस्त पापोंको दग्ध कर. 
दिया” इस श्रुतिसे सिद्ध होता हे, 
क्योंकि असंसारी परमात्माके लिये 
तो पापदाहका प्रसंग ही नहीं हैं ४ 
इसके सिवा उसका भय और अरति- 
के साथ संयोग भी सुना गया है;. 
यहाँ यह भी कहा हे कि “उसने 
स्वयं मत्यं होकर भी अमृतो 
( देवताओं ) की रचना की ।” 
तथा “उसने उत्पन्न होनेवाले हिर- 
ण्यगर्भको देखा” इस मन्त्रवर्णसे भी: 
यही सिद्ध होता है और कर्मविपाः 
कप्रक्रियामें “ब्रह्मा ( हिरण्यगर्भ ), 
प्रजापतिगण, धमं, महत्तत्त्व ओर 
अव्यक्त इन्है मनोषिगण उत्तम 
सात्विकी गति बतलाते हैं” इत्यादि 
स्मृति भी हे। 

शाङ्का- कितु इस प्रकार विरुद्ध 
अर्थ तो संगत नहीं हो सकता 
इसलिये इससे श्रृतिके प्रामाण्यका 
विघात होता हे। 

समाधान-ऐसा मत कहो, 
क्योंकि एक अन्य कल्पना सम्भव 
होनेके कारण इनमें अविरोध हो 
सकता हे । उपाधिविशेषके सम्बन्ध" 
से एक विशेष प्रकारको कल्पना 
होनी सम्भव हे। “बह स्थिर होने” 
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ब्रजति शय्रानो याति सवतः 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातु- 
महति” (क०उ० १।२। २१) 
इत्येवमादिश्रृतिम्य उपाधिवशा- 
त्संसारित्बं न परमार्थतः | स्वतो- 
5संसार्येव । 

एवमेकत्वं नानात्वं च हिर- 
ण्यस्य । तथा सर्वजीवानाम्‌, 
“तरवससि” (छा० ड० ६।८- 
१६ ) इति श्रुतेः दिरण्यगर्भ- 
स्तुं उपाधिशुद्वथतिशयापेक्षया 
प्रायशः पर एवेति श्रुतिस्मृति- 


' बादा? प्रवृत्ताः । संसारित्वं तु 


क्वचिदेव द्शयन्ति । जीवानां 
उषाधिगताश्चुद्विवाहुस्यात्संसा- 


5 रित्वमेब प्रायश्ोऽमिलप्यते । 


व्यावृत्त ृत्स्नोपाचिमेदापेक्षयप 


स्शृतिवादैः । ~ˆ 
[ प्या 


'ही है-ऐसी 


१८७ 
कचे किदर्य 
पर भी दुर चला जाता है, शयर्न 
किये होनेपर भी सबं ओर जाता है, 
उस हषं और विषादयुक्त देवको मेरे 
सिवा और कौन जान सकेता हे?” 
इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार उसका 
उपाधिके ही कारण संसारित्ब हे, 
परमार्थतः नहीं । स्वतः तो. वह 
असंसारी ही हे। 

इस प्रकार हिरण्यगर्भका एकव 
भी हे और नानात्व भी । इसी 
तरह सब जीवोंका भी एकत्व और 
नानात्व है, जेसा कि “तु वह हे? 
इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। हिरण्य- _ 
गर्भे तो उपाधिकी शुद्धिकी अति- 
शयताकी अपेक्षासे प्रायः परमात्मा 
श्रृति-स्मृतिवादोंको- 
प्रवृत्ति है। वे उसका संसारित्व . 
तो कहीं-कहीं ही दिखाते हें। कितु. 
जीवोंका तो उपाधिगत -अशुद्धिको 
अधिकताके कारण प्रायः संसारित्व . 
ही बतलाया जाता हे । तथा 
संम्पूणे उपाधिभेदके बाधको अपेक्षा- 
से श्रुति और स्मृतिके वादोंद्वारा 
सबका परमात्मभावसे निरूपण 
किया जाता हे। 

जो शाख़का बल छोड़ चुके हैं. 
तथा 'आत्मा हे-नहीं हे, वहः 


रस्ति नास्ति कर्ताकतंत्यादि.| कर्ता हे-अकर्ता हे” इस प्रकार 
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उन मन्दू निक कक पक समन्युना 


विरुद्धं बहु तर्कय ्किराङुलीकृतः. 


- झालाथ, तेनाथेनिथयो दुर्लभः। 
चै तु केवल्यास्त्रानुसारिणः 
आास्तदर्पास्तेषां प्रत्यक्षविषय इव 
“निश्चितः शास्त्रार्थो देवतादि- 
“बिषय: | | 

तत्र प्रजापतेरेकस्य देवस्या- 
त्राचनक्षणो मेदो विवक्षित इति 
-अत्राग्निरुक्तोऽचा, आद्यः सोम 
इदानीयुच्यते--अथ यत्किग्वेदं 
लोक आह द्रवात्मक तद्रेतस 


ल 


आत्मनो बीजादसृजत; “रेतस 
आपः” ( ऐ० उ० १। ४) 
“इति श्तेः । द्रवात्मकश्च सोमः | 
-बस्माददाद्रे प्रजापतिना रेतसः 
सं तद्‌ सोम एव । ` 


एतावद्रै एतावदेव नातोऽधि- 
'कमिदं सबम्‌ । किं तत्‌ ! अन्नं 
-रेव सोमो द्रवात्मकत्वादाप्याय- 


उक 
बहुत-से विरुद्ध तकं करते हें उन 
ताकिकोंने तो शाखको दुविज्ञेय कर 
दिया हे, इससे उसके तात्पर्यका 
निश्चय होना कठिन हो गया हे। 
किंतु जो केवल शाख्नका ही 
अनुसरण करनेवाले और दपंहीन 
पुरुष हैं उन्हें.तो शाख्का देवतादि- 
विषयक अभिंप्राय प्रत्यक्षके समान 
निश्चित हे। 


इतना निश्चय हो जानेपर अब 
एक देव प्रजापतिके अत्ता (भोक्ता) 
और आद्य ( भोग्य ) रूप भेदका 
निरूपण करना अभीष्ट हे, उसमें 
अत्ता! रूप अरिनका वर्णन तो कर 
दिया गया, अब “आद्य? रूप सोम- 
का वर्णन किया जाता है। यह 
जो कुछ छोकमें आद्रे -द्रवात्मक है 
उसे उसने अपने बीज रेतस्‌ ( वीर्ये) 
से उत्पन्न किया; जेसा कि “रेतससे 
जल हुआ” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 


है। सोम भी द्रवात्मक होता है। ,. 


अतः प्रजापतिके. द्वारा जो कुछ 
अपने वीयसे द्रवात्मक रचा गया 
है वह सोम ही है। न 
यह सब इतना ही है, इससे 
अधिक नहीं हे। वह क्या है? 
यही कि द्रवात्मक होनेके कारण 


र्क ४ हो 800. 
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कम्‌ । अन्नादःचाग्निरोष्ण्याद्‌ 
रुक्षत्वाच्च | वत्रेवमवम्रियते, 
सोम एवाम्नं यदबते तदेव सोम 
इत्यथः। य एवात्ता स एवाग्निः; 
अर्थेबलाद्वयवघारणम्‌ । अग्नि- 
रपि क्कचिद्‌ हयसानः सोमपश्ष- 
स्यैव । सोमोऽपीज्यमानोऽग्निरे- 
बात्तत्वात्‌ । एवमग्नीषोमात्मकं 
जगदात्मत्वेन पश्यन्न केनचिद्‌- 
दोषेण लिप्यते, ग्रजापतिश्च 
मति | 


सेषा ब्रह्मणः प्रजापतेरतिसृष्टि- 


रात्मनोऽप्यतिशया । का सा? 
इत्याइ-यच्ड्रेयसः प्र शस्यतरा- 
नात्मनः सकाशाद्यस्मादसृजत 
देवांस्तर्माहदेवसृष्टिरतिसृष्टिः । 
कथ पुनरात्मनोऽतिशया सृष्टिः? 
इत्यत आइ-अथ यद्यस्मान्मत्यः 


सन्मरणघर्मा सन्नमूतानमरण- | इसने 
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सोम पोषक अन्न है और उष्णता 
तथा रूक्षताके कारण अग्नि अन्नादः 
है। यहाँ यह निश्चय होता है कि 
सोम ही अन्न है, अर्थात्‌ जो भक्षणः 
किया जाता है वही सोम है। इसी 
प्रकार जो ही अत्ता ( भक्षण करने. 
वाला ) हे वही अग्नि हे, अर्थके 
बलसे ही ऐसा निश्चय किया जाता 
है। कहीं हवन किया जानेवाला 
होनेसे अग्नि भी सोमपक्षका ही. 
हो जाता हे और कहीं ग्रजन किया 
जानेवाला होनेपर अत्ता होनेके 
कारण सोम भी अग्नि ही माना 
जाता है। इसे प्रकार अग्नीषो- 
मात्मक जगतको आत्मभावसे 
देखनेवाला पुरुष किसी भी दोषसे 


लिप्त नहीं होता तथा वह प्रजापतिः 
हो जाता हे। 


वह यह प्रजापति ब्रह्माकी अति- 
सृष्टि अर्थात्‌ अपनेसे. भी बढ़ी हुई: 
सृष्टि है। वह क्या हे? इसपर 
श्रुति कहती हे-क्योकि प्रजापतिनेः 
देवताओंको अपनी अपेक्षा श्रेयस:-- 
प्रशस्यतर रचा है, इसलिये देवस्रष्टि 
अतिर्रष्टि है । [प्रजापतिकी | यह - 
सृष्टि अपनी अपेक्षा बढ़कर क्यों हे? 
इसपर श्रुति कहती हे- क्योंकि 
1 मत्ये-मरणधर्मा होनेपर. 
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-चर्मिणो देवान्‌ कर्मज्ञानवद्दिना 
ऱसर्वानात्मनः पाप्मन ओपिखा- 
खुजत, तस्मादियम तिसृष्टिरत्कु- 
“इज्ञानस्य फलमित्यर्थः । तस्मा- 
देतामतिसृष्टि प्रजापतेरात्मभूतां 
यो वेद स एतस्याम तिसृष्ट्यां 


प्रजापतिरिब भबति प्रजापतिवदेव 


स्रष्टा भवति ॥ ६ ॥ 


भो कमंज्ञावरूप अग्निसे. अपने समस्त 
पापोंको दग्घकर इन अमृत--अप- 
रणधर्मो देवताओंकी रचचा को हें। 
इसलिये यह अतिस्रृष्टि अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट ज्ञानका फल है। इसलिये 
प्रजापतिकी आप्मभ्रुता इस अति- 
सृष्टिको जो जानता. हे वह इस 
अतिरृष्टिमें प्रजापतिके समान होता 
है, अर्थात्‌ प्रजापतिके समान ही 
जगतुका स्रष्टा होता हे ॥ ६॥ 


"अव्याकृत कारण ब्रह्मसे व्यक्त जगतको उत्पत्ति, दोनोका अभेद 
और इस अभेदोपासनाका फल 


सब वैदिक साधनं ज्ञानकर्म- 


रुक्षण कत्र धिनेकक रका पेच्त प्रजा 


-पतित्वकलावसानं साध्यमेतावदेव 
-यदेतद्वचाकृतं जगत्संसारः । 


ह 
'अथेतस्पैव साष्यसाधनलक्षणस्य 


- व्याकृतस्य जगतो व्याकरणात्मा 
उग्रीजावस्था या तां निर्दिदिक्ष- 
-त्यङ्कुरादिकार्यानुमितामिव 


छु उद्धतव्य इति] 


| 


| व्याकृत होनसे 


कर्तादि अनेक कारकोंकी 
अपेक्षावाला ज्ञान और कमंरूप 
सम्पूर्णं वेदिक साधन तथा प्रजा- 
पतित्वरूप फलमें समाप्त होनेवाला 
साध्य इतना ही हे जो कि यह 
व्याकृत जगत्‌ यानी संसार है। 


` अब, जिसका बीज कमं हे और क्षेत्र 


अविद्या हे उस संसारवृक्षको समूल 


_उखाड्ना हे-इसलिये अङ्कुरादिं 


कायसे अनुमित होनेवाली वृक्षकी 
पूवं बीजावस्थाके समान इस 
साध्यसाधनरूप व्याकृत जगतुके 


- इसकी जो 


«५ बोजावस्था थी उसका श्रवि 


निर्देश करना चाहती हे; क्योंकि 
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'तदुद्धरणे हि पुरुषाथपरिसमाति॥ | उस संसारवृक्षके उखडनेमें ही 
न्ता चोक्तम्‌-“उर््वमूलोऽवाक- पुरुषार्थकी परिसमाप्ति होती है। 
शाखः” (२।३।१) इति काठके । ot क 
| “द्रमः. | शाखः”, गोतामे "ऊध्वेमूल- 
गीतासु च ऊध्यसूठमधः-  अघःशाखमू” और पुराणमें “ब्रह्म- 
शाखब्‌” (१५ । १) इति । पुराणे 


भे वृक्षः सनातन?” इत्यादि वाक्योंसे 
च - बरह्मइक्षः सनातनः” इति। | कहा भी हे । » 


तद्वेद॑ तह्मवयाङ्तमालीततन्नामरूपाभ्यामेव व्या- ` 
क्रियतासोनामायमिद्‌ “रूप इति तदिदमप्येतर्हि 
नामरूपाभ्यापे व्याक्कियतेऽसोनामाऽयमिद्‌ «रूप 
इति। स एष इह प्रविष्टः । आ नखाय्रेभ्यो यथा ्नुरःक्षुर- 
घानेऽतद्दितः स्याद्विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुला ये त न 
पश्यन्ति। अक्नत्स्नो हि स प्राणन्नेव प्राणो नास अवति। 
वद्न्वाकपश्य शश्चक्षुः श्रृण्वञश्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्य- 
स्येतानि कर्मनामान्येव । सं योऽत एकेकसुपास्ते न 
स वेदाकृत्स्नो होंषो5त एककेन भवत्यात्मेत्येवोपाल्ली- 
तात्र ह्येते सवं एकं भवन्ति । तदेतरपदनीयमस्य 
शवस्य यदयमात्मानेन होतत्सव वेद्‌ । यथा ह बे पदे- 
'नाचुविन्देदेवं कीतिं ४ इलोक विन्दते य एवं वेद ॥७॥ 
वह यह जगतु उस समय ( उत्पत्तिसे पूर्व ) बव्याकृत था। वह 
'नाम-रूपके योगसे व्यक्त हुआ; अर्थात्‌ 'यह इस नास ओर इस रूपवाला 
'है” इस प्रकार व्यक्त हुआ। अतः इस समय भी यह अव्याकृत वस्तु 


"इस नाम और इस रूपवाली हे” इस प्रकार व्यक्त होतो हे। वह यह 
` (व्याकर्ता ) इस ( शरीर ) में नखाग्रपर्यन्त प्रवेश किये हुए है, जिस 
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प्रकार कि छुरा छुरेके घरमें छिपा रहता हे अथवा विशवका भरण करने 
वाला अग्नि अग्निके आश्रय ( काष्ठादि) में गुप्त रहता हे। परंतु उसे लोग 
देख नहीं सकते । वह असम्पूर्ण हे; प्राणनक्रियाके कारण ही वह प्राण 
हे, बोळनेके कारण वाक है, देखनेके कारण चक्षु हे, सुननेके कारण श्रोत्र 
हे ओर मनन . करनेके कारण मन हे। ये इसके कर्मानुसारी नाम हो 
हैं। अतः इनमेंसे जो एक-एककी उपासना करता है वह नहीं जानता। 
चह असम्पुणं ही हे। वह एक-एक विशेषणसे ही युक्त होता हे। अतः 
“आत्मा हे' इस प्रकार ही उसकी उपासना करे, क्योंकि इस (आत्मा) में 
ही वे सब एक हो जाते हैँ। यह जो आत्मा है वही इस सबका प्राप्तव्य 
है, क्योंकि यह आत्मा हे, इस आत्माके ज्ञात होनेसे ही इस सब जगत्को 
जानता है। जिस प्रकार पदों ( खुर आदिके चि्लों ) द्वारा [ खोये हुए 
पशुको. | प्राप्त कर लेते हैँ उसी प्रकार जो ऐसा जानता हे वह इसके 
द्वारा यश भोर इष्ट पुरुषोंका सहवास प्राप्त करता हे ॥ ७॥ 


तद्धेदं तदिति बीजावस्थं | 'तडेद्म'- तत्‌ अर्थात्‌ उलत्ति- 

ताता से पुवं बीजरूपमें स्थित जगत्‌ 'तहिर 

त तस्मिन्काले; | उस समय--यहाँ अव्याकृतसे 

परोक्षत्वात्सर्वनाम्नाप्रत्यक्षामिधा- होनेवाला जगत्‌ भ्रुतकालसे सम्बद्ध 

होनेके कारण परोक्ष होनेसे 'तत्‌' 

नेनामिधीयते, भूतकालसम्बन्धि- | और 'इदस इन दो सवनामो द्वारा 

परोक्षरूपसे कहा गया हे । तथा हैं 

त्वादच्याङृतभाविनो जगतः; | इस ऐतिह्यवाचक अव्ययका प्रयोग 

सुखम्रहणार्थमे तिच उस ( परोक्ष जगत्‌ ) का सुगमता- 

, योगो हशब्द| से ग्रहण ( बोध ) करानेके लिये 

ह किया गया है। अर्थात्‌ 'एवं\ ह तदा 
' एवं ह तदा आसीदित्युच्यमाने | आसीत्‌'--इस प्रकार न्हा | 
; परोक्ष होनेपर भी उस जगतका _ 
सुखं तां परोक्षामपि जगतो बीजा- | बीजावस्थाको श्रोता अनायास ही | 


१, उस समय वहु ऐसा था। 


| 
4 
ड 
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शक 
वस्थां प्रतिपद्यते, युधिष्टिरो इ | ग्रहण कर लेता हे, जैसे "'युधिठिरो 


किल राजासीदित्युक्ते यत्‌ । 
इदमिति व्याक्ृतनामरूपात्मक 
साध्यसाधनलक्षणं यथावणितम- 
भिघ यते। तदिदंशब्दयोः परोक्ष- 
ग्रत्य्षावस्थजगद्वाचकयोः सामा- 
नािकरण्यादेकत्वमेव परोक्षग्र- 
त्यक्षाअम्थस्य जगतोऽवगम्यते 
तदेवेद सिदमेव च तद्व्याङृत- 
सासोदिति। अथेवं सति नासत 
उत्पत्तिन सतो विनाशः कार्य- 
स्येत्यवघृतं भवति | 

तदेवम्भूतं जगदव्याकृतं 
सन्नामरूपाम्यामेव नाम्ना रूपे- 
णेव च व्याक्रियत | व्याक्रियतेति 
कर्मकर्ृप्रयोगातत्तत्स्वयमेवात्मैव 
च्याक्रियत,वि आ अक्रियत, वि- 
स्पष्ट ु 


ह किल राजासीत्‌' ऐसा कहनेपर 
[युधिष्ठिरको] । इदम्‌? इस शब्दसे 
जिसके नाम और रूप अभिव्यक्त 
हो गये हैं वह साध्यसाधनरूप पुर्वो- 
क्त जगतु ही कहा जाता हे। | इस 
प्रकार ] परोक्ष और प्रत्यक्षरूपसे 
स्थित जगतुके वाचक 'तत्‌ और 
'इदसू? शब्दोंका सामानाधिकरण्य- 
होनेसे प्रत्यक्ष और परोक्षावस्थ 
जगतुकी एकता ज्ञात होठी हे ।. 
वह ( अव्याकृत ) ही यह जगत्‌ हे 
और यही वह अव्याकृत था । ऐसा 
होनेसे यह निश्चय होता हे कि 
असतुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और 
सत्कायंका नाश नहीं हो सकता ।. 
वह इस प्रकारका जगतु अव्याकृत. 
रहकर 'नामर्पाभ्यास्‌-नाम और 
रूपके द्वारा ही व्याकृत हुआ।. 
'व्याक्रियत? ऐसा २कर्मकटुंप्रयोग 
होनेके कारण निश्चय होताः 
हे कि] क न 
आक्षिप्त हुए नियन्ता, कर्ता और 
साधनरूप क्रियाके निमित्तोंवाळे 


द्‌ च्य शामावसापद्यत सामर्थ्या- | जगतुके रूपमें स्वयं ही 'व्याक्रियतः= 


्र।सद्ध है कि युषिष्ठिरनामक एक राजा हुआ था।. 
जहाँ कमं ही कर्ताके रूपमें विवक्षित हो वह कमंकर्ता कहलाता है। 


कारणके बिना कायंकी उत्पत्ति होनी असम्यव दै--इस सामथ्ये - 
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- दाशिप्तनियन्वृकर्वसाधनक्रिया - | वि आ अक्रियत अर्थात्‌ विरिष्टरूपसे 
ज़ नामरूपविशेषके निश्चयकी मर्यादासे 
निमित्तम्‌ । | युक्त व्यक्ती भावको प्राप्त हुआ । 


असौनामेति पका असौनामा' इस पदके असौ? 


मिधानेन नाममात्रं व्यपदिशति। इस सर्वनामसे किसी प्रकारका 
विशेष न वतलाकर श्रुति नाम- 


देवदत्तो यज्ञदत्त इति वा नामास्य, मात्रका प्रतिपादन करती है- देव- 
इस्यसौनामायम्‌ । तथेदमिति | दत्त या यज्ञदत्त इत्यादि इसके नाम 
शुक्छकृष्णादीनामविशेपः। इदं | » इसलिये यह पुरुष 'असौनामा' 


cS , | है। तथा 'इदम्‌' यह शुझ्छ-कृष्णादि 
शक्लमिद्‌ कृष्ण वा रूपमस्येतीदं| वर्णोका सामान्य वाचक हे यह्‌ 


रूपः | तदिदमव्याकृतं वस्तु | 'गुक्क' अथवा यह 'कृष्ण' इसका 


एतत रिमिन्नपि काठे नामरुपा- क पट जन क 
व्याकृत वस्तु इस 
भ्यामेव व्याक्रियते असौनामा- | समय भी नाम-रूपके द्वारा ही 


यमिदंरूप इति | “इस नामवाली है”, “इस रूपवाली 
दद कर है” इस प्रकार व्यक्त होती है । 
यद्थः स्वेशास्रारम्भ:, यस्मि-| जिसके लिये सारे शास्रक्रा 
ज्ञविद्यया स्वाभाविक्या कहू- | आरम्भ हुआ है, जिसमें स्वाभाविकी 
क्रियाफलाध्यारोपणा कृता, | अतिद्यासे कर्ता, क्रिया और फलका 
यः कारणं सर्वस्य जगतः, यदा- आरोप किया गया है, जो सारे 


जगतः 1 

त्मके नामरूपे सलिलादिव क डे का 
न एम और रूप स्वच्छ जल 
स्वच्छान्मलमिव फेनमव्याकृते मलरूप फेनके समान अव्याकृत- 
च्याक्रियेते, यश्च॒ ताभ्यां | रूपसे स्थित हुए ही व्याकृत होते 


चिनका आक्षेप करता आवश्यक है उच नियन्ता ररक कम उसके ज है उव नियन्ता--प्रेरक, कर्ता --उत्पत्तिके अनुकूळ 


शरीर एवं इन्द्रियादिका व्यापार करनेवाला तथा साघन --इस्दियठ 
ईफ्रयाके निमित्तोसि युक्त होकर व्यक्त हुआ । साघन--इन्द्रियव्यापार इन 
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'नित्यशद्दबुद्धपुक्तस्वभावः, स स्वयं नित्यशुद्धवद्धमुक्तस्वरूप है वह 


एषोड्व्याकृते आत्मभूते नामरूपे 
वयाकुवेस्ञक्मा दिस्तस्तरपर्यन्तेु 
देहेष्विह कर्मफलाश्रयेष्वशना- 
यादिमत्सु प्रविष्ट: । .-- 


नसु अव्याकृतं स्वयमेव 
'आयाझतप्रपज्ञे पर- व्याक्रियतेत्युक्त- 
मात्मानुप्रवेश स्‌, कथमिदमिदा 
मीमांसा नीम उच्यते, पर 
शव तु आत्माव्याकृत व्याङुव- 
"न्निह प्रविष्ट इति । 


नेष दोषः, परस्याप्यात्मनो- 
अन्याइृतजगदात्मत्वेन विवक्षित 
स्वात्‌। आश्षिप्तनियन्त्क्क्रिया 
निमित्तं हि जादव्याङ्ृतं व्या- 
क्रियतेत्यवोचाम। इदंशब्दसामा- 


-नाघिकरण्याच्चाव्याङृतश्चब्दस्य। 


४ यथेदं जगन्नियन्त्राद्यनेककारक- 


अनिमित्ता दि विशेषवद्वयाङ्ृतम्‌ „ 


यह [आत्मा] अध्याकृत एवं 


आत्मभुत नामरूपोंको व्यक्त करता 
हुआ ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपयंन्त इन 
कर्मफलके आश्रयभृत एवं क्षुवादि- 
सान्‌ समस्त देहोंमें प्रवेश किये" 
हुए है। 

शाङ्का-कितु पहले यह कहा 
गया हे कि अव्याकृत स्वयं ही 
व्याकृत होता हे । अब यह केसे 
कहा जाता हे कि परमात्मा ही 
अव्याकृतको व्यक्त : करता हुआ 
इसमें प्रविष्ट हे । 


समाधान -यह कोई दोष नहीं 
है; क्योंकि यहाँ परमात्मा ही अव्या- 
कृत जगाद्रूपसे विवक्षित हे । हमने 
कहा था कि [ सामथ्यंसे | आश्षिप्त 
हुए नियन्ता और कर्ता [ एवं 
साधन | रूप क्रियांके निमित्तोसे युक्त 
अव्याकृत जगतु हो व्याकृत होता 
है। इसके सिवा 'अव्याकृत' शब्दका 
“इदस” शब्दके साथ सामानाधिक- 
रण्य होनेसे भी यही सिद्ध होता है। 
जिस प्रकार यह व्याकृत जगत्‌ प्रेरक 


आदि अनेक कारणरूप निमित्तादि | 


विशेषसे युक्त हे उसी प्रकार वह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


८२ 
+ 
८३०3 


बट 
क 
र 


Digitized By "'बृहददारण्यंकोपनिधंद eGangotrigsyaan Kosha 
१९६ 2 [अध्याय १ 


तथा अपरित्यक्तान्यतमबिशेषव- | अव्याकृत भी ऊ दि विशेषः 
च्याृतस्‌ | का त्याग न करके उनसे युक्त ही 
दव दव ताच्या हे। उनमें व्याकृत ओर अव्याकूत 


कृतमात्रं तु विशेषः । होनेका ही अन्तर है । 
दष्ट लोके विवक्षातः शब्द- |  लोकमें भी विवक्षाके अनुसार 


योगे ; शून्य | शब्दका प्रयोग होता देखा गया है. 
म ग्राम आगतो मज च | जे “गाँव आ गया”, 'गाँव सूना 
इति। कदाचिद्‌ ग्रामशब्देन [ है” इन वाक्योंमें कभी तो “गाव 
निवासमात्रविवक्षायां ग्राम; शून्य शब्दसे निवासस्थानमात्र बतलाना 


इति शब्दप्रयोगो भवति, कदा- | अभीष्ट होनेपर 'गाँव सूना हे' ऐसा 
र शब्द प्रयोग होता हे और कभी. 
चिन्निवासिजनबिषक्षायां ES रहनेवाले लोगोंकी विवक्षासे. 
आगत इति, कदाचिदुभयविवक्षा- गाँव आ गया” ऐसा प्रयोग होताः 


यामपि ग्रामशब्दग्रयोगो भवति हे। तथा कभी दोनोंकी विवक्षासे भी. 
'गाँव” शब्दका प्रयोग होता हे जेसे 


र्म च न प्रविशेदिति यथा । *गाँवमें प्रवेश न करे? इस वाक्यमें ।. 
तद्वदिहापि जगदिदं व्याकृत- | इसी प्रकार यहाँ भी 'यह जगत्‌ 
सव्याङृतं चेत्यमेदविवक्षायाम्न्‌ | व्याकृत और अव्याकृत हे' इस. 
आत्मानात्मनोर्भवति व्यपदेशः | वाक्यमें अभेदकी विंवक्षासे आत्मा: 
तथेदं जगदुत्पत्तिविनाशात्मक- और अनात्माका निर्देश हुआ हे तथा 
9 “७ | यह जगत्‌ उत्पत्ति-विनाशात्मक हे! 
मिति केवलजगद्थपदेशः | तथा | इस वाक्यमें केवल जगतुका व्यपदेश 
“महानज आत्मा” (बृ०३० ४। | है। इसी तरह “यह महान्‌ अजन्मा: 
४२२) “अस्थूलोऽनणुः” “सु | आत्मा हे”, “यह न स्थूल है, न 
एष नेति नेति” (बृ० उ० ३। | “1 (सूक्ष्म )”, “वह यह आत्मा 
९ | २६) जला झवत | ग (शश) नहीं हे, दला 

"ऐैवढात्म- | ( कायेरूप ) नहीं हे” इत्यादि. 
। व्यपदेशः । Fs व्यपदेश है 
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नच परेण व्याकर्त्रा व्याकृत॑ 


सर्वतो व्याप्त स्वेदा जगत्‌, | कर तदा 
स कथमिह प्रविष्ट: परिकरप्यते ! | 


अप्रविष्टो हि देशः परिच्छिन्नेन 
अवेष्ड शक्यते, यथा पुरुषेण 
आमादिः। नाकाञ्ञेन किश्चिन्नि- 
त्यग्रविश्त्वात्‌ । 


पाषाणसर्पादिवद्धर्मान्तरेणेति 


चेत्‌। अथापि स्यात्‌, न पर 
आत्मा स्वेनैव रूपेण विवेच, कि 
तदि ? तत्स्थ एव धर्मान्तरेणोप- 
जायते, तेन प्रविष्ट इत्युपचर्यते | 
यथा पाषाणे सहजोऽन्तःस्थःसपो 


नालिकेरे वा तोयम्‌ । 
न, “तत्यृष्ठा तदेवानुप्रावि- 
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शङ्का -कितु जगतको व्यक्त 
करनेवाले परमात्माने उसे व्यक्त 
सब ओरसे व्याप्त कर 
रखा है; फिर 'उसने इसमें प्रवेश 
किया? ऐसी कल्पना क्यों की जाती 
हे? किसी परिच्छिन्न पदार्थद्वारा 
अपनेसे अप्रविष्ट देशमें ही प्रवेश 
किया जा सकता है, जैसे पुरुषसे 
ग्रामादि। आकाशके द्वारा किसी 
भी पदार्थमें प्रवेश नहीं किया जा « 
सकता, क्योंकि वह तो सबमें नित्य 
प्रविष्ट ही हे। 
सिद्धान्ती -किंतु यदि पाषाण 
और सर्पादिके समान उसने धर्मा- 
न्तररूपसे प्रवेश किया हो तो? 
अर्थात्‌ ऐसा भी हो सकता है कि 
परमात्माने अपने ही खूपसे प्रवेश 
नहीं किया, तो फिर क्या हुआ ? 
वह उसमें स्थित हुआ ही घर्मान्तर- 
खूपसे उत्पन्न हो गया, इसीसे 
“उसने प्रवेश किया? ऐसा उपचार 
होता हे, जिस प्रकार कि पत्थरमें 
उसके भीतर रहनेवाला एवं उसके 
साथ उत्पन्न हुआ सर्प, अथवा 


| नारियछमें जल । 


पूवे०--ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि “उसे रचकर वह उसीमें 


'शत्‌” ( तै० उ० २। ६। १ ) | अनुप्रविष्ट हो गया”-ऐसी थुति है। 


१. पाषाणमें स्थित जो पञ्चमहाभूत हे उन्हींका! परिणाम होनेसे सपंको सहज 
4 उसके साथ उत्पन्न होनेवाळा ) कहा है। 
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-इति श्रतेः। यः स्रष्टा स मावा- जो स्रष्टा था उसने भावान्तरको 
gs ६ प्राप्त हुए बिना ही कार्यकी रचना 
न्तरमनांपत्न एव कायं सृष्ठा पश्चा | कर पीछेसे उसमें प्रवेश किया -- 
> किक ऐसा श्रतिमें कहा गया हे। जिस. 
त्माविश्दिति हि शूयते न | प्रकार "मोजन करके जाता है” इस 


अक्त्वा गच्छतीति शुजिगमिक्रि- | वाक्यें पूर्वापरकालमें होनेवाली. 
~ | भोजन और गमनक्रियाओंका पर- 


ययोः > 

शाप कालयो रितरेतरवि | स्पर विभेद है और उनका कर्ता 
स्छेदो5विशिश्थ कतो तद्वदिहापि | अलग-अलग नहीं है, उसी प्रकार 
` स्यात्‌। न तुतत्स्थस्यैव भावान्त- | यहाँ भी समझना चाहिये। यह 


~ उसमें डो गत गे 
रोपजनन एतत्सम्भवति । न च उसमें स्थितका हूं भाव तरक 
प्राप्त होनेपर सम्भव नहीं हे । तथा 
स्थानान्तरेण वियुज्य स्थानान्तर | जो निरवयव और अपरिच्छिन्न 
संयोग लक्षणःप्रवेशो निरवयवः होता हे उसका एक स्थानसे वियुक्त- 
व होकर दुसरे स्थानसे संयुक्त होना- 
स्यापरिच्छिन्नस्य दष्टः । रूप प्रवेश नहीं देखा जाता । 
` सावयव एवं प्रवेशभवणा- | खिद्धान्ती--उसका प्रवेश सुना 
| गया हे, इसलिये यदि वह सावयव 
दिति चेत्‌ ? ही हो तो ? : 
न; “दिव्यो मूतः :» | पूचं०-नहीं; “शरीरखूप पुरमें 
न दिरा च्य i ८५ _, | रहनेवाला आत्मा दिव्य और 
( प्रु उ० २ | १ | २ ) ॥नष्कल अमुतँ है! “वह निरवयव और. 


निष्क्रिय" ० निष्क्रिय है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
म्‌ ( श्वे० ३० ६१९) तथा सब प्रकारके व्यपदेश्य धर्मोका' 


इत्यादि भुतिम्यः, सवेच्यपदेश्य- | निषेध करनेवाली श्रुतियोंसे ऐसा 
चम विशेषप्रतिषेधभुतिम्यथ | | सिद्ध नहीं होता । प 
प्रतिबिम्बप्रवेश सिद्धान्ती-[दपेणा दिमें] प्रतिः 
: बदिति चेत्‌! बिम्बके प्रवेशके समान उसकाः 

प्रवेश हो तो ? 
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न, वस्त्वन्तरेण विग्रकर्षालु-| पूवे०-नहीं, क्योंकि वस्त्व- 
छी न्तररूपसे उसका दुरस्थ होना 

पपत्तः। सम्भव नहीं ।* 
द्रव्ये गुणप्रवेशवदिति चेत्‌ ) | सिद्धान्ती-द्रव्यमे गुशके प्रवेशके 

र, समान उसका प्रवेश माना जाय तो? 
न, अनाश्रितत्वात्‌ । नित्यपर- | पूचे०-नहीं, क्योंकि वह किसीके 


तन्त्रस्यैवाश्रितस्य गुणस्य द्रव्ये 
प्रवेश उपचर्यते | न तु ब्रह्मणः 


स्वातन्त्यश्रवणात्तथा प्रवेश 


उपपद्यते । 
फले बीजवदिति चेत्‌ ? 


न; सावयवत्ववृद्धिक्षयो त्पत्ति 
विनाशादिधमंवत्त्य्रसज्ञात्‌ । न 
चैव घर्मवरबं र्मणः “अजोऽजरः” 
इत्यादि ` भृतिन्यायविरोधात्‌ । 


तस्मादन्य एव संसारो परिच्छिन्न 


इह प्रविष्ट इति चेत ! 


१. वयोंकि प्रतिबिम्ब तभी पड़ता है जब कोई वस्तु प्रतिबिम्बके बाअवसुठ 
जळ या दपंणसे दूरस्थ हो। ब्रह्म व्यापक है, इसणिये उसका प्रतिबिस्बरुपसे 


चही हो सकता । 


tA 


आश्रित नहीं हे । जो नित्यपरतन्त्र 
और पराश्रित.. हे उस गुणके ही 
द्रव्यमें प्रवेशका उपचार किया 
जाता है। ब्रह्मका उस प्रकार प्रवेश 
करना सम्भव नहीं हे; क्योंकि 
उसका तो स्वातन्त्र्य सुना गया हे । 

सिद्धान्ती-यदि वह [प्रवेश ] 
फलमें बीजके समान हो तो ? 

पून्न०--नही, ऐसा माननेसे 
उसके सावयवत्व तथा वृद्धि, क्षय 
एवं उत्पत्ति-विनाशादि धमंगुक्त 
होनेका प्रसंग होगा । कितु ब्रह्मुका 
ऐसे धर्मोवाला होना सम्भव नहीं 
है; क्योंकि ऐसा माननेपर “वह 
अजन्मा और अजर हे” इत्यादि 
श्रुति और शुक्तिसे विरोध उपस्थित 
होगा । अतः यदि ऐसा मानें कि | 
परमात्मासे भिन्न किसी संसारीने 
ही इसमें प्रवेश किया हे तो ? 


बिस्बरूपसे प्रवेश 


न्‌ 


> 200 3282 
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'न; सेयं देवतेक्षत? (छा० उ० 
६ । ३ । २) इत्यारम्य “नाम- 
रूपे व्याकरब्राणि” (६। २। ३) 
इति तस्या एव प्रवेशव्याकरण- 


“फो कृतत्वश्रते; । तथा “तत्सृद्टा 


तदेवानुप्राविशत्‌” (तै० उ० २। 
६॥ १) “स एतमेव सोमान 
गविदायतया द्वारा ग्राप्त” (ए० 
उ० ३। १२) “सर्वाणि रूपाणि 


६४ विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिः 


चद्न्यदास्ते” “त्वं कुमार उत 
चा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन 
चश्चसि” ( इवे२ उ०४ | ३ ) 
“पुरश्रक्र द्विपदः” (बृ० उ० २।५। 
१८) “रूप रूपस्‌” (क० उ० २। 
२॥ ९) इति च मन्त्रवर्णान्न 
श्ररादन्यस्य प्रवेश! | 


अविष्टानामितरेतरमेदात्पराने- | 


कत्वमिति चेत्‌ ! 
ने, “एको देवो बहुधा सन्नि- 
विष्टः” “एकःसन्बहुधा विचचार” 
वमेकोऽसि बहुनलुप्रविष्ट/” 
“एको देवः सवभूतेषु गूहः सव- 
व्यापी सबभूतान्तरात्मा” (इवे ० 
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30 10७0“ ॥ 

सिद्धान्ती-ऐसा मानना ठोक 
नहीं; क्योंकि “उस इस देवताने 
ईक्षण किया” यहाँसे लेकर “में 
नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति करूँ? 
यहाँतक श्रुतिसे उसीका प्रवेश और 

अभिव्यक्त करना सिद्ध होता है। 

तथा “उसे रचकर वह पीछेसे 
उसीमें प्रविष्ट हो गया”, “बह इसी 
प्रकार मस्तकके अन्तिम भागक्रो 
विदीणं कर उसके द्वारा प्रवेश कर 
गया”, “वह धोर समस्त रूपोंको 
जानकर उनके नाम रख उनके 
द्वारा बोलता रहता है”, “तू कुमार 
हे, तुही कुमारी हे और तू हो वृद्ध 
होकर लाठीके सहारे चलता हे” 
“उसने दो चरणवाले शरीर बनाये” 
“हूप-रूपके [ अनुरूप हो गया |” 
इत्यादि मन्त्रवर्णोसे भी परमात्मासे 
भिन्न किसी अन्यका प्रवेश सिद्ध 
नहीं होता । 

पूवे०-कितु प्रविष्ट होनेवाले 
पदार्थोंका एक दुसरेसे भेद हुआ 
करता हे, इसलिये परमात्माका 
अनेकत्व प्राप्त होता है.। 

सिद्धान्ती-नहीं, “एक ही देव 
अनेक प्रकारसे प्रविष्ट हुआ”, “एक 


`| होकर भी उसने अनेक रूपसे संचार . 


किया”, “तुम एक ही अनेकोंमें 
अनुप्रविष्ट हो”, “'स्वंभुतोंमें निहित 
एक देव है, वह सबमें व्याप्त और 


(0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


ब्ाह्मय ४] 
नक्का 


शाङ्रमाष्याथं 


२०१ 


Sans ne mes ० PPR 
उ०६।११) इत्यादि श्रुतिस्यः। | समस्त भूतोंका अन्तरात्मा हे” 


प्रवेश उपपद्यते नोपपद्यत इति 
"तिष्ठतु तावत्‌। प्रविष्टानां संसारि- 
स्वात्तदनन्यत्वाच परस्य संसारि- 
स्वमिति चेत्‌ १ 


न, अशनायाद्यत्ययश्रृतेः । 


सुखित्वदुःखित्वादिदशनास्नेति 
चेन्न, “न लिप्यते लोकदुःखेन 
बाह्यः” (क० उ० २) २। ११) 


इति श्रतेः | 
प्रत्यक्षा दिविरोधादयुक्तमिति 


चेत्‌ I RS 


न, उपाध्या श्रयज नित विशेष- 


विषयतासत्यक्षादेः । “न दृष्टे- 


द्रष्टारं पश्येः” ( ब० उ० ३। 
४। २) “विज्ञातारमरे केन 


विज्ञानोयात्‌” (बृ० उ० ४ | ५। | 


इत्यादि श्रुतियोंस ऐसा सिद्ध नहीं 
होता। 

पूवे०-उत्पन्न किये हुए कार्यवरग- 
के भीतर परमात्माका प्रवेश होना 
सम्भव हे. अथवा नहीं हे-यह 
प्रश्‍न तबतक अलग रहे, किंतु जो 
प्रविष्ट हैँ वे संसारी हें और उससे 
अभिन्न हे, इसलिये परमात्मांका भी 
संसारी होना प्राप्त होता हे। 

सिद्धान्ती-ऐशी बात नहीं हे; 
क्योंकि परमात्माको क्षुधादि सांसा- 
रिक धमोंसे परे बतानेवाली श्रुति 
है। यदि कहो किं उसको सुखो- 
दुःखी होना देखा जाता हे, इसलिये 
यह कथन ठीक नहीं हे तो ऐसी 
बात भो नहीं हे; क्योंकि “सबसे 
अलग रहनेवाला परमात्मा लोकिक 
दुःखसे लिप्त नहीं होता” ऐसो 
श्रुति हे। 

पुवे०-कितु प्रत्यक्षादि प्रमाऽ 


णोसे इस कथनका विरोध होनेके 


कारण यह मान्य नहीं है। 
सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, क्योंकि 
प्रत्यक्षादि तो उपाधिके आश्रयसे 
होनेवाले विशेषको ही विषय करने- 
वाले होते हैं। “दृष्टिके द्रष्टाको मत 
देखो,” “अरे, विज्ञाताको किसके 
द्वारा जाते ?,” “वह स्वयं अविज्ञात 


१९) “अविज्ञातं विज्ञाद” ( ब० | रहकर दूसरोंको जाननेवाला हे” 
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२०२ 


२७७३-३७ 


श्रृतिभ्यो नात्मविषयं विज्ञानप्‌ | 
किं तहि ? बुद्धचाद्युपाध्यात्मप्रति- 
च्छायाबिषयमेब सुखितोऽहं 
दुःखितोऽहमित्येवमा दि प्रत्यक्ष- 


विज्ञानम्‌ । 

अयमहमितिं विषयेण विष- 
यिणः सामानाधिकरण्योपचारात, 
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट” (ब्रू उ० 
३ | ८। ११) इत्यन्यात्मप्रति- 
षेधाच, देद्दावयवर्विशेष्यत्वाच 
सुखदुःखयोविंपयधर्म त्वम्‌ । 

“आत्मनस्तु कामाय” ( ब्‌० 
उ० २ । ४ । ५) इत्यात्मार्थ- 


त्वश्रृतेरयुक्त इति चेन्न, “यत्र वा 


अन्यदिव स्यात्‌” इत्यविद्याविषया-' 


के्केकेकिकिकिककेके की कक फेक ककनी कक कककक 
उ० ३।८।११) इत्यादि | इत्यादि श्रुतियोंसे [ प्रमाणजनित ] 


ज्ञान आत्माको विषय करनेवाला 
नहीं है। तो फिर केसा है? 'में 
सुखी हूँ, में दु:खी हूँ' इत्यादि प्रत्यक्ष 
ज्ञान बुद्धि आदि उपाधिमें पड़ने- 
वाले आत्माके प्रतिबिम्बको ही. 
विषय करनेवाला हे । 

इसके सिवा “यह ( देह) में 
हूँ” इस प्रकार विषयके साथ 
विषयीके सामानाधिकरण्यका उप- 
चार होनेसे “इससे भिन्न कोई अन्य 
द्रष्टा नहीं हे” इस श्रुति-वाक्यसे 
अन्य आत्माका निषेध होनेसे तथा 
देहके अवयवोंसे विशेष्य होनेके 
कारण सुख-दुःखकी विषयधमंता 
सिद्ध होती है ।* 

यदि कहो कि “आत्माके लिये 
ही सब प्रिय होते हें” ऐसी 
आत्मार्थत्वको प्रकटकरनेवाली श्रुति 
होनेसे ऐसा कथन ठीक नहीं है तो 
ऐसी बात नहीं है; क्योंकि “जहाँ 
कोई अन्य-सा होता हे? इस श्रुतिके- 
अनुसार उसकी अविद्याजनितः 


१. तात्पयं यह है कि अज्ञानवश देहके साथ आत्माका तादात्म्य होनेसे देहके 


सुख-ढु :खादिका आत्मामें उपचार किया जाता है, बात्मासे भिन्न कोई थोर इष्टा नहीं 
है छोर द्रष्टा सवंया शुद्ध होता है, इसलिये आत्मामें सुख-दुःखादि घमं नहीं रद्द सकते . 
तथा सुख-दुःखको जो प्रतीतिं होती है उसका द्याय भी कोई-न-कोई देहका वयव 


हो होता हैं, जेसे शिरःपीडा, उदरशुलादि। इससे भी वे बनात्मगत ही सिद्ध होते हैं ४ 


७ 
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्मार्थस्वाभ्युपगमात्‌ “तत्केन क॑ 
पञ्येत्‌” -(ब्ृ० इ० ४। ५। 
१५ ) “नेह. नानास्ति किञ्चन’ 
(बृ उ० ४ | ४। १९) 
“तत्र को मोहःकः शोक एकत्व- 
मच्ुपश्यतः” (ईशा० ७) इत्या- 
दिना विद्याविषये तत्प्रतिषेधाच्च 
नात्मधमत्वस्‌ । 
तार्किकसमयविरोधादयुक्त- 


मिति चेत्‌ १ 
न; युक्त्याप्यात्मनो दुःखि- 


त्वाजुपपत्तः। न हि दुःखेन प्रत्यक्ष- 


बिषयेण आत्मनो विशेष्यत्वम्‌ 
अत्यक्षाविषयत्वात्‌। आकाशस्य 
शब्द्गुणचस्वबदात्मनो हुः खित्व- 
मिति चेन्न, एकम्रत्ययबिषयत्वा- 
चुपपत्तः। न हि सुखग्राहकेण 
अत्यक्षविषयेण प्रत्ययेन नित्याचु- 


मेयस्यात्मनो विषयीकरणश्चुपपद्चते. 


शाखुरमाव्याथ र 
७०३: 
आत्माथंता मानी जाती है; “वहाँशु 
कौन किसके द्वारा देखे,” “वहाँ 
नाना कुछ नहीं है,” “वहां एकत्व 
देखनेवालेको क्या मोह और क्या 
शोक हो सकता है ?” इत्यादि 
वार्क्योसे ज्ञानदृष्टिमें तो उनका. 
निषेध होनेके कारण आत्मधर्मत्व. 
होना सम्भव नहीं हे । 

.पूव०-कितु नेयायिकोके 
सिद्धान्तसे विरोध होनेके कारण 
यह ( आत्माका असंसारित्व ). 
अयुक्त हे ।* 

सिद्धान्ती- ऐसा मत. कहो, 
क्योंकि युक्तिसे भी आत्माका दुःखी 
होना सिद्ध नहीं हो सकता । 
प्रत्यक्षके विषयभ्रुत दुःखसे आत्मा 
विशिष्ट नहीं हो सकता] क्योंकि वह 
स्वयं प्रत्यक्षका अविषय है। यदि 
कहो कि जिस प्रकार आकाश शब्द- 
गुणवाला माना जाता है उसी प्रकार 
आत्माका दुःखित्व भी सिद्धहोसकता 
है तो यह भी होना सम्भव नहीं, 
क्योंकि उसका एक ज्ञानका विषय 
होना असम्भव हे। सुखको ग्रहण 
करनेवाले . प्रत्यक्षविषयक ज्ञानकेः 
द्वारा नित्य अनुमेय आत्माको विषय 


1 Gyaan Kosha 


करना सम्भव नहीं है। यदि वह उसे _ 


१. क्योंकि नैयायिकोंके सिद्धान्तमें थात्मा बुद्धि दि चौबीस गुणोंवाखा है + 
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-तस्य च विषयीकरणे आत्मेन 


-एकत्वादविपय्यभावप्रसङ्गः । 
एकस्यैव विषयविषयित्वं 


-दीपवदिति चेत्‌ ! 

न; युगपदसम्भवात्‌ , 
-आत्मन्यंश्ञानुपपत्तश्च । एतेन्‌ 
विज्ञानस्य ग्राद्यग्रादकत ग्रत्युक्तम्‌। 
अत्यक्षानुमानविषययोश्र दुःखा- 


स्मनोर्गुगगुणित्वे नातुमानप्‌ । 


विषय कर ले तो विषयीके अभावका 
प्रसङ्ग उपस्थित हो जाय, क्योंकि 


आत्मा तो एक ही है।? 


पूवे० - दीपकके समान एकका 
ही विषय और विषयी भी होना 
सम्भव हे। 

खिद्धान्ती-नहीं, एक साथ ऐसा 
होना सम्भव नहीं है । इसके सिवा 
आत्मामें अंश होना सम्भव न होनेसे 
भी यही सिद्ध होता है। इससे 
विज्ञानका ग्राह्म-ग्राहक उभयरूप 
होना भी खण्डित हो जाता है। 
प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय दुःख और 
अनुमान प्रमाणके विषय आत्माके 


-दुःखस्य नित्यमेव भ्रत्यक्षविषय- | ग और गुणो होनेमें अनुमान 


-त्वात्‌, = सरूपादिसामानाधि- 


करण्याच्च । 
मनःसंयो गजत्वेऽप्यात्मनि 


-दुःखस्य सावयवत्वविक्रियावत्त्वा- 


"नित्यसगरसङ्गात्‌। न ह्यविकृत्य 
संयोगि द्रव्यं गुणः कश्चिटुपयन- 


प्रमाण भी नहीं हो सकता; क्योंकि 
दुःख सर्वंदा प्रत्यक्षका ही विषय हे 


तथा रूपादिसे उसका सामानाधि- 
करण्य हे। 


आत्मामें दुःखको मनःसंयोग- 
जनित माना जाय तो भी आत्माके 
सावयवत्व, विकारित्व एवं 
अनित्यत्वका प्रसङ्घ उपस्थित होता 
हे, क्योंकि संयोगी द्रव्यको 
विकृत किये बिना कोई : गुण 


मन दब NSN ES ९ 
१. इसलिये यदि वह प्रत्यक्षावषयरु ज्ञानका विषय हो जायगा तो विषयी 


` कोत होगा ? क्योंकि एक ही पदार्थे एक हो ज्ञानका विषय ओर विषयी दोनों वहीं 
हो सकता । 
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पयन्वा इष्टः कचित्‌। न च 
निरवयवं विक्रियमाणं ष्टं कचि- 
दनित्यणुणाश्रयं वा नित्यम्‌ । न 
चाकाश आगमवादिभिर्निस्य- 
तयास्युपगस्यते, न चान्यो इष्टा- 
न्तोऽस्ति । 


विक्रियमाणमपि तत्प्रत्यया- 


निइचेनित्यमेवेति चेत्‌ ! 
न, द्रन्यस्य अवयवान्यथात्व- 


व्यतिरेकेण विक्रियानुपपत्तः । 


२०५ 


कहीं कक: 
कहीं आता-जाता नहीं देखा गया ।. 
तथा निरवयव वस्तुको कहीं विकृत 
होते और नित्य वस्तुको अनित्य 


गुणोंका आश्रय 
गया । 


दृष्टान्त नहीं हे । 


पूर्व ०-विकृत होनेपर भी 'यह्‌ 
वही हे' ऐसा ज्ञान निवृत्त न होनेके 
कारण वह नित्य ही है-ऐसा 
माने तो ?२ 

सिद्धान्ती- ऐसा नहीं हो सकता.. 
क्योंकि द्रव्य पदाथंके अवयवों में परि- 
वतेन हुए बिना विकार होना सम्भवः 
नहीं है। यदि कहो कि सावयव 


सावयवरवेऽपि नित्यर्वमितिचेन्न; होनेपर भी वह नित्य हैः तो ऐसा 
| हो नहीं सकता, क्योकि सावयव 

ल योतवे उत 

योग पदार्थ अवयवसंयोगपूवक उत्पन्न: 
सावयवस्यावयवसंयोगपूवकत्वे सक को अब 
च विभाग होना सम्भव हे) यदि कहो 

सति विभागोपपत्तः | वजादिष्वः | कि वज्ञादिमे तो ऐसा नहीं देखा 
4 र | जाता* तो ऐसा कहना श्छ) ही 
दशनान्नेति चेन्न, अचुमेयत्वात्सं- नहीं, क्योंकि उनकी - 
१. क्‍योंकि “आत्मत आकाश: सम्सूतः'' ( तै० उ० २। १ ) इस भुतिसे 


आत्म'से झाकाशकी उत्ति. सिद्ध होती है धोर उत्पन्न होनेवाला पदाथ नित्यः 
नहों हो सकता । 


२, यह परिणामवादियोंका मत दै । 

३. ऐसा जेनी लोग मानते हैं । 

४. अर्थात्‌ वज्रादि ( बिजली द्यादि ) सावयव होनेपर सी शवयवसयोग- 
पूवंक उत्पन्न होते हों, ऐसा नहीं देखा जाता । 
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“कक ऋकक उन कनक न वन्छ नन वकन यन 
योगपूर्वत्वस्य । तस्मान्नात्मनो \पवेकताका अनुमान किया जा सकता 
चकित (1. | है। अतः आत्माका अनित्य गुणोंका 

दुःखाअनित्यगुणाश्रयत्वो पपत्तिः | आश्रय होना सम्भव नहीं हे । 


परस्यादुःखित्वेडन्यस्य च दुः- | पूर्वे -कितु यदि परमात्मा 

. दुःखी नहीं हे और उससे भिन्न 

[खिनोञ्भावे दुःखोपशमनाय दूसरे दुःखी पदार्थका अभाव है तो 

ऐसी स्थितिमें [ दुःखको निवृत्तिके 

शाद्रारममानर्थक्य मितिं चेत्‌ १ | ख्यि] शाखका आरम्भ होना 

व्यर्थ ही सिद्ध होता है। 

न, अविद्याध्यारोपितदुःखि- | सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, क्योंकि 

Ee क र आत्मामें प्रकृत ( दशम ) संख्याको 

॥) स्वभ्रमापोहाथत्वात, आत्मनि | अपूर्व्य भ्रमकी निवृत्तिके समान" 

शास्त्र अविद्यासे आरोपित दुःखित्व- 

रूप भ्रमकी निवृत्तिके लिये है। तथा 

८ : कल्पित दु:खी आत्मा स्वीकार भौ 
करल्पतदुःख्यात्माभ्युपगमाच्च । किया Le है ।९ क 

जलश्व्यादिग्रतिबिम्बवदात्म- | जल्म पडे हुए सूर्यादिके प्रति- 

.. ८ | बिम्बके समान व्याकृत कार्यम 

अवेशशच ्रति बिम्बवदवयाकृते काये | आत्माका प्रतिबिम्बे समान उप- 

र रब्ध होंना ही उसका कार्ये प्रवेश 

उपछभ्यत्वम्‌। प्रागुत्पत्तरनु पलब्ध | हे। जगतूकी उत्पत्तिसे पूर्वं जो 

TT माला मामा सासा सिसा सिर न नमक 333५५ दि 

१. यद्‌ झाख्यायिका इस प्रकार है। एक बार दस छादमी विदेश गये । 

मागंमें उन्होंने एक नदी पार को। उस पार पहुँचनेपर यह देखनेके लिये कि हम 

“दस हैं या नहीं, आपसमें गणना करने छगे । परंतु जो गिनता वह खपनेको छोड़- 

“कर गिनता । इसलिये दस संख्याकी पूत च होती । इतनेमें हो एक लात पुरुष 

“आया, उसने उन्हें अछग-अलग गिनकर बता दिया कि तुम दस ही हो । इससे 

“उनका भ्रमजनित दुःख दुर हो गया। 
२. इसलिये भी शास्रारम्भ सार्थक है । 


# अक्रतपड़रुयापूरणअमापोहवत्‌ । 
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आत्मा पश्चात्कार्षच सृष्ट व्याकृते आत्मा उपलब्ध नहीं होता था वह 


ुदधेरन्तरुपलम्यमानः सर्यादि- 
अति बिम्बवञ्जलादौ कार्य सृष्टा 
प्रविष्ट इव लक्ष्यमाणो निर्दिश्यते 
«स्‌ एष इह प्रविष्टः” (बृ० उ० 


१।४।७) “ताः सृष्टा तदे- 
वानुप्राविशत” “स एतमेव सीमानं 


विदार्येतया द्वारा ग्राप्त” (ऐ० 
उ० २ । १२ ) “सेयं देवतैक्षत 
-इन्ताइमिमास्तित्रो देवता अनेन 
जीवेनात्मनाजुग्र विश्य” ( छा० 
3० ६ | २। ३) इत्येवमादि मिः। 

न तु सवंगतस्य निरवयवस्य 


-दिग्दे शका हान्तरापक्रमणप्रा पतिर 


क्षणः ्रवेशःकदाचिदप्युपपद्यते। 
न च परादात्मनोऽन्योऽस्ति द्रश 
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतो- 
इस्तिश्रोत” (१०३० ३।८।११) 


व्यक्त कार्यकी रचना हो जानेपर 
बुद्धि! भीतर उपलब्ध होनेसे 
जलादिमें सूर्थादिके प्रतिबिम्बके 
समान कार्यको रचकर उसमें प्रत्िष्ट 
हुआ-सा लक्षित होता है--ऐपा 
कहा.जाता हे;१ जेसा कि वह यह 
आत्मा इसमें प्रवेश किये हुए हे,” 
“उन ( शरीरों) को रचंकर वह 
उनमें प्रवेश कर गया”, “वह इस 
मृर्ध प्री माको विदीर्णकर इसके द्वारा 
प्रवेश कर गया”, “उस इंस देवताने 
ईक्षण किपा--अहो ! में इस 
जीवात्मरूपसे इन तीनों देवताओंमें 
प्रवेश कर” इत्यादि श्रुतियोंसे तिद्ध 
होता है। 


जो सवंग ओर विरवयव है. 
उध आशाका एक दिशा, देस या 
कालको छोड़कर अन्य दिशा, देश 
या कालको प्राप्त होनारूप प्रवेश 


“कमी सम्भव नहीं है। तथा यह 


हम पहले ही कह चुके हैं कि 


“इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं हे” 


“इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं हे” 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार परमात्मा- 


इत्यादि भ्रुतेरित्यवोचाम | उपल: से भिन्न और कोई द्रश नहीं हे। 
$ ऽ` ए पाचाल उछ से भिन्न और कोई द्रष्टा नहीं हे। 


१. थर्थात्‌ वस्तुतः वह प्रतिबिम्बक्ष समाव प्रवेश करता हो ऐवी बात नहीं है, 
क्योकि प्रतिबिम्बके आश्रपप्ते बिम्बके पार्थयक्यके समाव यात्माका बुद्धि आदिसे 


-व्यवघान नहीं है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


२०८ 


बघ्यथंत्वाच स ष्टिप्रवेश स्थित्यप्य- 


यवाक्यानाम्‌ , उपलब्धेः. पुरुषाथ- 
्वश्रवणात्‌। “आत्मानमेवाबेत्‌” | आत्मोपन्धिके 


(बृ० उ० १।४। १०) “तस्मा- 
त्तत्सवेमभवत” (बृ० उ० १। 
४ । १०) “रहमविदाप्नोति 
परम (तै० उ० २। १। १ ) 
“स यो ह चै तत्परमं ब्रह्म वेद 
अझ्षेव भवति” (झु० उ० ३। 
२। ९ ) “आचार्यवान्पुरुषो वेद” 
(छा० उ० ६।१४।२) 
“(तस्य तावदेव चिरम्‌” ( छा० 
उ० ६। १४॥ २ ) इत्यादिः 
भ्रृतिम्यः । “ततो मां तत्ततो 
ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌” (गीता 
१८ । ५५ ) “तदधचग्रथं सर्व- 
बिद्यानां प्राप्यते ह्यस्तं ततः” 
इत्यादिस्सृतिम्यश्न । मेददशना- 
पवादाच्च सष्ट्यादिवाक्यानाम्‌ 
आत्मैकत्वद्शनाथपरत्वोपपत्तिः। 
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BOOS 
तथा सृष्टि, प्रवेश, स्थिति और 
ल्यका प्रतिपादन करनेवाले वाक्य 
त्मोपलब्धिके ही लिये हैं, क्योंकि 
आत्मोपलब्धि ही पुरुषां हे- ऐसा 
सुना गया है; जैसा कि “उसने 
अपनेहीको जाना”, “अतः वह 


| सर्वेहूप हो-गया”, “ब्रह्मवेत्ता पर- 


मात्माको प्राप्त. कर लेता है”, “वह 
जो कि उस परब्नह्मको जानता हे 


ब्रह्म ही हो जाता हे”, “आचार्यवान्‌ 
पुरुषको ज्ञान होता है”, उसके 
लिये अभीतक देरी हे” इत्यादि 
श्रुतियोसे, तथा “तब सुझे तत्त्वतः 
जानकर उसके पश्चात्‌ मुझहीमें 
प्रवेश करता हे”, “वही समस्त 
विद्याओंमें श्रेष्ठ हे, क्योंकि उससे 
अमृतकी प्राप्ति होती हे” इत्यादि 
स्मृतियोसे भी सिद्ध होता हे। इसके 
सिवा भेददर्शनकी निन्दा होनेसे भी 
सरष्ट्यादिविषयक बाक्योंका आत्मे-- 
कत्वदरोनपरक होना युक्त है। अत 
कार्यस्थ आत्माका उपलब्ध होना 


तस्मात्कायस्थस्य उपरम्यत्वमेव हो उसका प्रवेश है--ऐसा उपचार- 


प्रवेश इत्युपचयते। ४४ 


आ नखाग्रेभ्यो नखाग्रसर्यादम्‌ 


से कहा जाता हे। 


“आ नखाग्रेभ्यः’ अर्थात्‌ नखाग्र- 


आत्मनश्चेतन्यञ्चुपलभ्यते । तत्र पर्यन्त आत्माका चेतन्य उपलब्ध होता 
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कथमिव प्रविष्टः १ इत्याहयथा 
लोके रन शुरो घीयतेजरिस- 
न्निति क्षुरथानं तस्मिन्नापितोप- 
स्कराघाने,: क्षुरोञ्न्त;स्थ उप- 
रुभ्यते, अवहितः . अवेशितः 
स्याद्‌ यथा वा विश्वम्भरोऽग्निः, 
विश्वस्य सरणाइिश्वम्मरः. इलायै 
नीडेऽग्निः  काष्ठादाववहितः 
स्यादित्य्ुवतंते। तत्र हि स 


मथ्यमान उपलभ्यते । 

यथा च क्षुरः क्षुरचान एक- 
देशेऽवस्थितो यथा चाग्निः 
काष्ठादौ सवतो व्याप्यावस्थितः, 
एवं सामान्यतो विज्वेषतश देह 
संव्याप्यावस्थित आत्मा । तत्र 
हि स प्राणना दिक्रियावानू दर्णना- 
दिक्रियावांथोपलम्यते । तस्मा- 
तत्रव प्रविष्ट तमात्मानं प्राण- 
. नादिक्रियाविशिष्टं न पश्यन्ति 
नोपलमन्ते । र 

नन्वम्नाप्तप्रतिषेथोञ्यं तं न 


हे । वह उसमें किसके समान प्रविष्ट 
है, सो श्रुति बतलाती हे-जिस 
प्रकार लोकमें क्षुरघानमें--जिसमें 
छुरा रखा जाय उसे क्षुरधान कहते 
हैं उसमें अर्थात्‌ ` नापितके मुण्डन- 
सामग्री (औजार ) रखनेके संदुकमें 
उसके भीतर रखा हुआ छुरा उप- 
रून्ष होता अर्थात्‌ उसमें अवहित 
( छिपा हुआ ) - प्रविष्ट रहता है + 
अथवा जिस प्रकार विश्‍वम्भर-अरित, 
जो विश्वका भरण करनेके कारण 
विष्वम्भर है, कुलाय-नीड यानी 
काष्ठादिमें छिपा रहता हे-इस 
प्रकार यहाँ 'अवहितः स्यात्‌? इसकी 
अनुवृत्ति होतोः हे, वहाँ वह मन्यक्त 
करनेपर देखा जाता हे । 

तथा जिस प्रकार छुरा क्षुर- 
धानके एक देशमें स्थित रहता हे 
और अग्नि जैसे काष्ठादिमें उसे सब 
ओरसे व्याप्त करके विद्यमान रहता 
हे इसी प्रकार आत्मा शरीरको 
सामात्य और विशेषरूपसे व्याप्त 
करके स्थित हे। वहाँ वह प्राणनादि 
और दशंनादि क्रियावाळा देखा 
जाता है । अतः उस शरीरमें प्रविष्ट 
उस प्राणना दिक्रियाविशिष्ट आत्मा- 
को लोंग नहीं देखते-उन्हें उसकी 
उपलब्धि नहीं होती। । 

शङ्का-किंतु “उस आत्माको 
नहीं देखते यह तो अप्राप्तका प्रतिषेष 
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पश्यन्ती ति, द्शनस्याप्रकृतत्वात! 


नेष दोषः, सृष्टयादिवा- 
कयानाम्‌ आत्मैकतवप्रतिपत्यथे- 
परस्वात्मकृतमेव रैर दर्शनम्‌ । 
“रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य 
रूपं ग्रति चक्षणाय” ( ब्‌० उ० 
२।५। १९) इति मन्त्रः 
वर्णात्‌ । 
तत्र प्राणना दिक्रियाबिशिष्ट- 
क्रियावि शिष्टस्या- स्पादश ने हेतुमाह- 
स्मनोध्समस्तत्व- अकृत्स्नो5समस्तो 
मर्शनम्‌ हि यस्मात्स प्राणना- 


| है, क्योंकि यहाँ दर्शनका कोई प्रसंग 
नहीं 


समाधान--यह कोई दोष नहीं 
हे, क्योंकि सृष्ट्यादिपरक वाक्योंका 
तात्पर्यं आत्मेकत्वबोध होनेके कारण 
उसका दर्शन प्रकृत ही हे. जेता 
कि “वह प्रत्येक रूपके अनुरूप 
हो गया हे, उसका यह रूप उसके 
दर्शनके लिये हे” इस मन्त्रवणंसे 
सिद्ध होता हे । 
अब श्रुति प्राणनादिक्रिपाविशिष्ट 
आत्माके दिखापी न देनेमें हेतु 
बतलाती है-क्योंकि वह प्राणनादि- 
क्रिपाविशिष्ट आत्मा अकृत्स्न-- 
असम्पुणं हे। उसकी अधम्पूर्णता 


दिक्रिया विशिष्ट: । कुतः पुनरकृ- | क्यों हे? सो बतलाया जाता हे-- 
रस्न त्रम्‌ ! इत्युच्यते-ग्राणन्नेव | प्राणन अर्थात्‌ प्राणतक्रिया करनेसे 


प्रागन क्रियामेव ङुबेन््राणो नाम 


ही वह प्राण यानी प्राणनामाला 
होता है। [ तात्प यह हे कि] 


प्राणसमाख्यः प्रागा मिधानो प्राणन क्रिप्राका कर्ता होनेसे ही 


` ति। प्राणनक्रियाकर्तत्वाद्वि प्राणः 


आआणितोतबुच्यते नान्यां क्रियां 
कुवैन्‌ । यथा लावकः पाचक 
इति। तस्मात्कियान्तरविशिष्टरय 
. अचुपसंहारादडठत्स्नो हि सः। 
तथा चदन्वदनक्रियां इन्वः 


“प्राण प्राणन कर्ता हे! ऐसा कहा 
जाता है, किसी अन्य क्रियाके करनेसे 
नहीं जेसे लावक, पाचक इत्यादि । 
अत: उसमें क्र्यान्तरविशिष्टका 
उपसंहार (संग्रह ) न होनेके कारण 
वह अक्षम्पूणं ही हे। इसी प्रकार 
“वक्तीति वाक्‌ इस ष्युत्पत्तिसे 
यानीवदनक्रिया करनेके कारण वह 
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SONNEI, 


सहीति वाक, पद्यंश्वक्षुथ्ष्ट इति- 
चक्रा, शृष्ञ्सुणोतीति ओ- 
रम्‌ । 

श्राणन्नेव प्राणः “वदन्वाक्‌ 
डत्याभ्यां क्रियाशक्त्युद्धवः प्रद- 
शितो भवति । 'पद्यंश्रश्षु? 
खृण्वञ्श्रोत्रम्‌' इत्याभ्यां विज्ञान- 
शक्त्युद्धवः प्रदइयते, नामरूप- 
विपयत्वादिज्ञानशक्ते! । श्रोत्र- 


“चक्षुपी विज्ञानस्य साधने, विज्ञान 


तु नामरूपसाधनम्‌। न हि नाम- 
-छूपव्यतिरिक्तं विज्ञेयमस्ति । 
'तयोश्रो पलम्मे करणं चक्षु;श्रोत्रे। 
__ क्रिया च नामरूपसाध्या 
~ आणसमबायिनी, तस्याः राणा 
अयाया अभिव्यक्तौ वाकरणम्‌ । 
तथा पाणिपादपायुपस्थार्यानि। 
सर्वेषामुपलक्षणार्था वाक्‌ । एत- 
देव हि सर्ब व्याकृतम्‌ । “त्रयं 
नवा इदं नाम रूपं कम” (बृ०३० 
२।६।१) इति हि वक्ष्यति। 


वाक्‌ हे, “चष्टे इति चक्षुः! इस 
व्युत्पत्तिसे देखनेवाले यानी द्रष्टाका 
है वह श्रोत्र हील श 
आणन्नेव प्राणः, “वदन्वाक्‌ः 
इन दोनों वाक्योंसे आत्मामें क्रिया- 
शक्तिका उद्धव दिखाया गया हे 
तथा 'पञ्यंश्रक्षु?, “पृण्वङश्रोत्रम्‌' 
इन दोनों वाक्योंसे विज्ञानशक्तिका 
प्राकट्य. प्रदर्शित किया गया हे, 
क्योंकि विज्ञानशक्तिं नाम और रूप- 
को विषय करनेवाली होती है! 
श्रोत्र और नेत्र विज्ञानके साधन हैं 
तथा विज्ञान नाम-रूपका साधन 
हे; क्योंकि नाम-ख्पके सिवा और 
कोई विज्ञेय नहीं हे तथा उनकी 
उपलब्धिमे नेत्र और श्रोत्र करण हैं। . 
नाम और रूपसे साध्य जो क्रिया 
है वह घ्राणके आश्रित हे और उस 
प्राणाश्रिता क्रियाकी अभिव्यक्तिमें 
वाक्‌ साधन हे। इसी प्रकार पाणि, 
पाद, पायु और उपस्थ नामकी 
कर्मेन्द्रियाँ भी हें। वाक्‌ इन सबके 
उपलक्षणके -लिये हे। यही सब 
व्याकृत जगत्‌ हे। आगे “यह सारा 
नामरूप कमं त्रयरूप ही हे” इस 
श्रुतिस यही बात कही जायगी ॥ 
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मन्वानो मनो सतुत इति।| भनुते इति मन; इस व्युत्प- 
पा | त्तिसे मनन करनेपर उसका नाम 


ज्ञानश्चक्तिविकांसानां साधारण | मन हुआ । मन ज्ञानशाक्तिके विका- 
७ सोंका साधारण साधन हे, क्योंकि 
4 मनो मनुतेऽनेनेति । उरु इससे आत्मा मनन करता है। 


बस्तु कर्ता सन्मन्वानो मन | पुरुष ही कर्ता होनेपर जब मनन 
करता हे तो “मन? इस नामसे कहा 


इत्युच्यते । जाता हे। 

तान्वेतानि प्राणादीन्यस्या- | वेये प्राणादि इस आत्माकेः 
विशिष्टासवेदि- त्सन! कर्मनामानि, | कर्मनाम अर्थात्‌ कमंजनित नाम 
बोकत्स्वत्व- कूमजानि नामानि | ही हे, ये वस्तुमात्रको विषय करने- 
विच्पणम्‌ कृमेनामान्येव, न तु | वाले नहीं हैं। अतः ये सम्पूर्ण 
वस्तुमात्रविषयाणि । अतो ,न | आत्मवस्तुके द्योतक नहीं हैं। इस 


द कृत्स्नात्मवस्त्ववद्योतकानि एवं प्रकार, यह आत्मा प्राणनादि. 
| : 


ह्यसावात्मा प्राणनादिक्रियया त- | कियासे उस-उस क्रियाके कारणः 
तत्क्रियाजनितग्राणाद्नामरुपा- 2 मक ps ख 
भ्यां च्याक्रियमाणोऽवद्योत्यमानो- हक 100 त ss 
उपि स योऽतोऽस्मात्याणनादि होता ] | वह जो इस प्राणनादि- 
।क्रियासब्चुदायाद्‌ एकैक प्राणं चक्षु क्रियासमुदायमेसे किसी क्रियासेः 


रिति वा विशिष्टय़ अजुपसंदृते- | विशिष्ट भाण या चक्षुकी, अन्य 
रिति ह 30% विशिष्टक्रियामय आत्माका उपसंहार. 
क्रेयात्मक मनसा अय- | न करके, मनके द्वारा 'यह आत्मा है” 


. आत्मेत्युपास्ते चिन्तयति,न स वेद इस प्रकार उपासना यानी चिन्तन 


करता है वह नहीं जानता--उसे 
न.स जानाति अक्ष । कस्मात्‌ ? | दाका ज्ञान नहीं हे। क्यों नहीं हे? 


अत्स्मोऽसमस्तो हि यस्मादेष | क्योंकि इस प्राणनादि संमुदायसे 


विशिष्ट यह आत्मा अकृत्स्न-असम्पूर्ण 
आत्मा अस्मात्माणनादिसहदा- | ३, सति बहू अन्य चमका उपः 


रात्र । अतः प्रविभक्त एकैकेन |. संहार न करनेके कारण प्रविभक्त 
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यानी एक-एक विशेषणसे विशिष्ट 


“विशेषणेन विशिष्ट इतरघर्मान्त- 
होता है । अत! जबतक यह “मैं 


शानुपसंहाराङ्कवति। यावदयमेव॑ 
वैद पश्यामि शृणो मि स्पृशामीति 
-वा स्वभावग्रवृत्तिविशिष्ट वेद | जानता हे तबतक यह साक्षाद्‌ 
(५४2०5 रूपसे सम्पूर्ण आत्माको -नहीं 
सावदज्ञसा कृत्स्नमात्मानं न वेद्‌ जानता | 
कथं पुनः पश्यन्वेद १ इत्याह- | तो फिर किस प्रकार देखनेपर 
निल्पाधिकात्मो-आत्सेत्येव, ग्रात्मेति| वह उसे जानता हे? इसपर श्रुति 
पासनमेव प्राणादीनि बिशेष- कहती है--'आत्मा हे इस प्रकार. 
णानि यान्युक्तानि ` | 
चारि क क न्युक्तानि व्शिषणोंका वर्णन किया मया हे, 
तानि यस्य स आप्चुवंस्तान्यात्मा| बे जिसके हैं, उन्हें व्याप्त करनेके 
इत्युच्यते । स तथा कृत्स्नविशेषो- कारण वह आत्मा कहा जाता हे ॥ 


पसंहारी सन्क्त्स्नो मवति में उपसंहार करनेवाला होनेसे वहू 
वस्तुमात्ररूपेण हि ग्राणाद्युपाधि- | सम्पूर्ण हे । वह अपने वस्तुमात्ररूपसे 


॥ नि प्राणादि विशेष उपाधियोकी क्रिया- 
विशेष क्रियाजनितानि विशेषणा | जति बे विशेषण?स त्यातही 
व्याप्नोति | तथा च वक्ष्यति-- | ऐसा ही “मानो ध्यान करता है, 


“इयायतीव लेलाक्शीव” ( बृ० मानो श करा हे” इस वाक्यसे 
श्रुत । अतः “वह आत्मा 
ड० ४।३।७) इति। वपः | हैः 20:40 ही उसकी उपासना 


करता हूँ” इस प्रकार आत्माको 
स्वाभाविक प्रवृत्तियोसे विशिष्ट 


कृतस्नत्वम्‌ 


२१३. 


देखता हूँ, में सुनता हू, में स्पशे 


ही। आत्मा--ऊपर जिन प्राणनादि 


इस प्रकार सम्पूर्ण विशेषोंका अपने- 


-दात्मेत्येवो पासीत । ` 
एवं कृत्स्नो ह्यसौ स्वेन वस्तु- 


-रूपेण गृह्यमाणो भवति । कस्मा- 


करनी चादिये। 


इस प्रकार अपने वास्तविक 


स्वरूपसे ग्रहण किया जानेरर यह 
सम्पूर्ण हे । क्यों सम्पूर्ण हे ?-ऐसी 


“ल्कृत्स्नः ? इत्याशङ्कयाह--अत्रा- | आशङ्का करके श्रुति कहती हे- 
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रेरैड 


स्मिन्नात्मनि हि 
` धिकजलप््यप्रतिबिम्बमेदा इवा- 
दित्ये प्राणाद्यपाधिकृता विशेषाः 
ग्राणादिकमजनामाभिधेया य- 
चोक्ता हेते एकम मिश्रतां भवन्ति 
अतिपचन्ते | 
आत्मेत्येवोपासीत’ इति ना- 
आत्मोपासनस्या पूवविधि! पक्षे 
विधेयत्वम्‌॒ प्राप्तत्वात्‌ “यत्सा- 
क्षादपरोक्षादूत्रह्म” ( बू० उ० ३ | 
४.। १) “कतम आत्मेति-- 
योऽयं विज्ञानमयः” (बु० 
उ० ४।३।७) . इत्येव- 
माद्यात्मग्र तिपादनपरामिः श्रतिः 
भिरात्मविषयं विज्ञानप्रुत्पा दि- 
तम्‌. | तत्रात्मस्वरूपविज्ञानेनैव 
तद्विियानात्मामिमानबुद्धिः कारः 
का दिक्रियाफलांष्यारोपणास्मिका 
. अविद्या निवतिंता । तस्यां निव- 
. तितायां कामादिदोषादृपपत्तः 


TR iF 
१. जो अथं अत्यन्त प्रात होता है उसके लिये जो विधि की जाती है उसे 
“जिसे स्वगंकी इच्छा हो वह अग्निहोत्र करे” 


कपू्वविधि कहते हैं । 
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[अध्याय १. 


क्योंकि इस निरुपाधिक आत्मामें, 
जिस प्रकार. जलमें .पड़े हुए सूर्य- 
प्रतिविम्बके भेद सूर्यमें एक हो जाते 
हैं उसी प्रकार, ऊपर बतलाये हुए 
प्राणादि कमंजन्य नामोंसे कहे 
जानेवाले प्राणादि उप्राधियोंक 
कारण होनेवाले सम्पूर्ण विशेष एक 
होते अर्थात्‌ अभिन्तताको प्राप्त हो 
जाते हैं । 

'आत्मेत्येबोपासीत' यह अपूर्व- 
विधि नहीं हे, क्योंकि यह एक 
पक्षमें स्वत: प्राप्त हें।१ “जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म हे? “आत्मा कोन-सा 
हे, इसपर कहते हैं -यह जो विज्ञा- 
नमय हे” इस प्रकारकी आत्माका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोसे 
आत्मविषयक ज्ञान उत्पन्न होता 
हे। तहाँ आत्मस्वरूपके ज्ञानसे ही 
उसमें होनेवाली अनात्माभिमान- 
बुद्धि अर्थात्‌ कारकादि क्रिया एवं 


फलकी अध्यारोपरूपा अविद्या निवृत्त 


की जाती है। उसके निवृत्त हो जाने- 
पर कामादि दोषोंको सम्भावना 


बन्निहोत्र अत्यन्त धप्राप्त था, यतः उसके लिये जो विधि की गयी है वह अपूर्वविधि 
है । आत्मा विधिका विषय धहीं है-- यह बात आगेके विचारसे स्पष्ट हो जायगी | 


ही Ek AR, Jago Cglefiop, Yar : 


ब्राह्मण ४ ] 


शाजूरभाष्याथे 
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अनात्मचिन्तानुपपत्तिः | पारि 


दोष्यादात्मचिन्तैव । तस्मात्तदुः- 
पासनम स्मिन्पक्षे न विधातव्यम्‌ 
आत्वात्‌। 


'तिएतु तावत्पाक्षिक्यात्मोपा- 
सनग्रापिनित्या 


उकार्थमीमांसा > 
चेति, अपूर्वे विधिः 
स्यात्‌; ज्ञानोपासनयो रेकत्वे 
सत्यम्रासत्वात्‌। 'न स वेद! इति 
विज्ञानं प्रस्तुत्य 'आत्मेत्येवोपा- 
सीत? इत्यमिघानाइदोपासन- 
शब्दयो रेकार्थताबगम्यते । 
“अनेन द्यतत्सब वेद” “आत्मा- 
नमेवाचेत्‌” (बृ० उ० १। ४ | 
१० ) इत्यादिशुतिभ्यश्च विज्ञान- 
युपासनम्‌ । तस्य चाप्राप्तत्वादि- 
ध्यईत्वम्‌ । 

न च स्वरूपान्वाख्याने पुरुष- 
अबत्तिरुपपद्यते 


न रहनेसे अनात्मचिन्तनकी सम्भा- 
वना नहीं रहती । फलत: आत्म- 
चिन्तन ही रह्‌ जाता हे । अतः इस 
पक्षमें आत्मोपासनाका विधान 
करनेकी आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि वह स्वतः प्राप्त हे । 

शाङ्का - आत्मोपासनकी प्राप्ति 
पाक्षिक हे अथवा नित्य हे-इस 
विचारको अभी रहने दो, यह तो 
अपुवं विधि ही हे, क्योंकि यहाँ ज्ञान . 
और उपासनाका एक ही अथ होने- 
के कारण वह स्वतः प्राप्त नहीं हे ॥ 
“न स वेद? ( वह नहीं जानता ) 
इस वाक्यसे विज्ञानका आरम्भ कर 
“आत्मेत्येवोपासीत” इस प्रकार 
कहनेके कारण यहाँ 'वेद' और 
“उपासन” इन दब्दोंकी एकार्थंता 
ज्ञात होती हे । “इससे इस सबको 
जान लेता हे” “आत्माको ही 
जाना” इत्यादि श्रुतियोंसे भी 
विज्ञान उपासनाहीका नाम हे। 
और वह ( उपासना ) अप्राप्त होनेके 
कारण विधिकी योग्यता रखती है।* 


इसके सिवा स्वरूपके अनुवादर्मे 


तस्मादपूव- | पुरुषकी प्रवृत्ति होनी भी सम्भव नहीं 


१, क्योंकि उपासवा मानस कर्म है, वह स्वतः प्रात वही होता; 


उसके छिये विधिकी श्वावव्यकृता है । 

प्रात 
श 
त्रेः 5 
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“विधिरेवायम््‌ । कर्मविधिसासा- 
न्याच्च। यथा यजेत' जुहुयात्‌’ 
कमंविधय 
इत्यादयः १, न तैरस्य 
“आत्मेस्रेवोपासीत” (१।४।७) 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य!” ( २। 
४। ५) इत्याद्यात्मोपासनविघे- 
४ दी 
विशेषोऽवगम्यते | मानसक्रिया- 


त्वाच्च विज्ञानस्य; तथा 'यस्ये 
देषतायै हविग्रहीतं स्यात्तां मनसा 
ध्यायेद्रपटकरिष्यन!ः इत्याद्या 
मानसी क्रिया विधीयते, तथा 
“आत्मेत्येवोपासीत” ( १।४। 
७) “मन्तव्यो निदिघ्यासि- 
४! ( २। ४। ५) इत्याद्या 
क्रियैव विधीयते ज्ञाना त्मिका । 
तथावोचाम वेदोपासनशब्दयो- 
रेकार्थत्वमिति । 
भावनांशत्रयोपपतेश्च- यथा 
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हे; इसलिये यह अपूर्वंविधि ही है। 


[अध्याय १ 


तथा कर्मविधिसे इसकी समानता 
होनेके कारण भी [ यही बात सिद्ध 


'होती है ] । जिस प्रकार 'यजन 


करे? 'हवन करे? इत्यादि कम विधियाँ 
हैं, उनसे “आत्मा हे--इस प्रकार 
उपासना करे” “अयि मैत्रेयि | यह 
आत्मा द्रष्टव्य हे” इत्यादि आत्मों- 
पासनसम्बन्धी विधियोंका कोई 
अन्तर नहीं जान पड़ता। तथा 
विज्ञान भी मानसक्रिया ही है 
[इसलिये भी यह विधि हे ] । जिस 
प्रकार 'जिस देवताके लिये हवि 
ग्रहण किया जाय उसका "वषट्कारः 
करते हुए मनसे ध्यान करे! इत्यादि- 
रूपसे मानसी क्रिपाका _ विधान 
किया जाता है उसी प्रकार “आत्मा 
है-इस प्रकार उपासना करे”, 
“आत्माका मनन करना चाहिये, 
निदिध्यासन करना चाहिये” 
इत्यादि रूपसे ज्ञानात्मिका क्रियाका 
ही विधान किया जाता -हे। वथा 
वेद? और 'उपासन' शब्दोंका एक 
हो अथे हे-यह हम कह ही 
चुके हैं । 

इसके सिवा इस वाक्यमें भावनाके 
[ फल, करण और इतिकतव्यता- 
रूप ] तीनों अंश सम्भव होनेके 
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'हि यजेते इत्यस्यां न कारण भी यह विधिवाक्य हे । जिस 
नपादा प्रकार 'यजेत' ( यजन करे ) इस 

केन कथम्‌ इति भाव्याद्याकाडक्षा| ञावनामे किस उद्देश्यसे किस 
यनयकारणसंशत्रयमवगम्यते,तथा| साधनसे और किस प्रकार [ यजन 
करे ]' ऐसी भाव्यादिसम्बन्धिनी 

उपासीत इत्यस्यामपि भावनायां | आकाङक्षाओकी निवृत्तिके कारणग्रुत 


विधीयमानायाम्‌ किग्ुपासीत ? | तीन अंश देखे जाते हैं, उसी प्रकार 


“उपासीत” इस विधान की जाने- 
केनोपासीत? कथपुपासीत! इत्य- वाली भावनामें भी "किसकी उपा- 


स्यामाकाङक्षायास्‌ आत्मानपुपा- सना करे?” “किसके हारा उपासना 


हु करे ?? और “किस प्रकार उपासना 
सीत मनसा म करे ?” ऐसी आकाङ्क्षा होनेपर 


° ६ ० “सनसे 
परमतिति $ ॥ आत्माकी उपासना करे” “मन 
रमतितिक्षादीतिकतच्यतासंयुक्त करे लंबा ता वी 


'इत्यादिशास्रेणैव समर्थ्यतेंड्शत्र- | दम, उपरति तथा तितिक्षादिल्प 


CC इतिकर्तव्यतासे हों 
'यस्‌ | यथा च कृत्स्नस्य दञ्चपूण- इतिकतंव्यतासे युक्त होकर करे? 
मासा दिप्रकरणस्य दशपूर्णमासा- | इत्यादि म ही तीन अंशोंका 
oo , 7. | समर्थेन होता हे । तथा जिस प्रकार 
दिविध्युद्देशत्वेनोपयोगः, एव वाला हा 
-मौपनिषदास्‌ आत्मोपासन- सम्पूर्ण प्रकरणका दशेपुर्णमासकी, 
प्रकरणस्य आत्मोपासनविध्युद्दे- | विधिके उद्देशरूपसे ही उपयोग हे 


शत्वेनैवोपयोगः । “नेति नेति” | उसी प्रकार उपनिषदोंके हा 
पासनसम्बन्धी प्रकरणका भो आत्मो- 

(२।३।६) “अस्थूलम्‌? | = 
(३। ८ | ८)“एकमेवाहितीयम” म ७ नार 
मू | उपयोग हे । “नेति नेति? 


(छा० उ०६। २ । १) “अशना- | “अस्थूलम्‌” “एकमेवा द्वितीयम्‌” 


१. 'ान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येत्‌’ 
इत्पादि शास्त्र आत्मज्ञानके साघनका निरूपण करता है । VCE ES 
ee ह 
TAA ले ॥ 1 
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याद्यतीतः” इत्येवमादिवाक्या- 
नाम्‌ उपास्यात्मस्वरूपविशेष- 


''अशनायाद्यतीतः” इत्यादि शास्त्र 
वाक्योंका उपयोग उपास्य आत्माके 
विशेष रूपको समर्पण करनेमें हे 


समपेणेनोपयोगः। फलं च मोक्षो तथा उसका फल मोक्ष या अविद्या- 


5विद्यानिवृच्षिर्वा । . 
अपरे वर्णयन्ति उपासनेना- 


४३त्मविषयं विशिष्ट विज्ञानान्तरं 
ष्य \ भावयेत, तेनात्मा ज्ञायते, अवि- 


द्यानिवतंकं च तदेव, नात्मविषयं 
वेदवाक्यजनितं विज्ञानमिति । 
एतस्मिन्नर्थे वचनान्यपि = “विः 
ज्ञाय प्रज्ञा इवत” (ब्‌० उ० 
४।४।२१ ) “द्रष्टव्यः ओतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” 
(२।४।५) “सोऽन्वेष्टव्यः स 
विजिज्ञासितव्यः” ( छा० उ० 
9 । ७। १ ) इत्यादीनि । 


^  * न, अर्थान्तराभाबात्‌ । न च 


gt 
(9 आत्ोेत्येबोपासीत* इत्यपूर्व- 


विधि; कस्मात्‌ १ आत्मस्वरुप- 
कथनानात्मप्रतिषेधवाक्यजनित- 
विज्ञानव्यतिरेकेण अर्थान्तरस्य 
कर्तव्यस्थ मानसस्य ब्राह्मस्य 


की निवृत्ति है। 

कुछ अन्य लोगोंका कथन है 
कि उपासनाके द्वारा आत्मविषयकं 
अन्य विशिष्ट विज्ञानकी भावना 
करनी चाहिये, उसे आत्माका 
ज्ञान होता हे और वही अविद्याकी. 
निवृत्ति करनेवाला है। आत्मविषयक 
वेदवाक्यजनित विज्ञान उसकी 
निवृत्ति करनेवाला नहीं है।इस 
| विषयमें ये वचन भी हें--“उसे: 
जानकर तद्विषयक बुद्धि करे” 
आत्माका साक्षात्कार करे तथा 


| उसका श्रवण, मनन और निदि- 


ध्यासन करे”, “उसका अन्वेषण 
करना चाहिये तथा उसे जाननेकी. 
इच्छा करनी चाहिये” इत्यादि ॥ 
समाधान- ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि इस वाक्यका कोई अर्थान्तर 
नहीं हो सकता। 'आत्मेत्येवोपासीत' 
यह अपूवंविधि नहीं हे। क्यों नहीं 
हे? क्योंकि आत्मस्वरूपके कथन 
और अनात्मप्रतिषेधवाक्यजनित 
बिज्ञानसे भिन्न इसका मानसिक या 
बीह्य कतेव्यसम्बन्धी कोई दूसरा अर्थ 
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<रन्चन््र>्र 
वाभावात्‌ । तत्र हि विघेः साफल्यं 
यत्र विधिवाक्यश्रवणमात्रजनित- 
विज्ञानव्यतिरेकेण . पुरुषम्रवृत्ति- 
गम्यते | यथा “दशपूर्णमासा- 
स्यां स्वर्गकामो यजेत” इत्येव- 
मादो । न हि दर्शपूर्णमासविधि- 
बाक्यजनितविज्ञानमेव दशपूर्ण- 
मासाइुष्ठानस्‌; तच्चाधिकाराद्य- 
पेक्षानुभावि । 

न तु “नेति नेति” ( २। 
३ । ६) इत्याद्यात्मप्रतिपादक- 
वाक्यजनितचिज्ञानव्यतिरेकेण 
दृशंपूर्णमासादिवत्पुरुषव्यापारः 
सम्भवति । सवेव्यापारोपश्महेतु- 
त्वात्‌ तद्वाक्यजनितबिज्ञानस्य । 

न ह्युदासीनबिज्ञानं प्रवृत्ति- 
जनकस्‌; अन्नह्मानात्म विज्ञान- 
(छा० उ० ६।२। १) “तत्त्व- 
मसि” (छा० उ० ६ | ८--१६) 
इत्येवमा दिचाक्यानामू । न च 
तन्निववत्तो प्रषृत्तिरुपपद्यते; 
विरोधात्‌। 


वाक्यज नितविज्ञानमात्रान्नात्र- 


र, 
शाङरभाष्याथ 
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Le 
। नहीं हो सकता । विधिकी सफलताः 
वहीं होंतो हे जहाँ विधिवाक्यके 
श्रवणमात्रसे होनेवाले विज्ञानके. 
सिवा कोई अन्य पुरुषप्वृत्ति भी जानी 
जाय । जेसे “स्वगंकी कामनावालः 
दर्शपूर्णमास यज्ञोंद्वारा यजन करे” 
इत्यादि वाक्योंमें । यहाँ दश-पूर्णमास- 
सम्बन्धी विधिवाक्यसे होनेवालः 
बिज्ञान ही दशं-पुर्णमास यज्ञोंका 
अनुष्ठान नहीं हे; वह तो अधिकारी 
आदिकी अपेक्षासे पीछे होनेबाला है । 
कितु “नेति नेति” इत्यादि 
आत्मप्रतिपादक वाक्योंसे होंनेवाले 
विज्ञानके सिवा उससे, दशं-पूणं- 
मासादिके समान, कोई ओर पुरुष- 
व्यापार होना सम्भव नहीं हे, क्योंकि 
इन वाक्योसे होनेवाला विज्ञान तो 
सब प्रकारके ध्यापारकी निवृत्तिका- 
हेतु है। अतः उदासीन विज्ञान प्रवृत्ति- 
का जनक नहीं हों सकता । इसके 
सिवा “एकमेवाद्वितीयम्‌” “तत्त्व- 
मसि” इत्यादि वाक्य अन्रह्म और 
अनात्मविषयक विज्ञानकी निवृत्ति- 
करनेवाले भी हैं और उसकी निवृत्ति 
होनेपर प्रवृत्तिका होना सम्भव नहीं 
हे, क्योंकि अनारमविज्ञानकी निवृत्ति 


और पुरुषध्रवृत्तिमें विरोध है। 


पूर्वं०-कितु वाक्यजनित विज्ञान- . 
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DT doin died 
झानात्मविज्ञाननिइत्ति रिति चेत्‌? | मात्रसे ही अब्रह्म एवं अनात्मविज्ञान- 


न; “तत्वमसि” ( छा० उ० 
< | ८-१६ ) “नेति नेति” 
<बृ०उ० २। ३। ६) “आत्मै-. 
वेदम्‌? ( छा० 3० ७। २५ | 
२) “एकमेवाद्वितीयम्‌” (छा ० 
उ०६।२। १) जह्मेवेदम- 
सूतम्‌? (धु०उ० २।२। ११) 

“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट? (ब्रू उ० 
३।८।११) “तदेव ब्रहम 
र्वं विद्वि” (के० उ० १। ४) 
इत्यादिवाक्यानां तद्वादित्वात्‌ । 

द्ृष्टव्याविधेविषयसमर्पकाण्येता- 
? 
नीति चेत्‌ 2 

न, अर्थान्तराभावादित्युक्तो- 
त्तरत्वात्‌ । आत्मवस्तुस्वरूपसम- 
“कैरव वाक्यैः “तत्रम सि” 
इत्यादिमिः श्रवणकाल एव तह- 
नस्य कृतत्वादू द्रष्टव्य विधेना- 
नुष्ठानान्तरं कर्तव्य मित्युक्तोत्तर- 


मेतत्‌ । ./ 
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की निवृत्ति नहीं हो संकती । 

सिद्धान्ती -एऐसा मत कहो, 
क्योंकि “तु वह हे”, “यह (कार्य) 
आत्मा नहीं है, यह (कारण) 
आत्मा नहीं है”, “यह सब आत्मा 
ही है”, “एक ही अद्वितीय हे” 
“यह अमृत ब्रह्म ही हे”, “इससे 
भिन्न कोई द्रष्टा नहीं हे”, “उसीको 
तू ब्रह्म जान” इत्यादि वाक्य उस 
( अनात्मप्रतिषेध ) का ही प्रति- 
पादन करनेवाले हैं । 

पूर्वे०--ये तों "द्रष्ट्यविधिके 
विषयको समर्पण करनेवाले हैं । 

सिद्धान्ती--ऐसा मत कहो; 
क्योंकि “इनका अर्थान्तर नहीं हों 
सकता” ऐसा कहकर हम इसका 
उत्तर पहले ही दे चुके हैं। आत्म- 
वस्तुके स्वरूपको समपंण करनेवाले 
“तत्तत्रमसि”. इत्यादि वाक्योसे ही 
उनके श्रवणक्रालमें ही आत्मदर्शन 
हो जानेके कारण द्रष्टव्यविधिसे 
कोई अन्य अनुष्ठान कत्तंव्य नहीं 
हे--इस प्रकार इसका उत्तर पहले 
ही दिया जा चुका हे। 


रण 2223 वि 
१. “आत्मा वा बरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिघ्यासितव्य: इस वाकयसे 


होनेवाली विधि । 
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२२१ 
पूर्व०-किंतु बिना विधिके केवल 


आत्मविज्ञाने विधिमन्तरेण न | प्मस्वरूपके अनुवादमात्रसे ही 


अवतंत इति चेत्‌ ? 
न, आत्मवादिवाक्यश्रवणेन 


आत्मविज्ञानस्य जनितत्वात्‌-कि 
मो कृतस्य करणम्‌ ? तच्छूव- 
णेऽपि न प्रवर्तत इति चेन्न, 
अनवस्थाग्रसङ्गात्‌ । यथा आत्म- 
वादिवाक्याथंश्रवणे विधिमन्तरेण 
न प्रवतते तथा विधिवाक्यार्थ- 
श्रवणेऽपि विधिमन्तरेण न. प्रव- 
तिंष्यत इति विध्यन्तरापेक्षा | 
तथा तदर्थभवणेऽपीत्यनवस्था 


असज्येत । 
' वाक्यजनितात्मज्ञानस्सतिसं- 


पुरुष आत्मविज्ञानमें प्रवृत्त नहीं 
हो सकता । 

सिद्धान्ती-ऐसा नहीं है क्योंकि 
आत्मविज्ञान तो आत्मवादी वाक्यकेः 
श्रवणमात्रसे ही उत्पन्न हो जाता है। 
फिर किये हुएको करनेका अर्थ ही 
क्या है? यदि कहो कि [ विधिके 
बिना ] पुरुष उसे सुननेमें भी प्रवृत्त 
नहीं होता तो यह ठीक नहीं 
हे, क्योंकि इससे अनवस्थादोषका 
प्रसंग उपस्थित होता हे। जिस 
प्रकार [ तुम्हारे मतानुसार ] पुरुष 
विधिके बिना आत्मवादी वाक्यकेः 
अर्थको श्रवण करने प्रवृत्त नहीं 
होता, इसी प्रकार वह विधिके बिना 
विधिवाक्याथंको श्रवण करनेमें भीः 
प्रवृत्त नहीं होगा, इसलिये एकः 
दूसरी विधिकी आवश्यकता होगी ४ 
इसी प्रकार उस विध्यन्तरका अर्थ 
श्रवण करनेमें भी अन्य विधिके 
बिना प्रवृत्त नहीं होगा-इस तरह: 
अनवस्थाका प्रसंग .उपस्थित होः 
जायगा । 

पूवे०-तो भी भ्रवणविज्ञानमात्र- 


ततेः अवणविज्ञानमात्रादर्थान्तर- | से वाक्यजनित आत्मज्ञानकी स्मृति- 


त्वमिति चेत्‌ ? 


। का प्रवाह तो दूसरी ही चोज. हे? 
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हककन्कक त्यय GS 
न, अथंप्राप्तत्वात्‌ । यदैवात्म- | लिडान्ती-नही, वह तो अर्थतः 


-__ | प्राप्त हे। जिस समय भी आत्म- 
-अतिपादकवाक्य भ्रवणाद्‌ आत्म- प्रतिपादक वाक्यके श्रवणसे आत्म- 


> विषयं विज्ञानधुत्प्यते, वदैव | विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है उसी 


-तदुरपद्यमानं तद्िषयं मिथ्याज्ञानं | समय वह उत्पन्न होनेवाला ज्ञान 
निवर्वयदेवोत्पद्यते । आत्म विषय - आत्मविषयक मिथ्या ज्ञानकी निवृत्ति 
निवचौ च तत्प्रभवाः करता हुआ ही उत्पन्न होता है; 
'मिथ्याज्ञान तथा आत्मविषयक मिथ्या ज्ञानकी 
-स्मृतयो न भवन्ति स्वाभावि- | निवृत्ति हो जानेपर तत्बनित अना- 
त्मवस्तुभेदविषयक स्वाभाविकी 


ख्योञ्नात्मवस्तुमेदविषयाः । | स्पृतियाँ भी नहीं होतीं । 


` ` ., अनर्थत्वावगतेश्च, आत्माव- इसके सिवा अनात्मवस्तुविष- 


नी यक स्मृतियाँ अनर्थकारिणी हैं-- 
-गतौ हि सत्यामन्यडस्त्वनथंत्वे- | ऐसा बोध हो जानेसे भी उनकी 


आवृत्ति नहीं 
नावगम्यते, अनित्यदुःखाशदया- ७ उत्त गह होती। आत्मञ्चान हो 


जानेपर अन्य वस्तुएँ अनर्थरूपसे 
ज्ञात होती हे,'क्योंकि वे अनित्यता, 

हुदोषवचाद्‌ आत्मवस्तुनश्र दुःख एवं अशुद्धि आदि अनेकों 
-तहिलक्षणत्वात्‌ । तस्मादनात्म- | दोषोंसे युक्त हें और आत्मवस्तु उनसे 
भिन्न स्वभावकी है। अतः आत्म- 

'विज्ञानस्मृतीनाम्‌ आत्मावगतेर- | ज्ञान होनेपर अनात्मविज्ञानजर्नित 
, | स्मृतियोंका अभाव प्राप्त होता 

मावप्रातिः । पारिश्षेप्यादात्मैक | है। अन्ततोगत्वा आत्मेकत्वविज्ञान- 
स्वविज्ञानस्मतिसन्ततेरथत एवं | सम्बन्धी स्मृतिका प्रवाह, अर्थतः 


प्राप्त होनेके कारण विधिका 
आवान्न विघेयत्वम्‌,शोकमोहम- विषय नहीं हे, क्योंकि आक्मस्मृति 


-यायासादिदुःखदो प निवतकत्वाच्च तो सो मोह, भय म बि 
तत्स्मृतेः । विपरोतज्ञानग्रमवो | निवृत्ति केरमेवाली हे। शोकमो- 

हादि दोष तो विपरीत ज्ञानसे ही 
ह झोकमोहादिदोषः । तथा च होनेवाला है। इसः विषयमें “उस 
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OO 
“तत्र को सोहः” (ईशा० ७ ) | अवस्थामें क्या मोह हे”, * आत्म- 
(वै०उ०२।९।१) मय | 1. 
बै जनक ग्राप्तोज्सि” नि मानता” “हे जनक | तु निश्चय - 
४।२।४) “भिद्यते हृदय- | अभयको प्राप्त हो गया है”, “हृदय- 
ग्रन्थिः” (मु० उ० २।२।८) | को ग्रन्यि हूट जाती हे? इत्यादि 
इत्यादिभुतयः हो !. श्रुतियाँ प्रमाण हैं । 
निरोषस्तश्च्न्तरमिति चेत्‌ । |. पूचे०--तथापि ज्ञानसे भिन्न 
अथापि स्याच्चित्तवृत्तिनिरोधस्य क 45 pee 
त्मदि । तात्पर्यं यह वाक्य- 
बु ( 
वेद नाक जनित आत्मविज्ञानसे अर्थान्तर 
न्तरत्वात्‌, पस 3 च कतः | होने और शाखान्तरे [ मोक्षप्रापति- 
ञ्यतयावगततवा द्विषेयत्व मति के लियेः] कतंव्परूपसे ज्ञात होनेके 
चेत्‌ ! कारण चित्तवृत्तिनिरोघकी विधेयता 


. वो हेही। . 

न; मोक्षसाधनत्वेनानवगमात्‌। | सिद्धान्ती -ऐसा कहना ठीक 

न हि वेदान्तेषु ्र्त्म विज्ञानाद | नहों, क्योंकि वहमोक्षके साघनरूपसे 
अन्यत्परमधुरुषाथसाधनत्वेनाव- | नहीं जाना जाता । वेदान्तशास्रोमि 
गस्पते। “आत्मानमेवावेत्‌ ब्रह्मात्मविज्ञानके सिवा अन्य कुछ भी 
८ ० उ० १। ४ | १० ) | परमपुरुषार्थकी प्राप्तिके साघनरूपसे . 
“ तस्माचत्सवमभवत्‌” (१1४ । नहीं जाना जाता; जेसा कि 
१० ) “अह्मविदाप्मोति परम्‌” “आत्माको ही जाना”, “अतः वह 
०३० २९०॥१ | ९८) स्‌ || स्वरूप हो गया”, “ब्रह्मवेत्ता 
यो ह वे तत्पर ज् हा वेद बहमव | परमात्माको प्राप्त कर छेता हे", 
भवति” (पु० 3० ३। २ | ९) | “नो भी उस परबह्मको जानता हे 
आवायवान्पुरुषो वेद” (छा० | ब्रह्म ही हो जाता हे”, “आचाप- 
३० ६ १४।२) “तस्य ताव- | वान्‌ पु्षको ज्ञान होता हे” 
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0000000000000 
देव चिरम्‌? ( ६। १४॥ २) | “उसके लिये तभीतक देरी हे” 
“अभयं हि नै ब्रह्म भवतिय एवं | “जो इस प्रकार जानता है अभय 
वेद” (बृ० उ० ४ । ४ । २५) | ब्रह्म ही हो जाता है” इत्यादि 

इत्येवमादिश्रतिश्चतेभ्यः। | सेकड़ों श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। 
अनन्यसाधनत्वाच्च निरोधस्य) इसके सिवा निरोध भी किसी 
ज्य अन्य साघनसे सिद्ध होनेवाला नहीं 
न द्यात्मविज्ञानतत्स्सृतिसन्तान- | हे। अर्थात्‌ आत्मविज्ञान और उसकी 
स्मृतिके प्रवाहके सिवा चित्तवृत्ति- 
व्यतिरेकेण चित्तवृत्तिनिरोधस्य निरोधका कोई अन्य साधन नहीं 


| है। यह बात भी इम उसे मोक्षका 
आकारत | बस्दा बेद साधन मानकर कहते हें, वस्तुतः 


कम्‌, न तु त्रह्विज्ञानच्यतिरेकेण | तो ब्रह्मविज्ञानके सिवा मोक्षका 
AR कोई दूसरा साधन जाननेमें ही 
अन्यन्मो । | नहीं आता । 
आकाइङक्षामावाच भावनामावः| [ अब भावनात्रयका खण्डन 
करते हें-] आत्मविज्ञानमें आकाङ्क्षा 
सावनात्रय- 
क यजेतेत्यादौ का अभाव होनेके कारण भावनाका 


कि भो अभाव हे। तुमने जो कहा कि 
ऊतय कि केन कथम्‌ इति श्रजेत' इत्यादि विधिमें “किसका, 


आावनाकाइक्षायां - | किसके द्वारा, किस प्रकार [ यजन 

वै डु आ करे ]/, ऐसी भावनाकी आकाङ्क्षा 

कतंव्यतामिराकाङक्षापनयनं यथा,| होनेपर जैसे फल, साधन और इति 

तददिहाप्यात्मविज्ञानबिधाबष्य कतंव्यताके द्वारा उस आकाङ्क्षाकी 

- | निवृत्ति की जाती हे उसी प्रकार 
' यहाँ आत्मविज्ञानसम्बन्धी 

षपद्यत इति; तदसत्‌, “एकः | भी उसका होना सम्भव है, सो 

तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं» 


मेवाद्वितीयम्र? ( छा०उ० ६ | | क्योंकि “एकमेवाद्वितीय ब्रह्म न 
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चेन कक 

२ | १) “तस्वमसि” (छा०उ० 
६ | ८--१६ ) “नेति नेति” 
(३० उ० २] ३ । ६) “अनन्त- 
ग्सबाह्यप्वू”(ब्ृ«3०२| ५। १९) 
“अयमात्मा प्रक्क”(२ । ५। १९) 
इत्या दिवाक्यार्थेविज्ञानसमफाल- 
मेव सर्वाकाडक्षाविनिधषत्तः। न च 
वाक्याथविज्ञाने विधिप्रयुक्तः 
रवतते बिध्यन्तरम्रयुक्तौ चान- 
वस्थादोषसचोचाम। न च “एक- 
मेवाद्वितीयं र्म" इत्याद्वाक्ये षु 
विघिरवगस्यते । आत्मस्वरूपा- 
न्वाख्यानेनैवावसितत्वात्‌ । 

वस्तुस्वरूपान्बाख्यानमात्रत्वा- 
दप्रामाण्यसिति चेत्‌ । अथापि 
स्यायथा “सोष्रोदीददरोदीत्तदु- 
द्रस्य रद्रत्यस्‌” इत्येबमादौ 
वस्तुस्वरूपान्वार्यानमात्रत्वाद- 
भामाण्यस्‌ , एवमात्मार्थवाक्या- 
नामपोति चेत्‌ ! 

न; विशेषात्‌ । न वाक्यस्य 


वस्त्वन्वाख्यानं क्रियान्वाख्यानं 


POPPIES $&७७७३ र. 
“तत्त्वमसि”, “नेति नेति”, 
“अनन्तरमबाह्यम्‌” “अयमात्मा 
ब्रह्म” इत्यादि वाक्योंके अर्थका ज्ञान 
होते ही सब प्रकारकी आकाइक्षाएँ 
निवृत्त हो जाती हें । तथा वाक्या- 
थंके ज्ञानमें पुरुष विधिसे प्रेरित 
होकर प्रवृत्त नहीं होता । उसमें 
विध्यन्तरका प्रयोग माननेसे अन- 
वस्था दोष आता है-यह हम ऊपर 
बतला चुके हैं। इसके सिवा “एक- 
भेवाद्वितीयं ब्रह्म” इत्यादि वाक्योंमें 
विधि देखी भी नहीं जाती, क्योंकि 
उनका पर्यवसान तो आत्मस्वरूपके 
अनुवादमात्रमें हो हो जाता हे। 
पूदं०-वस्तुस्वरूपके अनुवादमात्र 
होनेसे तो उनकी अप्रामाणिकता 
सिद्ध होती है। अर्थात्‌ जेसे 
*सो$रोदीद्यदरोदीत्तद्रद्रस्य रुद्रत्वम्‌” 
इत्यादि वाक्योंमें वस्तुके स्वरूपका 
अनुवादमात्र होनेसे उनकी प्रामाणि- 
कता नहीं मानी जाती, उसी प्रकार 
आत्मविषयक वाक्योंकी भी प्रामा- 
णिकता नहीं हे-ऐसी बात हो तो? 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं हे, 
क्योंकि उन अर्थवादवाक्योंसे आत्मार्थ 
वाक्योंकी विशेषता हे। वस्तु या 
क्रियाका अनुवाद ही वाक्यकीः 


३. वह ( अर्व ) रोया ओर बह जो रोया वही उस स्का स्वत्व है। 
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चा ग्रासाण्याप्रामाण्यकारणम्‌ , किं प्रामाणिकताका अथवा अप्रामा- 
णिकताका कारण नहीं है। तो फिर 


तहिं? निश्चितफटव दविज्ञानोत्पाद्‌- | क्या है ? निश्चित फलवाले विज्ञान- 
| , | को उत्पन्न करना । वह जिसमें है 
कत्वस्‌ । तद्यत्रास्ति तत्थमार्ण | वही वाक्य प्रामाणिक है और 


दाक्यम्‌, यत्र नास्ति तदप्रभाणम्‌॥ जिसमें नही हे वही अप्रामाणिक ह। 


क सो, भाई! हम तुमसे यह 
पृच्छामस्त्वाम्‌ -- 


आत्मस्वरूपान्वाख्यानपरेषु करनेताले वाक्योंसे सफल और 
वाक्येषुफलव चिश्रितं च बिज्ञान- | निश्चित विज्ञान उत्पन्न होता है या 
पुत्पद्यते,न वा ! उत्पर्यते चेत्कथ- | नहीं ? यदि उत्पन्न होता है तो 


तर | उनकी अप्रामाणिकता केसे हो 
मंम्रामाण्यमिति! किंवा नपश्यसि ती ताका 


अविद्याश्चोकमोहभयादिसंसारबीज+ अविद्या, शोक, मोह. और भय 
दोपनिवृत्ति विज्ञानफलम्‌ । न आदि संसारके बीजभूत दोषोकी 


लत ` _ | निवृत्तिरूप फल नहीं देखते ? बया 
आणोषि वा किम्‌ “तत्र को मो हः | त य 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” बालेको क्या मोह और क्या शोक 
(ईशा० ७) “मन्त्रविदेवास्मि है?”, “[ नारद कहते हें- ] भग- 
नात्मवित्सोऽहं भगवः शोचामि | वन्‌! वह में केवल मन्त्रवेत्ता ही 
ज्र तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तार- नि आत्मवेत्ता नहीं हूँ। में शोक 
यहु” (छा०उ०७| १ । ३) | कता है, मे सुखको, है भगव 


न शोकसे पार कर दीजिये” इत्यादि 
इत्येवमाधुपनिषद्वाक्य्षतानि | प्रकारके सेकड़ों उपनिषद्वाक्य 


शब बिद्यते किं सोऽरोदीदित्या- | नहीं सुनते? क्या 'सोऽरोदीत्‌’ 


१ इत्यादि वाक्योंमें इसी प्रकार निश्चित 
दिइ निश्चित फलवच विज्ञानस्‌ । और सफल विज्ञान हे? यदि नहीं 


न चेदवियतेऽसत्वप्नामाण्यम्‌। तद- | हे तो भले हो उनकी अंप्रामाणिकता 
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३७३५७७७ 
माण्ये फलवन्निथितविज्ञानो- रहे। उनकी अप्रामाणिकतासे सफल 


सं म » | और निश्चित विज्ञान उत्पन्न करने- 
स्पादकस्य किमित्यप्रामाण्य | वाडे वाक्योंकीअप्रामाणिकता क्यों 


र | होनी चाहिये ? यदि उनकी अप्रा- 
-स्यात्‌ ? तदप्रामाण्ये च दशः - ! माणिकता मानी जाय तो दश 


१ पूर्णमासादिविषयक वाक्योमें ही 
मासादिवाक्येषु को विश्रम्म; | | क्या विश्वास किया जा सकता है? 


नलु दर्शपूर्ण मासादिवाक्यानां पू्च०-दर्श-पुर्णणासादि वाकयों- 
पुरुषप्रइत्तिविज्ञानोत्पादकस्वात्‌ | की प्रामागिकता तो पुरुषप्रवृत्ति- 


मड शीन । सम्वन्धी विज्ञानके उत्पन्न करनेवाले 

आमाण्यस्‌। आत्मविज्ञानवाक्येपु | होनेसे है; आत्मविज्ञानविषयक 
तन्नास्तोति । ' वाक्योमेँ यह बात नहीं हैं। 

सत्यमेवस्‌ ) नैष दोषः | सिद्धान्ती-ठीक हे, ऐसा ही हे; 

कितु यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 


'आमाण्यकारणोपपत्त; | प्रामाण्य- आत्मविज्ञानविषयक वाक्योंमें भी 


प्रामाणिकताका युक्तियुक्त कारण 
उपलब्ध है। प्रामाणिकताका का रण 
अलङ्कारथायम्‌,यत्सबेप्रदत्तिबीज- जैशा ऊपर बताया गया है वहो 

हैं, दुसरा नहीं । सत्र प्रकारको 


विज्ञ स्वप्न: प्रवैत्तिके वीजका निरोध जिसका 
निरोषफडवदविज्ञानोत्यादकत्यमू फल है-ऐसे विज्ञानका उत्पन्न 


; ।नाप्रा- | करनेवाला होना तो आत्मप्रति- 
आत्मप्रतिपादकचाक्यानां नाप्रा | पादक बाक्योका भूषण हे, यह 


| उनकी अप्रामाणिकताका कारण 
'साण्यकारणमू | नहीं, हो सकता । 

यततक्तम्‌- “विज्ञाय प्रज्ञां. इसके सिवा यह जो कहा कि 
कुर्वीत” (बृ० ड० ४।४।२१) “आत्माको जानकर तद्विषयक बुद्धि 
इत्या देवचनानां वाक्यार्थः करे” इत्यादि वाक्य वाक्यार्थविज्ञान- 
विज्ञानव्यतिरेक्केण उपासनार्थः | से अलग उपासनाके लिये हैं, सो यह 
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त्वमिति, सत्यमेतत्‌, किन्तु 


नापूवविष्यथंता; पक्षे प्राप्तस्य 
नियमार्थतैव । 3 
कथं पुनरुपासनस्य पक्षप्रातिः! 


यावता पारिशेष्यादात्मविज्ञान- 


स्मृतिसन्तति; नित्येवेत्यमिहितम्‌ 


बाढम्‌ , यद्यप्येवम्‌; र 
आत्मोपासन- कस्य कर्मणो नियत- 
वावयानां नियम- फूलत्वात्‌ , सम्य- 
विध्यथंत्वसराषनम्‌ उज्ञानप्राप्तावप्यव- 
इयम्भाविनों म्रवृत्तिर्वाडमनः 
कायानाम्‌, रुब्धवृत्तः कमणो 
EE 
तेन पक्षे प्रासं ब्ञानप्रवृत्ति- 
दौर्वल्यस्‌ । तस्मास्यागवैराग्यादि 
साघनबलावरम्बेन आत्म विज्ञान- 
स्मृ तिसन्ततिर्नियन्तव्या भवतिः 


न त्वपूर्वा कतंच्या; प्रासत्वादू 


[ अध्याय १ 


कनके फीचीश्की पीचेन्य के न 


तो ठीक है; कितु यह अपूर्वविधि 
नहीं हो सकती, बल्कि एक पक्षमें 
प्राप्त होनेवाली उपासनाका नियम. 
करनेके लिये ही हे । 

पूर्व०- कितु एक पक्षमें उपा- 
सनाकी प्राप्ति केसे हो सकती हे ? 
क्योंकि ऊपर यह कहा जा चुका 
हे कि १परिशेषतः आत्मविज्ञान- 
सम्बन्धिनी स्मृतिका प्रवाह नित्य 
प्त ही हे। 

सिद्धान्दी-ठीक हे, यद्यपि ऐसा 
ही है; तथापि शरीरारम्भक कर्मका 
फळ निश्चित होनेके कारण 
सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर 
भी वाणी, मन और शरीरकी चेष्टा 
अवद्यम्भाविनी ही है, क्योंकि जो 
कमे फरोन्सुख हो चुका है वह तो 
छुटे हुए बाण आदिकी प्रवृत्तिके 
समान अधिक बलवान्‌ हे ही। 
अतः एक पक्षमें ज्ञानप्रवृत्तिकीः 
दुबेळता प्राप्त होती हे। अतः 
त्माग-वेराऱ्यादि साधनोंके बलका 
आश्रय लेकर आत्मविज्ञानस्मृतिके 
प्रवाहका नियमन ही करना 
होता, हे, उसे अपूर्व रूपसे 
नहीं करना पता, क्योंकि 


वि I HN SSS कयाय. 
6.४) 2 १. बर्यात.थात्मज्ञानसे बबात्मचिन्तनकी निवृत्ति हो जानेपर न्तरे । 
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कल्क 0000500503055 53) 
इत्यबोचाम । तस्मात्‌ परात विज्ञानः हम कह चुके हैं कि आत्मज्ञान होने- 
स्पृतिसन्तान पर वह प्राप्त है ही । अतः “विज्ञाय 
हि तियमबिष्यर्वानि प्रज्ञा कुर्वीत” इत्यादि वाक्य प्राप्त 

विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत” इत्यादि- विजार सति प्रवाहकी नियम- 
वाक्यानि, अन्यार्थासम्मवात्‌ । | अन्य दः हर असर कट, 
नन्वनात्मोपासनमिदम्‌, इति- | पूर्वे०-कितु 'आत्मा? शब्दके 
आगे 'इति? शब्दका प्रयोग होनेसे 
शब्दप्रयोगात्‌ ; यथा 'प्रियमित्ये-| यह अनात्मोपासना जान पड़ती है। 
जिस प्रकार “१प्रियमित्येतदुपासीत' 
तढुपासीत' इत्यादौ न ह इत्यादि वाक्योंमें प्रियादि गुण ही 
गुणा एवोपास्याः, कि तहिं १ | उपास्य नहीं हैं; तो फिर कौन 
मरि्राद्शिमवलाशाधयो उपास्य हे ? प्रियादि गुणबात्‌ 
एलादशु वस्या गाचवापास्यस्‌ प्राणादि हो उपास्य ह, उश 
तथेहापि इति परात्मशब्दप्रयोगादू| यहाँ भी 'इति' जिसके आगे है ऐसे 


आत्मशुणवदनात्मवस्तूपास्य- Pt प्रयोग होनेसे यही 
जान पड़ता हे कि आत्माके समान 


मिति गम्यते । ˆ  “गुणोंवाली अनात्मवस्तु ही उपास्य है। 
आत्मोपास्यत्ववाक्यवैरक्षण्याच्च! इसके सिवा आत्माका उपास्यत्व 
बतलानेवाले वाक्यसे इसको विलक्ष- 


~ _€€ 
परेण च वश्ष्यति- आत्मानमेव | णता होनेके कारण भी यह वाक्य 
अनात्मोपासनसम्बन्धी ही हे। आगे 


02 
ढोक्युपासीत” ( १।४। १५) श्रुति कहेगी “आत्मानमेव* लोक- 


ति । तत्र च वाक्ये आत्मैवो- | पासीत ।” वहाँ इस वाक्यमें 
हे उपास्यरूपसे आत्मा ही अभिप्रेत हे, 


यास्यत्वेनाभिप्रेतो द्वितोयाश्रबणा- क्योंकि 'आत्मानमेव” इस प्रकार 
“आत्मानस? पदमें वहाँ द्वितीया 
'दात्मानमेवेति। इह तु न द्वितीया सुनी जाती हे; कितु यहाँ द्वितीया 
३-5. 0. 0. EES] त 0 कोली 
२. यह प्रिय है--इस प्रकार उपासना करे । . 
२. “आत्मा? रूप हीं छोककी उपासना करे । 
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अयते। इतिपरथात्मशब्दः आत्मे 
न्येवोपासीत' इति। अतो नात्मो- 


पाच्य आत्मशुणश्चान्य इति त्ववः 


` ग्म्यते। 


न; वाक्यशेप आत्मन उपा- 
स्यत्वेनावगमात्‌ । अस्यैच 
वाक्यस्य शेपे आत्मैवो पास्यत्वे- 
नावगम्यते--“तदेतत्पद्नीय- 
मस्य सवस्य यदयमात्मा” (बृ्‌० 
उ० १।४।७) “अन्तरतरं 
यदयमात्मा” (वृ० उ० १। 
४। ८ ) “आत्मानमेवावेत्‌ 
(१॥४॥ १० ) इति। 

प्रविष्टस्य दशनग्र तिषेधादलु- 


पःस्यत्वमिति चेत्‌ । यस्यात्मनः 
प्रवेश उक्तः तस्यैव, दर्शनं 


वार्यते “तं न पक्ष्य न्ति” (४ | | 


२३ ) इति प्रकृतोपादानात्‌ । 
तस्मादात्मनोऽनुपास्यत्वमेवेति 


न, अकृत्स्नत्वदोषात्‌। दशन- 


१. उसे नहीं देखते । 


is#Gyaan Kosha 


[ अध्याय १ 
कुक चधतय क्चन्या पनयन्त 

नहीं सुनी जाती और 'आत्मेत्येवो- 
पासीत? इसमें “आत्मा” शब्दके आगे 
“इति! भी है । अतः यही ज्ञात 
होता है कि यहाँ आत्मा? उपास्य 
नहीं हे, अपितु आत्माके समान 
गुणवाला उससे भिन्न--अनात्मा 
ही.उपास्य हे। 

सिद्धान्ती - ऐसी वात नहीं हे; 
क्योकि वाक्यशेषमें आत्मा ही उपा- 
स्परूपसे जाना गया हे । इसी 
वाक्यके अन्तमें उगास्यरूपसे आत्मा 
ही जाना जाता हे. यथा--“यह 
जो आत्मा हे वही इस सम्पूर्ण 
जगतका प्राप्तव्य है”, 'यह जो 
आत्मा हे अन्तरतर है”,“आत्माही- 
को जाना? इत्यादि । 

पूर्व०--किंतु [शरीरके भीतर] 
प्रविष्ट आत्माके दशंनका प्रतिषेध 
होनेसे तो उसका अनुपास्यत्व सिद्ध 
होता है। जिस आत्माका प्रवेश 
बतलाया गया है उसोके दर्शनका 
“तंभ न पश्यन्ति” इस वाक्यके 
“तमः पदसे ग्रहण करके निषेध 
करते हें । अतः आत्माका अनु- 
पास्यत्व ही सिद्ध होता है । 

सिद्धान्ती-यह बात नहीं है, 


वह तो असम्पूरणंतारूपदोषके कारणः 
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प्रतिषेषो5्कृत्स्नत्वदोषाभिप्रायेण है। अर्थात्‌ आत्माके दर्शनका 


नात्मोपास्यत्वग्रतिषेघाय। प्राण- 


प्रतिषेध तो उसमें असम्पूर्णतारूप 
दोषके अभिप्रायसे है, आत्माके 


नादिक्रियाविशिष्टत्वेन विशेष- | उपास्यत्वका प्रतिषेध करनेके अभि- 


प्रायसे नहीं है, क्योंकि प्राणनादि . 


णःन्‌ । आत्मनश्चेदुपास्यत्वमन- | क्रियाविशिष्टत्वसे उसे विशेषित 


मिपेतं प्राणनाधेकैकक्रियाविशि- | 
शस्यात्पनोऽकृत्स्नत्ववचनमनर्थक 
स्पात्‌ “अकृत्स्नो ह्येषोऽत एकेकेन 


भत्रनि’(१।४।७) इति 
अतोऽमेकैकवि शिष्टस्त्वात्मा 
कु“स्नत्वादुपास्थ एवेति सिद्धम्‌। 
यस्त्वात्मश्ञब्द्स्य इतिपरः 
प्रयोगः, आत्मशब्दप्रत्यंययोः 
आत्मतत््वस्य परमार्थतोऽविषय- 
सवज्ञाएनाथम्‌, अन्यथा आत्मान- 
प्रपासीतेत्येचमचक्ष्वत्‌ । तथा 
चार्थाद!त्ननि शब्दप्रत्ययावनु- 
ज्ञाती स्याताम्‌ ; तच्चानिष्टम्‌ 
“नेति नेति” (२।३.।६) 


“विज्ञातारमरे केन बिजानीयात्‌?, 


(२। ४। १४) “अविज्ञातं 
विज्ञात” (३ । ८। १२) “यतो 


किया गया है। यदि आत्माका 
उपास्यत्व अभिप्रेत न होता तो 
“अकृत्स्नो  ह्येषो$ञ एकेकेन 
भवति” इस वाक्यसे प्राणनादि 
एक-एक क्रियासे विशिष्ट आत्माको 
असम्पूणं बतलाना व्यर्थ होता । 
अतः यह सिद्ध होता हे कि जो 
एक-एक क्रियासे विशिष्ट नहीं हे, 
वह आत्मा तो पूर्ण होनेके कारण 
उपास्य ही है। 

तथा 'आत्मा' शब्दका जो उसके 
आगे 'इति! शब्द लगाकर प्रयोग 
किया गया है वह आत्मतत्त्वको 
परमार्थतः आत्मशब्द और आत्म- 
प्रत्ययका अविषय सूचित करनेके 


लिये है। नहीं तो श्रुति 'आत्मा- 


नमुपासीत!-- आत्माकी उपासना 
करे-ऐसा ही कहती। ऐसा कहने- 
पर आत्मामें स्वतः ही आत्मशब्द 
और आतत्मप्रत्ययकी विषयता 
अनुमोदित हो जाती और ऐसा 
होना “यह नहीं है, यह नही है”, 
“अरे मेत्रेयि ! विज्ञाताको किससे 
जाने”, “वह [ स्वयं] अविज्ञात 
[ कितु दूसरोंका | विज्ञाता 


१. अतः एक-एक क्रियासे विशिष्ट होनेके कारण यह सम्पूण ही होता दै । 
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इ्रुन्य्टु्युन्कपुन्युन्छे ISTEP 
वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा | है” “जहाँसे वाणी इसे न पाकर 

मनके सहित लौट आती है” इत्यादि 


सह” ( तै० उ० २) ४। १ ) 
इत्यादिशरुतिभ्यः। यत्तु आत्मा- 
नमेव लोकक्रुपासीत” ( १। ४ । 


१५) इति तदनात्मो पासनप्रस- 


` ङ्कनिववत्तिपरत्वान्न वाक्यान्तरस्‌। 
अनिज्ञातत्वसामान्यादात्मा 
कथमात्मैवो- ज्ञातुव्योऽनात्मा च । 
पास्यः त्त्र कस्मादात्मो- 
पासने एव यत्न आस्थीयते 
“्ात्मेत्येबोपासीत” इति नेतर- 
विज्ञान इति १ 

अत्रोच्यते -तदेतदेव प्रकृतं 


` पढ्नीयं गमनीयं नान्यत्‌। अस्य 


श्रुतियोंके अनुसार इष्ट नहीं है। 
और “आत्मारूप ही लोककी 
उपासना करे” ऐसी जो श्रुति है 
वह अनात्मोपासनके प्रसंगकी 
निवृत्ति करनेवाली होनेसे कोई 
भिन्न प्रकारका वाक्य नहीं हे । 
पूर्च०-कितु पूर्णतया ज्ञात न 
होनेमें समान होनेके कारण तो 
आत्मा और अनात्मा दोनों ही 
ज्ञातव्य हैं। फिर इनमेंसे “आत्मेत्ये- 
वोपासीत? इस दाक्यके अनुसार 
आत्मोपासनामें ही यत्न करनेकी 
आस्था क्यों की जाय, अनात्मो- 
पासनामें क्यों नहीं ? 
खिद्धान्ती-इसपर हमारा कथन 
हे कि इन सबमें यह - प्रकृत आत्मा 
ही पदनीय-गन्तव्य हे, अन्य 
( अनात्मा ) नहीं । 'अस्य सवंस्य' 


सस्येति निर्घारणार्था षष्टी | | इन पदोंमें निश्रयाथिका षष्ठी है; 


अस्मिन्स्स्मिन्नित्यर्थः । 


` मात्मा यदेतदात्मतर्वम्‌ । 
. ` किं न विज्ञातव्यमेवान्यत्‌ ? | 
न; कि तहि ? ज्ञातव्यत्वेऽपि न 


पृथज्ञानान्तरमपेक्षत आत्म- 


इसका तात्पयं अस्मिन्‌ सर्वेस्मिन्‌' 


( इस सबमें ) ऐसा है। 'यदयमात्मा' 


अर्थात्‌ यह जो आत्मतत्त्व हे | वह 
सबमें गन्तव्य-ज्ञातव्य हे ] । 

तो क्या अन्य ज्ञातव्य ही नहीं 
हे? ऐसी बात नहीं है। तो क्या 
हे ?ज्ञातव्य होनेपर भी उसे 


आत्मज्ञानसे भिन्न किस ज्ञानान्तरकी 


ज्ञानात्‌। कस्मात्‌? अनेनास्मना | अपेक्षा नहीं हे। क्यों नहीं दै? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


gels 
i ४ छी 
Mots. 


1 


ब्राह्मण ड nse By 5००१०"क्षिछकाए्ाष्या Kosha २३३ 


जातस्‌ अन्यद्यसत्सव समस्तं 
बंद जानाति । 
नन्वन्यज्ञानेनान्यन्न ज्ञायत 
इति | 
अस्य परिहारं दुन्दुम्यादि- 


ग्रन्थेन वक्ष्यामः । कथं पुनरेतत्‌ 
पद्नीय मित्युच्यते--यथा ह वै 
रोके पदेन, गबादिखुराङ्कितो 
देशः पदमित्युच्यते तेन पदेन, 
नष्टं विवित्सितं पशुं पदेनान्वेष- 
माणोऽचुबिन्देरलमेत। एवमात्म- 
नि लब्धे सर्वसलुलमत इत्यर्थः । 

नन्वात्मनि ज्ञाते सर्वमन्यः 


ज्ह्ञायत इति ज्ञाने प्रकृते, कथं 


लाभोष्प्रकृत उच्यत इति ?. 
न; ज्ञानठाभयो रेकाथत्वस्य 
जनछाभयोरे- विवक्षितत्वात्‌ । 


कार्षवम्‌ आत्मनो हलामोज्जा- 


क्योंकि इस आत्माके जान लेनेपर 
ही अन्य जो कुछ अतात्मजात हे उस 
सभीको पुरुष जान लेता हे । 
पूर्व०-कितु अन्य पदार्थकै ज्ञानसे 
दुसरेका ज्ञान तो हुआ नहीं करता । 
सिद्धान्सी-इसका निराकरण 
हम दुन्दुभ्यादि ग्रन्थसे करेंगे। कितु 
यह्‌ आत्मा पदनोय ( गमनीय ) 
किस प्रकार हे ? सों बतलाया जाता 
हे--जिस प्रकार लोकमें पदसे-- 
गौ आदिके खुरसे अङ्कित देश 'पद' 
कहा जाता हे, उस पदसे--उस 
पदके द्वारा खोजनेवाला पुरुष 
जिसको पाना अभीष्ट हे ऐसे खोये 
हुए पशुको पा लेता हे उसी प्रकार 
आत्माके प्राप्त हों जानेपर पुरुष 


सभी पा लेता हे-ऐसा इसका 
तात्पर्यं हे । 


०-कितु आत्माको जानने- .../ 
पर अन्य सबको जान लेता हे? 
प्रकार यहाँ ज्ञानका प्रसंग होतेपर 
[ ‘अनुविन्देत्‌’ इस पदसे | जिसका 
कोई प्रसंग नहीं हे उस लाभकी 
बात क्यों कही जाती हे? 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं हे, 
क्योंकि ज्ञान और लाभ इनको 
एकाथंता ही विवक्षित हे। अज्ञान ही 
आत्माका अलाभ हे, अता ज्ञान हो 
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नमेव, तस्माञ्ज्ञानमेवात्मनो | आत्माका लाभ है, अनात्मलाभके 
समान आत्मलाभ अप्राप्तकी प्राप्ति 


लामः, नानात्मलामवदप्राप्तप्रापि- होना नहीं है, क्योंकि यहाँ लाभ 


लक्षण आत्मढामः, लब्शलन्य- करनेवाले और लब्ध होनेवाली 
>>...“ च वस्तुमें नहीं डर र 

~ वस्तुमें कोई भेद नहीं है। जहाँ अना- 
व्यय मेंदाभावात्‌ । यत्र ह्यात्म- | त्मा आत्माका लब्धव्य होता हे वहा 


नोडनात्मा लब्धा, ढब्धव्यो- | ही आत्मा उपलब्ध करनेवाला और 


् कु यता न 
ञ्नात्मा । स चाप्राप्त उत्पाधादि- अनात्मा उपलब्ध होने योँग्य होता 
हे । वह अप्राप्त अर्थात्‌ उत्पाद्यादि 


क्रियाव्यवहितः कारकविशेषो- | क्रियाओंसे व्यवहित होता है तथा 
पादानेन - | कारकविशेषके उपादानसे क्रिया- 
विशेषको उत्पन्न करके उसे प्राप्त 
लब्धव्यः । होत 
ः करना होता है। 

स त्वग्राप्ग्राप्तिलक्षणोऽनित्यः, | वह अनात्मलाभ तो मिथ्या ज्ञान- 
मिथ्याज्ञानजनितकाम क्रियाग्र म- जनित काम और क्रियासे छु 
दि होनेवाला होनेके कारण स्वप्नर्म 
वत्वात्‌, स्वप्ने पुत्रादिलाभवत्‌। | पत्रादिलाभके समान अप्रपप्राप्तिरूप 
अयं तु तद्विपरीत आत्मा। आत्म- और अनित्य होता हे;. कितु यह 
ः आत्मा तो उससे विपरीत स्वभाव- 

त्वादेव त 
न तीला दकव वाला हे । आत्मा ही होनेके कारण 
हितः । नित्यलब्धस्वरूपत्वेऽपि | यह उत्पाद्यादि क्रियासे व्यवहित नहीं 
सत्यविद्यामात्रं व्यवघानम्‌। यथा है। नित्यप्राप्तस्वरूप होनेपर भी 
अविद्या ही उसका व्यवधान हे । 

गृह्ममागाया अपि शुक्तिकाया 

बिपययेण रजतामासाया अग्रहणं 

बिपरीतज्ञानव्यवधानमात्रस्‌ , 

ह ; तथा ज्ञान ही उसका ग्रहण हे, 
ग्रहणं ज्ञानमात्रमेव, विपरीतज्ञा- | क्योंकि वह ज्ञान विपरीत ज्ञानरूपः 


रूपसे सासनेवाली गृह्यमाण शुक्ति 
का ( सीप ) का अग्रहण विपरीत 


जिस प्रकार विपरीत ज्ञानवश रजत- 
ज्ञानरूप व्यवधानवाला ही हे 
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- नव्यवधानापोहार्थत्वाञ्ज्ञानस्य। व्यवधानकी निवृत्ति करनेवाला है । _ 


इसी प्रकार यहाँ भी आत्माका 
एवसिहाप्यात्मन ऽविद्या- 
दाप्यात्मनोऽराभो विद्या अलाभ अविद्यामात्र व्यवधानवाला 


सात्रव्यवधानम्‌ । तस्माद्विद्यया | ही है। अतः विद्यासे उसे दुर कर 


देना ही आत्माका लाभ करना है 
तदपोहनमात्रमेव लाभो नान्यः इसके सिवा और किसी प्रकारका 


_ कदाचिदप्युपपद्यते | तस्मादा- | आत्मलाभ होना कभी सम्भव नहीं 


है। इसीसे आत्मलाभमें हमने ज्ञानसे 
स्मलामे ज्ञानादर्थान्तरसाधनस्य | 3 किसी ' अन्य सचना क 


आनर्थक्यं वक्ष्यामः । तस्मान्नि- | वतलायी हे । अतः 'ज्ञान' और 
राच ९ . | लाभ! इन दोनोंकी एकार्थतामें कुछ 

राचः र्भ 

मेव शानमा 108 भी शङ्का नहीं है-यह बतलानेको 

विवक्षन्नाह-ज्ञानं प्रकृत्य, अझु-| इच्छासे ही पध ज्ञानका प्रकरण 
छै प उठाकर 'अनुविन्देत्‌, (लाभ करता 

विन्देदिति । बिन्दतेलामाथ- | हे ) ऐसा कहा है, क्योंकि [तुदादि- 


न गणपठित लुकारानुबन्धी | 'विदुः 
लाव! ह, धातुका अथं लाभ हे । 
गुणविज्ञानफलमिदप्ुच्यते -| इस गुणविज्ञानका यह फल 


यथायमात्मा नाम- | वतलाया जाता हे- जिस प्रकार 


उपासनफलम्‌ 


यह आत्मा नाम-रूपक्ते अनुप्रवेशसे 


रूपालुग्रवेशेन रूया- | ख्यातिको तथा आत्मा इत्यादि नाम- 
तिं गत आत्मेत्यादिनामरूपाभ्यां | रूपोंके कारण प्राणादिसंघातरूप 
आणादिसंदर्ति च लोक प्राप्तवा | श्‍लोक ( इष्टजनोंके समागम ) को 
नित्येवं यो वेद, स कीर्ति | आत हुआ हे उसी प्रकार जो ऐसा" 


० , | जानता हे वह ख्याति--कोति और 
ख्याति इलोक च सद्दातमिष्टे स्छोक-इष्टजनोके साथ समागम लाभ 


सह विन्दते लभते । यद्वा यथोक्तं | करता है। अथवा जों उपयुक्त वस्तु- 
वस्तु यो वेद द्रुयुक्षणामपेक्षितं | को जानता है वह सुमुशुओंके अपेक्षित 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


२३६५ पल कफ ०9॥<००कुहुदे। रंण्यकोपनितद्‌ Gyaan Kosha [ अध्याय १ 
>> 


कोति' शब्दसे कहे जानेवाले ऐक्य- 
कीतिशब्दितमैक्यञ्चाने तत्फल का 


ज्ञान और उ क 'इलीक 
: झान्दसे कही जानेवा मुक्तिको 
इलोकशब्दितां ञुक्तिमाप्नोतीति | , करता हे । अर्थात्‌ इते आत्म- 


८ | ज्ञानका मुख्य फल ही प्राप्त हो 
म्रुख्यमेव फलम्‌ ॥ ७ ॥ जाता हे॥ ७॥ 


a 
निरतिशय प्रियरूपस्रे आत्माकी उपासना 


कुत्॒चात्मतस्वमेव ज्ञयमना- | कितु और सबकी उपेक्षा करके 
| आत्मतत्त्व ही क्यों जाननेयोग्य हे? 


डत्यान्य दित्याह- इसंपर श्रुति कहती है-- 
तदेतत््रयः पुत्रात्मेयो वित्तात्रेयोऽन्यस्मात्सवस्मा- 
दन्तरतरं यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं 
ब्रयात्प्रियं रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथेव स्यादात्मानमेव 
प्रियसुपासीत । स य आत्मानमेव भ्रियसुपास्ते न 
हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति ॥ ८ ॥ 
वह यह आत्मतत्व पुत्रसे अधिक प्रिय हे, धनसे अधिक प्रिय हे और 
अन्य सबसे भो अधिक प्रिय हे; क्योंकि यह आत्मा उनकी अपेक्षा 
.अन्तरतर हे । वह जो आत्मप्रियदर्शी हे यदि आत्मासे भिन्त ( अनात्मा ) 
को प्रिय कहनेवाले पुरुषसे कहे कि 'तेरा प्रिय नष्ट हो जायगा” तों वैसा 


ही हो जायगा, क्योंकि वह समर्थ होता हे । अतः आत्मा-छप प्रियक्री _ 


"ही उपासना करे। जो आत्मा-छप प्रियकी ही उपासना करता है उसका 
प्रय अत्यन्त मरणशील नहीं होता ॥ 6 ॥ 

तदेतदात्मतरवं प्रेयः ग्रियतरं ¦ वह यह आत्मतत्त्व पुतरसे प्रेय -- 
पुत्रात्‌ । पुत्रो हि लोके प्रियः | ब्रियतर है। खोके पुत्र प्रियपसे 
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प्रसिद्धस्तस्मांदपि ग्रियतरमिति 
निरतिशयप्रियत्वं दशंयति। तथा 
बिचाद्विरण्यरत्नादेः, तथा अन्य 

स्माद्यद्यढलोके प्रियत्वेन प्रसिद्ध 
तस्मात्सवस्मादित्यथः 


वत्कस्मादात्मतस्तमेच प्रिय- 
तरं न प्राणादि ? इत्युच्यते-- 
अन्तरतरं बाद्यात्युत्रवित्तादे! प्राण 
पिण्डसप्नुदायो झन्तरोऽम्यन्तरः 


सन्निकृष्ट आत्मनः | तस्मादप्य- 
न्तरादन्तरतरं यदयमात्मा यदे- 
तदात्मतत्त्वर्‌ । यो हि लोके 
निरतिशयग्रियः स सर्वप्रयत्नेन 
लब्धव्यो भवति । तथायमात्मा 
सर्वेौकिकप्रियेम्यः प्रियतमः 
तस्मात्तस्लामे महान्यत्न आस्थेय 
इत्यर्थः, . कत्तव्यताप्राप्तमप्येन्य- 
प्रियलामे यत्नमुज्झित्वा । 


कस्मात्पुन; आत्मानात्म प्रिय 
योरन्यतर ४,६00 


त्रियहनिन इत्रप्रियो 


२५. ATTA 


२३७ 
पे कक कक कक ० 
प्रसिद्ध हे, आत्मा उससे भी प्रियतर 

, ऐसा कहकर श्रति उसका 
निरतिशय प्रियत्व प्रदर्शित करती 
है। तथा वह धन यानी 
रत्नादिसे और लोकमें जो प्रियरूप-- 
से प्रसिद्ध हे उस और सबसे भीः 
प्रियतर हे। 


कितु यह क्या बात है कि 
आत्मतत्व ही प्रियतर हे, प्राणादिः 
नहीं हें ? ऐसा प्रश्‍न होनेपर कहते 
हैं--यह अन्तरतर ( अत्यन्त समीप- 
वर्ती ) है। पुत्रःघन आदि बाह्य 
पदार्थोकी अपेक्षा प्राण और पिण्ड-- 
समुदाय अन्तर--अभ्यन्तर अर्थात्‌ 
आत्माका समीपवर्ती हे और उसः 
अन्तरसे भी अन्तरतर यह जो आत्मा 
अर्थात्‌ आत्मतत्त्व हे वह है। लोकमें 
जो सबसे बढ़कर प्रिय होता हे वह 
स्वप्रयलद्वारा प्राप्तव्य होता है, 
तथा यह आत्मा समस्त लौकिक 
प्रिय पदार्थोसे प्रियतम हे; अतः 
अभिप्राय यह हे कि अन्य प्रिय 
पदार्थोकी प्राप्तिके लिये यदि कोई 
यत्त अवश्यकतंव्यतारूपसे प्राप्त 
हो तो भी उसे छोड़कर आत्माकी 
प्राप्तिके लिये ही महान्‌ यत्न करता 
चाहिये। 

इसका क्या कारण हे कि यदि 
आत्मा और अनात्मा-इन दो प्रिय 
पदा्थोमेंसे किसी एक प्रिय पदार्थकाः 
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उक क%७३०३०१०१०१०७०७७०१०७%४०७७०७५९० 
पादानप्राप्ौ आत्मप्रियोपादानेनै- त्याग करनेपर ही दुसरे प्रिय पदा- 
पुजा .. FR | थंको प्राप्ति होती हो तो आत्मा- 
चेतरदान क्रियते न विपयेयः ? | हय प्रियको ग्रहण करके अनात्माका 
 . | ही त्याग किया जाता है, इसके 
इत्युच्यते-स यः कितया द नहीं किया जाता ? ऐसा 
त्सविशेषं पुत्रादिकं प्रियतरः | प्रश्‍न होनेपर कहते हैं -वह जो 
आत्मप्रिववादी हे यदि किसी दूस रे 
यानी पुत्रादि अनात्मविशेषको 
आस्माकी अपेक्षा प्रियतर बतलाने- 
वालेसे कहे-क्या कहे? यही कि 
तवाभिमतं पुत्रा दिलक्षणं रोत्स्य- | 'तेरा प्रिय यानी पुत्रादिङप अभि- 


८३५? दरी ~ | मत पदार्थ 'रोत्स्यति’-आ 
त्यावरणं प्राणसंरोधं ग्राप्स्यति। प So 
यानी प्राणसंरोधको प्राप्त हो जायगा 


बिनङ्क्षतीति। स कस्मादेवं | अर्थात्‌ नष्ट हो जायगा ।' ऐसा वह 
क्यों कहेगा ? क्योंकि वह ऐसा 
कहनेमें ईश्वर अर्थात्‌ समर्थं - 


पर्यापो5सावेवं बकतुं ह यस्मात्त * | पर्याप्त दै; क्योंकि ऐसा है, इसलिये 
वावे स्वाधचेनोक माणः! ` हौ होगा । यानी उसने जैसा 
सरोषं - | कहा हे वह प्राणसंरोधको प्राप्त हो 
थं प्राप्स्यति | यथाभूतवादी जायगा । क्योंकि वह यथाथंवादी 

हि सः, तस्मात्स ईश्वरो वक्तूम्‌। | हैः इसलिये ऐसा कहनेमें समर्थं हे । 
ईश्वरशब्दः 5 ब्विप्रबाचीति किन्हींका मत हे कि “ईश्‍वर” 

ु प शब्द क्षिप्र ( शीघ्र) इस अ्थमे हे । 
केचित्‌। भवेद्यदि असिद्धिः स्यात्‌! कितु यदि ऐसी प्रसिद्धि होती तो यह 
तस्मादुज्झित्वान्यत्मियमात्मान- अर्थ हो सकता था। अत: अन्य प्रिय 
पदार्थोको छोड़कर आत्मा-रूप प्रिय- 

“मेव प्रियप्नुपासीत | की ही उपासना करनी चाहिये । 
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मात्मनः सकाशाद्‌ बुवाणं जूया- 
दात्मग्नियवादी । किम्‌ ! प्रियं 


ब्ररीति ? यस्मादीश्वरः समर्थः 
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FD 
स य आत्मानमेव प्रियदव पास्ते, 


आत्मैव प्रियो नान्योऽस्तीति 
ग्रतिपद्यतेऽन्यरलो किक प्रियमप्य 
प्रियमेवेति निश्चित्य उपास्ते 
चिन्तयति, न हास्यैदं विदः प्रियं 


अमायुकं प्रमरणशील भवति | 


नित्यानुवादमात्रमेतत्‌ , आत्म- 


विदोऽन्यस्य॒प्रियस्याप्रियर्य 
चामावात्‌। आत्मग्रियग्रहणस्तु- 
त्यथ वा प्रियशुणफरूविधानाथं 
वा मन्दात्मदर्शिनः। ताच्छील्य 


अत्ययोपादानात्‌ ॥ ८ ॥ 


जो पुरुष आत्मा-रूप प्रियकी ददी 
उपासना करता हे अर्थात्‌ आत्मा 
ही प्रिय हे, और कोई पदार्थ नहीं 


| ऐसा जानता है दूसरे लौकिक 


पदार्थे प्रिय होनेपर भी अप्रिय ही 
हं-एऐसा निश्‍चय करके उपासना 
यानी चिन्तन करता हे उस इस 
भ्रणर उपासना करनेवाळेका प्रिय 
म्रमायुक -प्रकृष्टतया मरणशील' 
नहीं होता । 
आत्मवेत्ताकी दृष्टिमें तो फिसी 

अन्य प्रिय या .अप्रियकी सत्ता ही 
नहीं है, इसलिये यह नित्य वस्तुरा 
अनुवादमात्र हे। अथवा यह कन 
आत्मप्रियग्रहणकी स्तुतिके लिये 
या जो अदृढ़ आत्मज्ञानी है उसके 
लिये प्रियगुणविशिष्ट आत्माकी 
उपासनाका फल बतलानेके लिये 
हे, क्योंकि. “प्रमायुक* इस पदमें 

क' यह्‌ ताच्छील्यप्रत्यय ग्रहण 
किया गया हे॥ ८॥ 


ब्रह्मके सवेरूप होनेके विषयमें प्रश्‍न 


सूत्रिता ब्रह्मविद्या आत्मेत्ये- 


जिसके लिये यह सारी उपनिषद 
है उस ब्रह्मविद्याका श्रुतिनेआत्मेत्ये 


१. यह उसका शील यानो स्वभाव है -इस अथंमें व्याकरणशाज्ममें 'उकन? 


अत्ययका विधान किया हे । पदाथ अपने स्वभावको सक्या नहीं त्याग सकता ॥ 


इसलिये “प्रमायुक' नहीं होता । इस कयतसे प्राणादिका आत्यन्तिक घमरण (वव 


थित नहीं है; केवल यही समझना चाहिये कि वे दोघ॑शीवो होते हैं । 
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गन कक क कक कक केक ee 


वोपासीत' इति यदर्थोपनिषत्क- | गोपासीत' इस वाक्यसे सूत्ररूपसे 


न _ | वर्णन किया हे। उस इस सूत्रको 
त्स्नापि । तस्यैतस्य परत्रस्य च्या वी वाली मि 


चिख्य सुःप्रयोजनामिधित्सयो- अब उसका प्रयोजन बतलानेक्री 
पोज्जिघांसति- इच्छासे उपोद्घात करना चाहती है 


तदाहुयंदूनह्मविव्यया सर्व भविष्यन्तो मनुष्या मन्य- 
न्ते। किसु तद्बह्मावेद्यस्मात्तत्सवेमभवदि्ति॥ ९ ॥ 
[ [ ब्राह्मणोंने ] यह कहा कि ब्रह्मविद्याके द्वारा मनुष्य “हम सवं हो 


जायेंगे” ऐसा मानते हैं; [ सो ] उस ब्रह्मने क्या जाना जिससे वह सवं 
हो गया ?॥ ९॥ 


तदिति वक्ष्याणमनन्तर- 'तत्‌ः इस पदसे आगे कही 
जानेवारी तथा बिना किसी व्यव- 


वाकयभव्योतयं वस्त्वाहु: | ्रह्मणा शाके ही अग्रिम वावयसे अकाश- 


नीय वस्तुका ग्रहण होता है उसके 
विषयमें ब्राह्मणोंने कहा । ब्राह्मण- 


ब्र बिबिदिषवो जन्मजरामरण- | ब्रह्मको जाननेकी इच्छावाले अर्थात्‌ 


जन्म, जरा और मरण इनके प्रवाह- 

ग्रबन्घचक्रश्रमणकृतायासद्‌ःखो- में चक्रके समान निरन्तर भ्रमणसे 
होनेवारा परिश्रमरूप दु:ख ही 

| जिसमें जल है उस अपार संसार- 
दकापारमहोदधिप्लवभूतं शुरु | महोदधिको पार करनेके लिये 
नौकारूप जो गुरु हैं उनके पास 


मासाय तत्तरदुत्तितीषेबो घर्मा- | गक” उसके तीर ( ब्रह्म ) पर 


उतरनेकी इच्छावाले यानी धर्म और . 


अधर्मं हो जिसके साधन और फल 


९ र 
` श्रमसाधनतत्फललक्षणात साध्य- | हें उस साध्य-साधनरूप संसारे 
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बाज्भुरमाथ्या 


P| iE 329353% 8 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha २४१ 


साधनखूपान्निर्चिण्णाः  ताहि- 


लक्षणनित्यनिरत्तिशय भ्रयः ग्रति- 
पित्सवः | 


किमाइरित्याइ- 
या ब्रह्म परमात्मा तथया वेद्यते 
सा ब्रह्मविद्या तया ब्रह्मविद्यया, 
सवं निरवशेषं भविष्यन्तो भवि- 
ष्याम इत्येवं मचुष्या यन्मन्यन्ते। 
मनुष्यग्रहणं विशेषतोऽधिकारङ्ञा- 
पनार्थम्‌ । मजुष्या एव हि विशे 
षतोऽम्युदय निःश्रेयससाधनेऽघि- 


कृता इत्य भिप्रायः | 
यथा कर्मविषये फठप्राति 


भुवां कर्मभ्यो मन्यन्ते, तथा 
बह्मविद्याया सर्वात्मभावफल- 
प्राप्ति भुवामेव मन्यन्ते । वेद्‌- 
आमाण्यस्योभयश्राविशेषात्‌। तत्र 
विग्रतिषिद्धं वस्तु हक्ष्यतेऽतः 
एच्छामः किच तद्ब्र यस्य 


ककर कक कक कक कक कक 

विरक्त और उससे विलक्षण स्व- 
भाववाले नित्य-निरतिशय श्रेयको 
जाननेको इच्छावाले उन ब्राह्मणो- 
ने कहा । 

क्या कहा ? सो श्रुति बतलातीः 
हे-.'यदुब्नह्म विद्यया'-- ब्रह्म परमा- 
त्माको कहते हें, वह जिससे जाना 
जाता हे वह ब्रह्मविद्या है; उस 
ब्रह्मविद्यासे जो मनुष्य 'हम सर्वे 
यानी अशेष हो जायेंगे” ऐसा 
मानते हें [ उसके विषयमें पूछा ]1 
यहाँ 'मनुष्य” पदका ग्रहण उनका 
विशेषरूपसे ब्रह्मविद्यामें अधिकार 
सूचित करनेके लिये हे । तात्पर्यं यह 
है कि अभ्युदय और निःश्रेयसके 
साधनमें विशेषतः मनुष्योंका हो 
अधिकार हे। 

लोग जिस प्रकार कर्मविषयमें 
कर्मोसे होनेवाली जो फलप्राप्ति हे 
उसे निश्चित मानते हैं, उसी प्रकार 
ब्रह्मविद्यासे सर्वात्ममावरूप फलकी 
प्राप्ति भी निश्चित ही मानते हे, 
क्योंकि वेदकी प्रमाणता दोनोंही- 
के विषयमें समान हे । कितु 
[ ब्रह्मज्ञानसे मोक्ष होता हे] 
यह बात विपरीत-सी जान 
पड़ती हे, इसलिये हम पूछते 
हें कि वह ब्रह्म क्या है? जिसके 
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_विज्ञानात्सवं भविष्यन्तो मनुष्या 


अन्यन्ते ? तत्किमवेदय॑स्मा इिज्ञा- 
नात्तदूज्ह्म सवम मवत्‌ ! 

जक्ष च सर्वमिति भूयते । 
तद्विज्ञाय किश्चित्सवमभवत्त- 
थान्येषामप्यस्तु, किं ब्रह्मविद्यया ! 
अथ विज्ञाय सवंमभवत्‌, विज्ञान- 
साध्यंतवात्करम लेन तुंरयमे वे त्य- 


नित्यत्वप्रसङ्गः सर्व भावस्य ब्रह्म- 


विद्याफलस्य । अनवस्थादोषश्च- 


'तदप्यन्यद्विज्ञाय सर्वमभवचतः 
पूर्वमप्यन्पद्विज्ञायेति। न तावद- 
अविज्ञाय सवेमभवत्‌, शाख्राथ- 
वैहू्पदोषात्‌ । फलानित्यत्व- 
दोषस्तहि १ नैकोऽपि दोपोऽ- 
विशेषोपपत्तेः ॥ ९ ॥ 


[ अध्याय १ 
पक्कड कद्र 00 000 0 0 किनी 
बिज्ञानसे मनुष्य 'सवेरूप हो जायेंगे! 
ऐसा मानते हैं और उसने क्या 
जाना, जिस बिज्ञानसे वह ब्रह्म 

स्वरूप हो गया। 

ब्रह्म स्वरूप हे-यह तो सुना 
ही जाता हे। बह यदि कुछ भी न 
जानकर ही स्वरूप हुआ हे तो 
दूसरोंके लिये भी ऐसी ही वात होनी 
चाहिये, फिर ब्रह्मविद्यासे क्या लाभ 
है ? और यदि वह जानकर स्वरूप 
हुआ है तो विज्ञानसाध्य होनेके 
कारण उसकी सर्वात्मता कर्मफलके 
समान ही हे-इससे ब्रह्मविद्याके 
फलभूत सर्वात्मत्वकी अतित्यताका 
प्रसंग आता हे तथा वह अपनेसे 
भिन्त पदार्थको जानकर सवं हुआ 
ओर इससे पहले भी किसी अन्यको 
जानकर सवे हुआ था -इस प्रकार 
अनवस्था दोष प्राप्त होता हे। कितु 
वह्‌ न जानकर तो सवे हुआ नहीं, 
क्योंकि इससे शाख्नकी व्यर्थंताका 
दोष आता है । तो फिर फलकी 
अनित्यताका दोष रहा ? नहीं, 
इससे बिशेष प्रयोजन सम्भव होतेके 
कारण एक सी दोष नहीं होगा॥९॥ 


ww 
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ब्रह्मने क्या जाना ? इसका उत्तर और उल प्रकार जाननेका फछ- 
यदि किमपि विज्ञायैव तदूब्रह्म | यदि वह ब्रह्म] कुछ जानकर द्री 
सर्वमभवत्प॒ष्छामः--किसु तदूब-] रै हुम तो हम पृठते हैं -“उठ 
झावेत्‌? यस्मात्त्पर्यमभवदिति। जाता? जिससे वह ठं 
| र ~ „¦ हुआ? ऐसा प्रश्‍न होनेवर श्रुति 
एवं चोदिते सबंदोपानागन्धितं | जिसमें किसी भी प्रकारके दोषही 
प्रतिवचनमाह-- । गन्ध नहीं है, ऐसा उत्तर देती है-- 
ब्रह्म वा इद्‌भम आसीत्तदात्मानसेवावेत्‌ । अहं 
ब्रह्मास्मीति। तस्मात्तत्सवमभवत्तद्यो यो देवानां प्रत्य - 
बुध्यत स एव तद्‌ भवत्तथर्षोणा तथा सनुष्याणां तद्धे- 
तत्पश्यन्तृषिवीमदेवः प्रतिपे देऽहं मनुरभवःसूर्यइचेति। 
तदिद्मप्येतहि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इद्श्सर्व 
भवति तस्य इ न देवाश्च नामूत्या इंशते। आत्मा 
ह्येषा शस भवति । अथ योऽन्यां देवता हुपास्तेऽन्योऽ 
सावन्योऽइसस्मीति न स वेद्‌ यथा पशुरेव स देवा- 
नाम्‌। यथा ह वें बहवः पशत्रो मनुष्यं मुञ्ज्युरेवमे- 
केकः पुरुषो देवान्झुनक्त्येक स्मिन्नेव पशावादीयमाने - 
प्रियं भवति किसु बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेख- 
न्मनुष्या विद्युः ॥ १० ॥ 


पहले यह ब्रह्म ही था; उवे अगनेको ही जाना कि "में ब्रह्म है । 
अत: वह सर्वं हो गया । उसे देवोंमेंसे जिस-जिसने जाना वही तद्रूप हो 
गया । इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्योंमेंसे भी | जिसने उसे जाना वह 


` तद्रूप हो गया ] । उसे आत्मारूपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना -में 
` मनु हुआ और सूर्य भो? उप इस ब्रह्मको इस समय भो जो इस प्रकार 


जातता है कि 'में ब्रह्म हे', वह यह सर्व हो जाता है। उसके परा म इरे 
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[ भध्याय १ 


देवता भी समथं नहीं होते; क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता हे। 
और जो अन्य देवताकी 'यह अन्य हे और में अन्य हूँ’ इस प्रकार 
उपासना करता हे वह नहीं जानता । जेसे पद्यु होता हे वेसे ही वह 
देवताओंका पशु हे। जेसे छोकमें बहुत-से पशु मनुष्यका पालन करते हें, 
उसी प्रकार एक-एक मनुष्य देवताओंका पालन करता है । एक पशुका 
ही हरण किये जानेपर अच्छा नहीं लगता, फिर बहुतोंका हरण होनेपर 
तो कहना ही क्या हे ? इसलिये देवताओंका यह प्रिय नहीं हे कि मनुष्य 


> [ बद्यात्मतत्त्वको ] जानें ॥ १०॥ 
ह्मापरमु, सवभावस्य साध्य- 
ब्रह्मतब्देन कि- त्वोपपत्तः | न हि 
मभिप्रेतमिति परस्य ब्रह्मणः सर्व- 
विचायते आवापचिर्विज्ञान- 
साध्या । विज्ञानसाध्यां च सर्व- 
भावापत्तिमाह-- 'तस्मात्तत्सर्वम- 
भवत्‌? इति। तस्मादूजह्म वा 
इदमग्र आसीदित्यपरं ब्रह्म 
भवितुमहंति । 
मनुष्याधिकाराडा तङ्भावी 
जाह्मणः स्यात्‌। सब मविष्यन्तो 
मचुध्या मन्यन्ते' इति हि सदुष्याः 
प्रकृता!, तेषां चाम्युदय निःश्रेयस- 
साधने विशेषतोऽधिक्ार इत्यु- 


त्तम्‌, न'परस्य ब्रह्मणो नाप्यपरस्य 


यहाँ “ब्रह्मः शब्दसे अपरब्रह्म 
समझना चाहिये; क्योंकि उसीका 
सर्वरूप होना बिज्ञान-साध्य हो 
सकता हे। परन्नह्मका सवंभावको 
प्राप्त होना विज्ञानसाध्य नहीं है; 
मोर 'इसीसे वह स्वरूप हो गया” 
इस वाकयसे श्रुति सर्वभावप्राप्तिको 
बिज्ञानसाध्य बतलाती है। अतः 
“ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌’ इस 
वाक्यमें “ब्रह्म” पद अपर ब्रह्मका 
वाचक होना चाहिये । 

अथवा यहाँ मनुष्यका अधि 
करण होनेसे 'ब्रह्म' शब्दसे ब्रह्म- 
रूपताको प्राप्त होनेवाला ब्राह्मण 
समझा जा सकता है। “सर्व भविः 
ष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते’ इस वाकय 
से यहाँ मनुष्योंका प्रसंग है, क्योंकि 
उन्हींका अभ्युदय और निःश्रेयसके 
साघनमें विरेषरूपसे अधिकार है 
ऐसा ऊपर कहा गया है; १९ 
ब्रह्म या अपरत्रह्म प्रजापतिका 


प्रजापते; | अतो द्वेतैकत्वापर- / नहीं । अत; कमसहित क्वेतेकत्वर्प 
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जह्मविद्यया कमसहितया अपर- | अपर ब्रह्मविद्याके द्वारा अपरब्रह्म- 


बह्ममावञ्चुपसम्पन्नो भोज्या- 


दपाशत्तः च्य 


कर्मबन्धनः -परजह्ममावी ब्रह्मः 
विदयहेतोव्हमेत्यमिधीयते । 
द्टश्च लोके भा बिनीं इत्तिमाभिस्य 


शब्दप्रयोगः-यथा 'ओद्नं पचति 


इति, शाखे च--'परिवाजकः 
सर्वभूताभयदक्षिणाम्‌’ इत्यादि, 
तथेहेति केचित्‌--अक्म ब्रह्ममावी 


थुरुषो ब्राह्मणः-इति व्याचक्षते। 
तन्न, सर्वभावापत्तेरनित्यत्व- 


दोषात्‌। न हि सोऽस्ति लोके 


परमार्थतो _यरमाथतो यो निमिततबशञाङ्कावा/ निमित्तवश भावान्तरको प्राप्त होती 


भावको प्राप्त हुआ, हिरण्पगर्भ- 
सम्बन्धी भोगोसे विरक्त एवं सब 
प्रकारके कर्मफल प्राप्त होनेके का रण 
जिसका काम और कर्मरूप बन्धन 
नष्ट हो गया है वह परब्रह्मभावको 
प्राप्त होनेवाला पुरुष ब्रह्मविद्याके 
कारण 'ब्रह्मः--इस शन्दसे कहा 
गया हे। लोकमें भी भाविनी 
वृत्तिको आश्रित करके शब्दका 
प्रयोग होता देखा गया हे; जेसे 
“भात पकाता हे! इस १वाक्यरमें । 
तथा शाखमें भी-'संन्यासी समस्त 
भूतोंको अभयरूप दक्षिणा [ देकर 
संन्यास करे ]' इत्यादि २वावयमें 
ऐसा ही प्रयोग हे। उसो प्रकार 
यहाँ भो “ब्रह्मभावको प्राप्त होने- 
वाला ब्राह्मण हो 'ब्रह्म' हे” ऐसी 
व्याख्या कुछ लोग करते हें । 

कितु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
इससे सर्वभावप्राप्तिको अनित्यत्वका 
दोष प्राप्त होगा । लोकमें ऐसी कोई 
वस्तु नहीं हे जो वास्तवमें किसी 


१, चावलोंके पकनेपर उनको बोदन ( भात ) संज्ञा होती है, किंतु इस 
चाक्यमें पकाये जाते हुए चावलोंको मात कहा है । 

२. संन्यासाधमको दीक्षा लेनेके पीछे पुरुषको संन्यासी कहा जाता है, परंतु 
यहाँ दीक्षा लेनेवालेको भी संन्यासी कहा हे । 
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न्तरमापद्यते नित्यश्वेति | तथा | हो और नित्य भी हो। इसी प्रकार 
यदि सवंभावकी प्राप्ति भी ब्रह्म- 


| जिज्ञानरूप निमित्तसे होनेवाली हो 
| तो वह नित्य भी है--ऐसा कहना 


पड जठ ' विरुद्ध होगा। और यदि उसे 
भान?पततः, नित्या चेति विरुद्धम्‌ | 9 


अनित्यत्वे च कर्मफलतुल्यते- | कमंफलके ही समान हुई [ उसमें 
| कोई विशेष्पता न रही ]--यह दोष 
त्युक्तो दोषः । | बतलाया जा चुका है। 
द । 
अविधाकृतासबंत्वनिवृ्ति चे- यदि तुम अविद्याकृत असवं- 
। त्वकी निवृत्तिको ही ब्रह्मविद्याका 


त्सरवभावाप्ति ज्क्मविद्याफलं मन्य- पवन 
| सर्वभावप्राप्तिरूप फल मानते हो तो 


से, अक्षमा विधृर्षकरपना व्यर्था [ब्रहम शब्दके अर्थम ] ब्रह्म होने- 
स्यातु; प्राखह्यविज्ञानादापि सवो | वाले पुरुपकी कल्पना करना व्यर्थ 
जन्तुत्रह्मत्वान्नित्यमेव सवभावा- | है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान होनेसे पूवं भी 


पन्नः परमार्थतः, अविद्यया त्व- | सब जीव ब्रह्मरूप ही होनेके कारण 


जक्षत्वमसर्वत्व चाष्यारो पितम . सदा ही परमार्थत; सर्व भावको रा 
" हें। अब्रह्मत्व और असवेत्व तो अविः 


यथा शुक्तिकायां रजतम्‌,्यो म्नि ¦ द्यासे ही आरोपित हैं। जैसे शुक्ति 
वा तल॒मलवत्त्वादि,तथेह ब्रह्मण्य- | चांदी और आकाशमें तलमालित्यादि 
ध्यारोपितमविद्यया अन्नह्मत्वम- | आरोपित हैं, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मे 


सर्वत्व॑*च ब्रह्मविद्यया निवर्त्यत | gE ह 

इति मन्य = | असवत ब्रह्मविद्यासे निवृ 

छ से यदि, Si उक्तम्‌ , हो जाती है--ऐसा यदि तुम मानते 

_ यत्परमार्थत आसीत्परबरहमतरह्म- | हो तब यही कहना उचित 

श्ब्द्स्य मुख्याथभूतम्‌ ब्रह्म वा | कि “जो परमार्थतः ब्रह्म-शब्दका 
) ला ही मुख्याथभृत परब्रह्म हे वही ब्रह्म वा 

इदमग्र आसीत्‌' इत्यस्मिन्वाक्ये | इदमग्र आसीद्‌’ इस वाक्यमे कहा 
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उच्यते? इति वक्तुम्‌; यथाभूता्थ- | गया हे, क्योकि वेद यथार्थवादी 
वादिता दवेदस्य। न त्वियं कल्पना | है । अतः हा शब्दे ब्रह्म शब्दके 


युक्ता, ्रहमशन्दार्थविपरीतो ब्रह्म- 
भावी पुरुषो ब्रह्मेत्युच्यत इति 
श्रुतहान्य श्रुतकरपनाया अन्याय्य 
त्वान्महत्तरे प्रयोजनान्तरेड्स ति। 


अविद्याकृतव्यतिरेकेणानह्मत्व- | 


पारमारथकाब्रह्म- ससवत्वं च बिद्यत 
त्वासवंत्वयो- ए्वेति चेन्न, तस्य 
निषेधः ब्रह्मविद्ययापोहाचुप- 
पृः । न हि कचित्साक्षा- 
इस्तुधर्मस्यापोदी दष्टा कत्री वा 
त्रह्मविद्या । अविद्यायास्तु सर्वत्रेव 
निवर्तिका इश्यते । तथेहाप्यत्रह्म- 
त्वमसर्वत्वं चाविद्याकृतमेव निव- 
त्येतां जह्मविद्यया । न तु पार- 
मार्थिकं वस्तु कतुं निवतेयितुं 
बाईति ब्रहविद्या। तस्मादगथर्थेव 
श्रुतहान्यश्रुतकरपना । 


ब्रह्मण्यविद्यालुपपत्तिरिति चेत्‌? | 


अर्थसे विपरीत ब्रह्म होनेवाला 
पुरुष कहा गया हे-ऐसी कल्पना 
करनी उचित नहीं हे, क्योंकि जब- 
तक कोई दूसरा बहुत बड़ा प्रयोजन 
न हो, श्रुत अर्थको छोड़ना और 


अश्ुतकी कल्पना करना अन्याय्य है। 


यदि कहो कि अविद्याकृत नहीं, 
वस्तुतः अन्नह्मत्व ओर असवंत्व हे 
ही, तो ऐसा कहना उचित नहीं, 
क्योंकि उसकी ब्रह्मविद्याद्वारा 
निवृत्ति होनी असम्भव होगी। 
ब्रह्मविद्या ` साक्षात्रूपसे किसी 
वस्तुके धर्माका लोप या प्रादुर्भाव 
करनेवाली कभी नहीं देखी गयी । 
कितु वह अविद्याकी सत्र ही 
निवृत्ति करनेवाली देखी जाती हे। 
इसी प्रकार यहाँ भी जो अविद्याकृत 
अन्नह्मत्व और असवंत्व हे, उसकी 
ही ब्रह्मविद्यासे निवृत्ति होनी 
चाहिये। ब्रह्मविद्या पारमाथिक 
वस्तुको पेदा करने या निवृत्त 
करनेमें तो समथ हे नहीं। इसलिये 
श्र॒त अर्थको छोड्ना ओर अश्रुतकी . 
कल्पना करना व्यर्थ ही है। 


पूचं०-कितु ब्रह्ममें अविद्या 


- | होना तो असंगत हे ? 
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न,त्रह्मणि विद्याविघानात्‌। न 
अंविद्याधिष्ठन- हि शुक्तिकायां रज- 
ताघ्यारोपणेऽसति 
शुक्तिकात्व ज्ञाप्यते चक्षु गोचराप- 
न्नायाम्‌ -इयं शुक्तिका न रजतम्‌, 
इति। तथा “सदेवेदं सर्वस्‌? “रहे 
चेदं सर्वम्‌” “आत्वैवेदं सर्वस्‌ 


विचारः 


“नेद्‌ द्ेतमर्त्यत्रह्म”इति त्रह्मण्ये-. 
-कत्वविज्ञानं न विधातव्यं ब्रह्मण्य- 

'बिद्याष्यारोपणायामसत्याम्‌ । 
न जूमः-शुक्तिकायामिव रह्म 


. ण्यतदवर्माध्यारोपणा नास्तीति, किं 


तदि! न ब्रहम स्वात्मन्यतद्वर्माध्या- 
रोपनिमित्तम्‌, अविद्याकतं चेति। 


भवत्वेवं नाविद्याकते आन्तं 
च त्रह्म। किन्तु नेवान्रह्माविद्या- 


Digitized By 3वबुहुद्वरुण्यक्कोपनिषद्‌'०ऽ।२ 
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सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 
क्योंकि ब्रह्ममें विद्याका विधान 
किया गया है । यदि छुक्तिमें चाँदी- 
का अध्यारोप स हो तो उसके 
नेत्रेन्द्रिके विषय होनेपर “यह 
शुक्ति है चाँदी नहीं है” इस प्रकार 
उसके शुक्तित्वका ज्ञान नहीं कराया 
जाता। इसी प्रकार यदि ब्रह्ममें 
अविद्याका आरोप न होता तो 
“यह सब सत्‌ ही हे” “यह सब 
ब्रह्ममें ही हे” “यह सब आत्मा हो 


हे” “यह अन्नहारूप द्वेत नहीं हे” ४ 


इस प्रकार ब्रह्ममें एकत्वज्ञानका 
विधान नहीं किया जा सकता । 


पूर्वे०-हम यह नहीं कहते कि 
शुक्तिमै रजतके समान ब्रह्ममें 
अब्रह्मके धर्मोका आरोप नहीं हे तो 
फिर क्या कहते हैं ? हमारा कथन 
तो'यह हे ब्रह्म अपनेमें अब्नह्म धर्मोके 
आरोपका तिमित्त और अविद्या 
करनेवाला नहीं हे । 


सिद्धान्ती-यह हो सकता हे कि 
ब्रह्म अविद्याका कर्ता और भ्रान्त 


कर्ता चेतनो आन्तो5न्य इष्यते । नहीं हे, कितु अविद्याका कर्ता कोई 


` “नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता” (बृ० 


अन्य अब्रह्म आन्त चेतन हे--ऐसा भी 


नहीं माना जाता; जेसा कि “इससे 


उ० ३। ७ | २३ ) “नान्यद्तो- | भिन्न कोई विज्ञाता नहीं हे”, “इससे 
ऽस्ति विज्ञातृ” ( ३।८। ११) | भिन्न कोई जाननेवाला नहीं हे” 
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POPE BVO ७६ 8०७१०७०७०१७०७७५ कृदू"कु कु कृ8०5००७५०३७ ५७९७ कृ2-क 
“तत््वसासि” (छा०उ०६।८-१६) “बह तु हे”, “अपनेको ही जाता 
“आत्मानभेवावेत्‌। अहंब्रह्मास्मि” कि में ब्रह्म हू”, “यह अन्य है और 
(१०३० १ | ४। १० ) | में अन्य हू-ऐसा जो जानता है 
“अन्योञ्सावन्यो5इमस्मीति न बह नहीं जानता । इत्यादि श्रुति- 
स॒ वेद्‌” ( १। ४। १० )इत्पादि- | योंसे “जो समस्त भूतोमें मुझे सम- 
श्रृतिस्यः । स्मृतिस्पश्च-- सम | भावसे स्थित [ देखता है |”, “हे 
स्वेषु भूतेषु” (गीता १३। २७) कुत्ते 


गुडाकेश | में आत्मा हूँ”, “कुत्ते 
“अहमात्मा गुडाकेश”(गीता १० 
२० ) “शुनि चेव श्वपाके च” 
(गीता ५ । १८) “वस्तु सर्वाणि 


भूतानि” इत्यादिस्य; | “यस्मि- 


न्सर्वाणि भूतानि” (ईशा०उ०७) 
इति च सन्त्रचर्णात्‌ । 
नन्वेवं शास्रोपदेशानथक्य- 
मिति । 

बाढमेवम्‌ अवगते$त्त्वेवानशे 


'क्यस्‌ । 
अवगमानर्थक्यसपीति चेत्‌ ! 


न, अनवगमनिदवत्त इंशत्वात्‌। 


ओर चाण्डालमें”, “जो समस्त 
भूतोंको [ अपनेहीमें देखता हे ]” 
इत्यादि स्मृतियोसे और “जिस 
अवस्थामें सब सूत आत्मा ही हो . 
आते हें” इस मन्त्रवणंसे भी सिद्ध 
होता हे । 

पूवे०-कितु इस प्रकार तो 
शाख्नोपदेशकी व्यथंता प्राप्त होती है। 

खिद्धान्तो-हां, ऐसा द्दी हे; 
तत्त्वज्ञान होनेपर तो उसकी व्यर्थता 
होगी ही । 

पूछे ०--कितु इससे तो ज्ञानको 
भी व्यथंता सिद्ध होती हे ! 

सिद्धाग्ती-तहीं, क्योंकि उससे 
अज्ञानकी निवृत्ति होती देखी 
जाती हे। 


तनिरत्तरप्यनुपपत्तिरेकत्व | पूर्व ०-बह्मका एकत्व माननेपर 


चेत्‌ १ 


तो उसकी विवृत्ति भी सङ्गत 
नहीं हे-ऐसा कहें तो १९ 


ल 27: :1 र । GY. ळे क जन 
१. क्योंकि यदि बज्ञाननिवृत्तिको वास्तविक माबा जाय तो ब्रह्म थोर अक्गान- 


'निवृत्त दो पदार्थ सिद्ध होंगे, बतः 


इससे अद्वेक्की हानि होगी । थोर यदि उसे 


ब्रह्मरूप माना जाय तो उसका प्रह्मझानके द्ाघीन होना सिद्ध नहीं हो सकता । 
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न, इष्टबिरोधात्‌ । इषयते। सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 
क्योंकि इससे दृष्टविरोध आता है । 
झकत्वविज्ञानादेवानवगमनिद्वत्तिः॥| एकत्वज्ञानसे ही अज्ञानकी निदृत्ति 


होती देखी जाती है। दिखलायी 
इश्यमानम प्यनुपपन्नमिति ब्रुवतो देनेपर भी वह अतुपपन्त हो 


बिरोधः है--ऐसा कहनेपर तो दृष्टविरोध 
इृष्टविरोधः स्यातृ न चे ही होगा ओर दृष्टविरोधको कोई 
भी स्वीकार नहीं करता। कोई भी 
विषय दिखायी देनेपर वह दृष्टि- 
गोचर ( अनुभूत ) होनेके कारण. 
ही अनुपपन्न नहीं हो सकता । यदि 
स्वादैव | दशनालुपपत्ति रिति । कहो कि दर्शन ( अनुभव ) की भी 
५ अनुपपत्ति हो सकती है, तो उसमें 
त्राप्येषेव युक्तिः । भी यही युक्ति है ।२ 
“पुण्यं चै पुण्येन कर्णणा | पूर्च०--“पुण्यकर्मंके द्वारा पुरुष 
परजोवयोर्भेदे भव ति” ( बरु" उ० पुण्यात्मा होता हे”, “पुरुषकी उपा- 
युक्तः ३ | २| १३। ) “त | सना और कर्म उसका [ परः. ! 


वियाकर्मणी समन्वारभेते” (४ । | "में ] अनुसरण करते हैं” “मनन 
४।२) “मन्ता बोद्धा कर्ता करनेवाला, ज्ञाता, कर्ता और 
विज्ञानात्मा पुरुषः? ( प्र० उ० विज्ञानात्मा पुरुष है" इत्या दि श्रुति 
४ । ९ ) हत्येबमादिश्रुतिस्मृति- | स्मृति और न्यायसे संसारी जीव पर 
न्यायेस्पः परस्माद्विलक्षणोऽन्यः मात्मासे भिन्न ज्ञात होता है । तथा 
संसार्यवगम्यते । तद्विरक्षणश्च | उससे विलक्षण परमात्मा “वह यह 
परः “स एष नेति नेति” | (कार्य) नहीं है, [कारण] ग “पु एष नेति नेति”? | (कार्य) नहीं हे, [कारण] नहीं है” 


१. यह मन्त्राँ इस उपनिषद्के ४।२।४, ४४२२ और ४५१५ में भी है। 
को जर्थात्‌ उसकी धनुपपत्ति भी अनुमवक हो आघारपर सिद्ध की जायी । | 
इसलिये अनुभवुके धबुपपन्न होनेका कोई कारण नहीं है। क 


इश्विरोधः केनचिदप्यम्युपगम्य- 


ते । न च इटेज्युपपत्नं नाम, दष्टः 


ब्राह्मण ४] 
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(३० 3० ३।९।२६) “अश- | “शुघादिका. उल्लङ्गन किये हुए 


नायाद्यत्येति” “य आत्मापहत- 
पाप्मा विजरो विमृत्युः? (छा० 
उ०८।७। १) “एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने” ( वृ० उ० 
३ । ८। ९) इत्यादिभुतिम्यः | 
कणादाक्षपादादितकशास्रेषु 
संसारविलक्षण ईश्वर उपपत्तितः 


साध्यते। संसारदुःखापनया थित्वः 
अबृत्तिदशनारस्फुटमन्यत्वमोश्वरा- 


एएरुरमाष्मामंः | 
Digitized BNGIE tts SpEmgotri Gyaan Kosha 


च्‌; 


८314 
क्क कक कसूकक 


हे” “जो आत्मा निष्पाप, ज्रागून्य 
और मृत्युहीन हे” “निश्चय इस 
अक्षरके प्रकृष्ट शासनमें” इत्यादि 
श्रुतियोंस सिद्ध होता हे । कणाद 
और गोतमादिके तकंशाख्रोमें भी 
युक्तिसे संसारी जीवसे पृथक्‌ ईश्वर 
सिद्ध किया जाता हे । संसारदुःख- 
की निवृत्तिके प्रयोजनसे जीवकी 


प्रवृत्ति देखी जानेके कारण ईइवरसे 
जीवका अन्यत्व: स्पष्टतया ज्ञात 


त्ससारिणो ञ्वगम्यते | “अवाक्यः होता है; जैसा कि [ आत्मा ] 


नादरः” (छा० उ० ३। १४।२) 
“न मे पार्थास्ति” (गीता ३।२२) 
इति श्रृतिस्मृतिभ्यः । 
“सोऽन्वेष्टव्यः स बिजिज्ञासि- 
तव्यः” (छा० उ० ८। ७। १) 
“तं विदित्वा न लिप्यते” (बृ० 
उ० ४। ४ | २३) “ब्रह्मविदा- 
प्नोति परम्‌? (तै० उ० २। १। 
१) “एकघेबानुद्रष्टव्यमेतत्‌” (बु० 
उ०.४।४।२०) “यो वा एतदक्षर 
गाग्यविदित्वा” (३ | ८। १२) 
“तमेवं धीरो विज्ञाय” (४।४। 
२१०) “प्रणवो भनुः शरो 
ह्यात्मा ब्रह्म तरलक्ष्यञ्चुच्यते’ 
(यु? ३० २ । २ । ४) इत्यादि- 


6 ९ 


कमकतनिदेशाच्च । 


“वाक्रहित और सम्भ्रमशुन्य है” 
इस श्रुतिसि और “हे पार्थ | मेरा 
कोई कतंव्य नहीं हे? इस स्मृतिसे 
सिद्ध होता है। 

इसके सिवा “वह अन्वेषण करने. 
योग्य और विशेषहूपसे जिज्ञासा 
करने योग्य हे'?, “उसे जानकर 
लिप्त नहीं होता”, “ब्रह्मवेत्ता पर- 
मात्माको प्राप्त कर लेता हे,” “इसे: 
एक खूपसे ही देखना चाहिये”; 
“हे गागि ! जो कोई इस अक्षरको 
न जानकर,” “बुद्धिमान्‌ पुरुष उसे 
ही जानकर”, “प्रणव धनुष है, 
आत्मा ( मन ) बाण है और ब्रह्म 
उसका लक्ष्य हे” इत्यादि वाक्योंसे 
जीव ओर ईश्वरका कत्व और 
कर्मत्व बतलाये जानेसे भी [ उनमें. 


भेद सिद्ध होता है ]। 
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PPP PPP bins 


गुसुध्ो गतिमाग विशेषदेशो- 
पदेशात्‌। असति मेदे कस्य इतो 
गतिः स्यात्‌? तदभावे च दक्षि- 
णोत्तरमार्ग विशेषालुएप त्तिः, गन्त- 

` व्यदेशानुपपत्तिश्वेति । भिन्नस्य 
तु परस्मादात्मनः सर्वमेत- 


दुपपन्नम्‌ । 
कर्मज्ञानसाधनोपदेशाच्च-- 


भिन्नश्चेदनरह्मणः संसारी स्यात्‌, 


तथा मुमुक्षुके लिये [ देव- 
यानादि ] गति ओर [ अचिरादि ] 
मार्गविशेषका उपदेश होनेके कारण 
भी [ ऐसा ही जान पड़ता हे ]। 
यदि भेद न हो तो किसका कहाँसे 
गमन होगा ? और गतिका अभाव 
माना जाय तो दक्षिणायन-उत्तरा- 
यणसंज्ञक मार्गविशेषोंकी तथा 
गन्तव्य देशकी उपपत्ति नहीं हो 
सकती। परपात्मासे भिन्न आत्माके 
लिये तो यह सभी उपपन्न हो 
सकता हे । 

कर्म और ज्ञानरूप साधनोंका 


. उपदेश होनेके कारणे भी [ उनका 


भेद है ] । यंदि संसारी जीव ब्रह्मसे 


: = ययः भिन्न होगा तभी उसके लिये भोग 
युक्तस्त ग्रत्यभ्युद्यानशश्रयससाथ | और मोक्षके साधनभूत कर्म और 
नयो? कमंज्ञानयोरुपदेशो नेश्वर- | ज्ञानका उपदेश हो सकेगा, ईस्वर- 
को इनका उपदेश नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि वह तो आप्तकाम 
ट्र है। अत! यही ठोक हे कि “ब्रह्म 
ज्ञह्मति जह्ममावी पुरुष उच्यत  शब्दसे भविष्यं ब्रह्मभावको a 

होनेवाला पुरुष ही कहा गया ह 
इति चेत्‌ ! | 


ऐसा मानें तो? 
- 6 
न; त्रह्लोपदेशानथक्ष्यप्रस- 


स्याप्तकामत्वात्‌ । तस्माद्युक्तं | 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि तब तो ब्रह्मोपदेशकी ही 
व्पर्थेताका प्रसङ्ग उपस्थित हो 
जायगा। यदि भविष्यमें बरह्ममावका 
ब्रह्म भाव्यत्रह्म प्राप्त होनेवाला संसारी ही अशर 
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र कत्‌ | संसारी येदू- 


“निरसनम्‌ 
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कक कक 
बिदित्वारमानमेवाइ त्रह्मास्मीति | हुए अपनेको 'में ब्रह्म है ऐसा 
सर्वमभवत्तस्य संसार्यात्सविज्ञाना] जानकर स्वरूप हो गया तो उसे 
देव सर्वात्मभावस्य फलस्य सिद्ध-| | संसारी जीवके विज्ञानसे ही 
त्वात्परत्रक्ोपदेशस्य भुवपानर्थ- | ` वर्प फल पापत होनेके 


कारण परब्रह्मोपदेशकी निश्चय ही 
क्य आप्‌ । व्यथंता प्राप्त हुई । 

तद्विज्ञानस्य क्चित्पुरुषा्थ- पूर्व ०-ब्रह्मज्ञानका कहीं पुरषार्थ- 

2 के साधनमें विनियोग न होनेके 

साघनेऽविनियोगात्संसारिण ए- कारण संसारी जीवको ही भम ब्रह्म 

वाहं ब्रह्मास्मीति ब्ह्मत्वसम्पाद- हू” इस प्रकार ब्रह्मभाव सम्पा- 
नाथ उपदेश इति चेत्‌ । अनिज्ञति 
हि त्रझस्त्रूपे किं सम्पादयेदहं 


दन करानेके लिये यह उपदेश हो 
्रह्मास्मीति । निन्ञातलक्षणे हि 


हो ? ब्रह्मका स्वरूप अच्छी तरह 
जाने बिना भे ब्रह्म हे” इस उपः 
देशसे संसारी जीव क्या सम्पादन 


कर सकता हे? क्योंकि ब्रह्मके 


लक्षणोंका सम्यक्‌ प्रकारसेज्ञान हो 
० जानेपर ही [ब्रह्मरूपताका] सम्पा- 

ब्रह्मणि शक्या सम्पत्कतुम्‌ । | दन किया जा सकता है। - छ 
न; “अयमात्मा ब्रह्म” (चू | सिद्धान्तो-ऐसी बात नहीं हें ॥ 


उ० २ | ५। १९) “यत्साक्षाद- 
परोक्षादूत्रह्म/ (३ | ४। १) 
“य आत्मा” (छा० उ०८।७। 
१) “तत्सत्यं स आत्मा” (छा० | 

०६।८।७) “ब्रह्मविदा- 
प्नोति परम? (तै० उ० २। १। 
१) इति प्रकृत्य “तस्माद्वा एत- | प्रसङ्ग उठाकर “उस इस आत्मासे 
स्मादात्मनः? ( २ । १। १ ) । [ आकाश उत्पन्न हुआ ]” इत्यादि 
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“यह आत्मा ब्रह्म हे,” “जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म हे”, “जो आत्मा 
अपहतपाप्मा,” “वह, सत्य हे, वह. 
हे””,तथा“ब्रह्मवेत्ता प रमात्मा- 
को प्राप्त कर लेता हे” इस प्रकार 


२५४ 


अत कक ककक ककक कक करके कक क 49% कक ककक क ३7538 कक सदा कक 


इति सहखशो अद्मात्मशब्दयोः 


_सामानाधिकरण्यांदेकाथत्वमेवे- 


त्यवगम्यते । अन्यस्य ह्यन्पत्वे 
सम्परिक्रयते नैकत्वे । “इदं सें 
यदयमात्मा” (बृ० उ०२।४। 
६) इति च प्रकृतस्यैव द्रश्व्य- 
स्यात्मन एकत्वं दर्शयति। 
तस्मान्नात्मनो ब्रह्मत्वसम्पदुपः 
वृत्तिः । 

न चाप्यन्यत्म्रयोजनं जद्मोप- 
देवस्य गम्यते; “रह्म वेद ब्रह्मेव 
अबति” (ग्रु उ० ३।२।९) 
“अभय बै जनक प्राप्तोऽसि” 


(बृ० उ०४। २। ४) “अभयं ` 


"हि वै ब्रह्म भवति” (४।.४। २५) 


इति च तदापत्तिश्रवणात्‌।. 


-सम्पत्तश्चेतदापत्तिगे स्यात्‌। 


न द्यन्यस्यान्पमाव उपपद्चते | ` 


वचनात्‌ सम्पत्तरपि तङ्कावा-| 
| कारणब्रह्मसम्पत्तिसे भी ब्रह्मभावकी 


सहस्रो श्रुतियोंसे “्ह्म' 
“आत्मा” हाब्दोंका सामानाधि- 
करण्य देखे जानेसे इनका एक ही 
अर्थ है--यह बात ज्ञात होती हे। 
तथा एक पदार्थसे दुसरेके भिन्न 
होनेपर ही [ उसकी तद्रूपताका | 
सम्पादन किया जाता है, एक होने- 
पर नहीं। कितु “यह जो कुछ 
हे सब आत्मा है” यह श्रुति इस 
प्रकृत द्रष्टव्य आत्माका एकत्व 
दिखलाती है । अतः आत्माके लिये 
ब्रह्मत्व-सम्पादन करना उपपन्न 
नहीं है। 

इसके सिवा ब्रह्मोपदेशका कोई 
दूसरा प्रयोजन भी जाना नहीं 
जाता;क्योंकि “ब्रह्मको जाननेवाला 
ब्रह्म ही होता हे,” “हे जनक | 
निश्‍चय तू अभयको प्राप्त हो गया 
है,” ' जो ब्रह्मको इस प्रकार 
जानता है | वह निर्भेय ब्रह्म हो 
जाता है।” इत्यादि वाक्योसे ब्रह्म- 
की प्राप्ति सुनी गयी है। यदि 
आत्माकी ब्रह्मसम्पत्ति विवक्षित 


:होती तो उसे ब्रह्मत्वकी प्राप्ति नहीं 


हो सकती थी, क्योंकि एक वस्तुका 
अन्यभाव हो जाना सम्भव नहीं है। 


पुवे०-श्रुृतिका* वचन होनेके 


अ 
१. `तं यथा यथोपासते तदेवं भवति'--उसे जिस-जिस प्रकार उपासना कस्ता 
:है तद्रूप ही हो जाता है--यही थुतिका वचन है । 
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प्राप्ति हो सकती है-ऐसा मानें तो? 
सिद्धान्ती-एऐसा मानना ठीक 
नहीं, क्योंकि सम्पत्ति तो केवल 
प्रत्यय ( प्रतीति ) मात्र: होती है। 
विज्ञान तो मिथ्या ज्ञानका निवत्तंक 
होनेके सिवा और कुछ करनेवाला 
हे नहीं-ऐसा हम पहले कह चुके 
हैं। शाख-वचन किसी वस्तुमें कोई 
सामर्थ्य पेदा करनेवाला नहीं होता, 
क्योंकि शाख केवल ज्ञापक है कारक 
नहीं-यही वास्तविक स्थिति हे । 
“वह यह ब्रह्म इसमें प्रविष्ट हुआ” 
इत्यादि वाक्योंमें परमात्माका ही 
[ शरीरमें ] प्रवेश निएचय किया 
गया हे । अत: 'ब्रह्म” यह ब्रह्मभावी 
पुरुषका वाचक हे-ऐसी. कल्पना 
करना ठीक नहीं है। 


इसके सिवा इष्ट अर्थका बाघ 
ति होनेके क भी त ब्रह्ममावी 
रसं अह्यति | पुरुष अभिप्रेत नहीं हे ]। नमकके 
ब्रदनन्तरसबाद्यमेक इक जगा जहा द 
6 

| प्रति- | अवाह्य और एकरस हे-यह 
दानं सबस्याइपनिषदि विज्ञान ही समस्त उपनिषदोंमें 
'पिपादयिषितोज्थ! । काण्डंडये- | प्रतिपादनके लिये अभीष्ट विषय हे। 


ऽप्यन्तेऽवघ ४८७. | “इत्यनुशासनम्‌” और “एतावदरे 
एरणाद्वगम्यते “६ खल्वमृतत्बसु” इन वाक्योंसे इस 


पत्तिः स्यादिति चेत्‌ ! 
न, सम्पत्त; प्रत्ययमात्रत्वात्‌। 


विज्ञानस्य च मिथ्याज्ञाननिवर्त- 
कत्वव्य तिरेकेणाकारकत्व मित्य- 
वोचाम। न च वचनं वस्तुनः 
सामर्थ्यंजनकम्‌। ज्ञापकं हि शा 
न कारकमिति स्थितिः । “स एष | 
इह्‌ प्रविष्टः? (बू० उ० १।४।७) 
'इत्यादिवाक्येषु च परस्यैव प्रवेश 
इति स्थितम्‌ । तस्मादूत्रह्मति न 


ब्रह्ममाविपुरुषकर्पना साध्वी । 
इष्टार्थबाधनाच । सेन्धवघन- 


"त्यनुशासनस्‌” “एतावदरे खल्व- उपनिषद्के दो काण्डोके* अन्तमें 


निर्णय. करनेसे भी यही ज्ञात 


` सतत्वचू? इति । . ।होबाहे। 


ome RTI 
१. भधुकाण्ड ( ० २ ब्रा० ५ ) घोर मुषिकाण्ड ( थ० ४ ब्रा० ५) | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


, २५६. 


Digitized By २००«बुदुवीरष्मकोपनिषदु”"० 


[ अध्याय १ 


&-59989७%%७२%%०%४-७७%७७५४५७७४५9७%९७७'>४9३३>३३३क१३३%२- 


तथा सर्वशाखोपनिषत्सु च 
्रेकत्वविज्ञानं निश्रितोष्यः । 


इसी प्रकार सम्पूणं शाखाओंके 
उषनिषदोंमें भी ब्रह्मोकत्व-विज्ञान 
हो निश्चित अथं हे, वहाँ यदि ऐसी 


तत्र यदि संसारी त्रहमणोऽन्य | कल्पना की जाय कि ब्रह्मासे भिन्न 


आत्मानमेवावेदिति करप्येत, इश- 


सयार्थस्य बाधनं स्यात्‌। तथाच 
झाल्रमुपक्रमोपसंदारयोविरोधा- 
दसमञ्जसं करिपतं स्यात्‌ । 
व्यपदेशालुपपत्तेथ । यदि च 
‘आत्मानमेवावेत्‌! इति संधारी 
करप्येत, ब्रह्मविद्या इति व्यपदेशो 
न स्यात्‌ । आत्मानमेवावेदिति 
संसारिण एव वेयत्वोपपत्तः । 


आत्मेति वेदितुरन्यदुच्यत इति 


चेन्न,अहं ब्रह्मास्मीति विशेषणात्‌। 


अन्यथेदवेचः स्याद्यमसाविति वा 
विशेष्येत न त्वहमस्मीति। अह- 
अस्मीति विशेषणादारमानमेवा- 
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संसारी जीवने अपनेको ही जाना 
तो इष्ट अर्थका बाघ होगा । इससे 
“उपक्रम और उपसंहारमें विरोध 
होनेके कारण गास्न असंगत हे' ऐशी 
कल्पना हो जायगी । 


व्यपदेश (नाम) की अनुपपत्ति । 


होनेसे भी | संसारी जीव 'ब्रह्म' 
दाब्दका वाच्य नहीं हो सकता ]। 
यदि “आत्मानमेवावेत्‌” इस वाकयमें 
जानना इस क्रियाका कर्ता संसारी 
जीव माना जाय तो इस विद्याका 


ब्रह्मविद्या’ यह नाम नहीं हो 


सकता; क्योंकि 'अपनेको ही जाना' 
इस वाक्यके अनुसार [ संसारी 
जीवका ] स्वयं संसारी जीव ही 
वेद्य होना सम्भव हे! यदि कहो कि 
“आत्मा? इस शन्दसे कहा हुआ वेध 


वेत्तासे भिन्न बतलाया गया है तो | 


ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसे 


मं ब्रह्म हैँ इस प्रकार [ अहंखूपसे ] | 
विद्येषित किया गया है। यदि वेध | 
वेत्तासे भिन्न होता तो उसे यह | 
विशेषितं 
किया जाता 'में हूँ” ऐसा कहकर | 
विदोषिरत 


अथवा “वह” कहकर 


नहीं। “में हूँ” इस प्रकार 


१ 
j 


चक 
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वेदिति चावधारणान्निश्वितमा- 
न्मैव बरह्मत्यवगम्यते । तथा च 
सत्युपपन्नो जक्षबिद्याव्यपदेद्यो 
नान्यथा । संसारिविद्या द्यन्यथा 
स्यात्‌। न च नह्यत्वात्रहात्वे 
०० ०, १५ 

ह्यकस्योपपञ्न परमाथतः, तमः- 


ग्रकाशाविव आनोर्बिरुद्वत्वात्‌ । 

न चोमयनिमित्तत्वे ब्ह्म- 
विद्येति निश्चितो व्यपदेशो 
युक्तः । तदा ब्रह्मविद्या संसारि- 
विद्या च स्यात्‌ । न च वस्तुनो- 
ऽर्घजरतीयस्वं कल्पयितु युक्त 
तत्तवज्ञानविवक्षायाम्‌ , श्रोतुः 
संशयो हि तथा स्यात्‌ । निश्चितं च 


ज्ञानं पुरुषा्थसाधनमिष्यते “यस्य 
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करनेसे और 'अपनेको ही जाना” 
ऐसा निइचय करनेसे यह निर्चित- 
रूपसे ज्ञात होता हे कि स्वयं आत्मा 
ही ब्रह्म हे। ऐसा होनेपर ही इस 
विद्याका 'ब्रह्मविद्या” यह नाम उप- 
पन्न हो सकता हे और किसी प्रकार 
नहीं । अन्यथा माननेपर तो इसका 
नाम 'संसारिविद्याः होगा । जिस 
प्रकार विरुद्ध होनेके कारण अन्धः 
कार और प्रकाश ये दोनों ही सूर्यके 
घमं नहीं हो सकते उसी प्रकार 
एक ही आत्माके ब्रह्मत्व और 
अब्रह्मत्व ये दोनों धर्म परमार्थतः 
उपपन्न नहीं हो सकते । 

इसके सिवा यदि प्रस्तुत 
विज्ञानके ये दोनों ही निमित्त हों तो 
भी उसका 'ब्रह्मविद्या’ यह निश्चित 
व्यपदेश उपपन्न नहीं है। उस 


अवस्थामें वह ब्रह्मविद्या और 
संसारविद्या भी कहलायेगी और 


'तत्त्वज्ञानका निरूपण करना अभीष्ट 


होनेपर वस्तुके विषयमै अर्धजरतीय- 
कल्पना करनी उचित नहीं हे; क्योंकि 
ऐसा करनेपर सुननेवालेको संदेह 
होगा। पुरुषार्थका साधन तो निश्चित 
ज्ञान ही माना जाता हे; जैसा कि 


Maid beets vein 02031: 1103 Ne SMS SR 1 
१. एक हो वस्तुके विषयमें दो विरुद्ध कल्पना करवा झाघंजरतीयन्याय 
कहलाता है; जेसे कोई कहे कि झाघी गाय तो बूढो हो ययी है थोर झाघो बच्चा 


देनेमें समय है ।, 
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स्यादद्धा न विचिकित्सास्ति” 
(छा० उ० ३।१४। ४) “संश- 
यात्मा विनइपति” ( गीता ४। 
४० ) इति श्रृतिस्परतिम्पाम्‌ | 
अतो न संशयितो वाक्यार्थो 
चाच्यः परहितार्थिना । 

त्राणि साधकत्वकरपना 
अस्मदादिष्विव अपेशला 'तदा- 
त्मानमेबावेत्तस्मात्तत्सवमभवत्‌! 
इति- इति चेत्‌ ! 

न, शाख्रोपालम्मात्‌ । न 
झस्मत्करषनेयस्‌ , शास्रकृता तु; 
तस्माच्छाल्नस्यायश्ुपालम्भः । 
न च ब्रह्मण इष्टं चिकीषुणा 
शा्राथविपरीतकरपनंया स्वार्थ- 
परित्यागः कार्य; । न चेतावत्ये- 
बाक्षमा युक्ता भवतः | सवं हि 
नानात्वं ब्रह्मणि कल्यितमेव 
“'एकधेबाचुदरष्टव्यम्‌” ( बृ० उ० 
४। ४ । २०) “नेह नानास्ति 
किश्वन” (४। ४। १९) “यत्र 
हि देतमिव भवति” (२ । ४। 
१४) “एकमेबाद्वतीयम्‌” (छा० 
उ० ६ । २ । १ ) इत्यादिवा- 


Digitized By अबद रण्यकीर्पनिषिदे Kosha 


00 DFP 


[ लघ्याय १ 


“जिसका. ऐसा निश्‍चय है और 
जिसे इस विषयमें कोई संदेह भी 
नहीं है [ उसे ही ब्रह्म-साक्षात्कार 
होता है ]” इस श्रुतिसे और “संश- 
यात्मा नष्ट हो जाता हे” इस 
स्मृतिसे सिद्ध होता हे। अतः दूसरों- 
का हित चाहनेवाले पुरुषको वाक्य- 
का संशययुक्त अथे नहीं करना 
चाहिये । 

पूर्वे कितु ‘उसने अपनेको ही 
जाना [ कि में ब्रह्म हूँ | अतः वह 
सवे हो गया” इस वाक्यके अनुसार 
हमलोगोंकी तरह ब्रह्ममें साधकत्वकी 
कल्पना करनी तो अच्छी नहीं है? 

सिद्धान्ती ऐसा न कहो, क्योंकि 
यह उपालम्भ शाख्नके लिये हे । यह 
हमारी कल्पना नहीं हे, अपितु 
शास्रकी की हुई है, अतः यह्‌ शाखके 
ही लिये उपालम्म हे) और ब्रह्मका 
इष्ट करनेक़ी. इच्छावाले पुरुषको 
शाख्नके अथंसे विपरीत कल्पना 
करके उसके अर्थका परित्याग नहीं 
करना चाहिये । आपके लिये इतनी 
अक्षमा उचित नहीं हे। सारा 
नानात्व ब्रह्ममें कल्पित ही है। 
“उसे एकरूप ही देखना चाहिये”, 
“यहाँ नाना कुछ भी नहीं हे, 
“जहाँ द्वेत-पा होता हे”, “एक ही 
अद्वितीय ब्रह्म है” इत्यादि सेकड़ों 
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अयशतेम्यः । सर्वो हि लोकव्यव- 

हारो ब्रह्मण्येव कटिपतो न पर- 
७ 

साथः सन्‌, इत्यत्यर्प मिदश्ुच्यते 

“इयमेव करपना अपेशला' इति। 
तस्माद्‌ यखबिष्ट स्रष्ट ब्रह्म 

तद्‌ब्रह्म । पैश्व्दोऽवघारणारथः । 

इदं शरीरस्थं यद्‌ गृह्यते, अग्र 


प्राक्प्रतिबोधादपि जह्मेबासोत्‌, 


सवं चेदम्‌ । किन्त्वप्रतिबोधात्‌ 


अन्रह्मास्म्यसवंच'इत्यात्मन्यध्या- 
रोपात्‌ कर्ताह क्रियावान्फलानां च 


भोक्ता सुखी दुःखो संसारी! इति 
चाध्यारोपयति । परमार्थस्तु 
ब्रव तद्विलक्षणं सवं च। 
तत्कथश्चिदाचायेण द्याना 
अतिबोधितम्‌ 'नासि संसारो? 
इत्यारमानमेवावेत्स्वामाविकम्‌ । 
अविद्याष्यारोपितवि शेषवजित- 
मिति एवशब्द्स्यार्थः | ` - 


ब्रृहि कोऽसातर्त्मा स्त्रामा- 


| वाक्योसे यही बात कही गयी है । 


्रह्ममें तो सारा ही लोकव्यवहार 
कल्पित ही है;. यह परमार्थतः सतु 
नहीं हे; अतः यही कल्पना अच्छी 
नहीं है” यह तो तुम बहुत छोटी 
बात कहते हो । 
अतः जो सष्टिकर्ता ब्रह्म प्रविष्ट . 
हुआ था, वही यह ब्रह्म हे। ब्रह्म 
वे” इसमें (वे! शब्द निश्चयार्थेक हे। 
'इदस्‌' अर्थात्‌ यह जो शरीरमें 
स्थित दिखायी देता हे 'अग्ने' बोघ 
होनेसे पूवं भी ब्रह्म ही था तथा यह 
सवे भो था। किंतु अज्ञानवश 
आत्मामें “में अब्नह्म हूँ, असबं हें" 
ऐसा आरोप कर लेनेसे “में कता हू, 
क्रियावान हू, फलोंका भोक्ता हूँ, 
सुखी हूँ, दुःखी हूँ और संसारी हें? 
ऐसा अध्यारो$ कर लेता है। 
वस्तुत: तो वह उससे विलक्षण ब्रह्म 
और सवरून ही हे । उसने दयालु 
आचायद्वारा किसी प्रकार 'त 
संसारी नहीं है” ऐसा बोघ करायें 
जानेपर स्वाभाविक आत्माको ही 
जाना । “आत्मानमेव इसमें 'एव” 
शब्दका यह अभिप्राय हे कि 'उसने 
अविद्याद्रारा आरोपित विशेषसे 
रहित-निविशेष आत्माको जाना ।' 
पूव ०-अच्छा, बताओ वह स्वा- 
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बिक, यमात्मानं विदितवदूजक्म | 


भाविक आत्मा कौन हे? जिसे 
ब्रह्माने जाना ।. 


नलु नस्मरस्यात्मानब्‌, दर्शितो। खिद्धान्ती-क्या तुम्हें आत्माकाः 


आत्मंस्वरूप- यसो, य इह प्रचि- 
विवेचनम्‌ इय प्राणित्यपानिति 
व्यानित्युदानिति समानितीति। 

ननु असो गौः, असावइवः’ 
इृत्येवमसौ व्यपदिश्यते भवता 


नात्मानं प्रत्यक्षं दर्शयसि । 
एवं तहिं द्रष्टा श्रोता मन्ता 


विज्ञाता, स आत्मेति । 

नन्वत्रापि द्शनादिक्रियाकतुः 
स्वरूपं न प्रत्यक्षं दशयसि । न 
हि गमिरेव गन्तुः स्वरूपं 
[दिवो छेत्तुः । 

एवं तहिं इटा श्रुतेः ओता 
मतेर्मन्ता विज्ञातेविज्ञाता, स 
आत्मेति | 

नन्वत्र को विशेषो द्रष्टरि १ 


यदि इषा, यदि वा घटस्य 


स्मरण नहीं रहा; उसे "जो यह 
शरीरमें प्रवेश करके घ्राण, अपान, 
व्यान, उदान और समानकीः 
क्रियाएं करता हे वह आत्मा हे” 
इस प्रकार प्रदर्शित किया था । 
पूबे७- किंतु “वह गौ हे, वह 
भोड़ा हे? इत्यादिरूपसे तुम उसका 
नामनिर्देश तो करते हो, परंतू. 
आत्माको प्रत्यक्ष नहीं दिखाते । 
सिद्धान्ती-तो फिर ऐसा समझो 
कि जो द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और 
विज्ञाता हे, वह आत्मा है। 
पूवं०-कितु यहाँ भी तुम 
दांना दि क्रिया करनेवालेका स्वरूप 
प्रत्यक्ष नहीं. दिखाते। जाना ही 
जानेवालैका और छेदन ही छेदन 
करनेवाळेका स्वरूप नहीं हे। 
सिद्धान्ती-तो फिर जो दृष्टिका 
दरष्टा, श्रुतिका श्रोता, मतिका मन्ता 
और विज्ञातिका विज्ञाता हे, वही 
आत्मा हे-ऐसा समझो । 
पूवे०-कितु इससे द्रष्टामे क्या 
विशेषता हुई? चाहे दृष्टिका द्रा 
हो चाहे घटका द्रष्ठा, वह तो सबः 
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€ 
दरष्टा, सवथापि द्रष्टैव | द्रष्टव्य 
एव तु भवान्विशेषमाह इष्टे 


'ेति द्रष्टा तु यदि चृष्टे, यदि | 


त्रा घटस्य, द्रष्टा द्रष्टैव । 

न, विशेषो पपत्तेः | अस्त्यत्र 
बिशेषः-दष्टेद्रष्टा स हष्टिञ्चेद्‌ 
भवति नित्यमेव पश्यति इष्टिम्‌, 
न कदाचिदपि दृष्टिने इद्यते 
दृष्टा; तत्र द्रष्टुईष्टया नित्यया 
भवितव्यम्‌ , अनित्या चेद्‌ द्रष्ठु- 
- इष्टिः, तत्र इइ्या या इष्टिः सा 
कदाचिन्न इश्येतापि, यथानि- 
त्यया इष्टया घटादि वस्तु | न 
च तह्द्‌ दृष्टेद्रेष्टा कदाचिदपि 
न पश्यति इष्टिम्‌ । 

किं दे हषी द्रष्टुः -नित्या अद- 


इया, अन्या अनित्या इझ्येति १ 
बाढम्‌; प्रसिद्धा तावदनित्या 
इष्टिः, अन्धानन्धत्वदशनात्‌ । 


-नित्येब सेत्सबोंऽनन्थ एव 
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2) 
तरहसे द्रष्टा ही रहा। दृष्टिका 
द्रष्टा कहकर तो आप केवल द्रष्टव्य- 
में ही विशेषता बतलाते हें । द्रष्टा 
तो चाहे इष्टिका हो चाहे घटका, 
द्रष्टा द्रष्टा ही हे । 

सिद्धान्ती--ऐसा मत कहो, 
क्योंकि घदद्रष्टा और दृष्ििद्रष्टाका 
भेद सम्भव हे। यहाँ एक भेद हे- 
जो दृष्टिका द्रष्टा हे वह, यदि 
दृष्टि होती हे तो, उसे नित्य ही 
देखता हे। ऐसा नहीं होता कभी 
द्रष्टाको दृष्टि न भी दिखायी पड़े। 
उस अवस्थामें द्रष्टाकी दृष्टि नित्य 
होनी चाहिये । यदि द्रष्टाकी दृष्टि 
अनित्यं होगी तो उसकी दृश्यमूता 
जो दृष्टि हे वह कभी नहीं भी 
देखी जायगी, जेसे कि अनित्य 
दृष्टिसे घटादि वस्तु । कितु उसके 
समान दृष्टिका द्रष्टा कभी दृष्टिको 
न देखता हो-ऐसी बात नहीं हे। 

पूर्व०-तो क्या द्रष्टाकी दो 
दृष्ट्या हें-एक नित्य और अदृद्य 
तथा दूसरी अनित्य और दृदय ? 

सिद्धान्ती-हाँ, लोकमें अन्धत्व 
और अनन्घत्व दोनों देखे जानेसे 
अनित्य दृष्टि तो प्रसिद्ध ही हे। 
यदि यह दृष्टि नित्य ही होती तो 


सब अनर्घ ( नेत्रवान्‌ ) ही होते। `` 
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स्यात ।. द्रष्टुस्तु नित्या इष्टिः कितु “द्रष्टाकी दृष्टिका कभी लोप 


है 0 न नहीं होता” इस श्रुतिके अनुसार 
तह दष्ड॒रषटेविपरिठोपो | द्ष्टाकी दृष्टि तो नित्य है। यह 


'विद्यते”-- इति श्रुतेः । | बात अनुमान्से भी सिद्ध होती 
अनुमानाच--अन्धस्यापि घटा- | हे। अन्धे पुरुषकी भी स्वप्नमें 
द्यामासविषया स्वप्ने दृष्टिरुप- | घटाभासादिविषयिणी दृष्टि देखी 


र ष्टि अन्य ( नेत्रः 
हे तहीतरदृष्टिनाशे जाती हे। वह 
भ्यते, सा तर्हीतरद | सम्बन्धिनी ) दृष्टिका नाश हो 


Les ९ १ 
न नश्यात, सा द्रष्टुद्ष्टि; | | जानेपर भी नष्ट नहीं होती । वह 
तयाविपरिलप्तया नित्यया दृष्टया | द्रष्टाकी दृष्टि हे। उस कभी लुप्त 


भू यज्ज्योतिः न होनेवाली स्वयंज्योतिःसंज्ञिका 
स्वरूपभूतया स्वयड्ज्य[तिःसमा-  स्वरूपभूता नित्यदश्सि स्वप्न और 


ख्ययेतरामनित्यां इष्टि स्वप्नबु- | जाग्रत्‌ अवस्थाओंमें रहनेवाली 


अर ष्टिको नित्य 
द्वान्तयोर्वासनाप्रत्ययरूपां नित्य- वासना-प्रत्ययरूपा ट 
कक कप ही देखते रहनेके कारण वह दृष्टिका 


हि ष्र 
पश्यन्दष्टेद्रष्टा मवति । द्रष्टा होता हे। ऐसा होनेके कारण 
एवश्च सति इष्टिरेव स्वरूपम- | अग्निकी उष्णताके समान दृष्टि ही 


स्याग्न्योप्ण्यवत्‌, न काणादाना- आत्माका स्वरूप है। कणाद- 
प ' | मतावलम्बियोंकी मान्यताके समान 


मिव दृष्टिव्यतिरिक्तोऽन्यश्चेतनो | दृष्टिसे “भिन्न कोई अन्य चेतन 
द्रष्टा । द्रष्टा नही हे । 


तद्‌&झ आत्मांनमेव नित्यस्य: | उस ब्रह्मने जो अन्य आरोपित 


पमध्यारोपितानित्यदष्ट्यादिव- 
नित्यहग्ूप आत्माको ही अवेतु-- 


जितमेवावेडिदितबत्‌ । | जाता। ८ 
नलु विप्रतिषिद्ध “न विज्ञाते- | . पूर्व» कितु “विज्ञांनशक्तिके 
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विज्ञातारं विजानोयाः” ( ३० | विज्ञाताको तुम नहीं जान सकते” 


उ० ३।४।२) इति भुवे' ऐसी श्रुति होनेसे विज्ञाता (आत्मा) 


को जानना तो विरुद्ध कथन जान 
विज्ञातुविज्ञानम्‌ । पड़ता हे । 


न, एवं विज्ञानान्न विभ्रति- | ` खिद्धान्ती--ऐसी बात नहीं हे। 
त इस प्रकारके विज्ञानसे इस श्रुतिका 
पेषः । एवं दृष्टद्रष्टेति विज्ञायत | विरोध नहीं होता । 'वह दृष्टिका 
द्रष्टा हे” इस प्रकार तो वह जाना 
ही जाता हे । इसके सिवा अन्य 


८ | ज्ञानकी अपेक्षा न होनेके कारण भी 
न च द्रष्डुनित्यैव इष्टिरित्येवं [ इस कथनमें विरोध नहीं है]। 


बिज्ञाते दरष्टरविषयां दृष्टिमन्या- कान या ही हि 
९ वि विषय करनेवाली किसी अन्य दृष्टि- 

पयदृष्टयाकाडक्षा तद सम्भवादेच इससे तो द्रष्टाको विषय करनेवाली 
दृष्टिको आकाङ्क्षा निवृत्त हो जाती 

न झाविद्यमाने विषय आकाङ्क्षा | है, क्योंकि उसका होना असम्भव 
ही हे। जो वस्तु विद्यमान नहीं 

कस्यचिदुपजायते। न च इञ्या | होती उसके लिये किसीकी आका- 
=o 6 ङ्क्षा नहीं हुआ करती । कोई भी 
हाष्टट्रूशार विषयीकतुयुत्सद्दते,यत- दृद्यभ्रूता दृष्टि द्रष्टाको विषय करने- 


ड में समर्थ नहीं हे, जिससे कि उसकी 
स्तामाकाडक्षंत। न च स्वरूपविष | आकाङ्क्षा की जाय और अपने 


स्वरूपके विषयमें अपने ही आकाङ्क्षा 
याकाइक्षा स्वस्यैव | तस्मादज्ञाना- हुआ नहीं करती। अतः 'आत्माकों 


जाना? इस वाक्यसे अज्ञानके 
ध्यारोपणनिवृत्तिरेव 'आत्मानमे-| आंरोपकी निवृत्तिका ही निरूपण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


एव । अन्यज्ञानानपेक्षत्वाच्च-- 


२६४ Digitized २/बुहुदारण्यकोषसिषदु?०" Kosha [ अध्याय र्‌ 


२७७2०७000080 सन्ध 


७००७%७९७७%५%५७९७७५९७७९७०७७९-३०७४५४५७५-७९-७७७ 
वावेत इतयुक्तस्‌, नात्मनो विषयी. किया गया हे, आत्माको विषय 
करणम्‌ । न करना नहीं बताया गया । 


तत्कथमवेत्‌ ! इत्याह-- अहं | उस ब्रह्मने किस प्रकार जाना? 


> ९ सो श्रुति बतलाती है, में दृष्टिका 
इटेदरंशाआत्माजह्मास्मिमवामीति दृष्टा आत्मा ब्रह्म हुँ-एऐसा जाना । 
ब्रह्म ति-यत्साक्षादपरोक्षात्सर्वान्तर| ब्रह्म अर्थात्‌ जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
आत्मा अशनायाद्यतीतो नेति सर्वान्तर आत्मा, क्षुधादि विकारोसे 
रहित, 'नेति-नेति’ वाक्यप्रतिपादित, 
नेत्यस्थूलमनण्विस्येवमादि- अस्थुल, असूक्ष्म इत्यादि विकारके 
लक्षणम्‌, तदेवाहमस्मि, नान्यः | लक्षणोंवाला है, वही में हूँ; जैसा 
संसारो, यथा भवानाहेति || कि आप कहते हैं में अन्य यानी 
श्व ८ संसारी नहीं हूँ । अतः इस प्रकार- 
तस्मादेवं विज्ञानात्तदूत्रह्म सवेम- | के विज्ञानसे वह ब्रह्म स्वरूप 
भवत्‌--अन्नह्माध्यारोपणापगमात्‌| हो गया । अर्थात्‌ अक्रह्वारूप 
4 त्यात ता अध्यारोपके बाधसे उसके कार्यभूत 
त्य रिता कर असवंत्वकी निवृत्ति हो जानेसे वह 
सं्रमभवत्‌ । तस्माद्यक्तमेव | सर्वरूप हो गया । अतः मनुष्य 
मनुष्या मन्यन्ते यद्ब्रह्मविद्यया जो ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मविद्याके 
ठ द्वारा हम स्वरूप हो जायंगे, वह 
सब भविष्याम इति । | उचित ही है। 
यत्पृष्टस्‌, 'किमु तदूज्ह्मावेद | [ इस प्रकार ] यह जो पूछा 
र गया था कि “उस ब्रह्मने क्या जाना 
यर ? ह 
मात्तत्सवममवत्‌' इति, तिः जिससे वह सवे हो गया” उसका 
गौतम्‌--'बह्म वा इदमग्र आसीत्‌ | 'पहले यह ब्रह्म ही था; उसने 
र । आत्माको ही जाना कि में ब्रह्म ह, 
त्त त्मानमेवावेद व 
व र ह अस्मीति अतः वह सवं हो गया? उस वार्क्यः 
तस्मात्तत्सबमभवत्‌ः इति । से निर्णय कर दिया गया। 
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PEEPS 
अतः देवताओंमेंसे जिस-जिसने 


जह्मविद्यया देवा- प्रत्यबुध्यत ग्र तिबु- आत्माको उपयुक्त प्रकारसे जाना 


चैवं सावत्म्य- दूवानात्मानं यथो- 
दिर क्तेन विधिना,स एच 
आतबुद्ध आत्मा तद्ब्रह्माभवत्‌ । 
तथर्षीणां तथा मनुष्यागां च 
मध्ये । देवानामित्यादि लोक- 


इष्ठ्येक्षया न मह्मत्वबुद्धयोच्यते 


“पुर: पुरुष आविशत्‌? इति सर्वत्र 
'ज्रह्मेबाचुप्रविष्टमित्यवोचाम। अत 
शरोराद्युपा घिज नितलोकहष््चपेक्ष 
या देवानामित्याद्युच्यते । पर- 
मार्थतस्तु तत्र तत्र ्ह्ञेवाप् 
आसौत्प्राकप्रतिबोधाद्‌ देवादि- 
शरीरेष्वन्यथेव विभाव्यमानम्‌ । 
तदात्मानमेवावेत्तथेव च सर्व- 
मभवत्‌ । 

अस्या ब्रह्मविद्यायाः सर्वभावा- 
पत्तिः फलमित्वेतस्यार्थस्य द्रढि- 
म्ने भन्त्रानुदाहरति श्रृतिः । 
कथम्‌? तद्‌ ब्रह्म एतदात्मानमेव 
“अहम स्मि’ इति पञ्यन्नेतस्मादेव 
जझणो दशेनाहपिर्वामदेवाख्यः 


वही बोघवान्‌ आत्मा वह अर्थात्‌ 
ब्रह्म हो गया । इसी प्रकार ऋषियों 
और मनुष्योमे भी हुआ । यहाँ 
'देवानास्‌' इत्यादि जो कथन हे 
वह्‌ लोकदृष्टिको लेकर हे, ब्रह्मत्व- 
बुद्धिसि ऐसा नहीं कहा जाता, 
क्योंकि “पुरुषने शरीररूप पुरमें 
प्रवेश किया? इस वाक्यसे हम 
बतला चुके.हें कि सवेत्र ब्रह्म हो 
अनुप्रविष्ट हुआ । अतः शरीरादि- 
उपाधिजनित लोकदृष्टिकी अपेक्षासे 
'देवानास्‌' इत्यादि कहा गया हे । 
परमार्थतः तो पहले उन-उन 
देवादि शरीरोंमें बोध होनेसे पुर्व 
अन्यरूपसे भावना किया जाता 
हुआ ब्रह्म ही था। उसने आत्माको 
जाना और उसो प्रकार स्वरूप 
हो गया । 

इस ब्रह्मविद्याका फल सर्वंभावकी 
प्राप्ति हे; इसी बातको दृढ़ करनेके 
लिये श्रुति मन्त्र उद्धत करती है। 
किस प्रकार उद्धत करती है ? उस 
्रह्मको इस प्रकार देखनेवाले अथात्‌ 
अपनेको ही 'में ब्रह्म हँ-ऐसा समझने- 
वाले वामदेवनामक ऋषिको इस 
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ब्रह्मके दर्शनसे ही यह प्रतिपत्ति हुई- 


२६६ 


राया 


, प्रतिपेदे दृ प्रतिपन्नवान्किल । 


स एत स्मिनत्रह्मात्मदशनेऽबस्थित 
एताम्मन्त्रान्दद्-'अहं मचुरमवं 
खर्यश्च' इत्यादीन्‌ । | 
“तदेतद्ब्रह्म पश्यन्‌'इति ब्रह्मविद्या 
परामृश्यते । ‘अहं मनुरभवं दर्यः 
इत्यादिना सर्वभावापत्ति ब्रह्मं- 
विद्याफलं पगमृज्ञति । पश्य- 
न्सर्वात्मभावं फलं प्रतिपेद इत्य 
स्मास्रयोगाद्‌ ब्रह्मविद्यासहाय- 
साधनसाष्यं मोक्षं दशयति; 
` भुज्ञानस्तप्यतीति यद्वत्‌। 
सेयं ब्रह्मविद्यया सर्वभावा- 


पत्तिरासीम्महतां देवादीनां वीर्या- 
तिशयात्‌ । नेदानीमैदंयुगीनानां 


विशेषतो मचुष्याणाम्‌ , अल्पवीर्य- 


त्वादिति. स्यात्कस्य चिद्बुद्धिः, 


तदुत्थापनायाइ-- 


यह ज्ञान हुआ। इस ब्रह्मात्मदर्शनमें 
स्थित होकर उसने इन “अहँ 
मनुरभवं सूर्यश्च? इत्यादि मन्त्रोंका 
साक्षात्कार किया । 

'तदेतदब्रह्म पदयन्‌*” इस वाक्यसे- 
श्रुति ब्रह्मविद्याका परामशं करती है 
तथा 'अहं मनुरभवं सूर्यश्च इत्यादि 
वाक्ये ब्रह्मविद्याके फल सवंभावकोः 
प्राप्तिका परामर्श करती है । ब्रह्मको 
देखनेवाळे वामदेव ऋषि सर्वात्म- 
भावरूप फलको प्राप्त हुए-इस 
प्रयोगसे वह मोक्षको ब्रह्मविद्याके 
सहायभूत साधनोंसे साध्य 
दिखलाती है, जेसे कि भोजन 
करनेवाला तृप्त होता है.।3 

्रह्मविद्याके हा रा वह यह सर्वे- 
भावकी प्राप्ति देवादि महापुरुषों- 
को उनमें विशेष साम्यं होनेके- 
कारण हो गयी थी । अब वर्तमान 
युगके प्राणियोंको और उनमें भी 
अल्पवीर्यं होनेके कारण मनुष्योंको 
उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती-- 
ऐसा यदि किसीका विचार हो तोः 
उसे निवृत्त करनेके लिये श्रुति 


कहती हे-- 


१, में मनु हुआ और सूयं भी । २, उस इस ब्रह्मको देखते हुए । 
३, इस वाक्यमें जैसे भोजन-क्रिया तृसिका साधन प्रतीत होती है, उसी प्रकार 


मुक्तिका साधन ब्रह्मविद्या है. । . 
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तदिदं प्रकृतं ब्रह्म यत्सर्व- | ` उस इस प्रकृत ब्रह्मको, जो 
भूतानुम्र विष्टं इष्टिकियादि लिङ्गम्‌, पस्त सुतोंमें अनुप्रविष्ट हे. तथा 
एतङ्वेतस्मिन्ञपि वर्तमानकाले यः| ` टि र्यादि जिसके लिङ्ग हैं, इस 


न समय अर्थात्‌ इस वर्तमानकालमें 
कथिइयाबृचवाद्यांत्सुक्य आत्मा- | भी जो कोई बाह्य विषयोंकी अभि- 
नमेवैवं वेद ‘अहं ब्रह्मास्मि’ इति-| लाषासे सुक्त होकर आत्माको ही 
अपोझोपाविजनितश्जान्ति विज्ञाना. 'में बरहम हे” इस प्रकार जानता हे 
ध्यारोपितान्विशेषान्‌ संसारधर्मा- अर्थात्‌ उपाधिजनित मिथ्या ज्ञानसे 
नागन्थितमनन्तरमबाह्य ह्वार. आ थी विया आ 
| ऐसा अनुभव करता है कि मैं जिसमें 

मस्मि केवलमिति-सोऽविद्या- | संसारधर्मोकी गंध भी नहीं है ऐसा 
कृतासवेत्वनिवृत्तेनेह्मविज्ञानादिदं | अन्तर बाह्मशन्य शुद्ध ब्रह्म ही हू, 
क किर 94 वह अविद्याकृत असवेत्वको निवृत्ति 
सव भर्वात । न हि महा- हो जानेसे ब्रह्मज्ञानके द्वारा यह सर्व 
बीर्येष वामदेवादिषु हीनवीर्येषु | हो जाता हे। महान्‌ प्रभावशाली 


बा वार्तमानिकेषु मलुष्येष अह्मणो | वामदेवादि अथवा मन्दवीयं आघु- 


ळे निक पुरुषोंमें ब्रह्म अथवा उसके 
विशेषस्तद्विज्ञानस्य वास्ति | विज्ञानका कोई अन्तर नहीं हे। 


| 
वातेमानिकेषु पुरुषेषु तु ब्रह्म- | आधुनिक पुरुषोंमें ब्रह्मविद्याके 


ब्रह्मविद्या. विद्याफले अनैका- | फलको अनिर्चितताकी शङ्का की 
माहात्म्यम्‌ न्तिकता शङ्कयत जाती है, अतः श्रुति कहती हे- 


इत्यत आइ--तस्य ह ब्रह्मविज्ञा- | मदा्रभावशाली देवगण भी उपयुक्त 


९०७ विधिसे उस ब्रह्मको जाननेवालेको 
तुययोक्तन विधिना देवा महा- अञ्रुतिका अर्थात्‌ ब्रह्मरूप सवंभाव- 


वीर्याथ नापि अभूत्य अभवनाय | को न होने देनेका सामथ्य नहीं 
जक्षसवभावस्य, नेशते न| रखते, फिर औरोंकी तों बात ही 
पर्यााः, किग्नुतान्ये । क्या है? 
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कितु ब्रह्मविद्याके फलकी प्राप्ति- 
जक्षविद्याफलपराप विघ्नकरणे मे,विघ्न करनेमें देवादि समर्थ होते 


अहाविद्याफलप्राप्त देवादय ईशत इति हैं-ऐसी शङ्का क्यों होती हे? 
देवेम्य: कयं का शङ्का ? इत्यु- | इसपर कहते हैं--क्योंकि देवादिके 


विध्नाशङ्गः च्यते-देवादीन्प्रति | प्रति मनुष्य ऋणवान्‌ हैं, जेसा कि 
न 5० “ब्रह्मचयंके द्वारा ऋषियोंसे, यज्ञ- 

वस्वान्मर्त्यांनाम । “ब्रह्मचर्येण मच | 
हि पाए द्वारा देवताओसे और पुत्रोत्पादन- 


ऋषिम्यों यज्ञेत्र देवेभ्यः प्रजया द्वारा वितरोंसे [ उरण हो ]” यह 
पितृभ्यः” इति हि जायमानः | श्रुति जन्ममात्रसे ही पुरुषको ऋणी 
सेवर्णबन्तं पुरुष दशयति श्रुतिः। | दिखाती है तथा “अथो* अयं वा 
पशुनिदर्शनाच -“अथोऽयं बा” | आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः” इस 
(बृ० उ० १1 ४! १६) इत्या- | हत र क 
हि `! जानेके कारण जिस प्रकार उत्तमण 

दिलोकश्रुतेथात्मनो इृचिपरि-। ( ऋण देनेवाला ) अधमर्णों (ऋण 

पिपालयिषयाधमर्णानिब देवाः | लेनेवालों ) को कष्ट देता हे उसी 
` प्रतन्त्रान्मनुध्यारप्रत्य सृतस्बप्रापिं प्रकार देवगण भी अपनी वृत्तिका 


त विद्य छरति न्यायैः | निर्वाह करनेके लिये परतन्त्र मनु- 
अति विध्नं झबुरिति न्याय्यै- | योक प्रति अमृततवप्राप्तिमें विष् 
चैपा शङ्का | | 


करें-यह शङ्का न्याय्य ही है । 
स्वपशुन्स्वशरीराणीव च रक्ष- देवगण अपने इन पशुओंकी 
न्ति देशाः । महत्तरां हि वृत्ति अपने शरीरोंके समान रक्षा करते 
कर्माधोनां दर्शयिष्यति देवादीनां | से समता करके श्रुति उसे देवादिः 


हैं। एक-एक पुरुषकी अनेकों पद्मुओं- 


। की बहुत बडी कर्माधीन वृत्ति 
` बहुपशुसमतैकैकस्य पुरुषस्य । | दिखलायगी और यह भी कहेगी 


“तस्मादेषां तनन प्रियं यदेतन्मनु- | कि “अतः उन्हें यह प्रिय नहीं है 
Ln sl DS कत क्क ch ERE BNE i MS याया 
१. यह्‌ प्रसिद्ध आत्मा समस्त भूतोंका भोग्य है । 
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मनुष्य इस आत्मतत्त्वको जाने”. 


इति दि वक्ष्यति । “यथा हृ वै | तथा आगे चलकर यह भी कहेगी 


स्वाय होकायारिष्टिमिच्छेदेव छू 
हैवंविदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टि- 
मिच्छन्ति” (१।४। १६ ) 
इति च | 

अह्मविरवे पारार्थ्य निषृत्तर्न 
स्वलोकरवं पश्चुत्वश्वेत्य भिप्रा- 
योडग्रियारिष्टिवचनाभ्यामव॒ग- 
म्यते । तस्माद्त्रझविदो ब्रह्मवि- 
द्याफलप्राप्नि प्रति झर्युरेव विघ्नं 
देवाः, प्रभाववन्तरच हि ते | 

नन्वेवं सत्यन्यास्वपि कप्त- 
विघ्नमयाच्छात्रायं फुलप्रापिपुदेवानां 


कि “जिस प्रकार पुरुष अपने शरीर-- 
का अविनाश चाहते हैं उसी प्रकार 
जो ऐसा ( देवताओंसे उऋण होने- 
के लिये अपना कत्तव्य ) जानता 
हे उसका देवादि समस्त भूत 
अविनाश चाहते हैं” । 
कितु ब्रह्मज्ञान हो जानेपरः 
पाराथ्यं (अन्यका उपभोग होना ) 
निवृत्ति हो जानेसे उसके देहात्मत्व 
ओर देवपशुत्व नहीं रहते-यह अभि- 
प्राय उपयुक्त अप्रिय . और अरिष्टि- 
वाक्योसे विदित होता हे । अत; 
ब्रह्मवेत्ताको ब्रह्मविद्याका फल प्राप्त 
होनेमें देवगण विध्न करेंगे ही और 
वे हें भी प्रभावशाली । 
शङ्का-ऐसी बात हे तो अन्य 
कमंफलों को प्राप्तिमें विध्म करना भी 
देवताओंके लिये जरू पीनेके समान 


रम्पादवाविस्रम्म विघ्नकरणंपेयपान- [ सुलभ ] हे। तब तो अभ्युदय 
इत्या श ङ्कचत्न समम्‌ । इन्त तह्यवि- ( भोग ) और निःश्रेयस (मोक्ष ) के 


सम्मोऽम्युद्य निःश्रेयससाधनां - 
नुष्ठानेषु । तथेश्वरस्याचिन्त्यः 
शक्तित्वा विघ्नकरणे प्रभत्वम्‌ । 
तथा कालकममन्त्रौपधितपसाम्‌। 


साधनोंके अनुष्ठानमें विश्वास नहीं 
हो सकता । इसी प्रकार अचिन्त्य-. 
शक्तिसम्पन्न होनेके कारण ईश्वर भी 
विघ्न करनेमें समर्थ.हें हो । तथा 
काल, कर्म, मन्त्र, ओषधि और तपका 
भी बहुत बड़ा प्रभाव हे। शाख एवं 
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एषां हि फरुसम्पत्तिविपत्तिहेतुत्व 


शास्र लोके च प्रसिद्धम्‌ । अतो- 


'ऽप्यनाश्वासः शास्त्रार्थातुष्ठाने | 
6 5 नि 
न; सवपदार्थानां नियतनि- 


मित्तोपादानात्‌ , 
तन्तिरा क्रयते 
जगदैचित्यद्शना- 
च्च । स्त्रभावपक्षे च तदूभयानुप- 
"पत्त; । सुखदुःखादि फलनिमित्तं 
कम इत्येतस्मिन्पक्षे स्थिते वेद- 
स्मतिन्यायलोकपरिगृहीते, देवे- 
श्वरकालास्तावन्न कमफलविपर्या- 
[NS > 

सक्तारः, कमंणां काङक्षितकार- 
कत्वात्‌। कर्म हि शुभाशभ॑ पुरु- 
षाणां देवकालेश्वरादिकारकम न- 
पेक्ष्य नात्मानं प्रति लभते, 
लब्धात्मकमपि फलदानेऽसम- 
थम्‌ , क्रियाया हि कारकाधने- 
-कनिमित्तोपादानस्वामाव्यात्‌ । 
-तस्मात्कियावुगुणा हि देवेश्वरा 


लोकमें फलकी प्राप्ति या अआप्तिमें 

इनकी हेतुता प्रसिद्ध ही हे। इसलिये 
भी शाखाज्ञाके अनुष्ठानमें अविश्वास 
ही रहेगा । 


समाधान-ऐसा नहीं हो सकता, 


| क्योंकि सभी पदार्थोके निश्चित 


कारण ग्रहण किये जाते हें तया 
जगतूमें सुख-दुःखादिवैचित्र्य भी 
देखा जाता है। यदि इन्हें स्वाभा- 
विक माना जाय तो ये दोनों बातें 
होनी सम्भव नहीं हैं। 'सुख-दुःखादि 
फलका निमित्त कमे है? इस वेद, 
स्मृति, न्याय और लोकद्वारा गृहीत 
पक्षके निश्चित होनेपर यह्‌'निविवाद | 
सिद्ध होता हे कि देवता, ईश्वर 


और काल तो कर्मफलका विपर्यय 


करनेवाले हैं नहीं, क्योंकि वे तो 
कर्मानुष्ठानके अपेक्षित कारक हैं-- 
देव, काल और ईश्वरादि कारकों की 
अपेक्षा न करके तो मनुष्योंका 
शुभाशुभ कमं स्तत! सम्पन्न ही 
नहीं हो सकता । यदि सम्पन्न 
हो भी जाय तो वह फल देनेमें 
समर्थ नहीं होगा, क्योंकि कारकादिं 
अनेकों निमित्तोंको ग्रहण करना 
क्रिपाका स्वभाव ही हे । अत 


| देवता और ईश्वरादि कमंके गुणका 


अनुसरण करनेवाले ही हैं, इसलिये 
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दय इति कमसु तावन्न फलप्राप्तिं 
अत्यविसुम्भः 
कमणामप्येषां वशाचुगत्वं 


कचित्‌, स्त्रसामथ्यंस्याप्रणोद्य 
रवात्‌ । कमकाठदैवद्रव्यादिस्व- 


भावानां गुणप्रधान मास्त्व नियतो 


हुबिज्ञयश्चेति तत्कृतो मोहो 
रोकस्य-कमेब कारकं नान्य- 
त्फलप्राप्ताबिति केचित्‌; दैव- 
मेवेत्यपरे; इत्येके; 
द्र्याद्स्विभाव इति केचित्‌; 


सब एते संहृता एवेत्यपरे । तत्र 
कमणः प्राधान्यमङ्गी कृत्य वेद- 
स्मृतिवादाः “पुण्यो वै पुण्येन 
कर्मणा भवति पापः पापेन” 
(बृ० उ० ३।२। १३) इत्या 
दयः। यद्यप्येषां स्वविषये कस्य 
चित्राधान्योद्धव इतरेषां तत्का- 


काल 


लोनश्राबरान्यंश्चक्तिस्तम्मः, तथापि 


उनके कारण कर्मोमें फल प्राप्तिके 
प्रति अविश्वास नहीं हो सकता । 
इसके सिवा इन ( देवादि ) का 
विघ्न करना कर्मोके भी अधीन 
है, क्योंकि कर्मोके अपने सामर्थ्य- 
का कहीं बाघ नहीं हो सकता 1१ 
कमं, काल, देव और द्रव्यादि 
स्वभावोंका गौण और मुख्य भाव 
अनिश्चित एवं दुविज्ञेय हे। इसीसे 
उनके कारण लोगोंको मोह हो जाता 
हे। किन्हींका मत हे कि फलप्राप्तिमेँ 
कर्म ही कारक है, ओर कोई नहीं 
कोई कहते हें-देव उसका हेतु हे 
किन्हींका कथन है कि काल इसका 
कारण है; कोईद्रव्यादिके स्वभावको 
इसका हेतु बतळाते हैं और किन्हींका 
मत हे कि वे सब मिलकर कर्मफल- 
प्राप्तिके हेतु हैं। इनमें कर्मकी 
प्रधानताको लेकर ही “पुण्य कमंसे 
पुरुष पुण्यवान्‌ होता हे और पाप- 
कमंसे पापी होता हे” इत्यादि वेद 
और स्मृतिवाद प्रवृत्त होते हैं। 
यद्यपि अपने-अपने विषयमें इनमेंसे 
किंसी-क्किसीकी प्रधावंताका उदय 


होता हे और उस समय अन्य 
कारकी ही प्राधान्यशंक्तिका निरोध 


३. बत; बबतक कोई वाप्य बढट बा होया, तव ३. अतः जबतक कोई पापसय अदृष्ट वद्गों होगा, तबतक दुःखादिको प्राप्ति 


नहीं हो संकती । 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


२७२ 


Cea 


कान्तिकत्वम्‌, शा्नन्यायनिर्धा- 


रितत्वात्कमंप्राधान्यस्य । 
न; अविद्यापगममात्रत्वाद्‌ 


ब्रह्मप्रापिफतस्य - यदुक्त अक्ष- 
आप्तिफल प्रति देवा विष्नं र्यः 
रिति, तत्र न देवानां विध्नकरणे 
साम्यंस्‌ ; कस्मात्‌ ! विद्या- 
कालानन्तरितत्बाद्‌ तद्मप्राप्तिफल- 
स्य । कथम्‌ ? यथा लोके द्रष्ट- 
श्रक्कुष आलोकेन संयोगो यकारः, 
तत्काल एव रूपामिच्यक्तिः | 
एवमा त्म विषयं विज्ञान यत्कारस्‌, 
तत्काल एव तद्विषयाज्ञानतिरो- 
भावः स्यात्‌ । अतो ब्रह्मविद्यायां 
सत्यामविद्याकायोनुपपचे; प्रदीप 
इव तमःकार्यस्य, केन कस्य 
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POITITISTIITY ST tna 
न कर्षणः फलप्राप्तिं प्रत्यनै- | हो जाता हे तयापि फलप्राप्रिमें 


कर्मका अनेकान्तिकत्व (अप्राधान्य) 
नहीं है, क्योंकि शाख और न्यायसे 
कमंकी प्रधानता निर्चित है। 

तथा ब्रह्मविद्याके फलमें विघ्न नहीं 
पड़ता, क्योंकि ब्रह्मप्रोप्तिका फल तो 
केवल अविद्याकी निवृत्ति ही हे। 
ऊपर जो यह कहा गयाथा कि 
विद्या (ज्ञान) के ब्रह्मप्राप्तिरूप फलमें 
देवगण विघ्न करेगे सो उसमें विघ्न 
करनेकी देवताओंमें शक्ति नहीं 
हे। क्यों नहीं हे? क्योंकि ब्रह्म- 
प्राप्तित्प फल तो ज्ञान होनेके 
समय ही प्राप्त हो जाता हे। 
किस प्रकार ? जिस प्रकार लोकमें 
देखनेवालेके नेत्रोंका प्रकारके साथ 
जिस समय संयोग होता हे उसी 
समय रूपको अभिव्यक्ति हो जाती. 
हे । उसी प्रकार जिस समय आत्म- 
विषयक ज्ञान होता है उसी समय 
तद्विषयक अज्ञानकी निवृत्ति हो 
जाती है। अतः जिस प्रकार 
दीपकके रहते हुए अन्धकारका 
कार्य नहीं रहता उसी प्रकार ब्रह्म- 
विद्याके रहते हुए अविद्याका कार्य 
रहना असम्भव हे। जब किं ब्रह्म 
वेत्ता देवताओंके आत्मत्वको ही 
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२७ 
विघ्नं हयुदेवाः--यत्रात्मत्वमेत् | श्राप्त हो जाता हे तो देवगण किसके 


देवानां ब्रह्मविदः | | 
तदेतदाह--आत्मा स्वरूपं 
ध्येयं यत्ततर्वशा्नेविज्ञेयं बरह्म 
हि यस्मात्‌,एषांदेवानाइ्‌, स्क्ल- 
बिद्धवति । बरह्मविधासमरारुमे- 
बाविद्यामात्रव्यबधानापरमाच्छु- 
क्तिकाया इव रजतामासायाः 
शुक्तिकात्वमित्यवोचाब । बतो 
नात्मनः ग्रतिकूलत्वे देवानां 


ग्रयत्नः सम्भवति । यस्य 
हानात्सभूत॑ फलं देशकालनिमि- 
चान्तरितस्र्‌ , छत्रानात्मविषये 
सफलः ग्रयतनो विघ्नाचरणाय 
देवानाम्‌। न त्विद विद्यासमकारु 
आत्मभूते देशकारनिमिचानन्त- 


रिते, अवप्तराउपपत्ते! | 


हारा किसे विघ्न करेंगे ? 


यही बात श्रुति कहती हे--. 
क्योंकि वह ब्रह्मवेत्ता इन देवताओं- 
का आत्मा-ध्येयस्वरूप अर्थात्‌ 
जो सम्पूर्णं शाख्रोसे विज्ञेय ब्रह्म हे 
वही हो जाता हे, क्योंकि हम 
कह चुके हें कि रजतरूपसे 
भासनेवाली शुक्तिके शुक्तिकात्वका 
ज्ञान होते ही जैसे आन्तिजनित 
रज॑तत्वकी निवृत्ति हो जाती हे 
वैसे ही ब्रह्मज्ञान होनेके समय ही 
अविद्चामात्र व्यवधानकी निवृत्ति 
हो जाती हे । अतः आत्माकी प्रप्ति- 
कुलतारमें देवताओंका प्रयत्न होना 
सम्भव नहीं हे। जहाँ देश, कालः 
और निमित्तसे व्यवहित अनात्मभूतः 
फल होता हे वहाँ अनात्मबिषयमें 
ही विघ्न करनेके लिये देवताओंका 
प्रयत्न सफल हो सकता हे । यहाँ 
देश, काल और निमित्तसे अव्यय- 
हित और ज्ञानोदयकारमें ही 


देवताओंके आत्मत्वको प्राप्त हो. 


जानेवाले ब्रह्मवेत्ताके प्रति विध्न 
करनेमें उनका प्रयत्न सफल नहीं: 
होता, क्योंकि इसके लिये उन्हें 
अवसर मिळना ही सम्भव नहीं हे) 
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एवं तहिं विद्याप्रत्यय पन्त- 
अबिद्यानिवृत्तों त्यभावाद्‌ विपरी 


पूर्व०-यदि ऐसी बात हे तो 


_ | बोधवृत्तिके प्रवाहका अभाव होनेके 


कारण तथा विंपरीत वृत्ति और 


विद्याकृततःामन्य-तप्रत्ययतत्कार्ययोश्च उसका कार्य देखा जानेसे यह 


शिवेचनम्‌ 
एबातमश्रत्ययोऽविद्यानिवर्तको न 


6 
तु पूर्व इति । 
न; प्रथमेनानैकान्तिकत्वात्‌ । 


दर्शनाद्‌ अन्त्य | निश्चय होता हे कि अन्तिम आत्मा- 


काखूत्ति ही अविद्याकी निवृत्ति 
करनेत्राली हो सकती है, पहली 
नहीं । 

सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 
क्योंकि प्रथम आत्मप्रत्ययक्री तरह 


यदि हि प्रथम आत्मविषयः प्रत्य-| अन्तिम प्रत्यय भी व्यभिचारी 


योऽविद्यां न निवर्तयति, तथा- 


न्त्योऽपि, तुल्य विषयत्वात्‌ । 
एवं तर्हि सन्ततोऽविधानि- 


बतेको न विच्छिन्न इति । 
न, जोवनादो सति सन्तस्य- 


हो सकता हे । यदि आत्मविषयक 


| प्रथम प्रत्यय अविद्याकी निवृत्ति 


नहीं करता तो उसी तरह अन्तिम 
प्रत्यय भी नहीं करेगा, क्योंकि 
दोनोंका विषय समान ही है। 
पूवे०-यदि ऐसी बात है तो 
संतत ( अविच्छिन्न) आत्मप्रत्यय 
ही अविद्याका निवर्तक हो सकता 
हे, विच्छिन्न नहीं 1 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि जीवनादिके रहते हुँए 


लुपपत्तः | न दि जीवनादिहेतुके | आत्माकारवृत्तिकी सन्तति (अविः 
च्छिन्नता ) सम्भव नहीं है। जीव. 
अत्यये सति विद्याप्रत्ययसन्तति- | नादिकी हेतुभुता वृत्तिके रहते ई 


बोधवृत्तिकी अविच्छिन्नता सम्भव 


रुपपथते, बिरोधात्‌। अथ जीवना- नहीं हे, क्योंकि उनमें विरोध है। 


दिअत्ययतिरस्करणनैव आ मरणा- वृतियोंका तिरस्कार करके ही, ग 


यदि कहो, जीवनादिकी हेतुमुता 
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यह कथन ठोक नहीं है, - क्योंकि 


न्वादिद्यासन्तविरिति चेन्न, | पन्त बोधवृत्तिका प्रवाह रहेगा तो 


` येयत्तासन्तानानवधारणाच्डाल्ना 
थनिवधारण दोषात्‌ | इयता प्रत्य- 
यानां सन्त तिरविद्याया निवर्ति- 
केत्यनवधारणाच्छासखरार्थो नाव- 


प्रियेत, तच्चानिष्टम्‌ । 


सन्ततिमात्रत्वेऽवघारित एवेति | ` 


चेत्‌ ९ 
न, आध्यन्तयोर विशेषात्‌ । 
अथमा बिद्याप्रत्य सन्त तिर्मरण- 


कान्ता वेति विशेषामाबांत्‌, 


आधन्तयोः ग्रत्यपो; पूर्वोक्तौ 


दोषौ ग्रज्येयाताम्‌ । 
एवं तह्येनिवतेक एवेति 
चेव ! 


न, तप्माचत्सवपमवत्‌” 


बोधवृत्तियोंकी इयत्ताके प्रवाहका 
निश्चय न होनेके कारण शास्राभि- 
प्रायके अनिशचयका दोष आवेगा । 
अर्थात्‌ इतनी वृत्तियोका प्रवाह 
अविद्याकी निवृत्ति करनेत्राला हे = 
ऐसा निश्चय न होनेके कारण 


शाखका तात्पय निश्चित नहीं होगा 
और यह इष्ट नहीं हे। 


पूव०-यदि ऐसा मानें कि बोध- 
वृत्तिकी संततिमात्र होनेमें तो शाख- 
का तात्पये निश्चित ही हे, तो? 


सिद्धान्तो-ऐसा नहीं हो सकता, | 


क्योंकि ऐसी अवस्थामें भी आद्य 
प्रवाह और अन्तिम प्रवा हमें कोई, 
अन्तर नहीं हे। बोधवृत्तिक्का प्रथम 
प्रवाह हो अथवा मरणक्ालमें समाप्त 
होनेवाला हो-इन आद्य और अन्तिम 
प्रत्ययोमे कोई अन्तर न होनेके 


कारण पूर्वोक्त दोनों दोंषोंका प्रसंग 
होगा। 


पूवे०-तब तो आत्माकारवृत्ति 
अज्ञानकी निवृत्ति करनेवाली है ही 
नहीं 1 -ऐसा कहें तो ? 

सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 


(१० उ० १॥ ४ | १०) इति | क्योंकि “अतः वह सवं हो गया” 
अते; । “मिद्यवे हृदयग्रन्थि!” ' इस श्रुतित तथा “हृदयको ग्रन्थि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


२९७६ 


(ए०३०२।२।८)। “तत्र 
को मोह!” (ईशा० ७) इत्यादि 
श्रुतिभ्यश्च । 

अथवाद इति चेत्‌ ! 2 

न, सर्वशाखोपनिषदामथ- 
वादत्वप्रसक्ञात्‌ । एतावन्मात्रा- 
अत्वोपक्षीणा दि सर्वशाखोप- 
निषद्‌? । 

प्रत्यक्षप्रमितात्मबिषयत्वाद- 
स्त्येवेति चेत्‌ ! 

न, उक्तपरिद्दारत्वात्‌ । अवि- 
दयाशोकमोहभया दिदोष निवृत्त! 


ग्रत्यक्षत्वादिति चोक्तः परिहार! 


तस्मादाद्योऽन्त्यः सन्ततोऽसन्तत- 


क्षेत्यचोधमेतत्‌। अविद्यादिदोष- 
निवृत्तिफलावसानश्वादियाया!। 
य॒ एवाविद्या दिदोषनिवृत्तिफल- 
कुत्मत्यय आद्योञ्न्त्य; सन्ततो- 
5सन्ततो वा 


Digitized By ३००बहृदारम्यक्रोपनिषंदु(०ऽ।० 
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टूट जाती हे,” “उस अवस्थामे क्य 
मोह है” इत्यादि श्रुतियोंसे [ ज्ञान- 
द्वारा अज्ञानकी निवृत्ति ] सिद्ध 
होती है। 
पूर्वे०-वे श्रुतियाँ अथ॑वाद हों तो? 
सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, क्योंकि 
इस प्रकार तो समस्त शाखाओंकी 
उपनिषदोंके अर्थवाद होनेका प्रसंगः 
उपस्थित होगा; क्योंकि समस्त 
शाखाओंकी उपनिषदोंका पर्यवसान. 
केवल इतने ही अथमें हे । 
पूवे०-यदि कहें, प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
ज्ञात होनेवाले आत्मासे सम्बद्ध 
होनेके कारण उनका अथंवादत्व हे. 
ही, तो ? 
सिद्धान्ती-नहीं, इसका परिहार 
पहले किया जा चुका है। इसके 
सिवा आत्मज्ञानसे अविद्या, शोक, 
मोह एवं भय आदि दोषोंकी निवृ- 
त्तिका प्रत्यक्ष अनुभव होनेसे भी 


' इस शङ्काका परिहार किया जाः 


चुका है। अतः आद्य हो, अत्त्य हो, 
अविच्छिन्न हो,. विच्छिन्न हो, 
उसके विषयमें शङ्का नहीं की जा 
सकती, क्योंकि ज्ञान तो अविद्यादि 
दोषोंकी निवृत्तिरूप फलमें ही पर्य- 
वसित होनेवाला है । जो भी प्रत्यय 
अविद्यादि दोषोंकी .निवृत्तिरूप फल 
प्रदान करनेवाला हो वह आथ” 
अन्त्य, अविच्छिन्न, विच्छिन्न केसा 
हो, वही ज्ञान माना जाता हैं 


चआह्यण ४ शादरभाष्याथं 
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गमान्न चोदयस्यावतारगन्धो- | इसलिये इसमें शङ्का उठ्नेका तो 


ऽप्यास्ति | 


यत्तक्त विपरीतप्रत्ययतत्कार्य- 
योश्च दशनादिति, न; तच्छेष- 
स्वितिहेतुत्वात्‌ । येन कर्मणा 
शरीरमारब्धं तद्विपरीतप्रत्ययदोष 
निमित्तत्वाचस्य तथाभूतस्यैव 
'विपरीतप्रत्ययदोषसंगुक्तस्य फट- 
दाने सामर्थ्यमिति, यावच्छरीर- 
यातः तावत्फलोपभोगाङ्गतया 
-बिपरोतप्रत्ययं रागादिदोषं च 
तावन्मात्रमाक्षिपत्येव, थ्रुक्तेपृव- 
स्प्रवत्तफ उत्वाचदवेतुकस्य कर्मणः। 
तेन न तस्य निवर्तिका बिद्या, 


अविरोधात्‌ । किं तहिं स्वाश्रया- 


अवकाश ही,नहीं हे। 


और यह जो कहा कि [ 'में 
ब्रह्म नहीं हू' ऐसा ] विपरीत प्रत्यय 
और उसका कायं देखे जानेसे 
आत्मज्ञान अविद्याका निवतंक नहीं 
हे, सो ठीक नहीं; क्योंकि वह तो 
प्रारब्धशेषकी स्थितिके कारण हे। 
जिस कमसे विद्वानुके शरीरका 
आरम्भ हुआ हे, वह विपरीत प्रत्यय 
और रागादि दोषजनित होनेके 
कारण उसका तद्रूपसे यानी विप- 
रीत प्रत्यय और रागादि दोषोंसे 
संयुक्त रहकर ही फलप्रदानमें सामर्थ्य 
हे, अतः जबतक शरीरपात नहीं 
होता तबतक वह फलोपभोगके अङ्ग- 
रूपसे उतना-सा विपरीत प्रत्यय 
और रागादि दोष उपस्थित कर ही 
देता हे, क्योंकि वह शरीरारम्भक 
कम छोड़े हुए बाणके समान फल- 
प्रदानमें प्रवृत्त हो चुका हे। अत! ज्ञान 
उसकी निवृत्ति करनेवाला नहीं हे, 
क्योंकि उससे उसका विरोध नहीं 
हे। तो फिर वह किसकी निवृत्ति 
करता हे ?--स्वाश्रित होतेके कारण 


देव स्वात्म विरोध्य विद्याकाय यदु- जो अपना विरोधी अविद्या कार्य 
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तन्निरुणाद्धि, अनागतः | उतपन्न होनेवाला होता है, उसे ही 
त्पित्सु | ता क्योंकि यह अनागत 


स्वात्‌ । अतीतं हीतरत्‌ । हे और प्रारब्ध तो अतीत है। 
किञ्च, न च विपरीतप्रत्ययो | इसके सिवा, बिद्वातूको विपरीत 
बिधावत उत्पद्यते; निर्विषयः | प्रत्यय उत्पन्न हों भी नहीं सकता, 
क्योंकि उसके लिये कोई विषय 
त्वात्‌ । अनवशतविषय विशेष स्व- नहीं रहता। विषयके «शेष स्वरूप. 
रूपं हि सामान्यमात्रमाश्रित्य | का निश्चय न होनेपर उसके सामान्य 


विपरीतप्रत्यय उत्पद्यमान उत्प- | स्वरूपको आश्रित करके उत्पन्म 


ते द होनेवाला ही विपरीत प्रत्यय उत्पन्न 
द्यते, यथा शुक्तिकायां रजत- होता है; जसे जुक्तिम रजत । कितु 
मित । स च विषयविशेषाव- | जिसे विषयके विशेष रूपका निश्चय 


Ri हो गया है, उसकी दृष्टिमें सब 
घारणवतोऽशेषविपरीतप्रत्यया- | प्रकारके विपरीत प्रत्ययके आश्रथका 


यस्योपमदितत्वान्न पूर्वचत्सं- | बाध हो जानेके कारण उसका 

पुर्ववत्‌ उत्पन्न होना सम्भव नहीं है; 

म्भवति, शक्तिकादो सम्यकप्रत्य- | जैसे कि शुक्तिकादिमें, उनका सम्य- 

यात्पत्ती पुनग्दशनात्‌ | सज्ञान हो जानेपर फिर रजतादिका 
छ भ्रम होता नहीं देखा जाता । 

कचित्त विद्यायाः पूर्वोत्पन्न- | - परंतु कभी-कभी ज्ञानोदयसे 


_ विपरोतप्रत्ययजनितसंस्कारेस्यो | पूवं उत्पन्न हुए विपरीत प्रत्यय- 
बिपरोतप्रत्ययाबभासाः स्मृतयो जनित संस्कारोंसे विपरीत प्रत्ययके 


समान भासनेवाली स्मृतियाँ उत्पन्न 
जायमाना विपरीतप्रत्ययभ्रान्ति- डे 


९ र होकर अकस्मात्‌ विपरीत प्रत्ययकी 
मकस्मात्कुव्ररित; यथा बिज्ञात- | रान्ति पैदा कर देती हैं, जिस प्रकार 


दिग्विभागस्या प्यकस्मा दिग्विपर्य- दिशाओंके विभागको अच्छी तरह 
जाननेवाले पुरुषको भी अकस्मात 
यविअमः । ` सम्यरञ्चानवतोऽपि | दभ्र पदा 0 


चेत्यूववद्विपरोतप्रत्यय उत्पद्यते, | सम्यग्ज्ञानवाबुको भी पूर्ववत्‌ विपरीत | 
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सम्यख्षाने$प्यविसम्माच्छास्रा- 
थेविज्ञानादौ ग्रबृत्तिरसमञ्जसा 


गाजर ग्राष्याओ 
Digitized ngotri Gyaan Kosha 


कछ नळ 
प्रत्यय उत्पन्न हो जाय तो सम्ब- 
ग्ञानमेँ भी अविश्वास हो जानेसे 


शा्नके तात्पर्यं और बिज्ञानादिमें 


स्यात्सवे च प्रमाणमप्रमाणं स- | अवृत्ति होनी कठिन हो जाब और 


स्पधेत ग्रमाणाप्रमाणयो विशेषा 
चुपपत्तः | 


एतेन 'सम्परज्ञानानन्तरमेव | 


फर सारा प्रमाण' अप्रमाण हो 


ps क्योंकि उस अवस्थामें प्रमाण 
र अप्रमाणमें कोई अन्त 

रहेगा ? by 
ज्या इस (छोड़े हुए बाणके ) 


शरीरपाताभाबः कस्मात्‌? इत्येतत्‌| यसे इस शङ्काका परिहार किया 


परिहृतम्‌ । ज्ञानोत्पत्तेः प्रागूषवे 
तत्कालजन्मान्तरसञ्चितानां च्‌ 
कमसणामप्रबृत्तफलानां विनाशः 


सिद्धो भवति फलमप्राप्तिविध्न- | 


निषेधश्रृतेरेव । “क्षीयन्ते चास्य 
कर्माणि” (ग्रु० उ० २।२।८)| 
“तस्य तावदेव चिरम्‌? ( छा० 
उ० ६।१४।२)। “सर्व 
पाप्मानः ग्रदूयन्ते” ( छा० उ० 
५।२४।३)। “तं विदित्वा न 
लिप्यते कर्मणा पापकेन” ( बु० 
उ० ४।४।२३) । “एतश्च हेवेते न 
तरतः” ( ४। ४।२२ )। “नेन 
कृताकृते तपतः (४ । ४। २२)। 
“हतं इ वाव न तपति” ( तै० 
उ० २. ९। १)। “न बिमेति 


कुतश्चन'7(ते० 3० २।९।१)इत्यादि। 


6 


अतिभ्यश्च। “ज्ञानाग्निः सर्वे- 
कर्माणि भस्मसात्डुरुते” ( गीता 


गया कि सम्यग्ज्ञानके पश्चात्‌ तुरंत 
ही देहपात क्यों नहीं होता ? ज्ञानो- 
त्पत्तिसे पूव, उसके पीछे और 
उसकी उत्पत्तिके समय होनेवाले 
तथा जन्मान्तरके सञ्चित अप्रवृत्त- 
फल कर्मोका विनाश तो “तस्य ह 
न देवाश्च नाभूत्या ईशते’ इस 
ज्ञानफलकी प्राप्तिके विघ्नका निषेध 
करनेवाळी श्रुतिसे ही सिद्ध होता 
हे। तथा “इसके कर्म क्षीण हो 
जाते हें”, “उसके मोक्षमें तभी- 
तक देरी हे”, “उसके सब पाप 
भस्म हो जाते हैं”, “उसे जानकर 
पापकमंसे लिप्त नहीं होता”, “ये 
पाप-पुण्य इस ( आत्मज्ञानी ) का 
अतिक्रमण नहीं कर सकते”, “इसे 
पाप-पुण्य संतप्त नहीं करते”, “उसी- 
को ताप नहीं देता”, “किसीसे नहीं 
डरता” इत्यादि श्रुतियों और 
“ज्ञानारिन समस्त कमोको भस्म कर 
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४ । ३७ ) इत्यादिस्मृतिम्यश्व । 


यत्त ऋणेः प्रतिबध्यत इति, 
क्रमंगामविद्या- तन्न, अविद्यावद्वि- 
बढिषयत्वम षयत्वात्‌ । अविद्या- 
वान्हि ऋणी, तस्य कर्तेत्वादुप- 
थत्तेः। “यत्र वा अन्यदिव स्यः 
तत्रान्योञ्न्यत्पश्येत” ( ४। २। 
३१ ) इति हि वक्ष्यति | अनन्य- 
त्सद्वस्तात्माख्यं यत्राविद्यायां 


सत्यामन्य दिव स्याक्तिमिरकृत दविः 
तीयचन्द्रवत्‌, तत्राविद्याकृतानेक- 


पेक्ष 6 ९ > 
कारकापेक्षं दशनादिकम तत्कृतं 
फलं च दशयति, “तत्रान्योऽन्य- 
त्पश्ेत्‌” इत्यादिना । 


यत्र पुनबिद्यायां सत्याम- 


विद्याकृतानेकत्वभ्रभप्रहाणम्‌ , “त- 
त्केन क॑ पयेत्‌? (४। ५। १५): 
इतिकर्मासम्भवं दर्शयति। तस्मा- 


दविद्यावद्षिषय एव ऋणित्वम्‌ , 
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OO 
देती है” इत्यादि स्मृतियोंसे भी 


यही सिद्ध होता हे । 

और यह जो कहा गथा कि यह 
ऋणोंसे बंधा हुआ हे, सो ठीक 
नहीं, क्योंकि ऋणोंका सम्बन्ध तो 
अविद्वानुसे ही है । अज्ञानी पुरुष ही 
ऋणी हे; क्योंकि उसीमें कतृत्वादि 
रहने सम्भव हें । “जहाँ अन्यके 
समान होता है वहीं अन्य अन्यको 
देख सकता है” ऐसा श्रुति कहेगी 
भी। तात्पर्यं यह है कि आत्मा- 
संज्ञक सह्वस्तु अनन्य है, वह जहाँ 


अविद्यावस्थामें तिभिर रोगकृत 


द्वितीयचन्द्रके समान अन्यके समान 
होती है, वहींपर श्रुति “वहाँ अन्य 
अन्यको देखेगा” इस वाक्यसे अनेक 
कारकोंकी अपेक्षावाला अविद्याकृत 
दर्शनादि कर्म और उससे होनेवाला 
फल भी दिखाती है। 


कितु जहाँ ज्ञानका उदय होते- 
पर अज्ञानजनित अत्तेकत्वभ्नमका 
नाश हो जाता है, वहाँ “तब किसके 
द्वारा किसे देखे? यह श्रुति कर्मी 
असम्भवता दिखलाती है। अत! 
ऋणित्वंका अविद्वानुसे ही सम्बन्ध 
है, क्योंकि उसीके द्वारा कमं होतां 
सम्भव है, अन्य (ज्ञानवान्‌) से 


कमसम्मवात;नेतरत्र। एतचोत्तरत्र| नहीं। यही बात आगे, जिन 
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व्याचिख्यासिष्यमाणरेव वाक्यै- की व्याख्या करनेकी हमारी इच्छा , 
विस्तरेण प्रदशयिष्यामः । है, उनसे विस्तारपूर्वक दिखायेंगे । 
तद्यथेहेव तावत्‌--अथ यः| यह बात [ ऐसे ही ] जेसी कि 
क . | यहाँ (इस मन्त्रमें) भी कही गयी 
कञ्चिदत्रह्मबिद्‌ अन्यामात्मनो व्य हे और जो कोई अब्रहमज्ञ अन्य-- 
वु हर अपनेसे भिन्न जिस किसी भी देवता- 
पतिरिक्तां यां काञ्चिदेवतास्‌, उपास्ते| को उपासना करता हे-स्तुति, नम- 


- स्ततिनमस्कारयाग _ । स्कार, यज्ञ, बलि, उपहार, प्रणि- 
3 त धान ( सर्वेकर्मार्पेण.) और ध्याना- 
णिधानध्यानादिना उप आस्ते | दिढारा उसके समीप उपस्थित होता 
के हे अर्थात्‌ उसके गुणभाव ( शेषत्व ) 
तस्या गुणभावग्रुपगस्य आस्ते--| को प्राप्त होकर रहता हे और 
१ [ मनमें यह भाव रखता हे कि ] 
अन्योऽसावनारमा मत्तः पृथक्‌, | वह देवता अन्य-अनात्मा यानी 
मुझसे पृथक हे तथा में उपासनाकां 
अन्योऽहमस्म्यधिक्ठतः, मयास्मै | अधिकारी इससे भिन्त हू, मुझे 
ऋणोके' समान इसके उपकारका 
बदला चुकाना चाहिये-ऐसे भावसे 
त्यय; सन्चुपास्ते; न स॒ इत्यस्प्र- | उक्त होकर उसकी उपासना करता 
हे, वह इस प्रकारके भाववाला 
त्ययो वेद विजानाति तत्त्वम्‌ । | पुरुष तत्त्वको नहीं जानता । 
न स केवलमेवंभूतोऽविद्वा- | वह ऐसा अज्ञानी केवल अविद्या 
: रूप दोषसे ही युक्त नहीं हैं, तो 
नविद्यादोषवानेव, रिं तहि! यथा | फिर केसा हे ? जिस प्रकार गौ-बेल 
९ ३ आदि पशु दोहन और .वाहना दि 
'श्चगंवादिवादिनदोहनायुपकारेर उपकारोंसे उपभोगमें लाया जाता. 
°. २ दि अनेकों 
पञ्जुजपते, एवं स इउयाद्यनेको- | दैः उसी प्रकार वह यज्ञ 
iPS उपकारोंके कारण एक-एक देवादिका 


पकारैरुपमोक्तव्यत्वादेकैकेन | उपभोग्य होनेसे [उनका पशु ही हे]। 
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देवादीनाम्‌, अतः पशुरिव 


सर्वार्थे षु कर्मस्वधिकृत इत्यर्थः । 
एतस्य द्यबिदुषो वर्णाश्रमादि- 
्राबमागवतोऽधिकृतस्य कमणो 
विद्यासहितस्य केवलस्य च शाख्नो- 
क्तस्य कायं मनुष्यत्वादिको ब्रह्मा- 
न्त उत्कर्ष: | शाख्नोक्तविपरीतस्य 
च स्वाभाविकस्य कायं मनुष्य- 
त्वादिक एव स्थावरान्तोऽपकर्पः। 
यथा चेतत्तथा “अथ त्रयो वाव 
लोकाः” ( १।५। १६ ) इत्या 
दिना वक्ष्यामः कृत्स्नेनेवाध्याय- 
शेषेण । - 
विद्ययाश्च कायं सर्वात्ममावा- 
पत्ति रित्येतत्सङसेपतो द्शितभर । 
सब हीयप्रुपनिषद्‌ विद्याविद्यावि- 
भागप्रदशनेनैवोपक्षीणा । यथा 
चेषो5थः कृत्स्नस्य शास्रस्य तथा 
प्रदर्शयिष्याम; । 
यस्मादेवम्‌ , तस्माद विद्यावन्तं 
अनिस प्रत्येव पुरुष प्रति देवा 
देव नां निग्रहानु- द 
ग्रहसामथ्यम्‌ ईशत एव विघ्न 


कतुमजुग्रद 


अतः तात्पर्यं यह हैं कि वह पशुके ` 
समान सब प्रकारके फल देनेवाळे 
कर्मोका अधिकारी है। 

इस वर्णश्रमादि विभागवान्‌ 
कर्माधिकारी अविद्वानुके ज्ञानसहित 
तथा केवल शाश्रोक्त कर्मोका 
कार्य मनुष्यत्वसे लेकर ब्रह्मत्वपर्यन्त 
उत्कर्षं होना हे तथा शास्योक्तसे ` | 
बिरुद्ध जो स्वाभाविक कमं हे, 
उसका कार्य मनुष्यत्वसे लेकर 
स्थावर योनियोंतक अधोगति होना. 
हे। यह जिस प्रकार है, उस सबका 
इम इस अध्यायके अन्तमें “अथ 
त्रयो वाव लोकाः” इत्यादि वाक्य- 
से सम्यक्‌ प्रकारसे वर्णन करेंगे। . 

तथा ज्ञानका कार्य सर्वात्म 
भावकी प्राप्ति हे, यह बात संक्षेपतः | 
दिखलायी गयी हे। यह सारी ही 
उपनिषद्‌ ज्ञान और अज्ञानका 
विभाग प्रदर्शित करनेमें ही समाप्त 
हुई है। सम्पूर्ण झाखोंका यही 
अभिप्राय जिस प्रकार है, सो हम 
आगे दिखलावेंगे ! 


क्योंकि ऐसा है, इसलिये अब 


श्रुति यह द्विखलाती है कि देवगण 


अविद्वान्‌ पुरुषके प्रति ही विघ्न या. 


चेत्येतदरशयति- | अनुग्रह करनेमें समर्थ होते हैं। जित 
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यथा ह बै लोके बहवो प्रकार लोंकमें गौ-घोड़े आदि वहुत- 
गोअश्वादयः पशवो मनुष्यं स्वा- | से पशु अपने स्वामी-अधिष्ठाता 


र , | मनुष्यका भरण-पालन करते हें, 
मिनमात्मनोऽविषठातारं अच्ज्यु उसी प्रकार अनेक पशुस्थानीय एक- 


` पाल्येयुरेवं बहुपशुस्थानीय एकै- | एक अज्ञानी पुरुष देवताओका 


 कोडविद्वान्युरुषो देवान्‌-देवानि- | भरण-पालन करता है। 'देवान्‌ 
ति पित्राद्युपलक्षणार्थम्-ुनक्ति | रद पद पिद्गणादिका भी उपलक्षण 
रो ह हा मारी क तिता 
सत्तो ममेशितारो मृत्य हा स्तुति, नमस्कार एवं यज्ञादिसे 
स्तुतिनमर्कारेज्यादिनाराधनं क- बा शा ती क रि 
त्वाभ्युद्यं निःश्रेयसं च तत्प्रतं- | |. 
फलं आप्स्यामीत्येवममिसन्धिः। सका होता है क ` 
तत्र लोके बहुपशुमतो यथै- | ऐसी अवस्थामें, जिस प्रकार 
करिमिन्नेव पशावादीयमाने व्या- | लोकमें किसी बहुत-से पशुओंवारे 
घादिनापहियमाणे महदप्रियं पुरुषके एक पशुके भी चले जानेपर- 
भवति, तथा बहुपशुस्थानीय एक- व्याघ्रादि द्वारा हरण कर लिये 


सिन जानेपर उसे बहुत बुरा मालूम 
हिमनघुरुषे पणुभावाद्‌ व्युत्तिष्ठ- होता हे, उसी प्रकार किसी कुटुम्वी- 


त्यश्रियं भवती ति, कि चित्रं | के बहुत-से पशु चुरा लिये जानेके 
देवानां बहुपश्वपहरण इवं कुटु-| समान अनेक पशुस्थानोय एक 


ग देषां : पुरुषके भी पशुभावसे उठ जानेपर 
म्बिन; । तस्मादेषां देवानां त यदि देवताओंको अच्छा नहीं लगता 


प्रियम्‌ , कि तत्‌ ! यदेतदूजरह्मात्म- तो इसमें आइ्चर्य क्या हे? अतः 
ततत्रं कथञ्चन मनुष्या विद्यर्वि- | इन देवताओंकी यह प्रिय नहीं 

> | है; क्या? यही किये मनुष्य इस 
जानीयुः तथा च स्मरणमचुगीतासुः ब्रह्मात्मतत्त्वको किसी प्रकार भीः 
भगवतो व्यासस्य | जानं । ऐसी ही अनुगीतामें भगवान्‌. 
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SNOOP, 


, “क्रियावद्भिहिं कौन्तेय 

* देचलोकः समाइतः । 

न चेतदिष्टं देवानां 
मत्येरुपरि वतनम्‌ ॥” 
अतो देवाः पशूनिव व्याघ्रा- 


-दिभ्यो ब्ह्मविज्ञानादिध्नमाचि- | 


-कोपेन्ति; अस्मदुपभोग्यत्वान्मा 
व्युत्तिष्ठेयुरिति | यं तु गुमोच- 
यिषन्ति तं भ्रद्धादिभियोक्ष्यन्त 
विपरीतमश्रद्धादिमिः । तस्मान्यु- 
अक्ुदेवाराधनपर? श्रद्धाभक्तिपरः 
आधोयोऽप्रमादी स्याइिद्याप्रापिँ 
ग्रति विद्यां प्रतीति वा काक्वै- 
जत्मदर्शित भवति. देवाप्रिय- 
वाक्येन ॥ १० ॥ 


व्यासकी स्मृति भी हे- हे कौन्तेय | 
देवलोक कर्मपराबण पुरुषोसे भरा 
हुआ है। देवताओंको यह इष्ट नहीं 
हे कि मनुष्य उनसे ऊपर ( ब्रह्म- 
लोकादिमें ) रहें ।” 

अतः देवगण, यह सोचकर कि 
हमारे उपभोग्य होनेके कारण मनुष्य 
हमसे ऊपर न उठने पावें, पशुओंको 
व्याघ्रादिसे दूर रखनेके समान 
मनुष्योंको ब्रह्मविज्ञानसे दूर रखनेके 
लिये विघ्न उपस्थित करते हैं। वे 
जिसे मुक्त करना चाहते हैं उसे 
श्रद्धादि साधनोंसे सम्पन्न कर देते 
हें और जिसे सुक्त नहीं करना 
चाहते उसे अश्रद्धादियुक्त कर देते 
हें । अतः मोक्षकामी .पुरुषको देवा- 
राघनतत्पर, श्रद्धा भक्तिपरायण, 
देवताओंका प्रिय तथा ज्ञानप्राप्तिके 
साधन श्रवणादि अथवा उनके फर | 
भूत ज्ञानके प्रति अप्रमादयुक्त होता 
चाहिये-यह भाव देवताओंका 
आप्रियत्व बतलानेवाले | 
काकूक्तिह्वारा' प्रदर्शित होतां _ 
हे॥ १० ॥ | 


— = 


|, शोक या भय थादिके कारण पुरुषके स्वरमें जो एक प्रकारका करी | 

उत्पन्न होता है उसे "काकु? कहते हैं । भुतिर्में 'देवताओंको यद प्रिय नहीँ दै . 
ऐसा कहकर काकृक्तिसे यह बतलाया है कि मोक्षकामोको ज्ञानधतिजे सांभवी 
तथा उपासनादिके द्वारा देवताओंकी प्रसन्नता सश्पादव करनेमें सावधान 
हि । 
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सूत्रितः क्ाज्षाथ! 'आत्मेत्ये- | ' आत्मेत्येवोपासीत’ इस वाक्य- 
बोषाधीत हि | से शास्त्रके तात्ययंका सुत्ररूपमें संक्षेष- 
शद तस्य च व्या- सेवणन किया गया । फिर “तद्यो 
चिख्यासितस्य सार्थवादेन “तदा यो देवानां प्रत्यबुद्धधत” इत्यादि 
अथंबादके सहित “तदाहुयंदुब्रद्य- 

हुयंदूजद्मविद्यया? इत्यादिना | विद्यया” इत्यादि मन्त्रवाक्यद्वारा 


सम्बन्धप्रयोजने अमिहिते । | व्याख्या करनेके लिये अभीष्ट उस. 


Fo ! शाख्नार्थके सम्बन्ध और प्रयोजन 
अविद्यायाश्चसंसारा विक्षारकारणः बतलाये गये, तथा “अथ योऽन्यां: 


देवतासुपास्ते” इत्यादि वाक्यसेः 
त्वष्ठक्तस्त “अथ योऽन्यां देवता- 

र द अविद्याको संसारोत्पत्तिमें कारण 

झुपास्ते” इत्यादिना । तत्रावि- | बताया । वहाँ यह कहा गया हे कि 
० ९७ अज्ञानी ऋणी होता हे; अर्थात्‌ पशुः 

दवान्‌णी पश्चबद्दवादिकमकतव्य- के समान देवकर्मादिकी कतंव्यतासे 
तया परतन्त्र इत्युक्तम्‌ । युक्त होनेके कारण परतन्त्र होता हे ।. 
किं पुनर्देवादिकर्मकर्तव्यत्बे | किंतु देवादि कर्मोंकी कतंव्यतामें 

9 कारण क्या हे? वर्ण और आश्रम । 

निमिचम्‌ ? वर्णा आश्रमाथ । उनमें जिस वणंरूप निमित्तसे सम्बद्धः 
तत्र के वर्णाः? इत्यतइदमारम्यते | कमा इस पवल संसारी pe 
जिमिचसम्बद्धेष कर्मस्वयं पर- ही अधिकार हे, वे वणे कौन-से हें ?-- 
यश्िमित्सम्न&ष कमस्वयं पर | तेल पवन होर बहोत जास 
तन्त्र एवाधिकृतः संसारीति। एत- | किया जाता हे । इस अर्थको प्रदर्शित 
स्पेषार्थस्य प्रदर्शनायाग्निसर्गा- | करनेके जत ही कक 

१ पश्चातु इन्द्रादि सगंका वर्णन 

नन्तरमिन्द्रादिसर्गो नोक्तः| अग्ने किया। अर्निसगंको तो प्रजापतिकी 
स्तु सग; प्रजापतेः सृष्टिपारि- सविर तव कत तचे रवे 
0 अ प्रदर्शित किया था । प्रजापति सेका 
यय अ्द्श्षित; | अयं च इन्द्र शेषभूत होनेके कारण इस इच्द्रसगंको: 
दिसगस्तत्रेव तच्छेष- | वहीं ( उसीके अन्तगंत ) समझना 
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धीयते- | चाश्यि। यहाँ अविद्वान्‌के कर्मा- 
“a धिका रमें हेतु दिवानेके लिये उसी- 


5विदुषः कर्माधिकारहेतुप्रदशनाय-। का वर्णन किया जाता हे-- 
क्षत्रियसग तथा ब्राह्मणज्ञातिके साथ डसके सम्बन्धका वर्णन 
ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेक सन्न 
य सवत । तच्द्रेयोरूपमस्यस्॒जत क्षेत्र यान्येतानि 
देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुगः सोमो रुद्रः पयन्यो यमो 
झत्युरीशान इति । तस्मात त्रात्परं नास्ति तस्माद्त्रा- 
हाण: क्षत्रियमधस्ताबुपास्ते राजसूये क्षत्र एव तद्यशो 
दधाति सैषा क्षत्रस्य योनियंदूजह्म । तस्माद्यधापि 
राजा परमतां गच्छति ब्रह्मेवान्तत उपनिश्चयति स्तां 
योतिं य उ एन £ हिनस्ति स्वा स योनिछ्॒च्छति स 


पापीयान्भवति यथा श्रेया शस «हि शसित्वा ॥ ११॥ | 
आरम्ममें यह एक ब्रह्म ही था। अकेले होनेके कारण वह विभूति _ 


युक्त कमे करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उसने अतिशयतासे क्षत्र इस प्रशस्त 


रूपकी रचना की। अर्थात्‌ देवताओंमें क्षत्रिय जो ये इन्द्र, वरुण, सोम, | 


द्र, मेघ, यम, मृत्यु और ईशानादि हैं उन्हें उत्पन्न किया। अत; क्षत्रियसे | 
उत्कृष्ट कोई नहीं हे । इसीसे राजसूययज्ञमें ब्राह्मण नीचे बेठकर क्षत्रियकी 


उपासना करता है, वह क्षत्रियमे ही अपने यशको स्थापित करता है। यह. 


जो ब्रह्म है, क्षतिपकी योनि हे । इसलिये यद्यपि राजा उत्कृष्टताको हर | 
होता है तो भो [ राजसूयके ] अन्तमे वह ब्राह्मणक्ता ही आश्रय लेता है। | 


अत: जो क्षत्रिय इस [ ब्राह्मण ] की हिसा करता है, वह अपनी मो 
ही नाश करता है। जिस प्रकार श्रेष्ठकी हिंसा करनेसे पुरुष पापी ह 
है, उसी प्रकार वह पापी होता हे॥ ११॥ 
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ब्रह्म वा इदमग्र आसीद्यद्र्निः | ` आरम्भमें यह ब्रह्म ही था 
सृष्ठा अग्निरूपापन्नं ब्रह्म। | अर्थात्‌ अग्निको रचकर जो अग्नि- 


ज्राह्मणजात्यमिमानाद्‌ ब्रह्मेत्य- रुपको प्राप्त हुआ, वह ब्रह्म ही था। 


4 है » | ब्राह्मगजातिका "अभिमान होनेके 
मिधोयते । बै इदं क्षत्रादिजातं | कारण वह ब्रह्म कहा जाता हे। 


ब्र्ेरामिन्रमासीदेकप्रेव। नासी- ¦ उस समय यह क्षत्रियादि सधुदाथ 
सवत्रादिमेदः। तदूअक्षेक क्षत्रादि- | भो त्रहासे अभिन्न अर्थात्‌ एकल्प 


ले हो था। अर्थात्‌ पहले क्षत्रियादि 
परिपालयित्रादिशून्यं सद्‌ न | भेद नहों था। वह बरह्म एक 


च्य भवत्‌ -न विभूतवत्‌ , कणे | ( अकेला )-क्षत्रिपादि पालन- 
त कर्तासि शून्य होनेके कारण विभूति- 
नालपासो दित्यथ; । युक्त कर्म करनेको समर्थं नहीं हुआ । 
ततस्तद्त्रह्म 'त्राह्मगोऽस्मि ह तब उ जु में ब्राह्मण हू, 
A रा यह कतंग्प हे” इस विचारसे 
त्थं कतंव्यम्‌' इति जाह्मण- ; 
ममे निमित क 6 ब्राह्मण जातिनिमित्तिक कमं करनेकी 
जातिनिमित्तं कम चिकोपु-आ- के कर्मक 
Sr हक हक जै श्रेयो इच्छा क स्वरूप विभृति- 
कक कमकर्तेत्व विशूल्ये श्रयो- | के लिये 'श्रेयो रूपमत्यस्तंजत? अर्थात्‌ 
रूपं प्रशस्तरूपम्‌ अत्यसृजत- | प्रशत्तःरूपकी रचना को । जिसकी 
अतिञ्चयेनासूजत--सृश्वत्‌ । कि | रचना को गयी थी वह रूप कौन- 
नस्तधर ? कुत्रं क्षत्रिय- | सा था ? क्षत्र अर्थात्‌ क्षत्रियजाति॥ 
$ तिः pt कतमे ९ | उन्हींको यान्येतानि’ इत्या दि वाक्यसे 
जातिः, तद्वयक्तिमेदेन प्रश श्रुति व्यक्तिमेदसे दिखाती है। अर्थात्‌ 
यति -यान्येतानि प्रसिद्वानि | लोकम देवताओंमें जो क्षत्रियह्पसे 
लोके देवत्रा देवेषु क्षत्राणीति । | प्रसिद्ध हैं। जातिवाचक) दाब्दोंमें 
१. इस धरष्यायके झारम्पर्मे अग्विङुप प्रजापतिको उत्पत्ति दिखलायो दै 
ओर रिव ब्राह्मगजातिका उपकारक देर हे । इसलिये उसे ब्राह्म जातिका 
सिमान होवा स्वाभाविक.हे । ४ 
_ २. 'आत्याख्यायामेकस्मिच्‌ बहुबचनमन्यउरस्याम्‌' (पा० सू० १॥ २।५८) 
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जात्याख्यायां पक्षे बहुवचनस्म- 
रणाद्‌ व्यक्तिबहुत्वाद्वा मेदो- 


पचारेण बहुवचनम्‌ । 

कानि पुनस्तानि १ इत्याइ- 
तत्रामिषिका एव विशेषतों नि- 
दिश्यन्वे- इन्द्रो देवानां राजा, 
वरुणो यादसाम्‌, सोमो जाझ- 
णानाम्‌, रुद्रः पञ्चनास्‌, पजे- 
न्यो विद्युदादीनाम्‌, यमः पितृ 
णाध, सृत्युरोगादीनाश्‌, ईशानो 
भांसाप्‌-इत्येवमादीनि देवेषु- 
कषत्राणि । तदचु, इन्द्रादिक्षत्रदेव- 
ताषिष्ठितानि  मचुष्यक्षत्राणि 


सोमद्नयंवंइयानि 


सृष्टान्येव द्रष्टव्यानि। तदथ एव 
हि देवक्षत्रसर्गः प्रस्तुत; । 

` यस्माद्त्रह्मणातिशायेन सृष्ट 
त्रं तस्मात्यत्रात्पर नास्ति जा- 


झणजातेरपि नियन्त्‌। तस्मादूजा- 
झणः कारणभूतोऽपि क्षत्रियस्य 
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विकल्पसे बहुवचन होता हे-ऐसौ 
स्मृति होनेसे अथवा भेदोपचारसे 
इन्द्रादि व्यक्तियोंके अनेक होनेके 
कारण यहाँ '"क्षत्राणिः इस पदमें 
बहुवचन हे । 

वे कौन हे? सो श्रुति बतलाहीः 
है। यहाँ विशेषरूपसे उनमेंसे [ भिन्न- 
भिन्न वर्गोके अधिपतिरूपसे ] अभि- 
षिक्त देवताओंका उल्लेख किया 
जाता हे-देवताओंका राजा इन्द्र, 
जल्चरोंका अधिपति वरुण, 


ब्राह्मणोंका राजा सोम, पशुपति रुदर, 
बिद्युदादिका नायक मेघ, पितरोंका | 


राजा यम, रोग आदिका स्वामी 
मृत्यु और प्रकाशोंका स्वामी ईशान 
इत्यादि जो देवताओंमें क्षत्रिय हैं. 


[उन्हें उत्पन्न किया ] । उनके पीछे _ 


इन्द्रादि क्षत्रिय देवंताओंसे अधिष्ठित 


मानवक्षत्रिय रचे गये- ऐसा समझना 


चाहिये। उन्हींके-लिये देवक्षत्रसष्टि- 


का आरम्भ किया गया है । 
क्योंकि ब्रह्मने क्षत्रियोंको अतिशय" 

रूपसे रचा है, इसलिये क्षत्रिय 

उत्कृष्ट ब्राह्मणजातिका भी नियमन 


से क्षत्रियजातिका कारणमूत ही 


: पुहरवा आदि चन्द्र और सूयेवंशी | 


करनेवाला दुसरा कोई नहीं है। इसी- | 


र १ | भी ब्राह्मण नोचे बेठकर उंच बेटे | 
क्षत्रियमधस्ताद्वयव स्थित; सस हुए कनियकी उपासना करता है। । 
स्थितद्वपास्ते । छ ! राजक्ये । | कहाँ? राजसूययज्ञमें। उस सर्ग ` ' | 


| 
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क्षत्र एव तदात्मीय यक्ष; ख्याति- 
रूप त्रह्मति दधाति स्थापयति | 


राजद्रयामिपिक्तेनासन्यां स्थितेन 


राज्ञा आमन्त्रितो ब्रह्मन्निति ऋ- 
स्विकपुनस्तं प्रत्याह "तवं राज- 
न्त्रह्वासि' इति। तदेतदभिघी- 
` य॒ते-क्षत्र एव तद्यशो दाति’ 
इति । 
सैषा प्रकृता क्षत्रस्य योनिरेव 
यद्न्र्म। तस्माद्यद्यपि राजा पर- 
सतां. राजब्रयाभिषेकगुणं गच्छ- 
त्याप्नोति ब्रह्मेव यु 
अन्तंतोःन्ते कर्मपरिसमाप्तावप- 
निश्रयत्याश्रयति स्वाँ योनिस्‌ , 
पुरोहितं पुरो निघच इत्यर्थः । 
यस्तु र 
योनिं ्राह्मणजातिं ब्राक्षणं य उ 
एनं हिनस्ति हिंसति न्यग्मावेन 
पश्यति, स्वामात्मोयामेव स यो- 
निसृच्छति-स्वं प्रसवं बिरि 
विनाशयति । स एतत्कृत्वा पा- 
पीयान्पापतरो भवति । पूर्वमपि 
कषत्रियः पाप एव ऋरत्वादात्मप्र- 


| क्षत्रियमें ही अपने “ब्रह्म इस नाम- 


रूप यशको स्थापित करता हे। 
राजसूययज्ञमें अभिषिक्त मञ्चस्ष . 
राजाके द्वारा 'ब्रह्मन्‌ !” इस प्रकार 
पुकारे जानेपर ऋत्विक्‌ उत्तरमें उससे 
कहता हे, “राजन्‌ ! तुम ब्रह्म हो! 
इसीसे यह कहा जाता हे कि वह 
क्षत्रियमे ही अपना [ 'ब्राह्मण” नाम- 
रूपी ] यश स्थापित करता है। 
यह जो बहा ( ब्राह्मण ) हे, बह 
क्षत्रियकी प्रकृत योनि ही हे । इस- 
लिये यद्यपि राजा परमताको-- 
राजसूयाभिषेकरूप गुणको प्राप्त हो 
जाता हे तो भी अन्तमें कमंकी. 
समाप्ति होंनेपर अपनी योनि ब्राह्मण- 
जातिका ही आश्रय लेता हे अर्थात्‌ 


उसे पुरोहित करता यानी आगे 
स्थापित करता हे। 


ओर जों बलके अभिमानसे 
अपनी योनि ब्राह्मण-जातिकी हिसा 
करता हे अर्थात्‌ उसे नीची दृष्टिसे 
देखता हे, वह अपनी ही योतिका 
नाश करता हे अर्थात्‌ अपने ही 
प्रसवका विच्छेद यानी विनादाः 
करता है। ऐसा करके वह पापी- 
यानु--बडा पापी होता हे। क्रूर 
होनेके कारण क्षत्रिय पापी तो 
पहले भी था, अब अपने प्रसवकी 
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कक सकनक करके वक वन३ कक के कक क कक न्क के कक के कक क्क्क 


। यथा लोके | हिंसा करनेसे और भी अधिक पापी 
Te होता हे। जिस प्रकार लोकमें श्रेष्ठ 


म अर्थात्‌ अधिक प्रशांतनी यकी हिंसा-- 
श्रेयांसं प्रशस्ततरं हिंसित्वा परि- | (भव करके पुरुष बड़ा पापी 
होता हे उसी प्रकार उसे भी बड़ा 


भूय षापतरो भवति तदवव्‌॥ ११॥| | भारी पाप लगता है॥ ११॥ 


वैश्यजातिकी उत्पत्ति 

त्रे सृष्टेऽपि - | क्षतरियोंकी रचना हो जानेपर भी- 
- स नेव व्यभवत्स विशम्तत्रजत यान्येतानि देव- 
जातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या 


बिशवेदेवा मरुत इति ॥ १२ ॥ 

बह (ब्रह्म ) विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उसने वेश्य- 
जातिकी रचना की । जो ये वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और मस्त 
इत्यादि देवगण गणशः कहे जाते हैं [ उन्हें उत्पन्न किया ]॥ १२॥ 


स नैव व्यभवत्‌ „कर्मणे रहम | द ( बह्म Mr करे 
यितुरः के कमं 

तथा न व्यभवत्‌ विचतोपार्जयितुर' वाळेका अभाव होनेके कारण 
१ छु करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने 


सृजत 6 
भावात्‌। स विशमखुजत कर्मः | कमे साधनभूत घनका उपार्जन 
साधनवित्तोपार्जनाय । कः पुन- | करनेके लिये वेवमजातिको रचा । 

3 न्ये _ | वे वेश्यलोग कौन थे ? ये जो देव- 
र्‌ हिट यात्येत्ाति देव जात हैं । 'देवजातानि' इस पदके 


जातानि-स्वार्थे निष्ठा, य एते देव. 'जात' झ्ब्दमें जो 'त' यह निष्ठाः 
् स्वाथंमें हे । तात्पर्य 
आये इस; गको गं द ए राग 


गणस्‌ , आख्यायन्ते कथ्यन्ते | | जो गणशः अर्थात्‌ एक-एक गण 
जक करके कहे जाते हैं; क्योंकि वेश्य- 
गणप्राया हि बिश, प्रागेण लोग गणप्राय होते हैं, वे प्राय; अनेक 
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७० को 


संहता हि वित्तोपार्जने समर्थाः 
न एकैकशः । वसवः अष्टसङ्घयो 
गणः, तथैकादश रुद्राः, द्वाद शा- 


दित्या; विश्वेदेवास्त्रयोदश 
विश्वाया अपत्या नि,सर्व वा देवाः 


? 


मिलकर हो घनोपाजेनमें समर्थं होते 
हैं, एक-एक करके नहीं | वसु आठ 
संख्याका गण हे, रुद्र ग्यारह तथा 
आदित्य बारह हें । विश्वेदेव तेरह 
हैं-ये सभी विश्वाके पुत्र हें । 
अथवा 'विद्वे देवाः! का अर्थ है-- 
सम्पूर्ण देवगण । इसी प्रकार 


अरुतः सप्त सप्त गणाः ॥ १२॥ ` उनुचास मरुदुगण हैं ॥ १२॥ 


शूद्रवणंकी उत्पत्ति 
~ ७ € ७ 
ख नेव व्यभवत्स शोद्रं वणेसस्वजत पूषणमियं 
वे पूषेय » हीद € सब पुष्यति यदिदं किञ्च ॥१३॥ 
[ फिर भी ] वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उसने 


'शूदरवर्णकी रचना की । पूषा शूद्रवर्ण हे। यह पृथिवी ही पूषा है; क्योंकि 
यह जो कुछ है, यही इसका पोषण करती हे.॥ १३॥ 


स॒ परिचारकाभावात्पुररपि 
नैव व्यमवत्‌ , स शोद्र॑ वर्णम- 
सृजत -शूद्र एव शौद्रः, 


स्वार्थेऽणि वृद्धि! । 
कः पुनरसौ शौद्रो वर्णो यः 


“सृष्ट: १ पूषणम्‌ -पुष्यतीति पूषा 
-कः पुनरसौ पूषा १ इति बिशेषत- 
'स्तश्निदिश ति--इयं पृथिवी पूषा। 


सवय भेव निर्वचनमाह-इयं हीदं । 


सेवकका अभाव होनेके कारण 
फिर भी वह विभूतियुक्त कमं करने- 
में समर्थ नहीं हुआ। उतने शोद्र- 
वर्णकी सृष्टि को । शूद्र हो 'शोद्र 
हे । यहाँ स्वार्थमें 'अण्‌' प्रत्यय होने- 
पर आदिं स्वरकी वृद्धि हुई हे । 

कितु यह जो उत्पन्न किया 
गया था वह शूद्रवर्ण कोन या ? 
पूषण--जो पोषण करता है, इस- 
लिये पूषा कहलाता है। कितु यह 
पूषा कौन हे? उसे श्रुति विशेषः 
रूपसे निदेश करतो हे--यह पृथ्वी 
पूषा है। फिर उसका स्वयं ही 
निवेचन करके कहती हे -क्योंकि 
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कुक ककर कक ककन कक कक के कक कक कक कक कक कक कक 


इन्कुकछदनकननककक कक ककुक कक कक 
सब पुष्यति यदिदं किल्य॥१३॥ | है जो कुछ है, उस सबका यही 
/ पोषण करती हे ॥. १३॥ 


परका 
घर्मकी उत्पत्ति और उसके प्रभाव एवं स्वरूपका वर्णन 

स नेव व्यभवचच्द्रेयोरूपमत्यसजत घर्मं तदेतरक्ष- 

त्रस्य क्षत्र यद्वर्मस्तरमादमारपरं नारत्यथो अबली- 

यान्बलीया ० समाश “सते धमंण यथा राजव या वस 

धमः सत्यं वेतत्तस्मात्सत्यं वदन्तमाहुधेम वदतीति धम 


वा वदन्त “सत्य वदतीत्येतद्धच वेतहुभयं भवति।। १४॥ 
तब भी वह विभतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उसने श्रेयोरूप 
( कल्याणस्वरूप ) धमकी अतिसृष्टि की। यह जो धर्म हे, क्षत्रिया भी 
नियन्ता है। अतः घमंसे उत्कृष्ट कुछ नहीं है । इसलिये जिस प्रकार राजा- 
की सहायतासे [ प्रबल शत्रुको भी जीतनेकी शक्ति आ जाती हे] उसी 
प्रकार धर्मके द्वारा निबेळ पुरुष भी बलवानुको जीतनेकी इच्छा करने 
लगता हे । वह जो धर्म हे, निश्चय सत्य ही है। इसीसे सत्य बोलनेवालों- 
को कहते हैं कि 'यह धर्ममय वचन बोलता है? तथा धर्ममय वचन बोलने- 
वालेसे कहते हैं कि 'यह सत्य बोलता हैः, क्योंकि ये दोनों धर्म ही हैं ॥१४॥ 
स चतुरः सृष्टापि वर्णान्नैव | वह (बरह्म) चारों वर्णोको रचकर 
भी-क्षत्रियजा ति उम्र होती हे,इसलिये' 
व्यभबत्‌, उग्रत्वात्क्षत्रस्यानियता- | वह नियन्त्रणमें नहीं रह सकती-- 
| त्यो इस आशकङ्ासे विभतियुक्तकमे करते- 
शङ्कया । तच्छूयोरूपमत्यसृजत, | में समर्थ नहीं हुआ। तब उसने अति- 
6 ्योरूपं शयतासे श्रेयोरूप उत्पन्न किया । 
किं तत्‌! घमम्‌; तदेतच्छ वह श्रेयोरूप कौन है ? धर्म; वह यह 
क्षत्रका भी 
सृष्ट त्रस्य क्षत्र क्षत्रस्यापि नियन्त, हजी श नियन्ता है 
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इग्रादपयुग्रस्‌, यद्धमों यो घर्म}. 


तस्मात्क्षत्रस्पापि नियन्तृत्वाद्ध- 
मत्परं नास्ति; तेन हि निय- 
य्यन्ते सर्वे । तत्कथम्‌ ? इत्यु- 
च्यते --अथो अप्यबलीयान्दुर्व- 
लतरो बढीयांसमात्मनो बलव- 
त्तरमप्याशंसते कामयते जेतुं 
धर्मेण बलेन; यथा लोके राज्ञा 
सर्व्रलवत्तमेनापि कुट्म्मिकः, 
एवम्‌ ; तस्मा स्सिद्घ घर्मस्य सवं- 
बरवत्तरत्वास्सर्वनियन्तृत्वम्‌ । 

यो वै स घर्मो व्पवहारलक्षणो 
लौकिकेव्येव हियमाणः सत्यं बै 
तत्‌; सत्यमिति यथाशात्रार्थता; 
स॒एवानुष्ठीयमानो धर्मनामा 
भवति, शास्राथत्वेन ज्ञायमान- 
स्तु सत्यं भवति । 

यस्मादेवं तस्मात्सत्यं यथा- 


और उग्रसे भी उम्र है; 'यद्धमे: का 
अर्थं हे जो धमं; अतः क्षत्रियका भी 
नियन्ता होनेके कारण धमंसे उत्कृष्ट 
कोई नहीं हे, क्योंकि उसीके द्वारा 
सबका नियमन होता हे। सो किस 
प्रकार ? यह बतलाया जाता हे-- 
जो अबलीयान्‌ यानी बहुत दुबळ 
होता है, वह भी बलीयान्‌-अपनी 
अपेक्षा अधिक बलवानुको घर्मरूपी 
बलके द्वारा जीतना चाहता हे, 
जिस प्रकार लोकमें सबसे बलवानु 
| राजाकी सहायतासे साधारण 
कुटुम्बी पुरुष अपनेसे अधिक बल- 
वानुका पराभव करना चाहता हे, 
उस प्रकार [ वह घमंबलसे जीतना 
चाहता हे । | अतः सबकी अपेक्षा 
। बलवत्तर होनेके कारण धमे सबका 
नियन्ता हे-यह सिद्ध होता हे । 
वह जो लौकिक पुरुषोंद्वारा 
व्यवहा र किया जानेवाला व्यवहार- 
रूप घमं हे, वहू निश्चय सत्य ही हे। 
सत्य शास्रानुकुल अर्थका नाम हे । 
वह ( शास्रानुक्ल अर्थं ) ही अनुष्ठान 
“किये जानेपर धर्म नामवाळा होता 
हे और शाक्षके तात्पर्यरूपसे ज्ञात 
होनेपर वही सत्य कहलाता हे ।* 


क्योंकि ऐसा हे, इसलिये व्यवहा र- 


शास्र वदन्तं व्यवहारकाल आहुः कालमें सत्य यानी शाख्नानुसारभाषण 


१. अभिप्राय यह है कि ज्ञात होनेवाछा शास्रका तासे सत्य हे बोर 
आचरणमें आनेपर वही घमं कहलाता हे । . 
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कुक केकनुकुकूकृक कक ककृक कक कक कलतकस ककक कक कक क कृक कुक क कक कुकृ फू कु कू कक कक कू न 
समीपस्था उभयविवेकक्षाः-- | करनेवालेको उसके समीपवर्ती धर्म 
< इ; , | और सत्यका रहस्य .जाननेवारे 
चम वदतीति, प्रसिद्धं लौकिकं | लोग 'यह धर्ममय वचन बोलता हे, 
न्यायं > निर प्रसिद्ध लौकिकन्याय. बोलता हें! 
यं वद्तीति | तथा विपययेण ऐसा कहते हे और इसी तरह इससे 
घमं वा लौकिकं व्यवहार वदन्त- | विपरीत धमं यानी लौकिक व्यवहार 
सत्य बदति बतानेवालेको 'यह सत्य बोलता हे, 
माहु+-सत्य वदात, शाल्नाद्नः | श्याम्रके अनुकुल बोलता है' ऐसा. 


पेतं वदतीति । कहते हैँ। `.” 


एवद्यदुक्त्मुभयं ज्ञायमानमनु- | ये जो जानी जानेवाली और की: 
1 6३.१ जानेत्राली दो बातें वतायी गयी हैं - 
हीयमानं चेतद्धम एव भवति | ये दोनों धर्म हो हें । अतः यह ज्ञान 


तस्मात्स धर्मो ज्ञानानुष्ठानल- | और अनुष्ठानरूप घर्म शास्त्रज्ञ और 


क्षणः शास्त्रज्ञानितरांश् सर्वानेव | अास्तस.सभीका नियमन करता 

= | हे। इसलिये वह क्षत्रका भी क्षत्र 
नियमयति। तस्मात्स क्षत्रस्यापि | हे। अतः उसका अभिमान रखने- 
त्रम्‌ । अतरतद्‌भिमानोऽविद्वा- | चाला अज्ञानी पुरुष उसके किसी. 


| विशेष रूपका अनुष्ठान करनेके 
स्तडरिशेषाचुष्ठानाय त्रबाकषत्रविट्‌- (य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा 


शद्रनिमित्तविशेषम भिमन्यते । | शूदररूप किसी नि मित्तविशेषमें अभि- 


तानि च निसगंत एव क्कर्मा | गान करने लगता है। ये ब्राह्मणादि 
कर्मा वर्ण स्वभावतः ही कर्माधिका रके 


घिकारनिमित्तानि ॥१४॥ कारण हैं ॥ १४॥ 
७ बाबद 
आत्मोपासनकी आवश्यकता 


तदेतदबह्म क्षत्रं विट्शूद्रस्तदग्निनेव देवेषु बह्माभव- 
द्नाह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो व्येन वेश्यः शूद्रेण 
शृद्वस्तस्माद ग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते बाह्मणे मनुष्ये- 
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बाहन] ०० न स २९५ 
कक कक कनक कवक म न कक: ककवन वकक कक 
ष्वेताभ्या ₹ हवि रूपाभ्यां बह्माभवत्‌ । अथ यो हृ वा 
अस्माललोकारस्वं लोकम ष्ट्रा प्रेत स एनमविदितो न 
भुनक्ति यथा वेदो वानचुक्तोऽन्यद्वा कर्माकृतं यदिह 
वा अप्यनेबंविन्महरपुण्यं कम करोति तद्धास्यान्ततः 
क्षीयत णवात्मानमेव लोकसुपासीत स य आत्मानसेब 


लोकपुपास्ते न हास्य कम क्षीयते। अस्माद्धच वात्मनो 
यद्यत्कामयते तंत्तरस्टजते ॥ १५॥ 
वे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वणे हैं। [ इन्हें उत्पन्न 
करनेवाला | ब्रह्म अर्निरूपसे देवताओंमें ब्राह्मण हुआ । तथा मनुष्योंमें 
्राह्मणल्पसे ब्राह्मण, क्षत्रियरूपसे क्षत्रिय, वेश्यरूपसे वैश्य और शूद्ररूपसे 
शुद्र हुआ । इसीसे अरिनिमें ही [ कमं करके ] देवताओंके बीच कर्मफलकी 
इच्छा करते हैं तथा उसे मनुष्योंके बीच ब्राह्मणजातिमें ही कर्मफलकी 
इच्छा करते हैं, क्योंकि ब्रह्म इन दो रूपोंसे ही व्यक्त हुआ था। तथा जो 
कोई इस लोकसे आत्मलोकका दर्शन किये बिना ही चला जाता है, उसका 
यह अविदित आत्मलोक | शोक-मोहा दिकी निवृत्तिके द्वारा ] पालन नहीं 
करता, जिस प्रकार कि बिना अध्ययन किया हुआ वेद अथवा बिना 
अनुष्ठान किया हुआ कोई अन्य कर्म । इस प्रकार ( आत्मलोकको ) न 
जानेवाला पुरुष यदि इस लोकमें कोई महानु पुण्यकर्म भी करे तों भी 
अन्तमें उसका वह कमं क्षीण हो ही जाता हे; अतः आत्मलोककी ही 
उपासना करनी चाहिये । जो पुरुष आत्मलोककी ही उपासना करता हे, 
उसका कर्म क्षीण नहीं होता । इस आत्मासे पुरुष जिस-जिस वस्तुकी 
कामना करता है, उसी-उसीको प्राप्त कर लेता हे ॥ १५॥ 
त ण्य म्‌- ग | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शद्र- 
देतच्चातुबण्यं सृष्टम्‌-न्रह् तर र ना 0 
हमको ऐसा जो उपसंहार है, वह आगेके 
वि | दर इति; उत्तरार्थ उपसंहार!-| अग्रसे सम्बन्ध दिखानेके लिये हे।. 
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२९६ ०४॥८०बृहदाशाम्रकोपत्िषद, Gyaan Kosha [ अध्याय १ 


कक ९७% न कक क न्क क बहन उन्ह न्हे यनक ३०५०७ दनक न्न वक्फ 
यत्तत्सपष्ट ब्रह्म, तदरिननेव नान्येन वह जो उत्पत्तिकर्ता ब्रह्म था वह, 
रु किसी अन्यरूपसे नहीं, अग्निरूपसे 
रुपेण देवेपु-ह्ष, जाह्मणजातिर-.| हो देवताओंमें ब्रह्म यानी ब्राह्मण- 


अबत्‌ । ब्राह्मणा ब्राह्मणस्वरूपेण | जाति हुआ। तथा वह ब्रह्म मनुष्यों- 
| में ब्राह्मणल्पसे ब्राह्मण हुआ। इसी 
ससुध्येषु ्रह्माभवत्‌, इतरेषु वर्णु | प्रकार अन्य वर्णोमे विका रान्तरको 


रान्तर॑ प्राप्य, क्षत्रियेण | भात. हो क्षत्रियख्पसे इन्द्रादि 
1 ie देवताओंसे अधिष्ठित क्षत्रिय हुआ 


क्षत्रियो5भवदिन्द्रादिदेवताधिष्टि- 
तः, वैश्येन वैश्यः, शूद्रेण शद्रः । 


तथा वेश्यरूपसे वेश्य और शद्ररूपसे 
शूद्र हुआ । 


क्योंकि सरष्टिकर्ता ब्रह्म क्षत्रि- 


यस्मात्क्षत्रादिषु विकारापन्नम्‌ , 
र यादिमें विकारको प्राप्त हो गया हे, 
अगन बराह्मण एव चा ल्ट केवल अग्नि और ब्राह्मणमें हो वह 


ज्ञ, तस्मादरनावेतर देवेषु देवानां | निविकार हे, इसलिये लोग अरिनिमें 
ही देवताओके बीच लोक-कर्मफल- 


४ ९ 5 
मध्ये ठोक कमफलयू, _ | की इच्छा करते हैं। अर्थात्‌ अग्नि- 


न्त्यस्निसम्बद्ध कम कृत्वेत्यथः | | सम्बन्धी कमं करके [ उंसके फलकी 
ईशेन इच्छा करते हैं ]। उसी प्रयोजनके 

तदेव हि तदूमहा कर्माधिक- | ल्यि[ अर्थात्‌ कर्मफल दान करनेके 
रशत्वेनारिनिरूपेण उपवस्थितस्‌ । | शे ही ] वह बहा कर्मके आधार- 
८ सूत अग्निरूपसे स्थित हे। अत! उस 

तस्मात्‌ तरिपन्नग्नो कम कृत्वा | अग्निमें कमं करके लोग उसके फल- 

७ की प्राथं — 
तत्करं प्राथयन्त हत्येतदुपपच्नप्‌। ही 0 हह 43 
बराह्मणे मनुध्येषु-- | वथा मनुष्योमें अर्थात्‌ मनुष्योके 
बीचसें कमंफल पानेकी इच्छा होनेपर 


पुनमंध्ये कर्मफलेच्छायां - 
नाग्त्या- | अशन्यादिके कारण होनेवाली किया की 
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आन्कु्दुन्यु्ुन्यन 


बराह्मण डा ] Digitized By उना रभाप्याथ,, Kosha २९७ 
दभ कक बुत्दुस कदा, 


दिनिमित्तक्रियापेक्षा, किं तर्हि ! 
जातिमात्रस्वरूपप्रतिलम्भेनैव पुरु 
बार्थसिद्विः | यत्र नु देवाधीना 
ुरुपार्थसिद्विः, तत्रैवागन्यादि- 
सम्बद्ध क्रिय पेक्षा । स्मृतेश्च 
“जप्येनैव तु संसिध्ये- 
दूब्राह्मणो नात्र संशयः | 
कुर्यादन्यन्न वा छर्या- 
न्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते |? 
( मनु० २। ८७) इति। 
पारित्राज्यदशनाच । तस्मा- 
इजाह्मणत्व एव मचुष्येषु लोकं 


° ¢ 
फसफरुमिच्छन्ति | यस्मादेता- 


भ्यां हि ब्राह्मणाग्निरूपाभ्यां 
कर्मकत्रेधिकरणरूपास्या यत 


रह्म साक्षादभवत्‌ । 
अत्र तु परमात्मलोकमग्नो 


कृन्दु्युन्ड्न्डुभ्कु् 


त्क दन्य कक कक कुचल छू कृनूदू छू फु्धन्केयुन्कुकुन्क 
अपेक्षा नहीं हे; तो फिर क्या बात 
है? वहाँ ब्राह्मणमें अर्थात्‌ ब्राह्मण- 
जातिमात्रका स्वरूप प्राप्त कर लेने- 
पर पुरुषार्थसिद्धि हो जाती हे। 
जहाँ पुरुषार्थकी सिद्धि देवाधौन 
होती हे, वहीं अग्नि आदिसे सम्बन्ध 
रखनेवाले कर्मोकी अपेक्षा होती है। 
यही बात स्मृतिसे भी सिद्ध होती 
-“इसमें संदेह नहीं, ब्राह्मण अन्य 
[ अग्त्यादिसम्बन्धी ] कर्मं करे 
अथवा न करे जपसे ही पूर्ण सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है। मित्र सूर्य )- 
देवतासम्बन्धी गायत्री मन्त्रका जप 
करनेके कारण अथवा सम्पुर्ण 
सुतोंको मित्रकी भाँति अभय देने- 
घाला होनेसे ब्राह्मण मेत्र कहलाता 
है ।” 
इसके सिवा [| ब्राह्मणके लिये 
ही ] संन्यासका विधान होनेसे भी 
[ मनुष्यलोकमें उसीको सर्वोत्कृष्टता 
सिद्ध होती है। ] अतः मनुष्योंमें 
ब्राह्मणत्वमें ही लोक-कर्मफलको 
इच्छा करते हैं; क्योंकि जो साक्षात्‌ 
सरष्टिकर्ता ब्रह्म था, वह कमंके कर्ता 
और अधिकरणरूप ब्राह्मण और 
अग्ति--इन दो रूपोंसे ही व्यक्त 
हुआ था। 
यहाँ कोई-कोई (भतंप्रपव्व आदि) 
ऐसौ व्याख्या करते हैं कि अग्नि [-में 
हवन करके ] और ब्राह्मणमें [ उसे 


आह्णे चेच्छन्तीति केचित्‌ । | दान देकर ] परमात्मलोककी इच्छा 
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न क्ल्य 


२९८ Digitized B बहदारण्यकोपनिषदू ,... Kosha 
ककककक कक क कक कक कक ककन केकेकन्क्क्ककक्कककक क्के 
तदसत्‌, अविद्याधिकारे कर्मा- 


घिकाराथ वणेविमागस्य प्रस्तुतः 
त्वात्‌, परेण च विशेषणात्‌; 
यदि ह्यत्र लोकशब्देन पर एवा- 
त्मोच्येत, परेण विशेषणमनर्थकं 
स्यात्‌ “स्वं लोकमदृट्टा' इति । 
स्वलोकव्यतिरिक्तश्रेदग्न्यधो- 
SD 
नतया प्राथ्यमान! प्रकृतो लोकः, 
ततः स्मरम्‌ इति युक्तं विशेष- 
णमु, प्रकृतपरलोकनिवृत्त्यथ- 
त्वात्‌; स्वत्वेन चाव्य मिचारात्प- 


. रमात्मलोकस्य, अविद्याकृतानां 


च स्वत्वव्यमिचारात्‌ । ब्रवीति 
च कमकृतानां व्यभिचारम्‌ - 
“क्षीयत एव! इति। 

ब्रह्मगा सृष्टा वर्णाः कर्माथम्‌} 
तच्च कम धर्माख्यं सर्वानेव कर्ते- 
व्यतया नियन्त पुरुषार्थसाधनं 
च । तस्मात्तेनैव चेत्कर्मणा स्वो 


लोकः परमास्माख्योऽविदितो- 
ऽपि ग्राप्यते, किं तस्येष पद्नी- 


[ अध्याय १ 
बुक ककव 
करते हैं । किंतु यह अर्थ ठीक 
नहीं है, क्योंकि वर्णविभागका 
प्रस्ताव अविद्याके प्रकरणमें कर्मा- 


| धिकारका निरूपण करनेके लिये 


किया गया हे, इसके सिवा आगेके 
वाक्यमें “स्वम्‌? ऐसा विशेषण दिया 
हे; यदि यहाँ 'लोक? शब्दसे पर- 
मात्मा ही कहा जाय तो “स्व लोक- 
मदृष््रा’ इस आगेके वाक्यमें 'स्वस्‌' 
यह विशेषण निरर्थक होगा । 
यदि अग्निकी अघीनतासे 
प्राथना किया जानेवाला प्रकृत 
लोक स्वलोकसे भिन्न हो तभी 
'स्वस्‌' यह विशेषण प्रस्तुत परलोक- 
की निवृत्तिके लिये होनेके कारण 
सार्थक होगा; क्योंकि स्वरूपसे पर- 
मात्मलोकका तो व्यंञिचार (भेद) 
हे नहीं, केवल अविद्याकृत लोकोंका 
ही व्यभिचार हे। आगेके 'क्षीयत 
एव” इस वाक्यसे श्रुति कर्मजनित 
लोकोंका स्वलोकसे व्यभिचार 
बतलाती है । 
ब्रह्मने कमे करनेके लिये वर्णोकी 
रचना की थी । वह धमंसंज्ञक कमें 
कतंव्यरूपसे सभीका नियन्ता और 
पुरुषारथेका साधन हे । अतः यदि उसी 
कमंसे परमात्म-संज्ञक स्वलो क अज्ञात 
होनेपर भो प्राप्त हो जाता हे तो फिर 
्राप्त्यरूपसे उसीके लिये और क्या: 
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यत्वेन क्रियत इत्यत आह-- 
अथेति  पूर्वेपक्षविनिदृत्त्य्थ!; 
यः कश्चित्‌, ह पै अस्मात्सां- 
सारिकात्पिण्डग्रणलक्षणादवि- 
द्याकामकरमहेतुकादग्न्यधीनकर्मा- 
मिमानतया वा ब्राह्मणजातिः 
मात्रकर्मा भिमानतया वा आगन्तुः 
कादस्वभूतारलोकात्‌, स्वं लोक- 
सात्माख्यस्‌ आत्मत्वेनाव्यभि 
चारित्वात्‌,  अदृष्टा--'अहं 
ब्रह्मस्मि’ इति, प्रेति म्रियते 
स यद्यपि स्वो लोकः, अबि- 
दितोऽविद्यया व्यवहितोऽस्व 
इवाज्ञातः एनम्‌ - सङ्घयापूरण 
इब लौकिक आत्मानम्‌ न 
अनक्ति न पालयति शोकमोह- 
सयादिदोषापनयेन । 

यथा च लोके वेदोऽननुक्तो 
ऽनघीतः कर्माद्चववोधकत्वेन न 
अनक्ति, अन्यद्डा लोकिकं कृ- 
ष्या दि कम अकृतं स्वात्मनानमि- 
व्यज्ञितम्‌ आत्मीयफलप्रदानेन न 
शुनक्ति, एवमात्मा स्वो लोकः 


SS CEH oe 


CFTC फक्कककककककककककक- 


करनेकी आवदयकता हे? इसपर 
श्रुति कहती है--यहाँ 'अथ' यह पद 
पूर्वेपक्षकी निवृत्तिके लिये हे! 
[क्या कहती है - | जो कोई भी इस 
अविद्याकामकमंजनित तथा अग्न्य- 
धीन कर्माभिमानके कारण अथवा 
ब्राह्मणजातिमात्रके कर्माभिमानकेः 
कारण आगन्तुक पिण्डग्रहणख्य 
सांसारिक अनात्मभूतलोकसे, अपने 
आत्मा” संज्ञक लोकको, जो आत्म- 
स्वरूप होनेके कारण अव्यभिचारी 
है, 'में ब्रह्म हे” इस प्रकार न देख- 
कर (न जानकर ) चला जाता 
अर्थात्‌ मर जाता है, वह यद्यपि 
स्वलोक हे, तो भी अविदित-अविद्या- 
से व्यवहित अर्थात्‌ अस्वलोककेः 
समान अज्ञात रहनेपर, लौकिक 
दृष्टान्तमें दशम संख्याकी पूतिके 
समान, इस आत्माका शोक, मोह 


एवं भय आदि दोषोंकी निवृत्तिद्वारा 
भरण यानी पालन नहीं करता । 


तथा लोकमें जिस प्रकार 
अननुक्त-बिना अध्ययन किया हुआ 
वेद कर्मादिके अवबोधकरूपसे 
पालन नहीं करता एवं अन्य 
कुषि आदि लौकिक कमं अकृत 
यानी अपने स्वरूपसे अभिव्यक्त 
न होनेपर अपने फलप्रदानके द्वारा 
पालन नहीं करता, उसी 
प्रकार स्वलोक आत्मा अपने 
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जुनून कुन 


स्वेनैव नित्यात्मस्वरूपेणानमि- | नित्य आत्मस्वरूपसे अभिव्यक्त न 


व्यज्ञितोऽविद्यादि प्रहागेन न | होनेपर अविद्यादिके विनाइद्वारा 


भ्रुनक्त्येव । 


नतु किं स्वठोकदर्शननिमित्त- |. 


यरिपालनेन ! कमण फरमासि- 
औन्‍्यात्‌, इष्टफलनिमित्तस्य च 
कर्मणो बाहुरंयात्‌, तन्निमिचं 
यालनमक्षयं भविष्यति । 

तन्न कृतस्य क्षयवत्त्वात; इत्ये- 
तदाइ--पदिइ बै संसारेःद्वुत- 


पालन नहीं करता । 
शङ्का-रकिंतु आत्मलोकके 
साक्षात्कार (ज्ञान ) के कारण होते- 
वाले परिपालनकी आवश्यकता 
क्या हे? क्योंकि कमंके फलकी प्राप्ति 
तो निश्चित हे और इष्ट फलका हेतु 
होनेवाला कर्म [स्वभावतः] अधिक 
होता ही है, इसलिये उसके कारण 
उसका पालन अक्षय हो जायगा । 
समाधान--ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि किया जानेवाला कमं क्षीण 
होनेवाला होता हे । इसीसे श्रुति 


जरकश्रिन्महात्मापि, अनेवंवितू-स्व ऐसा कहती हे-जो कोई इस संसार 


में, चाहे वह आश्चर्य-जेसा महात्मा 


लोकं यथोक्तन विधिना अ बिद्वान्‌ भो हो, इस प्रकार न जाननेवाला 


महद्वहु अश्वमेधादि पुण्य कमं इषट- 
फलमेव नेरन्त्षेण करोति, अने- 
नेवानन्त्यं मम भविष्य ति' इति, 
तत्कर्म हास्याविद्यावतो$विद्या- 
जनितकामहेतुत्वात्‌ स्वप्नद्ञञन- 
विअमोळूत विभूतिवदन्ततोः्न्ते 
 फ्रहोपमोगस्प धीयत एव | 


अर्यात्‌ आत्मलोकको उपयुक्त 
रीतिसे जाननेवाला नहीं हे, वह 
इस विचारसे कि मुझे अनन्तत्वकी 
प्राप्ति होगी. निरन्तर महान्‌ अर्थातु 
बहुत-से इष्ट फल देनेवाले अश्वमे- 
धादि पुण्य-कर्म भी करे तो भी उस 
अविद्वानुका वह कर्म अविद्याजनित 
कामरूव हेतुवाला होनेसे स्वप्न- 
दशेनरूप भ्रमसे होनेवाले ऐइवर्येके 
समान फलोपभोगके अन्तमें क्षीण 
हो हो जाता हे, क्योंकि उसके 
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तस्कारणयोरविद्याकामयोअल- 
त्वात्‌ , छतक्षयभौव्योपपत्तिः | 
तस्मान्न पुण्यकर्मफलपालना- 


नन्त्याशा अस्त्येव । 
अत आत्मानमेव स्वं लोकमू-- 


स्वोकशन्दायं-आत्मानम्‌' इति स्व 


विवेचनम्‌ लोकस्‌? इत्य स्मिन्नथे, 
स्वं लोकमिति प्रकृतत्वात्‌, इह 
च स्वशब्दस्याप्रयोगात्‌-- 
उपासीत । स य आत्मानमेव 
लोकछुपास्ते, तस्य किम्‌ ! 
इत्युच्यते --न हास्य कम क्षीयते; 
कर्माभावादेव, इति नित्यानुवादः। 
यथाविदुषः कमक्षयलक्षणं संसा- 
रदुःखं सन्ततमेब, न तथा तदस्य 
बिद्यत इत्यर्थः । “मिथिलायां 
प्रदीप्तायां 
न मे दद्यति किञ्चन” इति 
यडव । 
स्वात्मलोकोपासकस्य विदुषो 


कारणभूत अविद्या और काम 
चलायमान हें, इसलिये उस कर्म- 
फलके क्षयकी अनिवार्यता उचित 
ही हे। अतः पुप्यकर्मफलके द्वारा 
अनन्तकालतक पालनकी आशा हे 
ही नहीं । 

अतः स्वलोक आत्माकी ही 
उपासना करे । 'आत्मानमेव छोक- 
मुपासीत? इस वाक्यमें 'आत्मानसु” 
यह पद “स्वं लोकम्‌? इस अथंमें हे,. 
क्योंकि 'स्वं लोकमदृष्टा? इस प्रकार 
“स्व? शब्दसे प्रकरणका आरम्भः 
हुआ हे और यहाँ 'स्व' शब्दका 
प्रयोग किया नहीं गया। वह जो, 
आत्मलोककी ही उपासना करताः 
हे, उसे क्या होता हे, सो बतलाते, 
हे-उसका कर्म क्षीण नहीं होता; 
क्योंकि [ वस्तुतः] उस आत्मवेत्ता- 
में कमंका अभाव ही हे, अतः यह: 
कथन तो नित्मका अनुवादमात्र हे । 
तात्पर्यं यह हे कि जिस प्रकार 
अविद्वानुके लिये कर्मक्षयरूप संसार- 
दुःख निरन्तर रहता हे, उस प्रकार 
इस'विद्वानुके लिये उसकी सत्ता 
नहीं हे; जेसे कि राजा जनकने, 
कहा था “मिथिलाके जलनेसे मेरा 
कुछ भी नहीं जलता ।” 

[ भटंप्रपञ्चादि ] कुछ अन्य 
व्याख्याकारोंका कथन हे कि स्वात्म- 
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दिद्यासंयोगात्कमेव न क्षीयत 
इत्यपरे वर्णयन्ति। लोकशब्दार्थं 
च कर्मसमवायिनं द्विधा परिः 

- -करपयन्ति किल-एको व्याकृता- 
-वस्थः कप्रश्रयो लोको दैरण्य- 
-गर्माख्यः, तं कर्मसमवायिनं 
लोकं व्याकृतं परिच्छिन्नं य 
उपास्ते, तस्य किल परिच्छिन्न- 
कर्मात्मदशिनः कमं ध्यते । 
तमेव कमं समवायिनं लोकपव्या- 
न्कृतावस्थं कारणरूपमापाद्य यस्तू- 
यास्ते, तस्यापरिंच्छिन्नकर्मात्म- 
दब्षिल्वात्तस्य कम न क्षीयत इति। 
भवतीयं शोभना कल्पना न 

“तु श्रौती । स्वलोकशब्देन प्रकृ- 
तस्य परमात्मनोऽभिहितत्वात्‌ । 
स्त्र लोकमिति प्रस्तुत्य स्वशब्दं 
'विहायात्मशब्दप्रक्षेपेप पुन- 
स्तस्येव प्रति निर्देशादात्मानमेब 
लोकय्ुपासोतेति । तत्र कर्मसम- 


[ अध्याय १ 


लोकके उपासकक्रा कर्म ज्ञानका 
संयोग होनेके कारण क्षीण नहीं 
होता । वे कर्मसे सम्बद्ध “लोक? 
शब्दका अर्थ दो प्रकारसे कल्पना 
करते हैँ^-उनमें एक तो व्प्राकृत 


रूपसे स्थित कर्माधीन हैरण्यगर्भ- - 


नामक लोक है, उस कर्मसम्बन्धी 
व्याकृत और परिच्छिन्न लोकको 
जो उपासना करता हे, उस परि- 
च्छिन्तकर्मात्मदर्शीका कमं क्षीण हो 
जाता है। और जो उसी कर्म- 
सम्बन्धी लोकको अव्याकृतरूपसे 
स्थित अर्थात्‌ कारणरूपको प्राप्त 
करके उपासना करता है, उका 
वह कमं क्षीण नहीं होता, क्योकि 
बह अपरिच्छिन्तकर्मात्मदर्शी है । 

उनकी यह कल्पना है तो सुन्दर, 
परंतु श्रुतिसम्मत नहीं हे, क्योंकि 
श्रुतिके द्वारा तो "स्वलोक शब्दसे 
प्रकरणप्राप्त परमात्माका ही प्रति- 
पादन किया गया हे। कारण उसने 
'स्वं लोकस्‌’ इस प्रकार आरभ्भ कर 
फिर 'स्व' शब्दको त्याग कर उसकी 
जगह 'आत्मा' शब्दका प्रयोग करके 


उसीका 'आत्मानमेव लोकमुपासीत” 


पि रिति लीन बक 
१. यहाँ मूलमें जो “किल' शब्द हे बहु इस बातका द्योतक है कि उनको यद 
“कल्पना केवळ तकंके द्याघारपर है, थृतिसम्मत नहीं है । 
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वायिलोककर्पनाया अनवसर | इस प्रकार पुनः निर्देश किया हे 
इसलिये यहाँ कर्मसम्बन्धी लोककी 
एव | कल्पनाका तो अवसर हे ही नहीं । 
परेण च केवलविद्याविषयेण | इसके सिवा आगेके गक प्रजा 
बिशेषणात्‌- कि प्रजया करि-। gr Rl नोऽयमात्मायं 
आ ४” इस केवल ज्ञानविषयक 
ष्यामो येषां नोऽयमारभायं लोकः” वाक्यसे उसे विशेषित भी किया 
(१० उ० ४।४।२२) इति। | गया है। ह श्रुति 'अथमात्मा नो 
त्ररुमापरविद्याकृतेम्यो हि । लोकः” ऐसा कहकर उसे पुत्र, कर्म 
लोकेम्यो विशिनष्टि अयमात्मा | और अपराविद्याद्वारा प्राप्त होनेवाले 
रो लोक” इति। “न हास्य | पृथक्‌ करती हे । तथा यह 
UR भी कहा हे “इसका यह लोक 
'केनचन कमणा लोको मीयत | किसी भी कमंसे नष्ट नहीं होता, 
एषोऽस्य परमो लोकः” इति | यह इसका अ है।” उन 
च। तैः सबिशेषणैरस्येकवाक्यता | विशेषणयुक्त वाकयोसे इस वाक्यकी 
४४ ति एकवाक्यता होनी चाहिये, क्योंकि 
चुक्ता, 13118 स्वं लोकमिति | यहाँ भी “स्वं लोकम्‌’ ऐसा विशेषण 
विशेषणद्शनात्‌ । देखा जाता हे । 


अस्मात्कामयत इत्ययुक्तमिति | ` यदि कहो कि [ ऐसी बात हे 
तो ] “इससे कामना करता हे! 


टु 2 ऐसा कहना उचित नहीं है । अर्थात्‌ 
चेत्‌ -इह स्वो लोकः परमात्मा, यदि ऐसी को आन 


| स्वलोक 
तदुपासनात्स एव भवतीति स्थिते, ४2 ve 


'यद्यत्कामयते तत्तदस्मादात्मनः | तूप ही हो जाता हे, तो ऐसा 
का निश्चय होनेपर “उससे जो-जो 
सृजत इति तदात्मग्राप्तिव्यतिः | चाहता हे उसी-उसीकी रचना कर 
- लेता हे” इस प्रकार आत्मप्राप्तिसे 
रेकेग फरुवचनमयुक्तमिति चेत्‌, | भिन्न फल बतलाना उचित नहीं हे- 
१. जिन ` लिन हमको केवळ यह बत्यछोक केवल यदद आत्मछोक हो अभीष्ट है, थे हम संतानको केर 

“क्या करेंगे ? 
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न; स्वरोको पासनस्तुतिपरत्वात्‌; 
स्वस्मादेव रोकात्सवे मिष्टं सम्प- 
चचत इत्यर्थः; नान्यद्‌तः आये- 
नीयमाप्कामत्वात्‌, “आत्मतः 
प्राण आत्मत आशा” (छा० उ० 
७।२६। १) इत्यादि श्रृत्यन्तरे 


यथा । 
* सर्वात्मभावप्रदशनाथो वा 


पूर्ववत्‌ । यदि हि पर एवात्मा 
सम्पद्यते तदा युक्तः अस्माद्वधे- 
वात्मन/ इत्यात्मञ्चब्दप्रयोगः, 
स्वस्मादेव प्रकृतादात्मनो लोका 
दित्येवमथ! । अन्यथा 'अच्या- 
कतावस्थात्कर्मणो लोकात! इति 
सविक्षेवणमदश्यत्‌ प्रकृतपरमात्म- 


तो यह ठीक नहीं, क्योंकि यह वाक्य 
स्वलोककी उपासनाकी स्तुति करने- 
वाला है। इसका यही तात्पये हे कि 
सारी इष्टसिद्धि आत्मलोकसे ही हो 
सकती हे; इससे भिन्न और कोई 
वस्तु माँगने योग्य नहीं हे, क्योंकि 
आत्मज्ञ पूर्णकाम होता है; जेसा कि 
“आत्मासे प्राण हे, आत्मासे ही 
आशा है” इत्यादि अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता हे। 
अथवा १पूर्ववत्‌ यह आत्मज्ञका 
सर्वात्मभाव प्रदर्शित. करनेके लिये 
है। यदि आत्मज्ञ परमात्मा ही हो 
जाता हे, तभी 'अस्माद्धये वात्मन:? 
इस प्रकार आत्मशब्दका प्रयोग 
उचित होगा । इसका अथं यह है कि 
इस स्वरूपभूत प्रकृत आत्मलोकसे । 
अन्यथा प्रकृत परमात्मलोक ओर 
व्याकृतावस्था (व्याकृतरूपसे स्थित 
ब्रह्मलोक ) की व्यावृत्तिके लिये श्रुति 
[लोकशन्दका ] ९'अव्याकृतावस्था- 
त्कमंणो लोकात! इस प्रकार विशेषण- 


रोकब्याइतये व्याइतावस्था- पूवंक उल्लेख करती । अत: यहाँ 'स्व* 


ब्यावत्तपे च। न दस्मिन्मकृते 


ऐसा प्रकृत विशेषण रहते हुए, जिसकी 
श्रुति कोई चर्चा नहीं करती उस पर 


. १. 'तस्यात्सवंमयवत्‌' इस वाक्यके समान । 


२. धव्याकृतरूपसे स्थित कमंलोकसे 


॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


>, Te णाऱ्या... 2. 
Sa 


ब्राह्मण ¥ ] Digitized By जक्षाळु्सव्यिथे Gyaan Kosha ३०५ 
Od 0d se he 8 कह मे दन्य दु कक कन 
बिशेषितेऽश्रवान्तरारावस्था प्रति- और अपर ब्रह्मके मंध्यकी [ अव्या- 

he कृत नामवाली ] अवस्थाको ग्रहण 
पत्त शक्यते ॥ १५॥ नहीं किया जा सकता ॥ १५ ॥ 


कर्माधिकारी जीव किन-किन कर्मोंके कारण - 
समस्त प्राणियोका लोक दै? 
अथो अयं चा आत्मा ।| अथो अयं वा आत्मा। यहाँ 


वर्णाश्रमादिका अभिमान रखने- 
अत्राविद्वान्‌ वर्णाश्रमाध्यभिमानो वाला तथा धर्मसे नियन्त्रित अज्ञानी 


घर्मेण नियस्यमानो देवा दिकमं- पुरुष देवादिसम्बन्धी कर्मकी कते- 

९ व्यताके कारण पशुके समान पर- 
केतच्पतया पश्चवत्परतन्त्र इत्यु- | न्त्र हे-ऐसा बतलाया गया है। . 
क्तम्‌ । कानि पुनस्तानि कर्माणि | कितु वे कमं कौन-से हैं जिनकी 


यत्कर्तव्यतय कतंव्यतासे वह पशुके समान पर- 
1 ` पशुवत्परतन्त्रो तन्त्र होता है ? और कौन वे देवादि 
भबति? के वा ते देवादयो येषां | हे जिनका वह कर्मोके द्वारा उपः 


कर्ममिः पशुवहुपकरोति ! इति हि 12 या 
तदुभय प्रपश्चयति-- करती हे-- : 
अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः सं 
यज्जुद्दोति यद्यजते तेन देवानां लोकोऽथ -यदनुबूते 
तेन ऋषीणामथ यत्पितृभ्यो निएणाति यत्प्रजामिच्छते 
तेन पितृणामथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽशनं 
ददाति तेन मलुष्याणामथ यत्पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति 
तेन पशनां यदस्य ग॒हेषु श्वापदा वया स्या पिपीलि- 
काभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोको यथा ह वे स्वाय 
लोकायारिष्टिमिच्छेदेव £ दैव॑विदे सर्वाणि मूतान्यरिष्टि- 
मिच्छन्ति तद्वा एतद्विदितं सीमा सितम्‌ ॥ १६ ॥ 
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यह आत्मा (गुही कर्माधिकारी ) समस्त जोवोंका लोक ( भोग्य ) 
है। वह जो हत्रत और यज्ञ करता है, उससे देवताओं लोक होता है; 
जो स्वाध्याय करता है उससे ऋषियोंका, जो पितरोंके लिप पिण्डदान 
करता है.और संतानकी इच्छा करता है, उससे पितरोंका, जो मनुष्यों को 
वासस्थान और भोजन देता है. उमसे मनुष्योंका और जो पशुओंको तृण 
एवं जलादि पहुँचाता है, उससे पशुओंका लोक होता है। इसके घरमें 


- जो [कुत्तेबिल्लो आदि ] इवापद, पक्षो और चींटोपर्यन्त जोव-जन्तु इसके 
- आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उससे यह उनका लोक होता हे । 


.जिस प्रकार लोकमें अपने शरीरका अविनाश चाहते हैं, उसी प्रहार ऐसा 
“जाननेवालेका सब जीव अविनाश चाहते हें । उस इस-कर्मको अवश्य- 
- कतंव्पता [ पत्नमहायज्ञप्रकरणमें ] ज्ञात है और [ अतदानप्रफरणमें ] 
इसको मीमांसा की गयी हे ॥ १६॥ 


अथो इत्ययं वाक्योपन्या- | 
साथः। अयं यः प्रकृतो गृही 
कर्माधिकृतोऽविद्वाऽरीरे न्द्र - 
सङ्घातादिवि शिष्टः पिण्ड आत्मे- 
त्युच्यते; सर्वेषां . देवादीनां 


` पिपोलिकान्तानां भूतानां लोको 


भोग्य आत्मेत्यर्थः; सवेषां वर्णा- 
अमादिविहिते! कमभिरुपकारि- 
त्वात्‌। 

के! पुनः कम विशेषे हप झुवन्‌ 
केषां भूतविशेषाणां लोक! ! इत्यु- 


, ज्वते--स गुही यज्जुहोति यद्य- 


जते, यागो देवताश दिइय स्वत्व- 


सुलमें 'अथो' यह निपात वाक्य- 
का उपक्रम (आरम्भ) करनेके 
लिये हे। यह जो कर्माधिकारी 
अज्ञानी गृहस्थरूप झारीरेन्द्रिय- 
संघातविरिष्ट प्रकृत पिण्ड है, वह 
आत्मा” कहलाता हे; वह देवताओं- 
से लेकर चींटोपर्यन्त समस्त 
प्राणियोंका लोक-भोग्य हे; क्योंकि 
वर्णाश्रमादिविहित कर्मोके द्वारा 
वह सबका उपकारी हे । 

वह किन कमंविशेषाँके द्वारा 
किन भूतविशेषोंका उपकार करनेके 
कारण उनका लोक (भोग्य) होता 
हे? सो कहा जाता है-वह गृही जो 
हवन और यजन करता हे-देवताके 
उद्देशयसे वस्तुमें स्वत्व त्यागना याग 
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-कककककहककककननावननका सकनक कककसनकरक ककड डड क 
परित्यागः, स एव आसेचना- | हे-उसीमें जब 'आहुति देना” इतना | 
_ ५ कर्म अधिक होता है तो उसे होम 
[मः तन हॉमयागल- 
बिको होम ७ त श कहते हैं, उस होम-यागरूप कमसे, 
क्षणेन कसणावश्यकतव्यत्वेन [उसकी अवश्यकतंव्यताके कारण पुरुष 
देवानां ` पशुवत्परतस्त्रस्वेन उके समान देवताओंके अधीन 
होनेसे बंधा हुआ है--इपलिये 
अतिबद्ध इति लोकः । उनका लोक ( भोग्य ) हे । 
अथ यदलुब्रते स्वाध्यायमधी- | तथा जो अनुवचन अर्थात्‌ नित्य- 
४2. छ पीणां ठीक प्रति स्वाध्याय करता हे, उसके 
तेञ्हरहस्तैन ऋषीणां लोकः | | कारण वह ऋषियोंका लोक हे। 
अथ यत्पितृभ्यो निएणाति प्रय- | जो पितृगणको 'निपृणाति'-पिण्डो- 
'च्छति पिण्डोदकादि, यच्च प्रजा- | दकादि प्रदान करता हे और जो 
मिल्क ति त न प्रजाको इच्छा यानी संतानके लिये 
मिच्छति प्रजाथपुद्यमं करोति गतत करता दे नर 
इच्छा चोत्पच्युपलक्षणार्था-- | उसत्तिका उपलक्षण करानेके लिये 
क ९, है, तात्पर्यं यह कि वह जो प्रजा 
अजां चोत्यादयतीस्ययः, तैन उत्पन्न करता हे, उप्र कर्मके द्वारा 
-कमणावश्यक्कतव्यत्वेन पितुणां उसकी अवश्यकतंव्यताके कारण 
रोकः पितणां भोग्यत्वेन पर- | वह पिद्गणका लोक अर्थात्‌ पितरों- 
1 वहा: के भोग्यरूपसे उनका प्रतन्त्र लोक 
तन्त्रो लोकः | होता है। 
अथ यन्मचुष्यान्वासयते भूम्यु- तथा वह जो स्थान और जल 


य्य आदि देकर मनुष्योंको घरमें ठह्राता. 

दकादिदानेन गृहे, यच्च तेभ्यो हे तथा घरमै ठहरे हुए अथवा न 
वसङ्गयोऽवसङ्कयो वा अर्थिभ्यो | ठहरे ह भी रासा मनुष्योंको 
ऽशनं ददाति, तेन मनुष्याणाम्‌; | जो भोजन देता हे, उससे वह 
2 ५ मनुष्योंका लोक हे; और पशुओंको 

अथ यत्पश॒भ्यस्तृणोद्कं बिन्दति . जो टण और जल प्राप्त कराता हे. 


लम्भयति, तेन पशूनाम्‌; यदस्य | उपसे वह पशुओंका लोक हे; एवं 
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गृहेषु श्वापदा वयांसि च पिपी- | इसके घरमें जो श्वापद, पक्षी एवं 


लिकामिः सह कणबलिमाण्डक्षा- 
ठनाद्युपजीवान्ति, तेन तेषां लोकः 
यस्मादयमेतानि कर्माणि इ- 
न्हुपकरोति देवादिभ्यः, तस्मा- 
द्यथा ह पै लोके स्वाय लोकाय 
स्वरमै देहायारिष्टिम विनाशं स्वत्व- 
मावाग्रच्युतिमिच्छेत्‌ स्वत्वभाव- 
प्रच्युतिमयात्पोषणरक्षणादिभिः 
संतः परिपालयेत्‌, एवं दैवं बिदे 
“सवेभूतभोग्योऽहमनेन प्रकारेण 
मया अवश्यसृणिवत्परतिकतच्यम्‌' 
इत्येवमात्मानं - परिकश्पितवते 


चींटीपर्यन्त जीव-जन्तु कण, वलि 
तथा पात्रोंके घोवनुके उपजीत्री होते 
हैं, उसे वह उनका लोक है । 
क्योंकि इन कमाँको करता 
हुआ यह देवादिका उपकार करता 
हे, इसलिये जिस प्रकार लोकमें 
अपने शरीरके लिये पुरुष अरिष्टि- 
अविनाश अर्थात्‌ अपनेपनके 
भावको अप्रच्युति चाहता हे तथा 
अपनेपनके भावकी च्युतिके भयसे 
उसका पोषण एवं रक्षण करके सव 
प्रकारसे पाठन करता हे, उसी 
प्रकार इस तरह जाननेवालेका 
अर्थात्‌ “में समस्त भूतोंका भोग्य हूं, 
मुझे ऋणीके समान इन सबका इस. 
प्रकार अवश्य प्रतीकार करना 
चाहिये? इस प्रकार अपने विषयमे 
कल्पना करनेवालेका उपर्युक्त देव- 


सर्वाणि भूतानि देवादीनि यथो- [तादि समस्त भूत अरिष्टि-अविनाश् 
चाहते हैं। जिस प्रकार कोई कुटुम्बी 

क्तानि अरिष्टिमविनामिच्छन्ति | अपने पशुओंकी रक्षा करता है, उसी 

Erp ९ 18018 काळू ॥ प्रकार अपने अधिकारकी अप्रच्युतिं- - 
स्वत्वाप्रच्युत्य सवत? संरक्षन्ति | क लिये वे इसकी सब ओरसे रक्षा 
कुटुम्बिन इव पशनू--“तस्मादेषां| करते हे; इससे पहले ( १४१० 
मन्त्रमें ) यह कहा गया है “स्तः 

तन्न प्रियम्‌” इत्युक्तम्‌। तद्वा एत- देवताओंको यह प्रिय नहीं है [ कि 


` | लोग आत्मतत्त्वको जाने ]” । वह 
७ 
त्तदेतद्यथोक्तानां कमंणाम्‌ ऋण- | यह अर्थात्‌ उपयुक्त कर्मोका ऋणके 
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चद्वञ्यकतव्यत्वं पञ्चमहायज्ञ- समान अवइयकतंव्यत्व पञ्चमहायज्ञ 
दितं “% 

प्रकरणे बि कतव्यतया | प्रकरणमें\ विदित हे तथा अवदान- 

मोमांसितं विचारितं चावदान- | प्रकरणमेःकतंव्यरूपसे इसको मीमांसा 


अकरणे ॥ १६॥ हुई हे-विचार किया गया है ॥१६॥ 


अक्ष विदवास्चेत्तस्मात्पञुभावा- | यदि ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष 
अवृत्तिबीज- त्कतव्यतात्रन्धन- | *प्यतावन्धनल्प उस पशुभावसे 
विवेचनम्‌ प्रतिः मुक्त होता हे तो यह किसकी प्रेरणा- 
रूपास्मिशुच्यते, से विवश-सा होकर कमंबन्धनके 
७ ५ 
नें $ न्घताघ- रमें 
केनायं कारित कमवन्धनाषिः | अधिकारमें प्रवृत्त होता हे. तया 
कारेञ्चश इव प्रवतते, न पुनस्त- | उससे मुक्ति पानेके उपायख्प 
द्िमोक्षणोपायेविद्याधिकारइति | ज्ञानाधिकारमे प्रवृत्त नहीं होता । 


ननूक्त देवा रक्षन्तीति । पूर्वे७-पहले कहा जा चुका हे 
कि देवगण उसकी रक्षा करते हें |३ 
बाढम्‌ , कर्माधिकारस्वगोचरा।  सिद्धान्तो-ठीक है, परंतु वे भी 
कर्माधिक्रारके द्वारा अपनी विषयता- 
कोप्राप्तहुएलोगोंकी हो रक्षा करते हैं, 
रूढानेव तेऽपि रक्षन्ति, अन्यथा- | अन्यथा [यदि ऐसा माना जाय कि 
सभीकी रक्षा करते हैं तो] बिना किये 
कर्मकी प्राप्ति और कृतकमंका नाश 
ऊताम्यागमकृतनाशग्रसज्ञात्‌ ।  होनेका प्रसंग उपस्थित होगा। वे 
` ९ सृतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ ओर ब्रह्मयज्ञ इन पाँच मोका 
जिसमें विधान किया गया है, वह पञ्जमहायज्ञप्रकरण है । 
२. एक आहुतिको प्रतिके लिये लिया हुआ घृतादि हव्य भवदान. कहलाता 
है । “तदेतदवदयते यद्यजते स यदग्नो जुहोति’ इत्यादि अवदादप्रकरण है । भर्षात्‌ 
“जो यजन करता है यानो वह जो अग्निमें हवन करता है, वह यह अवदान करता 
है! इत्यादि । इसमें 'ऋणं ह वाव जायते जायमानो. योऽस्ति? बर्थात्‌ जो उत्पच 
होनेवाला है, उसे निश्चय ऋण प्राप्त होता है--इस अथंत्राददारा कर्मको अवश्य- 
कर्यव्यताका विचार किया है । 
३. इसलिये यह नियमसे प्रवृत्तिमागंमें हो रहता है । 
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विशिष्ट अधिकारपर आरूढ न हुए 
सामान्य पुरुषमात्रकी रक्षा नहीं करते; 
अतःकोई ऐसा होना चाहिये, जिससे 


१, 


प्रेरित होकर वह बलात्कारसे आत्म- 


बहिसुखो भवति स्वस्माल्लोकात्‌ छोकसे वहिमुंख हो जाता है । 


नन्वविद्यां सा, अविद्यावान्हि 
बहिगुंखीभूतः प्रवर्तते । 

सापि नैव प्रवतिका; वस्तु- 
स्वरूपावर्णात्मिका हि सा; प्रव- 
तंकबीजत्व तु प्रतिपद्यतेञ्न्धत्व- 


मिव गर्तादिपतनग्रषृत्तिहेतु! । 
एवं तहु च्यतां किं तद्‌ यत्पर- 


` वृत्तिहेतुरिति १ 


तदिहाभिधीयते-एवणा कामः 
सः, स्वामाविक्यामविद्यायाँ वर्त- 


“काम एष क्रोध एषः” (गीता ३। 
३७) इत्यादि, मानवे च. सर्वा 


प्रवृत्ति कामहेतुक्येवेति। स एपो कामहेतुक्येवेति। स एपो- 


पूवे०-अच्छा तो वह अविद्या है, 
बयोंकि अविद्यावान्‌ पुरुष ही विस 
होकर प्रवृत्त होता हे । 

सिद्धान्ती-वह भी प्रबतिकाः 
नहीं हे, वह तो वस्तुके स्वरूपका 
आवरण करनेवाली ही है। हाँ, जिस 


प्रकार अन्धत्व गढ़ेमें गिरनेका हेतू, 


होता हे, उसी प्रकार यह प्रवतंक- 
बीजरूपताको तो प्राप्त होती हे । 

पूवे०--ऐसी बात हैं तो तुम्हीं 
बताओ, जो प्रवृत्तिका हेतु हे, वह 
क्या हे? 

सिद्धान्ती-वह यहाँ बतलाया 
जाता हे-वह एषणा यानी काम हे । 
स्वाभाविकी अविद्यामें रहनेवाले 


माना वाला?पराचःकामाननुय न्ति’ मुखेलोग बाह्य का मनाओंका अनुसरण 
इति काठकश्रुतौ, स्मृतौ च-- | करते हें'-ऐसा कठश्रुतिमें भी कहा 


हे, तथा स्मृतिमें भी “यह काम, 
यह क्रोध” ऐसा कहा हे। मानव- 
घमंशाखमें भी सारी प्रवृत्ति कामसे 


ही होनेवाली हे-ऐसा कहा हे।_ 


१. अकामतः क्रिया काचिद्हएयते न हि कस्यचित्‌ । 
' यद्यद्धि कुर्ते जन्तस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
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ऽथः सविस्तर ¦ ग्रदश्यत इइ आ | वही विषय यहाँ अध्याणकी समाप्ति- 


पर्यन्त विस्तारसे प्रदर्शित किया 
अध्यायपरिसमाप्तेः-- जाता हे- 


अनुत्तिके बोजभूत काम और पाङक्तकर्मका वर्णन - 

आत्मवदसय आसादक एव सोऽकामयत जाया. से 
स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्म कुर्वीयेस्ये- 
तावान्वै कासो नेच्छ < श्चनातो भूयो विन्देततस्मादप्ये- 
हह्मेकाकी कामयते जाया मे स्यादथ प्रजाययाथ वित्त 
से स्यादथ कर्म कुर्वीयेति स यावदप्येतेषामेकेकं न 
गराप्नोत्यङ्कत्स्न एव तावन्मन्यते तस्यो कृत्स्नता मन 
एवास्यात्मा वाग्जाया ` प्राणः प्रजा चक्षुर्मानुषं वित्तं 
चक्षुषा हि तद्विन्दते भ्रोत्र देव ® श्रोत्रेण हि तच्छणोत्या- 
स्मेवास्य कर्मात्मना हि कमं करोति स एष पाङ्क्तो 
यज्ञः पाङ्क्तः पशुः पाङ्क्तः पुरुषः पाइक्तमिद ५ सर्वे 
यदिदं किञ्च तदिद्‌ ९ सव॑माप्नोति य एवं वेद॥ १७॥ 

पहले एक आत्मा ही था। उसने कामना की कि 'मेरे खी हो, 
फिर म॑ प्रजारूपसे उत्पन्न होऊ । तथा मेरे घन हो, फिर में कमं करू ।? 
बस इतनी ही कामना हे। इच्छा करनेपर इससे अधिक कोई नहीं पाता । 
इसीसे अब भी एकाकी पुरुष यह कामना करता हे कि मेरे स्त्री हो, फिर 
में संतानरूपसे उत्पन्न होऊं तथा मेरे धन हो तो फिर में कर्म करू । 
वह जबतक इनमेंसे एक-एकको भी प्राप्त नहीं करता तबतक वह अपनेकों 
अपूर्ण ही मानता है। उसकी पूर्णता इस प्रकार होती हे-मन ही इसका 
आत्मा है, वाणी खनी हे, प्राण संतान है और नेत्र मानुष वित्त 


है, क्योंकि वह नेत्रसे ही गौ आदि मानुष वित्तको जानता हे । श्रोत्र देव- 
वित्त है, क्योंकि श्रोत्रसे ही वह उसे ( देववित्तको ) सुनता हे। आत्मा 
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(शरीर ) ही इसका कर्म हे, क्योंकि आत्मासे ही यह कर्म करता हे । वह 
यह्‌ यज्ञ पाइक्त हे, पढे पाङ्क्त हे, पुरुष पाङ्क्त हे तथा यह जो कुछ है, सब 
पाङ्क्त है। जो ऐसा जानता है, वह इस सभीको प्राप्त कर लेता है ॥ १७॥ 


आत्पैवेदभग्रआसीत्‌। आत्मैव आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ । आत्मा 
ही अर्थात्‌ स्वाभाविक अविद्वान्‌ देह 


स्वामाविकोःविद्वान्कार्यकरण- | ओर इद्धियका संघातरूप वणी 
सङ्घातलक्षणो वर्णा, अग्रे प्राग्दार- | (ब्रह्मचारी ) ही अग्रे -खी-सम्वन्ध 

नेसे पूवं था । इस प्रकार यहाँ 
मु, अमिर pe ही ] आत्मा शिळ 
तस्मादात्मनः एथरभूत काम्यमान गया हे । उस आत्मासे पृथरभूत 
जायादिभेदरूपं नासीत्‌; स एपैक | उसकी कामनाका विषय खी आदि 
आसीत्‌ -जायाद्येषणाबीज- | भेदरूप नहीं था। वही एक था - 


खी आदि एषणाकी बीजभूता 
भूता विद्यावानेक एवासौत्‌ । अविद्यासे युक्त वह अकेला हो था । 


स्वाभाविक्या स्वात्मनि कत्रीदि उसने अपनेमे कर्त्रादि-कारक, 
कारकक्रियाफलात्मकताध्यारोप-| क्रिया एवं कर्मात्मकताकी अध्या- 
लक्षमया अविद्यावासनया | रोपरूपा स्वाभाविकी अविद्याजनित 


वासितः सो _ | वासनासे युक्त होकर कामना की | 
ऽकामयत कामित किस प्रकार कामना की ? मेरे 


वान्‌ । कथम्‌ ¦ जाया कर्माधि- अर्थात्‌ मुझ कर्ताके कर्माधिकारकी 
कारहेतुभूता मे मम कतुः स्थात्‌; | हेतुभुता खी हो, क्योंकि उसके 
तथा विनाहमनधिकृत एवकर्मणि; बिना तो में कर्मका अनधिकारी 
अतः कर्माधिकारसम्पत्तये भवे. | ही हैं; अतः कर्माधिकारकी प्राप्तिके 
ज्जाय़ अथाहं प्रजायेय प्रजाः | लिये इशे की मात होति हे 
रूपेणाहमेवोत्पदयेय ः प्रजात होऊं अर्थात्‌ प्रजारूपसे. 


स्वयं ही उत्पन्न होऊ । 
अथ विततं मे स्पात्कमंसाधन 


तथा मेरे कमंका साघनभृत गौ 
गवादिलक्षणम्‌ अथाहमभ्युद्यनिः- | आदिरूप धन हो, फिर मैं अभ्युदय 
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अय ससाधनं कमं कुर्वीय; येना- और निःभ्रेयसका साघनख्प कमें ` 
हमनृणी भूरा देवादीनां लोकाच्‌ अर्थात्‌ वह कर्म करूं, जिससे 
प्राप्चुयाम्‌ , तत्कर्म कीय; का- उऋण होकर देवादिके लोकोंको 


प्राप्त कर सक तथा पुत्र, घन और . 
ड | दिके ~ 2, 

पानि च अर कक स्वर्गादिके साधन काम्प कर्म भी 

नान | वान्व काम एता- | कल | इतना ही अर्थात्‌ इतने विषयः 


वद्विपय परिच्छिन्न इत्यर्थः । | से परिच्छिन्न ही काम है। 


एतावानेव हि कामयितव्यो | ये जो खो, पुत्र, वित्त और कर्म 
विषयो यदुत जाया पुत्रवित्तकर्भाणि| दै बस, इतना ही कामना करने- 
साधनलक्षगेषणा; लोकाश्र त्रयो _ ङ 
सचुष्यलोकः पितृलोको देवलो | लोक-ये तोनों लोक इस साधनेषणा- 
इति फडभूताः साधनैषणायाथा- | के फटत्वल्प हैं। इन्हीं तोनों छोकों- 
स्पा; । तदर्था हि जायापुत्रवित्त- सा शोर ककन 
कमलक्षगा साधनैषणा, तस्मा- | यह एक ही एणा हे, जो लोकेषणा - 
रपा एकेबैषणा या लोकैपणा । | कढी है। वह एषणा एक होने: 
सेकेव सत्येषणा साधनापेक्षेति पर भी साधनको अपेक्षावालो हे, 
दिघा; अवोश्वधारयिष्यति “उमे 
ते एवणे एब” (३।५।१) इति। 


इसलिये दो प्रकारको हे। इसोसे 
फार्थरवारसर्वारम्मस्य लोकै- 


श्रुति यह निश्चय करेगी #ि “थै 
दोनों एषणाएं ही हैं ।” 

सारे आरम्भ फलके ही लिये 
हें, अत! अर्थतः प्राप्त लोकेषणाका 


थंाथप्राप्ता उक्तेवेति। एतावान्वा | वर्णन कर हो दिया गया। एतावानु 
ै बे--इतना ही काम हे, इस प्रकार 


एतावानेव काम इत्यवभियते । | उसीका निश्‍चय किया जाता हे। 
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तू ए ७५५०५) 09५) ९००९७ 
भोजनका वर्णन कर दिये जानेपर 


तज्जनित ठप्तिका अलग वर्णन 
करनेकी. आवश्यकता नहीं होती, 
क्योंकि भोजन तो उसीके लिये होता 
है। वे ये साध्य-साधनरूपा एषणाएँ 
काम हैं, जिस (काम) से प्रेरित 
हुआ अज्ञानी पुरुष रेशमके कोड़ेके. 
समान अपनेको विवश होकर लपेट 
लेता हे तथा अपनेको कर्ममागेमे 
ही अटकाये रखकर बहिसुंख हो 
आत्मलोकको नहीं जान पाता। 
ऐसा. ही तैत्तिरीयकमें भी कहा हे- 
पुरुष अग्निसम्बन्धी कर्मोमें 
मुग्ध हे, उसकी चरमगति घूममागं 
ही है, वह आत्मलोकको नहीं जान 
पाता” इत्यादि । 


मोजनेऽमिददिते सिनं हि एथग- 
मिधेया, तदर्थत्वाद्घोजनस्य । 


ते एते एषणे साध्यसाधनलक्षणे 
कामः, येन प्रयुक्तोऽविद्टानवश 
एच कोशकारवदात्मानं वेष्टयति 
| ॥७ 6 ° 

कममाग एवात्मानं प्रणिद्धदूब- 
हि्ुखीभूतो न स्वं लोक प्रतिजा- 
नाति | तथा च तैत्तिरोयके-- 
“अस्निमुग्धो दैव धूमतान्त! स्वं 


लोक न प्रतिजानाति” इति । 

5 १ ९ किंतु कामनाओंकी एतावत्ता 
कथं पुनरेतावत्त्वमवधायंते (इतनापन ) कैसे निश्चय की जाती 
कामानाम्‌  अनन्तत्वात्‌ | अनन्ता| हे, क्योंकि वे तो अनन्त हँ । काम- 
हि कामाः, इत्येतदाशङ्कच हेतु- | नाओंका तो कोई अन्त नहीं हे- 
माइ-यस्माद्‌ न इच्छन्‌ च न-- | ऐसी आशङ्का करके श्रुति उसका 
कारण बतलाती हे; क्योंकि इच्छा 
हाना ड अतोज्स्मात्फठसाधन- करनेपर भी पुरुष इस फल और 
लक्षणाद्‌ भूयो5धिकतर॑ न | सांधनभूत कामनासे अधिक कुछ भी 

विन्देन्न लमेत । न हि लोके 


प्राप्त नहीं कर सकता । लोक में फल 

धनव्यतिरिक्त ५ |और साधनसे व्यतिरिक्त कोई भी दट 
वक! र तिरिक्त द्म उद्वष्टप्राप्तव्य पदार्थ नहीं है। कामना 
चां. लब्धव्यमस्ति । लब्धव्य- 


तो किसी प्राप्तव्य विषयके लिये ही 
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विषयो हि कामः, तस्य चेतद्ध- | होती हे और वह इसके सिवा हे 
तिरेकेणामाबात्‌ युक्त वक्तुम्‌ | नहीं; इसलिये यह कहना उचित हीः 
एतावान्वै कामः इति । हे कि 'बस इतना ही काम है ।' 
एतदुक्तं भवति - दृष्टाथम- | यहाँ. कहना यह हे कि दृष्ट 
दृष्टाथ वा साध्यसाधनलक्षणम्‌ | अथवा अदृष्ट is Ain 
Ea साधनरूप तथा अज्ञानी पुरुषकेः 
५ अ > =; 
विद्यावत्युरुपाधिकारविषयमेप अधिकारका विषयभूत जो एषणाद्वय 
आय कामः, अतोः्स्माद्विदुपा | हे, वही काम हे, अत: विद्वानुको 
व्युत्थातव्यमिति । इससे ऊपर उठना चाहिये । 
यस्मादेवमविद्वानात्मा कामी | क्योंकि वह अविद्वान्‌ कामी 


पूर्व कामय मास, तथा पूर्वतरोऽपि, आत्मा पहले इसी प्रकार, कामना 
। करता था, अतः उससे पृव॑तरने भी 


एषा लोकस्थितिः अजापतेश्रेव- | ऐसे हो कामना की होगी, क्योंकि 


९ _ | यह लोकस्थिति हे; और प्रजापति- 
मेप सग आसीत्‌ । सोडबिमेद का यह सगे भी इसी प्रकार हुआ 


विद्यया, ततः काममग्रयुक्त | हे। पहले अज्ञानवश उसे भय हुआ, 


ही फिर कामसे प्रेरित होकर अकेले 
एकाक्यरम 
काक्यरममाणोऽरत्युपघाताय रत गा करन व स्वन 


ल्ियमैच्छत्‌ , तां समभवत्‌, ततः | की निवृत्तिके लिये उसने खोकी. 
। इच्छा की, उससे वह संयुक्त हुआ 
सर्गेञ्यमासीदिति ह्युक्तम्‌ । और फिर यह सृष्टि हुई इस प्रकार 
तस्मात्ततसृष्टौ एतह्मतस्मिन्नपि | पहले कहा जा चुका हे। इसलियेः 
इस समय भी उसकी सुष्टिमें स्त्री- 
काल एकाकी सन्माग्दारक्रियातः | परिग्रहसे पूवं एकाकी वार यह 
| कामना करता हे कि मेरे खी हो, 
| कामयते--जाया मे स्यात्‌, अथ | फिर मैं प्रजारूपसे pn 
ग्रजायेय अथ वित्तं अञ्च | पथा मेरे धन हो ओर फिर में कमे 
थ विचंमे त ही करू-इस प्रकार यह पूर्वोक्त अथं-- 
कम कुर्वीय इत्युक्ताथ वाक्यम्‌। वाला वाक्य हे । 
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स एव कामयमानः सम्पाद- 
यंत्र जायादोन्यावत्स एतेषां 
यथो क्तानां जायादीनामेकैकमपि 
न प्राप्नोति, अङ़ृतस्नोऽसम्पूणो- 


ऽह मित्येवं तावदात्मानं मन्यते । 


पारिशेष्यात्समस्तानेवैतान्सम्पा- 


द्यति यदा,तदा त ध्य कृत्स्नता | 
बदा तु न शक्नोति कृत्स्नता 


सम्पादयितुं तदा अस्य कृत्स्न 
त्वसभ्पादनायाह-तस्यो तस्या- 
| 'कृत्स्नत्वाभिमानिनः कृत्स्तता 
इयम्‌ एवं भवति कथम्‌ ? अयं 
कार्यकरणसङ्घ।तः , प्रविमज्यते; 
तत्र मनोउनुब्ृत्ति हि इतरत्सबै 
कार्यकरणजातमिति मनः प्रधा- 
नत्वादात्मेवात्मा । यथा जाया- 
“दाना इड्म्भपतिरात्मेब तदनु- 
कारित्बाञ्जायादि चतुश्यस्य; एव- 
“मिहापि मन आतमा परिकल्पते 
कृत्स्नतायै | 


इस प्रकार कामना करके खी 
आदिका सम्पादन करनेवाला यह 
पुरण जबतक इन पूर्वोक्त खी आदि- 
मेंसे एकको भी प्राप्त नहीं कर लेता 
तबतक यह अगनेको “में असम्पूर्ण 
हँ ऐसा मानता हे। फलत! जब 
यह इन सभीका सम्पादन कर लेता 
हे, तभी उसकी पूर्णता होती हे । 

कितु जब यह उस पूर्णंताका 
सम्पादन करने में समर्थ नहीं होता, 
उस समय उसके पूर्णत्वके सम्पादन- 


के लिये श्रुति इस प्रकार कहती 


हे-उ्ष अपुर्णताके अभिमानीकी 


यह पूर्णता इस प्रकार होती हे। 
किस प्रकार ?-[उसके] इस देहे- 
न्ट्रियसंवातका विभाग किया जाता 
हे, उपमें अन्य सारा कार्यकरण- 
समुदाय मनका अनुसरण करने- 
वाला हे, इसलिये प्रधान होनेके 
कारण उसमेँ मन ही आत्माके 
समान आत्मा हे। जिस प्रकार 
परिवारका स्त्रामी खो आदिका 
आत्मा होता हे, क्योंकि [ खो, पुत्र, 
धन ओर कमं-ये ] चारों उसका 
अनुसरण करनेवाले होते हैं, उसी 
प्रकार यहाँ भी पूर्णताके लिये मन 
आत्मा हे-हेसी कल्पना की गयी 
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0000 क 
तथा वाग्जाया, मनोऽतुबवत्तिर्व+ तथा वाणी खो हे; क्योंकि मन- 


सामान्याद्वाचः। वागिति शब्द- | का अनुवतेन करना यह खोके साथ 


श्रोदनादिलक्षणः, मनसा श्रोत्र- 
द्वारेण शुश्चतेऽवधार्यते प्रयुज्यते 
च, इति मनसो जायेव वाक्‌ । 
ताभ्यां च वाङ्मनसाभ्यां जाया- 
परतिस्थानीयाभ्यां प्रश्नयते प्राणः 
कर्मार्थम्‌ ,इति अरणः प्रजेव । तत्र 
ग्राणचेषटादिलक्षणं कर्म चक्षुर्षट- 
वित्तसाध्यं भवतीति चक्षुर्मानुषं 
वित्तप्रू । तद्‌ द्विविधं वित्तं 


माडुषमितर्च;अतो विशिनष्टीतर-. 


विचनिबवत््व्थं मानुषमिति। 
गवादि हि मचुष्यसस्बन्धि वित्तं 
चक्षुर कर्मसाधनम्‌; तस्मात्त- 
त्स्थानीयम्‌ , तेन ` सम्बन्धा- 
बक्षुर्सानुषं वित्तभ्‌; चश्चषा हि 
यस्मात्तन्मानुषं वित्तं विन्दते 
गवाद्युपलभत इत्यथः | 

किं पुनरितर द्विम ! शरोत्रं दैव 


देवविपयत्वा ्विज्ञानस्य। विज्ञानं 


वाणीकी समानता है। “वाक्‌? यह 
विधि-निषेघरूप शब्दे हे, यह श्रोत्रे- 
न्द्रियद्धारा मनसे गृहीत, निश्चित 
और प्रयुक्त होता हे, इसलिये वाळ्‌ 
मनकी ख्रोके समान हे। उन पति- 
पत्नीस्थानीय मन और वाणीसे कर्म- 
सम्पादनके लिये प्राणका जन्म होता 
हे, इसलिये प्राण उनकी संतानके 
समान हे। तहाँ भ्राणचेष्टादिरुप 
कमं नेत्रसे दिखायी देनेवाले धनसे 
साध्य है, इसलिये नेत्र मानुष वित्त 
हे। वित्त दो प्रकारका होता हे -- 
मानुष और अमानुष; अत: अमानुषः 
वित्तकी निवृत्तिके लिये "मानुषम्‌? 
यह विशेषण दिया गया हे। गौ 
आदि मनुष्यसम्बन्धी वित्त नेत्रग्राह्म 
और कमंका साधन हे, इसलिये वह 
मानुष वित्तस्थानीय है। उससे 
सम्बन्ध रखनेके कारण नेत्र मानुक 
वित्त है, क्योंकि नेत्रसे ही पुरुष 
मानुष वित्तको यानी गो आदिको 
देखता हे। 

तो फिर दूसरा (अमानुष) वित्तः 
क्या हे? “श्रोत्रः यह देव वित्त है, 
क्योंकि विज्ञान देवविषयक होता हे ॥ 


देवं हि विज्ञान देव वित्त है, यहाँ उस (विज्ञान), 
दैवं वित्तम्‌ $ तदिह ओत्रमेव | 


की सम्पत्तिका विषय श्रोत्र ही. वह 
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सस्पत्तिविषयम्‌ । कस्मात्‌ ? | ( देव वित्त है। क्यों? क्योंकि 
-ओत्रेण हि यस्मावददेवं वित्तं | पुरुष श्रोत्रसे ही उस देव वित्त 
विद्वान शृणोति; अतः - श्रोत्रा- | विज्ञानको सुनता हे; अतः विज्ञान 
-घोनत्वा दिज्ञानस्य ओत्रमेव | श्रोत्रके अधीन होनेके कारण श्रोत्र 
सदिति ! ही वह ( दैव वित्त ) है। 

कि पुनरेतैरात्मादिवित्तान्तै- | किंतु इन आतमासे लेकर वित्त- 
पर्यन्त पदार्थोसे निष्पन्न होनेवाला 

-रिह निवेत्यं कमं १ इत्युच्यते -- | यहाँ कौन-सा कर्म है? सो बतलाया 

: जाता हे-आत्मा ही [ इसका कमं 

-आत्मैव-आत्मेंति शरीरमुच्यते | है] । 'आत्मा” शब्दसे यहाँ शरीर- 

= का कथन होता हे। कितु यह 
आत्मा कर्मस्थानोय केसे है? क्योंकि 
` कर्महेत॒त्वात्‌। कथं कर्महेतुखम्‌ ! | यह कर्मका हेतु हे । यह कर्मका 
: हेतु किस प्रकार हे? क्योंकि इस 

आत्मना हि शरीरेण यतः कर्म | आत्मा यानी शरीरसे ही जीव कर्म 
करता है। जिस प्रकार जायादिरूपा 
गह प अपुर्णंता है, उसी प्रकार उस 
७ शरीरकी अपूर्णताका अभिमान 
“रव इस्नता सम्पन्ना--यथा | करनेवालेकी इस प्रकार (यानी 


५ ऐसा जाननेसे ) पूर्णता निष्पन्न हो 
चाहा जायादिलक्षणा एवम्‌ । जाग है। इसलिये वह यह ( आत्म 


तस्मात्स एष पाङक्तः पश्चभिनि- | दर्शन ) पाङ्क्त हे; पाङ्क्त यानी 
ह ल पाँचके द्वारा निष्पन्न हुआ यज्ञ है। . 


चंच पाङक्तो यज्ञो दर्शनमात्रः | अर्थात्‌ कमं न करनेवाङेके द्वारा 
ज भी यह केवल दृष्टिमात्रसे निष्पन्न 
“निईत्तोःकर्मिणोईपि । होता हा ह 
कथं पुनरस्य पश्चत्वसम्पत्तिः | किंतु पञ्चत्वके सम्पादनमात्रसे 
“आ. इसका यज्ञत्व केसे सिद्ध होता हे? सो 
सात्रेण यज्ञत्वम्‌/उच्यते --यस्मा | बतलाया जाता है; क्योंकि बाह्ययज्ञ 
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कर्थ पुन रात्मा कर्मस्थानीयः? अस्य 


वरोति। तस्याकृत्स्नत्वामिमानिन 
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द्शाह्योऽपि यज्ञः पशुपुरुषसाध्यः, | भो पुरुष और पशुसे साध्य हे और 
। वह पुरुष एवं पशु भी उपर्युक्त मन 

६ श्र पाडक्त एव 

स ह बे उन या दद गात्‌ 3 | | आदि पश्चत्वके संम्बन्धसे पाङ्क्त 
यथोक्तमनआदिपश्चः योग त । | हो हे यहो वात श्रुति कहती हे - 
वाह -पाङकः पशुगवादिः, | वद्यु मानो गो आदि पाङ्क्त हैं, पुरुष 
पाङ्कः पुहुषः-पशुत्वे5प्पधि रत पाझूक्त है। पुरुष भो यञ्चपि पणु हो 
स्वेनास्य विशेषः पुरुपस्येति | हे, तथापि अधिकारों होनेसे इसको 
एयकपुरुपग्रहणम्‌ । कि बहुना १ | विशेषता है; इसडछिये इसे अलग 


सिढै मे इ 7+ ७ | ग्रहण किया है । अधिक क्या ? यह 
माळा दसत >: | रम साबनबीर फ सभी पाङ्क्त 
च, यदिदं किश्च यत्किश्विदिदं | ३ । तया यह जो कुछ भो है सभो 
सर्वम्‌ | एवं राङ्क यज्ञमात्मानं | पाङ्क्त हे। इस प्रकार जो अपनेको 
| यः सम्पादयति स तदिद सब्र | पाइक्तपज्ञश्पसे भावना करता हे, 
ही नसम न ५ इस प्रकार जानता" 
। जगदात्मत्वेनाप्नोति य एवं त 2 
बेद ॥ १७॥ खूपसे प्राप्त कर लेता है ॥ १७॥ 


| 
| इति बृद्ददारण्य क्ोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये चतुर्थ- 
| स्वष्ट्यादिसर्वात्मतात्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 


पञ्चस ब्राह्मण 

| सपान्नस्टष्टि, उसका विभाग और व्याच्या 
| यत्सप्तान्नानि मेघया | अविद्या “यत्सप्तान्नानि मेधयाः इत्यादि 
प्रस्तुता, तत्रा बिद्वानन्यां मन्त्रसे पञ्चम त्राह गका आरम्भ होता 
उपक्रम: है। यहाँ अजिद्याका प्रकरण हे। 
) देवताय्ुपास्ते अन्यो | तहाँ अविद्वांत्‌ ----.गइपास्ते अन्यो- | तहा अविदत्‌ ह्‌ (देवता) अत्य ( देवता ) अन्य 
१. यानी साध्य और साधनक्षप पाङ्कको जानकर उसे आत्मस्वर्पे 

अनुसंघान करता है । र 
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00000000 


ऽसावम्योऽहमरिम' इति। स वर्णा-| है और में अन्य हं इस भावनासे 
अन्य देवताकी उपासना करता हे । 


असामिमानः कमंकतव्यतया | वह वर्णाश्रमका अभिमान रखने 


पन कान वाको पुरुष कमंकी कतंव्यतासे 
नियतो जुद्दोत्यादिकममिः काम- | नियन्त्रित होकर कामनासे प्रेरित 


प्रयुक्तो देवादीनाञ्चपङ्षन्सवेषां हो होम-यागादि कर्मोद्वारा देवता 


आदिका उपकार करनेके कारण 


- भूतानां ठोक इत्युक्तम्‌ | यथा च | समस्त भूतोंका लोक ( भोग्य ) हे- 
ऐसा पहले कहा गया । जिस प्रकार 
Ly = 
स्वकममिरकैकेन सवेभूतैरसो एक-एक करके सभी प्राणियोंने 
लोको मोज्यरवेन सृष्टः, एबम- | अपने कर्मोद्ारा उस लोकको भोज्य- 
ममि रूपसे उत्पन्न किया हे, उसो प्रकार 
सावषि झुहोत्यादिपाडक्तकममिः 


उस ( कर्माधिकारी ) ने भी याग- 
सर्वाणि म सबै च जग- 


होमादि पाङ्क्तकमोँद्वारा सम्पूर्ण 
क यवनासूजत्‌ सुतोंकों तथा सारे संसारको अपने 
दात्मभोज्यत्वेनासृजत्‌ । मोम्यरूपसे रचा । 
एवमेकैक! स्वकम इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने. 
सवस्य जगतो भोक्ता मोज्य च्‌, कर्म और ज्ञानके अनुसार सारे 
सवस्य सव; कर्ता काये चेत्यथ | | रएका भोक्ता और भोग्य हे, 
तात्पर्यं यह हे कि सभी सबके कर्ता 
एतदेव च विद्याप्रकरणे मधु- न 
विद्यायां वक्ष्यामः-'सर्व सर्वस्य और कार्ये हैं। ज्ञानके प्रकर 
) आत्मेकत्वके ज्ञानके लिये यही बात 
कार्य मधु' इत्यात्मैकत्वविज्ञाना- हम मधुविद्याके प्रसंगमें कहेंगे कि 
० “सभी सबके कार्य यानी मधु हैं ।' 
यदसौ जुहो तीत्यादिना पाङ्क्तेन. उसकतनिजो होम-यागादिपाङ्क्त 
काम्येन कर्मणा आत्मभोज्यत्वेन और काम्यकमंसे तथा अपने विज्ञानके 
[ "` | द्वारा अपने भोज्यरूपसे इस जगतुकी 


जगद्सुजत विज्ञानेन च, तज़ग- | रचना की वह सारा जगतु कार्ये 
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त्सव सप्तधा प्रविभज्यमानं काय- | कारणरूपसे सात प्रकारसे बिभक्त 


कारणत्वेन सपान्नान्युच्यन्ते, | किया जानेपर भोज्य होनेके कारण 
ोज्यत्वात्‌; तेनासौ पिता तेषा- ज के ह ज 
कि न ता है। विनि- 


प्रंकाशक होनेके कारण ये मन्त्र 
अकाशकत्वादिसे मन्त्रा;। | इनके सूत्रमत हैं। 


यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्पिता । एक- 
सस्य साधारणं दे देवानभाजयत्‌ । त्रीण्यात्मने5कुरुत 
पशुरुण एकं प्रायच्छत्‌ । तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं यञ्च 
ग्राणिति यञ्च न । कस्मात्तानि न क्षीसन्तेऽद्यमानानि 
सर्वदा । यो वैतामक्षितिं वेद्‌ सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन । स 
देवानपिगच्छति स ऊर्जसुपजीवतीति श्लोकाः ॥१॥ 


पिता ( प्रजापति ) ने विज्ञान और कमंके द्वारा जिन सात अन्नोंकी 
रचना की, उनमेंसे इसका एक अन्न साधारण हे [ अर्थात्‌ वह सभी 
प्राणियोंका भोग्य हैं ]; दो अन्न उसने देवताओंको बाँट दिये; तीन अपने 
लिये रखे, एक पशुओंको दिया । उस ( पशुओंको दिये हुए. अन्न ) मे, जों 
प्राणनक्रिया करते हें ओर जो नहीं करते, वे सभी प्रतिष्ठित हें । ये अन्न 
सवंदा खाये जानेपर भी क्षीण क्यों नहीं होते? जो इस [ अन्नके ] अक्षय- 
भावको जानता हे, वह सुखरूप प्रतीकके द्वारा अन्न भक्षण करता हे। वह 
देवतार्ओको प्राप्त होता हे तथा अमृतका उपजीवी होता है, इस विदयमें: 
ये इलोक ( मन्त्र ) हें ॥ १॥* 


यत्सप्तान्नानि, यड्‌ अजनय- | _ 'यत्स्तान्नानि' इसमें 'यत्‌' शब्द 
“यद्‌ अजनयत्‌? इस प्रकार [ 'अजन- 


यत्‌! क्रियासे सम्बन्ध रखनेके कारण] 
दिति क्रियाविशेषणघ्र्‌ ; मेच्या | क्रियाविशेषण हे। _दिति क्रियाविशेषणप्‌ ; मेधया | क्रियाविशेषण हे । मेभा-अ्रज्ञा (बदि) 


१. द्वितीय यन्त्र इसौकी व्याख्या करता है । 
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1. पी 
अज्गया विज्ञानेन तपसा च कर्मणा;| अर्थात्‌ विज्ञानसे तथा 'तप' यानी 


कंसे; मेधा और तफ शब्दोंके 


ज्ञानकर्मणी एव हि मेघातपः- | वाच्य ज्ञान और कर्म ही हैं, क्योंकि 


आब्दवाच्ये, तयोः कृतत्वात्‌; 
- नेतरे मेधातपसी, अप्रकरणात्‌; 


इन्हींका प्रकरण हे, इनसे भिन्न 
मेधा ( धारणा-शक्ति) और कृच्छू- 
चान्द्रायणादि तप इनके वाच्य नहीं 
हैं; क्योंकि यहाँ उनका प्रसङ्ग नहीं 


'यादक्त हि कर्म व है; यहाँ तो स्री आदि जिसके 


साधन हैं, उस पाङ्क्तकमंका और 


“य एवं वेद! इति चानन्तरमेव | इसके अनन्तर ही "य एवं वेद” इस 


ज्ञानं प्रकृतम; तस्माज्न प्रपिद्ययो- 
संघातपसोराशङ्का कायो; अतो 
यानि समान्नानि ज्ञानकर्मभ्यां 
जनितवान्पिता तानि प्रकाश्चयि- 
व्याप्त इति वाक्यशेषः ॥ .१॥ 
सत्र मन्त्राणाम्थस्तिरोहितत्वा- 
स्प्रायेण दुर्विज्ञेयो भवती ति तदर्थ- 


१. जो इस प्रकार जानता है । 


वाक्यसे ज्ञानका प्रसङ्ग हे; इसलिये 
इन शब्दोंसे प्रसिद्ध मेधा और तप- 
की आशङ्का नहीं करनी चाहिये; 
अतः पिताने ज्ञान और कर्मके द्वारा 
जिन सात अन्नोंको उत्पन्न किथा, 
उन्हें हम प्रकाशित करेंगे। इस 
वाक्यमें “तानि प्रकाशयिष्याम:” 
( उन्हें हम प्रकाशित करेंगे ) यह 
अंश वाक्यशेष है ॥ १ ॥२ 

वहाँ ( मन्त्रब्राह्मणात्मक वेदमें ) 
मन्त्रोंका अर्थ गूढ़ होनेके कारण 
प्राय: दुर्बोध होता है, अत; उसके 
अथंको व्याख्या करनेके लिये ब्राह्मण 


आ्याख्यानाय ब्राकणं प्रवर्तते-- | प्रवृत्त होता हे-- 
Rr 


२. अर्थात्‌ मुर यन्तर्मे इनका वाचक शब्द त होनेपर भी वाक्यको स्पष्ट तथा 
जणे करनेके लिये वाकयके शोष ( अन्त ) में इसे जोड़ लेवा चाहिये । इसी प्रकार 
त्यत्र यो वाक्यचेषका तात्पयं समझना चाहिये । 
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यत्ससाज्ञानि मेधया तपसाजनयत्पितेति मेधया 

हि तप्ताजनयस्पिता। एकमस्य साधारणमितीद मेवास्य 
तत्साधारणमन्नं यदिदमद्यते। स य एतदुपास्ते न स 
पाप्मनो व्यावतते मिश्र ह्येतत्‌ । द्वे देवानभाजयदिति 
हुतं च प्रहुतं च तस्माद्देवेभ्यो जुह्ृति च प्र च जुहृत्ययो 
आहुद्ररएणमासाविति । तस्मान्नेष्टियाज्ञुकः स्थात्‌ । 
ए्शुक्य एकं प्राणच्छदिति तत्पयः। पयो ह्येवाय्रे 
सनुष्याश्च पशवश्चोपजीवन्ति तस्मात्कुमारं जातं घतं वे- 
चामे प्रतिलेहयन्ति स्तनं वानुधापयन्त्यथ वत्सं जात- 
साहुरतणाद्‌ इति। तस्मिन्सवं प्रतिष्ठित यच्च प्राणिति 
यच्च नेति पयति हवीद सर्व प्रतिष्ठित यच्च प्राणिति 
यच्च न। तथदिदमाहुः संवत्सर पयसा जुहृदप पुनमृत्यं 
जयतीति न तथा विद्याद्यद्‌रेव जुद्दोति तदहः पुनस्नेत्यु- 
सपजयत्येवं विद्वान्सवशहि देवेभ्योऽत्नाद्यं प्रयच्छति । 
कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽयमानानि सवेदेति पुरुषो वा 
अक्षितिःस हीदमन्नं पुनः पुन ज नयते। यो वेतामक्षिति 
चेदेति पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्न थिया धिया 
जनयते कर्मेभियंद्धेतन्न ङुर्यारक्षीयेत इ सोऽन्नमत्ति 
अनीकेनेति सुखं प्रतीकं मुखेनेत्येतत्‌ । स देवानपि- 


गच्छति ल ऊर्जमुपजीवतीति प्रशशला ॥ २॥ 
“यत्सप्तान्नानि मेवया तपसाजनयत्पिता’ इसका यह अथं प्रसिद्ध हे 
नक पिताने ज्ञान और कमंक्रे द्वारा हो अस्तरोंकी उत्पत्ति की । उपका एक 
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अन्न साधारण हे अर्थात्‌ यह जो खाया जाता है, वही इसका साधारण 
अन्न है। जो इसकी उपासना करता हे, वह पापसे दुर नहीं होता; क्योंकि 
यह अन्न मिश्र (समस्त प्राणियोंका सम्मिलित रूप ) हे। दो अन्न उसने 
देवताओंको बांटे-वे हुत और प्रहुत हैं इसलिये गृहस्थ पुरुष देवताओंकेः 
लिये हवन और वलि-हरण करता है। कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये दो 
अन्न दशं और पुण॑मास हुँ; इसलिये काम्य इष्टियोंके यजनमें प्रवृत्त न हो । 
एक अन्न पशुओंको दिया, वह दुग्ध हे। मनुष्य और पशु पहले दुग्धके 
ही आश्रय जीवन घारण करते हे, इसलिये उत्पन्न हुए बालकको पहले 
घृत चटाते हें या स्तनपान कराते हैं; तथा उत्पन्न हुए बछड़ेको भी 
अल॒णाद ( दृग भक्षण न करनेवाला ) कहते हैं। जो प्राणनक्रिया करते हें. 
ओर जो नहीं करते, वे सब इस ( पश्चन्न ) में ही प्रतिष्ठित हैं । अर्थात्‌. जो 
प्राणन करते हैं और जो नहीं करते, वे सब दुगधमें ही प्रतिष्ठित हैं। अतः 
ऐसा जो कहते हें कि एक सालतक दुग्धसे हवन करनेवाला पुरुष अप- 
मृत्युको जीत लेता है, सो ऐसा नहीं समझना चाहिये;-क्योंकि वह जिस 
दिन हवन करता हे, उसी दिन अपमृत्युको जीत लेता हे [ एक सालकी 
अपेक्षा नहीं करता ] । इस प्रकार जाननेवाला ( उपासना करनेवाला ) 
पुरुष देवताओंको सम्पूर्ण भन्नाद्य प्रदान करता है। कितु सवंदा खाये 
जानेपर भी वे अन्त क्षीण क्यों नहीं होते? इसका कारण यह है कि 
पुरुष अविनाशी है, वही पुन:-पुनः इस अन्नको उत्पन्न कर देता ह।जो 
भी इस अक्षयभावको जानता हे अर्थातु पुरुष ही क्षयरहित हे, वही इस 
अन्नको ज्ञान और कमंद्वारा उत्पन्न कर देता है, यदि वह इसे उत्पन्न न 
करता तो यह क्षीण हो जाता-[ ऐसा जो जानता हे ] बह प्रतीकके 
वड प्रतीक हे अर्थात्‌ मुखके द्वारा अन्त भक्षण करता हे । वह. 
नि) र re और अमृतका उपजीवी होता है । यह ( फल- 

तत्र “यत्सप्षान्नानि मेषया तप- उपयुक्त 'यत्सप्तान्तानि मेधया 


साजनयस्पिता’ इत्यस्य कोड्थ | तपसाजनयत्पिता' इत्यादि प्रथम 
जनल ... | मत्त्रका क्या अथे बताया जाता 
!इति हि शब्देनेव व्याचष्टे | हे ? इस प्रव्नके उत्तरमें यह द्वितीय 
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प्रसिद्धार्थावद्योतकेन । प्रसिद्धो 
हास्य मन्त्रस्याथ इत्यथः। यद्जन 
यदिति चाचुवादस्वरूपेण मन्त्रेण 
असिद्वार्थतैव प्रकाशिता । अतो 


ब्राह्मणमविशङ्कयैवाह--“मे धया 


हि तपसाजनयत्पिता? इति ! 
ननु कथं ग्रसिद्धातास्यार्थस्य १ 
इत्युच्यते -जायादिकर्मान्तानां 


लोकफलसाधनानां पितृत्व तावत्‌- 


प्रत्यक्षमेव,अभिहितं च 'जाया मे 
स्यात्‌’ इत्यादिना । तत्र च देवं 
वित्तं विद्या कम पुत्रश्च फलभूतानां 
लोकानां साधनं सष्टृत्वं प्रतीत्य- 
मभिहितम्‌ , वक्ष्यमाणं च प्रसिद्ध 
मेव; तस्माद्युक्तं वक्तुं मेषये- 
त्यादि । न 
एषणा हि फलविषया प्रसि- 


द्धेष च लोके | एषणा च जाया- 


दीत्युक्तम्‌ 'एतावान्वे कामः इत्य- 
nn 


३२५ 


0000 ` 


मन्त्ररूप ब्राह्मण प्रसिद्ध अर्थके द्योतक 
हि शब्दसे ही उक्त मन्त्रकी व्याख्या 
करता है। इसका तात्पर्य यह हे 
कि इस मन्त्रका अयं प्रसिद्ध हो 
'यदजनयत्‌' ( जो उत्पन्न किया ) 
इस अनुवादस्वरूप मन्त्रसे भो इसकी 
प्रसिद्धाथंता ही प्रकाशित होतो हे। 
अतः ब्राह्मण निःशङ्कभावसे ही 
कहता हे--'पिताने विज्ञान और 
कमसे हो उत्पन्न किया |? 
इस अथेको प्रसिद्धार्थता केसे 
हे? सो बतलायी जाती हे-ख्नीसे 
लेकर कर्मपयंन्त लोक, फल और 
साधनोंका पितृत्व तो प्रत्यक्ष हो हे, 
यह बात मेरे खो हो” इत्यादि 
वाक्यसे कही ही गयी है। पुवंग्रन्थमें 
यह बतलाया गया हे कि देव वित्त, 
ज्ञान, कर्मे ओर पुत्र अपने फलभूत 
लोकोंके स्रष्ट्त्वमै सांधन हैं; तथा 
आगे' जो कहा जायगा वह भी 
प्रसिद्ध ही हे। अतः 'मेघया? इत्यादि 
कथन उचित ही है। | 
एषणा भी किसी फलको ही लेकर 
होती हे-यह बात भी लोकें प्रसिद्ध 
ही हे। 'एतावान्वे कामः' इस वान्य- 
से यह बतलाया गया हे किख 
आदि ही एषणा हे । ब्रह्मविद्याका 


१. 'पुत्रेणेवायं लोको जय्यः' इस वात्रयसे । 
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नेन । ब्रह्मविद्याविषये च सर्वे-| जो विषय है, उसमें तो सबकी 

एकता हो जानेके कारण कामनाका 

कत्वात्कामानुपपत्तः | | होना सम्भव ही नहीं है ।१ 
एतेनाशाख्रीयप्रज्ञातपोम्याँ। इस" उपयुक्त कथनसे यानी 
अविद्याजनित काम ही संसार- 
स्वाभाविकाभ्यां जगस्सष्ट्त्व- | बन्धनका कारण हे-ऐसा दिख- 
लाये जानेसे अशास्रीय एवं स्वाभा- 
मुक्तमेव भवति; स्थावरान्तस्य | बिक ज्ञान-कर्मोके द्वारा संसारकी 
सृष्टि होती है-यह भी प्रतिपादित 
ही हो जाता हे; क्‍योंकि स्थावर- 
त्रात । विवक्षितस्तु शास्त्रीय पर्यन्त सारा अनिष्ट फल कर्म और 
विज्ञानसे ही होनेवाला हे । कितु 
एव साध्यसाधनभावो ब्रह्मविद्या- | यहाँ शाखीय साध्य-साधनभाव 


ही बताना इष्ट. है, “क्योंकि ब्रह्म- 
विधित्सया तईराग्यस्य विवक्षि-  विद्याका विधान करनेकी इच्छासे 


तत्वात्‌ । सर्वो द्ययं व्यक्ताव्यक्त - उस (साध्य-साधन ) में वेराग्य 
| बतलाना आवश्यक है। यह 


लक्षणः संसारोऽशचद्गोऽनित्यः व्यक्त और अव्यक्तरूप सारा 
ही संसार अशुद्ध, अनित्य 
साध्यसाधनरूपो दुःखोऽविद्या- | साध्य-साधनरूप, दुःखमय और 


१. यहाँ यह शङ्का होती है कि जिस प्रकार जाया आद विषयक कामना 
संसारबन्धनमें डाळनेवाळी है, उसी प्रकार मोक्षविषयक कामना सी हो सकती है; 
क्योंकि कामनामात्र बन्धनकी हेतु है, इसके उत्तरमें कहते हें--ब्रह्मविद्याके विषयमें 
कामना नहीं होती । कामना रागके कारण होती है ओर राग अन्यमें होता है । 
ब्रह्मविद्याके विषयभूत मोक्षमें द्वेतका सर्वंधा अभाव है; धत: कामचा नहीं होती । 

२. यदि कोई कहे, 'जाया मे स्यात? इत्यादि शाखवचनोके द्वारा जायादि- 

: विषयक कासवाक। उल्लेख होनेसे वह शास्रीय है; बतः शाल्लीय कामना ससारो- 

> सत्तिमेँ हेतु हो, कितु बश्षाज्जीय कमं आदि क्योंकर कारण हो सकते हैं ? तो इसकेः 
'उत्तरमें कहते हे- इस उपयुक्त कथनसे इत्यादि । 
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विषय इत्वेतस्माडिरक्तस्य ब्रह्म- 


विद्या आर्धव्येति । 
तत्रान्नानां विभागेन विनियोग 


उच्यते -एकमस्य 
साघरणाच- 


विवेचनम्‌ साधारणम्‌ इति 
मन्त्रपदम्‌ , तस्य व्याख्यानम्‌ 
‘इदमेवास्य तत्साधारणमन्नम्‌’ 
इत्युक्तम्‌ । अस्य भोक्तसप्र- 
दायस्य, कि तत्‌ ? यदिदमद्यते 
ञुज्यते सवेः प्राणिमिरहन्य- 
दनि, तत्साघारणं सर्व भोकत्रर्थम- 
करपय त्पिता सृष्टान्नम्‌ । 

स य एतत्साधारणं सर्वप्राण- 
भृत्स्थितिकरं थुज्यमानमन्नप्रु- 
पास्ते तत्परो भवतीत्यर्थाः-- 
उपासनं दि नाम तात्पग्र इष्टं 
लोके 'गुरुप्रपास्ते! 'राजानयु- 
पास्ते' इत्यादौ--तस्माच्छरीर- 
स्थित्यर्थान्नो पमोगग्रघानो नाह- 
शार्थकमेप्रधान इत्यर्थः; स एवं- 
भूतो .न पाप्सनोज्धर्माइथाव- 


अविद्याका विषय हे, अतः इससे 
विरक्त हुए पुरुषके लिये ही ब्रह्म- 
विद्याका आरम्भ करना उचित हे ॥ 

तहाँ अन्नोंका विभागपुर्वक 
विनियोग बतलाया जाता हे। 
“एकमस्य साधारणम्‌” यह मन्त्रका 
पद है, उसका 'इदमेवास्य तत्सा- 
धारणमन्नम्‌? यह व्याख्यान कहा 
गया हे । 'अस्य' अर्थात्‌ इस भोक्त 
समुदायका, वह साधारण अन्न हे, 
वह कोन-सा ? यह जो प्रतिदिन 
समस्त प्राणियोंद्वारा अदन-भोजन 
किया जाता अर्थात्‌ खाया जाता 
हे। भाव यह कि पिताने अन्नकी 
रचना करके, उसे समस्त भोक्ताओं- 
के लिये साधारण अन्न नियत कर 
दिया। 


वह जो समस्त प्राणियोंका 
भरण-पोषण और स्थिति करनेवाले 
.एबं उनसे भोगे जाते हुए इस 
सांघारण अन्नकी उपासना करता 
हे, अर्थात्‌ तत्पर होता हे-लोकमें 
'गुरुकी उपासना करता हे, “राजा- 
की उपासना करता हे, इत्यादि 
प्रसङ्गोमें तत्परता ही उपासनारूप- 
से देखी गयी हे-अतः जो प्रधान- 
तया झरीरकी स्थिति करनेवाले 
अन्नका ही उपभोग करनेवाला हे, 
अर्थात्‌ अष्ष्टोत्पादककमंप्रधान नही. 
हे, वह इस प्रकारका पुरुष पाप 
यानी अधघमंसे नहीं बचता अर्थातु 
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तेतेन विश्रुच्यत इत्येतत्‌ | | उससे उसका छुटकारा नहीं होता । 
त्रवर्णः--“मोषमन्नं ऐसा ही “वह व्यर्थ अन्तका भोग 

तया च मन्त्रव मोधसन्न- करता हे” इत्यादि मन्त्रवर्ण कहता 


विन्दते” इत्यादि? । स्मृतिरपि--| हे। तथा “अपने लिये अन्नपाक न 
“नात्मार्थं पाचयेदन्नम्‌? “अग्र- करे”, “जो इन्हें बिना य योजन 
यु करता है वह चोर ही हे” “अपना 
दाभ्या या शङ्कते स्न एवे | अन्न खानेवालेको गर्भकी हत्या 
४ (गीता ३। २२.) “अन्नादे | करनेवाला पापो [ अपना पाप 
देकर ] उसका मार्जन करता हे” 
सादि” .८।३१७ 

शा मार्टि” (मनु० ८२१७) इत्यादि स्मृतिवाक्य मी ऐसा ही 

इत्यादि! । कहते हैं । 


कस्मात्पुनः पाप्मनो न ज्या- | . वह पापसे मुक्त क्‍यों नहीं 
तते  दवेतत्सदेषां » | होता ? क्योंकि जों प्राणियोंढ्रारा 
वतते ! मिभ हय हदि स्थ | बिना बांटे खाया जाता हे, वह अज्ञ 
तदप्रबिभक्त यत्प्राणिभिश्चुज्यते। | मिश्र यानी समीका स्व-घन हे। 


र जाल 
सर्वभोज्य _ | सबका भोज्य होनेके कारण ही उस 
वादेव यो झुले प्रधि अन्नका मुखमे दिया जानेवाला 
प्यमाणोऽपि ग्रासः परस्य पीडा- | ग्रास मी दूसरेको पीडा देनेवाला 
करो इश्यते, 'ममेदं स्यात! इति| देखा 7 है, क्योंकि उसपर यह 
वा रा हो” इस प्रकार सभीकी आशा 

दि सवरा तत्राशषा प्रतिबद्धा । | बची रहती हे । अतः दूसरोंको कष्ट 
तस्मान्न परमपोडयित्वा ग्रसितु- | दिये बिना उसे खाया भी नहीं जा 
मपि शक्यते । “दुष्कृतं हि | तकता; जेसा कि “दुष्कृतं हि मनु- 


म्‌ न. ध्याणाम्‌” इत्यादि १ झी 
भनुष्याणाम्‌” हत्याद्स्मिरणात। | Fl 


कहती हे। 
१. यह स्मृतिवाक्य इस प्रकार हे-- 
दुष्कृतं हि मनुष्याणामन्तमाश्नि्य तिष्ठते । 
यो हि यस्यानमदनाति स तस्याऽनाति किल्बिषम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्योंका पाप उनके अन्नक्रे आश्रित रहता है। अतः जो जिसका 
अन्न खाता है, वह मानो उसका पाप खाता है। 
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गृहिणा वेदवदेवाख्यभन्न 


यदहन्यहनि निरूप्यत ' इति 
केचित्‌ , तन्न, सर्वभोक्त साधारण- 
सवं वैश्वदेवाख्यस्यान्नस्य न सर्वे- 
आणभृद्धुज्यमानान्नवत्प्रत्यक्षम्‌ , 
नापि यदिदमद्यते’ इति तद्विषयं 
'बचनमजुकूलम्‌ । सर्वेप्राणभृकु- 
ज्यमानान्नान्तःपातित्वाच वैश्व- 


देवाख्यस्य युक्त इवचाण्डाला- 


चाद्यस्यानस्य ग्रहणम्त्‌ ,वैश्वदेवव्य 


EOE, 
किन्हीं-किन्ही (सटेप्रमञ्च आदि) 
का कथन हे कि मृहस्थद्वारा नित्यः 
प्रति जो वेश्वदेवनामक अन्न निकाला 
जाता हे, वही साधारण अन्न हे। 
यह मत ठीक नहीं, क्योंकि समस्त 
प्राणियोंद्वारा खाये जानेवाले अन्न- 
के समान वेश्वदेवसंज्ञक अन्नका 
समस्त भोक्ताओंके लिये साधारण 
होना प्रत्यक्ष नहीं हे और न उसके 
विषयर्मे 'यदिदमद्यते! (जो यह 
खाया जाता है ) यह वचन ही 
अनुकुल है। इसके सिवा वेरत्रदेव- 
संज्ञक अन्न तो समस्त प्राणियोद्वारा 
खाये जानेवाले अन्नके अन्तर्गत 
ही हे, अतः वहाँ कुत्ते और चाण्डा- 
लादिद्वारा खाये जानेवाले अन्नको 
ही ग्रहण करना उचित हे, क्पोक्रि 
वेश्वदेवसे अतिरिक्त भो कुत्ते और 
चाण्डालादिके खानेयोग्य अन्त 


'विरेकेणापि धचाण्डाठाचाचान] बेला जाता य व जिन 


७ | 2 

दर्शनात तत्र 'यदिदसचचते! अन्त खाया जाता है” यह वचन, 
पक मार उचित होगा और यदि साधारण- 
इति वचनम्‌ | यदि हि बन्न | शब्दसे उस अन्नको ग्रहण नहीं 
किया जायगा तो “पिताने उसकी 

श्वेत, साधारणशब्देन पित्रासृष्ट- | सषि नहीं की ओर उसका विनि- 
योग भी नहीं किया? ऐसे कथनका 

स्वाविनिथुक्तत्वे तस्य प्रसज्येया- | प्रसङ्ग उपस्थित होगा। पर वास्तव- 
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ताम्‌ । इष्यते हि तत्सृष्टत्वं तद्वि- 


नियुक्तत्वं च सवेस्यान्नजातस्य । 
` न च वेश्वदेवाख्यं शाख्रोक्त 
कर्म कुर्वतः पाप्मनोऽविनिवृत्ति- 
युक्ता, न च तस्य प्रतिषेधोऽस्ति, 
न च मत्स्यबन्धनादिकर्मवत्स्तर- 
भावज॒गुष्सितमेतत्‌, शिष्ट- 
नित्यत्वात्‌, अकरणे च 


अत्यवायश्रवणात्‌ । इतरत्र च 


अत्यवायोपपचेः “अहमन्नंमन्न- 


मदन्तमारअि” ( तै० उ० ३ | 
१०।६ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 


दे देवानभाजयत्‌? इति मन्त्र- 
पद्म, ये द्वे अन्ने 


द्वे देवान्ने 
सृष्ठा देवानमाज- 


यत्‌ । के ते इ! इत्युच्यते - हुतं 


च प्रहुतं च' । हुतमित्यग्नौ हव- 
नम्‌ , प्रहुत हुत्वा बलिइरणम्‌ । 
यस्माद्‌ इ एते अन्ने इतप्रहुते 


में समस्त अन्न उसीने रचे हैं और 
उसीने उनका विनियोग किया हे-- 
यही सिद्धान्त यहाँ इष्ट हे । 

इसके सिवा वैश्वदेवसंञ्चक 
झाख्नोक्त कर्म करनेवाले पुरुषका 
पापसे निवृत्त न होना युक्तिसङ्गत, 
नहीं हे। तथा [ शाखोमें ] बलि- 
वेश्वदेवका कहीं भी प्रतिषेध नहीं: 
किया गया है। मछली पकड़ने आदि 
कर्मोके समान यह, स्वभावत: निन्द- 
नीय भी नहीं हे, क्योंकि यह रिष्ट 
पुरुषोंद्वारा निष्पन्न होनेवाला हे. 
और इसके न करनेपर प्रत्यवाय भी. 
सुना गया हे। तथा “में अन्न ही: 
[ अतिथि आदिको बिना दिये ] 
अन्न भक्षण करनेवालेको भक्षण 
कर जाता हूँ” इस मन्त्रके अनुसार 
अन्यत्र ( वेशवदेवान्नसे भिन्न अन्नः 
भक्षण करनेमें ) ही प्रत्यवाय होन 
सम्भव हे । 

(द्वे देवानभाजयत्‌? यह्‌ मन्त्रका 
पद हे । पिताने जिन दो अन्नोंको 
रचकर देवताओंको बाँटा वे दो कोन- 
से हें? सो बतलाया जाता हे- 


हृत ओर प्रहृत । "हुत? यह्‌ अश्निमें 


हवन करना हे और 'प्रहुत? हवन 
करके बलिहरण करना हे। क्योंकि 
$ * ~ "१ उतमईते , पिताने ये दो अन्न हुत और प्रहुत 


१. देवताओके लिये माग निकालना 'बलिहरण' कहलाता है। 
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देवानमाजय स्पिता। तस्मादेतद्यपि देवताओंको दिये थे, इसलिये इस 


। ही... 


गृहिणः काले देवेभ्यो जुहृति 


_ देवेम्य इद्‌सनमस्मांमिदीयमान- 


मिति मन्वाना जुद्दति, प्रजुद्दति 
च हुत्वा बलिहरणं च कुवत 


_इत्यथः । 


अथो अप्यन्य आहुडे अन्ने 
पित्रा देवेभ्यः प्रत्त न इुतम्रहुते, 
किं तहिं ? दर्शपूर्णमासाविति । 
हित्व श्रवणाविशञेषादत्यन्तग्रसिद्ध- 
त्वाच हुतग्रहुते इति प्रथम; पक्ष! 
यद्यपि दित्व॑ हुतप्रहुतयो। सम्भ- 


` बति, तथापि औतयोरेव तु दशं- 


ूर्णमासयो देंवाच्त्व प्रसिद्धतरम्‌, 
सन्त्रश्रकाशितत्वात्‌। गुणप्रधान-: 
आप्तो च ग्रधाने प्रथमतरा अव- 
गतिः, दशंपूर्णमासयोअ प्राधा- 
न्यं हुतप्रहुतापेक्षया । तस्मात्त- 
योरेव ग्रहणं यक्तम्‌ दि देवान- 
भाजयत्‌' इति । 


समय भी ग्रहस्थलोग समयपर 
देवताओंके लिये होम करते हैँ; 
अर्थात्‌ 'यह्‌ अन्न हमारे द्वारा देव- 
ताओंको दिया जाता हे'-ऐसा 
मानते हुए हवन करते हें तथा 
'प्रजुह्वति च' अर्थात्‌ हवन करके 
बलिहरण भी करते हे । 


तथा किन्ही दूसरोंका ऐसा मीः 
कहना है कि विताके द्वारा देवताओं - 
को दिये हुए दो अन्न हुत और 
प्रहृत नहीं हैं; तो कौन-से हें ? दशै 
और पू्णमास । द्विवचन-श्रवणमें 
समानता होनेसे और अत्यन्त प्रसिद्ध 
होनेसे हुत और प्रहुत हो वे अन्न 
हैं-यह तो पहला पक्ष हे। यद्यपि 
हुत और प्रहुतका द्वित्व सम्भव हे, 
तो भी उनकी अपेक्षा श्रुतिप्रति- 
पादित दशं और पुर्णमासका ही 
देवान्न होना अधिक प्रसिद्ध हे, 
क्योंकि वे मन्त्रोक्त हें। इसके सिवा 
जब गौण और प्रधान अर्थकी प्राप्ति: 
हो तो पहले प्रधान अर्थका हो 
ज्ञान होगा, ओर हुतःप्रहुतकी 
अपेक्षा दर्शपुणेमासकी ही प्रधानता 
हे। अतः 'द्वे देवानभाजयत्‌? इस 
बाक्यसे उन्हींको ग्रहण. करना. 
उचित है [--यह दूसरा पक्ष हे ].। 
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यस्माद्देवाथमेते पित्रा प्रक्पे 
व्दशपूर्णमासाख्ये अन्ने, तस्मात्त- 
बो देंवार्थत्वा विघाताय नेष्टियाजुक 
इष्टिशब्देन 
"किल काम्या इष्टयः, शातपथीयं 
असिद्धि; ताच्छीस्यप्रत्ययग्रयो- 
-शास्काम्येष्टियजनप्रधानो न 


इष्टियजनशीलः; 


स््यादित्यथः | 
पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति -- 
-पश्वञ्ञमेकम्‌ ET 
यच्छत्पिता किं पुन- 
स्तदन्नघ्‌? तत्पयः। कथं पुनरव- 
राम्यतेपशवोऽस्याच्नस्य स्वामिनः? 
इत्यत आह-पयो हग्रे प्रथमं 
यस्मान्मचुष्याश्च पशवश्च पयः 
“एवोपजीवन्तोति । उचितं हि 
“तेषां तदन्नम्‌? अन्यथा ` कथं 
देवाग्रे नियमेनोपजीवेयुः ! 
कथमग्रे तदेवोपजीवन्ति ! इत्यु- 


[ अध्याय १ 


क्योंकि ये दशं और पुणंमास- 
संज्ञक अन्न पिताने देवताओंके लिये 
बनाये हैं, इसलिये उनकी देवार्थेता- 
का विघात न करनेके लिये इष्ठि- 
याजुक--इष्टियजनशील नहीं होना 
चाहिये । 'इष्टि' शब्दसे यहाँ काम्य 
इष्ठियाँ ( यज्ञ ) समझनी चाहिये, 
यह शतपथ ब्राह्मणकी प्रसिद्धि है। 
'इष्टियाजुकः' इस पदमें “उकज्‌' 
प्रत्यय ताच्छील्य ( तत्स्वभावता ) 
अर्थे प्रयुक्त हे, अतः इसका तात्पर्य 
यहीं हे कि प्रधानतया कामनायुक्त 
यज्ञोंका यजन नहीं करना चाहिये । 

'पशुस्य एक प्रायच्छत्‌? इति-- 
पिताने पञुओंको जो एक अन्न दिया 
था, वह कौन-सा है ? वह दुग्घ हे । 
कितु यह केसे जाना जाता हे कि 
इस अन्तके स्वामी पशु हैं--ऐसा 
प्रश्‍न होनेपर कहते हें-क्योंकि 
मनुष्य औरपद्युपहले याती आरम्भ- 
में दुग्धके आश्रय हो जीवन धारण 
करते हैं। अत: “यह उनका अन्न 
है” ऐसा कहना उचित ही हे। 
नहीं तो वे आरस्भमें नियमसे उसीके 
आश्रय जीवन-घारण क्यों करते ? 


वे पहले उसीके आश्रय किस 
प्रकार जीवन धारण करते हैं ? सो 
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च्यते-सलुष्याथ पशवश्च यस्मा-! 


चेनैवान्नेन वतन्तेज्यत्वेडपि, यथा 


वतलाया जाता हे-पिताने आरम्भ- 
में जेसा विनियोग किया था, उसी- 
क॑ अनुसार आज भी मनुष्य और 


पित्रा आदौ विनियोगः कृतस्तथा| "उग उसी अन्नके आश्रय रहे 


हैं। इसीसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और 


तस्मात्कुमारं बालं जातं एतं वा | वैश्य-इन तीन वर्णोके लोग नवजात 


त्रेवणिंका जातकर्मणि जातरूप- 
संयुक्तं ्र तिलेइयन्ति ग्राञ्चयन्ति। 
स्तनं वानुधापयन्ति पश्चात्‌ 
पाययन्ति । यथासम्भवमन्येषां 
स्तनमेवाग्रे घापयन्ति मनुष्ये- 
स्योऽन्येषां पञ्चनाय्‌ । अथ वत्सं 
जातमाहुः कियस्रमाणो वत्सः! 
इत्येवं ष्टाः सन्तोऽत्णाद्‌ इति। 
नाद्यापि वृणम॒त्ति, अतीव बालः, 
पयसेवाद्यापि वतंत इत्यर्थः | 
यच्चाग्रे जातकर्मादौ घृत्चुप- 
जीवन्ति,यच्चेतरे पय एव, तत्स- 
वेथापि पय एवोपजीवन्ति; छत- 
स्यापि 


कुमारको जातकमंसंस्कारके समय 
सुवणंसंयुक्त (सुवर्णंकी शलाकादिसे) 
घृत चटाते हैं, अथवा. स्तनपान 
कराते हैं, अर्थात्‌ उसके पीछे दुग्घ- 
पान कराते हें । तथा जातकमंके 
अनधिकारो दूसरे मनुष्योके उत्पन्न 
हुए बालकको एवं मनुष्योंसे भिन्न 
पशुओंके बछड़ोंको भी यथासम्भव 
पहले स्तन ही चुसाते हें । जब. 
वछड़ा उत्पन्न होता हे, तो उसके 
विषयमें यह पूछे जानेपर कि 'बछड़ा 
कितना बड़ा हे ?” यही कहते हैं.कि- 
अभी घास खानेवाला नहीं हुआ! ।' 
तात्पयं यह हे कि अभीतक घासः 
नहीं खाता, बहुत ही छोटा हे,. 
केवल दूध पीकर ही रहता हे। 

इस प्रकार जो पहले जातकर्म 
आदिमें घृतके आश्रय जीवन धारण! 
करते हैं और जो दूसरे जीव दुग्धके 
ही आश्रय रहते हैं वे सब सवेधा दुग्घ- 
के ही उपजीवी हैं; क्योंकि दुग्धका' 
विकार होनेके कारण घृत भी दुरघरूष 


ही है। कितु [मन्त्रमें] परवन्न सातवाँ 


कस्मारपुनः सप्तमं सत्पश्चन्नं चतु- | होतेपर भी यहाँ (ब्राह्मणमें) इसकी 
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त्वेन व्याख्यायते १ कर्मसाधन- चतुर्थरूपसे व्याख्या क्यो की गरी 
हे? [उत्तर--] क्योंकि यह कर्मका 
-सवात्‌ । कम हि पयःसाधनाश्रयं | साधन हे। अग्निहोत्रादि कमं दुख- 
Me | रूप साधनके ही आश्रित हैं। और 
अग्निहोत्रादि । तच कम साधन । बह कर्म आगे कहे जानेवाले साध्य- 
अरुत तोन अन्नोंका वित्तसाध्य 
| साधन हे जैसे कि पहले बतलाये 
.-स्य साध्यस्य, यथा दर्शपु्ण भासौ | हुए दर्श और पूर्णणासनामक अन्न । 
वक | अतः कर्मके पक्षमें होनेके कारण 
यूर्वोक्तावन्ने । अतः कमं पक्षत्वात्‌ | इसका कर्मके साथ मिलकर उपदेश 
तका किया गया है। [ दशं-पूर्णमासके 
९ 

कर्मणा सह पिण्डीकृत्योपदेशः । | साय ] साधनत्वमें समानता होनेके 
विशेषाद ° नके साथ अर्थमें 

साघनत्वाविशेषाद्यसम्बन्धादा- | शार इसका उ 
लाया र भी सम्बन्ध हे, इसलिये केवल पाठ- 
-नन्तयमकारणमिति च।व्याख्याने का आनन्तर्य इनके अथंक्रममें अन्तर 
, _ | डालनेका कारण नहीं हो सकता। 
अतिपचतिसौकर्याच्च । सुखं हि | इस प्रकार व्याख्या करनेसे समझने- 
त ४ में भी सुगमता होती है। साधन भुत 
ण व्याख्यातुं शक्यन्ते अन्तोकी व्याख्या एक साथ सुगमता- 


ऊन्नानि व्याख्यातानि च सुखं से की जा सकती हे और इस प्रकार 
व्पाख्या करनेपर अनायास ही 


-वित्तसाध्यं वक्ष्यमाणस्यान्नत्रय- | 


-अतीयन्ते । उनकी प्रतीति हो जाती है ।* 
तस्मिन्सवं प्रतिष्ठितं यच्च | जो कोई प्राणनक्रिया करता है 
और जो नहीं करता वह सब उसीमें 


STEEN 
°. अच साधन हैं ओर तोन साध्य हैं; अतः उन साधन ओर साध्य- 

श्त अ्चोका विभाग करके व्याख्या करनेसे वक्ता, धोता दोनोंके समझनेमें सुविधा 

होगी, इसीसे यहाँ पाठळमका ्तिक्रमण करके पदवज्की व्याख्या की गयी है। 
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BRONTE 
'यवोद्रव्यस्य सवं- प्राणिति प्रतिष्ठित हे-इस वाक्यका क्या 


प्रतिछात्वनिरू- स्यू कोऽथः १ इत्यु- तात्पर्यं है ? सो बतलाया जाता 
पणम्‌ च्यते --तस्पिन्प- है । उस दुग्धरूप पर्वन्नमें, जो 
एताति तर . | आणन करता हे अर्थात्‌ प्राणचेष्टासे 
जन तल सुया युक्त है और जो स्थावर पर्वतादि 
ताघिदैवरक्षणं कृत्स्नं जगरपरति-  देसे नहीं हैं, वे सब यानी अध्यात्म, 
'ष्ठितं यच्च प्राणिति प्राणचेष्टाव- | आधभूत और अधिदैवरूप सारा ही 
चच्च न स्थावरं शेलादि । तत्र | जगत्‌ प्रतिष्ठित हे। यहाँ प्रसिद्धिके 
दिशब्देनेव ` असिद्धावद्योतकेन | योतक 'हि' शब्दसे ही इसकी 
३५ छ व्याख्या को गयी हे। किंतु दुर 
है कय, पम द्रव्यस्य द्रव्य सबकी प्रतिष्ठा किस प्रकार 
सवप्रतिष्ठात्वस्‌? कारणत्वोपपत्तः| हे ? क्योंकि उसमें कारणत्वकी 
कारणत्वं चाग्निहोत्रादिकमंसम- 
वायित्वम्‌। अग्निहोत्राद्याहुतिवि- 


उपपत्ति हे । अग्निहोत्रादि कमंसे 
सम्बन्ध होना ही उसका कारणत्व 
परिणामात्मक च जात्कृत्स्नमि es 
तिर तिताता ता विषयमें सेकड़ों श्रुति-स्मृतिवाद 
स्थिताः। अतो युक्तमेव हिशब्देन be इ र 
ज्याख्यानस्‌ । इसकी व्याख्या करना उचित ही हे। 
यचदत्राह्मणान्तरेष्विदमाहुः-| ब्राह्मणान्तरोंमें जो ऐसा कहा हे 
कव संवत्सर सवत्सर पयसा जुद्द। कि एक संवत्सरपर्यन्त दुग्धसे हवन 
असा जह्वदप- दप पुनमृत्यु जय- | करनेवाला पुरुष अपमृत्युको जीत 
अखं बयति तीति, संवत्सरेण | लेता हे, सों यहाँ संवत्सरसे तीन सौ 
किल त्रीणि षड्शितान्याहुतीनां | साठ अथवा सात सौ बीस आहुतियाँ 
सप्त च श॒तानि विंशतिश्चेति | अभिप्रेत हैं।१ वे संवत्सरके दिन-रात 
१. संवत्सरमें तीस सौ साठ दिन होते हैं, प्रत्येक दिवके दोनों समयक्षे होमकी 
` आहुतियोंको एक मानकर समस्त आहुतियाँ मी तीन सो साठ होंगी थोर प्रत्येक 
"समयको एक-एक आहुति माननेसे उनकी संख्या सात सो बीस होगी । 
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याजुष्मती रिष्टका अभिसम्पद्यमाना? गजुवंदोक्त इष्टकारूप होकर संवत्सर- 
संवत्सरस्य चाहोरात्रा णि,संवत्सर-| रूप अग्नि प्रजापतिको प्राप्त करते. 


मग्नि प्रजापतिमाप्लुवन्ति; एवं 
कृत्वां संवत्सर जुद्ददपजयति पुनः 
मृत्युस्‌ , इतः प्रत्य देवेषु सम्भूतः 
८ र 
पुनन प्रियत इत्यथः । 
इत्येवं ब्राह्मणवादा आहुः, 


न तथा विद्यान्न तथा द्रष्टन्यम्‌; 
यदहरेब जुहोति तदहः पुनर्रत्यु- 
मपजयति, न संवत्सराम्यासमपे- 
क्षते । एवं विद्वान्सन्‌ , यदुक्तम्‌ 
पयसि हदं सबै प्रतिष्ठित पय- 
आइदिबिपरिणामात्मकत्वातसर्थ- 
स्येति, वदेकेनेवाद्दा जगदात्म- 
त्वं प्रतिपद्यवे; 
अपजयति पुन्यं पुनर्मरणश्‌ , 


बदुच्यते-- 


हैं; ' ऐसी भावना करके एक वर्ष- 
तक हवन करनेवाला पुनमृत्युको 
जीत लेता है, अर्थात्‌ यहाँसे मरकर' 
देवताओंमें जन्म लेकर फिर नहीं. 
मरता । 


--ऐसा ब्राह्मणवाद कहते हे, 
कितु ऐसा नहीं समझना चाहिये, 
ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिये; 
नयोंकि पुरुष जिस दिन भी [दुग्धसे] 
हवन करता हे, उसी दिन पुनमृंत्यु- 
को परास्त कर देता हे, इसके लिये 
एक वषंतक अभ्यास करनेकी अपेक्षा 
नहीं रखता । अतः इस प्रकार 
जानकर अर्थातु ऊपर जो कहा हे 
कि सब दुरघकी आहुतियोंका परि- 
णामरूप होनेके कारण यह सब 
दुःघमें ही प्रतिष्ठित हे, वह वेसा ही 
हे- ऐसा जाननेवाला पुरुष एक हीः 
दिन आहुतिभ्रदान करनेसे जगतूके 
आत्मत्वको प्राप्त हो जाता है। 
यही बात श्रुति कहती है कि वह 
पुनमृत्यु यानी दूसरी बार मर॑नेको 


१. बयात्‌ थो साघक उन आहुतिबो्ने म यजुवंदोक्त इष्टका-दृष्टि कर उन्हें 
संवत्सरके अवयवमूत अद्दोरात्र मानकर दुग्घसे हवन करता दै, उसे संवत्संरात्मक 
प्रजापतिकी प्राप्ति होती दै। पाजुषी इष्टकाओंकी संख्या भी तीन सो साठ ही है, 
अतः उनको थाहुतियों द्योर बद्दोरात्रसे संख्यामें समानता दै । 
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सक्रन्मत्वा विद्वाञ्छरीरेण वियुज्य | जीत लेता हे। अर्थात्‌ वह विद्वान 

0. | एक बार मरकर--दारीरसे बिलग 
सर्वात्मा भवति न पुनर्मरणाय | होकर सर्वात्मा हो जाता हे. पुनः 
ह; मरनेके लिये परिच्छिन्न शरीर 
परिच्छिन्नं शरीरं गृद्वातीत्यथ्‌ः। | ग्रहण नहीं करता । 
कः पुनहतुः सर्वात्माप्त्या | कितु वह्‌ सर्वात्मप्राप्तिके द्वारा 
ृत्युमपजय त! इत्युच्यवे--सर्ये | ज. उ जीत लेता है, इसका 
Mer | कवा कारण हे? यहं बतलाया 
समस्तं हि यः सव्‌- | जाता हे-क्योंकि वह सायंकाल 
श्योऽन्नाद्यमन्नमेव तदाञ्चं च | और प्रातःकालके आहुतिदानके 


0 << ; द्वारा समस्त देवताओंको सम्पूर्ण 
सायंत्रातराहुतिप्रश्षेपेण प्रयच्छति॥ अन्नाय--जो अन्न और माझ 


तदयुक्तं सर्वेमाहुतिमयमात्मानं | ( भष्य ) भी.हे-देता है। अतः 
ह < | अपनेको सवंआहुतिमय करके समस्त 
कत्वा सवदेवान्नरूपेण सबेद- | देबताओंके अन्नरूपसे समस्त देव- 


वैरेकात्मभावं गत्वा सवेदेबमयो | ताओंके साथ “एकत्वको प्राप्त होकर 


९ वह सवंदेवमय होकर पुन: नहीं: 
भूत्वा पुनन म्रियत इति । मरता--ऐसा कथन उचित ही हे । 


अथेतद्‌प्युक्तं ब्राक्षपेन-- ब्राह्मणने एक बात यह भी कही 


र २ है--“स्वयम्म्‌ बरह्म ( हिरण्यगर्भ) ने 
मत दि तपोञ्तप्यत, तप ( कमं ) किया । उसने विचारः 
तदैक्षत न वे तपस्पानन्त्यमस्ति, | किया निश्चय ही इस तपमें अनन्तत्व 


हन्ताहं भूतेष्वात्मानं जुहवानि | ( अमृतत्व ) नहीं हे। अच्छा तो में 


"७ | भतोंमें हे और 
भूतानि चात्मनीति, तत्सबंबु सा Mapas 

ह भुतोंको अपनेमें। अतः उसने समस्त 
भूतेष्वात्मानं हुत्वा भूतानि | तामे अपनेको और समस्त भूतोंको: 


चात्मनि सवेषां भूतानां श्रेष्ठ्यं  अपनेमे हवन कर समस्त भूर्तोका 
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स्वाराज्यमाधिपत्यं पंत” इति। 


कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमा- 
अन्नानामक्षप- नानि सर्वदेति । 
स्वोपपादनम यदा पित्रा अन्नानि 
सृष्टा सप्त एथक्पथग्मोक्वृभ्यः 
प्रत्तानि,तदाप्रभृत्येव तैमेक्ति मि- 
रघमानानि--तन्निमित्तत्वात्तेषां 
स्थितेः-सवंदा नैरन्तर्येण; कृत- 
क्षयोपयत्तेश्च युक्तस्तेषां क्षयः | 
न च तानि क्षीयमाणानि, जगतो- 
ऽविभरषटरूपेणेवाबस्थानदशनात्‌ । 
भवितव्यं चाक्षयकारणेन; तस्मा- 
स्कस्मात्पुनस्तानि न क्षीयन्त 
इति प्रश्‍न! । 

तस्येदं प्रतिवचनम्‌ "पुरुषो 
या अक्षितिः | यथासौ पूर्वमन्ना- 
नां स्रष्टासो स्पिता मेधया जाया- 


रदसम्बन्षेनच पाडक्तकमंणा मोक्ता 


च, तथा येभ्यो दत्तान्यन्नानि 


श्रेष्ठत्व, स्वाराज्य और आधिपत्य 
प्राप्त किया ।” 


अब "कस्मात्तानि न क्षीयन्ते- 
ऽद्यमानानि सवंदा’ इस श्रुतिका 
अथे किया जाता है। जब पिताके 
द्वारा रचे जाकर सात अन्न अळग- 
अलग भोक्ताओंको वाँटे गये थे, 
तभीसे वे संदा -निरन्तर उन 
भोक्ताओंद्वारा खाये जा रहे हैं; 
क्योंकि उन अन्तोंके कारण ही 
उनकी स्थिति हे। कृतक वस्तुका 
क्षय होना उचित ही हे, अतः उनका 
भी क्षय होना युक्तियुक्त ही हे। 
कितु वे क्षय होते नहीं जान पड़ते, 
क्योंकि संसार अक्षयरूपसे हो स्थित 
दिखायी देता है। उनके इस अक्षय- 
का कोई कारण होना चाहिये; 
अतः यह प्रश्‍न होता है कि वे क्षोण 
क्यों नहीं होते ? 

इसका उत्तर यह हे--'पुरुषो 
वा अक्षितिः'। जिस प्रकार पहले 
यह पिता विज्ञान और श्री आदिके 
सम्बन्धसे होनेाले पाङ्क्तकमंद्वारा 
अन्नोंका रचयिता और भोक्ता था, 
उसी प्रकार जिन्हे वे अन्न दिये गये हैं 


तेऽपि तेषामन्नानां मोक्तारोऽपि | ते भी उत अन्तोके भोक्ता होते हुए 


सन्तः पितर एव, मेघया तपसा 


भी उनके पिता ही हैं; क्योंकि pb 


विज्ञान और कर्मके द्वारा उन अन्नों 
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हिक 
“च यतो जनयन्ति तान्यन्नानि। | उत्पन्न करते हैं। इसोसे यह कहा 


`.-देतदमिधीयते पुरुषो वै| जाता हे कि पुरुष, जो अन्नोका 


योऽन्नानां भोक्ता सोऽ्षिति- भोक्ता हे, वह अक्षिति यानी उनके 
क्षयहेतुः । | अक्षयका कारण हे । 


कथमस्याक्षितित्वस्‌? इत्युच्यते- उसका अक्षितित्व किस प्रकार 
स हि यस्मादिदं भुज्यमानं सप्त- | दैः सो बतलाया जाता है-क्योंकि 


¢ अ वह इस खाये जानेवाले कार्य-करण- 
बि कार्यकरणलक्षणं 4 रूप एवं कर्मफलात्मक सात प्रकार- 


७ 6 भूर के अन्नको पुनःपुनः --बार-बार 
त्मकं पुनः पुनर्भूयो भूयो जन उनन्युत 

कक पन उन मु चप “विधा धिया? -तत्ततु कालमें होने- 
उत्पादय तिधियाधिया ततत्काठ 


७. | वालो तत्तदुबुद्धिति और कर्मों यानी 
आविन्या तया तया प्रज्ञया, कम- | वाक्‌, मन और शरोरकी चेष्टाओंसे 


मिश्र वाद्मनःकायवेष्टिते'; यद्यदि | उपग कर देता हे। यदि वह इस 

; उपयुक्त सप्तविध अन्तको विज्ञान 
इ यद्यतसप्तविघमन्नशुक्तं क्षण- और कर्माके द्वारा एक क्षण भी 
सात्रमपि न झुर्यास्रज्ञया कर्मभिश्च, उत्पन्न न करे, तो निरन्तर खाये 


ततो बिच्छिद्येत शुज्यमानरवास्साः जानेके कारण वह विच्छिन्न यानी 
तत्येन क्षीयेत ह। तस्माद्ययेवायं | शोण हो जाय । अतः जिस प्रकार 


ल वह पुरुष अन्नोंका निरन्तर भोक्ता 
पुरुषो भोक्ता अचना नैरन्तर्येण, | ३ उसी प्रकार अपनी बुद्धि और 
यथाप्रज्ञ यथाकमं च करोत्यापि। | कमक र उन्हें उत्पन्न र 

१ सातत्येन | करता है। अतः निरन्तर क 
वस्मारबुरुषोऽशचितिः त्पेन होते. रसः एज बलि 
कतृत्वात । तस्माद्‌ भुुज्य मा नान्‍्य-, इसीसे निरन्तर खाये 200. भी 
ष्य्न्ना क्षीयर इर्‌ भः वे अत्त क्षीण नहीं हो —एऐसा 

नि न क्षीयन्त इत्यर्थः । “हा प 
अतः प्रज्ञाक्रियालक्षणप्रबन्धा- | अतः प्रज्ञा और क्रियासे लक्षित 
परम्परापर आरूढ़ हो साध्य तथा 
रूढ! सर्वो लोकः साध्यसाधन- | साधनरूपसे वर्तमान एवं कर्मझ 
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रक्षणः क्रियाफलात्मकः संहता- 
नेकग्राणिकर्मचासनासन्तानाव्ट- 
ब्घत्वात्क्षणिकोऽशुद्धोऽसारो 
स्रोत/प्रदीपसन्‍्तानकरपः कदली- 
स्तम्भवदसारः फेनमायामरीच्य- 


म्मःस्वप्ना दिसमस्तदात्मगतष्टी- 


नामविकीर्यमाणो नित्यः सारवा- 


निव रक्ष्यते । 
तदेवद्ेराग्याथंदुच्यते - घिया 
धिया जनयते कमंमियद्वेतन्ने 
्यात्थ्ोयेत हेति--बिरक्तानां 
झस्माइत्रझबिद्या आरब्धव्या 
चतुर्गरवेणेति । 


यो वैतामक्षितिं वेदेति; 
बक्ष्यमाणान्यपि त्री- 


प्यन्नान्य स्मिन्नवसरे 
व्याख्यातान्येवेति कृत्वा तेषां 
याथात्म्यविज्ञानफर्नुपसं हियते- 
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[ अध्याय १ 


फलभूत यह सम्पूणं जड-चेतनमय 
संसार क्षणिक, अशुद्ध, असार, 
नदीके प्रवाह और दीपककी ज्योति- 
के समान [अस्थिर], कदलीस्तम्भ- 
के समान असार तथा फेन, भृग- 
तृष्णा-जल और स्वप्नादिके समान 
असत्य होकर भी, जिनकी दृष्टि 
इसमें आसक्त हे, उन वहिमुंख 
लोगोंको ही अविकीर्यमाण (स्थिर), 
नित्य और सारवान्‌-सा दिखायी 
देता हे; क्योंकि परस्पर मिलकर 
रहनेवाले नाना प्राणियोंके अनन्त 
कर्मों एवं उनकी वासनाओंकी 
परम्परासे आबद्ध हो सुस्थिर जान 
पड़ता हे। 

उससे वैराग्य कंरानेके लिये ही 
श्रुति ऐसा कहती हे--'घिया घिया 
जनयते कर्मभियंद्धेतन्न कुर्यात्क्षीयेत’ 
इत्यादि। जो इससे विरक्त हैं, 
उन्हींके लिये [ इस उपनिषद्के ] 
चौथे अध्यायसे लेकर ब्रह्मविद्या 
आरम्भ करनी हे । 

'यो वेतामक्षिति वेद? इस मन्त्रसे, 
आगे कहे जानेवाले तीन अन्तोंकी 
भी इस समय व्याख्या कर दी गयी 
हे-ऐसा मानकर उनके यथार्थ 
स्वरूपके विज्ञानके फलका उपसंहार- 
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यो वा एताम्‌ अक्षितिम्‌ अक्षयहेतुं ; किया जाता है--जो भी इस वक्षिति ` 
: । अथात्‌ ऊपर वतलाये हुए अक्षयके 
' हेतुको कि 'पुरुष हो अक्षिति हे, 
। वही तत्तदुबुद्धि और कर्मोसे इस 
, अन्नको उत्पन्न करता है, यदि,वह 
स हीदमन्नं थिवा घिया जनयते : उत्पन्न न करे तो यह निश्‍चय 
: क्षीण हो जाय! ऐना जानता हे, 
bd [वह प्रतीकके द्वारा अन्त भक्षण 
कर्म भियंद्वेतन्न ङर्यारक्षीयेत हेति। ' करता हे ]। 
९ | 
साऽन्नमत्ति ग्रतीकेनेत्यस्याथं , अव सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन’ 
उच्यते--सुखं प्रुख्यत्वं ्राधान्यः इस शुका अर्थ कहा जाता हे-- 


३ , ¦ सुख--मुख्यत्व अर्थात्‌ प्राधान्यको 
मिस्येतत्‌। श्राधान्वेनेवान्नानां | क 


यथोक्त वेद, पुरुषो वा अक्षितिः 


हते हें । जो पुरुष अन्नोंके पिता 
पितुः पुरुपस्याक्षितित्वं यो वेद्‌ ` पुरुषका अक्षितित्व जानता हे, 


सोऽन्नमत्ति नाग्नंप्रति गुणभूतः | वह शवानतासे ही अन्त भक्षण 


| 

१ न विदा । करता है, अन्नके प्रति गौण 
सन्‌ | यथाज्गो न आर ७ । होकर नहीं । अज्ञानीको तरह 
नामात्मभूतः, भोक्तेव भवति, न ; ज्ञातवान्‌ अन्नोंका आत्मभूत नहीं 
~ ~ | होता; वह भोक्ता ही रहता है, 

io । स दवाना" | _ज्यताको प्राप्त नहीं होता । तथा 
गच्छति स ऊजप्ठुपजीवति, देवा- | `स देवानपिगच्छति स ऊर्जमुपजी- 
नपिगच्छति देवात्ममाबं ग्रति- | वति’ वह 'देवानपिगच्छति-देवा- 
ते त्मभावको प्राप्त होता हे और ऊजे 

पचते; ऊअम्रमृतं चोपजीवतीति | यानी अमृतका उपजीवी होता है- 


यदुक्तं सा प्रशंसा, नापूर्वार्थो- र 
ऽन्योऽस्ति ॥ २ ॥ | नहीं हे॥२॥ 


2 कममाक,_ 
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कक किक कु वभन्न कच ककत ककत ककन कन्न ककर चरे वन्वन न्क कक क कूल थोक CR 
आत्माके लिये तीन अन्न और उनका आध्यात्मिक विवेचन _ 
पाङक्तस्य कर्मणः फलभूतानि | फाङ्क्तकमंके फलभूत जिन तीन 
१ त्रीण्यन्नान्युपदि | अन्नोंका अपर उल्लेख किया गया 
यानित्रीप्पन्नान्युपचिधानितानि है वे काये तथा विस्तीणं विषयसे 
कायत्वादिस्तीणबिषयत्वाच्च पूव- सम्बद्ध होनेके कारण पूर्वोक्त अन्नोसे, 
स्योऽन्नेभ्यः प्रथगुत्कृष्टानि, तेषां | अलग और उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट 


९ हैं। उनकी व्याख्याके लिये इस 
व्याख्यानाथ उचो अन्य आ | द्राह्मणको समापिपर्यन्त आगेका 
्राणपरिसमाप्‌ः । 


ग्रन्थ हे— 

त्रीण्यात्मनेऽकुरुतेति मनो वाचं प्राणं तान्यात्मने- 
ऽकुरुतान्यत्रमना अभूवं नाद्रामन्यत्रमना अभूवं 
नाश्रोषमिति मनसा ह्येव पइयति मनशा श्रूणोति। कामः: 
संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धाधृतिरषतिहीधीभी रित्ये 
तत्सवं मन एव तस्मादपि एष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजा- 
नाति यः कश्च शाब्दो वागेव सा । एषा ह्यन्तमायत्तेषा 
हि न प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽन इत्ये- 
तत्सर्वं प्राण एवेतन्मयो वा अयमात्मा वाङ्मयो 

_ मनोमयः प्राणमयः ॥ ३ ॥ 


उसने तीन अन्न अपने लिये किये अर्थात्‌ मन, वाणी और प्राण इन्हें 

उसने अपने लिये किया। 'मेरा मन अन्यत्र था, इसलिये मेंने नहीं देखा, 

` मेरा मन अन्यत्र था, इसलिये मेने नहीं सुना” [ ऐसा जो मनुष्य कहता है, 
इससे निश्चय होता है कि ] वह मनसे ही देखता हे और मनसे ही सुनता _ 

है। काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, घृति ( घारणशक्ति ), अधृतिं 

'हज्जा, बुद्धि, भय- ये सब मन ही हें। इसीसे पीछेसे स्पर्श किये जानेपर 

मनुष्य मनसे जान लेता हे। जो कुछ भी शब्द हे, वह वाक्‌ ही है; 
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क्योंकि यह अभिघेयके पर्यवसानमें अनुगत है, इसलिये प्रकाइय नहीं है। 
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और अन--ये सब प्राण ही हैं। बह 
आत्मा (शरीर) एतन्मय अर्थात्‌ वाइमय, मनोमय और प्राणमय ही हे ॥१॥ 
त्रीण्यात्मने5कुरुतेति को- | “ज्रोण्यात्मने$कुरुतः इस भन्त्रका 

5स्याथे इत्युच्यते-मनोवाक्य्राणा ! *या अर्थ हे, सो बतलाया जात्रा 
एताति त्रीण्पन्नानि, तानि मनो | है सन, वाक्‌ और प्राण ये तीत. 


वाचं प्राणं चात्मने आत्मार्थम- 
कुरुत-कृतवान्‌ सृष्टा आदो पिता। 


तेषां मनसोऽह्तित्वं स्वरूपं च 
मनसो5स्तित्व- प्रति संशय इत्यत 
निरूपणम्‌ आह--अस्ति ताब- 
न्मनः श्रोत्रादिवाह्यकरणव्य ति- 
रिक्तम्‌ , यत एवं प्रसिद्धभ-वाह- 
करणविषयात्मसम्मन्धे सत्यप्य- 
भिप्ठुखीभूतं विषयं न गृह्णाति, 
'कि इष्टवानसीदं रूपस्‌? इत्युक्तो 
वदति--'अन्यत्र मे गतं मन 
आसोत्सोव्हमन्यत्रमना आसं 
नादशस? । तथा {इदं श्रुतवानसि 
मदीयं वचः ?? इत्युक्तः अन्ष- 
त्रमना अभूवं नाश्रोषं न श्रुत- 
वानस्मि' इति । 


तस्माद्‌ यस्यासन्निधौ रुपादि- 


ग्रहणसम्स्यापि - सतअश्षुरादे! 


अन्न हैं; उन मन, प्राण और वाक्‌- 
को पिताने प्रथम उत्पन्न कर उन्हे 
अपने लिये नियत किया । 

उनमें मनके अस्तित्व और 
स्वरूपके विषयमें सन्देह हे, इसलिये 
श्रुति कहती हे--श्रोत्रादि बाह्य 
इन्द्रियोंसे भिन्न मन भी हे; क्योंकि 
यह्‌ बात प्रसिद्ध हे कि [कभो-कभी] 
पुरुष बाह्य इन्द्रिय, विषय और 
आत्माका सम्बन्ध रहते हुए भी 
अपने सामनेके विषयको ग्रहण नहीं 
करता, तथा यह पूछनेपर कि “क्या 
तूने यह रूप देखा है ?” कहता हे-- 
“मेरा मन अन्यत्र चला गया था, 
अतः में अन्यत्रमना था, इसलिये 
नहीं देखा।' तथा यह पुछनेपर कि 
क्या तूने मेरा यह वचन सुना. 
था ?” कहता हे-'में अन्मत्रमना 
था, इसलिये नहीं सुना ।' 

अतः जिसकी सन्निधि न होनेपर, _ 
रुपादिके ग्रहणमें समर्थ नेत्र जादिके 
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स्व॒स्वविषय सम्पन्धे रूपशब्दादि- | होते हण भी 


ज्ञानं न भवति, यस्प च भावे 


भवति, तद्न्यदस्ति मनो नामा- 


न्तःकरणं सरवकरणविषययोगि 
इत्यवगम्यते । तस्मात्सवों हि 
रोको मनसा होव पश्यति 
सनसा शृणोति, तदथग्रत्वे दश- 
नाधभाषात्‌ | 

अस्तित्वे सिद्धे मनसः स्वरू- 
अनःस्वल्पः . पार्थमिदयुच्यंते - 
निर्देश! कामः स्रीव्यति- 
करामिलापादिः, संकल्प! प्रत्यु 


` पस्थितविषयविकरपन शुक्ल | 


[ अध्याय १ 
ओह 
उन्हें अपने-अपने 
विषयका सम्बन्ध होनेपर रूप एवं 
शब्दादिका ज्ञान नहीं होता और 
जिसके रहते हुए वह होता. है 
उन नेत्रादिसे भिन्न समस्त इन्द्रियों 
के विषथोंसे सम्बन्ध रखनेवाला मन 
नामका अन्तःकरण हे-ऐसा ज्ञात 
होता हे। अतः सब लोग मनसे ही 
देखते हे. और मनसे ही सुनते हैं; 
क्योंकि उसके व्यग्र होनेपर दशंनादि 
क्रिया नहीं होती । 
इस प्रकार मनका अस्तित्व 


सिद्ध हो जानेपर उसके स्वरूपके 
विषथमें यह कहा जाता हे-काम- 


स्रो-सस्बन्धकी अभिलाषा दि, संकल्प- 


सम्मुखस्थ विषयकी गुक्छ-नीलादि 
भेदसे विशेष कल्पना करना, 


नीलादिभेदेन, विचिकित्सा संश- विचिकित्सा—संरायज्ञान, श्रद्धा 


यज्ञानम्‌ , श्रद्धा अद्शाथेषु कर्म- 
स्वास्तिक्यबुद्विदेवतादिषु च, 
अश्द्धा तद्विरोता बुद्धि, ृति- 
रणं देहाद्यवसादे उत्तम्मनम्‌ , 
अघतिसतद्विपर्ययः, होलंज्ञा, 
घो! प्रज्ञा, मीर्भयम्‌, इत्येतदेव- 
सादिकं सवे -मन एव; मनसो 
ऽन्तःकरणस्य रूपाण्येतानि । 


जिनका फल अदृष्ट है, उन कर्मों 
और देवतादिमें आस्तिकताका भाव 
रखना, अश्रद्धा-इससे विपरीत 
भाव रखना, धृति--धा रण अर्थात 


'देहादिके शिथिल होनेपर उन्हें 


संभाले रखना, अधृति- इसके विप- 
रीत होना, ही -लज्जा, धी- बुदि 


“और भी--भय--इत्यादि प्रकारके ` 


ये सब भाव मन ही हैं; ये सब मन 
अर्थात्‌ अन्सःकरणके रूप हैं । 
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मनोऽस्तिरवं प्रत्यन्यच्च कारण- |. मनके अस्तित्वके .विषयमे एक 
ननसोषस्तिते  झुच्यते--तस्मा- | इसरा भी कारण बतलाया जाता 
छिङ्गान्तरनिदेशः न्सनो नामास्त्यन्तः' --इससे भी मननामक अन्तः- 
करणम्‌ , यस्माच्चक्षुषो दगोचरे | *रगकी सत्ता हे, क्योंकि. नेत्रके 
यृष्ठतो्प्युपस्पृष्ट: केनचिद्‌ हस्त- | पगे न आकर किसीके द्वारा 


पीठपर स्पशं किये जानेपर मनुष्य 
स्यायं स्पर्शो जानोरयमिति विवे- OO BF: 
केन प्रतिपश्चते । यदि विवेकः | 'यह स्पर्श हाथका हे या जानुका 


कुन्सनो नाम नास्ति तहिं ख- | हे।' यदि विवेक करनेवाला मन 
ङमात्रेण कुतो विवेकप्रतिपत्तिः | नही है, तो त्वचामात्रसे ऐसा 
छ दिवेकपिप विवेकज्ञान केसे हों सकता हे? जो 
स्यात्‌? य तद्विविकप्रतिप त्तिकार- | उस विवेकज्ञानका कारण है, वही 
णस , तन्पनः | मन हे। 
अस्ति तावन्मनः, स्वरूपं च अत! सारांश यह हे कि मन हे 
तस्पाधिगतस्‌ । त्रीण्यन्नानोदृ | और उसका स्वरूप भी ज्ञात हो 
फलभूतानि कर्षणां मनोवाक्ग्रा- | गया । यहाँ कर्मोके फरुभूत मत, 


णाख्यानि घिभू चि वाक्‌ और प्राणसंज्ञक अध्यात्म, 
[स्यान अध्यात्सम घभूतन चि. अघिभृत और अधिदेव तीन अन्नों- 


डैवं च व्याचिख्यासितानि | तत्र | की व्याख्या करनी हे। उनमेसे 
आध्यात्मिकानां बाङमनःप्राणानां आध्यात्मिक वाक्‌, मन और प्राणों- 


प्य मेंसे मनकी व्याख्या तो कर दी 
सनो व्याख्यातस्‌ । अथेदानीं गयो । अब वाकूका वर्णन करना 


चाग्वक्तव्येत्यारम्मः- . | हे, इसलिये आरम्भ क्या जाता हे- 
यः कश्च लोके शब्दो ध्वनि- | लोकमें प्राणियोंद्वारा तालु आदिसे 

स्तास्वादिव्यङ्ग्य? | व्यक्त होनेवाला जितना भी वर्णादि- 

: आणिमिवेर्णादिळ- | ख्प शब्द यानी ध्वनि है तथा बाजे 

थण इतरो वा वादित्रमेघादि- | या मेघादिके कारण होनेवाला और 
मिच! सर्वो ध्वनिर्धागेद सा। | भी जो कोई शब्द हे सब वाक्‌ 
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इदं तावद्वाच; स्वरूपप्रुक्तम १| ही हे। यह तो वाक्‌का स्वरूप 
बतलाया गया । अब उसका काये 
अथ तस्याः कार्यशुच्यते- एषा | बतलाया जाता हे- क्योंकि यह 


वाग्वि यस्प्ादन्तम मिघेयावसान-| वाक्‌ अन्त--अभिधेयावसान अर्थात्‌ 
भघेथ-निणंयके आयत्त यानी 

ममिघेयनिर्णयमायत्तानुगता । | अनुगत हे; कितु यह अभिभेयके 
| समान स्वयं प्रकाइय नहीं हे, यह 
तो अभिधेयको प्रकाशित करनेवाली 
ही हे; वयोंकि दीपकादिके समान 
काशार यह प्रकाशस्वरूपा ही हे । दीपकादि- 
त्मकत्वात्‌ प्रदीपादिवत्‌ [न जा प्रकाश किसी डु प्रकारसे. 


हि प्रदीपादिप्रकाश; प्रकाशान्त- | प्रकाशित नहीं होता । अतः उसके 
रेण प्रकाश्यते, तद्वद्वाकप्रका शि- ही समान वाक्‌ भी प्रकाशिका हो 


भ्र , | है, वह स्वयं किसीके द्वारा प्रकाइया 
व स्वयं न प्रकाउयेत्यनवस्थां नहीं हे--इस प्रकार श्रुति अनवस्था 


श्रुति! परिहरति-एषा हि न | दोषकी निवृत्ति करती हे, क्योंकि 


, | यह वाक्‌ प्रकादया नहीं हे । ताप्य 
प्रकाइया। प्रकाशकत्वमेव वाचः यह हे कि प्रकाशकत्व ही वाकका 


५ 
कार्य मित्यथः। . कार्य हे । 
अथ प्राण उच्यते-ग्राणो | अबप्राणका वर्णन किया जाता 


आ हे-प्राण-मुख ओर नासिकामें. 
प्राणनिख्पणम्‌ इखनासिकासश्वाया संचार करनेवाली जो [ वायुको ] 


हृदयबृत्ति!प्रणयना- | हृदयपर्यन्त वृत्ति हे, वह प्रणयन 
दि (बहिगंमन) के कारण प्राण कहराती 
स्थाण। अपनयनान्पूत्रपुरोषादे- | हे, अपान-मल-समृत्रादिको नीचेकी 


रपानोः्योबृत्तिरानाभिस्थान;; | शोर छे जानेकै कारण वायुकी जो 
नाभिस्थानतक रहनेवाली अधोवृत्ति 
व्यानो व्यायमनकर्मा व्यान! | हे, बह अपान हे, व्यान--व्यायमन 
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एषा पुनः स्वयं नामिघेयवत्प्र- 
काइया अमिधेवप्रका शिकेव, प्र- 
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ME] 


ब्राह्मण ५ ] 
प्राणापानयोः सन्धिवीर्यवत्कर्म- 
हेतुथ; उदान उत्कर्षोष्वंगमना- 
दिहदेतुरापादतलमस्तकस्थान 

ऊध्येवृत्तिः, समानः समं नय- 
नादू शुक्तरय पीतस्य च कोए- 
स्थानोऽन्नपक्ता, अन इत्येषां 
बुचिविज्ञेषाणां सामान्यभूता 


सामान्यदेहचेष्टाभिसम्चन्धिनी 


वृत्तिः, एवं यथोक्तं प्राणादिवृक्षि-| 


जातमेतत्सव प्राण एव । 
आण इति बृत्तिमानाध्यास्मि- 


कोऽन उक्तः। कर्म चास्य वृत्ति- 
मेदअदशनेनेव व्याख्यातम्‌ । 


च्याख्यातान्याध्यास्मिकानि मनो- 


वाक्प्राणाख्यान्यज्ञानि। एतन्मय 
एतद्विकार? प्राजापत्यैरेतैवाष्ानः- 
अगणेरारच्घः। कोऽसौ ? अयं कार्य- 
करणसङ्घात आत्मा पिण्ड आत्म- 
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कर्मा व्यान हे, यह प्राण और 
अपानकी सन्धि हे तथा बलकी 
अपेक्षा रखनेवाले कर्मोका कारण 
हे, उदान--जो उत्कषे (पुष्टि) 
और ऊध्वंगमन ( प्राणोत्कमण ), 
आदिका हेतु हे तथा जिसका पाद- 
तलसे लेकर मस्तकपर्यन्त स्थान 
एवं ऊपरकी ओर गति हे वह उदानः 
है, समान-खाये-पीये पदार्थोकाः 
समीकरण करनेके कारण अन्नकोः 
पचानेवाला उदरस्थ वायु समानः 
हे, अन- यह इन विदोषवृत्तियोंकी' 
सामान्यभूत तथा देहकी सामान्य 
चेष्टासे सम्बन्ध रखनेवाली वृत्ति हे; 
इस प्रकार यह उपयुक्त प्राणादि 
समस्त वृत्तिसमुदाय प्राण ही हॅ ।. 
“प्राण इस शब्दसे वृत्तिमान्‌ 
आध्यात्मिक अन (वायु) कहा गयाः 
है। इसके कमंकी व्याख्या तो इसकेः 
वृत्तिभेदके प्रदशंनसे ही कर दीः 
गयी । इस प्रकार मन, वाक्‌ और 
प्राणसंज्ञक आध्यात्मिक अन्नोंकी: 
व्याख्या की गयी । यह एतन्मय- 
इनका विकार अर्थात्‌ इन प्राजापत्फ 
वाक्‌, मन ओर प्राणोंसे आरब्ध हे ।: 
यह कौन? यह जो भूत और इच्द्रियों- 
का संघात आत्मा यानी पिण्ड हे,. 
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स्वरूपत्वेनामिमतोऽविवे किमिः। | जो अविवेकियोंद्रारा आत्मस्वहूपसे 


अविशेषेणेतन्मय इत्युक्तस्य बिशे। माना गया है। सामान्यछ्पसे 
'बेण वाङ्मयो - वडा टचा. आदी 

| 'वाङमय,मनोमथ एवं प्राणमय? ऐसा 
इतिः स्फुटीकरणम्‌ ॥ २ ॥ कहकर स्पष्ट किया गया हे॥ ३॥ 


Cd 


आत्मार्थ अन्नौका आधिभौतिक विस्तार 
तेषामेच प्राजापत्यानामन्नाना] उन्हीं प्राजापत्य अन्नोंका आधि- 
आधिमौतिको विस्तारो$मिधोयते, भौतिक विस्तार कहा जाता है-- 


त्रयो लोका एत एव वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्ष 


लोकः प्राणोऽसो लोकः ॥ 9 ॥ 
तीनों लोक ये ही हैं। वाक्‌ ही यह लोक हे, मन अन्तरिक्षलोकं है और 
आण वहू ( स्वगं ) लोक है॥ ४॥ 
त्रयो लोका भूर्छुवः स्वरित्या- 
ख्या एत एव वाङ्मनःप्राणाः, 
तत्र विशेपो वागेवायं लोकः, 


मनोऽन्तरिक्षलोकः, प्राणोऽसौ 
लोकः ॥ ४ ॥ 


“भूः, भुवः और स्वा नामक 
तीनों लोक ये वाक्‌, मन और प्राण 
ही हें। उनका विशेषरूप इस प्रका र 
है--वाक ही यह लोक है, मन 
अन्तरिक्षलोक है और प्राण वह 
( स्वगं ) लोक हे ॥ ४॥ 


i 


तथा-- | इसी प्रकार-- 
त्रयो वेदा एत एवं वागेवखेंदो मनो यजुवेदः प्राणः 
'सामवेदः ॥ ५ ॥ देवाः पितरो मनुष्पा एत एव वागेव 
देवा सनः पितरः प्राणो मनुष्याः ॥ ६ ॥ पिता माता 
अजत एव मन एव पिता वाङमाता प्राणः प्रजा ॥ ७ ॥' 
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तीनों वेद ये ही हें । वाक्‌ ही ऋग्वेद हे, मन यजुरेद है और प्राण 
सामवेद हे ॥ ५॥ देवता, पिदृगण और मनुष्य ये ही हैं। वाक ही देवता 
हैं, मन पिठ्गण हैं और प्राण मनुष्य हैं ॥ ६॥ पिता, माता ओर प्रजा ये. 
ही हैं। मन ही पिता हे, वाक्‌ माता हे और प्राण प्रजा है ॥ ७ ॥ 


त्रयो वेदा इत्यादीनि वाक्या- | त्रयो वेदाश इत्यादि वाक्योंका 
नि ऋज्वर्थानि ॥ ५-७ ॥ अर्थ सरल है ॥ ५-७ ॥ 
— TTR 


विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एव यत्किञ्च 
विज्ञातं वाचस्तदृपं वाग्धि विज्ञाता वागेनं तद्धूस्वावति ८४ 
विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात ये ही हैं। जो कुछ विज्ञात हे 


«वह वाक्‌का रूप है, वाक्‌ ही विज्ञाता हे, वाक्‌ इस ( अपने ज्ञाता ) की 


विज्ञात होकर रक्षा करती हे ॥ ८॥ 
विज्ञातं विजिज्ञास्यम विज्ञात- 


सेत एव। तत्र विशेषः-- यत्किञ्च 


विज्ञात, विजिज्ञास्य और अवि- 

ज्ञात ये ही हें। उनका विशेष रूपः 
Ri | इस प्रकार हे-जो कुछ विज्ञात 
विज्ञातं विस्पष्टं ज्ञातं बाचस्त- विस्पष्टहूपसे ज्ञात हे, वह वाकूका 


ड्रूपम्‌ । तत्र स्वयमेव हेतुमाह-- | रूप है। उसमें श्रुति स्वयं ही हेतु 
र | बतलाती हे-प्रकाशस्वरूप होनेके- 
वाग्धि विज्ञाता प्रकाशात्मक- | कारण वाक्‌ ही विज्ञाता है। जो 


८. दूसरोंको विज्ञापित करती हे, वह 
तवात्‌। कथमविज्ञाता भवेद्‌ स्वयं किस प्रकार क होः 
यान्यानपि विज्ञापयति “वाचेव | सकती हे । “हे सम्राट! वाणीसे हीः 
सञ्नाडबन्धुः प्रज्ञायते” ( ४ । | बन्घुकी पहचान होती हे” ऐसाः 
१। २ ) इति हि वक्ष्यत्ति। | आगे चलकर श्रुति कहेगी भी। 


वाग्विशेषविद इदं फलष्ुच्य- | वाक्की विशेषताको जाननेवाले- 
१ के लिये यह फल बतलाया जाता 
ते--वागबैन यथोक्तवाग्विभूति- | हे-वाक्‌ ही इसका-उपयुंक्तः 
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चिदं तद्वज्ञातं भूत्वा अवति 
'यालय ति, विज्ञातरूपेणेवास्यान्नं 


ओज्पतां प्रतिपद्यत इत्यथः ॥८॥ 


वाकूकी विभृतिको जाननेवालेका 
उसकी विज्ञात होंकर अवन यानो 
पालन क रती है, अर्थात्‌ वह विज्ञात- 
रूपसे ही इसका अन्त होती यानी 
भोज्यताको प्राप्त होती है ॥ ८॥ 


पा 


तथा 


तथा-- 


यत्किज्च विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रुपं म तो हि विजि- 
ज्ञास्यं मन एनं तद॒भूत्वावति ॥ ९ ॥ 


जो कुछ विजिज्ञास्य है, वह मनका रूप हे । मन ही विजिज्ञास्य हे । 
सन विजिज्ञास्य होकर इसकी रक्षा करता है ॥ ९॥ 


यत्किञ्च विजिज्ञास्पम्‌ ,विस्पष्ट 
ज्ञातुमिष्टं विजिज्ञास्पम्‌ , तत्सवे 
नसो रूपस्‌; मनो हि यस्मा- 
त्सन्दिहामानाका रत्वाह्विजिज्ञा- 
स्यम्‌ । पूववन्मनोविभूतििदः 
'फलमू--मन एनं तद्िजिज्ञास्यं 

` भृत्वा अवति विजिज्ञास्पस्वरूपे- 


जो कुछ विजिज्ञास्य यानी 
विस्पष्ट जाननेके लिये इष्ट हे, वह 
सब मनका रूप हे; क्योंकि मन ही 
सन्देहयोग्य स्वरूपवाला होनेके 
कारण विजिज्ञास्य हे । पहलेहीके 


| समान मनकी विभुतिको जाननेवाले- 


का फल बतलाया जाता हे--मन 
उसका विजिज्ञास्य होकर उसकी 
रक्षा करता है, अर्थात्‌ वह विजि- 
ज्ञास्यस्वरूपसे ही उसके अन्नस्वको 


शेवान्नस्वमापयते ॥ ९॥ प्राप्त होता हे॥ ९॥ 


“तथा 


तथा 


यत्किज्चाविज्ञातं प्राणस्य तदरूपं प्राणो ह्यविज्ञातः 
ञाण एनं तद्भुत्वावति ॥ १० ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


ब्राह्मण प्‌ ] Digitized )कार्कुरम्याष्याथें ० Gyaan Kosha ३५१ 


5३9०७ ६०७००९७००२७९०५०४४७०७ COPE, 
जो कुछ अविज्ञात हे, वह प्राणका रूप है। प्राण ही अविज्ञात हे । 

प्राण अविज्ञात होकर इसकी रक्षा करता हे॥ १०॥ 
य रिकश्वा विज्ञातं विज्ञानागोचरं| जो कुछ अविज्ञात यानी विज्ञान- 
का अविषय हे-केवल सन्देहयोग्य 
न च सन्दि्मानम्‌ , प्राणस्य | ही नहीं हे--वह प्राणका रूप है; 
तद्रूपम्‌ प्राणो ह्यविज्ञातोऽविज्ञा- | प्राण ही अविज्ञात हे, क्योंकि 
ताणोड निर अनिरुक्त-श्रुतिसे प्राण. अविज्ञातरूप 
तरूपो हि यस्मात्प्राणोडनिरुक्त- ही है। इस प्रकार विज्ञात, विजि- 


रतेः । विज्ञातचिजिज्ञास्याविज्ञा- | ज्ञास्य और अविज्ञातभेदसे वाक्‌, 


ु मन और प्राणका विभाग नि 
तमेदेन वाङ मनःप्राणविभागे अम 
हो जानेपर' 'त्रयो लोकाः? इत्यादि 
स्थिते त्रयो लोका इत्यादयो निर्देश केवल: वाचनिक ( वचनसे 
९ _ प्राप्त) ही हे। सवंत्र विज्ञातादिका 
तिका एव | सवत्र विज्ञाता- ह्या रूप देखा जाता हे, अत! इनका 
दिरूपदशनाइचनादेव नियमः नियम श्रुतिवचनसे ही माना 

जाता हे। 

स्मतव्यः | प्राण तद्रूप होकर इसकी रक्षा 
प्राण एनं तद्भुत्वा करता है; अर्थात्‌ प्राण अविज्ञातः 


ज्ञातरूपेणैवास्य प्राणोऽन्नं भवती- उपसे दी इसका अन्न होता है।१ 


: जिनके उपकारके विषयमें शिष्य 
सरथः । शिष्यपुत्रादिभिः सन्दिद्य- | द पुत्रादिको सन्देह और अज्ञान 
सानाबिहातोपकारा अप्याचार्थ- | रहता हे, ऐसे गुर और पिता आदि 


पित्रादयो इञ्यन्ते; तथा मनः- | | रोकमें ] देखे जाते हें । इसी 


$ प्रकार सन्दिह्ममान और अविज्ञात 
आणयोरपि सन्दिद्यमाना बिज्ञात- मत एवं प्राणका भी अन्न होना 


र्‍योरन्नत्वोपपत्तिः || १० ॥ | सम्भव हैं॥ १०॥ 


. १. यदि कहो कि अविज्ञा कहो कि अविज्ञात रहते हुए प्राण किस प्रकार उपकारक हो सकता 
है ? तो इसके लिये बागे लिखो बातपर ध्यान देना चाहिये । 
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आत्मार्थ अस्नौका आधिदेविक विस्तार 


व्याख्यातो वाडमन/प्राणाना- | [ईस प्रकार ] वाक्‌, मन और 
2 प्राणके आधिभौतिक विस्तारकी 


` माघिमौतिको विस्तारः | अथाः | व्याख्या तो कर दी गयी, अक 
म यहाँसे आधिदेविक विषय आरम्भः 


यमाचिदैविकाथे आरम्भः | किया जाता हे-- 


. तस्ये वाचः एथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयसग्निस्त- 
द्यावत्येव वाक्तावती पथिवी तावानयमग्निः ॥ १ १॥ 
उस वाकूका पृथिवी शरीर हे और यह अग्नि ज्योतीरूप हे । तहाँ 
जितनी वाक है, उतनी ही पृथिवी हे भोर उतना हो यह अग्नि हे ॥११॥ 
वस्यै तस्याः वाच! प्रजापते- | प्रजापतिके अन्नरूपसे प्रस्तुत 
पृथिवी दारीर 
रमत्वेनप्रस्तुताया: थिवी शरीर यानी बाह्य आधार हे तथा पृथिवी: 
बाह्य आधारः, ज्योतीरूपं प्रकाशा- का आधेयभत यह पार्थिव अग्नि 


स्र करण पथिन्या आघेयभूत- उसका ज्योतीरूप यानी प्रकाशा 


Be , त्मक करण हे। प्रजापतिकी वाक 
मयं पार्थिवोऽग्निः | द्विरूपा हि दों प्रकारकी हे-(१) कार्य, आधार 


ग्रजापतेर्वाक-कायमाघारोऽप्रका- और अप्रकाशरूप तथा (२) करण, 


» | आधेय और प्रकाइारूप; वे दोनों 
शः करणं चाघेयं मका, तदुभयं पृथिवी और अग्नि प्रजापतिकी 


पृथिव्यग्नी वागेव प्रजापते;। | वाक ही हैं। 

तत्तत्र यावत्येव यावत्परिसा- | उनमें जितनी अर्थात्‌ जितवेः 
णेब अध्यात्माधिभतमेदमिन्ना परिमाणवाली अध्यात्म और अघिभ्रुत 
सती वाग्भवति, तत्र सवत्र | भेदोसे भिन्न होनेवाली वाक्‌ है, 
आधारत्वेन एथिवी व्यवस्थिता, | सवंत्र उसके आघारख्पसे व्यवस्थित 
तावत्येव भवति कार्यभूता} | कार्यभूता पृथिवी भी उतनी ही है ` 
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तावानयमग्निः, आधेयः करण- | तथा उतना ही अग्नि हे, अर्थात्‌ 
रूपो उयोतीरूपेणं पृथिवीमलु- ज्योतीरूपसे पृथिवीमें अनुप्रविष्ट 


व आधेय और करणरूप अग्नि भी 
प्रविष्टस्तावानेब भवति । समा- | उतना ही है। आगेके प्यायते भी 


नमुत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ ऐसा ही समझना चाहिये ॥ ११॥ 


इन्द्ररूण प्राणकी उत्पत्ति और उसकी उपासनाका फल 


अथेतस्य मनसो द्योः शरीर ज्योतीरूपमसावादि- 
त्यस्तव्यावदेव मनस्तावती द्योस्तावानसावादित्यस्तो 
मिथुन ४ ससेतां ततः प्राणोऽजायत स इन्द्रः स 
एषोऽसपत्नो ड्वितीयो वे सपत्नो नास्य सपत्नो भवति 
य्‌ एवं वेद्‌ ॥ १२ ॥ 
तथा इस मनका द्युलोके शरीर हे, ज्योतीरूप वह आदित्य है; तहाँ 
जितना मन हे, उतना ही दुलोक और उतना ही बह आदित्य है। वे 
(आदित्य और अग्नि ) मिथुन ( पारस्परिक संसगं ) को प्राप्त हुए । 
तब प्राण उत्पन्न हुआ। वह इन्द्र हे और वह असपत्न-शात्रुहीन हे; 
दूसरा [ अर्थात्‌ प्रतिपक्षी | ही सपत्न होता हे। जो ऐसा जानता हे,, 
उसका सपत्न नहीं होता ॥ १२॥ 
अथेतस्य प्राजापत्यान्नोक्तस्यैव तया प्राजापत्य अन्तल्पसे कहे 
मनसो धौद्ेलोकः शरीरं कार्ग- इए इस मनका दौ:-युलोक शरीर- 
> ऱ्य योतोरूपं _ | कार्य अर्थात्‌ आधार हे और वह 
आट करणमाचे आदित्य ज्योतीरूप--करण यानी 
योऽसावादित्यः । तत्तत्र यावत्प- 


विमतं वा आधेय हे । उनमें जितना परिमाण- 
रिमाणमेव अध्यात्ममधिभूतं वा | बाला अध्यात्म ओर अघिम्रुत मन 


मनस्तावती तावहिस्तारा तावन्प- हे उतना-उतने विस्तारवाला अर्थातु 
रिमाणा मनसो ज्योतीरूपस्य उतनेही परिमाणवाला मनके ज्योडी- 
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करणस्य आधारखैन व्यवस्थिता | खप यानी करणके आधारल्पसे ` 
व्यवस्थित दुलोक हे । तथा उतना 


द्यौः, तावानसावादित्यो ज्योती- | हो वह ज्योंतील्प-करण यानी ` 


रूपं करणमाधेयम्‌ । . आधेय आदित्य है। 
ताइग्न्यादिस्यो वाङ्मनसे | वे अग्नि और आदित्य अर्थात्‌ 


» | आधिदेविक वाक्‌ और मन माता- 
. आघिदैविyे मातापितरो, मिथुनं हत जोतों नुत अवात्‌ 


मैथुन्यमितरेतरसंसगं समैतां सम- एक-दूसरेके साथ संसर्गको प्राप्त 
गच्छेताम्‌ । “मनसा आदिस्येन | हए, '“पिएश्यानीय आदित्यरूप 


| पित्रा, वाचाग्निना म किक 
प्रश्र पत्रा, वाच ता अस्तिख्प वाणीसे प्रकाशित कर्म 


° (५, 
प्रकाशित कम करिष्यामि’ इति, | करूंगा’ ऐसे अभिप्रायसे पृथ्वी और 
अन्तरा रोदस्योः । ततस्तयोरेव द्युलोकके बीच उन दोनोंका समा- 


सङ्गमनास्म्ाणो वायुरजायत परि- | (रथ ( का नकी 


टर कर्मगे 
स्पन्दाय कमे | प्राण यानी वायु हुआ ।१ 

यो जातः स इन्द्रः परमेश्वरः, | जो उत्पन्न हुआ वह इन्द्र 
न केवलमिन्द्र एवासपत्नोडविद्व- | परमेश्वर था । वह केवळ इन्द्र ही 


नहीं था, असपत्न अर्थात्‌ जिसका 
मान; सपत्नो यस्य; कः पुनः | कोई सपत्न न वक या 


सपत्नो नाम ! द्वितीयो वे प्र ति- कितु सपत्न किसे कहते हें ? द्वितीय 
अर्थात्‌ जो प्रतिपक्षभावको प्राप्त हो 
पक्षत्वेनोपगतः स द्वितीयः सपत्न | वह दूसरा व्यक्ति हो सपत्न कहलाता 


१. ऊपर “मन यह इसका आत्मा है, वाक्‌ जाया हे ओर प्राण प्रजा है” 
इस प्रकार अध्यःत्मरूपसे तया “मन पिता हे, वाक्‌ माता है छोर प्राण प्रजा है 
इस प्रकार अमिमूतछ्पसे प्राणको मन और वाकूकी प्रजा बतलाया है । इसी प्रकार 
यहाँ अधिदेवछपसे भो उसे उनकी प्रजा बतलानेके लिये यह सब कहा गया है । 
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इत्युच्यते । तेन द्वितीयत्वेऽपि | हे । अतः वाक्‌ और मन उससे अन्य 
सति वाङमनसे न सपत्नत्बं | दोगेपर भी उसके सपलतवको प्राप्त 


हैं। वे तो अध्यात्म मन और 
अजेते, ग्राणं प्रति शुणमावोपगते | वाकके समान प्राणे प्रति गौण 


एव हि ते अध्यात्मभिव | | भावको प्राप्त हैं। 
तत्र प्रासङ्गिकासपत्नबिज्ञान-। उहाँ प्रसज्ञप्राप्त असपत्नविज्ञान- 
कह मिंदस्‌ -नास्य विदुषः सपत्न! रा फल यह हे-जो इस प्रकार 


उपयुक्त प्राणको असपत्न जानता है 
ग्रतिपक्षो भत्ति, य एवं यथोक्तं | उत्त बिद्वानुका कोई सपरन यानी 


आणमसपत्न वेद ॥ १२॥ | प्रतिपक्षो नहीं होता ॥ १२॥ 


— कई फज-ज+--+ 


TED 


आत्माथे अन्नोको अन्तवान्‌ और अनन्दरूपसे उपासना करनेका फळ 

अथेतस्थ प्राणस्यापः शरीरं ज्योगीरूपमसो चन्द्र- 
ङ्तद्यावानेत प्राणस्तादत्य आपस्वावानसो चन्द्रस्त एते 
सवं एव समाः सर्वेऽनन्ताः स यो हेतानन्तवत 
डपास्ते ऽन्तवन्त ५ स लोकं जयत्यथ यो हेताननग्तानु- 
ग्रास्तेऽनन्त स लोकं जयति ॥ १३ ॥ 

तथा इस प्राणरा जल शरोर है, वह चन्द्रमा ज्योतोरूप हे । तहाँ 
जितना प्राण हे, उतना ही जल है और उतना ही वह चन्द्रमा हे। वे ये 
सभी समान हैं और सभी अनन्त हैं। जो कोई इन्हें अन्तवान्‌ समझकर 
उपासना करता है, वह अन्तवान्‌ लोकपर जय प्राप्त करता हे और जो 
इन्हें अनन्त समझकर उपासना करता है वह अनन्त लोकपर जय प्राप्त 
“करता हे ॥ १३॥ 

"अथैतस्य प्रकृतस्य प्राजापत्या- | तथा इस रङ्गा प्रजापतिके 

नस्य ग्राणस्य, न प्रजोक्तरपान- | अन्तरूप प्राणका अभी प्रजाख्पसे 
न्तरनिदिछस्प, आपः शरीरं कार्य  बतलाये हुए प्राणा नहीं, 
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करणाघारः; पूर्ववज्ज्योतीरूपमसौ 
चन्द्र; । तत्र यावानेव प्राणो याव- 
स्परिमाणोच्ध्यात्मा दिसेदेपु, 
तावद्व्यासिमत्य आपः तावत्परि- 
माणाः, तावानसौ चन्द्रो5बाघेय- 
स्तास्वप्स्वचुप्रविष्टः करणमूतो- 
ऽध्यात्ममधिमूतं च तावद्यासि- 
'मानेव। तान्येतानि पित्रा पा- 
ङक्तेन कर्मणा सृष्टानि त्रीण्य- 
न्नानि वाडमन'प्राणाख्यानि | 
अध्यात्ममधिभूतं च जगत्समस्त- 
मेतैव्यप्रिम , नैतेम्यो5न्यद तिरिक्त 
किञ्चिदस्ति कार्यात्मकं करणा- 

- त्मकं वा । समस्तानि त्वेतानि 
प्रजापति; । 

त एते वाङ्मनःप्राणाः सर्वे 
एव समास्तुल्या व्याप्तिमन्तो 
यावत्प्राणगोचरं साध्यात्माधि- 
भृतं व्याप्य व्यवस्थिताः। अत 
एवानन्ता यावत्संसारभाबिनो हि 
ते। न हि कायकरणप्रत्याख्यानेन 
संसारोऽवगस्यते । कायकरणा- 
त्मका हि त इत्युक्तम्‌ । 
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। शरीर--कायं अर्थात्‌ करणका 
आधार हे तथा पुवेवत्‌ वह चन्द्रमा 
ज्योतीरूप है। वहाँ जितना प्राण 
है अर्थात्‌ अध्यात्मादि भेदोंमें जितनेः 
परिमाणवाला प्राण है, उतनी 
व्याप्रिवाला अर्थात्‌ उतने ही परि-- 
माणवाला जल है और उतना हीः 
वह जलके आधेय उस जलमें अनु- 
प्रविष्ट उसका करणभूत अध्यात्म 
और अधिभूत चन्द्रमा हे, वह मीः 
उतनी ही व्याप्तिवाला है। ये हो 
वे पिताके द्वारा पाडक्तकमंसे रचे. 
हुए वाक्‌, मन ओर प्राणसंज्ञक तीन 
अन्न हें। सारा अध्यात्म और 
अधिभूत जगत्‌ इनसे व्याप्त है ॥ 
इनसे भिन्न काये और करणरूप 
कोई भी पदार्थं नहीं हे। ये सब 
[ मिलकर ] ही प्रजापति हैं। 
वे ये वाकू, मन और प्राण सब 
समान अर्थात्‌ तुल्य व्याप्तिवाले हीः 
हैं। अध्यात्म और अधिभूतके सहित 
जितना भी प्राणियोंका विषय हे; ये 
उस सबको व्याप्त करके स्थित हैं ।' 
अतः ये अनन्त हैं अर्थात्‌ संसारकी' 
स्थितिपयन्त रहनेवाले हैं; क्योंकि 
कायं और करणको छोड़कर संसार 
अन्य कुछ नहीं जाना जाता और 
यह कहा ही जा चुका हे कि फे 
कार्य-करणरूप हें । 
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स यः किद्‌ हैतान्प्रजापते- जो कोई प्रजापतिके स्वरूपसत 
- सबक > 
रामभूतानन्तबतःप रिच्छिन्नान- | 5 5 गे अन्तवानु--परिच्छिन्न 


र . | समझकर अध्यात्म या अधिम्रुतरूपसे 
ध्यात्मरूपेण वा अधिभूतरूपेण | उपासना करता है, वह तो उस 


बोपास्ते,स च तदुप([सनाज्ञुरूपमेव| उपासनाके अनुरूप फल अन्तवानु' 
फलमन्तबन्तं लोक जयति, परि- लोकल टो जादा र 
0: बै परिच्छिन्नरूपसे ही उत्पन्न होता है, 
च्छिन्न एव जायते तेपामात्म- | इनका आत्मभूत नहीं होता । और 
भूतो भवतीत्यथः। अथ पुनर्यो | जो इन्हें अनन्त - सर्वात्मक . 
देताननन्तान्सर्वात्मकान्सवंग्रा- | समस्त प्राणियोंके आत्मभूत अर्थात्‌ 


ण्यात्मभूतान्‌ अपरिच्छिन्नानुपास्ते कुक जप 
सोऽनन्तमेव लोकं जयति॥|१३॥. | प्राप्त करता है॥ १३॥ 


तीन अन्नरूप प्रजापतिका घोडशकछ संवत्सररूपसे निदेश 
पिता पाङ्क्तेन कर्मणा सप्षां- | पिताने पाङ्क्तकमंसे सात अन्नको 
जनानि सृष्टा त्रीण्यन्नान्यात्माथ्‌- | उत्पन्न कर उनमेंसे तोन अपने लिये 
केये -यह ऊपर कहा 
मकरो दित्युक्तम्‌ । तान्येतानि । | तिशी धि 


दक दळ गया । पाङ्क्तकर्मेके फलभूत उन 
पाडक्तकर्मफरम्तानि व्या- | अन्नोंकी व्याख्या कर दी गयी । 


ख्यातानि । तत्र कथं पुनः | कितु वे पाङ्ककमंके फल किस 
पाङ्क्तस्य कर्मणः फलमेतानि ? | प्रकार हैं? सो बतलाया जाता 
इति उच्यते -यस्मात्तेष्वपि | है-त्योकि उत तीन अन्ने मौ 


पाङ्क्ता देखी जाती हे [ इसलिये 
जैष्बन्नेष पाङ्क्ततावगम्यते, | जत हँ]; कारण, वित्त और 
विचकर्मणोरपि तत्र सस्म- कमको भो उनमें सम्भावना हे। 


` वात । तत्र एथिव्यग्नी माता, | उनमें पृथिवी और असि माता हें, 
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दिवादित्यौ पिता । योऽयमन- | चुलोक और आदित्य पिता हैं, इन 
दोनोंके बीचमें जो यह प्राण हे, वह 


योरन्तरा ग्राणः, स प्रजेति व्या- प्रजा है-यह तो उपर व्याख्याः 
| की जा चुकी है। अब उनमें वित्त 
ख्यातम्‌ । तत्र वित्तकर्मणी | और कमंकी सम्भावना दिखानी है, 
इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ. 

सम्भावयितव्ये इत्यारम्भः | किया जाता हे-- 

स एष संवत्सरः प्रजापातः षाडशकछस्तस्य 
रात्रय एव पञ्चदश कला ध्रुवेवास्य षोडशी कला स 
रात्रिमिरेवा च पूर्यतेऽप च क्षीयते सोऽमावास्या ४रात्रि- 
मेतया षोइइया कल्या सवेसिद प्राणभृदनुप्रविश्य ततः 
प्रातर्जायते तरमादेता रात्रि प्राणभृतः प्राणं न विच्छि- 
:्यादपि इकरासस्दे तर्या एव देदताया अपचित्यै । १४॥ 

वह यह (तीन अन्नरूप ) संवत्सर प्रजापति सोलह कलाओंवाला हैं। 
उसकी रात्रियाँ ही पंद्रह कला हैं, इसको सोलहबीं कला ध्रुवा ( नित्य ) 
ही हे। वह रात्रियोके वारा ही [ शुकलपक्षमें ] वृद्धिको प्राप्त होता हे तथा 
[ कृष्णपक्षमें ] क्षीण होता हे । अमावास्याकी रात्रिमें वह इस सोलहवीं 
१ लासे इन सव प्राणियोंमें अनुप्रविष्ट हो फिर [ दुसरे दिन ] प्रातःकालमें 


उत्पन्न होता हे । अत! इस रात्रिमें किसी प्राणीके प्राणका विच्छेद न करे 


यहाँतक कि इसी देवताकी पुजाके लिये [ इस रात्रिमें ] गिरगिटके भी 
आणन ले ॥ १४॥ 


“स एप संवत्सर/-- योऽयं ¦ 'स एष संवत्सर:!--यहां जिस 
अन्नत्रयरूप प्रजापतिका प्रसद्ध हे 
ञ्यन्नात्मा प्रजापतिः प्रकृतः,स एषः 


a ९ उसीका संवत्सररूपसे विशेषतः 
सवत्सरात्मना विशेषतो निर्दिक्यते॥ निर्देश किया जाता है। वह यह 
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षोडशकरः पोडश कला अव- | संवत्सर-संवत्सरातमा अर्थात्‌ काळ- 


यवा अस्य सोऽयं षोडशकलः | पप प्रजापति षोडशकल हे; जिसकी 
वर तरा आ कलाएं अर्थातु अव- 
संवत्सर; संवस्सरात्मा कारपः। | गव हों, उसे पोडशकल कहते हैं। 


तस्य च कालात्मनः प्रजापते! | उस कालस्वरूप प्रजापतिकी 
रात्रय एवाहोरात्राणि, तिथय | रात्रिया-अहोरात्र अर्थात्‌ तिथियाँ 
इत्यर्थः, पञ्चदश कलाः । भुवैव | ही द कराएं हें तथा इस प्रजा- 
नित्यैव व्यवस्थिता अस्य प्रजा- ‘TET ET 


संख्याको पुति करनेवाली कलां 
पतेः पोडशी षोडशानां पूरणी धू वा—नित्य व्यवस्थिता ही है। 


कला। स रात्रिभिरेव तिथिभिः | वह रात्रियों अर्थात्‌ कलारूपसे कही 
कलोक्ताभिरापूयते चापक्षीयते | हुई तिथियोसे ही पूणं और अप- 


2455, | क्षीण होता हे। वह चन्द्रमा प्रजा- 
| ° 
च । प्रतिपदाद्यामिहि चन्द्रमाः |, शुक्लपक्षमें प्रतिपद्‌ आदि 


९ 
प्रजापति; शुक्लपक्ष आपूयते कला. तिथियोसि बढ्ता है, वह बढ़ती हुई 
मिरुपचीयमानाभिवंधंते याव- | कलाओंसे तबतक बढ्ता रहता हे, 
सम्पूर्णमण्डलः पौणमास्याम्‌ | | जबतक कि पृर्णमासीको पुर्णमप्डला- 
तामिरेवापचीयमानामिः कला- | कार न हो जाय; तथा क्षीण होती 


हुई उन्हीं कलाओंके द्वारा कृष्णपक्ष- 
मिरपक्षीयते इष्णपशे यावद्‌ | > तबतक क्रमश: क्षीण होता जाता 


घुवैका कला व्यवस्थिता हे, जबतक कि अमावास्यामे एक 

अमावास्यायाम्‌ । ध्रुवा कला ही शेष न रह जाय । 
स प्रजापति! कालात्मा अमा- | वह कालस्वरुप प्रजापति, 
'अमावास्यां रात्रिम्‌*~अमावास्या- 
वास्याममावास्यायांरात्रिरात्रौ.या| म रातके समय जो एक ऊपर 
बतलायी हुई ध्वा नामकी 

व्यवस्थिता धवा कलोक्ता एतया 5 

वायत कला रहती हे, उस सोलहवीं करा- 


षोडश्या कल्या।सर्व मिदं ग्राण- | के द्वारा इन समस्त प्राणघारियों 
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भृत्प्राणिजातमनुप्रबिह्य यदपः 
पिबति यच्चौषधीरइनाति तत्सवे- 
सेच ओषध्यात्मना सब व्याप्या- 
सावास्यां रात्रिमवस्थाय ततो 
ऽपरेद्॒ः प्रातर्जायते द्वितीयया 
कल्या संयुक्तः । 

एवं पाङक्तात्मकोऽसौ प्रजा- 
पतिः | दिवादित्यो मनः पिता; 


अर्थात्‌ प्राणिसमुदायमें अनुप्रवेश कर 
जो जल पीता हे और जो ओषधि 
खाता है, उन सभीमें ओषधिरूपसे 
व्याप्त हो अमावास्याकी रात्रिमें 
स्थित रह दूसरे दिन प्रात:काल 
द्वितीय कलासे संयुक्त होकर उत्पन्न 
होता है। 

इस प्रकार यह प्रजापति पाङ्क्त- 
रूप हे । द्युलोक, आदित्य ओर मन 


प्रथिव्यग्नो वाग्जाया माता;तयोअ| पिता हैं; पृथिवी, अग्नि और वाक्‌ 


आणः प्रजा | चान्द्रमस्य स्तिथयः 
कला वित्तम्‌, उपचयापचयधमिं- 
स्वादिचबत्‌ । तासां च कलानां 
कालावयवानां जगत्परिणाम- 
देतुत्वं कर्मं । एवमेष कृत्स्नः 
प्रजापति! “जाया मे स्यादथ 
अजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ 
कम कुर्बीय” (बृ० उ० १।४।१७) 
इत्येषणानुरूप एव पाङक्तस्य 


जाया- माता हैं; उन दोनों माता- 
पिताओंकी प्रजा प्राण हैं। चन्द्रमा- 
की लिथियाँ यानी कलाएँ वित्त हैं, 
क्योंकि वे वित्तके समान वृद्धि और 


ह्वासरूप धर्मवाली हें । तथा उन 
कलावयवरूप कलाओंका जगतुके 


परिणाममें हेतु होना कमं हे । इस 
प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजापति “मेरे 
जाया हो, फिर में प्रजारूपसे उत्पन्न 
होऊं; मेरे धन हो, फिर में कर्म 

करूँ”? इस प्रकारकी एषणाके अनुरूप 


कमणः फलमत! सवृत्तः । कारणा- ही पाङ्क्तकमंका फलभत हो जाता 
सुविधायि हि कायमिति लो केऽपि| हे। लोकें भी ऐसी ही स्थिति हे कि 


स्थितिः 


कार्य कारणका अनुवर्ती होता है । 


यस्मादेष चन्द्र एताँ रात्रि क्योंकि इस रात्रिमें यह चन्द्रमा 


6 
सवप्राणिज्ञातमनुप्रविष्टो भ्रवया 


अपनी ध्र वा कलाके सहित समस्त 
प्राणिसमुदायमें अनुप्रविष्ट होकर 


कल्या यतते, तस्माद्वेतोरेताम- | विद्यमान रहता हे, इसलिये इस 
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सावास्यां रात्रि प्राणभूतः प्राणिनः अमावास्यादी राविमें प्राणधारी 
यानी प्राणीके प्राणका विच्छेद न करे; 
अर्थात्‌ प्राणीको न मारे । यहाँतक 
भ्रमापये दित्येतत्‌, अपि कुकला- | कि गिरगिटके भी प्राण न ले। 
४ गिरगिट पापी प्राणी हे, इसलिये 
सस्य । कुकडासो हि पापात्मा | यह सोचकर कि यह देखनेसे भी 


स्वभावेनैव हिंस्यते प्राणिभिदंशे- | अमङ्गललूप हे, प्राणी स्वभावसे ही 
इसे मार डालते हैं [ यहाँ उसकी 
ञप्यमङ्गठ इति कृत्वा । भी हिसाका निषेध हे ]। 


नतु प्रतिषिद्धेव प्राणिहिंसा | . शङ्का-परंतु “अहिसन्‌ सर्व 
“अहिंसन्‌ सर्वभतान्यन्यत्र भृतान्यन्यत्र तीर्थेम्य:” इस वचनके 


७७ अनुसार हिंसा तो सामान्यतः 
तोर्थम्यः” (छा० इ० <।१५।१) प्रतिषिद्ध ही हे। [फिर यहाँ उसका 
दात । | अलग प्रतिषेध क्यों किया गया ?] 

बाढं प्रतिषिद्धा, तथापि नामा- | समाधान-हाँ, प्रतिषि हे, 

| तथापि यहाँ जो श्रुतिका कथन हे 
आास्पाया अन्यत्र प्रतिप्रसवाथे | वह अमावास्यासे भिन्न समयमें सब 
प्राणियोंकी अथवा केवल गिरगिटकी 
वचनं हिंसायाः कृकलासविषये | हिसाका प्रतिप्रसव (विशेष विधान) 
करनेके लिये नहीं है; तो फिर किस 
चा, किंतर्हि ! एतस्याः सोमदेव- | उद्देश्से है? इस सोम देवताकी 
अपचिति अर्थात्‌ पुजाके लिये ही 

ताया अपचित्यै पूजाथम्‌ ॥१४॥ | [यह कथन] हे) ॥ १४॥ 


—<P0— 


'ग्राणं न विच्छिन्द्ारक्राणिनं न 


es a ३ 2 NS © ARE MM मन 
१. यहाँ यह शङ्का होती है--श्रुतिमें संभी प्राणियोंकी हिसाका निषेध करनेके 


'अहिसन्‌ संभूतानि’ यह सामान्य वचन है । इसके रहते हुए जो यहाँ 
अमावास्याकी रातमें गिरगिटतकका प्राण न ले? यह विशेष वचन श्रृतिमें कहा 
आया, इससे यह घ्वनि निकलती है कि अमावास्याके सिवा अन्य तिथियोंमें समी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


३६२ Digitized By उबृहृदा ह्मक्रोपतिषद, Kosha [ अध्याय १ 


fT] 952 कक कक फक कक कक न्क कनक कनके न छे चन्न उन्दने 
अन्नोपासक ही षोडशकल संवत्सर प्रजापति है. 


यो वे स संवत्सरः प्रज्ञापतिः षोडशकलोऽयमेव स 
योऽयमेवंविरपुरुषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदश कला आत्मे- 
वास्य षोडशी कला स वित्तेनेवा च पूर्यतेऽप च क्षीयते 
तदेतन्नभ्यं यदयमात्मा प्रधिर्वित्तं तस्माद्यद्यपि सवंज्यानि 


जी यत आत्मना चेज्जीवति प्रधिनागादित्येवाहु; ॥ १५ 

जो भी यह सोलह कलाओंवाला संवत्सर प्रजापति हे, वह यही हे 
जो कि इस प्रकार जाननेवाला पुरुष हे । वित्त ही उसकी पंद्रह कलाएं हुँ 
तथा आत्मा (शरीर) ही उसकी सोलहवीं कला हे । वह वित्तसे ही बढ़ता 
और क्षीण होता हे। यह जो आत्मा ( पिण्ड ) हे, वह्‌ नभ्य (रथचक्रकी 
नाभिरूप ) हे और वित्त प्रधि ( रथचक्रका वाहरका घेरा-नेमि ) हे। 
इसलिये यदि पुरुष सवंस्वहरणके कारण ह्वासको प्राप्त हो जाय, कितु 
शरीरसे जीवित रहे, तो यही कहते हें कि केवल प्रधिसे ही क्षीण 
हुआ है ॥ १५॥ 


यो थे परोक्षामिददितः संवत्सरः | जो भी सोलह कलाओंवाला 
संवत्सर प्रजापति परोक्षरूपसे कहा 
प्रजापति! षोडशकलः स नेवात्य- | गया है, उसे अत्यन्त परोक्ष ही नहीं 


प्रणयोको अथवा केवळ गिरगिटको हिंसा की जा सकती है । ऐसी दशाम पूर्वोक्त 
सामात्य वचनसे विरोध होगा । यद्यपि विधिकी अपेक्षा निपेधवचन बलवान होतें 
हैं, तथापि सामान्य निपेधकी अपेक्षा विशेष विधि ही बलवान्‌ होता है, इसछिये 
पूर्वोक्त सामान्य निषेधको बाधकर इस विशेष वचनको प्रवृत्ति होनेसे अमावास्मासे 
अन्यत्र 'हिसाका प्रतिप्रसव ( विशेष विधान ) सिद्ध हो जायगा । निपेधके बाधक 
बिधिको 'प्रतिप्रसव' कहते है । उक्त शद्भाका समाधान करते हुए भाष्यकार कहते 
हैं यहाँ यह श्रुतिका विशेष वचन सोमदेवताकी पुजा करनेके लिये है अर्थात्‌ 
“अमावास्याकी रातमें सभी प्राणियोंमें सोमदेवता व्याप्त रहते हैं, इसलिये उस दिन 
किसी भी प्राणीको दु:ख न दे” यह कहकर यहाँ सोमदेवताका सम्मान किया गया : 
है, इससे हिंसाका प्रतिप्रसव ( विदोष विधान ) समझना भूल दै । 
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न्त परोक्षो मन्तव्यः, यस्मादय- 
अव स प्रत्यक्ष उपलम्यते । को- 
ऽसाबयथ्‌ ? यो यथोक्तं त्यन्ना- 
त्मक प्रजापतिमात्मभूतं वेत्ति स 
एवं वित्पुर्षः । 

केन सामान्येन प्रजापतिरिति 
तदुच्यते- तस्यैवंबिद्‌ः पुरुषस्य 
गवादि वित्तमेव पञ्चदश कला 
उपचयापचयधमित्वात्‌; तद्वित्त- 
साध्यं च कर्म । तस्य कृस्स्नतायै 
आस्मै पिण्ड एवास्य विदुषः 
बोडशी कला भुवस्थानीया। स 
चेन्दवदित्तनेवापूर्यते चापक्षीयते 
च--तदेतल्लो के प्र सिद्वम्‌ । 


तदेतन्नभ्यम्‌ , नाभ्यै हितं नभ्यं 
नाभि वा अहतीति । किं तत्‌ ? 


यदयं योऽयमात्मा पिण्डः। ग्रधि- 


३६३ 
मानना चाहिये; क्योंकि वह प्रत्यक्ष 
यही उपलब्ध होता है। वह यह: 
कौन हे ? जो उपर्युक्त अन्नत्रयरूप: 
आत्मभुत प्रजापतिको जानता हे,. 
वह इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ।: 


वह किस समानताके कारणः 
प्रजापति हे, सो बतलाया जाता 
है-उस इस प्रकार जाननेवाळे 
पुरुषकी गौ आदि वित्त ही पंद्रह 
कलाएं हैं, क्योंकि वे वित्त वृद्धि- 
छास घमंवाले हैं और कर्म भी उस 
वित्तसे ही साध्य हे ।॥* उसकी: 
पुणंताके लिये इस बिद्वानुका आत्मा 


“यानी पिण्ड ही ध्र वस्थानीया सोल- 


हवीं कला है। वह चन्द्रमाके समान 
बित्तसे ही बढ़ता और अपक्षीण 
होता है-यह लोकमें प्रसिद्ध हे ।- 

वह यह नभ्य हे, 'नाभ्ये. 
हितम्‌? अथवा 'नाभिम्‌ अहतिः इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार जो नामिके 
लिये हितरूप अथवा नाभिको 
योग्यता रखता हो उसे 'नभ्य” 
अर्थात्‌ चक्रका मध्य भाग कहते 
हें। वह कौन? यह जो आत्मा 
अर्थात्‌ पिण्ड है। वित्त प्रधि 


वित्तं परिवारस्थानीयं बाहं चक्रः | यानी बाह्य परिवाररूप हे, जैसे 
8243052: 3.33 202, 5 10.0 


१. अर्थात्‌ जिस प्रकार जगतुका विपरिणाम चन्द्रमाकी कलाओंसे साध्य है 


उसी प्रकार जयत्का समस्त काये वित्तसे साध्य दै । 
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ऱ्सवेज्यानि सर्वस्वापहरणं जीयते इर होनेसे पुव हीन हो जाता-- 
ीयते ग्लानि प्राप्नोति, आत्मना | रलानिको प्राप्त हो का है त गा 
चक्क , | यदि बह्‌ चक्रकी नाभिस्थानीय अ 
नामिस्थानौयेन चेचदि जीव | ३पिष्डसे जीवित हे तो लोग यही 
"ति प्रधिना बाश्चेन परिवारेणाय- 44 दि यह प्रधि ह हाह 
2 मि. परिवारसे चला गया अर्थात्‌ क्षीण 
सगात्यीगोउयँ यथा चक्रमरनेमि- हो गया, जिस प्रकार कि अरे और 
विधुक्तमेवमाहु! | जीवंश्वेद्‌ अर- | नेमिसे रहित चक्र । तात्पर्यं यह है 


रो _ | कि यदि बह जीवित रहता है तो 
नेमिस्थानीयेन वित्तेन पुनरुपची रथकी नेमिरूप धनसे फिर भी वृद्धि- 
त्यत इत्यमिप्रायः ॥ १५ ॥ | को प्राप्त हो जाता है॥ १५॥ 


छोकत्रयकी आप्तिके साधन तथा देवछोकको उत्कृष्टटाका वर्णन 


एवं पाङ्क्तेन देववित्तविद्या- इस प्रकार देववित्त और विद्या- 
सँयुक्तेन कम गा उयन्नात्मक! प्र- | संयुक्त पाङ्क्तक्मके द्वारा प्रजापति 


--इसकी' व्याख्या 
जापतिभवतीति. व्याख्यातम्‌ | | १ हे-इसर्क 
या | कर दो गयी । उसके पोछे परिवार- 


चि जाया दिवित्त परि- स्थानीय खो आदि वित्तक्रा वर्णन 
-वारस्थानोय मित्युक्तम्‌ । तत्र | किया गया । वहाँ पुत्र, कर्मे और 
कर्मापरविद्यानां लोकप्राप्रिसाध- | अपरविद्याका सामान्यरूपसे लोक- 
नत्वमात्र सामान्येनावगतम्‌ , न | परापतिमें साधन होनामात्र विदित 


त्रादीनां ; होता हे; पुत्रादिका लोकप्राप्तिरुप 
1 कै कं पति फलके प्रति विशेष सम्बन्ध होनेका 
-विशेषसम्बन्धनियमः.। सोऽय नियम नहीं जान पड़ता । वह पुत्रादि 


अुत्रादीनां साधनानां साध्यवि- | साघनोंका सांध्यविशेषोंके साथ 
शेषसम्बन्धो वक्तव्य इत्युत्तरः | सम्बन्ध बतलाना हे-इसीलिये 
कण्डिका प्रणीयते -- आगेकी कण्डिका रची जाती हे 
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अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोको 
देवलोक इति सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणे न्य 
देवलोक इति सोऽयं भनुष्यलोकः पुत्रेणव जय्यो नान्येनः . 
€ ९ प 
कसणा कमणा पितृलोको विद्यया देवलोको देवलोकोः 
वे लोकाना ५ श्रेष्ठस्तस्माद्िद्यां प्रश ९ सन्ति ॥ १६॥ 
अथ मनुष्यलोक, पिलुळोक और देवलोक -ये ही तीन लोक हैं । वह' 
यह मनुष्यलोक पुत्रके द्वारा ही जीता जा सकता हे, किसी अन्य कर्मसे 
नहीं। तथा पिठुलोक कमसे और देवछोक बिद्यासे जीते जा सकते हैं।: 
लोकोंमें देवलोक ही श्रेष्ठ हे; इसलिये विद्याकी प्रशंसा करते हैं ॥ १६॥ 


अथेति वाक्योपन्यासार्थः । 
श्रयः, वावेत्यवघारणाथः । त्रय 


एव शाख्नोक्तसाधनाहा लोका, . 


न न्यूना नाधिकावा। केते! 
इत्युच्यते -- मनुष्यलोकः पित- 
लोको देवलोक इति । 

तेषां सोऽयं मचुष्यलोकः पुत्रे- 
णेव साधनेन जय्यो जेतव्यः 
साध्यः-यथा च पुत्रेण जेत- 
व्यस्तथोत्तरत्र वक्ष्यामः, -ना- 
न्येन कर्मणा, विद्यया वेति 
वाक्यशेषः । 


कमणा अग्निहोत्रादिलक्षणेन 


केवलेन पितृलोको जेतच्यो न 
त्रेण नापि विद्यया । विद्यया 


“अथ? यह शब्द वाक्यारम्भके 
लिये हे । “त्रयो वाव? इसमें 'वाव” 
निश्चयार्थक है । शाखोक्त साघनसे' 
प्राप्त होने योग्य तीन ही लोक हें; 
न इससे कम हैं, न अधिक । वे कौन- 
से हें? सो बतलाये जाते हें -मनुष्य- 
लोक, पिठुलोक और देवलोक। 

उनमें वह यह मनुष्यलोक पुत्र 
रूप साघनके द्वारा ही जीता जा 
सकने योग्य, जीतनेके लायक अर्थात्‌ 
साध्य (प्राप्त करने योग्य ) हे । वह्‌ 
पुत्रद्वारा किस प्रकार प्राप्तव्य हे, सोः 
आगे बतलावेंगे । किसी अन्य कमं 
अथवा विद्यासे नहीं । यहाँ 'विद्यया 
वा? ( अथवा विद्यासे ) यह वाक्य- 
दोष हे। 

अर्निहोत्रादिरुप केवल कमंसे 
पिदुलोक जीतने योग्य हे- पुन्ररें 
अथवा विद्यासे नहीं । तथा विद्यासे 
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देवलोको न पुत्रेण नापिकर्मणा। | देवलोक प्राप्त होनेयोग्य हे--पुत्से 
अथवा कमंसे नहीं । 


देवलोको दै लोकानां त्रयाणां | तीनों लोकोंमें देवलोक ही श्रेष्ठ 
3 सर यानी सबसे अधिक प्रशंसनीय हे। 
अहः प्रशस्यतमः। तस्माचत्सा- | अत: उसका साधन होतेसे विद्याकी 


नत्वादियां प्रशंसन्ति ॥ १६ ॥ | प्रशंसा करते हैं ॥ १६॥ 


स्ट 


सरपत्तिकमे और उसका परिणाम 


एवं साध्यलोकत्रयफलमेदेन | , स शश पुत्रकर्म और विद्या- 
संज्ञक़् तीन साधनोंका उनके साध्य 


'विनियुक्तानि पुत्रकम विद्या व्या नि। लोकत्रयर्प फलके भेदसे विनियोग 
किया गया । खो तो पुत्र और कर्मके 
है लिये ही होनेके कारण कोई पृथक्‌ 
कर्माथत्वान्न पृथक्साधनमिति | साधन नहीं हे; इसलिये उसका 


५ 6 | अलग वर्णन नहीं किया गया । वित्त 
'ए्यडूनामिहिता । वित्तं च कः | कर्मका साधन होनेके कारण 


साधनत्वान्न एथक्पाधनम्‌ । | अलग साधन नहीं हे । 


विधाकइमंणोलेकेजयहेतुत्व पिद्या और कमं अपने स्वरूपकी 
निष्पत्ति होनेसे हो लोकजयके हेतु 


स्वात्मप्रतिलामेनैव भवतीति | होते ह यह प्रतिद्ध है। हिन्द 
प्रसिद्वम्‌। पुत्रस्य त्वक्रियात्मक- | पुत्र अक्रियात्मक है। वह किस 
त्वात्केन प्रकारेण लोकजयहेतु-| शार लोकजयका हेतु होता है- 

पर नहों जाना जाता। अतः वह 
त्वमिति न 1 

मर ज्ञायते । अस बतलाना हे, इसीलिये आगेका ग्रन्थ 
च्यमित्वथानन्तरमारभ्यते- | आरम्भ किया जाता हे- 

अथातः सस्प्रत्तियदा भरेष्यन्मन्यतेऽय पुत्रमाह त्व॑ 
ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहं रमां 
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BFPO, 
यज्ञोऽहं लोक इति यद्वे क्ञ्चानृक्तं तस्य सर्वस्य 
ब्रह्मेत्येकता । येचे के च यज्ञास्तेषा . सर्वेषां यज्ञ 
इत्येकता ये वें के च लोकास्तेषा = सर्वेषां लोक इत्येक- 
तैतावद्वा इद्‌ « सर्वभेतन्मा सर्व ४ सन्नयमितोऽभुनज- 
दिति तस्मारपुत्रमनु रिष्टं लोक्यमा हुस्तस्मादेनमनुञा- 
सति स यदैवंविदर्माह्डोकारप्रस्यथेभिरेव घ्राणेः सह 
पुत्रमाविशति । स यद्यनेन किञ्चिदक्ष्णवाऽङ्र्त भवति 
तस्मादेन £ सर्वस्मारपुत्रो सुञ्चति तस्मारपुत्रो नाम्न स 
पुत्रेणेवास्मिंल्लोके प्रतितिष्ठत्यथेनमेते देवाः घ्राणा 
असता आविशन्ति ॥ १७॥ 
अब सम्प्रत्ति [ कहो जाती हे-] जब पिता यह समझता हे छि में 
मरनेवाला हूं तो वह पुत्रसे कहता हे : “त्‌ ब्रह्म हे, तू यज्ञ हे, तू लोक हे।' 
बह पुत्र बदलेमें कहता हे--'में ब्रह्म हूँ, में यज्ञ हूँ, में लोक हूँ ।! जो कुछ 
भी स्वाध्याय हे, उस सबकी 'ब्रह!' यह एकतां हे। जो कुछ भी यज्ञ हैं, 
उनकी 'यज्ञ' यह एकता हे। और जो कुछ भी लोक हैं, उनकी 'लोक' 
एकता हे । यह इतना ही गृहस्थ पुरुषका सारा कर्तव्य हे । [ फिर पिता 
यह मानने लगता हे कि ] यह मेरे इस भारको लेकर इस लोकसे जानेपर 
भेरा पालन करेगा । अतः इस प्रकार अनुशासन किये हुए पुत्रको “लोक्य” 
(लोकप्राप्तिमें हितकर.) कहते हैं । इसीसे पिता उसका अनुशासन करता 
हे। इस प्रकार जाननेवाळा वह पिता जब इस लोकसे जाता हे. तो अपने 
उन्हीं प्राणोंके सहित पुत्रमें व्याप्त हो जाता हे। यदि कितो कोणच्छिइ 
(प्रमाद ) से उस (पिता ) के द्वारा कोई कत्तेव्य नहीं किया होता है तो 
उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता हे । इसीसे उसका नाम पपुत्र' है। वह 


पिता पुत्रक्रे द्वारा ही इस लोकें प्रतिष्ठित होता हे) फिर उसमें ये 
हिरण्यगर्भसम््न्धो अपृतप्राण प्रवेश करते हें ॥ १७॥ 
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सम्म्रतिः सम्प्रदानम्‌; सम्प्र- 'सम्प्रत्ति” सम्प्रदानको कहते 


चिरिति वक्ष्यमाणस्य कर्मणो | | है! सम्प्रत्ति यह आगे कहे जाने- 
ट्या मलिक वाले कमका नाम हे । पिता पुत्रमें 
नामधेयम्‌ । पुत्र हि स्वात्मव्या- | जने व्यापारका इस प्रकारसे सम्प- 


पारसम्प्रदानं करोत्यनेन प्रकारेण दान करता हे, इसलिये यह कर्म 
दिता, तेन सम्प्रत्तिसंब्रकमिद | 'सम्प्रत्ति' नामवाला हे। उसे किस 
कर्म | तत्कस्मिन्काले कतंव्यम्‌ ! | समय करना चाहिये ? इसपर श्रुति 


इत्याइ--स पिता यदा यस्मिन्‌ | कहती हे-वह पिता जिस समय 
८ के मरिन मरि य करनेको होता हे अर्थात्‌ अरिष्ट 
काले म्रव्यन्‌ मारूयन्‌ मारयामा- | ( मरणके पू॑चित्न ) आदि देखकर 


त्यरिष्टादिदशनेन मन्यते,अथ तदा. यह समझता है कि 'अब में मरूँगा', 
पुत्रमाहुयाह- त्व ज्म सवं यज्ञ उस समय पुत्रको बुलाकर इस 
हे स्व ब्रह्म त्व यज्ञ- प्रकार कहता हे--'तू बहम हे, तू यज्ञ 
स्त्वं लोक इति । स एवपुक्तः | हे, हः लोक हे।' इस प्रकार कहे 
व 5 पूर्वमे , | जानेपर वह पुत्र उत्तरमें कहता हे । 
दो कमर १? या वह शिक्षित होनेके कारण पहलेसे 
४५ आ 1) ही जानता हे कि मुझें यह करना 
तेनाइ--अहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं च हर्या. है 
ब्रह्म हूँ, में यज्ञ हूँ, में लोक हूँ । ये. 
~ 


न्वाना श्रतिर्व्याख्यानाय प्रव- | ऐसा समझकर श्रुति इसकी व्याख्या 
क ५ करनेके लिये प्रवृत्त होती हे-जो 
यदद किश्व यत्किश्वावशि- कुछ भी अवशिष्ट-अनूक्त अर्थात 


श्मनृक्तमघोतमनधीत च, तस्य | अध्ययन किया हुआ और अध्ययन 
सर्वस्येव त्रहवोत्येतस्मिन्पदे एकता | नहीं किया हुआ है, उस सभीकी 
एकत्वम् योऽध्ययनच्य “ब्रह्म” इस पदमें एकता है। तात्पर्य यह 

७ पारो शम्‌ है कि जो वेदविषयक स्वाध्याय-का ये. 
कतव्य आसौदेतावन्तं कालं | इतने समयतक मेरे लिये कतेव्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


` ब्राह्मण ५ ] 


ee sd 


“ 
Digitized ननाखुरमाण्दा démantd eGanbyotri Gyaan Kosha 


३६९ 


१५२ %७%%%%% 


७०४७५०४५०७ 99 केक कक इ०छ कक ७७%%%%७७%%७७५%& 
वेदविषयः, स इत ऊध्वं रवं ब्रह्म | था, वह आजके वादसे (त्वं ब्रह्न/-- 


त्वत्कर्वको5स्त्वित्य्थः । 


तथा ये वै के च यज्ञा अनु- | 


त्वत्कवृंक हो अर्थात्‌ अब तू उसका 
करनेवाला हो। 


तथा मेरेद्वारा अनुष्ठेय ( करने- 


ष्ठेयाः सन्धो मया अजुषप्ठटिताश्वा- | योग्य ) जो कुछ भी अनुष्ठित (कृत) 


नमुष्ठिताश, तेषां सवेषां यज्ञ 


इत्येतस्मिन्पदे एकतैकत्वम्‌,मस्क- 


वका यज्ञा य आसन्‌ ते इत ऊध्वं 
रवं यक्षः--त्वत्कतुका भवन्त्वि- 
त्यर्थः ये वे के च ढोका मया 
जेतव्यः सन्तो जिता अजिताश्च, 
तेषां सर्वेषां लोक इत्येतस्मिन्पदे 
एकता । इत ऊध्वं र्वं छोक- 
स्त्वया जेतव्यास्ते । इत ऊध्वं 
मयाध्ययनयज्ञलोकजयकतंच्य- 
क्रतुर्त्वायि समर्पितः, अहं तु 
युक्तोऽसि कतव्यतावन्धनविष- 
यात्कतोः । स च सवं तथेव 
अति पन्नवान्पुत्रोऽलुञ्चिष्टत्वात्‌ | 
तत्रेमं पितुरभिम्नायं मन्वाना 


और अननुष्ठित ( अकृत) यज्ञ थे, 
उन सब यज्ञोंको [ 'त्वं यज्ञ (तु 
यज्ञ हे ) इस वाक्यके ] यज्ञः” पदमें 
एकता हे। अर्थात्‌ जो यज्ञ अवतक 
भेरेद्वारा किये जानेवाले ये। वे अब 
तेरेद्वारा किये जानेवाले हों । तथा 
जो कोई भी लोक मेरेद्वारा जीते 
जानेथोंग्य होकर जीते गये अथवाः 
नहीं जीते गये उन सब लोकोंकीः 
[त्वे लोक? इस वाक्यके ] लोकः 
पदमें एकता हे। अबसे आगे (त्वं 
लोक! (तु लोक हे ) अर्थात्‌ वे: 
लोक वेरेद्वारा जीते जानेपोग्य हों ॥ 
आजसे आगेके लिये अध्ययन, यज्ञ. 
और लोंकजयसम्बन्धी कतंव्यकाः 
संकल्प तुझे सौंप दिया, अब में 
इनकी कतंव्यताके बन्धनविषयक 
संकल्पसे मुक्त हो गया । शिक्षितः 
होनेके कारण उस पुत्रने भी सबः 


उसी प्रकार समझ लिया । 


यहाँ श्रुतिने यह बाल पिताकाः 
ऐसा अभिप्राय मानकर कही हे कि 


आचष्टे भृ तिः-एतावदेतसपरिमाणं गृहस्थ पुरुषके लिये जो कत्य हे» 
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स्विस 


चे इदं सवं यद्गृहिणा क्त्यम्‌ , | वह इतना ही है कि वेदोंका अध्ययन _ 


करना चाहिये, यज्ञोंका यजन करना 
यदुत वेदा अध्येतव्याः, यज्ञा | चाहिये और लोकोंपर जय प्राप्त 


¢ एतन ० 
यष्ठव्या!, लोकाश्च जेतव्याः,। ए- | रती चाहिये । कक पका अ 
९ $ होम सन्नयस्‌'-इत्यादिका अभिप्राय यों 
वन्मा सब सन्नयसू--संब हाम | हे कि यह (पुत्र ) स्वयं ये सब कुछ 


भारं मदधीनं मत्तोऽपच्छिद्य | होकर अर्थात्‌ मेरे अधीन रहनेवाले 


व इस सारे भारको मुझसे लेकर अपने. 
आत्मनि निधाय, इतोऽस्मारहो- ऊपर रखकर इस लोकसे जानेपर 


_कान्मा माम्‌ te “मामु अञ्ुनजत्‌ः-मेरा पालन 
न्द्सि | करेगा । यहाँ लुट्के अर्थमें लङ्‌ 

वातड, छन्दसि लकारका प्रयोग हुआ है; क्योंकि 
कालनियमाभावात्‌ । वेदमें कालका नियम नहीं है ।१ 


१. 'अभुनजत्‌' --यद्द 'भुज” धातुकी लङ्‌ लकारको क्रिया है । लङ्‌ लकार 


"अनद्यतन भूतकाछमें प्रयुक्त हाता है; इसका पर्याय 'अपाल्यत्‌? और अथं पाऊन 
किया? ऐस। होना चाहिये। कितु भाष्यकार उक्त क्रियाका पर्याय 'पालयिप्यति' 
'लिकते हैं; 'पालयिष्यति? सामान्य भविष्य-वाचो “लुट” लकारको क्रिया है, इसके 
आनुसार “अभुनजत्‌' का थं 'पालन करेगा'--ऐसा होता है। प्रकरणके अनुसार 
ऐसा ही अर्थ होना सुसंगत भी है । परंतु भुतकाछिक क्रियाका भविष्यकालिक 
अर्थं हो केसे सकता है ! --यह्‌ प्रश्‍न सामने आता है। इसका ही उत्तर देते हुए 
भाष्यकार कहते हैं -'यहाँ 'लट्‌' के अ्थमें 'लड' का प्रयोग समझना चाहिये; 
योकि वेदमें कालका नियम नहीं होता 4 
परंतु इसका भाव यह नहीँ समझना चाहिये कि 'वास्तवमें वेदमें कालका 
कोई निश्चित नियम हो नहीं है, सभी जगह विपरीत ही रूप मिलते हैं ।' भाष्य- 
कारके उस कथनका यह अभिप्राय जान पड़ता है कि वेदमें भूत, वर्तमान और 
अविष्यका निश्चित स्वरूप होते हुए भो कहीं-कहीं इसमें व्यत्यय ( वैपरीत्य ) 
भी देखा जाता है; इसलिये यहाँ कालका व्यत्यय समझना चाहिये अर्थात्‌ 
भविष्यकालके ही अर्थमे मुतकालकी क्रियाका यहाँ प्रयोग हुआ है - ऐसा 
सावता चाहिये । सुत्रकार महू्षि पाणिनिने 'व्यत्ययो बहुलम्‌’ ( पा० सु० १ । १॥ 
«९ ) इस सूतके द्वारा ऐसे स्यलोंका निर्देश किया है। व्यत्यय केवल कालका 
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यस्मादेवं सम्पन्नः पुत्र; पित- | क्योंकि इस प्रकार सम्पन्न 


(कतंव्यभा रसे युक्त) हुआ पुत्र पिता- 
४ को इस लोकसे कतंव्यताके वन्धनसे 
नतो मोचयिष्यति, तस्मात्पुत्र- मुक्त करा देगा, इसलिये ब्राह्मणगण 
मनुशिष्ट लोक्यं लोकहितं पितु- | इस प्रकार अनुशिष्ट -सुशिक्षित 
ज्य | केये गये पुत्रको लोक्य--पिताके 
राहुन्राहगाः। अत एव हन! हिव लोकमें हितकर वतलाते हैं। 
पुत्रमचुशासति, लोक्योऽयं नः | इसोलिये इस आशयसे कि यह 
र हमारे लिये लोकय हो? पिवृगण इस 

यादिति, पितरः । पुत्रका अनुशासन करते हैं । 
स पिता यदा यस्मिन्काले | इस प्रकार जाननेत्राछे पुत्रको 


शबं बितपुत्रसमं पिंतकतव्यताक्रतुः, | जिसने अपनी करतव्यताका संकल्प 


के 3उ हे | सौंप दिया हे वह पिता जिस समय 
अस्माश्‍्लोकात्प्रेति प्रियते, अथ | इस लोकसे जाता गातात 
देभिरेब अकृतेर्वाद्मनःग्राणेः तब वह्‌ इन प्रकृत वाक्‌ , मन और 
बिशति पुत्र प्राणोंसे ही पुत्रमे आविष्ट अर्थात्‌ 
भुत्रमाबिशति पुत्र व्याप्नोति। अ- | व्याप्त हो जाता हे। अध्यात्म- 
ध्यास्मपरिच्छेद्देल्वपणभात्‌ पित. परिच्छेदहूप हेतुको निवृत्ति हो 
पर णाय जानेके कारण पिताके वाक्‌, 
जानः्ाणारस्यन आधद दे मन और प्राण अपने पूथिवी एवं 


रम्‌ अस्मार्लोकास्कतव्यतावन्ध- 


` छूपेण एथिव्यर्न्याद्यात्मना भिन्न. अग्नि आदि आधिदैविक रूपसे 


फूटे हुए घड़ेके अन्तर्वतीं दीपक- 
प्रदी पग्रकाशवत्सवमाविशन्ति|| के प्रकाशके समान सबमें व्याप्त 


iain eee म > 
ही नहीं होता, विकरण, सुप्‌, तिङ्‌, पद, लिङ्ग ओर पुरुष आदिका भी होता है, 


जैसा कि निम्नाछित कारिकासे सिद्ध होता है--'सुतिडुपप्रहलिज्ञनराणां कालहुछ- 
'च्स्वरकतृंयडां च । व्यत्ययमिच्छति शाल्जङकदेषां सोऽपि च सिद्ध्यति बाहुलकेन 1!” 
उपयुक्त 'अभुनजत्‌? क्रियामें विकरणका मी व्यत्यय हुआ है, अन्यया 'अभुतकू' 
रूप ही होना उचित है । यहाँ 'श्रम” ओर 'शगू' दो विकरणोंके होतेखे अभुनजत्‌' 
स्प बना है । 
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तैः ग्राणेः सह पिताप्याविशति, 
वाआनःप्राणात्ममावित्वात्पितुः। 
अहमस्म्यनन्ता वाझनःप्राणा 
अध्यात्मा दिमेद्‌ विस्तारा इत्येवं- 
भावितो हि पिता। तस्मात्तत्मा- 
णानुवृत्तित्व॑ पितुभवतीति युक्तः 
क्तम--एमिरेव प्राण; सह पुत्र- 
माबिशतीति; सर्वेषां द्यसावात्मा 
भवति पुत्रस्य च। 
एतदुक्तं मवति--यस्य पितु- 
रेवमनुशिष्टः पुत्रो भवाति सो- 
शस्मन्नेव लोके वतेते पुत्ररूपेण, 
नैव सृतो मन्तव्य इत्यर्थः । तथा 
च श्र॒त्यन्तरे-“सोऽस्यायमितर 
आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यःप्रतिधी- 
ते (ऐ०१३०४1४) इति 
अथेदानों पुत्रनिवंचनमाइ-- 
स पुत्रो यदि कदाचिदनेन पित्रा 


अक्ष्णया कोणच्ि्रतोऽन्तरा 
अकृतं भवति कतब्यम्‌ , तस्मात्‌, अछूत भवति करेच्यम्‌, तस्मात्‌, | से बीमं कोई कतव्य निना. किये 
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[ अष्याय १ 
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हो जाते हें । उन प्राणोंके साथ 
पिता भी सबमें व्याप्त हो जाता हे, 
क्योंकि वह तो वाक्‌, मन और 
प्राणका स्वरूपभूत ही है। पिताकी 
ऐसी भावना रही है कि में ही 
अध्यात्मादि भेद-विस्ता रवाले अनन्त 
वाक्‌ , मन और घ्राण हूँ ।? अतः 
पिताकी उन प्राणोंमें अनुवृत्ति होतीः 
हे, इसलिये यह ठीक ही कहा हे 8 
“इन प्राणोंके साथ ही वह पुत्रमें व्याप्त 
होता हे, क्‍योंकि वह सभीका 
और पुत्रका भी आत्मा हो जाता हे। 

इससे यह प्रतिपादित होता है 
कि जिस पिताका इस प्रका र अनुशा- 


सन किया हुआ पुत्र होता है, वह पुत्र- 
रूपसे इसी लोकमें विद्यमान रहता 


हे, अर्थात्‌ उसे मरा हुआ नहीं 


मानना चाहिये । ऐसा हो इस अन्य 
श्रुतिमें भी कहा हे--“उसका यह 


दूसरा आत्मा पुण्य-कर्मोके लिये प्रति- 


निधि बना दिया जाता हे” इत्यादि ।' 

अब श्रुति पुत्रका निर्वचन 
( ध्युत्पत्ति बतलाती हे -वह पुत्र, 
यदि कभी उसके इस पिताद्वारा 
“अक्ष्णा-'कोणच्छिद्रर (असावघानी) 
से बीचमें कोई कतव्य बिना. किये: 


१. ऐतरेय उपनिषदमें इस मन्त्रका पाठ इस प्रकार है--सोऽस्यायमात्माः 
पुष्येम्यः कमंभ्यः प्रतिषीयतेऽयास्यायमितर यात्मा ...। 
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_ पुत्रबद्वयापारान्तरापेक्षया लोक- 
जयहेतुत्बं प्रतिपद्यते । अथ कुत- | सिवा पुत्रके समान किसी व्यापा- 
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'कतेव्यतारूपारिपत्रा अकृतात्‌ सर्वे (अपूर्ण ) ही रह जाता हे तो वह 
पिताद्वारा नहीं किये हुए लोकप्राप्ति- 

समाल्लोकप्रापिग्रतिवन्धरूपारपुत्रो | के प्रतिबन्धरूप उस समस्त कतंव्य- 


बत , तारूप [ बन्धन | से उस सबका 
सश्चति मोचयति तत्सवं स्वयमचु-| स्वयं bo करते हुए उसकी 


तिष्ठन्पूरयित्वा । तस्मात्पूरणेन पूति करके पिताको मुक्त करा देता 
हैं। अतः वह पुत्र, चूँकि पुतिके 

आते स पितरं यस्मात्तस्मात्पुत्रो| द्वारा पिताका त्राण करता हे, 
दु तर ७ | इसंलिये 'पुत्र” कहलाता है । पुत्रका 
नार ुत्रत्व यही हे कि वह पिताके ता 
य त्पितु दिछद्रं पूरयित्वा त्रायते । | पूति करके उसका त्राण करता है । 
स पितैवंविधेन पुत्रेण सृतोऽ | एस प्रकारके पुत्रके कारण वह 


८ | पिता मरकर भी अमृत रहता हे; 
"पि सन्नसृतोऽस्मिन्नेव लोके प्रति अर्थात इसी ठोके विद्यमान रहता 
तिष्ठति, एवमसौ पिता पुत्रेणेमं | | इस प्रकार पुत्रके हारा पिता 
अनुष्यलोकं जयति। न तथा | इस मनुष्यलोकपर जय प्राप्त करता 
विद्याकर्मभ्यां देवलोकपितृलोकौ | हे। विद्या ओर कर्मके द्वारा जिस 


स्वरूपलाभसत्तामात्रेण; न हि दि- | रि. वह देवलोक और पिठुलोकपर 


& उनक्रे स्वख्पलाभको सत्तामात्रसे 
द्याक्रमणी स्वरूपलाभव्यतिरेकेग | विजय प्राप्त करता है, उस प्रकार इसे 
| नहों करता । विद्या और कर्म [ देव 


और -पिठुलोकके ] स्वरूपलाभके 


£ रान्तरकी अपेक्षासे लोकजयके हेतु 
अन्भचिकं पिवरसेतमेते वागा नहीं होते । फिर, जिसने सम्प्रत्ति- 


दयः प्राणा दैवा हैरण्यगर्भा | कर्म किया है ऐसे उस पितामें ये 
वागादि देव-हिरष्यग भंसम्बन्धी 


` अमृता अमरणधर्माण आविशन्ति अमृत--अमरण-घर्मा प्राण आविष्ट 


है १७॥ | होते हैं ॥ १७॥ 


eS 
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सर्स्प्रात्तकमंक्तामे वागादि प्राणोके.आवेशका प्रकार 


'कथमिति वक्ष्यति एथिव्यै| किस प्रकार आविष्ट होते हैं, 
पाङक्त.कर्मणो मोक्षा- चैनमित्यादि | सो 'पृथिव्ये चेनम्‌' इत्यादि श्रुति 
थंत्वनिरासः एवं पुत्रकर्मापर- बतलावेगी । इस प्रकार श्रुतिने स्वयं 


- दर ही पुत्र, कम और अपरा विद्याको 
विद्यानां मनुष्यलोकपितृलोकदेव 


॥ मनुष्यलोक, पितृलोक एवं देवलोक- 
लोकसाध्याथता प्रदशिता श्रुत्या | की प्राप्तिके सांधनरूपसे दिखलाया |. 


स्वयमेव । अत्र केचिद्वावद्‌ का; | यहाँ कुछ वाचाललोग श्रुतिप्रति- 
त्युक्तविशेषार्थानभिज्ञाः सन्त; | पादित विशेष अर्थको न समझकर 
पुत्रादिसाधनानां मोचार्थता वद- पुत्रादि साधनोंकी मोक्षार्थता बत-- 
न्ति। तेषां मुखापिधान श्रत्येद | ह दिनभरको द 


म्‌- .~ | इत्यादि पाङ्क्त काम्य कमे हे-इस 
छतमू जाया मे स्यादित्यादि उपक्रमसे तथः पुत्रादिका [ मनुष्य- 


पाङ्क्त काम्यं कर्मेत्युपक्रमेण, | लोकादि ] साध्यविशेषमें विनियोग 
पुत्रादीनां च साध्यविशेषबिनियो- करनारूप उपसंहारसे उनका मुख 
गोपसहारेण च | तस्मादृ्णश्राति- | बंद कर दिया हे । इसलिये यह सिद्ध 
रविदृद्धियया न परमात्मविद्विपये- हुआ कि ऋणत्रयका प्रतिपादन कर- 
ति सिद्धस्‌ । वक्ष्यति च - “कि नेवाली श्रुतिका अधिकारी अज्ञानी' 


प्रजया करिष्यामो येपां नो5यमा- 
त्मायं लोकः” (४ । ४॥ २२) 
इति | 


केचित्त पित्‌लोकदेवलोककज- 
नऽच्यवाद- योऽपि पितृलोकदेव- 
निराकरणम्‌ लोकाभ्यां व्यावृत्ति- 
रेव; तस्मात्पुत्रकर्मापरविद्यामिः 
'सञ्चचित्यानुष्ठिताभिद्धिम्य एते- 


है, परमात्मवेत्ता नहीं । आगे श्रुति 
कहेगी भी कि “हम, जिनका यह 
आत्मा हो लोक है, प्रजासे क्या 
करेंगे ?” इत्यादि । 
किन्हीं-किन्हींका मत हे कि 
पिठुलोक और देवलोकको जीतना 
भी पितृशोक और देवलोकसे निवृत्त 
होना ही हे । अतः समुच्चयपूर्वेक 
[ अर्थात्‌ एक साथ ] अनुष्ठान किये 
हुए पुत्र, कमें ओर अपराविद्याइ्र* 
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थ्यो लोकेभ्यो व्यावृत्तः परमा- | इन तीनों लोकोंसे निवृत्त हुआ पुरुष 


त्म विज्ञानेन मोक्षमधिगच्छतीति 
परम्परया सो क्षार्थान्येव पुत्रादि- 
साधनानीच्छन्ति । तेषाप्रपि 
हुखापिधानायेयमेव श्रतिरुत्तरा 
कृतसम्प्रत्तिकस्य पुत्रिणः कर्मिणः 
च्यन्नात्मबिद्याविदः फलग्रदश- 
नाय प्रवृत्ता । 

न चेदमेव फलं मोक्षफलमिति- 


शक्यं ' वक्तुम्‌ , °्यन्नसम्बन्धात्‌ , 
सेघातपःकायत्वाचान्नानाम्‌ , 

“पुनः पुनर्जनयते’ इति दनात्‌; 
'बद्धैतन्न झुर्यात्क्षीयेत इ? इति 
च क्षयश्रवणात्‌। शरीरं ज्योतो- 
रूपमिति च कार्यकरणत्वोपपत्तः। 
श्रयं वा इदम्‌? इति | च नामरूप- 


कर्मात्मकत्वेनोपसंद्दारात्‌ । 
न चेदमेव साधनत्रयं संहृतं 


परमात्मज्ञानके द्वा रा मोक्ष प्राप्त कर 
लेता हे;-इस प्रकार उनका मत है 
कि पुत्रादि साधन भी परम्परासेः 
मोक्षके ही लिये हें। उनका भी 
सुख बंद करनेके लिये यह आगेकी 
श्रुति, जिसने सम्प्रत्ति-कमं किया हे, 
उस पुत्रवानु, कमंठ एवं त्र्यन्नात्म- 
विद्याके ज्ञाताको -मिलनेवाला फल 
वतलानेके लिये प्रवृत्त होती हे । 
ओर यह कहा नहीं जा सकता 
कि यहं फल ही मोक्षफल हे; क्योंकि 
इसका अन्नत्रयसे सम्वन्ध हे और 
अन्न मेघा एवं तपके कायं हैं, कारण 
'वह इन्हें पुनः-पुन: उत्पन्न करता 
हे” ऐसा श्रुतिका वचन देखा जाता. 
हे तथा 'यदि वह इन्हें उत्पन्न न 
करे तो ये क्षीण हो जाये” इस प्रकार 
इनका क्षय भी सुना गया हे । एवं 
शरीर और ज्योतीरूप बतलाकर 


इनके कार्यत्व और करणत्वकी भी 
उपपत्ति दिखायी गयी हे और "त्रयं 
वां इदस्‌' ऐसा कहकर नाम-रूप- 
कर्मात्मक रूपसे इनका उपसंहार 
किया हे । 

इस एक ही वाक्यसे ऐसा भी 


नहीं जाना जा सकता कि ये तीनों 


सरकस्यचिन्मोक्षा्थं कस्यचित्‌ | साधन मिलकर किसीके मोक्षके लिये 
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व्यन्ञात्मफलमित्यस्मादेच वा- | होते हैं और किसीके लिये भ्न ही 
क्याद्वगन्तुं शक्यम्‌, पुत्रादि- | रूप फलवाले होते हैं, क्योंकि पुत्रादि 
साधनानां ज्यन्नात्मफलदशने- | साधनोंका व्यन्नात्मफल दिखाते 
नैवो पक्षीणत्वाद्‌ वाक्यस्य । । हुए हो यह वाक्य समाप्त होता हे। 
प्रथिव्ये चेनमम्नेश्च देवी वागाविशति सा वे देवी 
वाग्यया यद्यदेव वदति तत्तद्भवति ॥ १८ ॥ 
' पृथिवी और अग्निसे इसमें देवी वाकूका आवेश होता हे । देवो वाक 
वही है, जिससे पुरुष जो-जो भी बोलता हे, वही-वही हो जाता है ॥ (4॥ 


पृथिव्ये पृथिव्याः च एनम्‌ | पृथिवी और अग्निसे इस सम्प्रत्ति- 


| कमे करनेवालेमें दैवी-- आधि- 
अग्नेश्च दैवी अधिदैवात्मिका देविक वाकूका आवेश होता हे । 


चागेनं कृतसम्प्रत्तिकमाविश्ञति। | थिवी और अग्निरूपा देवी वाक्‌ 
उ सभीकी बाणीका उपादानभूता है, 
सवषां हि वाच उपादानभूता दैवी | निश्चय ही वह आध्यात्मिक (देहिक) 


बाक्पथिव्यग्निलक्षणा,सा म आदि दोषोंसे आवृत्त हे, 
तु आवरण (व्यवधान) के निवृत्त 
त्मिकासङ्गा दिदोपेनिरुद्वा । विदु- होनेपर जैसे जल और फेल 
पस्तदोषापगमे आवरणभङ्ग इबो- | गे हैं उसी प्रकार विद्वातुके उस 
( आध्यात्मिक आसक्तिरूप ) दोषके 
दकप्रदोपप्रकाञवचच व्याप्नोति। | निवृत्त हो जानेपर वह उसमें आविष्ट 
तदेतदुच्पते - एथिब्या अग्नेशैन॑ | हो जाती है । इसीसे यह कहा है 
कि उसमें पृथिवी और अग्निसे देवी 

दैवी वागाविशती ति | वाकूका आवेश होता है । 
सा च दैवी वागनृतादिदोष- | वह देवी वाक्‌ अनृतादि दोषसे 
रहिता शुद्धा, यया बाचा दैव्या | रहित और छुद्ध होती है, जिस देवी 
यद्यदेव आत्मने परस्मै वा वद्लि | वाणीले वह अपने या दूसरेके लिये जो- 
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-तत्तदू सति, अभोधा अप्रतिबद्धा | जो कहता हे वही-वही हो जाता है। 
अर्थात्‌ इसकी वाणो अमोव -- 
अस्य वाग्भरतीत्यथः ॥१८॥ | प्रतिबन्वरहित-हो जाती है॥ १८॥ 


तथा -- | तथा-- 


दिवश्चेनमादित्या्च देवं मन आविशति तहे देवं 
-सनो येनानन्द्येव भवत्यथो न शोचति ॥ १९॥ 
द्युलोक और आदित्यसे इसमें देव मनका आवेश हो जाता है। देव 
अन वहो हे, जिससे यह आनन्दी ही होता हे, कभो शोक नहीं 
करता ॥ १९॥ 
दिवश्रैनमादित्याच्च देवं मनन |  द्युलोक और आंदित्यसे इसमें 
आबिशति- तच्च देवं मनः; देव मन आविष्ट हो जाता हे । स्व- 
स्व भावनिमेलत्वात्‌; येन मनसा मात छ ह है 
असौ आनन्धेव भवति सुख्येव | आनन्दी--सुखो हो होता है और 
अवति; अथो अपि न शोचति, | शो हादिके का रणोंका संयोग न होते- 
शोकादिनिमिचासंयोगात्‌॥१९॥ से कमी शोक नहीं करता ॥ १९॥ 


तथा-- | हवा 
अद्भयश्चेनं चन्द्रमसश्च दैवः प्राण आविशति स वे 
देवः प्राणो यः सञ्चर ९ श्रासञ्चर < श्च न व्यथतेऽयो 
न रिष्यति । स एवं विस्सवेंषां भूतानामात्मा भवति। यथे - 
खा देवतेव ९ल यथेतां देवता सर्वाणि सू तान्यवन्त्येव & 
इेवंविद्‌ ४ सर्वाणि भूतान्यवन्ति । यदु किञ्चेमाः प्रजा; 
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फकक्क्कककककककक्ककककरककककवकक. 
शोचन्त्यमेवासां तद्भवति पुण्यमेवासुं गच्छति न ह वे 
देवान्पापं गच्छति ॥ २० ॥ 

जल और चन्द्रमासे इसमें देव प्राणका आवेश हो जाता हे। देव 
प्राण वही हे जो सञ्चार करते और सञ्चार न करते हुए भी व्यथित 
नहीं होता और न नष्ट ही होता हे । वह इस प्रकार जाननेवाला 
समस्त सुतोंका आत्मा हो जाता हे जैसा यह देवता ( हिरण्यगभं ) 
है, वेसा ही वह हो जाता है। जिस प्रेकार समस्त प्राणी इस देवताका 
पालन करते हैं, उसी प्रकार ऐसी उपासना करनेवालेका समस्त भूत 
पालन करते हैं । जो कुछ ये प्रजाएं शोक करती हें, वह ( शोकादि- 
जनित दुःख ) उन्हींके साथ रहता हे। इसे तो पुण्य ही प्राप्त होता हे, 
क्योंकि देवताओंके पास पाप नहीं जाता ॥ २०॥ 

अद्भयथ्न॑ चन्द्रमसञ्च देवः | जल और चन्द्रमासे इसमें देक 
आण आबिशति। स वै देवः प्राणः प्राण आविष्ट हो जाता है। वह देव 


किरलक्षण:! इत्युच्यते यः प्राण किन लक्षणोंवाला है? सो 
* इत्युच्यते-यःसश्वरनू. बतलाया जाता हे--जो समष्टि 
प्राणिमेदेष्वस्वरन्समष्टिव्य ष्टि- और व्यष्टिरूपसे प्राणियोंमे सञ्चार 
रूपेण --अथवा सञ्चरन्‌ जङ्गमेषु | करता हुआ और सञ्चार न करता'- 
` असशचरन्स्थावरेषु, न व्यथते न | हुम 8 जा पार का 
_ हुआ और स्थावरोंमें सञ्चार न 
दुःखनिमित्तन . भयेन युज्यते । करता हुआ, व्यथित यांनी दुःख- 
अथो अपि न रिष्यति न विन- निमित्तक अयसे युक्त नहीं होता 
झ्यति न हिंसामापद्यते | और न रेष--बिनाश अर्थात्‌ हिसा- 
तेव को ही प्राप्त होता हे। 

सः या यथोक्तमेवं वेत्ति | जो इस उपयुक्त व्यज्नात्मदर्शनकों 
्यन्नात्मदशन सः-सवषां भूता- | जानता हे, वह समस्त भ॒तोंका आत्मा 
नामात्मा भवति, सवगा भृतानां | हो जाता हे, समस्त भतोंका प्राण 
आणो भवति, स्वेषां मतानां मनो | हो जाता हे, समस्त भुतोंका मन हो 
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कक बनाने छे कुया आअअअ््् क्व कनक सकळा 
भवति, सर्वेषां भूतानां वाग्मवति-। जाता हे और समस्त भूतोंकी वाक्‌, 

थूर डु ९ = | हो जाता है। तात्पर्यं यह हे कि इस 
इत्येवं सर सवज्ञो प्रकार सर्वभूतात्मरूपसे वह सर्वज्ञ 
भवतीत्यर्थः}; सवंकृच्च । यथैषा | हो जाता है तथा सर्वकर्ता भी हो 
वूर्वसिद्धा हिरण्यगर्भदेवता एव | ह 5०० छ गह मिड 
९ ५ | हि 1 ह, उसी प्रकार 
सच न । { जी 3 में ~ 
न प सवक्षत्वे सवसव वा | इसके सर्वज्ञत्व और सववेकवृंत्वमें भी 
क चिरप्रतिघातः । स इति दार्श- | कभी प्रतिघात नहीं होता। 'सः' इस 


न्तिकनिदेशः । किञ्च यथेतां | शब्दसे दार्शन्तिकका निर्देश किया 


हिगण्यगर्भदेवतामिज्यादिमिः | गया हे। तथा जिस प्रकार इस 
र A वडसा | हिरण्यगर्म-देवताका समस्त प्राणी: 
स ३ 6010 क त | यज्ञादिसे पालन-पूजन करते हैं, 
पूजयन्ति, एवं ह एवंविदं सर्वाणि | इसी प्रकार ऐसी उपासना करने- 
न्यवन्ति-- इज्यादिलक्षणां | वालेका समस्त प्राणी पालन करते 
RE ॥ द हैं अर्थात्‌ उसके लिये निरन्तर 
पूजां सततं प्रयुञ्जत न । . | यज्ञादि पूजाका प्रयोग करते हैं । 
अथेदमाश्ञङ्क यते- सवप्राणि- : यहाँ यह शङ्का की जाती हे-- 
' ऊपर यह बतलाया गया है कि वह 
नामात्मा भवतोत्युक्तभू, तस्य च | समस्त प्राणियोंका आत्मा हो जाता. 
र ९ ; है। इस प्रकार समस्त प्राणियोंके 
सवप्राणिकायकरणात्मत्वे सव- .. देह और इच्द्रियहूप हो जानेसे तोः 
मु । उसका सब प्राणियोंके सुख-दुःखसे 
्राणिसुखदुःलैः सम्बध्येतेति । । भी सम्बन्ध होगा ही । 
बुद्धित्वात | ... छु ऐसी बात नहीं हे, क्यों- 
वन्न, अपरिच्छिनबुढ्त्वात्‌ कि वह अपरिच्छिन्न बुद्धिवाला 
हो जाता हे। जिनकी न परिच्छि- 
परिच्छिननात्मबुद्रीनां झाक्रोशादौ | चात्मबुढि होती है, उन्हींको गाली: 
. आदि देनेपर यह सोचकर कि 
इसने मुझे गाली दी हे, दुःखका 
दृःखसम्वन्घो दृष्ट;- अनेनाहमा। सम्बन्ध होता देखा गया हे॥ 
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कष्ट इति | अस्य तु सर्वात्मनो य॒ | इस सर्वात्माको तो, जिसे गाली दी 


र _ | जाती है और जो गाली देता है, उन 
आक्रुश्यते यश्चाक्रोशति तयो- दोनोंके प्रति आत्मत्वबुद्धिमें कोई 


रात्मत्वबुद्धिविशेषामावान्न तन्मि-, भेद न होनेके कारण उसे तज्जनित 


मित्त दुःखमुपपद्यते । मरणदुःख- ढल होना सम्भव ही नहीं है। जिस 
प्रकार कि कोई निमित्त न होनेसे 


वच्च निमित्ताभावात्‌ यथा हि | मरणदुःख भी नहीं होता । जैसे 
कस्मश्रिन्मृते कस्यचिद्‌ दुःख- | [लोकमें] किसीके मर जानेसे किसी- 


गप्पच्यते-ममासौपुत्रो आता चेति, को “यह मेरा पुत्र है, यह मेरा भाई 


a न्निरि है” ऐसा सोचकर पुत्रादिके कारण 
इत्रादिनिमित्म्‌;तर्निमित्तामावे दुःख उत्पन्न होता है तथा वेसा 


-तन्मरणदशिनोऽपि नैव दुःख- | निमित्त न होनेपर उसकी मृत्युको 
अुपजायते, तथेरबरस्याप्यप रि- देखनेवालेकों भी दुःख नहीं होता 


त्मनो मभता वितले. उसी प्रकार मेरे-तेरेपन आदि दु:खके 
नात्मनो ममतवतादिदृःख निमित्त ओर मिथ्या ज्ञानादि दोषका 
1निमित्तमिथ्याज्ञानादिदोषामा- | अमाव होनेके कारण अपरिच्छित्न- 


वान्नैव दुःखमुपजायते । | रूप ईश्वरको भी दुःख नहीं होता । 
( तदेतदुच्यते यदु किश्च इसीसे यह कहा जाता है-जो 


छ भी ये प्रजाएं शोक करती हैं, 
यत्‌ किञ्च इमाःप्रजाःशो चन्त्यमैव ४4 शोकादिजनित दुःख उन प्रजा- 


सदैव प्रजाभिस्तच्छोकादिनिमित्त ओके साथ ही संयुक्त रहता है, क्यों 
दुःखं संयुक्त भवत्यापां प्रजानां | कि वह इन प्रजाओंको परिच्छिन्न 
परिच्छिन्नबुद्धिजनितत्वात्‌ सर्वा | डडिसे पैदा होता है। कि जो 


केन „ ० | सर्वात्मा हे, उसके लिये वह किसके 
न सह कि संयुक्त साथ संयुक्त या वियुक्त होगा ? इस 


अबेदियुक्त i ! अचं तु प्राजापत्ये | प्राजापत्यपदपर वर्तमान विद्वानुको 
यदे वतमानं पुण्यमेव शुभमेव-- तो पुण्य ही प्राप्त होता हे। यहाँ धुम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


। 


घाह्मण प्‌ ] Digitized शाज्छुरभाष्याथ 19०1 Gyaan a 
७७७७७७७७७३७३३७२७:99% 7३844 क३:३३३:३३२-६ ३६३ कव-क ७७ ३-३०३७७ €-4-३- 
फलममिग्रतं पुण्यसिति-निरति- | कर्मका फल ही पुण्यरूपसे अभिप्रेत 
चर्यं दि तेन पुण्य कृतम्‌; तेन हे। उसने अत्यन्त पुण्य क्रिया होताः 
"काता हा हे, इसलिये उसे उसोका फल प्राप्तः 

हमे ता हे। पाप 
देवान्पापं गच्छति, पापफरुस्या- होता २ तप्र यात 
जे होनेके कारण देवताओंके पास पाप 
वसराभावात्‌ १ पापफल दुख न नहीं जाता अर्थात्‌ उन्हें पापका फळ- 
गच्छतीत्यथः ॥ २० ॥ रूप दुःख प्राप्त नहीं होता ॥ २० ॥। . 
ब्रतमीमांसा-अध्यात्मप्राणद्शीन 
त एते सवं एव समाः सव- वेये सभी समान हें और सभी: 
अनन्त है? इस मन्त्रमें वाक, मन और 
ऽनन्ताः इत्य विश्चेषेण वाङमनः- | प्राणकी उपासना सामान्यरूपसे 


बतायी गयी हे । उनमेंसे एक-एक 
आणानाइुपासनश॒क्तस्‌, नान्पतम.को कोई विशेषता नहीं बतलायी 


गतो विशेष उक्तः। किमेवमेब | गयो । सो क्या ऐसा ही समझना 


(२ चाहिये ? अथवा विचार करनेपर 
प्रतिपत्तव्यम ३ किं वा बिचायमाणे व्रत--उपासनाके विषयमें उनमें 


कथिद्विशेपो व्रतमुपासन प्रति परस्पर कोई विशेषता जानी जा 
हैं? यही अब बतलायाः 
प्रतिप शक्यते? इत्युच्यते-- | जाता हे- 


अथातो ब्रतमीसा शसा प्रजापतिह कर्माणि सरूजे 
तानि स्रष्टान्यन्योन्येनास्पर्धन्त वदिष्याम्येवाहमितिः 


'वाग्द्े ग्क्ष्याम्यहमिति चक्षुः श्रोष्यास्यइमि ति श्रोत्र- 


मेवमन्यानि कर्माणि यथाकमं तानि मृत्यु; श्रमो मूत्वो- 


पयेमे तान्याप्नोत्तान्याप्त्वा म्रृत्युरवारुन्ध तस्माच्छास्य- 


त्येव वाकब्रास्यति चक्षुः आम्यति ओत्रमथेममेव नाप्नो- 
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च्योऽयं मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं दधिरे। अवं वे नःश्रेष्ठ 
यःसथर श्शातञ्चर द्वन व्यथते5थो न रिष्यति इन््ा- 
स्यैव सर्वे रूपमसामेति त एतस्येव सर्व रूपम भव रएत- 
वादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति तेन इ वाव तरछुछमा- 
-चक्षते यस्मिन्कुले भवति य एवं वेद य उ हेवंविदा हपधते - 
_5नुशुष्यत्यनुशुष्य हेवान्ततो श्रिपत इत्यष्यात्मस्‌। २ १। 
अब यहाँसे ब्रतका विचार किया जाता है । प्रजापतिने कर्मों 
५ कर्मके साधनभूत वागादि करणों ) की रचना की । रचे जानेपर वे एक 
'दुसरेसे स्पर्धा करने लगे । वाकूने ब्रत किया कि में बोलती ही रहेंगी' 
तथा 'में देखता ही रहुँगा” ऐसा नेत्रने और “मैं सुनता ही रहूँगा” ऐसा 
-श्ोत्रते ब्रत किया । इसी प्रकार अपने-अपने कर्मके अनुसार अन्य 
डुन्द्रियोने भो ब्रत किया तब मृत्युने श्रम होकर उनसे सम्बन्ध किया और 
उनमें व्याप्त हो गया । उनमें व्याप्त होकर मृत्युने उनका अवरोध किया, 
-इसीसे वाक श्रमित होती ही है, नेत्र श्रमित होता हो हे, श्रोत्र श्रमित 
होता ही हे । कितु यह जो मध्यम प्राण है, इसोमें वह व्याप्त न हो 
. सका । तव उन इन्द्रियोंने उसे जाननेका निश्चय किया । निश्चय री 
हममें श्रेष्ठ हे, जो सञ्चार करते और सञ्चार न करते हुए भो व्यथित नहीं 
होता और न क्षोण ही होता हे। अच्छा, हम सब भी इसीके रूप हो 
जाये--ऐसा निश्चय कर वे सब इसोके रूप हों गयो । अता वे इसीके 
नामसे' 'प्राण” इस प्रकार कहो जातो हैं, इसोसे जो ऐसा जानता है, वह. 
जिस कुलमें होता हे, वह कुल उसीके नामसे बोला जाता है तथा जो 
'ऐसे विद्वानसे स्पर्धा करता हे, वह सूख जाता है और सूखकर अन्तमें मर 
जाता है। यह अध्यात्मप्राणदर्शन है ॥ २१॥ 
अथातोञ्नन्तर त्रतमीमांसा | अब यहाँसे आगे ब्रतमोमांसा 
उपासनकम विचारणत्यथ! | एषां अर्थात्‌ उपासना-कर्मका विचार किंबा 
आणानां कस्य बतत्वेन | जाता है। यानी इन प्राणींमेंसे किस 
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-घारयितव्यमिति मीमांसा प्रव- | प्राणके कमको व्रतरूपसे घारण 
“तते । तत्र प्रजापतिई-हशन्दः- | करना चाहिये ? इस बातका विचार 


७५ , | आरम्भ होता हे । तहा प्रजापतिने 
किलार्थ-प्रजापतिः किल प्रजाः | प्रजाकी रचना र कर्मोंकी अर्थात्‌ 
स्रा कर्माणि करणानि वामा. | वागादि करणोंकी रचना की --यह 
दीनि--कर्मार्थानि हि तानीति | प्रसिद्ध है। यहाँ 'ह' शब्द 'किल? 
कर्माणीस्युच्यन्ते - ससृजे सृष्ट- यानी प्रसिद्धिके अथंमें हे । कर्मके 


हि सी साधन होनेके कारण उन्हें (वागादि- 
वान्वागादीनि करणानीत्यर्थः । | करणोंको ) 'कर्म' कहा गया हे। 


तानि पुनः सृष्टान्यन्योन्येन | उन रची हुई इन्द्रियोंने एक 
ह र्भ +९ | दूसरीसे स्पर्धा की-परस्पर संघर्ष 
इतरेतरमस्पधन्त सबा नन किया । किस प्रकार स्पर्धा की ? 'में 
चक्रुः । कथम्‌ ! वदिष्याम्येव | बोलती ही रहेंगी अर्थात्‌ अपने 
स्वव्यापाराद्वद्नादचुपरतैवाहं | भाषणरूप व्यापारसे निवृत्त होऊंगी 

क कको ही नहीं? ऐसा ब्रत वाकूने धारण 
स्यामिति बाग्त्रत दूध एतवतो- | किया; इससे उसका यह अभिप्राय 
यद्यन्योऽपि मत्समोऽस्ति स्वठ्या-.था कि यदि मेरे समान कोई और 
याराद्नुपरन्तुं शक्तः, ` सोऽपि भो अपने व्यापारसे अळग न रहनेमें 


८ क समर्थ हो तो वह भी अपना पुरुषार्थं 
दृशयत्वात्मनो वीयमिति। तथा | दिखलावे | तथाम देखता ही रहेंगा' 


अक्ष्याम्यहमि ति चक्षुः,श्रोष्याम्य- | ऐसा चशुने और 'में सुनता ही 
इमिति श्रोत्रम्‌; एवमन्यानि | रहेंगा' ऐसा शोत्रने निश्चय किया। 
कर्माणिकरणानि यथाकर्म-यद्य- | री भकार अन्य इन्दरयनि मो 
- _ यथाकमं-जितका जो कर्म था 

अस्य कमं यथाकम | उसके अनुसार व्रत धारण किया । 
तानि करणानि मृत्युर्मारकः | उन इद्ियोको मृत्यु यानी मा- 
अमः अमरूपी भूत्वा उपयेमे | रकने श्रम-अमरूपी होकर पकड़ा । 
सज़ग्राह । कथ्‌ १ तानि कर- | किस प्रकार पकडा ? उसने अपने- 
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प्नोत्‌ , श्रमरूपेणात्मानं दर्शित- 
वान्‌ । आप्त्वा च तान्यवारुन्ध 
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णानि स्वव्यापारे प्रवृत्तान्या- | 


[ अध्याय १ 


अपने व्यापारमें लगी हुई उन 
इन्द्रियोंको व्याप्त किया; अर्थात्‌ श्रमः 


.( थकावट ) रूपसे अपनेको दिख- 


लाया। तथा उन्हें व्याप्त करके मृत्युने 


अवरोधं कृतवानस्य - स्वकर्मभ्यः उनका अवरोध किया-अगने-अपनेः 


अरच्याबितवानित्यर्थः । तस्माद- 
दयत्वेऽपि वदने स्वकमंणि प्रवृत्त 
बाक श्राम्यत्येव अमरूपिणा 
मृत्युना संयुक्ता स्वकर्मतः प्रच्य- 
वते । तथा श्राम्यति च्चः, 
श्राम्यति ओत्रम्‌ । 

अथेममेव गुख्यं प्राणं नाप्नोन्न 
्रापतवान्मृत्युः श्रमरूपी, योऽयं 
मध्यमः ग्राणस्तम्‌ । तेनाद्यत्वे- 
ऽप्यश्रान्त एव स्वकर्म णि प्रवर्तते । 
तानीतराणि करणानि तं ज्ञातुं 
दधिरे धृतवन्ति मनः | 

अयं वै नोऽस्माकं मध्ये श्रेष्टः 
ग्रशस्यतमोऽभ्पधिकः, यस्माद्यः 
सञ्चरं्ासञ्चरंश्च न व्यथतेऽथो 
न रिष्यति इन्तेदानीमस्येव 
णस्य सर्व वयं रूपमसाम 
ग्राणमात्मत्वेन प्रद्विपद्येम हि-एवं 


कर्मोसे च्युत कर दिया । इसलिये 
आजकल भी अपने व्यापार 
भाषणें प्रवृत्त हुई वाक्‌ श्रमित होती 
ही हे - श्रमरूप मृत्युसे संयुक्त होनेके 
कारण वह अपने कमसे च्युत हो 
जाती है । इसी प्रकार नेत्रेन्द्रिय भी 
श्रमित होती हे तथा श्रोत्रेन्द्रिय भी. 
श्रमित होती हे । 

कितु इस मुख्य प्राणको-जोः 
यह मध्यम प्राण हे, उसको ही श्रम- 
रूपी मृत्युने व्याप्त नहीं किया, वह 
उसके पासतक नहीं पहुँचा। इसलिये 
इस समय भी वह श्रमरहित होकर 
ही अपने कमें प्रवृत्त रहता हे। 
उन अन्य इन्द्रियोंने उसे जाननेके 
लिये मनमें निश्चय किया । 

'निश्चय हम सबमें यही श्रेष्ठ 
अर्थात्‌ सबसे अधिक प्रशंसनीय है, 
क्योंकि यह सञ्चार करते हुए और 
सञ्चार न करते हुए भी व्ययित नहीँ 
होता और न हिसित ही होता है। 
अच्छा, अब हम सब भी इस प्राणः 
के ही रूप हो जायं अर्थात्‌ प्राणको 
आत्मभावसे प्रा हो जायं ऐस 
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विनिश्चित्य ते एतस्येव सर्वे रूप- 


निश्चय कर वे सब इस प्राणका ही 


मभवन्‌; प्राणरूपमेवात्मत्वेन | रूप हो गयीं-आत्मभावसे प्राण- 


ग्रतिपन्ना!, प्राणवतसेव दध्रिरे 


अस्मद्त्रतानि न सृत्योर्वारणाय 
पर्याप्तानीति। 


यस्मातप्राणेन रूपेण रूपबन्ती- 
तराणि करणानि चरुनात्मना 
स्वेन च प्रकाशात्मनः; न हि 
ग्राणाद्न्यत्र चलनात्मकत्वोप- 
पत्तिः; चलनव्यापारपूर्वेकाण्यव 
हि सर्वदा स्वव्यापारेषु लक्ष्यन्ते; 
तस्मादेते वागादय एतेन प्राणा- 
मिधानेन . आख्यायन्तेऽमिधी- 
यन्ते प्राणा इत्येवम्‌ । 

य एवं प्राणात्मतां सवकरणा- 
नां वेत्ति प्रागशब्दामिघेयत्वं च, 
तेन ह वाव तेनैव विदुषा तत्कुल- 
माचक्षते लौकिकाः। य स्मिन्डुले 
स बिद्वाञ्जातो भव्ति तरुं 
बिइन्नाम्मैव प्रयितं भवत्यमुष्येद 


कुलमिति, यथा तापत्य इति । | 


रूपको ही प्राप्त हों गयी अर्थात्‌ यह 
सोचकर कि हमारे ब्रत मृत्युको 
हटानेमें समर्थ नहीं हैं, उन्होंने प्राण- 
का ही व्रत धारण कर लिया। 

क्योंकि अन्य इन्द्रियाँ 'प्राणके 
चलतनात्मक खूपसे और अपने 
प्रकाशात्मकं रूपसे ही रूपवती हैं; 
कारण . प्राणके.सिवा किसी अन्य 
इन्द्रियमें चलनात्मकत्वकी उपपत्ति 
नहीं हो .सकती औरयै संदा 
चळनव्यापारपूर्वक ही अपने व्यापा- 
रोमें प्रवृत्त होती दिखायी देती हें; 
इसलिये ये वागादि इन्द्रियां इस 
प्राणके नामसे ही “प्राण' इस प्रकार 
कहकर पुकारी जाती हे । 

जो इस प्रकार समस्त इन्द्रियों- 
को प्राणरूपता और “प्राण” शब्द- 
द्वारा पुकारा जाना जानता हे, 
उसीसे अर्थात्‌ उस विद्वानुके द्वारा ही 
लौकिक पुरुष उसके कुलको पुकारते 
हैं। अर्थात्‌ वह विद्वान्‌ जिस कुल- 
में उत्पन्न होता दै वह कुल उस 
विद्वानुके नामसे ही प्रसिद्ध होता 
है कि यह कुल अमुकका हे, 
जेसे तापत्यः । जो इस प्रकार 


१. तपती सूयंदेवकी कन्या थी; वह चन्द्रवंशी राजा संवरणको विवाही गबी 
धो । उसका वंश उसके नामानुसार 'तापत्म' कहुलाया । 
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यं एवं यथोक्तं वेद वागादीनां 
प्राणरूपतां ग्राणाख्यत्वं च 
सस्येततफलम्‌ । 

किश्च यः करिचिदु देवंविदा 
प्राणात्मद्शिना स्पर्धते तत्मति* 
पक्षी सन्‌, सोऽस्मिन्नेव शरोरे- 
अ्लुशुष्पति शोषधुपगच्छति। 
अचुश्चुष्य दैव शोषं गत्वैव अन्त- 
तोऽन्ते म्रियते न सहपानुपद्रुतो 
प्रियते इत्येवधुक्तमध्यात्मं प्राणा- 
त्मदशनमित्युक्तो पसंहारोञ्धि- 
देवतप्रदशनाथ! ॥ २१ ॥ 


उपयुक्त वागादिकी प्राणरूपता. और 
प्राणसंज्ञकताको जानता हे, उसे 
यह फल प्राप्त होता हे । 

` तथा जो कोई भी इस प्रकार 
जाननेवाले प्राणात्मदर्शीसे उसका 
प्रतिपक्षी होकर स्पर्धा करता हे वह 
इसी शरीरमें 'अनुशुष्यति-सूख 
जाता है। और सूखकर-शोषको 
प्राप्त होकर ही अन्तमें मर जाता हे। 
वह बिना किसी उपद्रवके सहसा 
नहीं मरता । इस प्रकार यह अध्या- 
त्मप्राणात्मदशंन कहा--यह श्रुत्युक्त 
उपसंहार आगे आघिदेविक दर्शनको 


प्रदर्शित करनेके लिये हे ॥ २१॥ 


अधिदैबद्शंन 


अथाषिदेवतं 


उविष्यास्येवाहृ मित्यसिनिर्द ध्र 


अप्स्याम्यह मित्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एव- 
मन्या देवता यथा देवत « स यथेषां घ्राणानां मध्यसः 
प्राण एवमेतासां देवतानां वायुम्लोंचन्ति ह्यन्या देवता 
न वायुः सेषानस्तभिता देवता यद्वायुः ॥ २२ ॥ 


अब भधिदेवदशंन कहा जातां हे-अग्निने ब्रत किया कि में 
जळता ही रहूंगा, सूर्यने नियम किया, 'में तपता ही रहेंगा” तथा 

. चन्द्रमाने निश्चय किया, “में प्रकाशित ही होता रहुँगा ।' इसी प्रकार अन्य 
देवताओंने भी यथादेवत ( जिस देवताका जो व्यापार था, उसी के अनुसार ) 
ब्रत किया । जिस प्रकार इन वागादि प्राणोंमें मध्यम प्राण है, उसी प्रकार 
“इन देवताओंमें वायु हे, क्योंकि अन्य देवगण तो अस्त हो जाते हैं; कितु 
बायु अस्त नहीं होता। यह जो वाय हे, अस्त न होनेबाला देवता हे ॥२२॥ 
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अथानन्तरम्‌ अधिदेचतं देवता- | अब आगे अधिदेवत--देवता- 


विषयक दर्शन कहा जाता हे। 
७ र 
_ विषयं दशनसुच्यते। कस्य देवता- अर्थात्‌ इस बातका विचार किया 


हु जाता हे कि किस देवताविशेषका 
विशेषस्य त्रतघारणं श्रेय; १ इति | व्रत घारण करना श्रेष्ठ है। अध्यात्म- 


ै __0 | दर्शतके समान यहाँ भी सब प्रसङ्ग 
मीमांस्यते । अध्यात्मवत्सवस्‌ । | समझना. चाहिये । 'मै जलता ही 
प जिद व्यि धे । | रहेंगाः ऐसा. अग्निते ब्रत धारण 
ज्वलिष्याम्येवाहसित्यम्निद्धे । | (ह्या । "मैं पता ही सा ऐसा 
म्यइमित्यादित्यः; प्रकाशित ही 
तप्स्याम्यइमित्यादित्यः; मास्या व पा हक 
म्यहमिति चन्द्रमाः; एवमन्या | कर लिया। इसी प्रकार यथांदेवत 
हि ५ | अन्य देवताओंने भी व्रत धारण 

देवता यथादवतम्‌ । किया। 


सोऽध्यातमं वागादीनामेषां | उन वागादि अध्यात्म प्राणोंमें 
प्राणानां मध्ये मध्यमः प्राणो जैसे मध्यम प्राण मृत्युसे ग्रस्त नहीं 

मुर ¢ हुआ, अपने कमंसे च्युत नहीं किया 
त्युना अनाततः स्वकमणो न गया, अपने प्राणत्रत [के पालन] से 
प्रच्यावितः स्वेन प्राणव्रतेनाभ- | उसका व्रत भंग नहीं हुआ; उसी | 
_पनव्रतो यथा; एबसेतासामग्न्या' | प्रकार इन अग्नि आदि देवताओंमें 


. | वायु रहा, क्योंकि वागादि अध्यात्म 
दीनां देवतानां बायुरपि । म्लो क सगाई सनि त 
चन्त्यस्तं यन्ति स्वकमम्य उपर- | अन्य देवगण अस्त होते अर्थात्‌ 
मन्ते-यथाध्यात्मं वागादयोऽन्या अपने कमाँसे निवृत्त होते हैं, कितु 
देवता अग्न्याद्याः, न वायुरस्तं | वायु अस्त नहीं होता, जेसे मध्यम 
याति-यथा मध्यमः ग्राणः; अतः | भाण; अतः यह जो वायु हे वह 
सेषा अनस्तमिता देवता यद्वायुः | जनस्तमित (कमी अस्त न होने 


र वाला) देवता है। इस प्रकार अध्या- 
योऽयं बायुः। एवमध्यात्ममधि- | तम और अघिदैवसम्बन्धी विचार 


दैनं च मीमां सित्वा निर्धा खिप्र- करके यह निश्चय किया गगा हे कि 
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ग्राणवाय्वात्मनो व्रतमभग्न- | “गुप और वायुरूप हुए उपासकों- 
मिति ॥ २२॥ का व्रत अभग्न रहता है॥ ९२॥ 
— ea 
ग्राणव्रतकी स्तुतिमे मन्त्र 
अथेष इलोको भवति यतश्चोदेति सूयोंऽस्तं 
यत्र च गच्छतीति प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति 
तं देवाश्चक्रिरे घमेद स एवाद्य स उ श इति यद्वा 
एतेऽघुह्यंध्रियन्त तदेवाप्यद्य कुवन्ति । तस्मादेकमेव 
' ब्रतं चरेतख्ाण्याच्चेवापान्याच्च नेन्मा पाप्मा स्ृत्युरा- 
एनुवदिति यद्य चरेत्समापिपयिषेत्तेनो एतस्यै देवताय 
` सायुज्य सलोकतां जयति ॥ २३ ॥ 
इसी अर्थका प्रतिपादक यह मन्त्र हे--'जिस ( वायुदेवता ) से सूर्य 
- उदय होता हे और जिसमें वह अस्त होता हे? इत्यादि। यह प्राणसे ही 
-उदित होता है और प्राणमें ही अस्त हो जाता हे। उस धर्मको देवताओं ने 
किया हे । वही आज हे और वही कल भी रहेगा । देवताओंने जो व्रत उस 
समय धारण. क्रिया था वही आज भी करते हें । अत एक ही ब्रतका 
आचरण करे | प्राण और अपानव्यापार करे। मुझे कहीं पापी मृत्यु व्याप्त 
न कर ले-इस भयसे [ इस व्रतका आचरण करे ]। और यदि इसका 
आचरण करे तो इसे समाप्त करनेकी भी इच्छा रखे । इससे.वह इस 
देवतासे सायुज्य और सालोक्य प्राप्त करता हे ॥ २३॥ 
अयेतस्यैवाथ्य प्रकाशक एष | इसी अथंका प्रकाशक यह छोक 
इलोको मन्त्रो भवति। यतश्च | यानी मन्त्र है-जहाँसे अर्थात्‌ जिस . 
यस्माद्वायोरुदेत्युद्वच्छति दय, | वागे सूयं अ होता है तथा 
अध्यात्मंच चक्षुरात्मना प्राणाद्‌ | र त. हच 
अस्तं च यत्र वायो प्राणे च गच्छ- रूपसे उदित होता हे और जहाँ 


; 0 च गत वायु और प्राणमें सायंकाल एवं पुरुष- . 
त्यपरसध्यासमयं स्वापसमय च | की सुषप्तिके समय वह अस्त हो ` 
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पुरुषस्य, त देवास्तं घम देवाश्च- | जाता हे, उस धर्मको देबत्रांओंने 


क्रिरे एतवन्तो वागादयोऽन्या- 
दयश्च ग्राणन्रतं वायुत्रत च पुरा 
विचार्य। स. एवाद्येदानीं श्रोडपि 
भविष्यत्यपि कालेच्नुवत्यतेञ्नु- 
वर्तिष्यते च देवैरित्यमिप्राय! । 

तरेमं मन्त्रं संक्षेपतो व्याचष्ट 
्राझणम्‌ -ग्राणाद्वा एष इं 
उदेति प्राणेऽस्तमेति। तं देवाश्च- 
क्रिरे घमं स एवाध सउ श्च 
इत्यस्य कोऽर्थः! इत्युच्यते-यदे 
एते त्रतमञ्ुहि अग्नुप्मिन्काले 
वागाद्योऽगन्याद्यश्च प्राणव्रतं 
वायुव्रतं चाधियन्त, तदेवाद्यापि 
वेन्त्यनुवतन्तेऽनुवतिष्यन्ते च। 


. जतं तैरभप्रमेव | यत्तु वागादि- 


बरतभेष्न्यादित्रतं च तद्भग्नमेव, 
तेबामस्तमनकाले स्वापकाले च 
बायौ प्राणे च निम्छक्तिदशनात्‌। 


किया-धारण किया; अर्थातु 
वागादि इ्द्रियोंने और अन्त्यादि 
देवताओंने पूर्वकालमें विचार कर | 
क्रमश प्राणब्रत और वायुत्रत धारण 
किया । वही आज इस समय अनु 
वतित होता हे और कळ भविष्यः 
कालमें भी देवताओंद्वारा उसीका 
अनुवतंन किया जायगा--ऐसा 
इसका अभिप्राय हे। 

यहाँ बाह्मण संक्षेपसे इस मन्त्र 
की व्याख्या करता हे-श्राणसे ही 


यह सूर्य उदित होता है-और 


प्राणोंमें ही अस्त हों जाता है । “ते 

देवाश्चक्रिरे धर्म स एवाद्य स उ च: 

इस उत्तराघंका क्या अर्थं हे? सो 

बतलाया जाता हे -इन वागादि 

और अग्न्यादिने उस समय क्रमशः 

जिन प्राणव्रत और वायुव्रतको धारण 
किया था उन्हींको वे आज भी करते 
हैं, उसीका अनुवतंन वे करते हें और 
उसीका अनुवर्तन करेंगे। उनके 
द्वारा यह ब्रत अखण्डित ही हे। किंतु 
जो वागादि और अग्न्यादिका व्रत 
हे वह तो खण्डित ही हे; क्योंकि 
सायंकाल और सुषुप्तिकें समय 
उनका क्रमश वायु और प्राणमें 
अस्त होना देखा जाता हे। 
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हुन कि के ककी किने शव दानी 


“ अथेतदन्यत्रोक्तम्‌ “यदा वै 


` पुरुषः स्वपिति ग्राणं तहिं वाग- 


प्धेति प्राणं मनः प्राणं चक्षुः प्राण 


शत्र यदा प्रबुध्यते प्राणादेवाधि 
पुनर्जायन्त 


बतं यदा वा अग्निरनुगच्छति वा 


तईनद्वाति तस्मादेनसुदवासीदि- 


त्याहुर्वायु झन्‌द्वाति यदा दित्यो- 
ऽस्तमेति वायुं तहि प्रविशति वायुं 


चन्द्रमा वायो दिशः प्रतिष्ठिता 
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ees) 
यही बात एक अन्य स्थानपर भी 
कहो है--“जिस समय पुरुष सोता 
हे, उस समय वाक्‌ प्राणमें लीन हो 
जाती हे तथा प्राणमें ही मन, प्राणमें 
ही चक्षु और प्राणमें ही श्रोत्र लीन 
हो जाते हैं जिस समय वह उठता हे 
उस समय प्राणसे ही ये पुन: उत्पन्न 
हो जाते हें । यह अध्यात्मदृष्टि हे, 
अब अधिदेवदृष्टि बतलायी जाती 
हे-जब अग्नि अनुगमन करने 
(शान्त होने) लगता है, उस 
समय वह वायुके अधीन ही शान्त 
होता हे, इसीसे 'यह इसमें अनुगत 
( अस्त ) हो गया” ऐसा कहते हैं। 
जिस समय सूर्य अस्त होता हे 
तो वह वायुमें ही अनुगमन-प्रवेश 
कर जाता हे; तथा वायुमें ही 
चन्द्रमा और वायुमें. ही : दिशाएँ 
प्रतिष्ठित होतीं हैं एवं वायुसे ही 


वायोरेवाधि पुनर्जायन्ते” इति | | वे पुनः उत्पन्न होती हैं” इत्यादि । 
यस्माद्‌ एतदेव व्रत वागादि- Ee आ पनन 
0 यही व्रत अनुगत हे, अर्थात्‌ व 

ष्वरन्यादिषु चाइगत यदेतद्वा- | प्राणका जो परिस्प्दरूप घमं हे, 
योश्च प्राणस्य च परिस्पन्द्‌।त्म- | वही समस्त देवताओंद्वारा अनुवर्तित 
se NS (Co - ये अस्य 

क सवे द बे रनुवत्यमानं व्रतम्‌ - | होनेवाला व्रत हे, इसलिये अ 
तस्मादन्यो5प्येकमेव बतं रत्‌ | किसीको भी एक ही द्रतका आचरण 
क्ति न न श | करना चाहिये । वह एक व्रत कवा 
तत्‌ ¦ प्राण्यात्माणनव्यापार हे? श्राण्यात्‌ः--प्राणवव्यापार करे 


इर्यादपान्यादपाननच्वापारं च; | ओर 'अपान्यातु'-अपानन व्यापार 
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न हि प्राणापानव्यापारस्य प्राण- | करे, क्योंकि प्राण ओर अपानके 
| 


नापाननलक्षणस्यो परोऽस्ति | व्यापार प्राणन और अपाननकी कभी 

३१०० ` ~_ निवृत्ति नहीं होती । अत: इस भयसे 
स्मात्तईवक त्र न्द्रि- 

तस्माचदेवेकं ब्रं चरे दितेन | कि मुझे कहीं श्रमहपी पापात्मा मृत्यु 


यान्तरव्यापारं नेन्मा मां पाप्मा 
मृत्युः भ्रमरूप्याप्लु वदाप्तुयाव्‌ । 
नेच्छब्दः परिभये-यद्यहमस्मादू 
ब्रतातप्रच्युतः स्याम्‌, ग्रस्त एवाहं 
मृत्युना’ इत्येवं त्रस्तो धारयेत्प्रा- 
णब्रत मित्य भिम्रायः । प्राणब्रतको घारण करे। 

यदि कदाचिद्‌ उ चरेत्मारमेत यदि कभी प्राणब्रतका आचरण- 
प्राणव्रवस्नू ,समाविपयिषेर्समापयि] आरम्भ करे तो उसे समाप्त करनेकी 


तुमिच्छेत; य दि यस्माद्‌ त्रतादुपर इच्छा रखे, क्योंकि यदि इस ब्रतसे 


त्र [ बीचमें ही | हट जायगा तो प्राण 
मेत्माणः परिभूतः स्य!देवाथ; और देवताओंका पराभव होगा; 


तस्मात्समापयेदेव । तेन उ | इसलिये इसे समाप्त करना ही 
तेनानेन व्रवेन प्राणात्मप्रतिपत््या | चाहिये । “तेन उ' अर्थात्‌ उस इस 


र प्राणात्मत्वकी प्रा प्तिरूप ब्रतसे समस्त 
सवभूतेष-वागादयोअ्यादयश | तास वागादि और अन्यादि 


मदात्मका एव, अहं प्राण आत्मा | मेरे हो स्वरूप हैं, में प्राणरूप 
र्व परिस्पन्दक्ृत्‌--एवं तेनानेन | आत्मा सबका परिस्पन्दन करने- 

वाला है! इस प्रकार उस इस व्रत- 
व्रतधारणेन एतस्या एव प्राणदेव- | को धारण करनेसे इस प्राणदेवता- 
तायाः सायुज्यं सयुग्भावमेका- | के ही सायुज्य- संयोग अर्थात्‌ 
त्मत्वं सलोकतां समानलोकतां 


एकरूपताको तथा विज्ञानकी मन्द- 

ताकी अपेक्षासे सलोकता-समान- 

वा एकस्थानत्वस्‌-विज्ञान- | लोकता अर्थात्‌ समानस्यानस्वको 
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व्याप्त न करले, अन्य इन्द्रियोंके . 
व्यापारको छोड़कर एक इसी ब्रत 
का आचरण करे। यहाँ 'नेत्‌” शब्द 
परिभयके अर्थमें हे । अभिप्राय यह 
हे कि 'यदि में इस व्रतसे च्युत हो 
जाऊंगा तो अवश्य मृत्युसे प्रस्त हो 
जाऊंगा' इस प्रकार डरता हुआ 


“0 HOTS अक्षय NS 
RN रच” 
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सकेकूकरूकरकक्क्क्ककककक्क्कयाकेकककका्क्यन्ययन्ददन्कककद्यन्यादन्कय्य्ककदुयः रु 
मान्दापेक्षमेतत्‌- जयति | जीतता अर्थातु उसे प्राप्त कर लेता 
तीति॥ २३ ॥ है ॥ २३॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाच्ये प्रथमाध्याये पञ्चमं सपान्नतराह्मणम्‌॥५॥ 


क 


षइ ब्राह्मण 


पूर्वोक्त अविद्याकार्थका उपसंद्दार-नामसामान्यभूता चाक 
यदेतद्‌ विद्याविषयस्वेन प्रस्तुतं | गह जो साध्य-साधनरूप व्याकृत 


SES जगत्‌ और प्राणात्मप्राप्षिपर्यन्त 
साध्यसाधनलक्षण ब्पाङृत जगत्‌ | वाला उसका फल भी अविद्या- 


ग्राणात्मप्राप्त्यन्तोत्कपंदद्पि | के विषयरूपसे आरम्भ किया गया 


फूलभ्र, या चैतस्य व्याक्रणा- है तथा वृक्षके बीजके समान जो 


अड ` | अव्याकृत’ दाब्दसे कही जानेवाली 
यतस्ता तिथ्यः इसके व्याकरण (व्याप्त होने.) से 
वाच्या वृक्षषीजवत्सवमेवत । | पूवकी अवस्था हे, यह सब-- 


त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म तेषां नास्नां वागि- 
त्येतदेषासुक्थमतो हि सर्वाणि नाभान्युत्तिष्ठन्ति । एत- 
देषा «सामेतद्धि सवेनोमभिः सममेतदेषां बर्मेतद्धि 
सर्वाणि नामानि बिभति ॥ १ ॥ 


यह राम, रूप और कमं तीनका समुदाय हे। उन नामोंकी 'वाक्‌' 
यह उक्थ ( कारण ) हे, क्योंकि सारे नाम इसीसे उत्पन्न होते हैं । यह 
इनका साम हे ।. यही सब नामोंमें समान हे। यह इनका ब्रह्म हे, क्योंकि 
यह समस्त नामोंको धारण करती हे ॥ १ ॥ 


. त्रयमू;कि तत्त्रयम्‌ ?इत्युच्यते।| ` त्रय हे। वह त्रय क्या हे? सो 


बतलाया जाता हे-नाम, रूप और 


9 री - 
सात रूपं कम चेस्यनात्मैव। नात्मा| कमे-यइ अनातमा ही वह त्रब हे । 
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यत्साक्षादपरोक्षाद्न्रह्म । तस्मा- 
दस्मा दिरज्येतेत्येवमर्थत्व्य॑ वा 
इंत्याबारम्भः न हस्मादनात्म- 
नोःव्यावृत्तचित्तस्य आत्मानमेव 
लोकमहं बरह्मासमीत्युपासितुं बुद्धि 
अवतंते । बाह्यप्रत्यगास्मप्रवृत्तयो- 
विरोधात्‌ । तथा च काठके - 
“पराञ्चि खानि व्यतृणर्स्वयम्भूः 


स्तस्मात्पराङपश्यति नान्तरा- 


त्मन्‌। कश्चिद्वीरः प्रत्यगात्मानमै- 


क्षदाद्वत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌?(क० 


उ०२।१।१)इत्यादि। 
कथं पुनरस्य व्याकृताव्या- 
कृतस्य क्रियाकारकफलांत्मनः 
संसारस्य नामरूपकर्मा त्मकतैव 
न पुनरात्मत्वम्‌? इत्येतरसम्भाव 
यतु शक्यत इति; अत्रो च्यते 
तेषां नाम्नां यथोपन्यरतानां 
वागिति शब्दसामास्यय्चुच्यते। 


३९३ 
९७०५-६५ ६७७७०७ 
जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है वह 


आत्मा नहीं । अतः [ मुमुक्षु ] इससे 
विरक्त हो जाय - इसलिये रयं वा? 
इत्या दि मन्त्रका आरम्भ किया गया 
हे । क्योंकि इस अनात्मासे जिसका 
चित्त नहीं हटा हे, उसकी बुद्धि 'मैं 

ब्रह्म हैं” इस प्रकार आत्मलोककी 
ही उपासना क?नेके लिये प्रवृत्त 


'नहीं होती कारण वाह्य प्रवृत्ति 


और प्रत्यगात्मविषयिणो वृत्तिमें 
परस्पर विरोध हे। ऐसा ही कठो- 
पनिषदुमे भी कहा है--“स्वयम्भू 
परमात्माते इन्द्रियोंकोी बहिमुंख 
करके हिसित कर दिया हे, इसलिये : 
पुरुष बाह्य विषयोंको ही देखता है, | 
अन्तरात्माको नहीं । अमृतत्वकी 
इच्छा करनेवाले किसी-किसी धीर 
पुरुषने ही इच्द्रियोंकों विषयोंसे 
हटाकर अन्तरात्माको देखा हे? 
इत्यादि । 

कितु इस व्याकृत और अव्या- 
कृत क्रिपा.कारक-फलरूप संसारकी 
नाम-रूप-कर्मात्मकता ही क्यों हे? 
आत्मस्वरूपता क्यों नहीं हे ? ऐसी 


सम्भावना को जा सकती है, अतः 
इस विषयमें कहते हें-ऊपर जिनका 
उल्लेख किया गया हे, उन नामोंका 
वाक्‌ यह शब्दसामान्य कहा जाता 
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(त्य! क्च शब्दो वागेव सा” | है। तयोंकि ऐसा कहा गया हे कि 


(१।५।३) इत्युक्तत्वा- 
द्वागित्येतस्य शब्दस्य योऽथः 
शव्दसामान्यमात्रम्‌ एतदेतेषां 
नामविशेषाणाद्चुक्थं कारणश्चुपा- 
दानम्‌ , सैन्धवलवणकणानामिव 
सेन्धत्राचलः । 

तदाह--अतो हास्मान्नामसा- 


“जो कुछ शब्द है वह वाकू ही हे" 
इसलिये वाक्‌ इस वाब्दका जो अर्थ 


t हे वह शब्दसामान्यमात्र इन नाम- 


विरोषोंका उक्थ कारण अर्थात्‌ 
उपादान हे, जिस प्रकार सेन्धवगिरि 


=, 


सेन्धवलंवणके कणोंका । 
यही वात श्रुति कहती हे-- 


मान्यातपर्वाणि नामानि यज्ञदत्तो| क्योंकि इस नामसामान्यसे ही 
देवदत्त इत्येवमादिग्रविमागान्यु- | लवणाचलसे लवणके कणोंके समान 
त्तिहन्त्युत्पचचन्ते प्रविभज्यन्ते, | समस्त नाम-यज्ञदत्त, देवदत्त 
लवणाचलादिव लवणकणा!; | इत्यादि नामविभाग उत्पन्न अर्थात्‌ 
काये च कारणेनाव्पतिरिक्तम्‌ | | विभक्त होते हैं और कार्य कारणसे 
तथा विशेषाणां च सामान्येऽन्त- | अभिन्न होता हे तथा विशेष भी 


भावात्‌ । सामान्यके अन्तगंत रहते हैं। 
कथं सामान्य विशेषमाव इति- कितु नाम और वाक्‌का 
सामान्यविशेषभाव किस प्रकार हे? 


एतच्छन्द्सामान्यमेषां [सो बतलाते हैं] यह शब्दसामान्य 


५ ही इन नामविशेषोंका साम है। यह 
वाणां साम। समत्वात्साम,सामा-| सम होनेके कारण साम अर्थात्‌ 


ला > __ | सामान्य हे; क्योंकि यही अपने विदेष- 
न्यमित्यरथः; एतद्वि यस्मात्सवे- भुत सम्पूर्ण नामोंसे सम है । तथा 


खे जितने नामविशेष हैं उन्हें नामसा- 
नमिमिरात्मविशेषेः समस्‌ । मान्यसे ही प प्राप्ति होती है, 
किञ्च आत्मलाभाविशेषाद नाम- | अतः उनसे अविशेष (अभिन्न) होने 

` ` - ` | के कारण [ उनका नामसा मान्यमें 
- विशेषाणाए । यस्य च यस्मा- |. हो अन्तर्भाव होता हे ]। जिससे. 
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दात्मलामो भवति स तेनाप्रवि- 


भक्तो दृष्ट,/यथा घटादीनां मृदा | 
कथं नामविशेषाणामात्मठाभो 


वाच इत्युच्यते यत ऐतदेषां 
वाक्छब्दवाच्यं वस्तु ब्रह्म आत्मा, 
ततो ह्यात्मलाभो नाम्नापर्‌, शब्द- 
व्यतिरिक्तस्वरूपानुपपत्तः | तत्प- 
तिपादयति--यतरछब्द्सामान्यं 
हि यस्माच्छब्दविशेषान्सर्वाणि 
नामानि बिभति धारयति स्वरुप- 
प्रदानेन । एवं कार्यक्रारगल्ोप- 
पत्त! सामान्यविशेषो पपत्तरात्म- 
ग्रदानोपपच्श्च नामविशेषाणां 
शब्दमात्रता सिद्धा । एवमुत्तर- 
योरपि सब योज्यं यथो क्तम्‌॥१॥ 


कुकुकुकषपुन्क 
जिसको अपने स्वरूपकी प्राप्ति 
होतो हे उससे वह अभिन्न ही देखा 
गया हे, जेसे. मृत्तिकासे घटादिका : 
अभेद हे 1 
नामविशेषोंको वाक्‌ अर्थात्‌ 
नामसामान्यसे अपने स्वरूपकी 
प्राप्ति किस प्रकार होती हे? सो 
बतलाथा जाता हे-वयोंकि . वह 
'वाक्‌' शब्दवाच्य वस्तु इन ( नाम- 
विशेषों ) का ब्रह्म-आत्मा है; 
कारण कि उसीसे नामोंको अपना 
स्वरूप प्राप्त होता हे, क्योंकि शब्द- 
से भिन्न उनका कोई स्वरूप होना 
सम्भव ही नहीं हे। इसीका श्रुति 
प्रतिपादन करती हे-कयोंकि यह 
शब्दसामान्य ही शब्दविशेषरूप . 
सम्धूणं नामोंको, उनका स्वरूप 
प्रदान करके, धारण करती है। इस 
प्रकार कार्य-कारणत्व सामान्य- 


विशेषत्व और आप्रप्रदानत्वकी 


उपपत्ति होनेसे नामविशेषोंकी शब्द- 
मात्रता सिद्ध.होती है। इसी प्रकार 
आगे कहे जानेवाले दो पर्यायोंमें 
भी उपयुक्त सारी योजना लगा 
देनी चाहिये॥ १॥ 


रूपसामान्य चक्षुका वर्णन 
अथ रूपाणां चक्षुरित्येतदेषाषुक्थमतो दि सर्वाणि 
रूपाण्युत्तिष्ठन्त्येतदेषा ° सामैतद्धि सवें रूपेः सममेत- 
देषां ब्ह्मेतद्धि सवीणि रूपाणि बिभति ॥ २ ॥ 
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अब रूपोंका चक्षु सामान्य हे; यह इसका उक्थ हे। इसीसे सारे 
` रूप उत्पन्न होते हें । यह इनका साम हे, क्योंकि यह समस्त रूपोंसे सम 
हे यह इनका ब्रहम हे, क्योंकि यही समस्त रूपोंको धारण करता हे॥२॥ 


अथेदानीं रूपागां सितासित-| गथ अब छाल कण ( गौर- 
थी हक, श्याम) आदि रूपोंका चक्षु [सामान्य] 
प्रथृतोनां चक्षुरिति चश्षुषिषय- हे; अर्थात्‌ चक्षुके विषयभूत रूपींका 
सामान्यं चक्षुःशब्दामिधेयं रूप- | सामान्य 'चक्षु' शब्दसे कहा जाने- 
सामान्य प्रकाइयमात्रम मिधोयते | वाला, रूपसामान्य अथवा प्रकाश्प- 
र ... | सामान्य कहा जाता हे। इसीसे 
अतो हि सर्वाणि रूपाण्पुतिष्ठन्ति सब रूप उतपन्न होते हें । यह इनका 
एतदेषां साप, एतद्धि सब | साम हे, क्योंकि यह समस्त क्षार 
तदेपां ` | सम है। यह इनका ब्रह्म हे, क्योंकि 
रुपै; समस्‌) एवद पा ब्रहम, एतद्ध यही समस्त खूपोंको धारण करता 
सर्वाणि रूपाणि बिभति ॥ २ ॥ | हे॥ २॥ 


rn mn] 


कमंसामान्य आत्मामे सबका अन्तर्भाव दिखाना 
अथ कमंणामास्मेत्येतदेषासुक्थमतो हि सर्वाणि 
कर्माण्युत्तिष्ठन्त्येतदेषा४ सामेतद्धि सर्वे; कर्मभिः सम- 
सेतदेषां ्रह्मेतद्धि सर्वाणि कर्माणि बिभति तदेतत्त्रय ‡ 
सदेकमयमात्मात्मो एकः सन्नेतत्त्रयंतद्वेतदस्ृत! 
सत्येनच्छन्नं प्राणे वा असतं नामरूपे सत्यं 
ताभ्यामयं प्राणइङन्नः ॥ ३ ॥ 


. अंब कमाँका सामान्य आत्मा ( शरीर ) हे। यह इनका उक्य है। 
इसीसे सब कमं उत्पन्न होते हैं ॥ यहे इनका साम हे, क्योंकि यह समस्त 
कमाँसे सम हे । यह इनका ब्रह्म हे, क्योंकि यही समस्त कमको घारण 
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कनकेन वनक्द्ककककणयन्ककक्केककव्कनकृकेक्कवयनयक ठ ककृय्कृयकककेमन्क 
करता हे। वह यह तीन होते हुए भी एक आत्मा हे और आत्मा भी 


३९७ 


Lx) 


एक होते यह तीन हे। वह यह अमृत सत्यसे आच्छादित हे। प्राण 
ही अमृत हे और नाम-रूप सत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित है॥ ३॥ 


अथेदानीं सवेकमं विशेषाणां 
मननदशनात्मकानां चलनात्म- 
कानां च क्रियासामान्यमात्रेऽन्त- 
भाब उच्यते । कथम्‌ ? सवेषां 
क्मविशेषाणामात्मा शरीरं 


९ 
सामान्यमात्मा, आत्मनः कस 


आत्मेत्युच्यते । “आत्मना हि 
शरीरेण कर्म करोति’ इत्युक्तम्‌। 
शरीरे च सबं कर्मामिव्यज्यवे । 
अतः तात्स्थ्यात्तच्छब्दं कम- 
- कर्मसामान्यमात्रं सर्वेपाप्तक्थ- 
मित्यादि पूर्ववत्‌ । 

तदेतद्यथोक्तं नाम रूपं कर्म 


त्रयमितरेतराश्रयम्‌ , इतरेतरामि- 


व्यक्तिकारणम्‌, इतरेतरप्रल्यं 


संहतं त्रिदण्ड विष्टम्मवत्‌ सदेकम्‌। 
केनात्मनेकत्वमु 


अब इस समय मनन-दर्शनात्मक 
एवं चलनरूप समस्त कर्मबिशेषोंका 
क्रिया सामांन्यमात्रमें अन्तर्भाव बत- 
लाया जाता है। किस प्रकार? 
समस्त क्मविशेषोंका आत्मा-शरीर 
सामान्य आत्मा है, आत्माका कार्ये 
होनेसे यहाँ कर्मको “आत्मा” कहा 
हे । ऊपर यह कहा जा चुका हे कि 
'आत्मा यानी शरीरसे [ जीव ] 
कमें करता हे ।' शरीरमें ही समस्त 
कर्मोकी अभिव्यक्ति होती है। अतः 
आत्मस्थ होनेके कारण कमंको उसी 
शब्दसे कहा जाता हे, वह कमे- 
सामान्यमात्र (आत्मा ) समस्त 
कर्मोका उक्थ हे--इत्यादि सब 
पुवेवत्‌ समझना चाहिये । 

वे ये उपयुक्त नाम, रूप और 
कर्म -तीनों एक दूसरेके आश्रित, . 
एक-दूसरेकी अभिव्यक्तिके कारण, 
एक-दूसरेमें लीन होनेवाले और 
परस्पर मिले हुए तीन दण्डोंके समूह- 
के समान एक हैं। उतकी किस 
रूपसे एकता है, सो बतलायी जाती 
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अयमात्मायं पिण्डः कार्यकरणा- | हे उद जातमा गर्दे कार्य-करणात्मक 


संघातरूप पिण्ड तथा अन्नत्रयके 
द्वात! ट व्याख्यात, में 

स्मसद्भातः तथान्नत्रये व्याख्यात ५ «यह आत्मा एतद है” 

“एतन्मयो चा अयमात्मा' 


इस श्रुतिसे जिसकी व्याख्या की 
इत्यादिना; एताबद्धी द सं | गयी है वह, बस--यह जो नाम, 
व्याकृतमव्याकृतं च यदुत नाम रूप और कमं हे, इतना ही यह 
रूपं कर्मेति, आत्मा उ एकोऽयं 


सारा व्याकृत और अव्याकृत 
[ जगत्‌ ] है; और आत्मा भी एक 
यह कार्यकरणसंघातमात्र होते हुए 
यही एक अध्यात्म, अधिभूत और 
अधिदैव भावसे स्थित नाम, रूप, 
कमे यह त्रय हे। उसीका यह आगे 
वर्णन किया जाता हे। 


कार्यकरणसङ्घातः सन्नध्यात्मा- 
घिभूताधिदेवभावेन व्यवस्थितः 
मेतदेव त्रयं नाम रूपं कर्मेति । 
तदेतदश्यमाणम्‌ | 

अमृत सत्येनच्छन्नमित्येतस्य 
वाक्यस्यार्थमाइ-ग्राणो वा असू 
करणात्मकोऽन्तरुषष्टम्मक आत्म 
भूतोऽमृतोऽविनाशो; नामरूपे 
सत्यं कार्यात्मके : 
क्रियात्मकस्तु प्राणस्तयोरुपष्ट- 
म्भको बाद्याभ्यां शरीरात्मकाम्या- 
शुपजनापायधमिंभ्यां मर्त्याम्यां | धमा नाम और रूपासि आच्छादित 
इन्नोऽप्रकाशीकृतः । एतदेव | -अप्रकाशित किया हुआ हे। यह 
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अब श्रुति अमृतं सत्येनच्छन्नमू' 
इस वाक्यका अर्थ करती ह- "प्राणो 
वा अमृतम्‌'-जो इन्द्रियरूप, शरीर- 
का आन्तर आधारभूत और आत्म- 
स्वरूप हे वह प्राण ही अभृत--अवि- 
नाशी हे तथा शरीरावस्थित कार्या- 
त्मक नाम-रूप सत्य हें । उनका 
आधारभत क्रियात्मक प्राण वृद्धि 
क्षयशील, बाह्य, शरीरस्वरूप, मरण- 


` आत्माधिगन्तव्य इति चतुथ 


प्राह्मण ६ ] Digitized By 5०शत्कुरभषीष्विधिः ११२ Kosha ३९९ 
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संसारसतक्तमविद्याविषयं प्रद्‌- | अविद्याका विषयञ्रुत संसारका 


शिंतम्‌ । अत ऊध्वं विद्याविषय | स्वरूप दिखलाया गया हे। इसके 
6 | आगे विद्याका विषयभूत आत्मा 
ज्ञातव्य हे, इसलिये चतुथं अध्याय 
आरभ्यते ॥ ३॥ आरम्भ किया जाता हे॥ ३॥ 


= ~ 
इति बृद्ददारण्यको पनिषङ्भाष्ये प्रथमाध्याये 
षष्ठयुक्थत्राह्मणम्‌ ॥ ६॥ 


TST 


इति श्रीमद्गोविन्दमगवत्पूञ्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचायंस्य 
स्रोमच्छट्रभगवतः कृतौ बृृदारण्यकोपनिषद्माष्ये 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


जि 0 5 33339 NR 50... 
१. चतुथं अध्यायसे उपनिषद्का द्वितीय अध्याय समना चाहिये। यही 


शाह्मणका चतुथं अध्याय है। 
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द्वितीय अध्याय 
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प्रथम ब्राह्मण 


उपक्रम 


आत्मेत्येवोपासीत, तदन्वेषणे 
च सवमन्विष्ट स्यात्‌ तदेव 
चात्मतरव॑ सवेस्मत्प्रेयस्त्वादन्वे 
व्स्‌ | आत्मानमेवावेदहं नद्या: 
स्मि? इत्यात्मतरवमेकं विद्या- 
बिषय; यस्तु मेदहष्टिबिषयः स!- 
अन्योऽसावन्योऽदहमस्मीति न स 


वेदेति--अविद्याबिषयः । 

. “क्धेबानुद्रष्टव्यम्‌? ( १० 
उ० ४।४।२०) “मृत्यो! 

स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
प्यति” ( ४। ४। १९ ) इत्वे- 


“आत्मा हे? इस प्रकार उपासना 
करे, उसकी खोज कर लेनेपर सभी- 
की खोज हो जाती हे; तथा वह 
आत्मतत्त्व ही सबसे अधिक प्रिय 
होनेके कारण खोजनेथोग्य है। 
“उसने आत्माको ही जाना कि में 
ब्रह्म हैँ! इस प्रकार [ निदिष्ट होनेके 
कारण ] एक आत्मतत्त्व ही ज्ञानका 
विषय हे । जो भेददृष्टिका विषय है 
वह “यह अन्य हे, में अन्य हूँ-इस 
प्रकार जो जानता है वह नहीं 
जानता” ऐसा कहे जानेके कारण 
अविद्याका विषय हे । 

“आत्मतत्त्वको एक प्रकार ही 


देखना चाहिये” “जो यहाँ नानावत्‌ 


देखता है: वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त 
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वमादिमिः ग्रविमत्तौ विद्या- 
बिद्याविषयौ सर्वोपनिषत्सु । 
तत्र चाबिद्याबिषयः सबै एव 
साध्य पाधनादिमेद विशेषविनि- 
योगेन व्याख्यातः-आ ठृवीया- 
बयायपरिसमापेः । 


स च व्याख्यातोऽविच्ञाविषयः 
सर्व एव ह्विप्रकार!--नन्तः प्राण 
उपष्टम्मको गृहस्येव स्वस्मादि- 
लक्षण? ्रकाञ्चकोऽमृतः, बाह्य 
कार्यलक्षणोऽप्रकाशक . | 


नापायघमकस्तृणइश्नमृत्तिकासमो 
गृहस्येव सत्यशब्दवाच्यो मत्यः 


तेनासृतश्चव्दवाच्यः ग्राणइछन्न 
इति चोपसंहृतस्‌। स एब च 
राणो . बाह्याधारमेदेष्वनेकधा 


बिस्तृत;ग्राण एको देव इत्युच्यते। 


तस्यैव बाह्यः पिण्ड एकः साधा- 


व 
क 
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७%कककक्कक्ककककदळळकूकळळ 
होता हे” इस प्रकारके वाक्योंसे 
मस्त उपनिषदोंमे ज्ञान और अज्ञान- 
के विषयोंको पूथक्‌-पृथक्‌ कर दिया 
गया हे। उनमें साध्य-साधनादि 
भेदविशेषके विनियोगद्वारा अबिद्या- 
के सभी विषयको तृतीय: ` अध्यायको 
समास्षिपर्यन्त व्याख्या कर दी 
गयी हे। _ 
बह व्याख्या किया हुआ अविद्या- - 
का सारा ही विषय दो प्रकारका हे- 
पहला इस शरीरके भीतर प्राण हे जो 
गुइको धारण करनेवाले स्तम्भा दिके 
समान शरीरका आधारभुत, प्रका- 
शक और अमृत हे; तथा दूसरा हे 
बाह्य कायंरूप प्रपञ्च, जो अप्रकाशक, 
बुद्धि-क्षयशील, गृहके तृण, कुश और 
मृत्तिकाके समान मरणधर्मा और 
“सत्य शब्दका वाच्य हे। उससे 
'अमृत' शब्दवाच्य प्राण आच्छादित 
हे-ऐसा उपर उपसंहार किया 
गया हे। वही प्राण बाह्य आधार- 
भेदोंमें अनेक प्रकारसे फेला हुआ 
हे और 'प्राण एक देव हे” ऐसा 
कहा जाता है। उसीका एक बाह्य 


TS Se TN VO क क ७ क ल्क म 
१. बाह्मणका तृतीय अध्याय उपनिषद्का प्रथम अध्याय दै । 
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ययन अया च 
रणः--विराड वैश्वानर आत्मा | साधारण ( समष्टि) पिण्ड, जिसके 
पुरुषविधः प्रजापतिः को हिरण्य- | सूर्यादि विभिन्न करण हैं विराट्‌, 
अर्भः--इत्यादिमिः पिण्डप्रधानेः वेश्वानर, आत्मा, पुरुषविध, प्रजा- 
शब्देराख्यायते परर्यादिप्रविमक्त- | पति,क और हिरण्यगर्भ आदि शरीर- 
करण! । . प्रधान शब्दोंसे पुकारा जाता हे । 

एक चानेकं च ब्रह्म एतावदेव, | एक और अनेक ब्रह्म-बस इतना 


; परमस्ति प्रत्येक _ | ही हे, इसके सिवा और कुछ नहीं 
नातः परमित, प्रत्येकं च श्वरीर हान पेल सिरे सनो 


भेदेषु परिसमासं चेतनावत्कते होनेवाळा ( परिच्छिन्न) हे चेतना- 
भोक्त च--इत्यविद्याविषयमेब | वान्‌ हे तथा कर्ता और भोका हे- | 


साल) इस प्रकार अविद्याके विषयको हो 
त्वेनोपगतो गाग्यों जाझणो | आत्मस्वर्पसे समझनेवाला गा 


वक्ता उपस्थाप्यते; तद्विपरीता- | ब्राह्मण यहाँ वक्तारूपसे उपस्थित 


त्महगजातशत्रः.ओता; एवं हि किया जाता है; तथा इससे विपरीत 
> नक ६ जाननेवाला आत्मदर्शी अजातशत्रु 


यतः पूर्वपक्षसिद्वान्ताख्यायिका- श्रोता है; क्योंकि इस प्रकार पु्वपक्ष 
७8000 और सिद्धास्तकी आख्यायिकारूपसे 
रूपेण समप्यमाणो5थःश्रोतु श्ित्त | समापित किया जानेवाला विषय . 


स्य वशमे ति; विपर्यये हि तर्कशाङ्न- Cn उ 


तू केवरार्थानुगमवाक्ये!समप्य- उ केवल वस्तुका बोध कराने- 

यः स्पादस्पन्तवद्षम बाले वाक्योसे समवित किया 

माणो दुविजञेयः en जानेवाला विषय दुविज्ञेय होता 

त्वादवस्तुनः। तथा च काठके -- । हे; क्योंकि आत्मतत्त्व अत्यन्त 

« सूक्ष्म हे। इसी प्रकार कठोप- 
'अवणायापिबहुरि 1 रै 

इुमिर्यो न म्य! निषदमें भी “जो बहुतोंको का 

( क० उ० १| २] ७ ) इत्या- ल्यि भी नहीं मिलता”इत्यादि वायाः 

चे सद त | से आत्मतत्त्र सुसंस्कृत देव 
दिवाक्यै; सुपर हतदेचबुद्विगम्प- | ( सात्विकी बुद्धि) का विषय और 
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त्वं सामान्यमात्रबुद्वयगम्यत्व च 
सप्रपञ्चं दशितस्‌ । “आचाय- 
चान्पुरुषो वेद” (६।१४।२) 
“आचार्याद्धेव विद्या? (४।९। 
३) इति चच्छान्दोग्ये । “उप- 
देक्ष्वन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त- 
स्वदर्दिन' ( ४। ३४) इति 
च गीतासु । इहापि च शाक- 
र्ययाज्ञवरक्यसंवादेन अति- 
गह्वरत्वं महता संरम्भेण ब्रह्मणो 
बक्ष्यति नवस्माच्छिएष्ट एव 
आख्यायिकारूपेण पूर्व पक्षसिद्धा- 
ज्वरूपमापाद्य वस्तुसमपंणाथ 
आरम्मः । 
आचारबिध्युपदेशार्थथ--एव- 
झाचारवतोवक्तूश्रोत्रोराख्यायि- 
कानुगतोऽर्थोऽवगम्यते । केवल- 
तर्कबुद्विनिपेधार्था चाख्या- 
यिका--“नैषा तकण मतिराप- 


नेया” (क्‌० उ० १।२। ९) 


“न तर्कशा्रदग्धाय” इति भ्रुति- 
स्सृतिस्पास्‌। शरद्धा च ब्रहम- 


विज्ञाने परमं साधनमित्याख्या- 


> जु 
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सामान्यमात्र बुद्धका अविषय हे-- 
यह विस्तारपूवंक दिखलाया गया है। 
तथा “आचार्यवान्‌ पुरुष जानता हे” 
“आचार्यसे हो विद्या सफल होती 
हे” इत्या दिखूपसे छान्दोरपोपनिषदुमें 
और “तत्त्वदर्शी ज्ञानी लोग तुझे 
ज्ञानका उपदेश करेंगे” इस वाक्यसे 
गीतामें भी ऐसा ही कहा हे । यहाँ 
(इस उपनिषदुमें ) भी शाकल्य 
और याज्ञवल्बयके संवादद्वारा बड़े 
समारोहसे ब्रह्मतत्त्वक्की अत्यन्त 
गहनताका प्रतिपादन किया जायगा; ` 
अत! आख्यायिकाख्पसेःपर्वेपक्ष ओर - 
सिंद्धान्तके स्वरूपका प्रतिपादन 
करके आत्मतस्वको समर्पण करनेके 
लिये आरम्भ करना. उचित ही हे। 
आचारकी विधिका उपदेश 
करनेके लिये भी [इस प्रकार आरम्म 
करना उचित हे ]। इस प्रक्रारके 
आचारवाले वक्ता और श्रोता होने- 
पर ही इस आसख्यायिकामें प्रति- 
पादित विषयका ज्ञान होता हे । यह 
आख्पायिका केवल तकंबुद्धिका 
निषेध करनेके लिये भी हे, जैसा ' 
कि “यह बुद्धि तमसे प्राप्त होने- 
योग्य नहीं हे” जिसकी बुद्धि तर्क 
शाख्से दध हो गयी हे उसे 
[ज्ञान नहीं होता ]” इत्यादि 
श्रुति-स्मृतियोंस सिद्ध होता हे । 
तथा आख्याधिकाका यह भी अभि- 
प्राय हे कि ब्रह्मज्ञानमें श्रद्धा ही 
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७७9-99-98-8%%<०७8०३७ । क कक ककव कक लो होलि लो लि लिन बलि ललल 
पिकार्थः। यथा हि गार्ग्या- | सर्वोत्तम साधन है। इसीसे आाख्या- 
जातदत्र्वोरतीव श्रद्धाळता | पिकामें गारे और अज्ञातशचुकी. 
इज्ये आाख्यायिकायाम्‌; | अत्यन्त श्रद्धालुता देखी जाती है।, 
“श्रद्धावॉर्टभते ज्ञानम्‌” ( गीता | “श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान-लळाभ करता; 
४ । ३९ ) इति च स्मृति! । | हे” ऐसी स्मृति भी है। 

ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके छिये अपने पाख आये हुए गाग्यको 
अज्ञातशत्रुका सहस्त गौ दान करना 
ॐ । हसबालाकिर्हानूचानो गाग्ये आल स 

' होवाचाजातशत्रुं काश्यं ब्रह्म ते जवाणीति स होवाचा- 
जातशत्रुः सहस्वमेंतस्यां वाचि द्यो जनको जनकः 
इति वे जना धावन्तीति ॥ १ ॥ 

ॐ [ किसी समय कोई ] गाय्यंगोत्रोत्पन्त दृप्त ( गर्वीला ) बालाकि 
बड़ा बोळनेवारा था । उसने काशिराज अजातशत्रुके पास जाकर कहा-- 
भें तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करूं ।' उस अजातदात्रुने कहा, इस वचनके लिये 
में आपको सहस्र [ गोएं ] देता हूँ; लोग 'जनक, जनक” ऐसा कहकर 
दौड़ते हैं । [ अर्थात्‌ सब लोग यही कहते हें कि 'जनक बड़ा दानी हे, , 
जनक बड़ा श्रोता हे!। ये दोनों बातें आपने अपने वचनसे मेरे लिये 
सुरूम कर दी हैं। इसलिये में आपको सहस्र गौएं देता हूँ ]॥ १॥ 

तत्र पूर्वपक्षवादी अविद्याविषय तहाँ क्वचित्‌-किसी कारुः 


विशेषमें अविद्याके विषयको ही 
ब्रक्नविद्‌ दस्बालाकिः दतो गर्वि- | ब्रह्म जाननेवाला गोत्रतः 'गाग्ये' 
वंपक्षवादी दृप्तबालाकि, जो ब्रह्म” 

तोऽसम्थन्त्र्मविरवादेव,षलाकाया। को सम्यग्रूपसे न जाननेके कारण ` 
र हि त ही दृप्त-गरबीला था और बलीकार्व 
अपत्य बालाकिदपश्वासौ बाला- | पुत्र होनेसे बालाकि कहलाता था; 
तथा इस प्रकार जो प्त और बालार्कि 
फिइचेति हततवारल्याकः, इशव्द | होनेसे दृप्तवालाकि नामसे प्रसि# 
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शेतिद्याथे आख्यायिकायाम्‌ , | था, वह अतूचान--अनुवचेनमे 
अनुचानः अनुवचनसमर्थो वक्ता समर्थ-बोलनेवाला अर्थातु बड़ा 
वाचाल था। 'ह' शब्द आख्या- 
यिकामें ऐतिह्य (इतिहासप्राप्त अर्थ ) 
की सूचना देनेके लिये हे। 

उसने अजातशत्रुसे-अजात- 
शत्रुनामक काह्य-काशिराजसे, 
उसके पास जाकर .कहा--ब्रह्म ते 
ब्रवाणि- में तुम्हारे प्रति ब्रह्मका 
निरूपण करूँ!” इस प्रकार कहे 
जानेपर अजातशत्रुने कहा, आपने 
जो कहा हे कि 'में तुम्हारे प्रति 
ब्रह्मका निरूपण करूँ” सो आपके 
इस कथनके लिये “में सहस गौएँ 
देता हुँ" अभिप्राय यह है कि 
अजातशत्रुके सहस्त गोएँ देनेमे 
केवल इतना ही निमित्त था । 


बभूव कचित्कालविशेषे । 
स॒होवाचाजातशत्रुमजात- 
झत्रुंनांमानं काश्यं न 
गम्य-न्रह्म ते त्रवाणीति ब्रह्म ते 
तुस्यं ब्रवाणि कथयानि। स एव- 
बुक्तोऽजातशत्रुरुवाच-सहस्नं गवां 
दद्म एतस्यां बाचि-यां मां प्रत्य- 
खाचो ब्रह्म ते ब्रवाणीति, ताव- 
न्मात्रमेव गोसहसप्रदाने निमित्तः 


मित्य भिप्रायः । 

सह्न गौएँ देनेमें साक्षातू ब्रह्म- 
निरूपणकी ही अपेक्षा क्यों नहीं 
थी? केवल 'बरह्म ते ब्रवाणि’ इस 
वाक्यको ही अपेक्षा क्यों थी ? सो 


साक्षाद्प्रह्मक्थनमेव निमित्त 
कस्मानापेक्ष्यते सहस्रदाने! ब्रह्न 
ते ब्रवाणीतीयमेव तु वाग्‌ 
नि इत्यच्यते; यतः 
wR बतलाया जाता है; क्योंकि राजाके 
न्‌ अभिप्रायको श्रुति ही बतला रही 
जनको दाता जनकः तेति | हे-'जनक:, जनका' इन दों पदोंकी 
-तरिपन्वाक्यद्वये पदद्वयमस्य- | आवृत्ति 'जनक दाता हे, जनक 
स्यते जनको जनक इति । वेशब्द! | शोता हे' इन दो वाक्योंके अर्य 
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प्रसिद्धावधोतनाथ); जनको दि- | हुई हे। “वे” शब्द प्रसिद्धिको सूचित 


करनेके लिये हे। 'जनक देनेकी 

त्सुजनकः धुश्रृषुरिति बह्म शुश्रू- | इच्छावाला हे, जनक श्रवणी; 
§ आ हनक इच्छावाला हे यह समझकर 'ब्रह्वा' 
घंबो विवक्षवः प्रतिजिध्रक्षवरच | तत्वको सुनने और कहनेकी इच्छा- 
6 - | वाले तथा प्रतिग्रहकी इच्छावाले 

जना धावन्त्यमिषच्छन्ति। तस्मा | लोग दौड़ते--उसीके पास जाते हैं। 


र अतः [ इस वाक्यसे | आपने वह 
तत्सवं मय्यपि सम्भावितवान- | सब मेरे लिये भी सम्भव कर दिया 


हे, इसीसे [इस वचनके लिये में 
सीतिं॥ १ ॥ सहस्र गौएं देता हूँ ]॥ १॥ 


गाय्यंद्वारा आदित्यका ब्रह्मरुपसे प्रतिपादन तथा अजात- 
शच्रद्वारा उसका प्रत्याख्यान 

एवं राजानं शुश्रषुममि- | इस प्रकार श्रवणके इच्छुक और 

युखीभूतम्‌-- अपने प्रति अभिमुख हुए राजासे-- 
` स होवाच गाग्यों य॒ एवासावादित्ये पुरुष एत 

मेवाहंब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रमा भेतस्मिन्सं- 
वदिष्ठा अतिष्ठा; सर्वेषां भूतानां मुर्धा राजेति वा अद्द 
मेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्तेडतिष्टाः सवष 
भूतानां मूर्धा राजा भवति ॥ २ ॥ 

उस गाण्यंने कहा, 'यह जो आदित्यमें पुरुष है, इसीकी में ब्रहारूपसे 
उपासना करता हूं ।' उस.अजातशत्रुने कहा --नहीं, नहीं, इसके विषये 
बात मत करो। यह सबका अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भ्रूतोंका' 
मस्तक है ओर राजा (दीप्तिमान्‌ ) हे--इस प्रकार में इसकी उपासना 


` करता हूँ । जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता हे, वह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित, समस्त स्रुतोंका मस्तक और राजा होता है ॥ २॥ 
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'श्राह्वाण.१ ] 


0७०७ 


स होवाच गाग्यः-य एव असो 


` आदित्ये चक्षुषि चेको5भिमानी 
नृक्ुद्वारेणेह हदि प्रविष्ट: अहं मोक्ता प्रविष्ट होकर “में कर्ता 


कर्ता च! इत्यवस्थितः, एतमेवाहं 
ह्म पश्यामि, अस्मिन्कार्यकरण- 
सङ्घाते उपासे। तस्मात्तमह पुरुषं 
ब्रह्म तुस्यं त्रवीस्युपास्स्बेति । 

स एवयुक्त; प्रत्युवाच अजात- 
शत्रुः 'मा मा! इति हस्तेन विनि 
वारयन्‌-एतस्मिन््र्ञणि विज्ञये 
मा संवदिष्ठा;; मा मे त्याबाधनाथ 
द्विवचनम्‌ । एवं समाने विज्ञान- 
विषये आवयोरस्मानबिज्ञानबत 
इव दशयता बाधिताः स्याम, 
अतो मा संवदिष्ठाः--मा संवादं 
कार्षीरस्मिन्जह्मणि । अन्यच्चेज्ञा 


. नासि, तदूत्रह्म वक्तुमहं सि, न तु 


यन्मया ज्ञायत एव । 
अथ चेन्मन्यसे--जानीषे त्वं 


प्रह्ममात्र न तु तहिशेषणोपासन- 


-फछानीति-तन्न मन्तष्यम्‌, यतः 


फाऊूरमाष्यायं 


४०७ 


उस गाग्यने कहा--'बह जो 
आदित्यमें ओर नेत्रमें उनका एक ही 
अभिमानी चन्ुके द्वारा यहाँ हृदयमें 
में भोक्ता 
हैं” इस प्रकार स्थित हे, उसोको में 
ब्रह्म समझता हूँ, इस देहेन्द्रिय- 
संघातमें में उसीकी उपासना करता 


हूँ। अतः उस पुरुषको ही में तुम्हें 
ब्रह्मरूपसे वतलाता हुँ; तुम उसीकी 
उपासना करो |! 


इस प्रकार कहे जानेपर 
अजातरात्रुने 'नहीं, नहीं! इस प्रकार 
हाथसे मना करते हुए कहा--'इस 
विज्ञेय ब्रह्मके विषयमें चर्चा मत 
करो। 'मा भा? यह दिरक्ति सब ` 
प्रकार रोकनेके लिये हे; क्योंकि इस 
प्रकार हम दोनोंके विज्ञानका विषय 
समान होनेपर भी हमें अविज्ञान- 
वान्‌-सा देखनेवाले तुमसे हम बाधित 
हो जायेंगे, इसलिये इस ब्रह्मे 
विषयमें संवाद मत करो। यदि तुस 
कोई अन्य ब्रह्म जानते हो तो उसी- 


का निरूपण करो, जिसे में जानता - 


हैँ, उसका नहीं । 
. यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो 
कि तुम तो केवल ब्रह्ममात्रकों जानते 


.हो, उसके विशेषणोंकी उपासनाके 


फलको तो नहीं जानते, सो तुम्हे 
ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


डळ बृहदार्यकोपतिषद [ बष्याय र | 


Digitized By Siddhanta Saag 


ककन PION CITY ERT २०७७ ७३७ 


sean ब्रवीषि | | तुम जो कुछ कह रहे हो यह सभी 
तदहं जाने यद्‌ः में जानता हूँ। किस प्रकार ?_ 


कथम्‌ ९ अतिष्ठाः-अतीत्य भूतानि यह अतिष्ठा है, अर्थात्‌ समस्त भूतो 
विष्ठतीत्यतिष्ठाः । सर्वेषां च | का अतिक्रमण करके स्थित है, इस- 

| न लिये 'अतिष्ठा” कहा गया हे । समस्त 
भूतानां मूर्घा शिरो राजेति बै भूतोका मस्तक हे और दी प्ति-गुण- 

: _ | युक्त होनेके कारण राजा हे-इन 

राजा दीपियुणोपेतत्बात्‌/एतैवि विशेषणोंसे विशिष्ट इस ब्रह्मकी, जो 


ओषणैवि शिष्टमेतदत्रह्म अस्मिन्का- देहेन्द्रियसंघातमें कर्ता और भोक्ता 
९ सर ' है, मैं उपासना करता हूँ। इस 
यकरणसब्दाते कटं भोक्त चेत्यह- प्रकारके विशेषणोंसे विशिष्ट ब्रह्मकी 


मेतमुपास इति। फलमप्येवं | उपासना करनेवालेको फल भी ऐसा 


पि -जो इसको इस 
-विशिष्टो पासकर्पे-स यंएतमेव- | ही मिलता है 
बिशिष्टोपासकस्य-स य एतमे प्रकार उपासना करता हे, वह सबका 


आपास्तैडतिष्ठा! सर्वपां भूतानां | अतिक्रमण करके स्थित समस्त 


मूर्घा राजा भवति । यथागुणो- | पूतोंका मस्तक और राजा होता है। 
के i ऱ्य जैसे गुणवालेकी उपासना की जाती 
पाप्तनमेव हि फलम्‌; “तं यथा | हे, वेसा ही फल होता है; जेसा कि, 


११ | “उसकी जो जिस प्रकार उपासना 
यथोपासते तदेव मवति” (मण्डलः करता हे, तहूप ही हो जाता हे” 
जाक्षण) हात भ्रुतेः ॥ २ ॥ | इस श्रुतिसे सिद्ध होता है॥ २॥ 


— 


गाय्येद्वारा चन्द्रान्तगेत ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजात- 
शत्रद्वारा उसका प्रत्याख्यान 
'संबादेनादित्यत्रह्मणि प्रत्या- संवादके हारा जब अजातरात्रुने 


स्यातेःजावशतुणा चन्द्रमसि | गार्यंने चन्द्रान्तगंत दुसरे बरहम 
अहान्दर प्रतिप्रेदे गाग्य; । अतिषादन किया । 
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स्त होवाच गाग्यो य एवासो चन्द्रे पुरुष एत- 
वाह बह्मोपास इति स दोवाचाजातशत्रुमी मेत- 
स्मिन्संत्रदिष्ठा बृहन्णाण्डरवासाः सोमो राजेति वा 
अहमेतसुपास इति स यए तमेवसुपास्तेऽहरद्द सुतः 
ग्रसुतो अवति नास्यान्नं क्षीयते ॥ ३ ॥ 

.वह गाग्ये बोला, “यह जो चन्द्रमामें पुरुष हे, इसीकी में ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ।' उस अजातरत्रुने कहा, नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
जात मत करो । यह महान्‌ शुक्लवस्त्रधारी, सोम राजा हे-इस प्रकार में 
इसकी उपासना करता हुँ । जो. इसकी इस प्रकार उपासना करता हे, 


उसके लिये नित्यप्रति सोम सुत और प्रस्तुत होता हे तथा उसका अन्न - 
क्षीण नहीं होता” ॥ ३॥ 


य एवापौ चन्द्रे मनसि चेक! | यह जो चन्द्रमा और मनमें एक 

ही पुरुष कर्ता और भोक्ता हे-इस 

वि पर्व प्रकार इसके पूर्ववत्‌ विशेषण सम- 

शुर्पो भोक्ता कर्ता चेति पूव बदिः | , चाहिये । [सूर्यमण्डले दिंगुण 

प ५ होनेके कारण ] जो बृहन्‌ अर्थात्‌ 
आपणमू । बृहन्‌ सहान्‌ पाण्डरं | महान्‌ हे तथा जिसके पाण्डर-शुक्ल . 

| वास-वख हैं, वह यह 'पाण्डरवासा!? 

। शुक्ल वासो यस्य सोऽयं पाण्डर- | है, व्याक, चन्द्राभिमानी प्राण 
न :| जलमय शरीरवाला है [ और 

र; जलका शुक्ल वर्ण प्रसिद्ध ही हे ], 
| वासाः; अप्शरीरखाचन्द्रामिमा- | सोम राजा चन्द्रमाको कहते हें 
तथा जो यज्ञमें पेय अन्तके रूपमे 
। प्राण ८ चुवाया जाता है, वह छतामय सोम 
. ` निना प्राणस्य, सोमो राजा चन्द्र; अर्थात सोमलता भी सोम हे! 
उस चन्द्रमा एवं ठतामय पुरुषको 


यथान्नभूतोःमिषूयते लतात्मको | एक करके [ अर्थात्‌ बहंग्रह- 
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यज्ञे,तभेकीकृत्यैतमेवाहं त्रझ्लोपासे || उपासनाके द्वारा अपना स्वरूप 


मानकर ] इस विशेषणविशिष्ट | 


(रषः | ब्रह्मकी ही में उपासना करता हू। 
यथोक्तयुण य उपास्ते तस्याहरहः पद 
थ जो पुरुष उपयुक्त गुणोंवाले ब्रह्मको 


2% ॐ सना करता हे, उसके लिये 
सुतः सोमोऽमिषुतो भवतिं यज्ञ, > है है 


प्रसुतः प्रकृष्ट सुतरां सुतो भत्रति | हे तथा प्रसुत होता हे अर्थात्‌ विकृ- 
तियज्ञमें अधिकतासे निरन्तर सोम- 


विकारे, उभयविधयज्ञाचुष्ठानसा- 


नक्षीयतेऽन्नात्मकोपासकस्य॥ ३ होता ॥३॥ 


Ere 


गाग्यंद्वारा विद्युदभिमानी पुरुषका अरह्मरूपसरे उपदेश तथा अजात” 
शात्रद्धारा उसका प्रत्याख्यान 


स होवाच गाग्यों य एवासौ विद्युति पुरुष 


पतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातहात्रुमी 


मेतस्मिन्संवदिष्ठास्तेजस्वीति वा अहमेतसुपास इति 


स य एतमेवसुपास्ते तेजस्वी द्द भवति तेजस्विनी | 


हास्य प्रजा भवति ॥ ४ ॥ 

वह गाग्यं बोला, 'यह जो विद्युतमें पुरुष है, इसीकी में ब्रहाङपसे 
उपासना करता हूँ? उस अजातरात्रने कहा, “नहीं, नहीं, इसकी सकी 
मत करो; इसकी तो में तेजस्वीरूपसे उपासना करता हूं । जो. 
इस प्रकार उपासना करता हे, वह तेजस्वी होता हे तथा उसकी प्रजा 
तेजस्विनी होती है! ॥ ४॥ ` 
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नित्यप्रति सुत होता हे अर्थात | 
प्रकृतियज्ञमें सोमरस प्रस्तुत रहता | 


रस प्रस्तुत, रहता है यानी उसे | 
प्रकृति-बिकृतिरूप दोनों प्रकारके | 
हे ८ म यज्ञानुष्ठानमें सामर्थ्य प्राप्त हो जाता | 
मथ्य भवतीत्यथः। अन्न चास्य | हे, तथा इस अन्नात्मक ब्रह्मो | 
पासकका अन्त भी क्षीण नहीं 


1 


दन्न कक 


ब्राह्मण धाडूरमाष्याय रम 30 2105 
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erro चये मेनके क दन्दके कने भन्ये 


तथा विद्युति स्वचि हृदये | इसी प्रकार विद्युतु, त्वचा 
चेका देवता । तेजस्वीति बिशे- | और हृदयर्मे भी एक ही देवता हे। 
तेजस्वी! यह उसका विशेषण हे । 

षणम्‌, तस्यास्तत्फलस्‌ - तेजस्वी उसका यह फल हे-वह तेजस्वी" 
इ भवति तेजस्विनी दास्य प्रज्ञा | होता है ओर उसकी प्रजा भीः 


८ _ | तेजस्विनी होती है। विद्युतोंका 
गदति । वियुत बहुत्वस्याज्ञी बाहुल्य अज्ञीकार किया गया हे,. 
करणादात्मनि प्रजायां च फः | इसलिये अपने और प्रजाके लिये. 


बाहुल्यस्‌ ॥ ४ ॥ फलकी बहुलता भी सम्भव हे ॥४॥: 


गाम्येद्षारा आकाश-ब्रह्मका उपदेश और अज्ञातशतुद्ारा 
उसका प्रत्याख्यान 


स द्ोवाच गाग्यों य एवायमाकाशे पुरुष एंतमे- 
बाहं ब्रह्मोपास इति स दहोवाचाजातशत्रुमा मेतस्मिन्संव- 
विष्ठाः पूर्णमप्रवर्तीति वा अइमेतसुपास इति स य एत- 
मेवसुपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिर्नास्यास्मास्छोकारप्र 
जोदतेते ॥ ५ ॥ 

वह गाग्ये बोला, 'यह जो आकाझमें पुरुष हे, इसीकी में ब्रह्मरूपसे' 
उपासना करता हूँ / उस अजातशतरुने कहा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
बात मत करो । मैं उसकी पूर्ण और अप्रवतिरूपसे उपासना करता हें ॥ 
जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता.हे, वह 22020 पद्ुओंसे: 
पूर्ण होता है और इस लोकमें उसकी प्रजाका उच्छेद नहीं होता” ॥ ५॥ 
तथा आकारो हृद्याकाशे हृदये |. इसी प्रकार आकाश, हृदयाकाश 


और हृदयमें भी एक ही देवता हे ॥ 
चे ढ़ गी 
. चेका देवता । पूर्णमग्रवति चेति | उसके 'पूर्ण' और 'अप्रबति' ये दोः 
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-विशेषणदयम्‌ | पूर्णत्वविशेषण- विशेषण हैं । पुर्णेत्व-विशेषणका यह 
- ते गर फल है कि वह प्रजा और पशुओंसे 
फूलमिदम्‌-- पूर्यते प्रजया पूण होता हे तथा “अप्रवर्ति” विशे- 
यशुभि!; अप्रवतिविशेषणफलम्‌- | षणका यह फल है कि इस लोकमें 


। ९ उसकी प्रजाका उद्दतंन नहीं होता-- 
नास्यास्माज्लोकातजोइतत इति, | प्रजासंतानका बिच्छेद नही 


अजासन्तानाबिच्छित्तिः ॥ ५ ॥ | होता ॥ ५॥ 


गारय्येद्वारा वायु-त्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातशनुद्वारा 
उसका प्रत्याख्यान 


स होवाच गाग्यों य एवायं वायो पुरुष एतमेवाहं 

` ज्रह्मोपाम इति स होवाचाजातशत्रुमी सेतस्मिन्संव- 
दिष्ठा इन्द्रो वेकुंण्ठोउपराजिता सेनेति वा अहमेत- 
मुपाल इति स य एतमेवसुपार्ते जिष्णु होपराजिष्णु- 


. भभेवत्यन्यतस्त्यजायी ॥ ६ ॥ 
वह गाग्ये बोला, 'यह जो वायुमें पुरुष हे इसकी में ब्रह्मरूपसे उपा- 
सना करता हूँ ।' उस अजातशत्रुने कहा, नहीं, नहीं, इसके विषयमें बात 
मत करों। इसकी तो में इन्द्र, वेकुण्ठ और अपराजिता सेना--इस रूपसे 
-उपासना करता हुँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता हे, वह 
विजयी, कभो न हारनेवाला और शत्रुविजेता होता है? ॥ ६॥ 
` तथा वायौ प्राणे हृदि| सी प्रकार वायु, भाण और 
हृदयमें भी एक ही देवता हे। उसके _ 
चेका देवता । तस्या विशेष- | विश्षेषण हैं-इन्द्र-परमेदवर, वैकुप्ठ- 
9 जो सहन.न किया जा _ 
थम इन्द्र परमेश्वरः वेण्टो- Oe ता तेग गति 
ऊब्रसद्यः, न प्रैजितपूर्वा परा- सेना पहले दूसरोंके द्वारा पराजित | 
5 ' .।न॑ हुई हो। मरतृनामक देवताओं- 
जिता सेना--मरुतां .गणत्व- का गणत्व (एक संमुहरूप हीना ) 
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प्रसिद्द । उपासनफलमपि-- | प्रसिद्ध हे [ इसलिये उन्हें सेना? . 
जिष्णुई जयनशीलोञ्पराजिष्णुने | "द है ]। उपासनाक्रा फल भी 
रैजिंतस्व . | इस प्रकार हे- जिष्णु-जयनशील, 
च परेजिंतस्वभावो सर्वात, | अपराजिष्णु-दूसरोंसे पराजित न 
अन्यतस्त्यजायी अन्यतस्त्यानां | दोगे स्वभाववाला और अन्य- 


[ज तस्त्यजायी -अन्यतस्त्य अर्थात्‌, 
सपत्नानां जयनशीलो भवति॥६॥ शत्रुओंको जीतनेवाला होता हे ॥६॥ 


गाम्येद्वारा अग्नित्रह्मका प्रतिपादन तथा अज्ञातशत्रद्वारा - 
र्फ 
उसका प्रत्याख्यान 


स होवाच गाग्यो य एवायमग्नो पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातइतनु्मा मेतस्मिन्संवदिष्ठा 
विषासहिरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवसुपास्तेः 

र 
विषासहिह भवति विषासहिहास्य प्रजा भवति ॥ ७॥ 
वह गाग्ये बोला, 'यह जो अग्निमें पुरुष हे, इसोकी में ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूं ।' उस अजातदात्रुने कहा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
बात मत करो । इसकी तो में विषासहि)रूपसे उपासना करता हूँ । जो 
कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता हे, वह निश्चय ही विषासहि 
होता हे और उसकी प्रजा भी विषासहि होती हे! ॥ ७॥ 
अग्नोवाचि हृदि चेका देवता। अग्नि, वाक्‌ और हृदय एक ही 
हि देवता हे । उसका विशेषण हे 
तस्या विरेषणस्‌- विषासहिः | 'विषासहि' अर्थात्‌ इसरोंको सहन 
6 १ -> बहु 
षृयिता परेपाप्त | अ गि करनेवाला । पूर्ववत्‌ अग्निकी बहु- . 
बै मु» ल लता होनेके कारण उसके फलको' 
फलबाहुल्य पूववत्‌ || ७ || भी बहुलता हे॥ ७॥ . 
५ —eopoi0o— 
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१. अन्निमे जो हविष्य डाला जाता है उसे वह सस्म करके सहन कर लेता 
है, इसलिये अग्नि विषासूहि--सहुन करनेवाला है। 
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गाग्बैद्वारा जळान्तर्गंत ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातशनुद्धारा 
उसका अस्याल्यान 


स द्दोवाच गाग्यों य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातरात्रमी मेतस्मिन्संव- 
दिष्ठा: प्रतिरूप इति वा अहमेतसुपास इति स य 
एतमेवमुपास्ते प्रतिरूप ४ हेवेनसुपगच्छति नाप्रतिरूप- 
मथो प्रतिरूपोऽस्माजायते॥ ८ ॥ 


चह गार्ग्य बोला, 'यह जो जलमें पुरुष हे, इसोकी में ब्रह्मर्पसे उपा- ' 
सना करता हं! उस अजातदत्रुने कहा, 'नहीं नहीं, इसके विषयमें बात 


` मत करो। इसकी मैं 'प्रतिरूप” रूपसे उपासना करता हूँ।' जो कोई इसकी 


| 
| 
| 
इव प्रकार उपासना करता है उसके पास प्रतिरूप ही भाता हे, अप्रति- | 
रूप नहीं आता और उससे प्रतिरूप [ पुत्र | उत्पन्न होता हे॥ ८॥ | 
अप्सु रेतसि हृद्‌ चेका| जल, वीर्यं और हृदयमें एक हो | 
देवता। तस्या बिशेषणम्‌ - प्रति देवता हे। उसका विशेषण हे-प्रति- 
रूपोऽ्चुरूपः श्रृतिस्मृत्य प्रतिकूठ लिय अर्थात्‌ श्रुति और स्मृतिके । 
इत्यर्थः | फम्‌ प्रतिरूपं श्रति- अनुकूल । उसको उपासनाका फल- | 
समृति ासनातुरूपमेव एनगुप- | उसके पास प्रतिरूप अर्यात्‌ शुदि 
गच्छति प्राप्नोति, न विपरीतम्‌, स्मृतिको आज्ञाके अनुरूप पदार्थं ही | 
एवो- जाता-प्राप्त होता है, उतसे विपरीत | 
ह व बो नहीं । इसके सिवा, उससे वेसा ही | 
य | [ पुत्र ] उत्पन्न होता हे ॥८॥ 
गाग्येद्वारा आद्शन्तगेत अहाका प्रतिपादन और अज्ञातशवुदारा 
उसका प्रत्याख्यान | 


स होवाच गोग्यो य एवायमादर्शे पुरुष एतमेवाहँ 
आह्योपाल इति स द्दोवाचाजातशत्नुमी मेतस्मिन्‌संवदि्ट! 
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' रोचिष्णुरिति वा अहसेतमुपास इति स य एतमेव : 
७ ~ 
सुपास्ते रोचिष्णुह भवति रोचिष्णुहीर्य प्रजा भवत्यथो 
येः सन्निगच्छति सर्वा ५ स्तानतिरोचते॥ ९ ॥ 
वह गाग्ये बोला, 'यह जो दर्पणमें पुरुष हे, इसीकी में बह्मरूपसे न्‍ 
उपासना करता हूँ ।' उस अनातशत्रुने कहा, नही, नहीं, इसके विषयमें 
बात मत करो । इको तो में रोचिष्णु ( देदीप्वमान ) रूपसे उपासना 
करता हूँ।' जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता हे, वह निश्‍चय 
-रोचिष्णु होता हे, उप्तकी प्रजा भी रोचिष्णु होती हे जोर उसका जिनसे 
सङ्गम होता हे, उन सबसे बढ़कर वह दीप्तिमान्‌ होता है ॥ ९ ॥ 
आदश प्रसादस्वभावे चान्यत्र | स्वभावतः स्वच्छ दर्पण और 
खड्गादौ हार्दे च सस्वशुद्विस्वा- ऐसे ही खड्गादि अन्य पदार्थोमें 


भाव्ये चेका देवता; तस्या बिशे- श a 
षणस्‌ रोचिष्णु सिस्वभावः; | षण रोचिष्णु अर्थात्‌ दीप्षिशालो है 


फलं च तदेव । रोचनाधारबा- | तया वही फल भी है। दीपतिके 
ण आधारोंकी बहुलता होतेके कारण 
इल्यात्कलबाहुल्यप्र्‌ ॥ ९ ॥ फलको भी बहुलता हे ॥९॥ 


गाग्येद्वारा प्राणब्रह्मका प्रतिप्रादन और अजातशत्रद्वारा 
उसका प्रत्याख्यान 


' __ स होवाच गाग्यो य एवायं यन्त॑ पश्चाच्छब्दो5नू- 
, देत्येतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रमो 
` सेतस्मिन्संवदिष्ठा असुरिति वा अहमेतमुपास इति स 
'य एतमेवमुपास्ते सवं ४ दैवास्मिल्ळोक आयुरेति नेनं 
पुरा काळात्प्राणो जद्दाति ॥ १०॥ 
वह गाग्यं बोला, 'जानेवालेके पीछे जो यह शब्द उत्पन्न होता है, 
इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता हे ।'_ उस अजातरातरुने कहा, 'नहीं, 
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नहीं, इसके विषयमें बात मत करो। इसको तो में प्राणरूपसे उपासना 
'करता हूँ |! जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना-करता है वह इस लोकमें 

पूर्ण आयु प्राप्त करता हे, इसे प्राण समयसे पहले नहीं छोड़ता ॥ १०॥ 


यन्तं गच्छन्तं य एवायं 
शब्दः पथात्पृष्ठतो ञ्नूदेत्यध्यात्म 
'च॒ जीवनहेतुः प्राणः, तमेको- 
कृत्याह; असुः प्राणो जीवनहेतु- 
रिति गुणस्तस्य फलम्‌ - सर्व- 
' झायुरस्मिल्लोक एतो ति-यथो- 
पत्तं कमणा आयुः, कर्मफल- 
परिच्छिन्नकालात्पुरा पूर्व रोगा- 
दिभिः पीब्यमानमप्येनं प्राणो 
न नहाति॥ १० ॥ 


थन्तम्‌'--जाते हुए [ वायु ] 
के पीछे जो यह शब्द उदित होता 
है और जो अध्यात्मपक्षमें जीवन- 
का हेतुभूत प्राण हे, उनको यहाँ 
एक करके कहा हे। 'असु-प्राण 
अर्थात्‌ जीवनका हेतु!--यह उसका 
गुण हे। उसका फल यह है कि 
वह इस लोकमें पूर्ण आयु प्राप्त 
करता हे--उसे कमंवश जितनी 
आयु प्राप्त होती हे [ उसका वह 
भोग करता हे ]।' उसके कमं | 
फलसे मर्यादित समयसे पुवं, रोगादि- 
से पीडित होनेपर भी, प्राण उसे 
नहीं छोडता ॥ १०॥ 


गाग्यद्वारा दिखहाका प्रतिपादन और अजातशत्रुद्वारा 
उसका प्रत्याख्यान 


स होवाच गाग्योंय 


एवायं दिक्षु पुरुष एत- 


मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशातरर्मा मेत- 
'स्मिन्संवदिष्ठा द्वितीयोऽनपग इति वा अहमेतमुपास 
इति स य एतमेवमुपास्ते द्वितीयवान्ह भवति 
नास्मादगणश्छिद्यते ॥ ११ ॥ 


वह गार्य बोळा, 'यह जो दिशाओंमें पुरुष हे, इसीकी में ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ! उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीँ, नहीं, इसके विषयमें 
बात मत करों; में इसको द्वितीय और अनपगरूपसे उपासना करता हूँ 
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जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता हे, व डत 
और उससे गणका विच्छेद नहीं होता ॥ ११ है ह्‌ द्वितीयवान्‌ होता हे 
दिक्क कणयोहदि चैका देवता र ना सन्‌ और हृदयमें एक 
देवाबावियु हा दवता अश्विनीकुमार हैं जो 
अश्विनौ क्तस्वभावो । | कभी वियुक्त. होनेवाले नहीं ह्‌ 


गुणस्तस्य दवितीयवस्वमनपगत्व- | अतः डा देवताका गुण ढितीय- 
न्य वस्त्र ओर अनपगत्व- अवियुक्तता 
खवियुक्तता चान्य दिशा- हे; क्योंकि दिशा और अश्विनी- 


अश्विनोश्रेवंधर्मि | कुमार ये परस्पर ऐसे ही धमंवाले 
20 10010 हें। तथा इस उपासकको मिलने- 


फलघुपासकस्य-गणाबिच्छेद्दो | वाला फल भो वही हे-गणसे 
बा विच्छेद न होना और द्वितीयवानु 
बितीयवचे च ॥ ११ ॥ ( दुसरेसे युक्त) होना ॥ ११॥ 
nt 


hy 
गाय्येद्वारा छायाब्रहका प्रतिपादन और अज्ातशनुद्वारा 
डसका प्रत्याख्यान 


स होवाच गाग्यों य एवायं छायामयः पुरुष 
एतमेवाहं बह्मोपास इति स होवाचाजातराचुर्मा मेत- 
स्मिन्संवदिष्ठा ख्ृत्युरिति वा अहमेतमुपास इतिस 
य एतमेदश्ुपास्ते सवे € हेवास्मिँस्छोंक आयुरेति 
गन पुरा कालान्छत्युरागच्छति॥ १२ ॥ 

वह गायं बोळा, 'यहं जो छायामय पुरुष हे, इसीकी में ब्रह्मल्पसे 
उपासना करता हे ।' उस अजातशत्रने कहा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
बात सत करो । इसको तो में यृष्युरूपसे उपासना करता हूँ।” जो कोई 


इसकी इस प्रकार उपासना करता हे, वह इस लोकमें सारी आयु प्राक्त 
करता हे ओर इसके पास समयसे पहले मृत्यु नहीं आता॥ १२॥ 


` छायायां बाह्य तमस्यध्यात्म | छायामें-बाह्य अन्धकारमे और 
शरोरान्तगंत आवरणरूप अज्ञानमें 


चे आवरणात्मक्केऽज्ञाने इदि चेका | तथा हृदयमें भी एक हो देवता हे 
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देवता । तस्या विशेषणं मृत्यु! | | उसका विशेषण मृत्यु है। फल सारा 


५ ९ ७ पहलेही ' के समान है, मृत्युके न आने- 
सज पत ,त्योरनागमनेन से रोगादि पीडाका अभाव रहना-- 


रोगादिपीडाभावो विश्ेषः। १२॥ | इतना विशेष हे ॥ १२॥ 
— wae — 
गास्यंद्वारा देदान्तगंत ब्रह्मा प्रतिपादन और अज्ञातशत्रुद्धारा 
उसका प्रत्याख्यान _ 
स दोवाच गाग्यों य॒एवायमात्मनि पुरुष एत- 
मेवाह ब्रह्मोपास इति ल होवाचाजातशत्रुमी भेतस्मि- 
' न्संवदिष्ठा आरमन्वीति वा अहमेतमुपास इति स य 
एतमेवसुपास्त आत्मन्वी हृ अवत्यात्मन्विनी हास्य 
प्रजा भवति स इ तूष्णीमास गार्ग्यः ॥ १३॥ 
वह गाग्यं बोला 'यह जो आतमामें पुरुष हे, इसीकी में बरह्मूपसे 
उपासना करता हूँ।' उस अजातदात्रुने कहा, “नहीं, नहीं” इसके विषयमें 
बात मत करो; इसकी तो में आतमन्वीरूपसे उपासना करता हू । जो कोई 


इसकी इस प्रकार उपासना करता हे, वह निश्चय आत्मन्वी होता हे और 
उसकी प्रजा भी आत्मन्विनी होती हे।' तब वह गार्य चुप हो गया ॥१३॥ 


आत्मनि प्रजापतौ बुद्वौ च | आत्मामें अर्थात्‌ प्रजापति, 
'हदि चेका देवता | तस्या आत्म- वक और हृदयमें भी एक ही देवता 
न्वो--आत्मवानिति विशे । उसका 'आत्मन्वी' अर्थात 
` कलम्‌-आत्मर यत गप! आत्मवानु' यह विशेषण है। 
“-आत्मन्वी ह मवत्यात्म- 


र > फ -आत्मन्वी अर्थात्‌ आत्मवान्‌ 
वान्भवति,आत्मन्विनी हास्य प्रजा होता है? तथा उसकी प्रजा भी आत्म- 


अवति । बुद्धिबदुलत्वात्जायां | न्विनी होती हे। डुदियोंकी बहुलता 
१. दशम मन्तोक्त फलके सपाव | 
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सब्पादनमिति विशेष! । स्वयं | होनेके कारण प्रजामें भी उस फल... 


त का सम्पादन होता हे--यह विशेष 
यरिज्ञातत्वेनेवं ऋ्रमेण प्रत्याख्या- | बात हे। अपनेको ज्ञात होनेके कारण 


अजातशनुद्वारा ग़ाग्यंके बतलाये हुए 
तेषु ब्रह्मसु स गाग्य; क्षीणब्रह्म-| ब्रह्मोंका इस प्रकार क्रमशः प्रत्या- 


ख्यान होनेपर जिसका ब्रह्मज्ञान 
विज्ञानो5प्रतिभासमानोत्तर- | शोण हो गया हे, वह गाय कोई 


उत्तर न सूझनेके कारण चुप और 
श्तृष्णीमवाक्छिरा आस ॥१३॥ | नतमस्तक हो गया ॥ १३ ॥ 
जा «5 Bf Wy 


गाग्येका पराभव और अज्ञातशत्रुके प्रति उसको उपसत्ति 
तं तथाथूतमालक्ष्य गाग्यस्‌-- | उस गाग्येको ऐसी स्थितियें 
देखकर-- 
स द्दोवाचाजातशत्रुरेतावन्नू ३ इत्येतावद्धीति 
नेतावता विदितं भवतीति स होवाच गाग्ये उप त्वा 
यानीति ॥ १४ ॥ 


वह अजातशत्रु बोला, "बस, क्या इतना हो हे ?” [ गार्य॑- ]/हाँ, 
इतना हो हे।' [ अजातशत्रु- ] 'इतनेसे तो ब्रह्म विदित नहों होता ।' 


“वह गाग्यं बोला, भें तुम्हारे प्रति उपसन्न होऊ! ॥ १४॥ 


स दोवाचाजातशत्रः--एता- | वह अजाततत्रु बोला, “क्या इतना 
ही > 
चन्नू२ इति । किमेतावदूव्रद्व | ही दै?” अर्थात्‌ “बया तुम्हें इतना 


ब्रह्म विदित हे या इससे कुछ 
निज्ञातम्‌ , आहोस्विदधिकमप्य- ७ जानते हों?” गायने 


स्तीति १ इतर आहेताबद्धीति। कहा, 'बस इतना ही जानता हूँ? 
नैतावता विदितेन ब्रह्म विदितं | अजातरतरुन कहा, ‘इतना जाननेते 


9 अबतोत्याहाजातरत्रु, विपे तो ब्रह्म नहीँ जाना जाता। फिर 


तुम ऐसा गवं क्यों करते थे कि में 
'गरवितो$सि बहने, रणो, | हु अद्यका,उपदेश कल्या ।' 


४२० 
किमेतावद्विदितं विदितमेव न 
भषति ! इत्युच्यते-न, फलबदि- 
ज्ञानशवणात्‌। न चार्थवादत्वमेव 
वाक्यानामवगन्तुं शक्यम्‌} अपू- 
वविघानपराणि हि वाक्यानि 
अत्युपांसनोपदेशं क्ष्यन्ते- 
‘अतिष्ठाः सवेषां भूतानाम्‌' इत्या- 
दीनि। तदजुरूपाणि च फलानि 
सर्वत्र भ्रयन्ते विमतानि । अर्थ- 
वादत्वे एतदसमञ्जसर्‌ । 
कथं तहिं नेतावता विदितं 
भवतीति ! नैष दोषः, अधिकृ- 
तापेक्षत्वात्‌ । त्रह्मोपदेशाथं हि 
द्श्रूषवे5जातशत्रवेःमरुख्यजह्म- 
विद्वाग्ये! बृत्त, स युक्त एव 
पख्यत्रह्मविदाजातशत्रणायुख्य- 
अक्षविद्वास्यों वक्तूगू--यन्युख्यं 
हमं वक्त प्रवृत्तस्त्वं तश्न जानीष 


इति । यथञ्चरयन्रह्विज्ञानमपि 
अत्याख्यायेत, वद्ेतावतेति न 


N 
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ही नहीं होता ? इसपर कहते हैं-- 
ऐसी बात नहीं हे, यहाँ तो फळयुक्तः 
विज्ञान (उपासना ) का श्रवण. 


हे। इन वाकयोंको अर्थवाद भीः. 


नहीं माना जा सकता; क्योंकि ये 
“अतिष्ठाः सर्वेषां सुतानाम्‌’ इत्यादि 
वाक्य प्रत्येक उपासनाके. उपदेशमें 
अपूव विधि करनेवाले दिखायी देते 
हें। और उनके अनुसार ही सवंत्र 
अलग-अलग फल सुने जाते हें ७ 
अथंवाद होनेपर इन सवका 
सामञ्जस्य नहीं हो सकता। 

तो फिर ऐसा क्यों कहा कि: 
इतनेसे ही ब्रह्म ज्ञात नहीं होता ? 
यह कोई दोष नहीं हे, क्योंकि यह 
कथन अधिकारी पुरुषोंकी अपेक्षासे 


`| हे । अमुख्य ब्रह्मको | परत्रह्मरूपसे ]. 


जाननेवाला गाय्यं ब्रह्मोपदेश सुनने- 
के इच्छुक अजातशत्रुको ब्रह्मकाः 
उपदेश करनेके लिये प्रवृत्त हुआ 
था । अतः मुख्य ब्रह्मवेत्ता अजात- 
दत्रुद्वारा अमुख्य ब्रह्मज्ञ गाग्यंके 
प्रति ऐसा कहा जाना उचित हो. 
हे कि जिस मुख्य ब्रह्मका उपदेश 
करनेके लिये तुम प्रवृत्त हुए थे, उसे 
तुम नहीं जानते हो।. यदि यहाँ 
असुख्य ब्रह्मके विज्ञानका भी निषेध 
किया गया होता तो 'इतनेही- 
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जूयात्‌ , न किश्चिङ्ञातं स्वयेत्येवं । से [ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता]' ऐसा ` 
नूयात्‌। तस्माद्ूवन्त्येतावन्त्यावि- नही कहा जाता, अपितु यही कहा 
द्याबिषये बहम | जाता कि 'तुम कुछ भी नहीं 
एणि। एतावद्दिज्ञान जानते ।' अतः इतने ब्रह्म अविद्याके 

द्वारत्वाच्च परज्रह्मविज्ञानस्य, बह हं सता परब्रह्म- 
युक्तमेव वक्तुम्‌-नैतावत » | विज्ञानका द्वार हे, इसलिये यह 
वती ति ५. 535 पात ग स्य , कहना उचित हो हे कि “इतनेसे 
भ्‌ । अविद्याविषये विज्ञयत्ं| ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता ।! ये ब्रह्म 
नामरूपकर्मात्मकत्बं चेषां तृती- | अविद्याके क्षेत्रमें विज्ञेय ( उपास्य ) 
ता और नामरूप कर्मात्मक हैं, यह बात 
येश््याचे मद शित । तस्मात्‌ | तृतीय" अध्यायमें दिखायी गयी 
नेताकता विदितं भवतिः इति | हे। अत! 'इतनेंसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं 


न्रुवता अधिक ब्रह्म ज्ञातव्य- 
अस्तीति दितं भवति । 
तच्चानुपसन्नाय न वक्तव्यम्‌ 


होता? ऐसा कहकर यह दिखाया 
गया हे. कि अभी इससे अधिक 
ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना हे । 

उस ब्रह्मका उपदेश अनुपसन्न- 


को (जो शिष्यभावसे शरणमें न 
इत्याचारवििज्ञो गार्थः स्वय- | मू हो उसको) नहीं करना 


ः हये । अत: आचारविधिको 
मेवाह-- उप स्वा यानीति-- ख 


जाननेवाला गाग्य स्वयं ही कहता 
उपगच्छानोति स्ताम्‌, यथान्यः हे; 'में तुम्हारे प्रति उपसन्न होऊ, 
शिष्यो गुरुष्‌ ॥ १४॥ 


जैसे कि कोई दूसरा शिष्य अपने 
¦ गुरुके प्रति होता हे? ॥ १४॥ 


गाग्येका हाथ पकड़कर अजातशत्रका एक सोये हुए पुरुषके पाख 
जाना और प्राणोके नामे न उउनेपर उसे हाथ दबाकर जगाना 


स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोमं चेतयद्त्राह्मणः 
क्षत्रियमपेयादब्रह्म मे वक्ष्यतीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्या- 
So DRE SE SBIR 


१. उपनिषद्के प्रथम अध्यायमें । 
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मीति तं पाणावादायोत्तस्थो तो इ पुरुषं सुसमाज्ञग्म- 
तुस्तमेतेनीमभिरामन्त्रयाऽ्चके बृहन्‌ पाण्डरवासः सोम 
राजन्निति स नोचस्थौ तं पाणिनापेषं बोधयाञ्चकार 


स होत्तस्थो ॥ १५॥ 


उस अजातइत्रने कहा, ब्राह्मण क्षत्रियकी शरणमें इस आशासे जाय. 
कि यह मुझे ब्रह्मका उपदेश करेगा, यह तो बिपरीत हे। तो भी में तुम्हें 
उसका ज्ञान कराऊंगा ही ।' तब वह उसका हाथ पकड़कर उठा और वे 
दोनों एक सोये हुए पुरुषके पास गये। अजातशत्रुने उसे (हे. ब्रह्म! 
हे पाण्डरवास | हे सोम राजन्‌ !” इन नामॉसे पुकारा । परन्तु ,वह न 
उठा । तब उसे हाथसे दबा-दबाकर जगाया तो वह्‌ उठ बेठा ॥ १५॥ 


स्‌ होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोमं उस अजातदात्रने कहा--'यह 
पीत 3 ? 
बिपरीतं चैतत्‌ कि तत्‌! यदूत्राह्माण तो प्रतिलोम विपरीत है । क्या ? 
0. हि यह कि उत्तम वर्ण ब्राह्मण 
उत्तमवणे आचायत्वेऽधिकृतःसन्‌ | आचार्यत्दका अधिकारी होकर भी, 
क्षत्रियमनाचायस्वभावग्रुपेयात- इस उद्देश्यसे कि यह झुझे ब्रह्मकाः 


उपदेश करेगा, जिसका आचायंत्व- 
हपगच्छेच्छिष्य न्या हा 
गा अझ मे का स्वभाव नहीं हे, उस क्षत्रियके 


बक्ष्तीति । एतदाचारविधि- | प्रति उपसन्न यानी शिष्यभावसे प्राप्त 
शास्त्रेषु निषिद्धम्‌; तस्मात्तष्ठ | हो । यह आचारविधिका प्रतिपादन 


- ९ करनेवाले शास्त्रोंमे निषिद्ध माना 
त्वमाचाय एव सन्‌ | विज्ञपयि- पी 
घ्याम्येव त्वामहं यस्मिन्विदिते | स्थित रहो । फिर भी,जिसका ज्ञान 
अझ विदितं भवति यक्तन्पुरूय होनेपर ब्रह्मका ज्ञान हो जाता हे 
और जो मुख्य ब्रह्म वेद्य है, उसका 

जम नवद ज्ञान में तुम्हें कराऊंगा ही ।' 
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त गाग्य सलज्जमालक्ष्य 
विश्रम्मजननाय पाणौ हस्त 
आदाय गृहीत्वोत्तस्थाव स्थित 
वान्‌ । तौ ह गार्ग्याजातशत्र पुरुषं 
सुप राजयृहप्रदेश कचिदाजग्म- 
तुरागतौ । तं च पुरुष सुप प्राप्य 
एतैर्नाम भिः “बृहन्‌. पाण्डरवासः 
सोम राजन्‌'इत्येतैरामन्त्रयाश्चक्रे। 
एवसामन्तर्यमाणोऽपि स सुप्तो 
नोचस्थौ, तग्र तिबुध्यमानं पा- 
णिना आपेषमा पिष्यापिष्य बोध- 
याश्चकार प्रतिबोधितवान्‌ तेन 


हायसे | 
स होचस्थौ । तस्माद्यो गाग्यंणा- (पल बह उठ बैठा। अता जिसे गाग्ये 


भिम्रेतः, नासावस्मिञ्छरीरे कर्ता 
भोक्ता ब्रह्मेति । 


कथ पुनरिदमवगम्यते सुप्त- 
सुसपुरुषाभि- पुरुषगमनतत्सम्बो- 
सरणहेतुः परा- धनानुत्थानैर्गाग्या- 
मस्ते भिमतस्य ब्रह्मणो- 
ऽनरह्मतवं ज्ञापितमिति ? . 


जागरितकाले यो गार्ग्याभिप्रेतः 
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द न्क एकक 
फिर उस गाग्यंको जज्नायुक्त 

देख उसे विश्वास उत्पन्न करनेके 
लिये वह उसका हाथ पकड़कर 
खड़ा हुआ। ओर वे गाग्यं तथा 
अजातशत्रु राजभवनके भीतर कहीं 
सोये हुए पुरुषके पास आये । उस 
सोये हुए पुरंषके पास पहुंचकर 
अजातशत्रुने उसे 'हे बृहन्‌] हे 
पाण्डरवास | हे सोम राजन्‌ !' इन 
नामोंसे पुकारा । इस प्रकार पुकार- 
नेपर भी वह सोया हुआ पुरुष न 
उठा, तब उस न जागनेवाछे पुरुषको 
पयसे दबा-दबाकर जगाने लगा, 


ब्रह्मरूपसे मानता था, वह इस 
शरीरें कर्ता-भोक्ता ब्रह्म नहीं हे । 


शङ्का-किंतु यह केसे जाना 


जाता हे कि सुषुप्त पुरुषके पास 
जाने, उसे पुकारने और उसके न 
उठनेसे गाम्यंके अभिमत ब्रह्मका 
अब्रह्मत्व सूचित किया गया है ? 


` खमाघान-गार्यंका अभिप्रेत जो 


पुरुष हे, वह जिस प्रकार जाग्रतु- 

पुरुषः कर्ता भोक्ता ब्रह्म संनि- | अवस्थामें कर्ता-भोक्ता बह्म है और 
४ वह इन्द्रियोमे सन्निहित हे, उसी प्रकार 
दितः करणेषु अर [ee अभिप्रेत उसका स्वाभी 


शञवमिग्रेतोऽपि तत्स्वामी भृत्ये- | भी भृत्योंमे राजाके समान उनमें 


00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


४२४ 
शक 


Digitized By चहद रंप्वकीपमिषद 3२" i 
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ष्विव राजा संनिहित एव । कि | सन्निहित ही हे । किंतु गाग्यंके 


माने हुए भृत्यस्थानीय ब्रह्म और 


लु मृत्यस्वामिनो गार्ग्याजात- अजातशत्रंके अभिमत स्वामिस्थानीय 


शञ्चभिम्रेतयोर्य द्विवेकावधारण- 
कारणं तत्सङ्कीणंत्वादनवघारित- 
'विशेषम्‌ । यददष्टत्वमेव भोक्तन 
इश्यलग, यचाभोक्तरर्यत्वमेव 
न तु दृष्ट्त्वम , तच्चोभयमिह 
सड्डोणेत्वाद्विविच्य दर्शयितुम- 


शक्यमिति सुप्तपुरुषगमनमू । 


ननु सुसे$पि पुरुषे विशिष्ट 
आपत्य भोक्‍्तू- नॉममिरामन्त्रितो 
त्वामोक्‍तृत्व- भोक्तेव प्रतिपत्स्यते 
(कप नामोक्तेति नैव 
निणय; स्यादिति । 


न, निर्घारितविश्षेषरबाद्वाग्या- 
मिम्रेतस्य; यो हि सत्येनच्छन्न! 


आण आत्मासृतो वागादिष्वनस्त- 
ईभतो निम्लोचत्सु, यस्यापः 


्रह्मके पार्थकयनिश्वयका जो कारण 
हे, वह संकीणं ( मिला हुआ ) हे, 
इसलिये उनके भेदका निश्चय नहीं 
होता । भोक्तामें द्रष्ट्त्व (साक्षित्व) 
ही है; दृश्यत्व नहीं है, इस प्रकारके 
विवेक-निश्‍चयका जो कारण हे 
तथा अभोक्तामें हृद्यत्व ही हे, 
द्रष्ट्त्व नहीं हे-एऐसे विवेकके 
निश्चयका जो कारण है, वे दोनों 
हो यहाँ जागरित अवस्थामें मिळे 
होनेके कारण अलग-अलग करके 
नहीं दिखाये जा सकते; इतीसे उन 
दोनोंको सोये हुए पुरुषके पास 
जाना पड़ा। 


` पूर्वे०-कितु सुषुप्त पुरुषमें भी 
बिशिष्ट नामोंसे पुकारे जानेपर 
[चेतन ] भोक्ता ही समभेगा, 
[अचेतन ] अभोक्ता नहीं । इसलिये 
तब भी निर्णय नहीं होगा । 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि गाग्येके अभिमतः ब्रह्मका 
विशेषरूप निश्चित कर दिया 
गया हे। जो सत्यसे आच्छा 
दित प्राण आत्मा अर्थात्‌ अमृत 
बागादिके अस्त हो जानेपर भी 
अस्त नहीं होता, जिसका जल 
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आह्यण १] 
शरीरं पाण्डरवासाः, यथासपत्न- 
स्वादू बृहन्‌, यश सोमो राजा 
थोडशकलः, स स्वव्यापारारुहो 
-यथानिर्ज्ञात एवानस्तमितस्व- 
भाव आस्ते। न चान्यस्य कस्य- 
चिद्वयापारस्तरिमिन्काले गाग्ये- 
णाभिम्रेयते तद्विरोधिनः तस्मा- 
स्सवनापमिरामन्त्रितेन प्रतिबोद्ध- 
व्यस्‌, न च प्रत्यबुध्यत । तस्मा- 
त्पारिशेष्या दगया मिम्रेतस्या- 
भोक्तृत्वं ब्रह्मणः । 


भोक्तृस्वभावश्चेद्‌ धुञ्जीतैव 
स्वं विषयं ग्राहम्‌ । न हि दग्डस्व- 


भावःप्रकाश्चयितृस्वमावः सन्वहिः 


स्तृणोपादि दाह्यं स्वविषयं ग्राम 
न दहति, प्रकाइयं वा न. प्रकाश- 


यति । न चेति प्रकाशय ति वा 


गैळुरसा्यामं 
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FOOLS 
शरीर हे, इसलिये जो पाण्डरकासा 
हे तथा जों शत्रुहीन होनेके कारण 
बृहन्‌ हे और जो सोलह कलाओं- 
वाला सोम राजा हे, वह अपने 
व्यापारमें तत्पर हुआ पहले जैसा 
जाना गया हे, उसीके अनुसार 
अनस्तमितस्वभाव^ रहता हे। इसके 
सिवा इसके विरोधी किसी अन्य- 
का व्यापार गाग्येको उस कालमें 
अभिमत नहीं है। इसलिये अपने 
नामोसे पुकारे जानेपरःउसे जागना 
चाहिये, कितु वह जागा नहीं। अतः 
परिशेषरूपसे गाग्यंके अभिमत ब्रह्म- 
का अभोक्तत्व ही सिद्ध होता हे। 

यदि वह भोक्तस्वभाव होता 
तो अपनेको प्राप्त हुए विषयका 
भोग. करता ही। अग्नि जलाने 
और प्रकारा करनेके स्वभावाला 
होकर भी अपनी पहुँचके भीतर 
आये हुए वृण और उळप (बालतृण) 
आदि दाह्य पदार्थोको न जलावे 
तथा प्रकाञ्य वस्तुओंको प्रकाशित 
न करे--यह नहीं हो सकता । यदि 
वहं अपनी पहुँचके भीतर आये 
हुए पदार्थोको भी दग्ध और प्रका- 


आँ स्वं विषयम्‌, नासौ वहिदग्धा| शित नहीं करता तो वह अग्नि 


जलाने या प्रकाशित करनेवाला 


प्रकाशयिता वेति निश्चीयते | | हे-ऐसा निश्चय नहीं किया 
7 io pS त 


१० जो स्वभावतः कभी : होषा 
कभी कता नही होता। Varanasi. 
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तथासौ प्राप्तशब्दादिविषयोपल- | जा सकता । इसी प्रकार यदि गार्य 


= | का अभिमत प्राण अपनेको प्राप्त हुए 
्शृस्वमावश्चेद्‌ गार्ग्यामिप्ेतः शब्दोको ग्रहण करनेके स्वभाववाला 


प्राणो बहन्‌ पाण्डरवास इत्येव- | है तो अपने विषयभूत बृहन्‌, पाण्डर- 


i ब्दको ग्रहण कर लेता, 
बिषयक्वुपकमेत | वास आदि श 
मादिशब्द स्व विषयक्षप जिस प्रकार कि अपनेको प्राप्त हुए 


यथा प्रास दणोलपादि वहिदहे- | दृण-उलप आदिको अग्नि बिना 
'त्मकाशयेच अव्यभिचारेण तद्वत्‌। | अपवादके दग्ध और प्रकाशित कर 
तस्मात्त्राप्तानां शब्दादीनामग्रति- देता हे, उसी प्रकार [ यहाँ भी 


समझना चाहिये ] । अत; अपनेको 
चोघादमोक्दस्वभाव इति निश्ची- प्राप्त हुए शब्दादिका ज्ञान न होनेसे 


यते | न हि यस्य यः स्वभावो | यह निश्चय होता हे कि प्राण भोक्त 
निश्चित), स तँ व्यभिचरति कदा- स्वभाव नहीं है; क्योंकि जिसका जो 


चिदपि | अत; सिट निश्चित स्वभाव होता हे वह उसको 
चदाप | अतः सिद्ध प्राणस्या- कभी नहीं त्यागता । इससे प्राणका 


मोक्तृत्वम्‌ | अभोक्तृत्व ही सिद्ध होता हे! 


सम्बोघनार्थनामविश्ेषेण स-| पूवे०-सम्बोधनके लिये प्रयोग 
किये हुए नामविशेषसे अपना सम्बन्ध 

स्वन्बाग्रइणादम्रतिषोध इति चेत्‌ | ग्रहण न करनेके कारण प्राणका अप्र- 
तिबोध रहा हो तो ? अर्थात्‌ यदि 

स्यादेतत्‌--यथा बहुष्वासीनेषु | ऐसी बात हो कि जिस प्रकार बहुत- 
से बेठे हुए पुरुषोंमें अपने नाम- 

स्वनामविशेषेण सम्बन्धाग्रदणा- | विशेषसे सम्बन्ध ग्रहण न करनेके 
र कारण अर्थात्‌ यह मुझे ही पुकारता 
न्मामयं सम्बोधयतीति, मृण्वञ्पि हे, ऐसा न समझ सकनेके कारण 


कोई पुरुष पुकारे जानेपर सुनते 


सम्बोभ्यमानो विशेषतो न प्रति- | हुए भी विशेषरूपसे नहीं समझता, 
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| उसी प्रकार "ये बृहन्‌ इत्यादिः मेरे 


दीनि मम नामानीत्यग्ृहीत- | हों नाम हे'- ऐसा सम्बन्ध ग्रहण न 


सम्बन्धत्वात्प्राणो न गृह्णाति 
सम्बोधनाथ शब्दम्‌ , न त्वविज्ञा- 
वृत्वादेवेति चेत्‌? 

न; देववाभ्युपगमे5ग्रहणानुप- 
पत्तः । यस्य हि चन्द्रायमि- 
सानिनी देवता अध्यात्मं प्राणो 
भोक्ता अस्युपगम्यते, तस्य तथा 
संव्यवहाराय विशंषनाम्ना सम्ब- 
न्थो$वड्यं ग्रहीतव्यः, अन्यथा 
आहानादिविषये संव्यवहारो- 
अलुपपन्‍नः स्यात्‌ । 

व्य तिरिक्तपक्षऽप्यप्रतिपत्तर- 
-युक्त मिति चेत्‌ १ यस्य च ग्राण- 


व्यतिरिक्तो भोक्ता,तस्यापि बृह- 


करनेके कारण प्राण अपनेको सम्बो- 
घन करनेके लिये प्रयोग किये हुए 
शब्दोंको ग्रहण नहीं करता, अवि- 
ज्ञाता होनेके कारण ही नहीं; तो ? 

सिद्धान्ती--यह बात नहीं हे,. 
क्योंकि! देवता माना जानेके कारण 
उसका नामसे सम्बन्ध ग्रहण न 
करना सम्भव नहीं हे ।* जिसके 
मतमें चन्द्र आदिका अभिमानी 
देवता अध्यात्म प्राण भोक्ता माना 
जाता हे, उसके सिद्धान्तानुसार 
उस प्रकारके सम्यग व्यवहारके लिये 
उसे अपने विशेष नामसे अवश्य 
सम्बन्ध ग्रहण करना चाहिये; नहीँ 
तो आवाहन आदिके विषयमें ठीक- 
ठीक व्यवहार होना असम्भव होगा।* 

पूर्वृ०-[ भोक्ताको प्राणादिसे |. 
व्यतिरिक्त माना जाय तब भो 
तो वह [पुकारनेपर | नहीं 
समझता, इसलिये तुम्हारा कथन 
ठीक नहीं हे। अर्थात्‌ जिसके 


न्नित्यादिनाममिः सम्बोधने बृह-| मतमें भोक्ता प्राणसे भिन्न हे, उसके 


सिद्धान्तानुसार भी जब उसे बृहुन्‌ 


स्वादिनाम्नां तदा तद्विषयत्वा- | इत्यादि नामोसे पुकारा जाय तो 


१. क्योंकि देवता सववज्ञ होता है । 


२. तात्पयं यह है कि यदि चन्द्राभिमात्ती देवताको अपने ख्भिधायक नामके 
साथ, पने सम्बन्धका ज्ञात न होगा तो उसके उद्देश्यसे किये हुए ्ावाहन, स्तुति, 
याय एवं प्रथामादिकी ग्रफंडता नहीं होगी। \ 
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त्प्रतिपत्ियुंक्ता | नच कदा- | उसे उसका ज्ञान होंना चाहिये; 
pS FPP VF क्योंकि उस समय बृहत्त्वादि नामं 
"चिदपि ब॒हस्वादिशब्दैः सम्बो- | | उसोको विषय करनेवाले होते है । ` 


६ उसे भी बृहत्वादि शब्दोंसे 
घतः प्रतिपद्यमानो इश्यते । वरे जानेपर कभी उनका ज्ञान 


भोकतृत्वे होता दिखायी नहीं देता । अत! 

तस्मादकारणमभोक्तत्वे सम्षो- सम्बोधनको न समझना यह 

| अभोक्‍ठ॒त्वमें कारण नहीं हो 
'चनाप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? सकता--ऐसा कहें तो ? 1 

न; तदतस्तावन्मात्रामिमाना- | सिद्धान्तो-ऐसा कहना ठीक 

नहीं, क्योंकि प्राणादिमानुको केवल 

'झुपपत्ते!। यस्य प्राणव्यतिरिक्तो | प्राणादिमात्रका अभिमान होना 

। सम्भव नहीं हे। जिसके मतमें भोका 

सोक्ता स प्राण दिकरणवान्प्राणी | प्राणादिसे भिन्न हे [उसके सिद्धान्ता- 

oe | नुसार ] वह प्राणादि इन्द्रियोंवाला 

तस्य न प्राणदेवता प्राणी होना चाहिये। उसे प्राण- | 

मजेजमिमानो | देवतामात्रमें [आत्मत्वका] अभिमान | 

नहीं हो सकता, जेसे हाथमें [ हाथ- | 

वालेका जभिमान नहीं होता] । अतः 

सम्पूर्ण शरीरके अभिमानीको, केक्छ 

प्राणका नाम लेकर पुकारे. जानेपर 

& ु उसमें अप्रतिपत्ति होना उचित ही 

बाभतिपचि; न तु प्राणस्था- | हे; किंतु रा. उसके किंसी | 

संयोगे __ | असाधारण नामसे संयोग होनेपर न' . | 

साधारणनामसयोगे, देवतात्म- | समझना युक्त नहीं हे ।* आत्माको | 

सन्त oes बल कसइाब जाला नानीको 


१. अभिप्राय यह है कि यदि कोई कहे 'बृहन्‌' “पाण्डरवास' आदि नाम 
साधारण प्राणके वाचक नहीं हैं; अपितु प्राणामिमानी देवताके वाचक हैं, इसलिये 
यदि उनके द्वारा किये हुए सम्बोधनको प्राजने अरब कहीं किया तो कोई आपत्ति 
नहों हो सकती --तो ऐवा कहना ठोक नहीं, क्योकि जिस प्रकार जातिवाचक गो 
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यथा हस्ते | तस्मात्माणनाम- 


-्सम्बोधने कृत्स्नाभिमानिनो युक्तै- 
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तो देवतात्मत्वका अभिमान नं 
त्वानमिमानाच्चात्मनः। ह कारण [ इस प्रकारकी 
अप्रतिपत्ति हो स 
स्वनामप्रयोगेऽप्यप्र तिपत्ति- पु र । प्रयोगः 
करनेपर भी अप्रतिपत्ति होती देखी 
दशनादयुक्तमिति चेत्‌! सुपृप्तस्य जाती हे; इसलिये ऐसा कहना उचित 
यज्ञौकिकं देवदत्तादि नाम तेनापि नहीं। अर्थात्‌ सोये हुए पुरुषका 
जो देवदत्तादि लौकिक नाम होता है 


सम्बोध्यमानः कदाचिन्न प्रति- | उसके दारा पुकारेजानेपर भी कभी. 

| कमी सुषृप्त पुरुषको उसका ज्ञान 

पदयते सुषुतः । तथा भोक्तापि | नहीं होता, इसी प्रकार भोक्ता होते 
हुए भी प्राणको उसका ज्ञान नहीँ 

सन्ग्राणो न प्रतिपद्यत इति चेत्‌ ? | होता-यदि ऐसी बात होतो? 

न, आत्मप्राणयोः सुसासुप्तत्व- | सिद्धान्ती-नहीं क्योंकि शरीर 
और प्राणमें सुप्त और असुप्त रहने- 

बिशेषोपपत्तेः | सुषुपतत्वास्राण- | का भेद उपपन्न हे। शरीर सोया. 
रहता हे, उसकी इन्द्रियाँ प्राणग्रस्त 
ग्रस्ततयोपरतकरण आत्मा रुवं | रहनेके.कारण निवृत्त हो जातो हैं. 
इसलिये. उसे अपने नामका प्रयोगः 

नाम प्रयुज्यमानमपि न प्रति- | किये जानेपर भी उसका ज्ञान नहीं: 
होता । कितु प्राण [उस समय भो] 
- पथ्ते। न तु तदसुप्तस्य प्राणस्य ' नहीं सोता, इसलिये उसका भोक्तत्व 
शब्द प्रत्येक व्यक्तिका भी बोघन करता है, उसी प्रकार व्यापक प्राणको भी प्राणा- 
भिमानी वायु, चन्द्र इत्यादि देवताश्षोसे अभिन्न होनेका अभिमान होना ही चाहिये 
'ओर उनके नामद्वारा पुकारे जानेपर उसकी प्रतिपत्ति भी होनी ही चाहिये । इस- 
पर यदि कोई कहे कि प्राणव्यतिरिक्त यात्मा मी तो व्यापक है, फिर प्राणाभिमानी 
देवताओके नामोसे उसे ही.बोध क्यों नहीं होता ! तो इसके उत्तरें. आगेकी बात 

कही गयी हे। . 
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शओोक्तुत्व उपरतकरणत्वं सम्बो- 
'बनाग्रहणं वा युक्तमु । 
अप्रसिद्धनाममि! सम्बोधन- 
अयुक्तमिति चेत्‌-सन्ति हि 
आणविषयाणि प्रसिद्धानि प्राणा- 
दिनामानि, तान्यपोद्य अप्रसिद्े- 
बेहस्वादिनाममि! सम्बोधनम- 
युक्तम्‌, लौकिकन्यायापोहात्‌ । 
तस्माङ्घोक्तुरेव सतः प्राणस्पा- 
अतिपत्तिरिति चेत्‌ ? 
'नदेववाप्रत्याख्यानाथत्वात्‌ । 
केषलसम्बोधनमात्राप्रतिपस्यैव 
असृप्तस्याध्यात्मिकस्प प्राणस्या- 


भोक्तृत्वे सिद्धे यक्षन्दरदेवताविष- 
दैनाममिः परम्बोधनम्‌, तचन्द्रदेवता 
आणोऽस्मिञ्छरीरे भोक्तेतिगार्ग्यस्य 
| करनेके लिये हे कि इस शरीरमें 


“विशेष्र तिपत्तिनिराकरणार्थर्‌ ने 


माननेपर उनमें उपरतकरणत्व और 
सम्बोधनके अग्रहणकी उपपत्ति नहीं 
हो सकती.। 


पूर्व०-कितु अप्रसिद्ध नामोसे . 
सम्बोधन करना तों उचित नहीं हे । 
प्राण सम्बन्धी प्राण आदि प्रसिद्ध नाम 
भो हैं ही; उन्हें छोड़कर बृहत्वादि 
अप्रसिद्ध नामोंसे पुकारना तो उचित 
नहीं हे, क्योंकि इससे लौकिक न्याय 
भी भंग होता हे। इसोसे भोक्ता 
होनेपर भी प्राणको उसकी अप्रति- 
पत्ति हुई-ऐसा कहें तो ? 
खिद्धान्तो-ऐसा कहना ठीक नही, 
क्योंकि. वह सम्बोधन देवताका 
प्रत्याख्यान ( निषेध ) करनेके लिये 
था। केवल सम्बोधनमात्रकी अप्रति- 
पत्तिसे ही असुप्तआध्यात्मिक प्राणका 
अभोक्तृत्व विद्ध हो सकनेपर भी जो 
उसे चन्द्रदेवतासम्बन्धी नामोंसे 
सम्बोधन किया गया हे, वह गाग्यंकी 
इस. विशेष प्रतिपत्तिका निराकरण 


चन्द्रदेवता हो भोक्ता प्राण हे । यह 


“हि तरलोकिकनाम्ना सम्बोधने | निराकरण [प्रण[दि] लौकिक नाम- 


शक्यं कतुम्‌ । प्राणप्रत्याख्याने- 


| से सम्बोधन करनेवर नहीं किया 


जा सकता था;। प्राणके प्रेत्याख्यानसे 
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नैव प्राणग्रस्तत्वात्करणान्तराणां | ही अन्य इन्द्रियोंके ओक्तृत्वकी . 
आशङ्का भी नहीं हो सकती, क्योंकि 
ट सुषुप्तिके समय प्राणमें ही लीन रहने- 
रबृस्यतुपपत्तरभोक्तत्वाशङ्काहुपप-| के कारण उनकी प्रवृत्ति होनी 
` | सम्भव नहींहे। तथा शरीरें इनसे 
भिन्न कोई और देवता नहीं हे; 
त्तिः । देवतान्तरामावाच्च |. | [ इसलिये देवतान्तरको भोक्ता 
मानना भी गुक्तिसंगत नहीं हे ]। 
पूर्वे -कितु 'अतिष्ठा! सर्वेषा 
भूतानामु' से लेकर 'आत्मत्वी ह 


£ भवति? विशेष- 
न्तेन ग्रन्थेन शुणबददेवतामेदस्य | विशेष ho bo वाक 


दिखलाये जानेके कारण [ प्राणसे 


भिन्न कोई नहीं है- 
दर्शितत्वादिति चेत्‌ ! २ भाल के 


न, तस्य प्राण एवैकत्वा- | सिद्धान्तो-ऐसा मत कहां, क्योंकि 
स्युपगसातसवश्रु तिष्वरनाभिनिद्‌- सारी श्रुतियोंमें अर और नामिके 
शैनेन । “सत्येनच्छन्नम्‌ ग्राणो | घ्टान्तढारा उनका प्राणमेंही एकत्व 
बा अमृतम्‌” ( बृ० उ० १। ६। माना गया हे। “सत्यसे आच्छादित 
३) इति च प्राणबाद्यस्यान्य- | दै' भाण हो अमृत हे” इत्यादि 
स्यानस्थुपगमाद्धोक्तुः; “एष उ | प मागते बाहा अन्य भोक्ता 
Se देवाः” “कतम एको स्वीकार नहीं किया गया, तथा “यही 


समस्त देवगण है” “वह एक देव 
देव इति प्राण” (३।९। कौन हे ? प्राण” इत वाक्यसे भी 


९ ) इति च सर्वदेवानां प्राण | प्राणमें ही समस्त देवताओकि एकत्व- 


नन्वतिष्ठा इत्याद्यात्मन्वीत्य- 


'षैकत्वोपपादनाच्च | का उपपादन किया गया हे। 
तथा करणमेदेष्वनाशङ्का, | इसी प्रकार नेत्रादि विभिन्न इन्द्रियों- 
में भी भोक्तत्वकी आशङ्धा नहीं हों 


सकती,क्योंकि विभिन्नदेहोंक समान 
देहभेदेष्विव स्मृतिज्ञानेच्छा दि- | उनमें स्पृतिज्ञान एवं इच्छादिका 
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प्रतिसन्धान होना सम्भव नहीं हे। 
अन्य पुरुषके देखे हुए पदार्थके 
विषथमें कोई दूसरा पुरुष स्मरण, 


ग्रतिसन्दघाति वा | तस्माज्ञकरण- जानकारी, इच्छा अथवा प्रतिसन्धान 


सेदबिषया भोक्तृत्वाशङ्काविज्ञा- 
नमात्रविषया वा कदा विदप्युप- 


पद्यते । 
नलु सङ्घात एवास्तु भोक्ता, 


कि व्यतिरिक्तकरपनयेति ! 

न; आपेषणे विशेषद्शनात्‌ । 
यदि हि प्राणशरीरसङ्घातमात्रो 
भोक्ता स्यात्सङ्वातमात्रा विशेषा- 
त्सदा आपिष्टस्यानापिष्टस्य च 
प्रतिबोधे विशेषो न स्यात्‌ । 
सङ्घातव्यतिरिक्त तु पुनर्भोक्तरि 
सङ्घातसम्बन्धविश्षानेकत्वात्‌ 


नहीं करता इसलिये विभिन्न इन्द्रियों- 

के विषयमें अथवा विज्ञानमात्रके 
विषयमें भोक्तत्वकी आशङ्का होनी 
कभी उचित नहीं हे। 


पू्े०-- अच्छा तो संघातको हीः 
भोक्ता मान लिया जाय, उससे भिन्न 
भोक्ताकी कल्पना करनेकी क्या 
आवश्यकता हे? 


सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसे हाथसे दबानेपर विशेष 
अनुभव होता देखा जाता हे। यदि 
प्राण और शरीरंका संघात ही भोक्ता 
होता तो [ जागने और न जागनेके 
समय ] संघातमात्रमें सदा ही कोई 
अन्तर न होनेके कारण उंसे दबाया 
जाय अथवा न दबाया जाय उसके 
जागेरहनेमें कोई विशेषता नहीं होनी 
चाहिये । किंतु यदि भोक्ता संघात- 
से भिन्न होगा तो. संघातके साथ 
उसके सम्बन्धविशेषोंकी अनेकता 
होनेके कारण दबाने या न दबानेसे 


येणापेषणङृतवेदनायाः सुख- होनेवाले ज्ञान तथा उत्तम,मध्यमऔर 
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हुःखमोहमध्यमाधमोत्तमकमफल- अधम कर्मोके सुख-दुःख और मोह- 


अ रूप फलभेद सम्भव होनेके कारण. 
मेदोपपत्तश्च विशेषो युक्त; । न | उसमें विशेषता हो सकती हे । केवल 


1 ह संघातमात्रको भोक्ता माननेपर तो 
त सङ्घातबात्र सम्बन्धकमफल- | उसके सम्बन्ध और कर्मफलका भेद 


तेबिशेषो सम्भव न होंनेके 
मेदाचपपत्तविंशषो युक्त; । विशेषता हो नहीं प 5 

तथा शब्दादिपड्मान्धादि- | तथा [ केवल संघातको भोक्ता 
कृतश्च। अस्ति चायं विशेष+-- | माननेपर ] शब्दादिके पटुत्व- 


मन्दत्वादिसे होनेवाळा अनुभवका 
यस्मात्र्पशमात्रणाप्रतिबुष्यमानं भेद भी नहीं हो सकता। कितु यह 


पुरुषं सुप्त पाणिना आपेषमापि- | भेद हे ही, क्योंकि अजातचत्रनेः 


व्यापिष्यबो घयाञ्चकाराजातशत्र| से न उठनेवाले सुप पुरषः 
को हाथसे दबा-दबाकर .जगाया 


तस्माच्च आपेषणेन प्रतिबुबुधे | था। अतः जो दबानेसे जगा. तथा 
ज्वलन्निव स्फुर न्निव इतश्चिदागत्‌ | जिसने ज्वलित और स्फुरित होते 


Fe वूर्वीविप 2 हुएके समान देहमें मानो कहींसे 
ह रीतं बोधः आकर उसे पहलेसे विपरीत बोध, 


चेष्टाकार विशेषा दिमच्वेनापाद- | चेष्टा एवं आकारविशेषादिसे युक्तः 


यन्‌, सोऽन्योऽस्ति गाग्यामिमत- रर दिया वह गाग्येके माने हुए 
_ भिन्न हे-एऐसा सिद्धः 
नहमभ्यो व्यतिरिक्त इति सिद्धम्‌। क न हे-ऐसा सिद्ध. 


संहतत्वाच्च पारार्थ्योपपत्तिः | संहत होनेके कारण भी प्राणकी: 
शणस्य पारा- प्राणस्य । गृहस्य | पराथंता सिद्ध होती हे । घरकेः 
च्योपपादनम्‌ स्तम्भा दिवच्छरीरस्य | स्तम्भा दिके समान शरीरका आन्तर. 
अन्तरुपष्टस्मक; ग्राणः शरीरा- | आधारभूत प्राण शरीरादिसे संहत. 
दिभिः संहत इत्यवोचाम । | हे-ऐसा हम पहले कह चुके हैं। तया 
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अरनेभिबच, नामिस्थानीय एतः | जिस प्रकार अरे और नेमि संहत हं 


उसी प्रकार देह और प्राण मिले 
ह र प्राणमें 
5 .. | हुए हैं, एवं नाभिस्थानीय प्राणमें 
स्मिन्सवमिति च तस्माद्‌ गृहा सब. लयी ग र [एका 
पतीत ८.1 भी कहा जा चुका है ]। अतः वह 
दिवत्रवावयवसमुदा पजातीय व्य- [ ेहादिसंचात ] गृहादिके समान 
425: अपने अवयव-समुदायकी जातिवाले 
तिरिक्ताथ संहन्यत इत्येवमव- | पदार्थोसे भिन्त [ आत्मा ] के लिये 
संहत हुआ हे-ऐसा हमें जान 

गच्छाम | पड़ता है। 
स्तम्भकुड्यतृणकाष्ठादिग्रृहाव- | हके स्तम्भ, भित्ति, ठण एवं 
काष्ठादि अवयवोंके जन्म, वृद्धि, क्षय, 
यवानां स्वात्मजन्मोपचयापचयः विनाश, नाम, आकृति और कार्यः 
पच निर्छे- | रूप थमंसे निरपेक्ष रहकर जिसने 
बिनाशनामा$तिकायधमनिरपे सत्ता और स्फूति आदि प्राप्त की है, 
क्षलब्धसच्तादित द्विषयद्रष्ट्श्रो त- वही इन विषयोंका द्रष्टा, श्रोता, 
Ce मन्ता और विज्ञाता है तथा उसीके. 
मन्तविज्ञांत्रथत्वं दृष्टा मन्यामहे, लिये इन स्तम्भ आदिको और 
तत्सङ्घातस्य च-तथा प्राणाद्यव- इनके संघातकी स्थिति हे--यह 
(> व देखकर हम ऐसा मानते हें कि 
यवानां तत्सङ्घातस्य च स्वात्म- | प्राणादि अवयव और उनका संघात 


ज़न्मोपचया पचयविनाशनामा- | री उसीके लिये होने चाहिये जिसने 
विकार इसके जन्म, वृद्धि, क्षय, विनाश, 
छु तिकायधम निरपेक्षलब्धसत्ता- नाम, आकृति और कार्यरूप धमंसे 


"निरपेक्ष रहकर सत्ता आदि प्राप्त 
ितडिपयद्रष्ट्रभोवमन्तविज्ञात्र- की हो बोर जो इन प्राणादि 


थ्त्वं भबितुमहेतीति | द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और 
| विज्ञाता भी हों। 
देवतावेतनावरचे समत्वाद्‌ | पू प्राणदेवता चेतनावान्‌ होने- 
के कारण भोक्ताके तुल्य ही है,इसलिये 


उसका गोणत्व (अप्रघानत्व ) नहीं 
उगयावादुपगम इति चेत-- माना जा सकता । [वात्पय यह है कि] 
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- द्षनाच्वेवनावेरवमर्युप गतम्‌ । 


_ १।१४) इति चोपक्रम्य “एता- 
'बद्रे खख मूतत्वम्‌” (४।५।१५) | निश्चय इतना हो अमृतत्व है” 
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-श्रागस्य विशिष्टेनॉममिरामन्त्रण-| प्राणका विशिष्ट नामोंद्रारा. आम- 
त्रण देखे जानेसे उसका चेतनावान्‌ 
होना माना गया हे। अत! चेतना- 
खेवनावरवे च पाराथ्योंपगमः | तय होनेपर भोक्ताके तुल्य ही होने- 
के कारण उसको परार्थं मानना ' 
समत्वादनुपपन्न इति चेत्‌ १ | उचित नहो हे- ऐसा कहें तो? 


न; निरुपाधिकस्य केवलस्य | -सिद्वाम्ती-ऐसा मत कहो, क्योंकि 
पित पर यहाँ केवल निरुपाधिक |आत्माका 
बिजिज्ञापयिषितत्वात्‌ । क्रिया- रोवता” ०० 


कारकफशात्स क्षता ह्यात्मनो नाम- आत्माकी क्रिया, कारक एवं फल- 
रूपोपाधिजनिता अविद्याध्यारो- रूपता तो नाम और रूपको उपाधि- 
पिता। तन्निमित्तो ठोकस्प के कारण अविद्यासे आरोपित है। 
॥ उसीके कारण पुरुषको क्रिया,का रक 

कारकफडाभिमानलक्षणः संसार | 0 
एवं फलाभिमांनरूप संसारकी प्राप्ति 
स निरुपाधिकात्मस्व हपविद्यया हुई है। उते वित्पाधिक आतम 


“निवतेयितव्य इति तत्स्वरूपविजि- स्वहुपके ज्ञानसे निवृत्त करना हे, 


-ज्ञापयिषयोपनिषदारिम्म! “ब्रह्म ते| इसलिये उप्तके स्वरूपका विज्ञान 


कराने की इच्छासे हो इस उपनिषद्‌- 


ब्रवाणि” (द° उ० २। १। १) | का आरम्भ हुआ हे; क्योंकि “में 


'“नेतावता विदितं मवति” ( २ | | उम्हें इहा उपदेश कह 
८इतनेसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता” 
इस प्रकार आरम्भ करके “अरे, 


७ इस प्रकार उपसंहार किया गया है। 
इति चोपसंदारात्‌। न चातो- | दोचमे मो इहते मिन्न कोई और 


अन्यदन्तराडे._जिवृक्षित॒पुक्त | विवक्षित पदार्थ नहीं बतलाया गया । 
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[ अध्याय २ 


वास्ति। तस्मादनवसरः न अतः: तुल्य होनेके कारण इसका गुण 


शुणभावालुपगम इति चोधस्य। 

विशेषदतो हि सोपाधिकस्य 
संव्यवहारार्थो गुणगुणिभावः, न 
विपरीतस्य । निरूपाख्यो हि 
विजिज्ञापयिषितः स्वस्यामुप- 
निषदि.। “स एष नेति नेति” 
(३॥९॥ २६ ) इत्युपसंहारात्‌। 
वस्मादादित्यादिमझभ्य एते- 
स्योऽविज्ञानमयेभ्यो बिलक्षणो- 
ऽन्योऽस्ति विज्ञानमय इत्येत- 
त्सिद्धमू ॥ १५॥ 


भाव (पदार्थत्व या अप्रधानत्व )' 
नहीं माना जा सकता'-ऐसी शङ्का- 
के लिये यहाँ अवकाश नहीं हे । 

विशेषतः सोपाधिकका ही सम्यकू 
व्यवहारके लिये गुणगुणिभाव 
( शेषशेषिभाव ) होता हे, इससे 
बिपरीत ( निरुपाधिक ) का नहीं। 
और समस्त उप्रनिषद्में निरुपाधिक- 
का ही विज्ञान कराना अभीष्ट हे, 
क्योंकि “वह यह कार्य नहीं हे,. 
कारण नहीं हे” इस प्रकार उप- 
संहार किया गया हे। अतः यह. 
सिद्ध होता हे कि इन अविज्ञानमय 
आदित्यादि ब्रह्मोंसे विज्ञानमय 
ब्रह्म भिन्न हे॥ १५॥ 


_ सुषुसिमे विशानमयकी स्थितिके विषयमै अजातशजुका प्रइनः 
स होवाचाजातशत्रुयत्रेष एतत्सुसोऽभूथ एष 
विज्ञानमयः पुरुषः वेष तदामूत्कुत एतदागादिति 
तदु ह न मेने गाग्यः ॥ १६ ॥ 


उस अजातशत्रने कहा, 'यह जो विज्ञानमय पुरुष हे, जब सोया'' 
हुआ था, तब कहाँ था ? ओर यह कहासे आया ? कितु गाग्यं यह न 


जान सका ॥ १६॥ 
स एवमजातएत्रव्यतिरिक्ता- 


उस अजातशत्रुने इस प्रकार देह- 


त्मास्तित्वं प्रतिपादय गाग्यमुवाच-| सै व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व 


यत्र यस्मिन्काठे एव विज्ञानमय! 


| प्रतिपादन करके गार्यंसे कहा-'जिसं 


समय यह विज्ञानमय पुरुष हाथसे 
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युरुष एतत्स्वपनं सुपतोऽभूत्म्ा- | 
क्पाणिपेषप्रतिबोधात्‌ ; विज्ञानं | 
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दबानेपर जागनेसे-पूर्व' सोया हुआ 
था [ उस समय वह कहाँ था. ? ]? 
जिससे विशेषहूपसे जाना जाता है 


. बिज्ञायतेऽनेनेतयन्तःकरणं बुद्धि- | 5१ अन्तःकरण यानी बुद्धिको 


“विज्ञान” कहते हें; जो तन्मय अर्थातु 
-रूच्यते, तन्मयस्तरप्रायो विज्ञानः | तत्राय हो वह विज्ञानमप हे। कितु  : 


मका य :| आत्माकी तत्रायता ( विज्ञानमयता) ` 
सयः किं पुनस्तत्त्रायत्वम्‌! तस्मि क्या हे?* जो उस (विज्ञान ) में _ 


-न्वुपलभ्यत्बं तेन चोपलम्यत्वमु- | प्राप्त होने योग्य हे, अथवा जिसे उस. 


पटब्यत्बं च; कथं पुनर्मयटोडने- ( विज्ञान ) के ही द्वारा प्राप्त किया 
षे जा सकता हे तथा जो उपलब्धा . 

-काथंत्वे प्रायाथतैवावगम्यते “स | (साक्षी ) हे, उसको 'तत्याय? 

“बा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो Ms ल र Ee 

सनोक्यः” (बृ० उ० ४ | ४। | अत्ययके अनेक अर्थ होनेपर भी यहाँ 
८ उसकी प्रायाथंता ही केसे जानी 

५) इत्येवमादो ग्रायाथ एच प्रयो- जातो हे? “वह यह आत्मा--ब्रह्म 
विज्ञानमय और मनोमय है” इत्यादि 
श्रुतियोंमें इसका प्राय! अर्थमें ही 
ऱस्याप्रसिद्धत्वात ,* _ | प्रयोग देखा जानेसे, परमात्मख्प 
20862 प विज्ञानका विकारत्व प्रसिद्ध न होने- 


गदशनात्‌ , पर विज्ञानविका रत्व- 


मयः” (२ । १ | १६ ) इति | से “जो यह विज्ञानमय है” इत्यादि 
1 Ms SRS मी 


१. यहाँ विज्ञानमय शब्दमें जो ममट्‌ प्रत्यय है, उसको विकाराथेक मानकर 
"विज्ञानमय शब्दका अथे कोई यह न समश छे कि 'बिज्ञान--परमात्माके विकारसूत 
जीव ही विज्ञानमय हैं ।' इसके लिये आप्मकार विशातमयकी व्युसति करते हैं । 

२. यहाँ यह शद्धा होती है आत्मा तो घसज है, उसका हुंडिसे सम्पर्क चढी 
“हो सकता; अतः आत्माको विज्ञानमय--अन्तःकरणमप बताता उचित वही है, 
“इस शङ्काको मिटानेके छिये तरप्रायत्वका तिक्षण करते है । 
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च प्रसिद्धवदयुवादाद्‌ अवय- श्रुतियोंमें 'यह' इस प्रकार विज्ञान- 
र मयका प्रसिद्धवत्‌ अनुवाद करनेसे 
तथा [ जीव विज्ञानका अवयव या . 
विज्ञानसद्दश हे--इस प्रकार ] अव- 
] याते , | यव और उपमाहप अर्थ सम्भव न | 
वैष्यात्मायायतैव | तस्मात्सक- होनेसे परिदोषतः इसकी प्रायाथंता. | 


नर , | ही सिद्ध होती हे। अतः संकल्प- | 
० इपविकरपाद्यात्मकपन्तःकरणं विकल्पादिरूप अन्तःकरण विज्ञान, 


याती है, तन्मय आत्मा हे--ऐसा इसका 
तन्मय इत्येतत्‌ । पुरुषः पुरि | भावाथं हे। पुरमें ( शरीररूप 
: नगरमें ) शयन करनेके कारण वह . 
शयनात्‌ । "पुरुष! हे । | 
. कैप तदाभूदिति ग्रसनः स्वमा-| उस समय यह कहाँ था ?- 
वबिज्रिश्ञापयिषया- प्राकप्रति- | यह प्रश्न आत्माके स्वभाव (स्वरूप). 
पी.) का विशेषरूपसे बोध करानेकी 
ना कारकफलविपरीतस्व- इच्छासे हे--जागतेसे पहले आत्मा: 
भाव आत्मेति कार्याभावेन क्रिया-कारक-फलरूपतासे विपरीत 
९ यिपि EES स्वभाववाला हे-यह उसके कार्या 
शायाषितयू; न हि प्राकप्नतिबोधा-] आवसे दिखाना अभीष्ट है; क्योंकि 
्कर्मादिकाय सुखादि किश्वन | जागनेसे पहले कर्मादिका कार्य 
गृह्यते; तस्मादकर्म | सुख आदि कुछ भी ग्रहण नहीं; 
४ करड्यात १४५ | किया जाता। अतः अकर्मप्रयुक्त 
यास्वा भाव्यमेषात्मनोऽवगम्य- 
- ते- यस्मिन्स्वामाव्येष्भूत्‌ ,यत 
- स्वामा व्यात्मच्युतःसंसारी स्वमा- 
र और भिन्नस्वभाव होता हे-यर्ह 


होनेके कारण आत्माकी अकमंस्व- 

भावता ज्ञात होती है- जिस स्व” 

बषिलक्षण इति- एतद्विवक्षया | बतानेकी इच्छासे, जिसमें प्रतिभाः 
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भाववालेमें यह था और जिसस्व- 
भाववालेसे च्युत होकर यह संसारी 
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` धुच्छति गाग्यं ग्रतिमानरहित | की कमी जान पड़ती है, उस गाय. 
.से उसकी बुद्धिको व्युत्पन्न ( सूक्ष्म 


विचार-शक्तिसे युक्त ) करनेके लिये 
इद्धिव्युत्पादनाय (३६4८५ “राजा अजातशत्रु पूछता हे । 
कृवष तदाभूत्‌ $ छुत एतदा-| «उस समय यह कहाँ था ? और 


गात्‌ इत्येतदुभयं गाग्यणेव प्रष्ट- | द कहाँसे आया हे? ये दोनों प्ररन 
७ गाग्येको ही पूछने चाहिये थे कितुः 
व्यमासीत्‌ तथापि गाग्येण न | नाने नहीं, इंससे बजा- 


बृष्टमिति नोदास्ते अजातश्चत्रुः, तशत्र्‌ ने उदासीन भाव धारण नहीँ ' 
अवर्तते किया; अपितु यह निश्चय करके कि 
बोधयितव्य एवेति प्रवतते | | इसे बोध कराना ही है, वह स्वयं 


प्रवृत्त हो गया; क्योंकि उसने “बोध 
ज्ञपयिष्याम्पेवेति ग्रतिज्ञातत्वात्‌। म ही”,ऐसी प्रतिज्ञा की थी ७ 


एवमसौ घ्युत्पाद्यमानो$पि | इस प्रकार सचेत करनेपर भी 
गार्ग्यो यत्रैष आत्माभूरप्राकपरति- | 'जहाँ यह आत्मा जागनेसे पहले भाः 
बोघाद्‌ यतइचेतदागमनमागात्‌ | और जहाँसे इसने आगमन किया है! 
तदुभयं न व्युत्पेदे चक्तुं वा | इन दोनों बातोंको गाग्ये न समझः 
प्रष्डु बां गाण्यों ह न मेने न | सका अर्थात्‌ इन्हें बतलाने या पूछले- 
ज्ञातवान्‌ ॥ १६॥ का उसे ज्ञान नहीं हुआ ॥ १६॥ 
इल्‍कुलूत्कलल्क 


विज्ञानात्माके शयनस्थानका प्रतिपादन तथा स्वपितिशब्द्का निवघन 
स होवांचाजातरात्रुयंत्रेब एतत्सुप्तो3भूथ्य एष 
विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान- 
मादाय य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते तानि 
यदा सहणात्यथ हेतत्पुरुषः स्वपिति नाम तदण्हौत 
एव प्राणो भवतिं गीता वाग्एहीत चक्षुर हीतं श्रोत्र 
_शह्दीतं मनः॥ १७॥ ` , 
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“उस अजातदत्रुने कहा, 'यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब यह सोया 
हुआ था, उस समय यह विज्ञानके द्वारा इन प्राणोंके विज्ञानको ग्रहण 
कर यह जो हृदयके भीतर आकाश हे उसमें शयन करता हे। जिस 
समय यह उन विज्ञानोंको ग्रहण कर लेता हे, उस समय इस -पुरुषका 
“स्वपिति' नाम होता है। उस समय प्राण गृहीत रहता है, वाक्‌ गृहीत 
रहती हे, त्क्षु गृहीत रहता हे, श्रोत्र गृहीत रहता हे और मन भो गृहीत 
रहता है? ॥ १७॥ हित बर तया 
क्षतार्थ- | उस अजाततत्रुने विवक्षित अथं- 

छ हाहाहा को समपंण करनेके लिये कहा-यह 


संमपंणाय-यत्रेष एतत्सुप्तोःथूद्य | जो विज्ञानमय पुरुष हे; जिस समय 
एष विज्ञानमयः पुरुषः क्वेष तदा- दि सोया हुआं था उस समय यह 


'भूत्‌ ! इत एतदागात्‌? इति | इस प्रकार जो हमने पुछा था उसका 
यदएच्छाम, तच्छूणूच्यमानपरू - उत्तर दिया जाता है, सुनो-- 


` यत्रेष एतत्‌ सुपोऽभूत्तक्तदा जिस समय यह सोया हुआ था, 
तस्मिन्काले एषां वागादीनां | उस समय अन्तः्करणरूप उपाधिके 
णानां विज्ञानेनान्तःकरणगता- | स्वभावसे जगित विज्ञानसे यानी 


` भिव्यक्तिबिशेषबिज्ञानेन उपाधि- | क वत अभिव्यक्ति (आ भास)- 
खगन विशेषरूप विज्ञानसे वागादिके 


स्वभावजनितेन आदाय विज्ञान विज्ञानको अर्थात्‌ अपने-अपने विषयों- 
चागादीनां स्वरवबिषयगतसामथ्य मे उनके सामर्ध्यको ग्रहणकर यह 
शृहीस्वा, य एषोऽन्तमंष्य हृदये | जो हृदयान्त्गंत-ह्ृदयके मध्य- 


में आकाश हे, जो आकाश! शब्दसे 
हृदयस्पाकाशः, य आकाशशब्देन! 
सास य भा देन | अपना परम आत्मा ही कहा गया 


. षर एव स्व आत्मोच्यते, तस्मि- हे, उस स्वाभाविक असांसारिकं 
न्स्वे आत्मन्याकाशे शतें स्वामा- स्वात्माकाशमें ही शयन करता 


बिकेऽसांसारिके | ` है। “हे सोम्य! उस समय 
के । न केवल यह सतूको ही प्राप्त हो जाता 
आकाश एव, भुत्यन्तरसामर्थ्यात्‌- हे” इस अन्य श्रुतिकी सामर्थ्ये 
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कहाँ था और कहाँसे यह आथा हे?- . 
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लो लत सीले हेलो लेन ललल लो लेल ललित SS मे 
“सता सोम्य तदा सम्पन्नो | केवल झताकाशमें ही शथन नहीं 


भबति” ( छा० उ० ६।८। १) | करता । तासयं यह हे कि लिङ्गो- 
इतिं । लिङ्गोपाधिसम्पन्धकृतं | पाधिके सम्बन्धते. होनेवाले अपने 
'विशेषात्मस्वरूपञुत्सृज्य अविशेषे विशेष रूपको त्यागकर स्वाभाविक 


स्वाभाविके आत्मन्येव केवले | अविशेष शुद्ध आत्मामें ही विद्यमान 
वर्तते इत्य मिग्रायः । रहता है। 
यदा शरीरेन्द्रियाध्यक्षतापुत्स- | जिस समय यह शरीर ओर 
र _ इन्द्रियोंकी अध्यक्षता छोड़ देता हे, 
जति, तदासौ स्वात्मनि वतत इति, उस समय स्वात्मामें ही विद्यमान 
कथमवगम्यते १ नामप्रसिद्धया । | रहता है, यह केसे जाना जाता हे? 
--नामकी प्रसिद्धिसे। वह नामको 
प्रसिद्धि क्या है ? सो श्रुति वतलाती 
तानि वागादेविज्ञानानि यदा हे-जिस समय यह उन वागादिके 
द विज्ञानोंको ग्रहण कर लेता हे, उस 
यस्मिन्काले गृह्णात्यादत्ते अथ | समय यह पुरुष 'स्त्रपिति' नामवाला 
तदा हैतत्पुरुषः स्वपिति नाम-- कर प दा 
यही नाम प्रसिद्ध होता हे। यह 
सिद्धं अवति । गोणमेवास्य नाम | स्व अर्थात्‌ आत्माको ही अपीति- 
जन, अपिगच्छति अर्थात्‌ प्राप्त हो जाता 
भवति स्वमेवात्मानमपीत्यपिग- | ३ इसलिये 'स्वपिति' ऐसा कहा 
च्छतीति स्वपितोत्युच्यते । जाता हे। 
सत्यं स्व पिती तिनामग्रसिद्वचा सचमुच, 'स्वपिति' इस नामकी 
प ९ । प्रसिदिसे तो आत्माका रूप सांसारिक 
आत्मनः संसारम विलक्षणं रूप- धमेसि विलक्षण जात पड़ता हे- 
अवगम्यते, न त्तत्र युक्तिरस्ती- | परंतु इसे कोई युक्ति नहीं है 
ऐसी आशङ्का करके श्रुति कहती हे- 
त्याशङक्याइ-तचत्र स्वापकाछे / उस सगम-उस सुधुप्ति-काहमें प्राण 
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गृद्दीत एवं प्राणो भवति | प्राण इति ग्रहीत ही हो जाता है । यहाँ 
वागादिका प्रकरण होनेसे 'प्राण' 

घ्राणेन्द्रियम्‌, वागादिप्रकरणात; | शब्दसे घ्राणेन्द्रिय समझना चाहिये: 
| क्योंकि वागादिका सम्बन्ध होनेपर 
| ही उनकी उपाधिसे युक्त होनेके 
घित्वादस्य संसारधर्मित्व लक्ष्यते। कारण इसका संसारधमंयुक्त होना 

5 ; '| देखा जाता हे । उस समय उन 
वागादयओपसंहता एव तदा | वागादिका वह उपसंहार ही कर 

। , | लेता हे। किस प्रकार ? उस समयः 

तेन | कथम्‌ ! गृहीता वाग्गृहीतं वाक्‌ गृहीत रहती है, चक्षु गृहीत 
चक्षरृदीत भोज गदीत रहता है, श्रोत्र गृहीत रहता हे ।. 
` चक्षुग्रहीतं शरोत्रं गृहीत॑ मन! | | और मन भी गृहीत रहता हे 
अत: यह ज्ञात होता हे कि 

तस्मादुपसंहतेषु वागादिषु क्रिया- वागादि इन्द्रियोंका उपसंहार हो. 
जानेपर क्रिया, कारक और फल- 


` वागादिसस्बन्धे हि सति सदुपा- 


कारकफलात्मताभावात्स्वात्मस्थ | रूपताका अभाव हो जानेसे आत्मा: . 


अपने स्वरूपमें ही स्थित हो जाताः 
एवात्मा भवतोत्यवगम्यते ॥ १७ हे॥ १७॥ 


rn nnn) 


स्वप्नवृत्तिका स्वरूप 

नलु दशनलक्षणायां स्वप्नाव- | पूर्व०- कितु दर्शनरूपा स्वप्ना: 

९ ~ | वस्थामें तो शरीर और इन्द्रियोंका 

उ का्करणविषोगेऽपि | अभाब होनेपर भी इताः 
संसारधरमित्वमस्य इश्यते। यथा | संसारधमंता देखी जाती हे। थित 
प्रकार यह जागरित-अवस्थ 

च जागरिते सुखी दुःखी बन्धु- | होता है, उसी प्रकार स्वप्नमें 
भी सुखी, दुःखी और बन्धुओसे 

वियुक्तः शोचति मुश्ते च; | वियुक्त होता हे तथा शोक करता 
तय डि '| और मोहित होता है; इसलिये यह 
तस्माच्छोकमोइधमवानेवायम्‌ | | शोक-मोहरूप  घर्मोवाला ही है 
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'नास्य शोकमोहादयः सुखदुःखा- edo सुख 
$करणसंयोगज दुई और इन्द्रियोके संय 
द्यञ्च कायकरणसंयोगजनित- | से होनेवाली ज्रान्तिसे आरोपित. ` 
आन्त्याच्यारोपिता इति । नहीं हैं । 
न; सृषात्वात्‌ । सिद्धान्ती--ऐसो बात नहीं हे; 
क्योंकि स्वप्न मिथ्या होता हे। 

स यत्रेतत्स्वप्न्यया चरति ते हास्य लोकास्तडू- 
तेव महाराजो भवत्युतेव महात्राह्मण उतेवोच्चावचं 
निगच्छति स यथा मह्दाराजो जानपदाम्णद्दीप्वा स्के 
जनपदे यथाकामं परिवतेतेवमेवेष एतत्प्राणान्णदीत्वा. 


स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते ॥ १८ ॥ 

जिस समय यह आत्मा स्वप्नवृत्तिसे बतंता हे उस समय इसके के 
लोक ( कमंफल ) उदित होते हें। वहाँ भी यह महाराज होता हे याः 
महाब्राह्मण होता हे अथवा ऊँची-नीची [ गतियों ] .को प्राप्त होता हे ४ 
जिस प्रकार कोई महाराज अपने प्रंजाजनोंकों लेकर ( स्वाधीन कर )- 
अपने देशमें यथेच्छ विचरता है, उसी प्रकार यह भ्राणोंको ग्रहणकर अपने: 
'शरीरमें यथेच्छ विचरता हे॥ १५॥ 


स॒ प्रकृत आत्मा यत्र 2 
न्काले दशनलक्षणया स्वप्न्यया 
स्वप्नवृत्या चरति वतते तदा ते 
हास्य लोकाः कर्मफछानि | के 
ते १ तत्तत्रोतापि महाराज इव 
भवति। सोञ्यं महाराजत्वमिः 
लोकः, न महाराजत्वमेव जाग- | हो नहीं होता । इसी प्रकार महा- 
रित इव। तथा महाजाह्मण इव, | ब्राह्मणके समान होता हे, अथवा: 
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बह प्रकृत आत्मा जिस समय 
दर्शनरूपा स्वप्तवृत्तिसे बतंता हे, उस 
समय उसके वे लोक- कर्मफल 
उदित होते हैं वे कोत ? . तब-उस' 
अवस्थामें भी वह महाराज-सा हो 
जाता है। उसका वह लोक ( कमे- 
फल) महाराजत्वके समान होता हे, 
अवस्थाको तरह महाराजत्वः 
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इनर क बन्न एन नयनयो दो 


ePID 
उताप्यु्चावचशुचं च देवत्वाद्यवचं | ऊँची-नीचो--ऊँची देवत्वादि और' 


“मर नीची तियंक्त्वादि, इस प्रकार 
च तियक्त्वादि, उच्चमिवावच- | ऊची-नीचीके सहृ [ गतियों ] को 


[मिव च निगच्छति । सूपैव महा- | माघ होता है । कितु इसके ये महा- 


राजत्वादि लोक भिथ्या ही हैं; 
'राजत्वादयो5स्य लोकाः, इव- क्योंकि इनके साथ 'इव' शब्दका 
आब्द्प्रयोगाद्‌ व्यमिचारदश- | प्रयोग किया गया हे और [ स्वप्नेतर 

अवस्थाओंमें ] इनका व्यभिचार 
नाच्च । तस्मान्न बन्धु बियोगा- | (त्याग) भो देखा जाता हे। इस- 
'दिजनितशोकमोहादिमिः स्वप्ने | लिये स्वप्नावस्यामें बन्धुवियोगादि- 
जनित शोक-मोहादिसे सम्बन्ध 
होता ही हो -ऐसी बात नहीं हे । 
नु च यथा जागरिते जाग्र। पूर्चे०-कितु जिस प्रकार 
स्काठाव्यमि र जागरित अवस्थाके कमफल जाग्रतु- 
9012 रिण ठोका;,एबं कालमें व्यमिचरित होनेवाले नहीं 
स्वप्नेऽपि तेऽस्य महाराजत्वादयो| होते, उसी प्रकार वे स्वप्नकालमें 


_ लोकाःस्वप्नकालमाविनः स्वप्न- | दोगेवाणे कर्मफल स्वप्नकालमें 
अव्यभिचारी और आत्मस्वरूप ही 


कालाव्यमिचारिण आत्मभूता | होते हैं; वे अविद्यासे आरोपित नहीं 
अव,न त्वविद्याध्यारोपिता इति | | होते । 


ननु च जाप्रत्कार्यकरणात्मत्व | सिद्धास्ती-परंतु जाग्रतुकाङका 


री हो देहेन्द्रियात्मत्व और देवतात्मत्व 
देवतात्मत्व॑ चाविद्या$ कि है 
ं कक वाध्पारोणिति अविद्यासे आरोपित हो हे,परमार्थत। 


न परमाथत इति व्यतिरिक्तवि- | "दीं हे-यह बात विज्ञानमय आत्मा" 
ह दर्शने को प्राणादिव्यतिरिक्त प्रदर्शित 
. ज्ञानमयात्मप्रदशनेन प्रदर्षितस्‌। | करके दिखा दी गयी हे । ऐसी 
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'सस्बध्यत एव | 


तत्कथं इष्टान्तत्वेन स्वप्नलोंकस्य | स्थितिमँ वह ( जाग्रत्कमंफल ) 
पुनरुज्जीवित होनेवाले मृतकके. 
| स्वप्नगत कमेफलका दृष्टान्त 


बननेके लिये किस प्रकार प्रादुभुंत' 
शृत इवोज्ञी विष्यन्प्रादुभबिष्यति | हो सकता है?” 


सत्यम्‌, विज्ञानमये व्यतिरिक्त 
क्कार्यकरणदेवतात्मखप्रद्शेनम्‌ अ- 


पूर्वे०-ठीक हे, आत्मा प्राणादि; 
व्यतिरिक्त हे--यह प्रदर्शन करनेके 
लिये प्रयोग किये हुए न्यायसे ही 
विज्ञानमयके अतिरिक्तसिद्ध होनेपर 
कार्य-करण-देवतात्मप्रदर्शन शुक्तिमें 
रजतदशंनके ` समान अविद्याध्या- 
रोपित हे-यह सिद्ध हो जाता हे;. 
कितु वह न्याय आत्माकी विशुद्धिः 
“सिद्ध करनेके लिये [अर्थात्‌ आत्मारे 
भिन्न अन्य सारा प्रपञ्च मिथ्या. हे- 
यह सिद्ध करनेके लिये ] ही नही 
कहा गया; इसलिये असतु होनेपर 
भी इस जाग्रत्‌ कार्य-करण-देवतात्म- 
«रूप दृष्टान्तकी. पुनः. उद्धावना कीः 
जाती हे.। सभी न्याय कुछ विशे- 
षताकी अपेक्षा रखनेपर . अपुनरुक्तः 
माने जाते हें। 

सिद्धान्ती-कितु स्वप्ममें अनुभव 
होनेवाले महाराजत्वादि कर्मफल 
स्वादयो लोका आत्मभूताः; आत्म- अपने स्वरूपसे हैं भी तो नहीं, 

१, अर्थात्‌ यदि जाग्रत्कालिक कमफल स्वयं ही अविद्याष्यारोपित है तो उसकेः 
हशानतद्वरा स्वाप्न भ्रपञ्जका सत्यत्व केसे सिद्ध किया जा सकता है ? 
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विद्याच्यारोपितस्‌ -शुक्तिकाया- 
मिव: रजतत्वद्शेनम्‌-इत्येतस्सि- 
द्व्यति व्यतिरिक्तात्मास्तित्वप्र- 
शेनन्यायेनैव, न तु तद्विशुद्धिप- 
रतयैव न्याय उक्त; इत्यसन्नपि 
ष्टान्तो जाग्रत्कार्यकरणदेवतात्म- 
्वदर्शनलक्षणः पुनरुद्भाव्यते । 
| सर्वो दि न्यायः कि्चिद्विशेषम- 
पेक्षमाणोऽपुनरुक्तीमवति । 

न तावत्स्वप्नेऽनुभूतमद्दाराज- 


ve 
. -नोऽन्यस्य जाग्रत्मतिविम्बभूतस्य 
लोकस्य दशनात्‌ । महाराज एव 
'द्यावद्द्यस्तसुप्तासु प्रकृतिषु पये 
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-श्चयानः स्त्रप्नान्पश्यन्नुपसंहृतकरणः 


समान जागरित इव पवयति यात्रा इजा 


"तं भुज्ञानमिव च भोगान्‌। न 
खच तस्य महाराजस्य पर्यङ्के शय- 
-नाद. द्विवीयोऽन्यः प्रकृत्युपेतो 
विषये ए्यटन्नहनि लोके प्रसिद्धो- 
ऽस्ति, यमसौ सुपः पश्यति | न 


-घुनरुपगतप्रकृति म 


-चोपसंहृतकरणस्य रूपादिमतो 
दर्घनसुपपद्यते । न च देहे देहा- 
न्तरस्य तततुरपस्य सम्भवोऽस्ति, 
्वेहस्थस्यैव हि स्वप्नद्शनम्‌ । 

. नहुपयङ्के शयानः पथि प्रवृत्त- 


आतमानं पश्यति-न बहि! स्वप्नाः 


` -न्षश्यतीत्येतदाइ-स महाराजो 


[ बघ्याब २ 


क्योंकि -उस -अवस्थामें. आत्मासे 
भिन्न जाग्रत्कालका प्रतिविस्बसूत 
कर्मफल देखा जाता हे । उस समय 
जिसकी इन्द्रियां आत्मामें लीन 
रहती हैं, वह पलंगपर सोया हुआ 
महाराज ही, अन्य सव सेवकोंके 
जहाँ-तहाँ सोते रहनेपर स्वप्न देखता 
1 अपनेक्रो जागरितअवस्याके 
समान पुन! सेवकादिसे युक्त महा- 
राजके समान यात्रामे जाते हुए 
तथा भोग भोगते हुए देखता हे। 
उस महाराजके पलंगपर शयन 
करनेवाले देहके अतिरिक्त सेवकादि- 
के सहित देशमें भ्रमण करनेवाला 
कोई अन्य देह दिनमें नहीं देखा 
जाता, जिसे वह स्वप्नावस्थामें 
देखता हो। तथा जिसकी इन्द्रियाँ 
लोन हो गयी हैं ऐसे उस सुप्त 
शरीरको रूपादिमान्‌ पदार्थोका 
दर्शन होना भी सम्भव नहीं हे। 
देहके भीतर भी उसके समान 
किसी अन्य देहका होना सम्भव 
नहीं हे और स्वप्नदर्शंन देहस्थ 
जीवको हो होता हे। 

मगर पलंगपर सोनेवाला देह 
ही तो अपनेको [देहसे बाहर] मार्ग 
में चलता हुआ देखता हे? ऐसी 
आशङ्का करके कहते हैं, नहीं; वह 
शरीरसे बाहर स्वप्न नहीं देखता- 
इसी विषयमें श्रतिका यह कथन 
हे-वह महाराज जानपदों--जन- 


व्यानपदाज्ञनपदे मवान्राजोपकरः पद ( देश.) में रहनेवाले. राजाके 
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णभूवान्ध्रृत्यानन्याँइ्च ग्रहीत्बो- | परिकरल्प सेवक तथा अन्य सबको 


पादाय स्व आत्मीय एवजयादि-| ऐकर अपने जयादिद्वारा प्राप्त किये 
रे देशमें जिस प्रकार यथाकाम---इस- 
नोपाजिते जनपदे यथाकामं यो | को जेसी-जेसी इच्छा होती हे उसके 


यः कामोऽस्य यथाकाममिच्छातो| अनुसार यथेच्छ विचरता हे-ऐसा 


इसका तात्पर्यं हे; इसी प्रकार यह 
व्यथा परिवते तेत्यर्थ:; एवमे वेष विज्ञानमय प्राणोंको ग्रहणकर-- 


विज्ञानमयः, एतदिति क्रिया- | जागरित विषयोसे हटाकर स्वशरीर- 


_ | में-अपने ही देहमें, बाहर नहीं, 
विशेषणम्‌ , हाताना जाग- |: विचरता SE 
रितस्थानेभ्य उप संहृत्य स्वे शरोरे | और कर्मोसे उङ्कासित पूर्वानुसुत 


शव एव देहे न बहिः यथाकामं वस्तुओके समान रूपवाली वास- 
र्‌ है नाओंका अनुभव करता हे । मूलर्मे 

परिवतते; कामकमभ्यामुद्धा-  'एतत्‌' शब्द क्रियाविशेषण है । अतः 

सिताः पूर्वानुभूतवस्तुसडशीर्वा- | आत्मस्वरूपसे अविद्यमान ही होने- . 


सना अनुभवतीत्यर्थः | तस्मात्स्वप्ने * कारण सास्य जो कर्म 


फल होते हें, वे मिथ्या ही हैं, इसी 
- खृषाध्यारोपिता एवात्मभूतत्वेन | प्रकार जागरित-अवस्थामें भी वे 


लोका अविद्यमाना एव सन्तः, | मिथ्या हैं-ऐसा जानना चाहिये। 
` “संथा. जागरितेऽपि, इति प्रत्ये- | इसलिये यह सिद्ध होता हे कि जो 
“तव्यमू । तस्माद्विशुद्धोऽक्रिया- | किया, कारक और फलस्वरूप नहीं 
'कारकफलात्मको विज्ञानमय इत्ये- र प विज्ञानमय विशुद्ध हो हे। 
तस्सिद्धम्‌ । यस्मादू इन्त रष क्योंकि क्रिया, कारक एवं फलरूप 


कार्यकरणात्मक लोक (देहेन्द्रियसंघा- 
| विपयमूताः क्रियाकारकफला- तरूप कर्मफल) द्रष्टाके विषयभत ही 


स्मकाः कार्यकरणलक्षणा लोकाः, | देखे जाते हैं और वे हो वे स्वप्नमे 
चथा स्वप्नेऽपि, तस्माद्न्योऽसौ | भी होते हैं। अता इन स्वप्न और 
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इइयेस्य; स्वप्नजागरितलोकेन्यो 
दरष्टा विज्ञानमयों विशुद्ध!॥१८॥ 


व आ सुषुसिका स्वरूप जना [ 
दशनबृत्तौ स्वप्ने वासनाराशे- | स्वप्नद वासनाराझि 
दृञ्यरूप होनेके कारण अनात्मधर्म 


हे. इससे आत्माकी विशुद्धता ज्ञात 
होती हे । उस अवस्थामें वह्‌ यथेच्छ. 
| विचरता हे-इस” प्रकार उसका 
क : 

` परिवतंत इति कामवशात्परिवर्तन-इच्छानुसार निचरना बतलाया गया ।; 


९ कितु द्रष्टाका यह दृश्यसे सम्बन्ध 
शक्तम्‌ । द्र्ड॒च्व्यसम्वन्यश्वास्य . स्वाभाविक हे, इसलिये उसकी: 


स्वाभाविक इत्यशुद्धता शडक्यते;| अथुद्धताकी शङ्का की जाती है; 
विर्न अतः उसकी विशुद्धता सिद्ध करनेकेः 
अतस्ताइशुद्र्यथमाह- | लिये श्रुति कहती हे-- 

'अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद्‌ 
हिता नाम नाडयो दाससतिः सहस्राणि हृदयात्पुरी- 
ततमसिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवरूप्यं पुरीतति शेते स 
यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वाति- 
व्नीमानन्द्स्य गत्वा शयीतेवसेवेष एतच्छेते ॥ १९॥ 

इसके पश्चात्‌ जब वह सुषुप्त होता हे, जिस समय कि वह किसीके 
विषयमें- कुछ भी नहीं जानता, उस समय हिता नामकी जो बहत्तर हजार 
नाड़ियाँ हृदयसे सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर स्थित हैं, उनके द्वारा डुदधिकें 
साथ जाकर वह शरीरमें व्याप्त होकर शयन करता हे। वह जिस प्रकार 
कोई बालक अथवा महाराज किंवा महात्राह्मण आनन्दकी दु:खनाशिनी अर्व” 

स्थाको प्राप्त होकर शयन करे, उसी प्रकार यह शयन करता हे ॥ १९॥ 
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जागरितके इद्यभुत कर्मफलोसे 


विज्ञानमय द्रष्टा भिन्न और विशुद्ध 
है ॥ १८॥ 


इंड्यत्वांदतद्धमंतेति विशुद्धताव- 
गता आत्मनः । तत्र यथाकामं 


क 


| 


ब्राह्मण १] न्य 


अथ यदा सुषुप्तो कॉक 


` इवप्न्यया चरति, तदाप्ययं वि 


एव । अथ पुनयंदा हिरवा दर्शन- 
वृत्ति स्वप्नं यदा यस्मिन्काले 
सुषुप्तः सुष्ठु सुतः सम्प्रसादं स्वा- 
भाव्यं गतो भवति-सलिरमिवा- 
न्यसम्वन्धकाछुष्यं हित्वा एबा- 
भाव्येन प्रसीदति । कदा सुषुप्तो 
अवति १ यदा यस्मिन्काले न 
कस्यचन न किश्चनेत्यर्षः, बेद 


बिजानाति;कस्यचन वा शब्दादे 


सम्बन्धि वस्त्वन्तरं किञ्चन न 
वेदेत्यध्याहार्यम्‌; पूर्वे तु न्या- 
य्यस्‌, सुप्ते तु विशेषविज्ञाना- 
भावस्य विवक्षितत्वात्‌ । 

एवं तावदिशेषविज्ञानाभावे 
सुषुप्तो भवतीत्युक्तम्‌ । केन पुनः 


कमेण सुषुप्तो भवति इत्युच्यते 
हिता नाम हिवा इत्येबंनाम्न्यो 


_शाखुरमाष्यार्थ - ४४ । 
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द्य कयन | 
अथ यदा सुप्तो भवति'-जिस 
समय स्वप्नवृत्तिसे बतंता हे उस 
समय भी यह विशुद्ध ही होता 
हे। इसके पर्चात्‌ जब दर्शन- 
वृत्तिरूप स्वप्तको त्याग कर जिस 
समय सुषुप्त-सम्यक्‌ प्रकारसे 
सुप्त अर्थात्‌ सम्प्रसाद--स्वा भाविक 
अवस्थाको प्राप्त हुआ होता हे- 
जलके समान अन्य वस्तुके सम्बन्धः 
से प्राप्त हुई मलिनताको त्यागकर 
स्वभावतः प्रसन्न होता हे। वह 
सुषुप्त कब होता हे ?-जिस समय 
वह किंसीके विषयमें नहीं अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं जानता, अथवा कस्य- 
चन--किसी दाब्दादिके सम्बन्ध- 
वाली किसी अन्य वस्तुको नहीं 
जानता-एऐसा अध्याहार करना 
चाहिये। इनमें पहला अर्थ ही. 
उचित है; क्योंकि यहाँ सोये हुए 
पुरुषके विशेष विज्ञानका अभाव 
बतलाना ही अभीष्ट है। 
इस प्रकार यहाँतक यह बतलाया . 
गया कि विशेष विज्ञानके अभावमें 


सुषुप्त होता है। वह किस 
के सुषुप्त होता है, सो अबः 
बतलाया जाता हे-- 


हिता नाम -'हिता? इस नाम- 
वाली जो नाडियाँ अर्थात्‌ अन्तके 
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नाख्च? शिरा देहस्यान्नरस वि द गि विपरिबामभुता देहकी शिराएँ 
णामभूता!, ताथ द्वासप्ततिः सहृ है वे 'डासप्ततिः सहख्राणि--दो 
3 सहत्त अधिक सत्तर सहस्त अर्थात्‌ 
खाणि,-दव सहस्रे अधि के सप्ततिश्च से 
पचानि तिःसहस्ाणि बद्तत्तर सहस्र हैं, वे हृदयसे-हृदय 
HEA र ' | नामका जो कमलके से आकारवाला 
कलिसत ता सांस ल्‍ मांसपिण्ड हे, उससे “पुरीततम्‌ | 
तश्मास्मांसपिण्डाट्युण्डरीकाकारात दुरोतत द्ृदयपरिवेष्टनको कहते हैं, | 
पुरीततं हृदय परिवेटनमाचक्षते, यहाँ उससे उपलक्षित शरीर पुरीततु 
तदुपलक्षितं शरोरमिहृ पुरीतच्छ- 


बदेनामिय् शब्दसे अभिप्रेत हे। अतः पुरीततम- 
ब्देनामिग्रेतम्‌-घुरीदतभमिभ्रति- भिप्रतिष्ठन्ते' अर्थातु सम्पूर्ण शरीरको 
हन्त इति शरीरं कृत्स्नं व्याप्तुच- 


व्याप्त करती हुई बहिमुंख होकर 
त्यो$्यत्यप्णराजय इव बहि- | प्रवृत्त हें, जेसे पीपलके पत्तेकी नसँ 
ख्यः प्रबृत्ता इत्यथः । 


बाइरकी ओर फेली रहती हें। 
तत्र बुद्धेरन्तःकरणस्य हृदय 


। 
शरीरमें बुद्धि-भन्त!करणका | 
(05 उसमें स्थित बुद्धिके 
स्थानम्‌,तत्रस्थबुद्धितन ENR 
णि म,तत्रस्थरु: त्राणिवेत अधीन अन्य बाह्य इन्द्रियां हें.। | 
राण बाह्मानि फरणानि । तेन | इसीसे बुद्धि कमंवश श्रोत्रादि इन्द्रियों- 
बुद्धि! कम वशाच्छोत्रादी नि तामि-| को मत्स्यजालके समान उन नाडियों- 
नाडी भिमेत्स्यजा लवत्कणशष्कुर्या-| ढारा कर्णरन्धादि स्थानोंसे बाहर 
दिस्थानेभ्यः प्रसारयति, प्रसार्य क है, 333: उन्हें फेलाकर | 
जागरित: उनकी अध्यक्ष 
चाधितिष्ठति 
> ह तिष्ठति जागरितकाले। तां iN बे जिको 
नमयोऽभिथ्यक्तसबात्मचेत- विज्ञानमय आत्मा अभिव्यक्तस्वात्म- 
न्यावभासतयां व्याप्नोति | | चेतन्यप्रकाशखूपसे व्याप्त कर लेता 
सङ्कोचनकाले च तस्या अनुसङ्क- 
चति,सोडत्य विज्ञानमयस्य स्वापः इस विज्ञानमयका सोना है और 
जाग्रद्विकासातुभवो ` भोगः; | जाग्रत्कारिक विकासका अनुभव 
। 
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हे, तथा संकुचित होनेके समय उसी- 
के साथ संकुचित हो जाता हे; वही 
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बुद्भयुपाविर्व मावातुविधायी हि | इसका भोग हे; जिस प्रकार चन्दा- 


सः, चन्द्रा दिग्नति विम्प इव जला- दिका प्रतिबिम्ब [ अपने आधार- 
- | भूत | जलादिका अनुवर्तन करने- 
झनुविधायी | तस्माचस्या बुद्धें- | वाला होता हे, उती प्रकार वह 
जाप्रद्विषपायास्ता मिर्नाडी मिः प्र- उडिख्प अपनी उपाविके स्वमाव- 
ह का ही अनुवर्ती हे। अता उस 
त्यवत्तपयमचु अत्यवसृष्य पुरी- | जाग्रहिषपिणी बुद्धिके व्यावतंत 
दति शरीरे शेते तिष्ठति, तप्तमिव | (लौटने) के साथ-साथ वह उन 
तण रन ८ | नाड़ियोंद्वारा व्यावृत्त होकर पुरो- 
छोहपिण्डम विशेषेण संव्याप्पा- ततुमें-शरोरमें शयन करता-- 
च्छरीर॑ संब्य त | स्थित होता हे, तात्पर्य यह हे कि 
ग्निवच्छरीर (पय ` व्त | तने हएलोहपिष्म असिके समान 
र 2१ वह सामान्यरूपसे शरीरमें व्याप्त 
त्यथ} । 
होकर स्थित होता हे ।* 
स्वाभाविक एव्‌ स्वात्मनि वह अपने स्वाभाविके स्वरूपे 
सरेमानोऽपि कर्मा दुगतचुद्भयतु- | ही विद्यमान रहते हुए भी कर्मातु- 
ES भि हिट सारिणी बुद्धिका अनुवर्ती होनेके 
इत्तित्वात्पुरोतति शेत इत्युव्यते। | कारण (रे शवा करता हे 
न हि सुपुप्तिकाले शरोरसम्ब- | इस प्रकार कहा जाता है। सुघुपि- 
न्घोऽस्ति। “तीर्णो हि तदा 2 उसका कोने 
धर । नहीं रहता । “उस 
सर्बोज्छोकान्हृदयस्य” (४.। | हृदयके सारे जोकोको पार कर 
है | २२ ) इति हि वक्ष्यति । | लेता हे” ऐसा श्रुति कहेगो मी । 
स्ेसंसारदुःख वियुक्ता इय- | यह अवस्था संसा रके सारे दुःखों- 
से रहित हे-इस विषयमें यह 


` भवस्थेत्यत्र इृष्टान्तः--स यथा | दृष्टान्त दिया जाता हे-वह जिस 


१. अर्थात्‌ उसकी किसी स्थानविशेषमें विशेष अभिव्यक्ति नहीं रहती, बुद्धिके 
संकोचके साथ उसका भी संकोच हो जाता है; केवळ सामान्य सतामावते बाते 
-शुद्स्वरूपमें स्थित रहता है। 
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कुमारो वा अत्यन्तबालो वा, 
महाराजो वार्‍यन्त्रबस्म्रकतिर्य- 
थोक्तत्‌, मदात्राह्मणो वा अ- 
त्यन्तपरिपक्कबिद्याविनयसम्पन्न?, 
अतिघ्नीम्‌ -अतिशयेन दुःखं इ- 
न्तीत्यतिष्नी आनन्द्स्यावस्था 
सुखावस्था तां प्राप्य गत्वा 
श॒यीतावतिष्ठेत । 

एषां च उमारादीनां स्वभाइ- 
स्थानां सुखं निरतिश्चयं प्रसिद्ध 
ठोके, विक्रियमाणानां हि तेषां 
दुःखं न स्वभावतः; तेन तेषां 
स्वामाविक्यवर्था हष्टान्तत्वेनो- 
पादीयते प्रसिद्धत्वात्‌ । न तेषां 
स्वाप एवाभिप्रेतः, स्वापस्य दा- 
शेन्तिकत्वेन विवश्षितत्वाडिशे- 
` प्राभावाच्च | विशेषे हि सति 
चृ्टान्तदार्टान्तिकमेद्‌ः स्यात्‌; 


तस्मान्न तेषां स्वापो दृष्टान्त! | | 


प्रकार कुमार-अत्यन्त छोटा बालक, 
अथवा जिसकी प्रजा अत्यन्त वशमें 
की हुई है, ऐसा कोई शास्त्रोक्त 
आचरण करनेवाला महाराज, 
अथवा अत्यन्त परिपक्क विद्या -विनय- 
सम्पन्न महाब्राह्मण 'अतिघ्नीम्‌’ -- 
जो अतिशयरूपसे दुःखका घात 
कर देती हे ऐसी जो अतिघ्नी 
आनन्दकी अवस्था यानी सुखावस्थाः 
हे, उसको प्राप्त होकर शयन करे 
अर्थातु स्थित हो। 

अपने स्वभावमें स्थित इन 
कुमारादिका सुख लोकमें सबसे बढ़- 
कर प्रसिद्ध हे, उन्हें विकृत होनेपर 
ही दुःख होता हे, स्वभावतः नहीं, 
अतः प्रसिद्ध होनेके कारण उनकी 
स्वाभाविक अवस्था को दृ्टान्तरूपसे 
ग्रहण किया जाता हे। यहाँ केवलः 
उनको सुषुप्तावस्थासे ही अभिप्राय 
नहीं हे; क्योंकि सुषुप्तावस्था तोः 
दार्टान्तिकरूपसे ही ग्रहण की गयी' 
हे, इसलिये फिर तो दृष्टान्त और 
दार्टान्तिकमें कोई विशेषता ही नहीं 
रहेगी । और इष्टान्त-दार्टान्तिककाः 
भेद किसी विशेषताके रहनेपर ही 
हो सकता हे, इसलिये यहाँ उनकी, 
सुषुप्ति दृष्टान्त नहीं हे । 
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एवमेव यथायं दृष्टान्त, एष | इसी प्रकार, जेसा कि यह दृष्टान्त 
विज्ञानमय एतच्छयनं शेते इति, है, यह विज्ञानमय 'एततु शेतेः-इस 


क टा दायनमें सोता हे । यहाँ 'एततः शब्द 
एवच्छब्द! क्रिया विशेषणाथः । क्रियाविशेषणार्थक हे । अधार्‌ इस 


-वमयं स्वाभाविके स्वे आत्मनि | "रार सुपुप्तावस्थामँ यह अपने 


हि ९. स्वाभाविक स्वरूपमें सारे सांसारिक 
Bn पारधर्मातीतो वते स्वाप- | घर्मोसे अतीत होकर विद्यमान रहता 
काल इत ॥ १९ ॥ है॥ १९॥ 

—— 


क्वैष तदाभूदित्यस्य प्रहनस्य | “उस समय यह कहाँ था? 
कुत एतदागा- प्रतिवचनपुक्तम्‌ | | इस प्रश्‍नका उत्तर कह दिया गया । 
दिति प्रनो अनेन च प्रइननिर्ण- | इस रके निणेयसे हो विज्ञानमय 
मीमांस्यते थेन विज्ञानमयस्य | आत्माकी स्वभावतः विशुद्धि और 


~ ^~ `, ८ ५ | असंसारिता भी बतला दी गयी । 
स्रभावतो विशुद्धिरसंसारित्वं | अब 'यह कहाते आया ? इस प्रशन 


“चोक्तम्‌। इत एतदागात्‌ 1 इत्यस्य के निराकरणके लिये आरम्भ किया 
अइनस्यापाकरणाथं आरम्भ; । | जाता हे। 
ननु यस्मिन्ग्रामे नगरे वा यो |  पुर्वे०-जो पुरुष जिस ग्राम या 
भवति सोऽन्यत्र गच्छंस्तत एव  नगरमें रहता है, वह अन्यत्र जाते 
आमान्नगराद्वा गच्छति , | समय उसी ग्राम या नगरसे जाता 
राळा च्छात नान्यतः हे, किसी अन्य स्थानसे नहीं । ऐसी 
तथा सति कप तदाभूदित्येतावा- | स्थितिमें 'उस समय यह कहाँ था ?” 
नेवास्तु प्रन! | यत्राभूत्तत एवा- | बस, इतना ही प्रश्‍न हो सकता हे । 


गमनं प्रसिद्ध स्यान्नान्यत ति जहाँ वह था, वहीसे उसका आग- 
मन प्रसिद्ध होगा, अन्य स्थानसे 
इत एतदागादिति प्रश्नो नहीं। इसलिये 'यह कहाँसे आया ?' 


निरर्थक एव । यह प्रश्‍न निरर्थक ही हे। 
कि श्रतिरुपालम्यते भवता १| सिद्ाण्ती- षया आप शुतिको 
क उलाहना देते हैं? 
न। पूले० -महीं । 
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कि तदि? 
्विती यस्य प्रइनस्यार्थान्तरं 
` श्रोतुभिच्छाम्यत आनर्थक्यं चो- 
द्यामि । 

एवं तहि कुत इत्यपादानार्थता 
न गृश्षते; अपादानार्थवे दि 
पुनरुक्तता, नान्य!थत्वे । अस्तु 


तहिं निमित्तार्थः प्रइन!-- कुत 
एतदागात्‌ किन्निमित्तमिहा- 


गमनमू ? इति | 

न निमित्तार्थता पि, प्रतिवचन- 
वैरूप्यात्‌ । आत्मनश्च सर्वस्य जग- 
तोञग्निविस्फुलिज्ञादिवदुत्पत्तिः 
प्रतिबचने श्रयते। न हि विस्फु- 
लिङ्गानां बिद्रवणेऽग्निनि मित्तम- 
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कक ककन केबल बेल के कक कप को इून्दनकृ कृषक 


[ अध्याय २ 


सिद्धान्ती-तो फिर क्या बात हे? 

पू्े०-में दुसरे . प्रश्नका कोई 
और अर्थ सुनना चाहता हूँ, इसी. 
लिये इसकी व्यर्थताकी शड्का करता 
हृ 

एकदेशी-अच्छा, तो फिर 'कुत!! 
इस शब्दकी ['कहाँसे'--इस प्रकार] 
अपादांनाथंता ग्रहण नहीं को जाता; 
क्योंकि अपादानाथंता ग्रहण करने- 
पर ही पुनरुक्तिका दोष होता हे, 
कोई अन्य अथे लेनेपर नहीं। अच्छा. 
तो, इस प्ररनको निमित्तार्थक माना. 
जाय । अर्थात्‌ 'कुत एततु आगातु'- 
किस निभित्तसे इसका यहाँ आना 
हुआ ? 


सिद्धान्ती--इसकी निमित्तार्थता 
भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा' 
माननेसे इसका उत्तरसे विरोध 
होगा । उत्तरमें अग्निसे विस्फुलि- 
ङ्ञादिके समान आत्मासे ही जगतुकी- 
उत्पत्ति सुनी जाती हे । विस्फुलिज्ञों 


पादानमेव तु सः तथा परमात्मा ( चिनगारियों ) के फेलनेमें अग्नि 
विज्ञानमयस्यात्मनोऽपादानस्वैन | निमित्त नहीं हे, वह॒तो अपादान 


श्रते अस्मादात्मनः इत्येतरिम- 


न्वाक्ये | तस्मात्प्रतिवचनवैलो- 
स्यात्त इति प्रशनस्य निमित्ता- 
थता न शक्यते वणयितुम्‌ । 


ही है। इसी प्रकार 'इस आत्मासे? 
इस वाक्यमें परमात्मा विज्ञानमयः 
आत्माके अपादानरूपसे सुना जाताः 
हे । अत; उत्तरसे विरोध आनेकेः 
कारण 'कुतः' इस प्रइनकी निमि- 
्तार्थता वर्णन नहीं की जा सकती ४ 
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ठर ५७०९५०७४७९ ७%%७%२%%& 
ननन्‍्वपादानपश्षे5पि पुनरुक्तता-| पूवं०-कितु अपादान-पक्षकोः 
' | स्वीकार करनेपर भी पुनरुक्तताका 
दोषः स्थित एव | , | दोष तों खड़ा ही रहता है। 


नेष दोष!,प्रश्‍नाम्यास्‌ आत्मनि | सिद्धान्ती-यह कोई दोष नहीं 
क्रियाकारकफलात्मतापोहस्य 4 क्योंकि इन प्रश्‍नोंसे . आत्मामें 
विवक्षितत्वात्‌ । इह दि विद्या -कारक-फलात्मताकी निवृत्ति 


प्रतिपादन करनी अभीष्ट हे। यहाँ 
विद्याबिषयाबुपन्यस्तौ ।'आत्मे- | विद्या ओर अविद्याः Bs 


त्येबोपासीत'/(१ । ४ | ७)“आ- | विषयोंका वर्णन किया गया हे 
स्मानमेवावेत्‌^ ( १।४। १० ) | आत्मा हे-इस प्रकार उपासना 
| करे” “आत्माहीको जाना” “आत्म- 

(1 आर |] 
| त्मानमेव लोकप्रुपासोत” | ककी ही उपासना करे” यह 
(१॥ ४ | १५) इति बिच्चाः | विद्याका विषय हे । तथा पाडक्तकमं 
विषयः । तथा. अविद्याविषयश् | और उसका फल नामख्पकर्मात्मक 
तिक्त 0 NN ° | अन्नत्रय--यह अविद्याका विषय 

पाहक्त कम तंत्फले चान्नत्रय नमे षये 

त है।. इनमें अविद्याके विषयमें तो 

नामरूपकर्मात्मकमिति । तत्रा-. 


2२ जो कुछ कहना था वह..सब कह 
विद्याविषये वक्तव्यं सबयरुक्तम्‌ | | दिया, विद्याके विषय आत्माका 
विद्याविषयस्त्वात्या केवल उपन्य-| तो केवल उल्लेख किया हे, उसका 
स्तो न निर्णीतः । लन्निर्णबाव निर्णय नहीं किया । उसका निर्णय 
3 करनेके लिये ही भें तुम्हे नरह्मका 
इति प्रक्रान्तं क्षपयिष्यामि! | 'ज्ञान कराऊंगा? इस प्रकार प्रकरण 
(२।१।१५) इति च । अत- | उठाया हे । अतः विद्याके 
स्त 1 | विषयभूत उस ब्रह्मका यथाथ 
१ ए पानि पा रीतिसे ज्ञान कराना हे। उसका 


यथार्थ स्वरूप क्रिया-कारक-फलरूष 
याथात्म्यं क्रियाकारकफलमेद- | भेदसे रहित, अत्यन्त विशुद्ध और 


शन्यमत्यन्तविशुद्धमद्ेदमित्येत- | अत दे-यह बतलाना अभीष्ट दे। 
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. विवक्षितम्‌ । अतंस्तदनुरुपौ 


ग्रहनाबुत्याप्येते श्रुत्वा क्वैष तदा- 
भूत! “कुत एतदागात्‌’ इति । 

तत्र यत्र भवति तदधिकरणं 
यड्धवति तदिकतंव्यस्‌,तयोशा- 
विकरणाधिकतंव्ययोमेंदो दष्टो 
'छोके | तथा यत आगच्छति 
तदपादानं य आगच्छति स कर्ता 
तस्मादन्यो इष्टः । तथा आत्मा 
काप्यभूद्न्यस्मिन्नन्यः कुतश्रिदा- 
गादन्यस्माद्न्यः केनचि द्विन्नेन 
साधनान्तरेणेत्येवं लोकवरप्राप्ता 
बुद्धि: | सा प्रतिवचनेन निवते- 
यितव्ये ति । नायमात्मा अन्यो- 
डन्यत्राभूदन्यो वा अन्यस्मादागतः 
साधनान्तरं वा आत्मन्यस्ति । कि 
तहिं ? स्वात्मन्येवाभूद “स्वम्‌ 
(आत्मानम्‌)अपीतो भवति”(छा० 


[ अध्याय २ 


इसलिये उसके अनुरूप ही श्रुति 
“उस समथ यह कहाँ था ?' और 
“यह कहाँसे आया ?!--इन दो 


|| प्रहनोंको उठाती है। 


उनमें, जहाँ रहता हे वह अधि- 
करण होता हे और जो रहता है 
वह अधिकतँच्प होता हे। लोकमें 
उन अधिकरण ओर अधिकतंव्योंक़ा 
भेद देखा गया हे । इसी प्रकार 
जहाँसे आता हे वह अपादान होता 


हे और जो आता हे वह कर्ता उससे 


भिन्त देखा जाता हे। इस प्रकार 
आत्मा किसी अन्यमें उससे भिन्न- 
रूपमें था ओर किसी अन्यस्थानसे 
उससे भिन्न रूपसे ही किसी भिन्न 
साधनान्धरके द्वारा आया है-- 
इस प्रकार लोकवत्‌ ऐसी बुद्धि प्राप्त 
होती हे। इसका उत्तर देकर 


निराकरण करना हे। [ अर्थात्‌ . 


यह बतलाना हे-कि ] यह आत्मा 


'न तो अन्यरूपसे किसी अत्यस्थान- 


में अथवा न यह अन्यरूपसे अन्यके 
पासे आया हे और न आत्पमामें 
कोई अन्य साधन हो हे। तो फिर 
क्या बात है ?-यह अपने स्वरूपमें 


'उ०६।८। १)“सतां सोम्य तदा| ही था; जेता कि “स्वात्माको प्राप्त 


जाता हे”, “हे सोम्य ! उस समय 


' -सम्पन्नो भवति” (छा० उ० ६ यह सतृसे सम्पन्न (संयुक्त) हों जाता 
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६ ८ | १ ) “प्राज्ेनात्मना सम्प- 
रिष्वक्त? (दृ इ० ४। ३। 
२१)“पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते” 
{ प्रर उ० ४ | ७ ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्यः । अत एवं नान्यो- 
अन्यस्मादागच्छति । तच्छुत्येव 
प्रदर्यते ‘अस्मादात्मनः? इति । 
आत्मव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरा- 
भावात्‌ । | 

नन्वस्ति प्राणाद्यात्मव्यति- 
रिक्त वस्त्वन्तरध्‌ । 


न,प्राणादेस्तत एव निष्पत्तेः । | 


तत्कथम्‌ १ 
इत्युच्यते, तत्र दृष्टान्त !-- 


३५७ 
१०६९ ८६०९ १७. ०३७०६७० PPE 


| है”, “प्राज्ञात्मासे सम्यक्‌ प्रकारसे 


आलिज्वित-रहता हे”, “परमात्मामें 
सम्यक्‌ प्रका रसे स्थित हो जाता हे” 


इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता हे । 


अतः अन्य आत्मा करिसी अन्यके 
पाससे नहीं आता । यह बात 'इस 
आत्मासे' इत्यादि रूपसे श्रुति ही 
प्रदर्शित करती है; क्योंकि आत्मासे 
भिन्न वस्तुकी तो सत्ता ही नहीं हे । 
पूर्वे०-आत्मासे भिन्त प्राणादि 
वस्तुएं हें तो? 
सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि प्राणादि- 
को निष्पत्ति तो उसीसे होती हे। 
पूवे०-सो किस प्रकार ? 
सिद्धान्ती-बतलाते हैं, उसमें 


यह दृष्टान्त हे-- 


आत्मासे जगतकी उत्पत्तिमै ऊणंनामि और अग्नि- 
विस्फुलिज्ञका दृष्टान्त 


स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोचचरेद्यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फु- 
लिङ्गा व्युच्चरन्त्येवसेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे 
खोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्यो- 
पनिषत्सत्यस्य सत्यम्रिति प्राणा वे सत्यं तेषामेष 


सत्यम्‌ ॥ २० ॥ 


जिस प्रकार वह ऊर्णनाभि ( मकड़ा ) तन्तुओपर ऊपरकी ओर 

'जाता हे तथा जेसे अग्निसे अनेकों क्षुद्र चिनगा रियाँ उड़ती हैं, उसी प्रकार 

'इस आत्मासे समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवगण और समस्त भत 

विविध रूपते उत्पन्न होते हैं। 'सत्यका सत्य” यह उस आत्माकी उपनिषद 
। प्राण ही सत्य है। उन्हींका यह सत्य है ॥ २० ॥ 
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स यथा लोक ऊर्णनाभिः | लोकमें जिस प्रकार चह ऊर्ण- 


ऊर्णनाभिलेताकीट एक एव 
प्रसिद्रः सन्स्वात्माग्न विभक्तेन 
तन्तुनोच्चरेदृदच्छेत्‌ । न चास्ति 
तस्योद्गमने स्वतोऽतिरिक्तं कारः 
कान्तरम्‌। यथा चेकरूपादेकस्मा- 
दग्नेः क्षु्रा अरपा विस्फुलिज्ञाखुट- 


नाभि-जो लृताकीट (जाल बनाने- 
वाला कीड़ा ) प्रसिद्ध हे वह अकेला 
ही अपनेसे सरवंथा भेद न रखनेवाले 
तन्तुओंद्वारा ऊपरकी ओर जाता 
हे; उसके ऊपर जानेमें अपनेसे भिन्न 


कोई अन्य साधन नहीं हे। तथा 
जिस प्रकार एकरूप अर्थात्‌ एक ही 


अग्निसे क्षुद्र-अल्प विस्फुलिज्ञ-चिन- 


योऽन्यवयवा व्युच्चरन्ति विधिध| गारियाँ यानी अग्निकंण विविध - 
नानावोच्चरन्ति | यथेमो दृष्टास्तौ| गाना उडते हैं। जिस प्रकार ये दोनों 


कारकवेदाभावेऽपि प्रबृत्ति दर्श- 
यतः, प्राकप्रवृत्तःच स्वभावतः 
एकत्वम्‌ , -एवमेवास्मादात्मनो 
विज्ञानमयस्य प्राकप्रतिवोधाध- 


दृष्टान्त कारकभेद न होनेपर भी 
प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हें और प्रवृत्ति- 


से पूवं स्वरूपतः एकत्व दिखलाते 
हैं, इसी प्रकार इस आत्मासे अर्थात्‌ 
बोध होनेसे पूर्वं इस विज्ञानमय 


स्वरूपं तस्मादित्यथे| सर्वे प्राणा! आत्माका जो स्वरूप है, उससे 


बागाद्यः, सर्व लोका भूरादयः, 
सर्वाणि कर्मफलानि, सर्वे देवा! 
प्राणलोकाषिष्ठातारोऽग्याद्यः, 

सर्वाणि भूतानि जह्मादिस्तस्त्रप- 
यन्तानि प्राणिजातानि, सब एत 
आत्मान इत्यस्मिन्पाठ उपाधि- 
सम्पर्कज नितप्रबुष्यमानविस्तेषा- 
त्मान इत्यर्थः, व्युच्चरन्ति | 


१. भाष्यन्दिन-शाखाको चिने ऐसा पाठ है। 


| वागादि समस्त प्राण, म्रूर्लोकादि 
समस्त लोक यानी सम्पूर्ण कमंफल, 
प्राण और लोकोके- अधिष्ठाता 
अग्नि आदि समस्त देवगण और 
समस्त भूत अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर 
स्तम्बपरयंन्त समस्त प्राणिसमुदाय 
[इस आत्मासे] विविधरूपसे उत्पन्न 
होते हैं। जहाँ 'सर्वे एते 'आत्मान; 
ऐसा पाठ हे, वहाँ 'उपाधिसंसगंके 
[रण जिनका विशेष रूप जाना जाता 
हे, वे अनेक आत्मा ( जीव ) उत्पन्न 


होते हैं'-ऐसा अथं करना चाहिये) 
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जगदिद्स ग्निबिस्फु लिङ्गचद्व्युच्च- 
रत्यनिञञम्‌, यस्मिन्नेव च प्रलीयते 


जलबुदूबुदवत्‌, यदात्मकं च वतते 
स्थितिकाले, तस्यास्यात्मनो 
ब्रक्षण।, उप निषद्‌ ;उपसमीपं निग- 
मयतीत्यमिघायक शब्द उपनि- 
षद्त्युच्यते, शाक्षप्रामाण्यादेत- 
च्छब्द्गतो विशेषो5वसी यत उंप- 
निगसयितृत्वं नाम । 
कासावुपनिषदित्याह-सत्य- 
स्य सत्यमिति । सा हि सर्वत्र 
चो पनिषदलौ किकार्थत्वाद्‌ दुर्वि- 
ज्ञयार्था,इति तदथमाचष्टे-ग्राणा 
वे सत्यं तेषामेष सत्यमिति। 
एतस्यैव वाक्यस्य व्यारूयानायो- 
त्तरं ब्राह्मणद्वयं भविष्यति । 
भवतु तावदुपनिषद्वयाख्याना- 
इत्यथुपनिषत्‌ योत्तरं ब्राक्षणद्वयम््‌ , 
किविषयेति यस्यो प निषदित्युक्तम्‌ , 


जिस आत्मासे यह चराचर जगत्‌ 
अहनिश उत्पन्न होता रहता है और 
जलमें बुलबुलेके समान जिसमें यह 
लीन हों जाता हे तथा स्थितिकालमें: 
जिस स्वरूपसे यह विद्यमान रहता 
हे, उपनिषत्‌ हे; उप अर्थात्‌ समीप- 
से निगमन करता हे;इसलिये अभि- 
घायक (वाचक) शाब्द ही 'उपनिषद्‌ः 
कहा जाता हे, 'उपनिषद्‌' शब्दम 
रहनेवाली यह उपनिगमनकतुंत्वं- 
रूप विशेषता शाखप्रामाण्यसे जानी: 
जाती हे। 
वह उपनिषद्‌ क्या है, सो श्रुति 

बतलाती है-'सत्यका सत्य” यह वह 
विशेषता हे । अलौकिक अर्थवाली 
होनेके कारण उस उपनिषदुका अर्थे 
सवंत्र दुविज्ञेय हे,इस लिये श्रुति उसका 
अथे बतलाती हे-प्राण ही सत्य हे, 
यह (आत्मा) उनका भी सत्य हे। 
आगेके दो ब्राह्मण इसी वाक्यको, 
व्याख्या करनेके लिये होंगे। 

पूवे०-आगेके दो ब्राह्मण भले ही 
इस उपनिषद्की व्याढ्या करनेके 
लिये हों, परंतु ऊपर जो यह कहा 
गया है कि 'यह उसकी उपनिषद्‌ हे? 


मी मांस्यते तत्र न जानीम: किं प्रकृत- इसमें हम यह नहीं जानते कि यह 


स्यात्मनोविज्ञानमयस्य वाचि 


उपनिषद्‌ हाथ दबानेसे उठे हुए 
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'पैषणो स्थितस्य संसारिणः शब्दा- 
पदिशुज॒ इयध्षुपनिषदाहो स्तििद- 
अंसारिणः कस्यचित्‌ । 

किश्वातः ! 

यदि संसारिणस्तदा संसार्येव 
"बिज्ञेय;,तद्विज्ञानादेव सवं्रासि। 
स एव अद्मशब्दबाच्यस्तद्वियेव 
्रह्मविद्येति। अथ असंसारिण!, 


तदा तद्विषया विद्या ब्रह्मविधा। : 


तस्माच्च बरह्मविज्ञानात्सवेमावा- 
पत्ति; | 
सवेमेतच्छाद्वप्रामाण्याद्ध वि- 
च्यति। किन्त्व स्मिन्पक्षे “आत्मे- 
-्येवोपासीत” ( १। ४ । ७ ) 
“आत्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मि” 
(१।४।१४) इति परब्रह्मेकत्वप्रति- 
ादिकाः श्रतय; झुप्येरन्‌ , संसा- 
-रिणश्चान्यस्यामाबे उपदेशानथ- 
क्यात्‌ । यत एवं पण्डितानाप- 


[ अध्याय २ 


शब्दादिका भोग करनेवाले प्रकृत 
विज्ञानमय संसारी आत्माकी हे 
अथवा किसी असंसारीको ? 
सिद्धान्ती-इससे तुम्हारा क्या 
प्रयोजन है? 
पूबं०-यदि यह उपनिषद्‌ संसारी 
की हे, तब तो संसारी ही विशेष- 
खूपसे ज्ञातव्य हे, उत्तके विज्ञानसे 
ही सर्वेभावकी प्राप्ति हो सकती हे 
वही 'ब्रह्म' शब्दका वाच्य हे तथा 
उसकी विद्या ही ब्रह्मविद्या हे। और 
यदि यह असंसारीकी हे तो असंसारी 
आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाली विद्या 
ही ब्रह्मविद्या हे, एवं उस ब्रह्मविज्ञान- 
से हो सवेभावकी प्राप्ति होती हे। 
सिद्धान्ती- यह सब झाख्नप्रा माण्य- 
से ही सिद्ध होगा । किंतु इस पक्षमें 
“१आत्मेत्येवोपासीत”, “*आत्मान- 
मेवावेदहं ब्रह्मा स्मि” इत्यादि परब्रह्म- 
की एकताका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतियाँ बाधित हो जायंगी; क्योंकि 
ब्रह्मसे भिन्न किसी संसारीकी सत्ता 


“न होनेके कारण उसका उपदेश 


निरथंक होगा। इस प्रकार जिसका 
उत्तर नहीं दिया गया हे, उत 


१, आत्मा है -इस प्रकार उपासना करे। 
>. बात्माको हो जाना कि में ब्रह्म हू । 
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वचनप्रइनविषयस्‌; अतो यथा- 
शक्ति त्रह्मविद्याप्रतिपादकवाक्ये 
ब्रह्मविजिज्ञा्नां बुद्धिव्युत्पाद- 
नाय विचारयिष्यामः । 


न तावद्संसारी परः, पाणिपे- 


> 


स्थान्तरविशिष्टादुत्पत्तिश्रुते! । ने 
प्रशासिताशनायादिवजिंतः परो 


ज्ञपयिष्यामि’ (२ । १। १५) 


इति प्रतिज्ञाय सुप्त पुरुषं पाणिपेषं 


बोधयित्वा तं शब्दादिभोक्तृत्व- 
विशिष्टं दशयित्वा तस्यैव स्वप्नः 
वारेण सुषुप्त्याख्यमवस्थान्तर- 
मुन्नोय तस्मादेवात्मन। सुषुप्त्य- 
वस्थाविशिष्टाद्‌ अग्निबिस्फुहिङ्गो- 
णंनामिदष्टान्तास्याधरुत्पचि दर्शः 
यति श्रुति! “एवसे वास्मात्‌” (२। 
१।२०) इस्याद्विना । न चान्यो 


जगदुत्पत्तिकारणमन्तराले श्रुतो- | 


ऐकात्म्यविषयक प्रश्‍नका विषय 
पण्डितोके लिये भी अत्यन्त मोहका 
स्थान हे, इसलिये ब्रह्मजिज्ञा पुओंकीः 
बुद्धिको ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन 
करनेवाले वाकयोंमें प्रवृत्त करनेकेः 
लिये हम यथाशक्ति विचार करेंगे।* 

इनमेसे असंसारी (शुद्ध आत्मा): 
तो परमात्मा हो नहीं सकता;: 
क्योंकि हाथ दबानेसे जगे हुए 


| शब्दादिके भोक्ता एवं सुषुप्तिसज्ञकः 


अवस्थान्तरसे विशिष्ट जीवसे जगत्‌- 
की उत्पत्ति सुनी गयी है। उससे 
भिन्न क्षुधादि जीवधमोंसे रहित 
शुद्ध ब्रह्म जगतुका शासक नहीँ 
है। क्यों नहीं हे? क्योंकि “मैं 
तुझे ब्रह्मका ज्ञान कराऊंगा? ऐसीः 
प्रतिज्ञा कर हाथ दबानेके द्वारा 
सुषुप्त पुरुषको जगाकर उसे शब्दा दि- 
भोक्तृत्व-विशिष्ट दिखाकर, उसीकीः 
स्वप्नके द्वारा सुषुप्तिसंशक अवस्था- 
न्तर प्रदर्शित कर श्रुति “एवमेवा-- 
स्मात्‌”* इत्यादि वाक्यद्वारा सुषुप्ति- 
अवस्थाविशिष्ट उस आत्मासे हीः 
अग्नि-विस्फुलिज्ञ और ऊर्णनाभिकेः 
दष्टान्तोंद्वारा जगतुकी उ'पत्ति दिख- 
लाती है। यहाँ बीचमें जगतुकी: 
उत्पत्तिका कोई दुसरा कारण सुना 


१. इससे आगे पहले पूनंपक्षकी बात कहते हैं । 
२. इसो प्रकार इससे | 
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ऽस्ति, विज्ञानमयस्यैव हि प्रकः 
रणम्‌ । समानप्रकरणे च श्रुत्य- 
ज्तरे | 
चान्प्रसतुत्य “स होवाच यो पै 
चाठाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता 
यस्य वैतत्कर्म स वै वेदितव्यः” 
( को०उ०४।१९) इति प्रबुद्ध- 
स्यैव विज्ञानमयस्य वेदितव्यतां 
दर्शयति, नार्थान्तरस्य । 
तथा च “आत्मनस्तु काम।य 
सब प्रियं भवति’ (२ । ४।५) 
इत्युक्त्वा, य एवात्मा प्रिय! 
` असिद्वस्तस्पैव द्रष्टव्यश्रोतव्य- 
भन्तव्यनिदिष्यासितव्यतां 
द्ृशयति। तथा च विद्योपन्यास- 
काले“ आत्मेत्येवोपासीत” (१। 
. ४1७) “तदेतरप्रयः पुत्रात्मयो 
त्रिचात” (१।४।८) “तदा- 
त्मानमेवावेदहं त्रारि” (१। 
. ४ । १० ) इत्येवमादिवाक्य।- 
:चामाचुलोम्यंस्यासरामावे । 


बक्ष्यति च--“आत्मानं चेदवि- | आगे 
ज्ानीयादयमस्मीति पूरुषः | यह 


(४।४।१२)इति। 


नहीं गया हे और यह दिज्ञानमयका. 
ही प्रकरण हे। इसके समान ध्रक- 
रणमें ही कोषीतकी-शाखावालोंकी 
एक अन्य श्रुतिमें आदित्यादि-पुरषों- 
का प्रकरण उठाकर श्रुति “वह 
बोला, हे बालाके! जो भी इन 
पुरुषोंका कर्ता हे और जिस कला यह 
जगद्रू कमे हे वही निश्चय ज्ञातव्य 
हे” इस प्रकार जगे हुए विज्ञान- 
मयकी ही ज्ञातग्यता प्रदर्शित करती 
हे, किसी अन्य वस्तुकी नहीं । 

इसो प्रकार “आत्माके लिये ही 
सब कुछ प्रिय होता हे” ऐसा कह- 
कर श्रुति यह दिखाती हे कि जो 
आत्मा प्रियरूपसे प्रसिद्ध है, वही 
द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य और निंदिं- 
ऽ्यासितव्य हे। इस तरह यदि कोई 
विज्ञानमथसे भिन्न ज्ञातव्य न होगा, 
तभी आत्मज्ञानकी व्याख्या करते 
समय “आत्मा हे-इस प्रकार उपा- 
सना करे” “वह यह आत्मा पुत्रसे 
प्रिय हे और घनसे भी प्रिय है” 
तथा “उसने आत्माको ही जाना 
कि में ब्रह्म हुँ” इत्यादि वाक्योंकी 
अनुकुलता हो सकती हे । श्रुति 
“यदि पुरुष आत्माको 'में 
ह है! इस प्रकार जान जाय” 


| ऐसा कहेगी भो । 
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सववेदान्तेषु च रत्य गात्म- | समस्त वेदान्तो ब्रह्मकी 'अहस्‌” 
वेद्यतैत प्रदश्यतेष्दभि ति, न बहि- इस खूपसे प्रत्यगात्मभावसे ही 


नद र वेचता दिखायी गयी हे, शब्दादिके 
वधता ब्दादिवतप्रद्स्यतेऽसौ समान 'यह ब्रह्म हे” इस प्रकार 
ब्रह्मेति । तथा कोषीतकिनामेव क नहीं दिखायी गयी। 
4] र , | इसी प्रकार कोषीतकी शाखावालों 
ग 1 विजिज्ञासीत वक्तारं | को श्रुति भी “वाणीको जातनेकी 
बिधत’ ( को० उ० ३। ८ ) | इच्छा न करे, बोलनेवालेको जाने” 
इत्यादिना वागा दिकरणेवरयावृत्तः इत्यादि वाक्यसे यागादि इच्द्रियोंसे 
हरे भिन्न कर्ताकी ही वेद्यता प्रदर्शित 

स्य कतुरेव वेदितव्यतां दशय ति। | करती है। 
अषस्थान्तरचि शिष्टोऽसंसारीति| पदि कहो कि भवस्यान्तरविशिष्ट 
र्ति होनेपर वह असंसारी हो जाता हे। 
चेत अथापि स्याद्यो जार्गा अर्थात्‌ यदि ऐसा मानो कि जाग- 
न्दा दिशुग्विज्ञानमयः, स एवं | रित-अवस्थामें जो विज्ञानमय 
प्राज्य न्म छ शब्दादिका भोक्ता हे, वही सुषुप्त 
'सुपुप्ताख्यमवस्थान्तरं ड जकात 
परः प्रक्षासिता अन्यः स्यादिति | उससे भिन्न जगतका शासक असं- 
चे 2 २, 6 | सारी हो जाता हे, तो यह ठीक 
भ, अद्टत्वात्‌ । न ह्यवधमक! | नहीं, क्योंकि ऐसा देखा नहीं यया । 
- । वेनाशिक-सिद्धा्तके सिवा और 
पदार्थों इशेःन्यत्र वैनाशिकसि- कहीं ऐसे धमंवाला पदार्थ नहीं 
द्वान्ताद। न हि लोके गौस्तिछन्‌ | देखा गया! छोक ऐसा नहीं देखा 


इन्वा गो गया कि बेठते था चलते समय तो 
गच्छन्वा गोभव ति-शयानस्त्व- | गौ गौ रहे और सोनेपर वह अश्वादि 
आदिजात्यन्तरमिति। न्यायाच- 


कोई अन्य जातिका पशु हो जाय। 

नश युक्तिसे भो यही सिद्ध होता हे कि 
यद्धमको यः पदार्थः प्रभाणेनाव- 
गतो भवति, स देशकालावस्था- 


जो पदार्थ प्रमाणद्वारा जिन धर्मो- 
वाला जाना जाता हे, वह अन्य 
देश, काल अथत्रा अवस्थाओंमें भी 
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न्तरेष्वापि तद्धर्मक एव भवति । | उन्हीं घर्षोवाला रहता हे । यदि 
स चेत्तदर्मकत्व॑ व्यभिचरति, सर्व! वढ उन धमाका त्याग कर देतो 


सारे ही प्रमाण-व्यवहारका लोप 
प्रमाणव्यबहारो उप्येत । तथा ही क 


साख हो जाय । इसी प्रकार सांख्यवादी 
च॒ न्यायबिदः साङख्यमी मांस- और मीमांसकादि न्यायवेत्ता भीः 


कादयोऽसंसारिणोऽभाबं युक्ति सैकड़ों युक्तियोंसे असंसारी ईश्वरके 
शतैः प्रतिपादयन्ति | अभावका प्रतिपादन करते हें। 
संसारिणोऽपि जगदुत्पत्तिस्थिति- यदि कहो कि जगतुकी उत्पत्ति, 
स्थिति और लयरूप क्रियाके कटं- 
लयक्रियाकवत्वविज्ञानस्यामावादू त्वका ज्ञान न होनेके कारण संसारी 
अयुक्तमिति चेत्‌--यन्महता जीवको भी जगतुका कर्ता मानना 
जू 3 उचित नहीं हे, अर्थात्‌ तुमने जो बड़े. 
अपश्चन स्थापितं भवता, शब्दा- | विस्तारसे यहाँ यह सिद्ध किया हे किः 


os दाब्दादिका भोक्ता अदस्यान्तरविरिष्ट 
दिभुक्सं सारयवावस्थान्तर वि शिष्टो ला कता 


जगत इद कतेति-सद्सत्‌; यतो | वह ठोक नहीं है;क्योंकिसंसारी जीव- , 


जगदुत्पत्तिस्थितिलयक्रियाकतृत्व- में जगतुकी उत्पत्ति, स्थिति एवं लय- 
को को रूप क्रियाके कतृंत्वविज्ञानकी शक्ति- 
बिज्ञानशक्तिसाधनामाव;सवलोक- के साघनोंका अभाव सभी लोकोंको 
() ७. ८ री 
प्रत्यक्ष! संतारिण! | सकथमस्म- | मस है। वह हम-जैसा संसा 
हक जीव इस पृथिवी आदिके यथास्थान 
दादिः संसारी मनसापि चिन्त- | स्थापनपुर्वक विभिन्नप्रका रकी रचना- 
यितुमशक्यं एथिव्या _ | से विशिष्ट एवं मनसे भी अचिन्तनीय 
द्‌ हिया | जगतुको किस प्रकार रचना कर 
विशिष्टं जगन्निमिचुयात्‌! अतो- | सकता है ?- इसलिये ऐसा मानना 
, उचित नहीं; ऐसी यदि कोई शङ्का 
ध्युक्तमिति चेन्न, शात्नात्‌; शास्र | करे तो ठोक नहीं, क्योंकि घ्रे 
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संसारिणः “एवमे वास्मादास्मनः? 
(२।१।२०) इति जगदुत्पत्त्यादि 
दर्शयति। तस्मात्सवे श्रद्धेय मिति 
स्यादयमेक! पक्ष; । 


“यः सर्वज्ञः स्वित्‌” 
असंसारिणो ( हु० ड० १।१। 
जगत्कारणत्वो- ९ ) “योड्शुनाया- 
पपादनम्‌ पिपासे अत्वे 
ति” ( बू० ० ३।५।} १) 
“असङ्गो न हि सज्यते” ( ३। 
९ । २६) “एतस्य बा अक्षरस्य 
प्रशासने” (३।८। ९) “यः 
सवषु भूतेषु तिष्ठम्‌'` 'अन्तर्या- 
म्यसृतः” (३। ७। १५) “स 
यस्तान्पुरुषान्निरुह्य" ` ` अस्यक्रा- 
मत्‌” (३।९।२६) “सवा 
एष महानज आत्मा” (४। 
४ । २२ ) "एष सेतुर्विधरण!” 
(४।४।२२) “सवस्य 
बशी सर्वेस्येशानः” ( ४।४।२२) 

य आत्मापहतपाप्मा 
बिसृत्यु#? ( छा० उ० ८। ७। 
१) “तत्तेजोऽसृजत” ( छा० 
उ०६।२।३) “आत्मा वा 
इदमेक एवाग्र आसीत्‌? ( ऐ० 


उ० १।१।१) “न लिप्यते लोक | 


संसारी जीवको ही जगतका कारण मानतेवाले पूवं 
थाने असंदारीका जगत्कारणत्व प्रदशित किय 


१. यद्वातक सिद्धान्तीने 
पक्षको प्रदशित किया है। इससे 
जाता है । 


शाझुरभाष्याबं 
कै eel otri Gyaan Kosha ४६५ 
PROPS 


यही सिद्ध होता हे। “इसी प्रकार 
इस आत्मासे” इत्यादि शास्त्र 
संसारीसे ही जगतुकी उत्पत्ति आदि 
प्रदशित करता हे; इसलिये इस 
सबसे विश्वास रखना चा हिये-- 
ऐसा यह एक पक्ष हो सकता हे 1१ 


“ जो सवंज्ञ और सववेत्ता हे” 


“जो क्षुधा-पिपासासे अतीत हे”, 


“जो असङ्ग हे इसलिये किसीसे 
संयुक्त नहीं होता”, “इस अक्षरके 


ही शासनमें”, “जो समस्त भतोंमें 


रहनेवाला, अन्तर्यामी और अमृतः 
है”, “जो उन पुरुषोंका निरोध 
करके उनसे आगे बढ़ा हुआ हे”, 
“बही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा 
है”, “यह विदोषरूपसे धारम करने- 
वाला सेतु हे”, “यह सबको वरामें 
रखनेवाला ओर सबका शासकः 
हे”, “जो निष्पाप और अजर-अमर 
आत्मा हे”, “उसने तेजको रचा”, 
“आरम्भमें यह एक आत्मा ही था, | 
“वह लोकदुःखसे लिप्त नहीं होता: - 
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[ अध्याय २ 
२९०९७९७७९७ 


कक 
हु/खेन बाह्य ( क० उ० २ | | क्योंकि उससे बाहर हे- इत्यादि 


२ । ११) इत्यादिश्रतिशतेम्यः, 
स्मृतेश्च “अहं सवस्य प्रभवो मत्तः 
सब प्रवतते (गीता १०।८) शति 
-परोऽस्त्यसंसारी श्रुतिस्मृतिन्या 
ग्रेम्पश्च; स च कारणं जगतः | 
ननु “एबभेवारमादात्मनः” 


(२।१। २० ) इति संसारिण 


णवोत्पत्ति दर्शयतीत्युक्तम्‌ । 

न; “य एषोऽन्तहृदय आ- 
काशः” (२। १। १७) इति 
र 
इति युक्तः परस्येव परामर्शः । 
“क्वैष तदाभूत्‌” (२१। १६) 


सेकड़ों श्रुतियोंसे तथा “में सबका 
उत्पत्तिस्थान हे और मुझसे ही सब 
उत्पन्न होता है” इत्यादि स्मृतियोंसे 
जीवसे भिन्त असंसारी परमात्मा 
सिद्ध होता है और श्रुति-स्मृति एवं 
युक्तिसे वही जगतका कारण हे। 

पूर्वे०-कितु “इसी प्रकार इस 
आत्मासे” इत्यादि श्रुति तो संसारी 
जीवसे ही जगतूकी उत्पत्ति 
दिखलाती हे-एऐसा ऊपर कहा 
जा चुका हे। 

सिद्धान्ती-नहीँ; “जो यह 
हृदयास्तगंत आकाश हे” इस प्रकार 
यहाँ परब्रह्मका हो प्रकरण होतेके 
कारण “इस आत्मासे” इत्यादि 
श्रुतिद्वारा परब्रह्मका ही परामर्श 


इत्यस्य प्रइनस्य प्रतिवचनत्वेन | ना चरत हे । “उस समय यह 
आकाशशब्दवाच्य! पर आस्मोक्तो कहाँ था ?” इस प्रकार इस प्रश्‍नके 


“य एपोञ्न्तहद्य आकाशस्तस्मि- से“ यह जो हृदयके अनतत 
चेते” (२। १। १७) इति । आकाश हे, इसमें यह शयन 
करता हे” इस वाक्यद्वारा आकाश 


“सिता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति” 
( छा० उ०६।८। १) “अह- 
रहगच्छन्त्य एतं प्रह्मलोक॑ न 
विन्दन्ति ( छा० उ०८।३। 
२) “प्राज्ञनात्मना सम्परिष्वक्तः? 
(बृ० 3० ४ | ३ | २१) “पर 
आत्मनि सम्प्रतिष्ठते? ( ग्र० उ० 


शब्दवाच्य आत्मा ही कहा गया 
हे। “हे सोम्पं| उस समय यह 
सतुसे सम्पन्न रहता हे” “प्रतिदिन 


वहाँ जाती हुई इस ब्रह्मलोकको 


नहीं प्राप्त करती हे”, प्राज्ञात्मा- 
से आलिङ्गित”, “पर आत्मामें 
सस्यक्‌ प्रकारसे स्थित होती हे” 
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१) इत्यादिश्रुतिस्य आकाण- 
अब्दः पर आत्मे ति निश्चीयते; 


“दृहरोऽर्मिननन्तराका शः” (छ|०; 


ड०८। १। १) इति प्रस्तुत्य 
वह्मिन्नेत्रात्मशब्दप्रयोगाचच। 


सृष्टिस्थितिसंशारज्ञानसाम्थ्या- 
भावं चावोचाम । 

अत्र च “आत्मेत्येवोपासीत” 
दवेतरादिपक्षो द- ( १। ४। ७) 
“आत्मानमेव वेद 
रह्मा” ( १। ४। ११) इति 
अहम विदा प्रस्तुता। ब्रह्मविषयं च 


"भावनम्‌ 


अकविज्ञानमिति 'न्रह्म ते ट 


इति ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि’ इति 


जगतः कारणमशनायाद्यतीतं 


इत्यादि श्रुतियोसे आकाशशब्दसे 
कहा जानेवाला पर आत्मा ही है - 
ऐसा निश्चय होता हे, तथा "इसमें 
अन्तराकाश दहर हे” इस प्रकार 
प्रसङ्ग उठाकर उसी अर्थ 'आत्मा? 
शब्दका प्रयोग भी किया गया हे। 


.| इसलिये भो यहाँपर आत्माका हो 
प्रकत एव पर आत्मा | तश्माधुक्तप 


एबसेवास्मादात्मन/' इति पर- | 
मात्मन एव सुष्टिरिति। संसारिणः 


प्रसङ्ग हे। अतः 'इसी प्रकार इत 
आत्मासे' इस वाक्यद्वारा परमात्मा- 
से ही सृष्टि होती हे-ऐसा मानना 
ही उचित हे। इसके सिवा हम 
संसारी जीवमें तो जगतुकी उत्पत्ति, 
स्थिति ओर संहारके ज्ञानकी शक्ति- 
का अभाव भो बतला चुके हें । 


पूवे०-पहाँ भो “आत्मा-है इम 
प्रकार हो उपासना करे”, “आत्मा- 
को हो जाना कि में ब्रह्म हुँ” इस 
प्रकार ब्रह्मविद्याका हो प्रसंग हे । 


.तथा ब्रह्मविज्ञान ब्रह्मविषयक ही 


होता हे, जो कि 'में तुझे ब्रह्म का 
उपदेश करूं, "तुझे ब्रह्मका बोध 
कराऊंगा' इत्यादि श्रुतियोंसे 


| आरम्भ किया है। यहाँ क्षुधादिसे 
अर्धम्‌ । तत्रेदानीमसंसारि ब्रह्म रहित, 


नित्यशुद्धबुद्घुक्तस्वमाव 
असंसारी ब्रह्म जगतका कारण 
बलाया गया हे। संसारी जीव 


नित्यशुद्धबुद्धपुक्तख मावम्‌ , तद्वि- उपसे विपरीत स्वभाववाला हे। 


परोतश्च संसारी, तस्मादहं ब्रह्मा-। इसलिये वह अपनेको 'में बर्म हूँ 
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नहीं ९९७७३३. 
स्मीति न गृह्णीयात्‌ पर हि देवः | इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता | 


, दि भला, निम्नकोटिका संसारी जीव 
मोशान निरुष्टः संसार्यात्मत्वेन ता आ 


स्मरन्कथं न दोषभाक्‌ स्यात्‌ ? | स्मरण करके किस प्रकार दोषका 


तस्मान्नाहं ब्रह्मास्मीति युक्तप्त्‌ । | भागी न होगा ? इसलिये "में ब्रह्म 

~ ¬| है” ऐसा मानना उचित नहीं हो 
तस्मात्‌ पुष्पोदकाञ्जलिस्तुतिनम- सकता । अतः पुष्पाञ्जलि, स्तुति, 
स्कारबब्युपद्दारस्वाध्यायाध्ययन-। नमस्कार, बलि, उपहार, जप, 


योगा दिमिरारिराधयिषेत। ओरा- अष्ययन और योगादिके द्वारा उसको 
Fe ह आराधना करनेकी इच्छा करे। उसे 
न विदित्वा सर्वेशित्‌ ब्रह्न | आराधनाके द्वारा जानकर जीव 


& ° या सबका शासन करनेवाला ब्रह्म हो 

मवति। न पुनरसंसारि जह संसा | जाता है। जिस प्रकार अग्निको 
यात्मत्वेन चिन्तयेदरिन मिव शीत- शीतरूपसे तथा आकाशको मृर्तरूप- 

से चिन्तन करना उचित नहीं हे 

= || । | 

त्वेन आकाशमिव मूतिमस्त्रेन । उसी प्रकार संसारी जीव असंसारी 
ब्रह्मात्मत्वप्रतिपादक प्र पि शास््र- | अह्मका आत्मभावसे चिन्तन नहीं कर 

९ ९_९ सकता । आत्माको ब्रह्मस्वरूपताका 
मथवादो भविष्यति!सवतकशाक्ञ- प्रतिपादन करनेवाला शाख्न भी अथं- 

' लोकन्यायैश्ेवमविरोध; स्यात्‌ । | गद ही होगा। तथा ऐसा माननेपर 


समस्त युक्ति, शास्त्र और लौकिक 
न; मन्त्रत्राद्माणवादेभ्यस्तस्पैव | न्यायोसे विरोध नहीं रह सकता । 


रकपकनेरासतः प्रवेशश्वणात्‌ । शिडी ऐरी बात नहीं है; 

झे इवि हल “ह | ब! सस) का हो अत 

ग्‌ (5० ०. २ ला 

५॥ १८) इति “रूपं रूपं प्रति- कर“पुरुषने पुरोंमें प्रवेश किया” “वह 

रुपो बव तदस्य रुप तिच | वह स्व कम हरेक हि 
हल ल गागा वा ककव 


I 
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णाय” ( २। ५। १९) “सर्वाणि 
रूपाणि विचित्य घीरो नापानि 
कुत्वाभिवदन्यदास्ते” इति सर्वे- 
शाखासु सहस्नशो मन्त्रवादाः 
सृष्टिकृतुरेवासंसारिणः शरीरः 
प्रदेश दशयन्ति। तथा ब्राह्मणः 
वादाः -"तस्सृष्टा तदेवाचुप्रा- 
विशत्‌” (तै० उ०२।६।१) 
“स एतमेव सीमानं विदार्येतया 
द्वारा प्रापद्यत” ( ऐ० उ० १।३। 
१२) “सेयं देवताः ` इमास्तिस्रो 
“देवता अनेन जोवेनात्मनानु- 
विश्य” (छा०उ०६।३।२) 
“एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न 
अकाशते” ( क० उ० १।३। 
१२ ) इत्याद्याः | 

सवश्रतपु च ब्रह्मण्याःसशब्द- 
्रयोगाइ आत्मशब्दस्य च प्रत्य 
-गात्मामिघायकत्वात्‌ “एप सब 
भूतान्तरात्मा” (ग्रु० ० २। १। 
४) इति च श्रतेः परमात्मव्यः 
तिरेकेग संक्षारिणोऽमावात्‌- 

एकमेवा द्वितीयम्‌” (छा० उ० 
६।२।१) “नरह्मवेदम्‌” 


(पु० 3० २।२। ११) “आत्मे 


वेदम्‌” ( छा० उ० ७ | २५.| 
२ ) इत्यादिश्रतिभ्यो युक्तमेव 


BODES 
हे” “वह्‌ घोर सम्युणं रूपोंको 
रचनाकर उनके नाम रखकर उन्हीं 
के द्वारा बोलता रहता हे” इस 
प्रकार सभी शाखाओंमें सहस्रों 
मन्त्रवाद'सष्टिकर्वा असंसारी ब्रह्मका 
हो शरीरमें प्रवेश होना दिखलाते 
हें । इसो प्रकार “उप्ते रचकर वह 
उसीमें अनुप्रविष्ट हो गया”, “बहु 
इस मुधंसोमाको हो विदोणं कर 
इसोके द्वारा प्रविष्ट हो गया”, 
“उस इस देवताने इन [ अप, 
तेज और अन्नरूप ] तीन देवताओं- 
में इस जीवरूपसे अनुप्रवेश कर”, 
“यह सम्पूर्ण भुतोंमें छिपा हुआ 
आत्मा प्रकट नहीं होता” इत्यादि 
ब्राह्मणवाद भी हैं । 

इसके सिवा समस्त श्रुतियोंमें 
ब्रह्मनें ही आत्मा” शब्दका प्रयोग 
होंने तथा आत्मा” शब्द प्रत्य- 
गात्माका वाचक होने एवं “यह 
समस्त भूतोंका अन्तरात्मा हे” इस 
श्रुतिके अनुसार परमात्मासे भिन्न 
संसारी जीवका अभाव होनेके कारण 
“एक ही अद्वितीय ब्रह्म हे”, यह 


ब्रह्म हो हे? “यह आत्मा ही हे” 
इत्यादि श्रुतियोंसे 'में बरह्म हूँ! ऐसा 


अद अल्मास्मीत्यत्रधारयितुम | । निश्चय करना उचित ही हे । 
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यदैवं स्थितः क्याख्ाथः, तदा| जब इस प्रकार शाखका अभि- 
जोवपरयोरमेदे प्रमात्मनः संसारि- प्राय आ होता हे तो परमात्मा- 
का संसारी होना सिद्ध होता हे; 
दोषोइमावनम्‌ सम; तथा च! ऐसी स्थितिमें शाक व्यर्थ हो जाता 


सांत झ्ाल्लानथक्यमू, असंसारित्वे| है और यदि जीवको असंसारी 
माना जाय तो उसे उपदेश करना 


| 


| 
। 
| 


७, ] | 
क्यं ; | 
चोपदेशानथंक्य स्पष्ट हः व्यथं हे- ऐसा यह स्पष्ट दोष प्राप्त. , | 
प्राप्त; | यदि तावत्परमात्मा सव- | होता हे। यदि परमात्मा हो समस्त ` ' 


जीवोंका अन्तरात्मा हे और वही 
समस्त शरीरोंके सम्पक॑से होनेवालं 
दुःखोंको अनुभव करता हे तो स्पष्ट 


भूतान्तरात्मा सर्वशरोरसम्पर्क- | 
जनितदुःखान्यनुभवतीति स्पष्ट 
ही परमात्माकी संसारित्वकी प्राप्ति 


परस्य संसारित्व प्राप्‌ | तथा च | 

FFP ति | हो जाती है। ऐसी स्थितिमें पर 

परस्याससा ४ 
संसारित्वप्रांतेपादिकाः | मात्माके असंसारित्वका प्रतिपादन 


भुतयः इुप्येरन , स्मृतयञ्च, सर्वे | करनेवाली समस्त श्रुतियाँ, स्पृतियाँ 
च न्याया! | अथ कथश्वित्माणि- | और युक्तियाँ बाधित हो जाती हैं, 
शरीरसम्बन्धजैदु:खैन सम्बध्यत | ओर यदि किसी प्रकार यह प्रति- 
इति श्क्यं प्रतिपादयितुं परमा- | के शरीरोके सम्बन्धसे होनेवाले 


त्मन! साध्यपरिहार्याभावा दुपदे- के का Sl 

शानर्थक्यदोपो न शक्‍्यते निवा- व द सर उपदेशकी- 

.रयितुस्‌ । व्यर्थतारूप दोषका निवारण नहीं 
किया जा सकता । 

ह त सरिताको यहाँ कोई लोग इस दोषका इस 

लाविते परमात्मा न साक्षाद्‌ प्रक्कार परिहार बतलाते हॅ-परमात्मा 

भूतेष्वचुप्रविष्ट! स्वे- साक्षात्‌ अपने रूपसे भतोंमें अहु 


मतवते न रूपेण; कि तहिं? | प्रविष्ट नहीं हे; तो फिर क्या बात. 
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प्रतिपेदे । स च विज्ञानात्मा पर- 
इमादन्योऽनन्यश्च। येनान्यः, तेन 
संसारिरवसस्बन्धी, येनानन्यः, 
तेन अहं ब्रह्मत्यवधारणाई! । 
एवं सर्वम विरुद्धं भविष्यतीति । 

तत्र विज्ञानात्मनो विकारपश्ष 
एता गतय;- एथित्रीद्रव्यवद्ने- 
कद्रव्यसमाहारस्य सावयवस्य 
परमात्मन एकदेश विपरिणामो 
विज्ञानात्मा घटादिवत्‌ । पूर्व- 
संस्थानावस्थस्य वा परस्येकदेशो 


विक्रियते केशोषरा दिवत्‌ ,सब एव 


वा पर; परिणमेतक्षी रा दिवत्‌ | 


तश्र समानजातीयानेकद्रव्य- 
उक्तपक्षप्रतिषेष: समूहस्य कश्चिद्‌ 


शाङ्करभाष्यार्थं-- ४७१ 
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विकारमसावमापन्नो विज्ञानात्मत्बं है? वह विकारभावको प्राप्त होकर 


9 


विज्ञानात्मत्वको प्राप्त हुआ हे और 
वह विज्ञानात्मा परमात्मासे भिन्न 
एवं अभिन्न भी हे चकि वह भिन्न 
है, इसलिये संसारित्वसे सम्बन्धः 
रखनेवाला है और अभिन्न होनेके 
कारण 'में ब्रहम हुँ? इस भ्रकारके 
निश्चयक्री योग्यता रखता हे । इस 
प्रकार माननेसे [ श्रुति, स्मृति एवं 
न्यायादि ] सब अनुकुल रहेंगे। 
तहा ( इस सिद्धान्तके अनुसार) 
विज्ञानात्माको परमात्माका विकार 
माननेके पक्षमें तीन गतियाँ हो 
सकती हें-( १ ) पृथिवी द्रव्यके 
समान अनेक द्रव्योंके संघातरूप 
सावयव परमात्माका विज्ञानात्मा 
चटादिकी तरह एकदेशी परिणाम 
हे, (२) अथवा अपने पूर्वेरूपमें 
स्थित परमात्माका एक ही देश 
केश या ऊउषरभूमिके समान 
[ विज्ञानात्मरूपसे | विकारको 
प्राप्त होता हे, ( ३ ) अथवा दुग्धा- 
दिके समान सारा ही परमात्मा 
विकारको प्राप्त हो जाता हे. 


इन पक्षोंमेंसे यदि [ यह माना 
जाय कि ] समान जातिवाले अनेक 
द्रव्योंके समुदायका कोई द्रव्यविदोष 


टी यविद्ेषो बिज्ञानात्मस्व प्रति ही विज्ञानात्मत्वको प्राप्त होता है तो 
पच्च ते यदा, तदा समानजातीय- | समानजातीय होनेके कारण उन 
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रवाददेकत्वशु पचरितमेव न तु | ( परमात्मा और विज्ञानात्मा ) का 


परमार्थतः । तथा च सति 
सिद्दान्तविरोध । 


अथ नित्यायुतसिद्धाबयवाचु- 
गतोऽबयवी पर आत्मा, तस्य 
तदबस्थस्येकदेशो विज्ञानात्मा 
संसारो-तदावि सर्वावयवानुगत- 


एकत्व उपचारसे ही होगा, पर- 
मार्थंतः नहीं । ऐसा माननेपर 
सिद्धान्तसे विरोध आवेगा । 

और यदि परमात्मा नित्य अयुत- 
सिद्ध अवयवोंमें अनुगत अवयवी हे 
और उसी रूपमें स्थित हुए उप 
परमात्माका एकदेश संसारी विज्ञा- 
नात्मा हे तो उतत अवस्थामें भी अव- 


स्वादवयबिन एवावयवगतो दोषो; यवगत गुण या दोष समस्त अवयवों- 


गुगो वेति, विज्ञानात्मनः संसा रि- 
स्मदोपेग पर एवात्मा सम्त्रध्यत 
इति, इयमप्यनिष्टा कल्पना | 
द्षीरवत्परवपरिणामपध्षे सवश्रृति- 
` स्मृतिकोपः, स चानिष्ट: | “निः 
षकरं निष्क्रियं शान्तम्‌? (इ्वे० 
उ० ६। १९) “दिच्यो ह्यमृतः 
पुरुषः सपाद्यास्यन्तरो ह्यजः” 
(मु उ० २। १। २) “आकाश- 
बत्सवंगतश्च नित्यः” “स वा 
एष महानज आत्माजरोऽमरो- 
उम्रतः” (बृ० उ० ४।४। २५) 
“न जायते म्रियते वा कदाचित्‌” 
( गीता २। २० ) ` “अव्यक्तो 


ऽयम्‌” (गीता २।२५) इत्यादि | न मरता हे”, वह. “अव्यक्त है” . 


में अनुगत होनेके कारण अवयवोमें 
ही रहेगा; इस प्रकार विज्ञानात्माके 
संसारित्वरूप दोषते परमात्मा का ही 
सम्बन्ध सिद्ध होता हे । अतः यह 
कल्पना भो इष्ट नहीं हो सकतो। 
दुग्धके समान सम्पूर्ण परमातमा 
परिणाम माननेक्के पक्षमें भी समस्त 
श्रुति-स्मृतियोंसे-विरोध होता है और 
यह्‌ इष्ट नहीं हे। अतः ये सब पक्ष 
“निष्कल, निष्क्रिप और शान्त हे” 
“पुरुष दिव्य, अमूर्त, बाहर-भीतर. 
विद्यमान और अजन्मा हे” “वह 
आकाशके समान सर्वगत और 
नित्य हे”, “वह यह महान्‌ अजन्मा 
आत्मा अजर, अमर एवं अमृत है”, 
“बह्‌ न.कभी उत्पन्व होता है और 
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शृतिस्पृतिन्यायविरुद्वा एते सर्वे | इत्यादि श्रुति, स्मृति और युक्तियों- 

_ भवस्य परमात्मन एकदेश- | अचल परमात्माके एक देशमें 
त्मनः कर्मफलवदेश विज्ञानात्मा हे--इस पक्षमें विज्ञा- 
पक्ष विज्ञानास्मनः केपफडवहदश- नात्माका कर्मफलयुक्त देशमें जाना 
संसरणानुपपत्ति; परस्यवा संसारि- सम्भवं नहीं हे तथा परमात्माको 
ज्ञा संसारित्वकी प्राप्ति होती है--ऐसा 
-इत्युक्तम्‌। परस्यै कदेशो$ग्नि- ऊपर कहा जा चुका हे । यदि कहो 
बिस्फुलिङ्गबत्सफुरि | कि अग्निसि चिनगारोके समान 
फु लिज्ञवत्स्फुरितो विज्ञानात्मा परमात्माका एक देशरूप विज्ञा- 
संसरतीति चेत्र-तथापि परस्या- नात्मा उससे अलग होकर आता- 
»_ | जाता हे तो भी अवयवके फूटकर 

वयवस्फुटनेन क्षतप्रामिः, तत्संस- | अलग हो जानेसे परमात्मामें क्षतकी 
` रणे च परमात्मनः प्रदेशान्तराव- | मरि होगी तथा उसके जानेपर 
परमात्माके अन्य देशस्थ अवयव- 

यवव्यूहे ठिद्रताप्राप्रि'; अत्रणस्व- | समुदायमे छेदको भी प्राप्ति होगी 
| और इस प्रकार परमात्माकी 

वाक्य विरोध । आत्माबयव- | निश्‍्ठिंद्रताका प्रतिपादन करनेवाले 
भू ० वाक्यसे विरोध होगा । परमात्मासे 
तस्य विज्ञानात्मनः संसरणे. शुन्य देशका अभाव होनेके कारण 
यरमात्मशान्यप्रदेशामाताद्वय- | आत्माके अवयवभूत विज्ञानात्माको 
न्यू | संसारित्वको प्राप्ति होनेपर अवयवा- 
वाम्तरनोदनव्यूइनास्यां हृदय न्तुरके ह्लासं ओर वृद्धिके कारण 
शूलेनेव परमात्मनो दुःश्वित्व- परमात्माको हृदयशुलके समान 


ग्राप्तिः । द मति 
डी पूर्वे०-कितु आगकी चितगारी 
अग्निविस्फुटिज्ञादिदृ्टन्त आदि दृष्टान्तोंका वर्णन करनेवाली: 


श्रुति होनेके कारण ऐसा माननेमें 
अन भी कोई दोष नहीं हो सकता-- 
तेनं दोष इति चेत्‌ ! | यदि ऐसा कहें तो? . 
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न, भुतेज्ञापकत्वात्‌; न शास्त्र 

` पदार्थानन्यथा कतु प्रवृत्तम्‌ | कि 

_ शहि १ यथाभूतानामज्ञातानां 


ज्ञापने । 
किश्वात; ! 
थृणु--अतो यद्भवति, यथा- 


भूता सूर्तामूर्वादिपदाथधर्मा ठोके 


ग्रसिद्धाः -] तदृदष्टान्तोपादानेन 
_ तदविरोष्येव वस्त्वन्तरं ज्ञापयितुं 


प्रवृत्त शास्न,न लो किकवरतु विरोध 


_ ज्ञापनाय लौकिकमेव इष्टनतद्नुपा 


दत्त | डपादीयमानोऽपि इषटान्तो- 


5नथक! स्यादार्शन्तिकासज्ञते! | 
न झग्निः शीत आदित्यो न 
तपती ति वा इष्टान्तशतेनापि प्रति- 
्रादयितुं शक्यम्‌, प्रमाणान्तरे- 
णान्यथाधिगतत्वाद्दस्तुन; | न च 
प्रमाणं प्रमाणान्तरेण विरुष्यते, 


. अमाणान्तराविषयमेव हि प्रमाणा- 


बृहदारष्यकोपनिषदू 
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[ बघ्याय २ 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं हे, 
क्योंकि श्रुति तो केवल ज्ञान हो 
करानेवाली हे । शाखकी प्रवृत्ति 
पदार्थोको अन्यथा करनेके लिये 
नहीं हे। तो फिर किस लिये हे? 
यथाभूत अज्ञात पदार्थोको ज्ञात. 
करानेके लिये । 


पूचं०--इससे क्या होता हे? 


सिडान्ती-इससे जो होता हे, 
सो सुनो। लोकमें वास्तविक ही 
मरुतं और अमूर्तादिरूप पदाथं-धमं 
प्रसिद्ध हें। उन्हें दृष्टान्तरूपसे ग्रहण 
कर शास्र उनसे अविरोधी एक 
अन्य वस्तुको बतलानेके लिये प्रवृत्त 
होता हे । वह लौकिक वस्तुओंका 
विरोध सूचित करनेके लिये लोकिक 
दृष्टान्तोंको ही ग्रहण करता हो-- 
ऐसी बात नहीं है। ऐसा दृष्टाग्त 
तो दार्शन्तिकसे असंगत होनेके 
कारण ग्रहण -किये जानेपर भी 
व्यथं ही होगा। अग्नि शीतल 
होता हे, अथवा सूर्य नहीं तपता-- 
यह बात सेकड़ों दृष्टान्तोंसे भी 
प्रतिपादित नहीं हो सकती; क्योंकि 
अन्य प्रमाणसे तो वह बस्तु दुसरे 


प्रकारको जानी जाती है। एक 
प्रमाणका दूसरे प्रमाणसे बिरोध 
नहीं होता । जो वस्तु एक 
प्रमाणसे नहीं जानी जाती उसीको 
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न्तरं ज्ञापयति । न च लौकिक- | दुसरा प्रमाण बतलाता है। तथा 


लौकिक 
पद्पदार्थाभयणञ्य तिरेकेणागमे पद ओर पदार्थोका आश्रयः 
शक्यमज्ञातं 


मयितुम्‌। तस्माख्रसिद्धन्यायमचु- 


सरता न शक्या परमात्मनः 
सावयवांशांशिरवकरपना परमा- 


थतः प्रतिपादयितुम्‌ । 

“रुद्रा विस्फुलिङ्गाः” ( ३० 
उ०२।१।२०) “मभैवांशः” 
(गीता १५। ७) इति च शरूयते 
स्मयते चेति चेन्न, एकत्वग्रस्य- 


यार्थपरत्वात्‌ । अग्नेहिं विस्फु 


लिङ्गोऽग्निरेब इत्येकरवप्रत्ययाहो 


इष्टो लोके; तथा चांशोंऽशिनै- 
कत्वप्रत्ययाई।; तत्रेब॑ सति 
विज्ञानात्मन? परमात्मबिकारां- 
शत्ववाचकाः शब्दा! परमात्म 
कत्वप्रत्ययाधित्सवः! | 
उपक्रमोपसंदाराभ्यां च -- 


लिये बिना शाख्रके द्वारा किसीः 
अज्ञात वस्त्वन्तरको नहीं जाना जा 


सकता । अत! इस प्रसिद्ध न्यायकाः 


अनुसरण करनेवाले पुरुषके द्वारा 
परमात्माके सावयवत्व और [जीव-- 
के साथ उसके ] अंशांशित्वकी 
कल्पनाका परमार्थतः प्रतिपादनः 
नहीं किया जा सकता। 

यदि कहो कि “शुद्र विस्फु- 
लिङ्ग” और “मेरा ही अंश हे? 
इस प्रकार श्रुति और स्मृति भी 
कहती हें तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि वे तो [ जीवात्मा 
और परमात्माके ] एकत्वकी प्रती- 
तिके: लिये हें। अग्निकी चिरगारी 
अग्नि ही होती है, इसलिये लोकमें 
वह अर्निके साथ एकत्व प्रतीतिके 
योग्य देखा गया हे। इसो प्रकार 
अंशीके साथ अंश भी एकत्व-प्रती 
तिके योग्य है। अतः ऐसी स्थिति- 
में विज्ञानात्माको परमात्माका 
विकार या अंश बतलातेवाले शब्द 


परमात्मांके साथ उसके एकत्वको' 


प्रतीति कराना चाहते हैं। 
उपक्रम और उपसंहारसे भी यही 
बात सिद्ध होती है। सभी उपः 
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सर्बासु द्यपनिषत्सु पूर्वभेकत्वं 
अतिज्ञाय, दषटान्तैह तु मिश्च परमा- 
त्मनो विकारांशादित्वं जगतः 
आतिपाद्य, पुनरेकत्वप्नुपसंहरति; 
-तथथेद्दैव तावत्‌ “इदं सवे यदय- 
आत्मा” (२।४। ६ ) इति 
अतिज्ञाय, उत्पत्तिस्थितिलयहेतु- 
दृष्टान्नैबिकार विका रित्वायेकत्व 
प्रत्य यहेतूरप्रतिपाच “अनन्तरम- 
“बाद्यम” (२।५। १९) “अय- 


Digitized By 5०० हिंदू रण्पको पनिषदू_ yaan ९0518 
कुछ 


COPECO POPP 


[ अध्याय २ 
FLEE, 
निषदोंमें पहले उनके एकत्वकी 
प्रतिज्ञा कर हेतु और दृष्टान्तोंके 
द्वारा जगतको परमात्माका विकार 
या अंशादि बतलाकर फिर उनके 
एकत्वका उपसंहार किया हे, जेसे 
कि यहाँ भो पहले “यह जो 
कुछ हे, सब आत्मा हे” ऐसी 
प्रतिज्ञाकर उत्पत्ति, स्थिति, लय, 
हेतु और च्टटान्तोंके द्वारा उनके 
एकत्वज्ञानके हेतुरुत विकार और 
विकारित्वादिका प्रतिपादन कर 
“अन्तरबाह्यशून्य हे”, “ यह आत्मा 


मात्मा ब्रह्म” ( २।५। १९ ) | ब्रह्म हे” इस प्रकार उपसंहार किया 
इत्युपसंहरिष्यति | तस्माइपक्र- |जायगा। अतः उपक्रम और उपसंहार 


-मोपसंहाराम्पामय मर्थो निश्चीयते 
-परमासमे कत्वप्रत्ययद्रढिम्न 
-उत्पत्तिस्यतिलयप्रतिपादकानि 
मवाक्यानो ति | 


अन्यथा वाक्पमेदप्रसङ्गाच्च- 
“सर्वोपनिषत्सु हि विज्ञानात्मनः 
` 'परमात्मनैकत्वश्॒त्ययो विधीयत 
इत्य विप्रतिपत्तिः सर्वेषा द्ुपनिषङ्वा- 
दिनाम्‌। तद्विष्येकवाक्ययोगे च 
-सम्भवत्युत्पर्या दिवाक्यानां वा- 


के द्वारा यह तात्पर्यं निश्चित होता 
हे कि जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और 
लपका प्रतिपादन करनेवाले वाक्य 
परमात्माके साथ उसके एकत्वज्ञान- 
की दृढ़ता करानेके लिये हैं । 

यदि ऐसा न माना जायगा तो 
वाक्यभेदका प्रसङ्ग उपस्थित होगा। 
सभी उपनिषदोंमें परमात्माके साथ 
विज्ञानात्माके एकत्वज्ञानका विधान 
किया गया हे, इस विषयमे सभी 
उपनिषद्वेत्ताओंकी एक राय हैर 


.किसीका मतभेद नहीं है । 


वाक्योंकी भी उस विधिके साथ एक” 
वाक्यता सम्भव होनेपर उन्हे 
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क्यान्तरत्वकरपनायां न प्रमाण- 
अस्ति; फलान्तरं च करपयितव्यं 
स्यात्‌; तस्मादुत्पत्त्यादिश्रुतय 
आत्सैकत्वप्रतिपादनपरा; । 
अत्र च सम्प्रदायबिद्‌ आ- 
ख्यायिकां सम्प्रयक्षते--कथि- 
स्किल राजपुत्रो जातमात्र एव 
सातापितस्यामपविद्धो व्याधगृहे 
संवर्धितः, सोऽञ्नुष्य वंइयताम- 
जानन्व्याघजा तिप्रत्ययो व्याध- 
जातिकर्माण्येवानुवतते; न राजा- 
स्मीति राजजा तिकर्म ण्यजुवर्तते 
यदा पुनः कञ्चित्परसकारुणिको 
राजपुत्रस्य राजश्री प्राप्तियोग्यतां 
जाननप्नुध्य पुत्रतां बोधय ति-न 
त्वं व्याघोऽयरुष्य राक्ष!पुत्रः-कथ- 


अर्थका प्रतिपादन करनेवाला 
माननेमें कोई प्रमाण नहीं है। इसके 
सिवा [उन्हें अन्यार्थपरक माननेपर ] 
उनके फळान्तरकी भी कल्पनाः 
करनी पड़ेगी । अतः उत्पत्त्यादि 
श्रुतियाँ आत्माका एकत्व प्रतिपादन 
करनेवाली ही हैं। 

इस विषयमें सम्प्रदायवेत्ताः 
( शरीद्रविडाचार्य ) यह आख्यायिका 
कहते हें--कोई राजपुत्र जन्म होते 
ही माता-पिताद्वारा त्याग दिया 
जानेके कारण व्याधके घरमें पाला-- 
पोंसा गया । वह अपनी कुलीनता: 
को न जाननेके कारण अपनेको 
व्याघजातिका ही मानकर व्याध- 
जातिके कर्मोंका ही अनुवतेन करता 
था, 'में राजा हूँ” ऐसा मानकर: 
राजोचित कमे नहीं करता था! 
जब कोई अत्यन्त कृपाळु पुरुष, जो - 
राजपुत्रकी राजश्री प्राप्त करनेकी. 
योग्यता जानता हे, उसे उसकी राज- 
पुत्रताका बोध करा देता हे और यह 
बतला देता है कि 'त्‌ व्याध नहीं है,. 
अमुक राजाका पुत्र हे, किसी प्रकार 
इस व्याधके घरमें आ गया हे! तो 


खिदृव्याधगृहमलुप्रविष्ट” इति-स रस प्रकार बोध कराये जानेपर वह 


एवं बोधितस्त्यक्त्वा व्याघजाति- 


व्याधिजातिके प्रत्ययसे होनेवाले 
कर्माको छोड़कर 'में राजा हूँ' ऐसा 
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ग्रत्ययकप्राणि पिठपेतामदीसा- | मानकर अपने बाप-दादोंके मागेका 
रुमनः पदवोमलुवर्तते राजाहम- | अनुसरण करते लगता है । 
ऋप्तीति। 
तथा किलायं परस्मादग्निवि- | इसो प्रकार अस्निकी चित. 
कक | गारियोंके समान परमात्मासे निम | 
स्फुलिङ्गा दिवचज्ञातिरेब विभ ह| उतरता) को बा 
इह देहेन्द्रियादिगहने प्रविशे$सं- वाला विज्ञानात्मा यहाँ देह एवं 
शारी सन्‌ देहेन्द्रियादिसपारधम- इन्द्रियादि गहनवनमें प्रविष्ट होनेपर 


अपंतारो होकर भी अपनी पर- 
अजुवतते देहेन्द्रियसङ्घवातोशस्मि | मात्मस्वल्मताको न जानतेके 


णा स्थूलः सुखी दुःखी? इति | कारण मे देहेन्द्रियादिका संघात 
८ तथा कृश, स्थूल एवं सुखी या दुल्ली 
थरमात्मतामजानन्नात्मनः। न हू* ऐसा मानकर देह एवं इन्द्रियादि 
स्वमेतदात्मक! - | सांसारिक धर्मोका अनुवर्तन करता 
तात परमेव तदास Me 
संसारीति प्रतिबोधित आचार्येण | हे, अपि तु असंसारी ब्रह्म ह 
'हिल्वैवणात्रयालुबृत्ति बल्लेबारभी ति, इस प्रकार आचायंद्रारा बोध 


जानेपर की अनुवृत्ति- 
अतिपद्यते । अत्र राजपुत्रस्य राज- | को छोड़कर “मे बह ही हूँ! ऐसा 


ययवदूबक्षप्रत्ययो इढीमवति-| जान लेता है। तथा यहाँ ऐता 
अत्ययवदूश्पर्ययो डी मति कहनेपर फि 'त्‌ असे विसु 
'बिस्फु लिज्ञवदेव त्वं परस्माद्‌ | के समान परबह्मसे ही च्युत हुआ 


जक्षगो अष्ट इत्यक्त बिस्फुलिङ्ग- | दै राजपुत्रके राजप्रत्ययके समान 


उसका ब्रह्मप्रत्यय दृढ़ हो जाता है; 

स्य प्रागग्नेभ्रशादग्न्येकत्व- | बोकि अग्तिसे च्युत होतेते पुव 

९ विंस्फुलिज्ञकी अग्निके साथ एकता 
दुशनात | देखी गयी हे) . : 


'तस्मादेकत्वप्रत्ययदात्यांय सुव अतः सुवणे, मणि, लोह एवं 
6 ` | अग्नि विस्फुलिज्ञादि.. टार 
'णमणिलोहाम्िबिस्फु ढिङ्गदष्टास्ता/॥ एकत्वज्ञानकी ददुताके लिये है 
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PIPE 000 
नोत्पत्यादिमेदप्रतिपाद्नपराः। | उत्पत्ति आदिका भेद प्रदर्शित 
> 52: || करनेके लिये नहीं हें। तथा “उसे 
सैन्ववधनवस्रज्ञप्त्येकरसनैरन्तर्या। एकरूप हो देखना ज 


वधारणात्‌ “एकधैवा दुदटव्यम्‌” | शुतिसे' नमकके डलेके समान उसे 
ज्ञानरूप एकरससे निरन्तर परिपूर्ण 

(४।४।२०) इति च। यदि | औ (नञ्चय कंगाल 
च त्रझ्णश्चित्रपटवद्बृक्षसप्ुद्रा दि- | चित्रपट अथवा वृक्ष या समुद्रादिके 
दोत्पस्याप्रने व दिद समान उत्पत्ति आदि अनेक घर्माके 
वच्चातपच्याश्रनेकथमवाचत्रता | कारण ब्रह्मकी विचित्रताका ही 


बिजिग्राइयि षिता, एकरसं सैन्ध- | ग्रहण करना अभीष्ट होता तो “वह 
नमकके डलेके समान एकरस एवं 
वघनवदनन्तरमबाझमिति नोप- | अन्तरबाहाशूम्य हे? इस प्रकार 


समहरिष्यत्‌, - उपसंहार न किया जाता तथा उसे 
“एकरूप ही देखना चाहिये” ऐसे 
इति च न प्रायोक्ष्यत-- य इह | आदेशका और “जो इसे नानावत्‌ 
देखता हे [ वह मत्युसे मृत्युको प्राप्त 
नावेब पश्यति” (४।४।१९ ट 

i होता है |” ऐसे निन्दासूचक वचन- 
ति निन्दावचनं च | तस्मादेकः | का भी प्रयोग न होता। अत! 
RT अतह समस्त वेदान्तोंमें जो उत्पत्ति, स्थिति 
रूपैकस्वप्नत्पयदाठ्या येव सब बेदा-| एवं लप आदिको कल्पना हे,वह ब्रह्म- 
तेषू की एकरूपताके ज्ञानको दृढ़ताके 
ज्तेपूत्पत्तिस्थितिलया दिकरपना, लिये ही है, उत ( उतत्त्यादि ) की 

न तत्प्रत्ययकरणाय | प्रतीति करानेके लिये नहीं हे । 


न च निरवयवस्य परमात्मनो- | इसके सिवा क और 
ऽस्‌ र सायेकदे सारी परमात्माके संसारी इप 
संसारिणः सं सर्यिकदेशकरगना असंसारी परमार एक 


देशकी कल्पना करना युक्तियुक्त भो 
न्याय्या, स््तोऽदेशस्वास्परमार्म- नहीं है, क्यॉकिस्तरयं परमात्मामे तो 


न! । अदेशस्य परस्य एकदेश- | देश हे नहीं । देशहीन परमात्माके 
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संसारित्वकरपनायां पर एव संसा 
रीति कल्पित मवेत्‌ । अथ परो- 
पाधिछत एकदेशः | 
काद्याकाशवत्‌; न तदा तत्र 
विवेकिनां परमात्मैकदेशः एथ- 
क्संव्यवहारमागिति बुद्धि 
रुत्पद्यते । 

अविवेकिनां विवेकिनां चोप- 
चरिता बुद्विषटेति चेत्‌ ! 

न; अविवेकिनां मिथ्याबुद्धि- 
त्वात्‌ , विवेकिनां च संव्यवद्दार- 
मात्राउम्वनात्वात्‌-यथा कृष्णो 
रक्तश्चाकाश इति विवेकिनामपि 
कदाचित्कृष्णता रक्तता च 
आकाशस्य संव्यवहारमात्रा हम्ब- 


बृहुदारष्यकोपनिवतु 
Digitized By Siddhante ®Gangotri Gyaan KoSha 


'[ छष्याय २ 
CODD 


४७७९७७०. 
एकदेशमें संसारित्वकी कल्पना करने- 
में परमात्मा ही संसारी हे” ऐसी | 


कल्पना हो जायगी और यदि ऐसा 


माना जाय कि घटाकाश और कर. - 


काकाशादिके समान किसी अन्य 
उपाधिके कारण विज्ञानात्मा परमा- 
त्माका एकदेश हे तो उसमें विवेकी 
पुरुषोंको ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं हो 
सकती कि परमात्माका एकदेश 
पृथक्‌ व्यवहार करनेमें समर्थ हे। 
पूर्वं०--कितु [में कर्ता हूँ] ऐसी 
गोणी ' बुद्धि तो अविवेकियो और 
विवेकियोंको भी होतो देखी गयी हे? 
सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि अवि-- 
वेकियोंकी तो वह बुद्धि मिथ्या होती 
है और विवेकियोंकी सम्यक्‌ प्रकारसें 
व्यवहारको आलम्बन करनेके लिये;: 
जिस प्रकार ,कि [ अविवेकियोंके 
समान ] विवेकियोंकी दृष्टिमें भौ 
कभी-कभी 'आकाश काला अथवा 
लाल हेर इस प्रकार आकाशकी 


नाथत्वं प्रतिपद्यत इति, न परमा- कृष्णता अथवा काली हा 
¢ कृष्णो आरम्बनाथंत्वको जात 
तः कृष्णो रक्तो वा आकाशो | आ प्राप्त हो 


भवितुमहति । अतो न पण्डितैः | 


वस्तुतः आकाश काला या लाल 
नहीं हो सकता। अत! विद्वा्तों 


१. वस्तुतः जीव अपरिच्छिन्न ब्रह्ममात्र है, इसलिये इस परिच्छिन बुढिको 


गोणी बतलाया गया हे । 
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FSR 
ब्रक्षस्वरूपप्न तिपत्तिविषये ब्रहमणों- | को सा ज्ञानके विषयमें 
[स्येकदेशेकदे शिवि ब्रह्मके अंशांशी, एकदेश-एक देशी 
ऽशांइयेकदेशेकदे शिविकार विका- » एकदेश-एकदेर्श 
5s कच स | अथवा विकार-विकारित्वादिकी 
हित्वकरपना कार्या, सर्वकरप- | कल्पना नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 


6 गं 7 
नापनयनार्थसारपरत्वास्स्बोपनि- सअ गलत 
पदास्‌ । प्रयोजनमें ही हे। र 

अतो हित्वा सर्वकरपनामाका- | इसलिये सारी कल्पनाओंको 
शस्येव निर्विशेषता ग्रतिपत्तव्या-| छोडकर “ब्रह्म आकाशके समान 
“आकाशवस्सर्वगतश्च नित्य!” सवंगत और नित्य हे” “वह लोक- 


दुःखसे लिप्त नहीं होता; क्योंकि 
“न लिप्यते लोकदुःखेन बाइ” | उससे बाह्य हे” इत्यादि सैकड़ों 


(क० उ० २।२। ११) इत्या- | श्रुतियोंके अनुसार आकाशके समान 
दिश्ुतिशतेभ्यः; नात्मानं ब्रहम उसकी निविशेषताका ही अनुभवः 


मढ करना चाहिये, उष्णस्वरूप अग्निमें 
विलक्षणं पयेत्‌-उष्णात्मक्‌ एक शीतल देशके समान तथा 


इवाग्नौ शीतैकदेशय्‌ ,प्रकाशात्मके प्रकाशस्वरूप सूर्यमें एक अन्धकार- 


श्‌-सरव मय देशके समान ब्रह्मसे भिन्न 

बा सवितरि 33% आत्माकी कल्पना न करे; क्योंकि 
करपनापनपनाथंसारपरत्वात्सवों-| सब उपनिषदोंका तात्पयं समस्त 
कल्पनाओंकी निवृत्तिर्प मुख्य 

पनिषदाम्‌। ७६७० ही जप गा 
निमिचा एवं आत्मन्यंसंसार- | चरमा आत्मामे सारे व्यवहार 
धर्मिणि सर्वे व्यवद्दारा; “रूपं | नाम एवं रूपकृत उपाधिके कारण 
रूप प्रतिरूपो बभूव” (क० उ० ही हैं, जेसा कि बन Prat 
२।२।९-१० ) “सर्वाणि रुपाणि | 5 sh कल. 
समस्त रूपोंकी रचना कर उनके 

विचित्य घीरो नामानि कृत्वा-| नाम रखकर उनके हारा बोलता 
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मिवदन्य दास्ते” इत्येवमा दिमन्त्र उ इत्यादि मन्त्रवेणाँसे सिद्ध 


चणभ्यः । संसा रित्व स्वतः नहीं 
पा आत्माका 
न स्वत आत्मनः संसारित्वम्‌, हे, अपितु लाक्षा आदि उपाधिके 


अलक्तककाद्यपाधिसंयो गजनितर- , संयोगसे होनेवाली 'स्फटिक लाल 


क्तस्फटिकादिवुद्धिवद्आन्तमेव, हे! इत्यादि बुद्धिके समान भ्रान्ति 
न परमाथतः। “ध्यायतीव लेला- | जनित ही है, परमार्थतः नहीं। 
यठीव” (बू० उ० ४ । ३॥ ७) | “मानो ध्यान करता हे, मानो. 
“न वर्धते कर्मणा नो अधिक चलता हे”, “यह कमसे न 
छोटा होता है” “यह 

कनीय १ ( ४ | ४ | २ ३ ) गात छ नहीं पु 77 । ळर 
धन र क्न | लिप्त नहीं होता' समस्त 
भूतोंमें समानरूपसे स्थित”, “कुत्ते 

(४।४।२३ ) “समं सवषु | और चाण्डालमें” इत्यादि श्रुति, 
घु तिष्ठन्तम्‌” ( गीता १३। स्मृति और युक्तियोंसे परमात्माका 
र ) “शुनि चेत्र श्रपार च” असंसारित्व ही सिद्ध होता है। 


अतः विशेषतः आत्माका निरव- 
(गीता ५ | १८ ) इत्यादिभुति- | यवत्व स्वीकार करनेपर ऐसा 


स्मृतिन्यायेम्यःपरमात्मनोऽसंसा- विकल्प नहीं किया जा सकता कि 
रितेव । अत एकदेशो विकारः | विज्ञानात्मा परमात्माका एकदेश, 


ल कार, शक्ति अथवा और कुछ 
श्षक्तिर्वा विज्ञानात्मा अन्यो वेति हे। उसके अंशादि होनेका प्रति 


विकरपयितुं निरवयवत्वाम्युपगमे पादन करनेवाले श्रतिस्मृतिवाद भी 
विशेषतो न शक्यते। अंशादि- | आत्माके एकत्वके हो लिये हैं, 
अतिस्मृतिवादाश्चैकत्रार्थाः, न तु | भेदका प्रतिपादन करनेवाले नहीं 
मेदप्रतिपादकाः, विबक्षितार्थेक- | रै आ म ठ 
अथेकी एकवाक्यता होनी चाहिये 
वाक्ययोगात्‌ इस्यवोचाम। | ऐसा हम पहले कह चुके हे । 
सर्वोपनिषदां परमात्मैकत्व- |  समल्त उपनिषदोंका तात्पर्ये 
तकाः ज्ञापनपरत्वे अथ | परमात्माके एकत्वमें हे, फिर विज्ञा- 
ण्यमीमांसा किमथ तत्प्रति- | नात्म,के भेदछप उससे प्रतिकुल 


ऋला<थों बिज्ञानात्ममेद्‌ः परि विषयकी कल्पना किस लिये की जाती 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


-शवाह्मय १]. ०५००१३५ 9०कप्रुर्मव्याथं2/51 ।(०515 


-ढैड७७७७७७७७७७७:७-७७७७ 


०००००७०९०७७७७०७७००७०७७०७७060550 
कर्प्यत इति १ कर्मकाण्डप्रामा- हे ? इसपर किन्हीं (मोमांसकों) रज 


'ग्यविरोधपरिद्दारायेत्येके; कर्म- 
प्रतिपादकानि हि वाक्यानि 
अनेकक्रियाकारकफडमोक्तुकर्त्र 
अयाणि, विज्ञानात्ममेदाभावे द्य- 
संसारिण एव परमात्मन एकत्वे 
कथमिष्टफलासु क्रियासु प्रवतं- 
येयुः? अनिष्टफलास्यो वा क्रिया- 
अयो निवतेयेयुः? करय वा बद्धस्य 
मोक्षायोपनिषदारभ्येत ! अपि 
च परमात्मैकत्ववादिपसे कथं 
थरमातमैकत्ोपदेशः ? कथं वा 
तदुपदेशप्रहणफलब्र्‌ ? बद्धस्प हि 
बन्धनाशायोपदेशस्तदमाब उपः 
'निषेच्छास्नं निर्विषयमेव | 
एवं तहिं उपनिषद्वादिपक्षस्यं 


कमंकाण्डवादिपक्षेण चोधपरिहार 


४२ 


तो कहना हे कि यह कल्पना कर्म 
काण्डके प्रामाण्यसे प्रतीत होनेवाले 
विरोधका परिहार करनेके लिये है, 
क्योंकि कर्मका प्रतिपादन करनेवाले 
वाक्य अनेको' क्रिया, कारक, फल, 
भोक्ता और कर्ताओंको आश्रय 
करनेवाले हे, विज्ञानात्माका भेद 
न होनेपर असंसारी परमात्माका 
एकत्व रहते हुए वे किस प्रकार 
लोगोंको इष्टफलोंवाली क्रियाओंमें 
प्रवृत्त अथवा अनिष्ट फलोंवालो 
क्रियाओंसे निवृत्त कर सकेंगे। तथा 
किस बद्ध जीवको मुक्तिके लिये 
उपनिषदृका आरम्भ किया जायगा? 
इतके सिवा परमात्माका एकत्व 
प्रतिपादन करतेवालोके मतमें 
किसोको परमात्माके एकत्वका 
उपदेश भो क्यों दिया जायगा और 
किस प्रकार उसके उपदेशग्रहणका 
फल होगा ? क्योकि बद्ध जीवके 
बन्धतका नाश करनेके लिये हो 
इसका उपदेश किया जाता हे, 
बन्धन न होनेपर तो उपनिषच्छा- 
खका कोई विषय हो नहीं रहता । 
पूवे०-ऐसी स्थितिमें तो उपनि- 
षद्वादी पक्षके शङ्का-समाघानका 
मागे कम काण्डवादी पक्षके समान हो 
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0000000000000 CROPS OVOSOO DED देन्कुम्यु पन्ना 

यो समानः पन्था;- येन सेदा- | हे, क्योंकि जिस प्रकार भेद न होने- 
Ce पर कर्मकाण्ड निरालम्ब ( अधि- 

भावे कमकाण्डं निरालम्बनमा- कारि-शुन्य ) होकर अपनी प्रामा- 


त्मानं न लभते प्रामाण्यं ग्रति | णिकता सिद्ध नहीं कर सकता, उसी 
य हाई प्रकार उपनिषद भी स्वयं प्रामाणिक 
तथोपनिषदपि । एवं तदि यस्य | बही हो सकती । यदि ऐसी वात 
प्रामाण्ये स्वार्थविघातो नास्ति, | है, तब तो जिसकी प्रामाणिकता 
रा माननेपर स्वार्थका! विघात नहा 

तस्येव कमकाण्डस्यास्तु ग्रामा- ¦ होता, उस कर्मेकाण्डकी ही प्रामा-- 
उपनिषदां तु प्रामाण्य | णिकता माननी चाहिये ! उपनिष- 

ण्य; उपनिषदा तु प्रामाण्य- | दोंके प्रामाण्यकी कल्पना करनेमे 
कल्पनायां स्वार्थविघातो भवेदिति तो. स्वार्थका विघात होता है, 
rn | इसलिये उनकी प्रामाणिकता भल 

मा भूस्रामाण्यन्र । न इ कर्म- हीन हो । कर्मकाण्ड प्रामाणिक 
काण्डं प्रमाणं सदग्रमाणं भवितु- | होकर अप्रामाणिक नहीं हो सकता, 
क्योंकि उत्तम दीपक अपने प्रकारय 


महंति; न हि प्रदीप; प्रकाइयं | पदार्थको प्रकाशित करता हे और 
प्रकाशित नहीं भो करता - ऐसा 
अकाशयति, न ग्रकाशयति चेति। | नहीं होता । 


अत्यक्षा दिग्रमाण विग्रतिषेघाचच- इसके सिवा अभेद श्रुतियोंका 


न केवटय़ुपनिषदो ब्रह्मत्व प्रति "कोरि अ्रमाणोंसे विरोध भी है। 
ब्रह्मकी एकताका प्रतिपादन करने- 


पाद्यन्त्यः स्वार्थविघातं कर्म- | वाली उपनिषदे केवल स्वार्थविघात 
` काण्डग्राम ण्यविधात च कुवन्ति; | और कर्मकाण्डके प्रामाण्यका विघात. 


दिर्नि ~ | ही नहीं गी 
क डा 


~ 
प्रमाणथ विरुध्यन्ते | तस्माद्‌- प्रमाणोसे उनका विरोध भी हे । 
१. शब्दको शक्तवृत्तिसे प्रतीत होनेवाछे सृष्ट्यादि भेदका । 
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es] 
आमाण्यमेवोपनिषदाम; अन्या- 
थवा वास्तु; न त्वेव अक्षेकत्व- 
-अतिपच््रथता । 


न; उक्तोत्तरत्वात्‌ । प्रमाणस्य 


हि प्रमाणत्वमप्रमाणत्वं वा प्रमो- 


स्पादनाउुत्पादननिमि त्तम्‌, अ- 
न्यथा चेत्स्तम्भादीनां प्रामाण्य- 
असङ्गाच्छव्दादौ प्रमेये । 


किञ्चातः ? 


यदि ताबदुपनिषदो ब्रह्मेकस्व- 
प्रतिपत्तिप्रमां कुवन्ति, कथमप्र- 
आएं मवेयुः 


न ऊुवन्त्येवेति चेद्ययारिनः 


शीतमिति ? 
स मवानेवं वदन्वक्तव्यः-उप- 


निषरप्ोमाण्यप्रतिपेधा्थं भवतो 


७३४२५३२३१५७९७२३.३६%३%%%४-३७७ क 


अत! उपनिषदे अप्रामाणिक ही हैं, 
अथवा उनका कोई अन्य प्रयोजन 
हो सकता हे, वे ब्रह्मका एकत्व 
प्रतिपादन करनेके लिये हो नहीं हो 
सकतीं । 

सिद्धान्तो-नहीं, क्योंकि इसका 
उत्तर ऊपर दिया' जा चुका हे। 
प्रमाणको प्रमाणता अथवा अप्रमा- 
णता प्रमाकी उत्ति करने या न 
करनेके कारण ही होती हे, यदि 
ऐसा न माना जायगा तो शब्दादि 
प्रमेयमे स्तम्भादिकी भी प्रसाणता- 
का प्रसङ्ग उपस्थित होगा) ।. 

पूर्व०-सो, इससे क्या हुआ ? 

सिद्धान्तो -यदि उपनिषदे ब्रह्म- 
ज्ञानरूपं प्रमा उत्पन्न करती हैं, तो 
वे किस प्रकार अप्रामाणिक होंगी ? 

पूर्व ०-कितु 'अग्नि शीतल होता 
हे, इस वाक्यके समान यदि वे प्रमा 


| उत्पन्न करती ही नहो तो? | 


सिद्धान्ती-इस प्रकार बोलनेवाले 
आपसे हमें यह कहना हे कि उपनि- 
षदुके प्रामाण्यका प्रतिषेध करनेके 
प्रवृत्त हुआ आपका वाक्य 


वाक्यप्रुपनिषत्प्रामाण्यप्रतिषेध कि उपनिषद्के प्रामाण्यका निषेध क्या 
न्य. प bees) bs ord id जी 


१. स्तम्भादिवे घब्दादिकी प्रमा नहीं होती; कितु यदि प्रमाणके लिये प्रमा- 
को उत्पन्न करना आवस्यक न मानें तो उन्हें भी प्रमाण क्यों न माना जाय ? 
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कप्कककककककककककककदच 5 
नकरोत्येवाग्निर्वा रूपप्रकाशम्‌ १ | नहीं करता हे तथा अग्निरुपको 
र | क्या प्रकाशित नहीं करता है ? 
अथ करोति | | पूें०-करता तो हे । 
यदि करोति मवतु तदा | सिद्धान्तो-यदि वह उसका 
जतक | प्रतिषेध करता है तो उसक्रा प्रति- 
प्रतिषेधाथ प्रमाणं अबद्वाक्यम्‌, | वेव करनेमे आपका वाक्य प्रमाण हो 


अग्निश्च रूपप्रकाशको भवेत्‌; | सकता हे तथा अग्नि भी रूपका 
। प्रकाशक हो सकता हे । अत: बदि 


प्रतिषेधवाक्यप्रामाण्ये भवत्येवो- आपका प्रतिषेधक वाक्य प्रामाणिक | 
पनिषदां प्रामाण्यम्‌। अत्र भवन्तो हे तो उपनिषदोंकी प्रामाणिकता | 
[ ¦ होनी ही चाहिये । अब आप बतला इये | 
ब्रुवन्तु कः परिद्दार इति ! | इसका बया परिहार हो सकता है ? | 
नन्वत्र प्रत्यक्षा मद्दाक्य उप-| . पूर्व०-यहाँ मेरे बामे उप- | 

निषत्रामाण्यम्रतिपेधार्थप्रतिपत्ति- निषत्यामाण्यके प्रतिषेधका ज्ञानरूप 

रग्नौ च रूपग्रकाशनप्रतिपत्तिः | प्रमा तथा अग्निमें रूपप्रकाशनका 

प्रमा । | ज्ञानरूप प्रमा तो प्रत्यक्ष ही हे। 

| 


कस्तहि भवतः प्रद्रेपो प्रह्मे- | सिद्धान्ती-तो फिर ब्रह्मेकत्वज्ञान- 
रक | में प्रमाको प्रत्यक्ष करती हुई उपलब्ध 

कत्वप्रत्यये प्रमां प्रत्यक्षं कुवंती- ¦ पा 
त्यये प्रमां प्रत्यक्षं कुवती | होनेवाली उपनिषदोंमें ही आपका 
पूपनिषत्त्रपलम्यमानासु ? प्रति- | क्यादवेष है? क्योंकि उनके प्रामाण्यका 


बेधानुपपत्तः | शोकमोहादिनिवृ- | प्रतिषेष नहीं किया जा ह । 
तति se ला | तथा हम यह कह चुके हैं कि दीक 
अअत्यक्ष फलं ्हमेकत्वप्रतिः | मोहादिकी नृतिः यह बुहीकत्व- 

र पत्तिपारम्पर्यजनितमित्यवोचाम | ज्ञानकी परम्परासे होनेवाला प्रत्यक्ष 

४ फल है। अत: इसका उत्तर" ऊपर 

४ >>>. दिया जा तस्माहुक्तो चरत्वादुप त्वादुपानषद्‌प्रत्यः। दिया जा निषदंप्रत्य-। दिया जानेके कारण उपतिषदॉमे 
१. “उपनिषदे ब्रह्मशानरूप प्रमा उत्पल करती हैं, यह उत्तर उपर दिया 
गया है| 
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ह 
24 'ककककृकृकू दे कूकूकृ कक कूछ Ce] 
आम्षाप्यशङ्का तावन्नास्ति। | अप्रामाण्यकी शङ्का तो हो नहीं 
यचोक्त स्वार्थविधातकरत्वा- | `=. 
पना ओर ऐसा जो कहा कि अपने 
दप्रामाण्यमिति, तदापि न, तदर्थ- अर्थका निघात करनेवाली होनेसे 


प्रतिपत्तेबाधकामाव उनकी अप्रामाणिकता है, सो ऐसी 
के 23 दि | बात भी नहीं है, क्योंकि उनसे 
उपनिषद्धय/--बह्मेकमे वाद्वितो- होनेवाले अर्थज्ञानका कोई बाधक 
यस्‌ ,नैव च-इति प्रतिपत्तिरस्ति; | "हीं है। उपनिषदोसे यह ज्ञान 
दर नहीँ होता कि ब्रह्म एकमात्र अद्वि- 

यथाग्निुष्णः शीतथेत्यस्माा- | तोय हे भी और नहीं भी हे, जिस 
क्यादिरुद्वार्थद्वयप्रतिपत्तिः। अः | प्रकार कि 'अग्नि उषण और शीतकः 
स्युपगम्य चेतदवोचाम; न तु | पी होता हे, इस एक ही वाक्यसे 


दो विरुद्ध अर्थोका ज्ञान होता हे । 
चाक्यग्रामाण्यसमय एष न्यायः तथा यह समझकर ही हम ऐसा 


0 - 
ल सेल वक शा 


सति चानेकाथत्वे, स्वाथंभ सयात्‌ अर्थ मानने उचित नहीं हैं। यदि 
तदि ९ | वाक्यके अनेक अथे होंगे तो एक 
ताईघातकृचच विरुद्वोञ्न्योञ्थ॥ न | उसका अपना अर्थ होगा और दुसरा 


त्वेतत-- । सिर. उसका विघांत करनेवाला अर्थ 
त्वेतव्‌- वाक्यप्रमाणकानां विरु Ft UU Tr 


दमनिरुद्धं च' एकं वाक्यम्‌, अने-| विरुद्धऔर अविरुद्ध अथाँका भी प्रति- 


दै पादन करता हे, यह वाक्यको प्रमाण 
कमथ प्रतिपादयतीत्येष समयः, | माननेवालोका सिद्धान्त नहीं है] 
७ क्यों य 
अलावल कि अथंकी एकता होनेसे ही' 
त्वाद्वयक्वाक्यता । सबकी एकवाक्यता होती है। 


न च कानिचिदुपनिषद्वाक्यान|। कोई कोई उपनिषद्वाक्य ब्रह्मकी 


झेकत्वप्रतिपेध इ एकताका प्रतिषेध करते हों-ऐसी 
अह्यकत्वम्रतिषधं कुवन्ति | यत्त, भी बात नहीं हे। अस्ति उष्ण और 


लौकिक वाक्यम्‌--अग्निरुष्णः | शोतल भी होता हे, यहजो लोकिक 
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जञोतश्चे ति,न तत्रेकवाक्यता,तदेक- 
देशस्य प्रमाणान्तरविषयाचुवादिः 
रवात्‌ । अग्निः शीत इत्येतदेकं 
बाक्यम्‌ ; अग्निरुष्ण इति तु प्रमा- 
णान्तरातुभवर्मारकम्‌ ,न तु ख- 
यमर्थावबोधकम्‌ । अतो नाग्निः 
शीत इत्यनेनैकवाक्यता, प्रमा- 
णान्तराचुभवस्मारणेनेवोपक्षीण- 
त्वात्‌। यत्त विरुद्रारथप्रतिपादक- 
मिदं वाक्यमिति मन्यते, तच्छी- 
तोष्णपदाम्यास्‌ अग्निपद्सामाना 
धिकरण्यप्रयोगनिमित्ता आन्तिः; 
न त्वेवैकऱ्य वाक्यस्यानेकार्थतवं 
लोकिकस्य पैदिकस्य बा | 
यच्चोक्तं कमकाण्डप्रामाण्य- 


कर्मकाण्डप्रामा- विघातकृदुपनिषद्वा- 
'ण्योपपादनम्‌ क्यमिति, तन्न; 


अन्याथत्वात्‌ । अक्लेकलप्र तिपाद- 
नपरा द्युपनिषदो नेष्टाथप्राप्त 


Digitized By बृहद्ा एयकोपलिफद,.... Kosha 


रर 2.2) 


[ अध्याय २ 


"क कुक 


| वाक्य हे, वहाँ एकवाक्थता नहीं 
होतो; क्योंकि उसका एकदेश प्रमा- 
णान्तरके विषयभूत अर्थका अनुवाद 
करनेवाला है । 'अग्नि शोतल होता 
हे? यह एक वाक्य है और “अग्नि 
उष्ण होता है” यह प्रमाणान्तरसे 
प्राप्त हुए अनुभवका अनुवादक हे, 
स्वयं किसी विशेष अर्थका द्योतक 
नहीं हे। अतः 'अग्नि शीतल होता 
है” इस वाक्यसे उसकी एकवाक्यता 
नहीं हे; क्योंकि वह प्रमाणान्तरसे 
होनेवाले अनुभवकी स्मृति कराकर 
ही समाप्त हो जाता है। और ऐसा 
जो माना जाता हे कि यह वाकय 
विरुद्ध अर्थोका प्रतिपादन करने- 
वाला हे, वह शीत और उष्ण पदों- 
का अग्निपदके समानाधिक्रणहूप- 
से प्रयोग होनेके कारण उत्पन्न हुई 
श्रान्ति\ हे । वास्तवमें तो लौकिक 
हो अथवा वेदिक, एक वाक्यके 
अनेक अथं हो ही नहीं सकते । 
और ऐसा जो कहा कि उपनिष- 
द्वाक्य कर्मकाण्डको प्रामाणिकता- 
को नष्ट करनेवाले हें, सो यह बात 
नहीं हे; क्योंकि उनका तात्पयं तो 
दूसरा हे ब्रह्माको एकताका प्रतिपादनं 
करनेवाली उपनिषर्दे अभीष्ट अर्थकी 


१. तालये यद्द है कि वस्तुतः यह किसी प्रमाका उत्पादक नहीं है । 
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7. ७७०रु%%क 


. 'तस्मादसदेवेतद्रीयते-प्रमैव 


"ब्राह्मण १ र (001. Kosha अ 
साधनोपदेशं तस्मिन्वा पुरुपः | प्राप्तिके लिये साधनके उपदेश तथा 
नियोगं वारयन्ति, अनेकार्था | उसमें पुरुषके नियोगका निवारण 
अपपचरेदग नहीं करती; क्योंकि उनके अनेक 
जु , ० अर्थं होने सम्भव ही नहीं हें। 

न च कमकाण्डवाक्यानां स्वाथ | तथा कर्मकाण्डसम्बन्धी वाक्यों- 


प्रमा नोत्पद्यते । असाधारणे | ही स्वार्थमे प्रमा उलत्न न होती 
र हो-ऐसी बात भी नहीं हे! यदि 
चेतस्वाथग्रमाञ्च॒त्पाद्यति वाक्यम्‌ , कोई वाक्य अपने असाधारण अरथमें - 
ऱ्य व प्रमा उत्पन्न करता हेतो उतका 
इतोऽनयेन स्यात्‌ ! | दुसरे वाक्‍्यसे विरोध क्यों होगा ? 
ब्रह्मत्वे निर्विपयत्वात्ममा | पूवे०-यदि कहें ब्ह्मकी एकता 


माननेपर तो कर्मकाण्डपर वाक्यों- 

का कोई विषय ही नहीं रहता, 

नोत्पद्यत एवेति चेत्‌ १ इसलिये प्रमा उत्पन्न हो ही नहीं 
सकती तो ? 

न, प्रत्यक्षत्वात्ममायाः || सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं हे, 


*दुशेपूर्णमासास्यां स्वर्गकामो कि उनसे प्रमाका होना तो प्रत्यक्ष 
है। “स्वगंकी इच्छावाला दशैं और 

यजेत” “ब्राक्षणो न हन्तव्यः” | पूर्णमास यजञोंड्रारा यजन करे” 
“ब्राह्मणका वघ नहीं करना चाहिये” 
इत्यादि ऐसे हो वाक्योंसे प्रमा प्रत्यक्ष 
जायमाना; सा नेव भविष्यति, | उत्पन्न होती देखी जाती हे; 'यदि 

दो ब्रह्मसव बो घरि उपनिषदे ब्रह्मकी एकताका ज्ञान 
यदुपनिषदो अह्मेकत्वं बोधयिष्य- करायँगी तो वह नहीं होगी” यह तो 
न्ति/ इत्यबुमानस्‌; न चाजुमानं | अठुमान है । ओर प्रत्यक्षसे विरोध 
अत्यक्षविरोधे प्रामाण्यं लमते; होनेपरअनुमानकी प्रामाणिकता नहीं 
रह सकती। इसलिये यह कहना कि 
अत वे उनसे प्रमा हो उत्पन्न नहीं होती 
। इति। अपिच यथाग्राप्तस्येव | -असतु ही हे। अपितु जो पुरुष 
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इत्येवमा दिवाक्येभ्यःपरत्यक्षा प्रम 


४९० Digitized बुहृदारण्यकोपनिषद-.... Kosha [ अध्याय २ 


अविदयाप्रत्युपस्थापितस्य क्रिया- | अविद्याद्वारा प्रस्तुत किये हुए यथा- 
| प्राप्त क्रिया, कारक और फलका 
कारकफलस्याभ्यणेन इषानिष्ट- | आश्रय करके इष्टप्राप्ति और अनिष्ट- 


प्राप्तिपरिहारोपायसामान्ये प्र- | निवृत्तिके सामान्य उपायमें प्रवृत्त हे 
तथा उसका विशेष उपाय नहीं 
वृत्तस्य तद्विशेषमजानतः तदा- | जानता, उसे वह ( विशेष उपाय ) 


चक्षाणा श्रतिः क्रियाकारकफल- : वतलानेवाली श्रुति लोकप्रसिद्ध 


न त्यताम ! क्रिया, कारक और फलभेदकी 
मेदस्य लोकप्रसिद्धस्य सत्यताम- , न्यतः एवं असत्यताका न तो 


सत्यतां वा नाचष्टे न च वार- . प्रतिपादन ह करती हे और न 
यति इष्टानिष्ट छफूलग्रापिपरिहारो- ' निषेध ही; क्योंकि वह तो इष्टप्राप्ति 
) इटानिष्टफलप्रातिपरिहारो । और अनिष्टनिवृत्तिके उपायका 
पायविधिपरत्वात्‌ । | विधान करनेमें ही तत्पर है। 
यथा काम्येषु ग्रवृत्ता श्रतिः; जिस प्रकार काम्यकर्मोमे प्रवृत्त 
हट ई श्रुति कामनाओंके मिथ्याज्ञान- 
कामाना मिथ्याज्ञानप्रभवत्वे । ३ 
fl ए जनित होनेपर भी यथाप्राप्त काम- 


सत्यपि यथाप्राप्तानेव कामानु- | नाओंको ही लेकर उनके साधनों- 


| | का ही विधान करती हे, बिंतु 
पांदाय तरसाधनान 

दाय तत्साधनान्येव विधत्त, न 'कामनाएं मिथ्या ज्ञानजनित होनेके 
तु कामानां मिथ्याज्ञानप्रमवत्वा-| कारण अनर्थरूप नहीं हैं” ऐसा 
दनर्थ OE विकर ~ | विधान नहीं करती । इसी प्रकार 
रपत्वं चेति न बिदधाति। अग्निहोत्रादि नित्यकर्मोंका निरूपण 
तथा नित्याग्निहोत्रादिशास्रमपि | करनेवाला शाख भी मिथ्याज्ञान 


मिथ्याक्षानप्रभवं क्रियाकारकभेदं गित यथाम्राप्त क्रिया, कारक 


और फलरूप भेदको ही लेकर इष्ट- 

यथात्रासमेवादाय इष्टबिशञेषप्रासि- विशेषकी प्राप्ति और अनिष्ट- 
मनिष्टविशेषपरिहारंबा किमपि | विशेषके परिहाररूप लि 
प्रयोजनं पश्यद्‌ प्रयोजनको देखकर अन्तिहोत्रा 
श्यदम्िहोत्रादी नि कर्मोका विधान करता है। 

कर्माणि विष | नाविद्यागोच- | इस प्रयोजनका अविद्याविषयक 
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रासदस्तुविषयमिति नम्र पतंते; 


यथा काम्येषु । 
न च पुरुषा न प्रवतेरन्नविद्या- 


बन्त!, दृष्टत्वाचथा कामिनः । 
विद्यावतामेव कर्माधिकार इति 
चेत्‌ १ 
न, अह्योकत्वविद्यायां कर्मा- 
विकारविरोधस्योक्तत्वात । एतेन 
ब्रह्मफत्वे निर्विषयत्वादुपदेशेन 


वद्ग्रहणफलाभावदो पपरिदार 
उक्तो वेद्तिव्यः । 
पुरुषच्छारागादिवेचित्र्याच -- 


अनेका हि पुरुषाणामिच्छाः, 


रागादयथ दोषा विचित्रा:; ततथ 
बाझ्विषयरागाद्यपहतचेतसो न 


शास्रं निवतंयितुं शक्तम्‌} नापि 
स्वभावतो वाह्मविषयविरक्त- 


०९३५४३७०. 
असहस्तुसे सम्बन्ध हे, इसलिये 
उनका विघान न करता हो- ऐसी. 
बात नहीं हे, जेसा कि काम्य-कर्मो-- 
के विषयमें भी देखा गया हे । 


अविद्यावानु पुरुषोंकी उन 
कर्मोमे प्रवृत्ति न होती हो-ऐसी' 
बात भी नहीं हे; क्योंकि सकाम 
पुरुषोके समान उन्हें भी प्रवृत्त होते 
देखा ही गया हैं। 

पूवे०-कमंका अधिकार तो 
विद्वानोंको ही हे-ऐसा कहें तो ? 

सिद्धान्तो-नहीं, क्योंकि ब्रह्म-. 
की एकताके ज्ञानमें कर्माधिका रका 
विरोध तो बतलाया जा चुका हे + 
इसीसे यह जान लेना चाहिये कि 
ब्रह्मकी एकता सिद्ध होनेपर कोई 
विषय न रहनेके कारण कर्मकाण्ड- 
के उपदेशसे उसका ग्रहणरूप फल 
नहीं हो सकता--इस दोषका परि- 
हार बतला दियां गया है। 

पुरुषोंकी इच्छा एवं रागादिकाः 
भेद रहनेके कारण भी [कर्मकाण्डके | 
उपदेशकी सार्थकता सिद्ध होती हे] ४ 
पुरुषोंकी अनेकों इच्छाएं हें और 
रागादि तरह-तरहके दोष हें, अत! 
जिनका चित्त बाह्य विषयोंके राग- 
से आकषित हे, उन्हें उससे निवृत्त 
करनेमें शान समर्थ महीं हे। इसीः 
तरह जिनका चित्त स्वभावसे ही 


| बाह्य विषयोंसे विरक्त हे, उनको! 
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चेतसो विषयेषु प्रवतं यितुं शक्तम्‌; 


Digitized बृहक्राणमक्होपतिषद्‌ Gyaan Kosha [ अध्याय २ 


। विषयोंमें प्रवृत्त करनेमें भी शास्र 


समर्थ नहीं है। किंतु शाखसे तो 


किन्तु शास्रादेतावदेव भवति इद इतना हो होता हे कि यह इष्टयाचन 


मिष्टसाधनमिदम निष्टसाधनमिति | है और यह अनिष्टसाघन-इस प्रकार | 


साध्यसाधनसम्पन्धविशेषाभिव्य 


क्तिः-प्रदीपादिवत्तमसि रूपादि- 


ज्ञानम्‌ । न तु शास्त्र भृत्यानिव 
बलाभ्िवतयति नियोजयति वा; 
-इश्यन्ते हि पुरुषा रागा दिगौरवा- 
च्छाख्रमप्यतिक्रा पन्त; | तस्मात्‌ 
पुरुपमतिवेचित्पमपेक्ष्य साध्य- 
साधनसम्बन्धबिशेषाननेकघोप- 
दिशति । 

. तत्र पुरुषाः स्वयमेव यथा- 
रुचि साधनविशेषेषु प्रवतन्ते, 
शास्त्र तु सबितृप्रदीपादिषदुदास्त 
एव। तथा कस्य चित्परोडपि पुरु- 
बार्योऽपुरुपाथवद्वमासते; यस्य 
यथावभासः; स तथारूपं पुरुषार्थं 
पश्यति; तदनुरूपाणि साधनान्यु- 


'पादित्सते | तथा चार्थवादोऽपि- 


“रयाः प्राजापत्या प्रजापतो 
पितरि ब्रह्मचय मूपु?? (बू० उ० 


केवल साध्यसाधनके सम्बन्धविशेष- 
की अभिव्यक्ति हो होती है, जिस 
प्रकार कि अन्धकारमें दोषकादिसे 
रूपका ज्ञान होता हे । शास्त्र अपने 
सेवकोंके समान किसोको बलात्कार- 
से प्रवृत्त या निवृत्त नहीं करता] 
क्योंकि रागादिकी अधिकता होने- 
पर लोग शाखका उल्लङ्घन करते 
भी देखे जाते हैं; अतः पुरुषोंकी 
बुद्धिकी विचित्रताकों दृष्टिमें रखकर 
शाल्अनेकप्रकारसे साध्य-साघनरूप 
सम्बन्धविशेषोंका उपदेश करता हे। 

तहां अपनी-अपनी रुचिके अनु- 
सार पुरुष स्वयं हो साधनविशेषोंमें 
प्रवृत्त होते हें । शाख्न तो सूर्यं और 
दीपकादिके समान उदासीन ही 
रहता हे । इस प्रकार किसीको परम 
पुरुषाथं भी. अपुरुषाथंके समान 
भासता हे; जिसको जैसा भासता है 
वह्‌ तदनुरूप ही पुरुषार्थ देखता है, 
ओर उसके अनुसार ही साधन ग्रहण 
करना चाहता हे। इस विषयमें 
“प्रजापतिके तीन पुत्रोंने अपने पिता 
प्रजापतिके यहाँ ब्रह्मचर्य वास किया” 
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५।२। १) इत्यादिः। तस्मान्न | इत्यादि" अर्थवाद भी है। अतः 


र्मेकत्वं ज्ञापयिष्यन्तो वेदान्ता | ब्रह्मकी एकताको सूचित करनेवाले 


विधिशास्रस्य वाघकाः। न च 
विधिशास्रमेतावता निविषयं 
स्यात्‌ । नाप्युक्तक रकादिमेदं 
विधिश्ास्रपुपनिषदां अह्लेकरवं 
प्रति प्रामाण्यं निवर्तयति । स्वः 
विषयशूराणि हि प्रमाणानि, 
श्रोत्रादिवत्‌ । 


तत्र पण्डितम्मन्याः केचित्स्व- 
बहोकत्वमा- चित्तबश्चात्सव प्रमा- 
क्षिप्यते णृसितरेतर विरुद्ध 
मन्यन्ते, तथा प्रत्यक्षादिविरोध- 
मपि चोदयन्ति अह्मकत्वे- 
शब्दादयः किल ओत्रादिविषया 
भिन्नाः ग्रत्यक्षत ` उपलभ्यन्ते, 
्रह्लेकत्वं ब्रुवतां प्रत्यक्षविरोधः 
स्यात्‌; तथा शोत्रादिभिः शब्दा 


वेदौन्तवाक्य विधिःशाखके बाधक 
नहीं हें। इतनेहीसे विधिञा्' 
निविषय नहीं हो सकता और न 
उपयुक्त कारकादि भेदवाला विधि- 
शाख ब्रह्मको एकताके प्रति उप-- 
निषदोंके प्रामाण्यको हो निवृत्त करः 
सकता है; क्योंकि श्रोत्रा दि इन्द्रियों- 
के समान सब प्रमाण अपने अपने: 
विषयमें प्रबल होते हैं । 


यहाँ अपबेको पण्डित माननेवाले 
कोई-कोई पुरुष [शा खगम्य ऐक्यको 
स्वीकार करनेपर ] अपनी बुद्धिके 
अनुसार समस्त प्रमाणोंको एक-दूसरे- 
के विरुद्ध समझते हें तथा ब्रह्मको- 
एकता माननेमें प्रत्यक्षादि प्रमाणों-: 
के विरोधकी भी शङ्का करते हें 
शरोत्रादि इन्द्रियोंके विषयभूत जो 
शब्दादि हैं, वे तो प्रत्यक्ष हीः 
भिन्न-भिन्न उपलब्ध होते हैं।: 
अतः ब्रह्मको एकता बतलानेवाले 
वाक्योंका प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरोध 
सिद्ध होता है। इसी प्रकार श्रोत्रादि- 


१, प्रजापतिके तीन पुश्र देवता, मनुष्य और दानव प्रजापतिसे उपदश ग्रहण 


करनेके लिये गये। प्रजापतिने उन तीनोंको “द”, 'द', (द? ऐसा कहकर एक ही 
शब्दसे उपदेश किया । उन तोनोंने अपनो-अपनी प्रकृतिके अनुसार उसके 'दमन 
करा, “दान करो? ओर 'दया करो' ये तीन अथं कर लिये । इस प्रकार यह 
अथंवाद इस उपनिषद्के पञ्चम क्षध्याय द्वितीय ब्राह्मणमें है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


NN 
चुपठन्धारः कर्वारथ घर्षाधर्मयोः 
अतिशरीरं भिन्ना अनुमीयन्ते 
संसारिण; तत्र तरकषेकत्व ब्रवता- 
अनुमानविरोध्च । तथा च 
आगमविरोधं वदन्ति-- श्रामः 
-कामो यजेत” “पशुकामो यजेत” 
“वगकामो यजेत” इत्येवमादि- 
चाक्मेम्यो हि 
स्तत्साधनावनुष्ठतारथमिन्ना 
अवगम्यन्ते । 
अत्रोच्यते--ते तु कतर्कदूषि- 


म्क्ताक्षेप- 
निरास: 


तान्तःकरणा ब्राह्म- 
“गादिवर्णापसदा अनुकम्पनोया 
आगमार्थविच्छिन्नसम्मर दायबुद्धय 
इति। कथम्‌ ? भ्रोत्रादिदवारे! 
शब्दादिमि; प्रत्यक्षत उपलम्य- 
आनैन्रक्षण एकत्वं विरुध्यत इति 
बदन्तो वक्तव्याः--कि शब्दा- 


दीनां मेदेनाकाशेकेत्वं विरुष्यत 


०७/<०८बृहदाएग्रक्ोप्रतिष॒दद, Gyaan Kosha [ ष्ब्याव २ 


से शब्दादिको उपलब्ध करनेवाले 
तथा घर्माघमंका अनुष्ठान करनेवाले 
संसारो जोव भो प्रत्येक दारीरमें 
भिन्न-भिन्न हे--ऐसा अनुमान होता 
हे। ऐसी. स्थितिमें ब्रह्मकी एकता 
बतलानेवाले वाकयोंका अनुमान 
प्रमाणसे मी विरोध हे। इसी तरह 
वे उनका झाखप्रमाणसे भो विरोध 
बत़ळाते हैं, [ क्योंकि ] “ग्रामकी 
कामनावाला यज्ञ करे”, “पशुको 
कामनावाला यज्ञ करे”; “स्वगंकी 
कामनावाला यज्ञ करे”, इत्यादि 
वाक्योंद्वारा ग्राम, पशु और स्वगेकी 
कामनावाळे तथा उनके साघनोंका 
अनुष्ठान करनेवाले पुरुष भिन्न- 


| भिन्न जान पड़ते हें । 


अब इसके उत्तरमें कहा जाता 
हे-कुतकंके कारण जिनके अन्य: 
करण दूषित हैं तथा जिनकी बुद्धि 
वेदाथंविषयक सम्प्रदायसे दुर है, ऐसे 
वे ये ब्राह्मणादि वर्णाघम दयाके ही 
पात्र हें। सो केसे ?--श्रोत्रादि 
द्वारोंसे प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेवाले 
धाब्दा दिसे ब्रह्मकी एकताका विरोध 
है-इस प्रकार कहनेवाले उन पुरुषों- 
से यह कहना चाहिये. कि क्या 
शब्दादिके भेदसे आकाशको एकता" 
का भी विरोध हे? यदि उसका 
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इति; अथ न विरुद्धचते, न तहि | विरोध नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे ˆ 


रत्यक्षविरोधः ।  ्रहमेत्व प्रतिपादन करनेवाले 
यच्चोक्तं प्रतिशरीर वाक्योंका] विरोध नहीं हो सकता। 

र यब्दायुप- ` जोरएतानो बता 

लब्धारो धर्माघमयोश्र कर्तारो | शरीरें शब्दादिको उपलब्ध करने- 
वाले तथा धर्माधमंका अनुष्ठान 

मिन्ना अनुपीयन्ते, तथा च जह्मे- | करनेवाले भी भिन्न-भिन्न ही अनु- 


| मान किये जाते हें, इसलिये ब्रह्मकी 
कत्वेञनुमानविरोध इति; भिन्नाः , एकता माननेपर अनुमानप्रमाणसे 


। विरोब होगा, सो यह पूछना चाहिये 

कैरनुमीयन्त इति प्रष्टव्याः; अथ | कि वे भिन्न-भिन्न हे--इसका अनु- 
> ड | मान कौन करता हे? इसपर यदि 
याद नूयु+-सवरस्मा मिरनुमान- : वे कहें कि अनुमान करनेमें कुशल 
_ हम सब लोग ही इसका अनुमान 


कुशठेरिति --के यूपसनुमान- | करते हैं, तो 'अनुमान करनेमें कुशल 


त्येवं ; | तुम कोन हो ?” इस प्रकार पूछे 
इशा इत्येवं पृष्टानां कियुत्तरम्‌ । : जानेपर तुम्हारा क्या उत्तर होगा ? 


शरोरेन्द्रियमनआत्मसु च | पूर्वे०-शरीर, इन्द्रिय, मन और 

ते जेवर आत्मामेंसे क्रमशः एक-एकमें अनु- 
अत्येकमनु मानक इरा मानकशलेका तय किये जागेपर 
शरीरेन्द्रियमनःसाधना आत्मानो ; जो शरोर, इन्द्रिय और मनरूप 


; साधतोंवाले हम आत्मा हें, वे हो 


वयमचुमानङुशलाः, अनेककारक- अनुमान करनेमें कुशल हैं, क्योंकि 


हर ; क्रियाएं अनेक कारकोंढारा साध्य 
साध्यत्वात्कियाणामिति चेत्‌ ! | होती हैं, ऐसा कहें तो? 


एवं तहांतुमानकौशलेभवतामने- | सिद्धान्ती-यादि ऐसी बात हे, 
¦ तब तो अनुमानकी कुशलतामें वो 
* लब आपकी अनेकताका प्रसङ्ग उप- 


केत्बप्रसङ्ग; अनेककारकसाध्या | स्थित होता हे । क्रिया अनेक का रकों- 
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हि क्रियेति मवङ्भिरेवाभ्युपगतम्‌। 
तत्रानुमानं च क्रिया; सा शरो- 
ेन्द्रियमनआत्मसाधनेः कारकैः 
रात्मकर्‍ुंका निवेत्यत इत्येत- 
स्य्रतिज्ञातम्‌ । तत्र वयमनुमान- 
कुशला इत्येवं बद्‌ङ्किः_ शरीरे- 
न्द्रियमनःसाधना आत्मानः 
रत्येकं वयमनेक इत्यभ्युपगतं 
स्यात्‌। अहो अउुंमानकोशलं 
दर्शितमपुच्छन्‌ङ्गेस्ताकिकबली- 

वदेः । यो द्यात्मानमेव न 


जानाति स॒ कर्थ मृदस्तद्वत॑ 
मेदममेद बा जानीयात्‌ ? 
तत्र किमनुमिनोति ? केन वा 


लिङ्गेन ? न ह्यात्मनः स्वतो मेद- 
प्रतिपादकं किञ्चि छिङ्गमस्ति,येन 
हिङ्गेनात्मभेदं साधयेत्‌; यानि 
हिङ्गान्यात्ममेदुसाधनाय नाम- 


द्वारा साध्य होती हे-ऐसा तो 
आपने ही स्वीकार किया हे। तथा 
अनुमान भी क्रिया ही है। उसके 
विषयमें आपकी यह प्रतिज्ञा है कि 
आत्मा जिसका कर्ता हे, ऐसी वह 
क्रिया शरीर, इन्द्रिय, मन और 
आत्मारूध कारकोंद्दारा निष्पन्न 
होती हे। ऐसी स्थितिमें हम अनु- 
मानकुशल हैं” ऐसा कहकर आपः 
यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम 
प्रत्येक शरीर, इन्द्रिय और मनरूप 
साघनवाले आत्मा अनेक हें । अहो ! 
जिनके सींग और पूँछ नहीं हैं, ऐसे 
आप ताकिक-वृषभोंने यह अच्छा 
अनुमानकौशल दिखलाया। जो 
आत्माको ही नहीं जानता वह मुढ़ 
पुरुष किस प्रकार उसके भेद या 
अभेदको जान सकता हे? 

ऐसी स्थितिमें वह क्या अनुमान 


करता हे और किस लिङ्गके द्वारा 


करता हे? आत्माका अपनेसे भेद 
प्रतिपादन करनेवाला कोई लिङ्ग तो 
हे नहीं, जिस लिङ्गके द्वारा कि 
वह आत्माओंका भेद सिद्ध कर 


सके । जिन नाम-रूपवान्‌ लिज्ञोंका 


आत्मभेद सिद्ध करनेके लिये उल्लेख 
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रूपवन्त्युपन्यस्यन्ति, तानि नाम 
रूपगतान्युपाघय एवात्मनो 
घटकरका पवरकभू च्डिद्राणीबा - 
काशरुप । यदाकाशस्य भेदहिङ्ग 
पष्यति, तदात्मनोऽपि भेद- 
हिङ्गं लमेत स न ह्यात्मनः 
परतोऽपि विशेषमस्युपगच्छद्भि- 
स्तार्किकशतैरपि भेद लिङ्गमात्म- 
नो द्शेयितुं शक्यते; स्वतस्तु 
दूरादपनीतमेव, अविषयत्वादा- 
त्मनः । यद्यत्पर आस्मधमंत्वे 
नाभ्युपगच्छति, तस्य तस्य नाम- 
रूपात्मकत्वास्युपगमात्‌, नाम- 
रूपाभ्यां चारपमनोऽन्यत्वाम्युप- 
गमात्‌, “आकाशो वे नाम 
नापरूपयोनिव हिता ते यदन्तरा 
तदूत्रह्म” ( छा० उ० ८ । १४ 
१) इति श्रतेः “नामरुपे 
व्याकरवाणि” ( छा० उ० ६ 


३।२) इति च। उत्पत्ति- 


प्रस्यात्मके हि नामरूपं, तद्विल- 


शा्रमाष्याथं 
900 0005509 11260 B dhanta eGangotri Gyaan Kosha } 
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किया जाता है, वे तो आकाशकी 


“उपाधि घट, कमण्डलु, अपवरक 


( झरोखा ) और भूछिद्रके समान 
आत्माकी नाम-रूपगत उपाधियाँ 
ही'हैं। यदि वह आकाशके भेदका 
अनुमापक लिङ्ग देखता हे तो आत्मा- 
के भेदका लिङ्ग भी पा सकता हे। 
किंतु अन्य (उपाधियों )से भो 
आत्मांका..भेद माननेवाले सेकड़ों 
ताकिकोंडारा भी आत्माके भेदका 
वास्तविक लिङ्ग नहीं दिखलाया जा 
सकता हे, स्वतः तो आत्मामें भेद 
होना दूरकी ही बात हे; क्योंकि 
वह. किसीका विषय नहीं हे," पूर्व 
पक्षी मिस-जिसको आत्माके धर्मरूप- 
से स्वीकार करता हे, उसी-उसीको 
नाम रूपात्मक माना गया हे और 
“आकाश (ब्रह्म ) ही नाम एवं 
रूपका गिर्वाह करनेवाला हे, ये 
जिसके अन्तगंत हैं, वह ब्रह्म हे” इस 
श्रुतिसे तथा “में नाम-रूपोंको व्यक्त 
करूँ” इस वाक्यसे भो नाम और 
रूपोंसे आत्माका अन्यत्व स्वीकार 
किया गया है। नाम ओर रूप ही 
उत्पत्ति एवं प्रलयह्प हैं तथा ब्रह्म 


क्षणं च त्रह्म -अतोऽतुमानर्यै- | उनसे भिन्न हे, अतः अनुमानका 
mee BPR OE 1 22100 दी ssi 
१. तार्यं यह हे कि आत्मार्मे थोपाधिक थोर स्वाभाविक दोनों ही प्रकार- 


` का भेद बहदं हो सकता । 
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विषय ही न होनेके कारण अनुमान- 


वाविषयत्वात्कृतोऽुमानविरोषः! 


एतेनागमविरोधः प्रत्युक्त! | 
यदुत भ्रह्मेकत्वे यस्मा | 


देशः, यस्य 'चोपदेशग्रहणफ- 
लमू, तदभावादेकत्वोपदेशानर्थ- 
क्यमिति, तदपि न, अनेककार- 
कसाष्यत्वात्क्रियाणां कथोद्यो 
भवति | एकस्मिन्त्रणि निरु- 
पाषिके नोपदेशः, नोपदेष्टा, 
न बोपदेशग्रदणफलम्‌; तरमा पः 
निषदा चानथक्यमित्येतदम्युप- 
गतमेव | अथानेककारकदिषया- 
न्थक्पं चोयते न, स्वतोऽभ्थु- 


पगमविरोधादात्मवादिनाम्‌ । | 


१. क्योंकि ओपांधिक भेदसे व्यवहार होना तो सम्भव है ही । 


से उसका विरोध केसे हो सकता 
हे? इससे शाख्विरोधका भी 
परिहार कर दिया गया ।१ 

ऐसा जो कहा कि ब्रह्मी 
एकता स्वीकार करनेपर तो जिसको 
उपदेश किया जायगा और जिसे 
उपदेशग्रहणका फल होगा, उन 
दोनोंका अभाव होनेके कारण 
उसकी एकताके उपदेशकी व्य्थंता 
ही सिद्ध होगी, सो ऐसी बात भी 
नहीं हे; क्योंकि क्रियाएं तो अनेक 
कारकोंद्वारा निष्पन्न होनेवाली 
होती ही हैं, अतः इस विषभमें 
किससे प्रश्‍न किया जा सकता है । 
एक निरुपाधिक ब्रह्मामें तो न उप- 
देश हे, न उपदेष्टा हे और न 
उपदेशग्रहणका फल ही हे । अतः 
[ ब्रह्मका ज्ञान हो जानेपर एकत्वो- 
पदेशके साथ हो ] सम्पूर्णं उप- 
निषदोंकी भी व्यर्थता सिद्ध होंती 
हे; और यह हमें भी मान्य ही 
हे । यदि [ब्रह्मज्ञानके पहले 
भी ] अनेक कारकोंके विषयभूत 
उपदेशको व्यर्थं बताव तो ठीक 
नहीं हे; क्योंकि इसका तो 
स्वयं आत्मज्ञानियोंके मतसे 
णाल । | विरोध हे। अतः यह अलपबु ।९ अतः यह्‌ 


- “३ यहाँ जो एकत्वके उपदेशको व्यथं बताया गया है, इसके दो अभिप्राय 


हो सकते हैं-एक तो यह कि क्रियाएँ 


अनेक कारकोंद्वारा साध्य दोती हैं, धतः 
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शकक 
तर्माचार्किङचाटमटरा जाप्रवेइयम्‌ | पुरुषोंके लिये अगम्य और काख एवं 
अभयं दुर्ग मिद्मदपबुद्धचगम्य | स्की कृपासे रह पुरुषोंदारा 
शार पुरुप्र पादरहितैथ, “कस्तं दुभद्य अभय दुग ताकिक-चाटभठ- 
: ९८१) राजोंके* लिये प्रवेशयोग्य नहीं हे । 
मदामदं देवं मदन्ो ज्ञाहुमईति"। त. सदव जोर हक 
९ क० उ० १।२। २१) | भेरे सिवा और कौन जान सकता 
देवेरत्रापि बिचिकिस्सित पुरा” | हे?” “इस विषय पूर्वकालमे देव- 


( क० उ० १। १। २१) “नैषा | ताओंने भी संदेह किया था,” “यह 
तर्कण मतिराषनेया” (क० उ० | बुद्धि तकंदवारा प्राप्त होने योग्य नहीं 


उपदेशरूप क्रिया भो अनेक कारकोंद्वारा साध्य होनेके कारण, एकत्वका उपदेश 

उत्पन्न नहीं हो सकता । दूसरा श्भिप्राय यह हो सकता है कि जब ब्रह्म एक भोर 

नित्य मुक्तस्वख्प है तो उसमें कभी भी द्वेतहप बन्धन न होनेके कारण मुक्तिके 

लिये एकत्वका उपदेश निरर्थक है। इनमेंसे पहले ्भिप्रायके अनुसार एकत्वे 

उपदेशको निरथेक बताया गया -है--ऐसा यदि कोई कहे तो उसके विरोघमें 

सिद्धान्ती कहता है --'तदपि.न' इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त अभिप्रायसे एकत्वोपदेशको 

निरथंक नहीं बताया जा सकता; क्योंकि क्रियाएं तो अनेक कारकोंद्वारा निष्पन्त 

होनेवाली हैं ही, इसके लिये किससे. प्रश्‍न किया जाय --फोन उत्तरदायी होगा ? . 
इस अनेकताको ही दूर करनेके लिये तो एकत्वका उपदेश होता है, अतः बहु 

असंगत नहीं हो सकता । यदि दूसरे घभिप्रायके अनुसार अर्थात्‌ त्रहाके नित्वमुक्त 

होनेके कारण उक्त उपदेशकी व्यथंता बतायी गयी हो तो यह जिज्ञासा होती है कि 
ब्रह्मका ज्ञान हो जानेके बाद उक्त उपदेशकी व्यथंता सिद्ध होती है या पहले ! 
यदि कहें बाद हो उसकी व्यथेता है, तो इसको स्वयं भी स्वीकार करते हुए 
सिद्धान्ती कहता है-'एकस्मिन्‌ ब्रह्मणि’ इत्यादि। अर्थात्‌ सब प्रकारकी उपाधियों- 
से रहित एकमात्र ब्रह्ममें उपदेश, उपदेशक बोर उपदेशप्र्णका फल-यह कुछ भी 
नहीं है; इसलिये केवळ एकत्वका उपदेश ही नहीं समस्त उपनिषदे ही उस अवस्था- 
में निरयंक हैं ओर इसे हम भी स्वीकार करते ही हैं। यदि कहें 'ब्रहम॑ज्ञानके पहले 
भी एकत्वका उपदेश व्यथं है; क्योंकि यह अनेक कारकोंद्रारा साध्य होनेवाछा है' 
तो ठोक नहीं, कारण कि झपनी मान्यताके विरुद्ध है । 'ज्ञानके पहले विद्याको 
निवृत्तिके लिये समी: आसमज्ञाची .एकत्वोपदेशकी सार्थकता स्वीकार करते हैं। 


१, चाट = भायमर्यादाको तोइतेबाले; भट = मिष्मावादी । 
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१। २ । ९ )-वरप्रसादलम्पत्व- | है” तथा देवतादिके वर और कृपा, 


श्रुतिस्मृतिवादेथ्यध; “तदेजति | दारा उसके प्राप्यत्वका प्रतिपादन 
तन्नैजति तदरे तदन्तिके” | करनेवाले श्रुति एवं स्पृतिसम्बन्धो 
( ईब्ा० उ०.५ ) इत्यादि- वाक्योसे एवं “वह चलता हे और 
विरुद्धघ्रमंसमवायित्वप्रकाशकृम- | दे "ही चलता, वह दुर हे और 
त्वर्थस्य | गोतात च- | व्हे समीप भी हे” इत्यादि ब्रह्मे 
“सस्थानि सवभूता नि” (९। विरुद्ध घर्मोका समवायित्व प्रकाशन 
४) इत्यादि । तस्मात्परः | "नाणे मन्त्रवणोसि भी यही सि 


ब्रक्षव्यतिरेकेण संसारी नाम | होता है। गीतामे भी कहा हे... 
नान्पद्दसवन्तरमस्ति। तस्मात्सु- | _ न उगे स्थित हें! इत्यादि । 

रै त्सु. अतः परब्नह्मसे भिन्न संसारी नाम. 
घूच्यते “अद्य वा इदमग्र भासीत्‌ 


५ की कोई अन्य ही - 
तदात्मानमेवावेद्‌ अहं ब्रा रिम” लिये बयर यी ज्र 
(१।४। १०) “नान्यदतो- जी 


अपनेको जाना क्रि में ब्रह्म हें” 
ऽस्त दरु नान्यदतोऽस्ति श्रोत” | “इससे भिन्न कोई द्रष्टा नही है 


(२।८। ११) इत्यादिभ्रविश- | और इससे भिन्न कोई श्रोता भी 
तेम्यः । .तस्मात्परर्यैष ब्रह्मणः | हों हे” इत्यादि सेकड़ों श्रतियों- 


सलल हता! रोपर | सयका जल हे यह पर कर 


सपरा ॥ २० ॥ निषद्‌ परब्रह्मकी ही है ॥ २० ॥ 


इति बददारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयाभ्याचे प्रथममज्ञात- 
रचुबाहोणम्‌ ॥ १॥ | 


द्वितीय ब्राह्मण 
न कि यि 
क्ष हा ति! इति | मे तुम्हें ्रह्मका बोध कराउँगा' 
इपक्रप "म्‌; तत्र यतो | इस प्रकार यहां प्रसंग आरम्भ हुआ 
जगज्जात यन्मयं | है। सो, जिसे जगतु उत्पन्न हुआ 
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पु नद ८ ४ 1 लीन 
ज्ञापितम्‌। किमात्मकं पुनस्तज्ञ- ह लीन हो जाता है, वह एक ही 


. | बरह्म है-ऐसा यहाँ बतलाया गया 
गजायते, लीयते च ? पश्चभूता- | है । तो भला, यह जगत्‌ किस रूप- 
से स्थित हुआ उत्पन्न और लीन 
होता हे? पञ्चभूतरूपसे । वें मृत 
नाम-रूपात्मक हें और नाम-रूप 
“सत्य? हे--ऐसा बतलाया जा चुका 
हे। उस पञ्चमूतस्वरूप 'सत्य' का 
ब्रह्म सत्य हे। 


कितु भूत सत्य किस प्रकार हैं, 
यह बतलानेके लिये ही यह मूर्ता- 
मूतं ब्राह्मण हे। मूर्तामतँ भूतस्वरूव 
होनेके कारण देह-इर्द्रियप भूत 
और प्राण भी सत्य हें । उन देहे- 
न्द्रिस्वरूप  भूतोंकी सत्यताका 
निश्‍चय करनेकी -इच्छासे ये दो 
ब्राह्मण आरम्भ किये जाते हैं, यही 
“इस उपनिषद्की व्याख्या हे; क्योंकि 
देह और इन्द्रियोंकः सत्यत्वका 
निश्‍चय. करनेके द्वारा ही सत्यके 
सत्य ब्रह्मका निश्चय होता हे । 
यहाँ यह बतलाया गया है कि प्राण 

सत्य हैं और यह उनका भी 
सत्य हे? सो प्राण कौन-से हैं ? तथा 
प्राणविषयक उपनिषदे कितनी और 
कौत-कौत-सी हैं? इस प्रकार 


स्सफस्‌; भूतानि च 'नामहपात्म- 
कानि; नामरुपे सत्यमिति 
क्तम्‌; तस्य सत्यस्य पश्चभूता- 
त्मकस्य सत्यं ब्रह्म । 
कथं पुनभूतानि सत्यमिति 
मूर्तामूततत्राक्मणम्‌ । मूर्तामूतभूता- 
स्मकत्वात्कायकरणात्मकानि भू- 
हानि प्राणा अपि सत्यस्‌। तेषां 
कार्यकरणात्मकानां भूतानां सत्य- 
` खनिदिधारिषया ज्राह्मणडयमा- 
रभ्यते सेवोपनिपड्याख्या । 
कार्यकरणसत्यत्वावधारणद्वारेंग 
हि सत्यस्य सत्यं ब्रह्मावधायते। 
अत्रोक्तम्‌ प्राणा वे सत्यं तेषामेष 
सत्यम्‌? इति । तत्र के प्राणाः ? 
कियत्यो वा प्राण विषया उपनिषद! 
का!! इति च ब्रहमोपनिष सङ्गेन | ब्ह्मोपनिषदके प्रसक्षसे, मार्गे 
करणानां प्राणानां स्वहूपमषघार- | पड़नेवाले कुएं और वगीचो साक्कि 
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"३७७७७ ७७७७ 
यति-पकिगतडपारामायवघारण- निश्चयके समान, श्रुति इद्धियो ओर 
य्त्‌ प्राणोंके स्वरूपका निश्चय करती है। 


शिद्युसक्ञक मध्यम प्राणका उसके उपकरणा सहित वर्णन 


यो ह वे शिशु £ साधान € सप्रत्याधान € ससथूण५ | 


सदासं; वेद सत दृ द्विषतो भ्रातुव्यानवरुणद्वि । 
अयं वाव शिशुर्योध्यं मध्यमः प्राणस्तस्येद्सेवाधान- 


;: -मिद्‌ं प्रत्याधान॑ प्राणः स्थूणान्नं दाम ॥ १ ॥ 


जो कोई आधान, प्रत्याधान, स्थूणा और दाम ( बन्बनरज्जु ) के 
सहित शिशुको जानता हे, वह अपनेसे द्वेष करनेवाले सात भ्रातृव्योंका 
अवरोध करता हे। यह जो मध्यम प्राण हे, वही शिशु हे, उसका यह 


(शरीर ) हो आधान हे, यह ( शिर ) ही प्रत्याधान है, प्राण 
ओर अन्न दाम हे ॥ १॥ 0 393८४ द्‌ क 


यो ह बै सिशुं. साधानं। जो भो आधान, प्रत्याधान, 


सप्रत्याधान सस्थूणं सदामं वेद, जक त प सहित शिशुको 

॒ नता हे, उसे यह फल प्राप्त 
सख्याकान्‌ ह द्विषतो द्रषकत न्‌ | द्वेष करनेवाले सात भ्रादओों. 
अतव्यान्‌ । आतुव्या हि द्वि- | का अवरोध करता है। भरावृव्यदो 


बिघा भवन्ति, दविवन्तोऽद्विपन्तश्च | भकारके होते हैं-देष करनेवाडे 


“| और द्वेष न करनेवाळे, उनमें जो ॥४५ | 


pu ये आदृथ्यास्तान्‌ | करनेवाले भ्ावृव्य होते हैं, उत ऐेपी 
कता आतृव्यानवरुणद्वि; सप्त | भ्रारृव्योंका बह अवरोध करता 


ग्रे शोषण्या प्राणा विषयोपलब्धि-| दै। जिरे स्थित जो सात प्राण | 


विषयोपलब्थिके द्वार हैं, उतसे 


. डाराणि तत्प्रभवा विषपरागा! | होनेवाले विषयसम्बन्धी राग साथ 
` सहजत्वादू आहव्या | ते स्य | साथ उत्पन्न होनेवाले होनेकै 


कारण प्राठव्य हें; वर्षो$ 


स्वास्मस्थां इहि पिपयविषय | दे ही उसकी आत्मस्थ दृष्टिको 
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छै न्ति तेन ते डेशारो भ्रातव्या!। ल्‍ करते हैं, अत! वे देष 
्रस्यगास्मेक्षणप्रतिषेषकरत्वात्‌ । करनेवाले ज्राठ्व्य हैं; कारण, बे 


द | प्रत्यगात्मदर्शनको रोकनेवाले हैं। 
काठके चो क्तम्‌-“पराखि खानि| कठोपनिषदुमे भी कहा हे-' स्व॒यम्धू . 


व्यदुणत्स्वयम्भूस्तर्मात्पराङ्‌- | परमात्माने इन्दरियोंको बहिमुंख 


न्‌ इर करके हिंसित कर दिया हे, इसलिये 

प्यति नान्तरात्मन्‌” इस्यादि। बाणा 

(२।१।१) तत्र यः शिश्वादीन्वेद, रा दाहादि । 

3 कोई इन शि आदिक 

तेषां याथात्म्यमबधारयति, स | जानता है, इनके ७५. र 

एतान्‌ प्रावृव्यानबरुणद्धयपा- | निश्चय करता हे, वह इन भ्राठब्यों- 

ति विनाशयति । का अवरोघ--अपावरण अर्थात्‌ 
इणोति विनाश विनाश कर देता है। 

तस्मै फलश्रवणेनाभिप्ुखी- | इस प्रकार फलश्रवणसे अभि- 

भूतायाइ--अयं बाव शिद्ठुः | ८३40 उस ५ छ से शक 

2 शत्रु | कहता हे-विश्चय य 
कोऽसौ ? योऽयं मध्यमः ग्राणः, | है। यह कौन ? जो यह मध्यम प्राण 


मध्यमे जो यह लिङ्गात्मा 
शरीरमध्ये य! प्राणो लिङ्गात्मा, ह रद से ह 
य! पञ्चा शरीरमाविष्टः-बद्द- प्रविष्ट होकर बृहन्‌, ue) 
न्पाण्डरवास? सोस राजनित्युक्त!, wo आ pe 
यरिपनन्वाक्यनःप्रसुतोनि करणानि | आदि इन्द्रियाँ विशेषखूपसे निबद्ध 
। ४007 240. | हैं, जैसा कि घोड़ेके पेर बाँघनेके 
विषक्तानि-पड़वीशशह्लुनिदश- | जद्धोंके ्टान्तसे बतराया गया है). 
नात्‌; स एवं शिशुरिव, बिषय | बह यह गण शि क 
च्वितरकरणवदपडस्वात;.. hi दादु हे। 
शिशुं साधानमित्युक्तम्‌ | किं | मूल मन्त्र षुं साधातस्‌ ऐसा 
ुमसतस्यःवि्योरसस्थानीयरय । ह्च या हे हो उस पंत्सस्पानीय 
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करणारमन आधानम्‌ ? इच्धियल्प शिगुका आवान क्या है| 


तस्येदमेव शरीरमाधान का- ह यह्‌ 0७4 भोतिक 
आधान हे--जिसमें कछ 

(र ~ध य॒ते न्नर | रण कुछ 
यात्मकपर-आधयतेऽस्मिननित्या- रला जाय उसे आधान कहे 


चानम्‌; तस्य हि शोः णः | अतः उस शिदु यात्‌ मणका यह 


सद शरीरमबिष्ठानम्‌, अस्बिन्डि शरीर अधिष्ठान हे; क्योंकि इसमें 
पा दळ अविछित होकर अपने स्वरूपको 
करणा न्यधिष्ठिता नि लब्धात्मका- | प्राप्त करनेवाली इन्द्रियां विषयोंकी 


न्युपलब्धिद्वाराणि भवन्ति, न तु | उपलब्धिका झर होती हैं; वे केवल 


प्राणमात्रे विषक्तानि | तथा हि “गगा ही निवद नहीं होतीं। 
ऐवा ही अजातचत्रुने दिखलाया 


दखितमजातशत्रुणा--उपसंहतेपु भो हे-इद्धियोंका उपसंहार हो 


~ इरे विज्ञानमयो नोपलभ्यते, | जागेपर विज्ञानमयकी उपलब्धि 


भरोर पदेषु ~ नहीं होती । शरीरस्थानमें एकत्रित 
व्यूढषु तु करणेषु विज्ञा हुई इन्द्रियोंमें तो उपलब्धिकर्ताके 


नषय उपलभमान उपलभ्यते-- | रूपमें ही विज्ञानमयकी उपलब्धि 


तच्च दर्शितं पाणिपेषप्रतिबोधनेन दे बात हाथ स 
: जगानेके द्वारा दिखायी गयी हे। 

हावा शिर; प्रदेश- यह शिर प्रत्याधान हे । इसका 
बिशेषेषु--अति प्रत्याधीयत इति | प्रदेशविशेषोंके प्रति प्रत्याधान किया 
मत्याघानम्‌ | प्राण! स्थूगा अन्नः | जाता हे, इसलिये यह प्रत्याधान है। 
पानजनिताशक्ति!-प्राणो - बल- | प्राण, सणा अर्थात्‌ अन्नपानजनित 
मिति पर्याय; | बलावष्टम्मो हि शक्ति हे । प्राण और बल ये पर्याय: 
ग्राणोऽस्मिञ्छरीरे--“स र वाचो हें। इस शरीरमें बलका आधार 


“पत्नी - री प्राण हे, जेसा क्रि “जिस 

यमात्माःच ब्य्‌ ५, ह्‌ 7 

बिव” ( 0 तय सम्भोह अवस्थामें यह जीव शरीरको निर्बल 

दर्शनाद ०४॥४।१) इति | करता हुआ सम्मोहको प्राप्त होता 
व्‌ । " हे” इस बाक्यमें देखा: जाता है । 
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बोयर जामा 4414. 
यथा वत्सः स्थूणावष्टम्म 
एवं शरोरपक्षपाती बायुः प्राणः 
स्थूणेति केचित्‌ । 

अन्नं दाम-अन्न हि क्तं त्रेधा 
परिणमते; यः स्थूलः परिणामः, 
स एतद्द्वयं भूत्वा इमामप्येति- 
ूत्रं च पुरीषं च । यो मध्यमो 

“रस; स रसो लोहितादिक्रमेण 
स्वकायं शरीरं ड 
नो ठि; स्वयोन्यन्नागमे हि शरीर- 
शुपचीयतेऽन्नमयस्वात्‌; विपयये- 
ऽपक्षीयते पतति; यस्त्वणिष्ठोरसः- 
अघुतम्‌ उक प्रभावः-इति च Me दात ; 
कथ्यते, स नामेरूष्वं हृद्य देशमा-| कहा जाता हे; वह नाभिसे ऊपर 

| हृदयदेशमें आकर हृदयसे फली हुई 
गत्य,हृदया दिप्रसृतेपु दवासप्ततिना-| दत्तर सहत्र नाडियोंमें प्रवेश कर 
डी पहसेष्वनु प्रविश्य 2 'स्थूणासंज्ञक बलको उत्पन्न 


| करके जो शिंधुसंज्ञक इन्द्रियसंघात- 
ह्वातरूपं लिङ्ग शिशुसज्ञकम्‌ तस्य | रूप लिज्ञशरोर हे, उसकी 
जिने 84004: Sl RS 


५७५ 
छेकेर) ७७७ 
जिस प्रकार बछडा स्थूणा 

( खूँटे ) के आश्रित होता है, उसी 
प्रकार शरीरपक्षपाती 'वायु-प्राण 
| स्थूणा हे-ऐसा किन्हींकार मत हे। 
अन्न दाम (बन्धनरज्जु) हे, 
क्योंकि भोजन किये जानेपर अन्न 
तीन प्रकारसे परिणामको.,श्राप्त हो 
जाता हे। उसका जो रथूल परिणाम 
होता हे, वह मल ओर सूत्र 
दो रूपमें होकर इस -भुमिको प्राप्त 
होता हे। जो मध्यम परिणाम 


घातुओंवारे शरीरको पुष्ट करता 
हे। शरीर अहमय हे, इसलिये अपने 
कारणभूत अनके आनेपर उसकी 
पुष्टि होती हे, दथा उसके विपरीत 
होनेपर क्षीण होकर गिर जाता 


१, शरीरपक्षपाती वाग्रुमे थ्रासोच्छवास करनेवाला शरीरान्तवती प्राण समझना 
चाहिये । उसके जबीन हो इच्द्रियाभिमानों प्राण ग्रहण किया जाता है, इसलिये 
यह उसके खुंटे ( बन्धनस्थान ) के समान है । 

२. यतुप्रपञ्च थादिका । 
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ess 
शरीरे स्थितिकारणं भवति बल- | गरीरम स्थिति रखनेका कारण 


ख्यक्ष; तेनान्न- | होता है। इसीसे, जिसके दोनों 
एपजनयत्स्पूणाख्यस्‌; तेनाम- । ओर पा हैं, ऐसी बछड़ा बाँची, 


शरोरयोनिंबन्थनं भवति ॥ १॥ शरीरका बन्धन हे॥ १॥ 


मध्यम प्राणरुप शिक्षुके नेत्रान्तगेत सात अक्षितियाँ 
इदानीं तस्येव शिशोः प्रत्या-। अब प्रत्याधानमें आरूढ उसी 
धान उदयं . चक्षुषि काथनोप- | शिशुके नेत्रमें कुछ उपनिषदे 
निषद्‌ उच्यन्ते ¬ .६:०: | बतलायी जाती हैं-- 
तमेताः सप्ताक्षितय उपतिषन्ते तद्या इमा अक्ष- 
न्ळोहिन्यो राजयस्ताभिरेन ५ रुद्रोऽन्वायत्तोऽथ या अक्ष- 
ज्ञापस्ताभिः पर्जन्यो या कनीनका तयादित्यो यत्कृष्ण 
तेनाग्नियच्छृक्ळं तेनेन्द्रोंऽधररयेनं वरतंन्या पृथिव्य 


न्वायत्ता द्योरुत्तरया नास्यान्नं क्षीयते थ एवं बेद ॥ २॥” | 


उसका ये सात अक्षितियाँ उपस्थान ( स्तवन ) करती हैं--उनमेंसे 

जो ये माँखमें लाळ रेखाएं हैं, उनके द्वारा रुद्र इस मध्यप्राणके अनुगत है 

` और नेत्रमें जो जल है उसके द्वारा मेघ, जो कनीनका ( दर्शनशक्ति ) है 

उसके द्वारा आदित्य, जो कालिमा हे उसके द्वारा अग्नि और जो शुक्लता 
है उसके द्वारा इन्द्र अनुगत है। नीचेके पलकद्वारा पृथिवी इसके अगुगत ' 

हे एवं ऊपरके पल द्वारा दुळोक। जो इस प्रकार जानता है, उसका अ्रश 

क्षीण नहीं होता ॥ २॥ 

तमेवा!सप्ता क्षितय उपतिष्ठन्ते- उसमें ये सात अक्षितियाँ उपस्थान 

करती हें-शरीरमें अन्नके कारण 

तं करणात्मक प्राणं शरोरेज्ल- | रहनेवाले नेबस्थानमें आख्द्‌ उस 
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बन्धनं चक्षुष्यूहमेता वक्ष्पमाणा! | इन्रियल्प प्राणमें ये आगे कही 
जानेवाली सात-सात संख्यावाली 
अक्षितिथाँ जो अक्षिति ( अक्षयता ) 
का कारण होनेके कारण अक्षिति 
कहलाती हें, रहती हैं। यद्यपि 
[ उपान्मन्त्रकरणे ( पा० सु» १। 
३। ९५) इस पाणिनिसुत्रके अनु- 
सार ] “उप्‌ पूर्वक 'स्था' धातु 
मन्त्रकरण अथंमें आत्मनेपदी होता 
हे, तथापि यहाँ भी रुद्रादि सप्त- 
देवतासंज्ञक करण मन्त्रस्थानीय ही 
हैं, इसलिये यहां भी उपपू्वक “स्था? 


धातुमें आत्मनेपद रहना विरुद्ध 
न विरुद्धम्‌ । नहीं है। 


छास्ता अक्षितयः! । वे अक्षितियाँ कौन-सी हैं? सों 
तत्तत्र या इमाः असिद्धा),अक्षत्न: | बतछायी जाती हैं--उनमें ये जो 
क्षणि लो हिन्पो लोहिता राजयो-। नेत्रके भीतर लोहित वर्णकी प्रसिद्ध 
रेखा,,ताभिंार भूता भिरं मध्यमं Re es 
राणं दरोऽन्वायत्तोऽतुगतः; प्राणके अनुगत हे। तथा नेत्रमें जो 
या अक्षज्क्षृण्यापो धूमा दिसंयोगे योगसे अभिमत होने: 
नामिव्यञ्यमानाः,तामिर द्विदा) दिशे संयोग ० 


| वाला जल है, उस द्वारभूत जलके 
सानि वास द्वारा देवस्वरूप मेघ इसके अनुगत 


सप्त सप्तसङर्याका अक्षितयो- 
ऽक्षि तिद्देतुतवादुप तिष्ठन्ते। यद्यपि 
मन्त्रकरणे तिष्ठतिरुपपूर्व आस्म- 


नेपदी भवति, इहापि सप्त देवता- 
मिधानानि मन्त्रस्थानीयानि कर- 


णानि; तिष्ठतेरतोऽत्राप्यात्मनेपदं 


¢ ७ 
यत्तोऽनुगतः उप तिष्ठत इत्यथः | है। वह प्राणका अन्नमृत अक्षिति 


स चान्ञभूतोऽक्षितिः प्राणस्य; | हे जैसा कि “भेषके बरसनेपर प्राण 
(dS 6 हि 

“ पजन्ये बषत्यानन्दिनः प्राणा | आनन्दित हो जाते हैं” इस अन्य | 
भवन्ति” इति श्रृत्यन्तरात्‌ । | श्रुतिसे सद होता है। 

या कनीनका हक्छक्तिसतया| जो कनोनका अर्थात्‌ दशंनशक्ति 
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` तेनैनमग्निरुपतिष्ठते; यच्छुक्लं 
„ पक्ष्मणेनं एथिव्यन्वायत्ता,अधरत्व 
' ` सामान्यात्‌; एताः सपतान्नभूताः 


` यो वेदे, तस्येतत्फलम्‌-नास्यानं 
` कषीयते, य एवं वेद्‌ ॥ २ ॥ 
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कनीनकया दारेणादित्यो मध्यमं, दै, उस कनीनकाके द्वारा आदित्य 

र मध्यम प्राणमें प्रवेश करता है; नेत्र 
गराणश्चपतिष्ठते; यत्कृष्णं चक्षुषि | + जो कृष्णवणे हे उसके त 
अग्नि इसमें उपस्थित होता हे 
ेत्रमें जो शुक्लवर्ण हे, उससे इन्र 
और नीचेके पलकद्वारा इसमे 
पृथिवी अनुगत हे; क्योंकि इन 
दोनोंकी अधरत्वमें समानता हे 
तथा ऊपरके पलकद्वारा चुलोक 
अनुगतं हे). क्योंकि उध्वंत्वमें उन 
दोनोंको समानता हे; ये सातों 
निरन्तर प्राणके अन्न होकर उप 
स्थित होते हैं, इस प्रकार जो 
जानता हे उसे यह फल प्राप्त होता 
हे--जो इस तरह उपासना करता 
हे, उसके अन्नका कभी क्षय नहीं 

"होता ॥ २॥ 


खक्षुषि तेनेन्द्र; अधरया वतंन्या : 
सामान्यात्‌ द्यौरुचरया, ऊर्घ्वत्व- 


प्राणस्य सन्ततशु पतिष्ठन्ते-इत्येवं 


थोत्रादि प्राणोके सद्दित शिरमे चमसइष्टिका विधान 
तदेष इलोको भवति । अर्वाग्बिलश्चमस ऊध्वंबु 


` इनस्तस्मिन्यञ्ो निहित विश्वरूपम्‌ । तस्यात ऋषयः 


सत तीरे वागष्टमी ब्रह्मगा संविदानेति। अवाग्बि- 
ठश्चनत उध्वबुष्न इतीदं तच्छिर एष ह्यर्वाग्बिळश्चम्रत 
उध्वबुध्नस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपमिति प्राणा वे 
यशो विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्यासत ऋषयः स 
तीर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी 


. र्मणा संविदानेति वाग्ष्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ॥ ३॥ 
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इस विषयमें यह इलोंक हे। चमस नीचेकी ओर छिद्रवाला और 
ऊपरकी ओर उठा हुआ होता हे, उसमें विश्वरूप यश निहित हे, उसके 
हीरपर सात ऋषिगण और वेदके द्वारा संवाद करनेवाली आठवीं वाक 
रहती हे। जो नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस 
हे, वह शिर है; क्योंकि यही नीचेक्की ओर छिद्रवाला और उपरकी ओर 
उठा हुआ चमस हे। उसमें विश्वरूप यश निहित हे--प्राण ही विश्वरूप 
यश हैं, प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता हे। उसके तीरपर सात | 
ऋषि रहते हैं, प्राण हो ऋषि हैं, प्राणोंके विषयमे ही मन्त्र ऐसा कहता 
हे। वेदके द्वारा संवाद करनेवाली वाक्‌ आठवीं हे. वही वेदके द्वारा 
संवाद करती है ॥ ३ 0 ; 
तत्तत्रेतस्मिन्नथं एप . इलोकोः| तहा इस अथंमें यह इलोक-मन्त् 
मन्त्रो भत्रति-अर्वाग्बिसश्चमस | हे-'अर्वाग्बिलश्चमसः' इत्यादि । अब्‌ 


इत्यादि _ 6 ५ | श्रुति इत मन्त्रका अर्थं बतलाती हे-- 
त्यादिः । तत्र सन्त्राधमाचष्ट | ,अवारिबिलञ्मस ऊध्वंबुध्नः'इत्यादि । 


भुति।-अवाग्बिलशचमस अध्वे- | तु यह नीचेकी ओर छिद्रवाला 
बुष्त इति । क! पुनरसावर्वा- | और ऊपरकी ओरसे उठा हुआ 
ख्िलश्च पस ऊर्ध्वबुध्नः इदं तत्‌ | चमस कौन हे ? वह यह शिर हे) 


दै : क्योंकि वह चमसके समान आकार- 
शिरः, चमसाकारं हि तत्‌। | वाला हे। किस प्रकार? क्योंकि 


कथम्‌ एष दार्वागिलो झुखरय | यह नीचेकी ओर लिला है, 
पर ५ और किर 
बिलहप्वात्‌) शिरसो बुध्ना न द-प क 
कारत्वाद्ध्ववुध्न; | ऊध्वंबुध्न हे । 

तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूप- | इसमें विश्वरूप यश निहित है। 

` मिति यथा सोमश्रमसे, एवं | जिस प्रकार चमसमें सोम रहता हे, 
तस्मिज्छिरसि बिइवरूपं | इसी प्रकार उस शिरमें विश्वल्प-नाना 
नानारूपं निहितं स्थित | रूप अर्थात्‌ अनेक रूपोंवाला यश 
भवति | कि पुनस्तद्‌ यश! | निहित-स्थित हे। वह यश क्या हे 
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| 
| 
। 
कक कक कक कक ककन | 


प्राणा वे यश्चो विश्वरूपस्‌ प्राणाः | प्राण ही अनेक रूपोंवाला यश है। 
प्राण अर्थात्‌ सात १श्रोत्रादि और 


श्रोत्रादयो वायवश्च मरुतः सप्तधा | उनमें सात भागोंमें विभक्त होकर 
र फेडे हुए मरुत्‌ यानो वायु यश हैं 
= तेषु प्रसृता यशः-इत्येतदाद | ऐसा मन्त्र कहता हे, क्योंकि वे 
(श्रोत्रादि) शब्दादि विषथोंके 

मन्त्रः, शन्दादज्ञानहेतुत्वात्‌ । | ज्ञानके हेतु हैं। 
तस्यासत ऋषयः सप्त तीर | उसके तीरपर सात ऋषि रहते 


AY | हें-यहां स्फुरणात्मक् प्राण. ही 

इति-प्राणा परिस्पन्दात्मकाः, | समझने चाहिये वे ही ऋषि हैं 
त एव च ऋषयः प्राणानेतदाह प्रागोके विषयमें ही मन्त्र ऐसा 
मन्त्रः | वागष्टमी ब्रह्मणा संवि- | कहता हे। आठवीं वाक्‌ वेदके द्वारा 

| 

| 

| 

| 


क्र tr संवाद करती हे । वह वेदके द्वारा 
: दानेति--अक्षणा संवाद इ वाद करनेदाली वाक्‌ आठवीं हे। 


[अष्टमी . भवतिः तद्धतुमाइ- | इसोसे कहा हे-'वाक्‌ ही आठवीं 
बाग्ध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्त | हे, वह वेदके द्वारा संवाद करती 


इति॥ ३॥ ८: है! इति ॥ ३॥ 
शा 
ओत्रादिमे विभागपूवक सप्तर्षि-दृष्टि 


के पुनस्तस्प चपसस्य तीर | किंतु उस चमसके तीरपर कौन 
. आसत ऋषय इति । रहते हैं, सो बतलाते हैं-- 


°` जमदन्निरिमावेव - - वसिष्ठकश्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं 


कश्यपो वागेवात्रिवाचा ह्यन्नमद्यतेऽत्तिई वे नाभेतथद 
त्रिरिति सवस्यात्ता भवति सर्वेमस्यान्न भवति य एवं 
वेद ॥ ४ ॥ 


१, दो कान, दो नेत्र, दो नासिका मर एक रसना-- ये सात ओोत्रादि है। 
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ये दोनों [ कान ] ही गोतम और भरद्वाज हैं; यह ही गोतम है 
और यह [ दूसरा ] भरद्वाज हे । ये दोनों [ नेत्र ] हो. विश्वामित्र और 
जमदग्नि हैं] यह ही विश्वामित्र दै और यह दूसरा जमदरिन हे । ये दोनों 
[ नासारन्त्र] ही वसिष्ठ और कदयप हैं; यह हो वसिष्ठ हे और यह दूसरा 
कद्यप हे । तथा वाक्‌ ही अत्रि हे; क्योंकि वागिद्धियद्वारा ही अन्न भक्षण 
किया जाता हे । जिसे अत्रि कहते हैं, वह निश्चय 'अत्ति' नामवाला ही 
हे । जो इस प्रकार जानता है, वहू सबका अत्ता ( भक्षण करनेवाला ) 

होता हे, सब इसका अन्न हो जाता हे ॥ ४॥ « 


इमावेव गोतमभरदाजौ कर्गौ- | यै दोनों कणे हो गोतम और 

भरद्वाज हें । ये दक्षिण और उत्तर 

कर्ण ही क्रमश! अथवा विपरीत 
९ मसे गोतम. और भरद्वांज हैं। 
व्रिपययेण वा | त | * 

दक्षिणथोत्तरथ, बिपयये इसी प्रकार नेत्रोंके विषयमें उपदेश 

चक्षुषी उपदिशन्नुवाच इमावेव | करते हुए मन्त्रते कहा है कि ये ही 


|. विश्वा मित्र और जमदरिन हैं । इनमें 
विश्वामित्रजमद्ग्नो दक्षिण बिश्वा दक्षिण नेत्र विश्वामित्र हे और वाम 


मित्रउत्तरं जमदग्निविपययेण वा। | नेत्र जमदरिन हे, अथवा इससे 
विपरीत क्रमसे समझना चाहिये। 
इमावेव बसिष्ठकश्यपौ नासिके | फिर नासारनन्‍्प्रोंके विषयमें उपदेश 


करते हुए मन्त्रने कहा हे कि ये ही 
उपदिशन्चुवाच; दक्षिण: पुटो दोनों वसिष्ठ और कड्यप हें; पूर्व- 
भवति वसिष्ठः, उत्तरः कश्यपः | वत्‌ दायाँ छिद्र वसिष्ठ हे और 
बायाँ कर्यप हे । अदन ( भक्षण ) 

९ ८ 
पूर्ववत्‌ । वागेवात्रिः अहनक्रिया-  क्रियाका सम्बन्ध, होनेके कारण 
82 3 वते वाक्‌ ही सप्तम ऋषि अत्रि हे; 
योगात्सप्रमः; वाचा ह्यन्नमद्यते | क्योंकि वागिन्द्रियके द्वारा ही अन्न 
दर्षिई भक्षण किया जाता हे; अतः यह 
तस्माद्त्तिह बे प्रसिद्ध नामैतद- | प्रसिद्ध अति नामवाला है अर्थात्‌ 
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अतुत्वाद्त्तिरिति, अत्तिरेव सन्‌ | अत्ता होनेके कारण यह ‘अत्ति’ हे 
जो कि 'अत्ति' होते हुए ही परोक्ष 
यदत्रिरित्युच्यते परोक्षण | | रूपसे अत्रिः कहा जाता है। (९ 


सवस्पेतस्यान्नजातस्य इस 'अत्रि' शब्दकी-निरक्तिका 
र ज्ञान होनेसे पुरुष प्राणके इस सम्पूर्ण 
त्रिनिवचनबिज्ञानादत्ता मवति | | ्रज्ञसमुदायका अत्ता (भक्षण करने 
असेब भवति नामुष्सिल्लेन पुनः | वाला) होता हे । यह अन्न भक्षण 
प्रतिपद्यत इत्येतदुक्तं भवति-सब-| करनेवाला ही होता है, परलोके 
| पूनः अन्नसे युक्त नहीं होता; 'सवं- 
मस्या*नं मवतीति | य एवसेतः | /स्पास्न॑ भविः इस वाकयसे यही 
दथोक्त प्राणायाथातम्यं वेद्‌ , स | बात कही गयी हे । जो इस प्रकार 
७ र भूर इस उपयुक्त प्राणके यथार्थ स्वरूपको 
एवं मध्यमः प्राणो भूला जानता हे, वह इस तरह मध्यम 
आधानप्रत्याधातगतों भोक्तेव | प्राण होकर आधान-प्रत्याधानगत 
रोक्ता ही होता हे, भोज्य नहीं 
भोज्यम्‌, भोज्याद | र २ 

भरि, क उ मोज्याद्‌ होता अर्थात्‌ भोज्यवगंसे निवृत्त 

व्यावतंत इत्पथः ॥ ४ ॥ हो जाता है॥४॥ 


इति वृहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्ये द्वितीयाध्याये 
द्वितीयं शिशुब्राह्मणम्‌ ॥ २॥ 


तृतीय ब्राह्मण 


तत्र प्राणा वै सत्यमित्युक्तम्‌। + हु कहा गया ह ba 
/ सत्य हें । जो प्राणोंकी उप 
याः प्राणानामुप निषदः,ता ब्रह्मो हे ड वे ये प्राण हैं? ऐसा 


पनिषरप्रस ङ्ग ख्याता!- कहकर ब्रह्मोपनिषदुके प्रसगे 
निषस्प्रसङ्गेन व्याख्याताः -एते व्याख्या कर दी गयी है। अब यह 


ते प्राणा इति च । ते किमात्मकाः?| बतलाना हे कि उनका स्वप क्या 
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कथं बा तेपां सत्यत्वम्र्‌ १ इति | हे और उनकी सत्यता किस प्रकार 
च वक्तव्यमिति पञ्चभूतानां | है? अतः शरीर एवं इस्धियरूप 
सस्यानां कार्यकरणास्मकानां | ८7 संशक पञ्चभूर्तोके स्वलपका 


निश्चय करनेके लिये यह ब्राह्मण 
ण- 
स्वरूपावघारणाथेमिदं ब्राह्मण आरम्भ किया जाता हे, जिस उपा- 


मारभ्यते --यदुपाधिबिशेषापन- | धिविशेषके निषेधद्वारा 'नेति-नेति? 
यद्वारेण निति नेति? इति ब्रह्मणः | इत्यादि रूपसे श्रुतिको ब्रह्मके स्व- 
सतत्त्व॑ निर्दिधारयिपितम्‌ । रूपका निश्‍चय कराना अभो हे । 
त्रह्मके दो रूप 
~ © २९, ९ 
हे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चेत्रामूर्त च मत्यं 
चामृतं च स्थितं च यञ्च सच्च त्यच्च ॥ १ ॥ 


ब्रह्मके दो रूप हें-मूते और अमूत, मत्यं और अमृत, स्थित और. 
यतु ( चर ) तथा सतु और त्यत्‌॥ १॥ 


४ तत्र दिरूपं ब्रह्म पञ्चधूतज- | पञ्रभूतजनित देह और इन्द्रियों- 
“ नितकार्यकरणसम्बद्धं मरर्तामर्ता- 


से सम्बद्ध ब्रह्म दो रूपोंवारा हे, 


ज भू र | मूते और अमतं संज्ञावाला, मर्त्य 
य मर्त्यामृतस्वमाव तञ्जनितः और बृततसवभावताक पय 


° ०) 0 
वासनारूपं च सर्व सवशक्ति वासनारूप एवं सर्वज्ञ और सवंशक्तिः 
सोपाख्यं भंबति । क्रियाकारक- | ब्रह्म सोपाड्य* ( सोपाधिक ) हे.।. 
फलात्मक॑ च सर्वव्यवहारा- | वह क्रिया, कारक और फलस्वरूप 
स्पद्म्‌ | तदेव ब्रह्म विगत- तथा समस्त व्यवहारका आश्रय 


| सम्यग्दशन- हे। वही ब्रह्म समस्त उपाधिविशेषों- 
द Fes से रहित, सम्यरज्ञानका विषय, 


विषयम्‌ अजमजरममृतम- | अजन्मा, अजर, अमर, अभय, वाणी 


भयम्‌ , वाद्यनसयोरप्यबिषयमद्वे; और मनका भी अविषय हे तथा 
_ “पम, वाशनसपारःयवितवसऽ॥ओः सतक अ 


१. जो शब्द-प्रतीतिका विषय हो उसे सोपाख्य कहते हैं । 
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तत्वात्‌ निति नेति' इति निर्दि- 
श्यदे। 

तत्र यदपोइद्वारेण 'नेति 
नेति? इति निर्दिश्यते ब्रह्म, ते 
एते द बाब--वावशब्दो व घार- 


णार्थ;- दै एवेत्यर्थः 
£ } 1 
परमात्मनो रूपे-रूप्यते याभ्यामः 


रूपं परे अक्ष अविद्याध्यारोप्य- 
माणाभ्याम्‌। के ते ३£ मूतं 
चैन मूर्तमेव च । तथामृतं 
चामूर्तमेव चेत्यर्थः । अन्तर्णा- 
'तस्वात्मविद्वेषणे मूर्तामतें द्वे 
एवेत्यवधायते | 

कानि पुनस्तानि विशेषणानि 
मूर्तामूतयोः ! इत्युच्यन्ते -मत्यं 
'च मत्यं मरणधमि, अमृतं च 
-सद्विपरीतम्‌ , स्थितं च-परि- 
च्छिन्नं गतिपूर्वक यत्स्थास्नु, 
यच्च-यातीति यत्‌-व्यापि- 
अपरिच्छिन्नं स्थितविपरीतम्‌ 
EE 


*>0060 
बद्वेत होनेके कारण उसका 'नेति 
ति? इस प्रकार निदरा किया 
जाता हे। 

इस प्रकार जिनके अपवादद्वारा 
ब्रह्मक्रा 'नेति-नेति’ इस प्रकार 
निर्देश किया जाता है वे उस पर- 
ब्रह्म परमात्माके ये दो रूप हैं। 
यहाँ 'वाव' शब्द निदचयार्थंक हे । 
अर्थात्‌ अविद्याद्वारा आरोप किये 
जानेवाले जिन खूपोंके द्वारा अरूप 
परब्रह्म निरूपित होता हे, वे ये दो 
हो रूप हें। वे दो रूप कौन-से हें? 
“मूतं चेव?--मूतं ही तथा 'अमूर्त 
च'--अमूर्त ही [वे रूप हैं ]। 
अर्थात्‌ जिनमें उनके अपने अन्य 
विशेषणोंका अन्तर्भाव हो जाता हे, 
ऐसे ब्रह्मके ये मूतं और अमृतं दो 

ही रूप निश्चय किये जाते हें। 
कितु मूतं और अमूतंके वे अन्य 
विशेषण कौन-से हैं ? सो बतलाये 
जाते हें-'मत्यं च,” मत्यं-मरण- 
धर्मी ओर अमृत -मत्यंसे विपरीत 
स्वभाववाला, स्थित परिच्छिन्न 
अर्थात्‌ जो गतिपूर्वक स्थित रहने- 
वाला हे ओर यतु--जो जाता हो 
अर्थात्‌ व्यापक, 
यानी स्थितसे विपरीत स्वभाव- 
वाला, सतु-दूसरोंकी अपेक्षा 
विशेषरूपसे निरूपित किये जाते- 
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साधारणधर्म विशेषवत्‌, त्यच- | वाले असाधारण घर्मविशेषवाला 


र ९. | और त्यतु--सतुसे विपरीत स्वभाव- 

तद्विपरीतप्‌ “त्यत्‌? इस्येव सवदा | वाला अर्थात्‌ 'वह' इस प्रकार 
सवँदा परोक्षरूपसे जाने 

परोक्षामिधानाह“ंप्‌ ॥१॥ योग्य ॥ १ ॥ ... र 


: सूर्वामूतेके विसागपूर क मूतेरूप ओर उसके रसका वर्णन 
तत्र चतुष्टयविशेषणविशिष्टं इप प्रकार मुत और अमुं चार 
भूतं तथा अमूं च। तत्र कानि Fn डे ती क्ट 
सू 6५. > ८ र्‌ 
विशेषणानि १ कानि चेत अमृर्तके ? इसका विभाग किया 
राणि १ इति विभज्यते-- जाता हे- 
तदेतन्मूर्तं यद्‌न्यद्वायोश्चान्तरिक्षाच्चेतन्म्यं- 
सेतस्स्थितप्रेतत्सत्तस्येतस्प मूतस्पैतस्य मत्यंस्येतर्य 


स्थितस्यैतस्य सत एष रसो य एष तपति सतो 
. ह्येष रसः॥ २॥ 
जो वायु और अन्तरिक्षसे निन्न हे, वह मूतं हे । यह मत्यं हे, यह 
'स्थित हे और यह सत्‌ हे । उस इस मृर्तका, इत मत्यंका, इस स्थितका, इस 
'सत्‌का यह रस हे, जो कि यह तपता हे। यह सतुका ही रस है॥ २॥ 
तदेतन्पूतं मूच्छितावयबम्‌ इत-| वह यह म अर्थात्‌ मिले हुए 
॥ नुन मरत. | अवयवोंवाला हे, इसके अवयव एक 
रेतराबुप्रविष्टावयब घनं संहत रात हदन कति र 
सित्यथः । कि तत्‌ ? यदन्यत्‌; घनीभूत अर्थात्‌ संहत हे । वह्‌ क्या 
'कस्मादन्यत्‌! वायोश्रान्तरिक्षाच | है? जो अन्य हे; किससे अन्य हे? 
भू ड र थि- वायु और अन्तरिक्ष इन दों मूतों- 
तद्वयात्‌--परिशेषात्‌ थिः | जे; अत: बचे हुए पृथिवी आदि 
उपादि भूतत्रयम्‌ | तीन भूत ही मूतं हैं। 
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एतन्मत्येस्‌--यदेतन्मूर्ताख्यं 
भूतत्रयामिदं मत्यं मरणधमिं; 
कस्मात्‌ १ यस्मात्स्थितमेतत्‌; 
परिच्छिन्नं झर्थान्तरेण सम्प्रयु 
ज्यमानं विरुध्यते--यथा घटः 
स्तम्मकुड्यादिना; तथा मूतं स्थितं 
परिच्छिन्नम्‌ अर्थान्तरसम््रन्धि 
ततोऽोन्तरविरोधान्मरत्यम्‌; एत- 
त्सदिशेष्यमाणासाधारणधर्मवत्‌ 
तस्माद्धि परिच्छिन्नम्‌, परिच्छिन्न 


यह मर्त्यं हे-यह जो सूत 
संज्ञक तीन मूत हें मत्यं -मरणधर्मी 
हैं। क्यों ? क्योंकि ये स्थित हें । 
परिच्छिन्न वस्तु ही किसी अन्य 
वस्तुसे संयोग किये जानेपर उससेः 
विरुद्ध रहती हे, जिस तरह स्तम्भ 
ओर मित्ति आदिसे घट । इस प्रकार 
मृर्त स्थित, परिच्छिन्न ओर अर्था 
न्वरसे सम्बन्ध रखेनेवाला हे. अत 
अर्थान्तरसे विरोध होनेके कारणः 
वह मत्यं हे । यह सत्‌ अर्थात्‌ विशे-' 
ष्यमाण असाधारण धर्मोत्राला हे, 

से परिच्छिन्न हे, परिच्छिन्न 


त्वान्मत्यस्‌ अतो मूतस्‌;मूतत्वाइा| होनेके कारण मत्य हे ओर इसीसे 


मत्यम्‌, मत्यत्वा त्स्थितम्‌ , स्थित- 


त्वात्सत्‌। अतोऽन्योन्याव्यः 


सुते हे । अथवा मूर्तं होनेके कारणः 
मत्ये हे, मत्यं होनेके कारण स्थित 


भिचाराच्चतुणां धर्माणां यथ्रेष्ट | है और स्थित होनेके कारण सत्‌: 


विशेषणविशेष्यभावो हेतुहेतु 


हे। अतः इन चारों धर्मोका एक 
दूसरेमें व्यभिचार न होनेके कारणः 


मङ्कावथ दर्शयितव्य;। स्यापि | इनका यथेष्ट विश्ष्य-विशेषणभावः 
- चु भूतत्रयं चतुश्टयविशेषण- | ओर कार्यकारणभाव दिखलानाः 


बिशिष्ट मृत रूष ब्रह्मणः | तत्र / उचित दै। यह चार विशेषणसि . 
चतुणामेकस्मिन्गृहोते विशेषणे | 


इतरद्गृहीतमेव 


युक्त भतत्रय सभी प्रकार ब्रह्मका' 
मु्तेरूप हे। इन चार विशेषणोंमेंसे 


विज्ञेषणमि-| किसी एकको ग्रहण करनेपर अन्य 


त्याइ- तस्यैतस्य मतस्य एतस्य विशेषण भी ग्रृहीत हो ही जाते हैं; 


मत्यस्य, क्तस्य स्थितस्य, 


इसीसे श्रुतिं कहती है--उस इस 
मृतका, इस मत्यंका, इस स्थितका 
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सतः-चतुश्य विशेषणस्य भूतत्रय-¦ और इस सतुका अर्थात्‌ इन चार 
स्पेत्यथ:, एप रसः सारः इत्यथः | , च ततका सहर 

° भूः ~ । 
त्रयाणां हि भूतानां सारिः: हीनां हो भुतोंका सारतम 
सबिता; एतत्साराणि त्रीणि सविता हे। तीनों भूत इसी सार- 
भूतानि, यत एतत्कृतविभज्य- : चाह हैं, क्योंकि वे इसोके द्वारा 
सानरूपविशेषणानि भवन्ति; , "ऽ किये हुए विभिन्न ल्योंवाठे 


आधिदैबिकस्य कार्यस्ततदूम्‌- ' होते हैं। यह जो सविता हे, जो यह 
मा! म । अ & म्‌ सावतृमण्डल तपता है, वह आघि- 
यत्साबता यदेतन्मण्डलं तपति; : देविक कार्यका रूप है; क्योंकि यह 
सतो भूतत्रय स्य हि यस्मादेष रस ततुर्प भूठवयका रस हे-इस 
न ~ प्रकार ग्रहण किया ज य 
इत्येतद्‌ ग॒द्यते । मूतों हेष सबिता ` कार ग्रहण किया जाता है। यह 


he चिदे विव मूतं सविता ही तपता हे और सार- 
तपति, सारि्ठथ | तरवाषिदैविकं तम भो हे | और जो मण्डलान्तरगंत 
करणं सण्डलस्याभ्यन्तरम्‌ , , आधिदेविक करण है, उसका हम 
'तद्क्ष्याम) ॥ २ ॥ : आगे वर्णेन करेंगे ॥ २॥ 


नाक” 


विशषणोसहित अमूत रूप ओर उसके रसका वर्णन 
अथाभूत वायुञ्चान्तरिक्षं चेतद सतमेतद्यदेतत्यत्त- 
स्यैतस्या मूतस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्यैष 
रसो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्त्यस्य होष रस 
इत्यधिदेवतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तथा वायु और अन्तरिक्ष अमतं हैं; ये अमृत हैं, ये यतू हैं और ये 
“डी त्यत्‌ हैं। उस इस अपूतँका, इस अमृतका, इस यतुका, इस त्यतूका 


यह सार है, जो कि इस मण्डलमें पुरुष हे, यही इस त्यत्का सार हे। 
“पह अधिदेवत-द्शेन हे ॥ ३॥ 
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अथामतेम्‌-अथाधुनामत- | 


घुच्यते । वायुश्वान्तरिक्ष च 
यत्परिशेषितं भूतद्वयम्‌--एतद्‌- 
सृतम्‌, अमूर्तत्वात्‌; अस्थितम्‌ „ 
अधोऽविरुध्यमानं केनचित्‌, 
अमृतममरणथमिं | एतद्य त्स्थित- 
विपरोतम्‌ व्यापि, 
यस्भात्‌ “यत्‌? एतद्‌ अन्वेभ्यो- 
ञप्रबिमंज्यमानविशेषम्‌, अत- 
स्त्यत्‌ | “त्यत्‌' इति परोक्षा- 
मिघानाहमेव-पूववत्‌ । 
ुस्येतस्यामूतंस्य तस्यामृतस्यै- 
तस्य यत एतस्य त्यस्य चतुश्यवि- 
शेषणस्यामतस्येप रसः; कोऽसौ ? 
य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः - 
करणात्मको हिरण्यगर्भः प्राण 
इत्यभिधीयते यः, स एषोऽमूतस्य 
भूतद्वयस्य रसः पूर्ववत्सा रिष्ठः। 
एतत्पुरुषसारंचामूर्त भूतद्वयम्‌ - 
हेरण्पगर्भलिज्ञारम्भाय हि भूत- 
इयाभिव्यक्तिरव्याकृतात्‌ । 


वस्मात्तादर्थ्यात्तत्सार भूतद्वयम्‌ 
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अब असूतंका वर्णन किया. 
जाता हे। वायु और अन्तरिक्ष जो 
दो भूत रह गये हैं, वे अमृत हैं; 
क्योंकि वे अमृत हैं तथा अमुतं होने- 
के कारण ही वे अस्थित हैं। अता 
किसोसे भी उनका विरोध नहीं हे, 
अमृत कहते हें अमरणधर्मीको, यह 
यतु ( चल ) अर्थात्‌ स्थितसे विप- 
रीत व्यापी यानी अपरिच्छिन्न है.. 
चूँकि दूसरोंसे इस 'यत्‌” के विशे: 
षण विभक्त नहीं हैं, इसलिये यह. 
'त्यवः है, अर्थात्‌ 'त्यतः इस प्रकार 
पूव॑वत्‌ परोक्षरूपसे ही पुकारे जानेः 
योग्य हे । 
उस इस अमूर्तका, इस अमृत- 
का, इस यत्‌ ( गतिशील ) का और 
इस त्यत्‌ ( परोक्ष ) का अर्थात्‌ इन 
चार विशेषणोंसे युक्त अमृतंका बह. 
रस है। वह कौन है ? जो कि यह 
इस मण्डलमें पुरुष यानी इन्द्रियात्मा 
हिरण्यगर्भं यानी प्राण-ऐसा कहा 
जाता हे। वही इस अमृतं भूत- 
इयका रस अर्थात्‌ पुर्ववत्‌ सारतँम 
भाग हे। 
अमृतं भूत्य इस पुरुषरूप सार- 
वाले हैं । हिरण्यगर्भरूप लिङ्ञातमाके 
आरम्भके लिये ही अव्याकृतसे इन 
दोनों भूतोंकी अभिव्यक्ति होती है ।' 
अतः उसके लिये अर्थात्‌ उसके 
साधन होनेसे ये भृतद्य उस पुरुषः 
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000TH FEED 
त्यस्य ष रसः-यस्माद्यो मण्ड- | रूप सारवाले ही हें। यह त्यतुका 


SE गा ही सार हे; क्योंकि यह जो मण्ड- 
स्थः पुरुषो मण्डलवन्न शृते | सर्च न रा 
सारथ भूतद्वयस्य, तस्मादरित | ग्रहण नहीं किया जा सकता; इस- 
मण्डलस्थस्य पुरुषस्य भूतद्वय- लिये यह भूतइयका सार हे; अतः 


९ , | मण्डलस्थ पुरुष और इन दोनों 
स्य च साधम्यंसू, तस्मादुक्त | 


भुतोंका साधम्यं हे, अत; 'यह त्यतु- 

प्रसिद्ववद्धेतपादानम्‌-त्यस्य ह्येष | का ही सार है” इस प्रकार प्रसिदधके 

ति। समान [ त्यतुको इसका ] हेतु बत- 
क लाना उचित ही हे। 


रसः कारणं हिरणयगर्भविज्ञा- | किन्हींका मत है कि हिरण्यः 
नात्मा चेतन इति केचित्‌ । तत्र | गर्भविज्ञानात्मा ' चेतन रस यानी 
९ , | कारण हे। उस अवस्थामें हिरण्य- 

हे हि ह्रिण्यगभविज्ञानात्मनः | गर्भविज्ञानात्माका कमे वायु और 
कर्म वाय्वन्तरिक्षयोः प्रयोक्तु, ` अन्तरिक्षका प्रेरक है, वह कर्म वायु 


तत्कर्म वाय्वन्तरिक्षाधारं सद- | और अन्तरिक्षलूप आघारवाला 


नये क्त मवति, | होकर अन्य भतोंका प्रेरक होता हे; 
कन भूतानां प्रो ० तो | उस अपने कमंके द्वारा हिरण्यगर्म- 
ने स्वकमणा चाखन्तारक्षया। | विज्ञानात्मा वायु और अन्तरिक्ष- 


प्रयोक्तेति तया रसः कारण- | का प्रेरक है, इसलिये उनका रस 
मुच्यत इति | यानी कारण कहा जाता है। 

6 ड ऐसा ड 

तनन, मूतरसेनातुशयसवात्‌ | ग ह त्य र 

ले ९५ इसकी सदृशता नहीं हे। तीन 

मृतस्य तु भूतत्रयस्य रसो मृतमेव मूतं भूतोंका रस तो मृतंमण्डल हो 

देखा गया हे, जो सूतत्रयसे 

मण्ड ठंदष्ट॑भृतत्रय समानजातीयम्‌। समान जातिवाला अर्थात्‌ जड 

हे, उनका रस चेतन नहीं 


न चेतनः, तषामूतयोरपि भूत- | हे। इसी प्रकार अभूतं सोका 


१. सतुंप्रपञ्चका । 
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“ उन 
योस्तर्समानजातीयेनैवामूरसेन {भीं उनके समानजातीय ही असतं 


वी = | रस होना चाहिये"; क्योंकि इन 
अक्त भाबतुमू; बाकपप्रश्‍त्तस्तु | दोनों वाक्योकी प्रवृत्ति समान ही 
ल्यत्वात्‌, यथा दि मामे हे। जिस प्रकार चार धर्मॉसे युक्त 

हु कु किए : | भूर्तं और अमूतंका विभाग किया 
चतुष्टयधमंवती विभज्येते, तथा | गया हेर उसी प्रकार उसी न्यायसे 
मूतंरसवान्‌ और रस तथा अमूतँ 
रसवानु और रसका भी विभाग 


रसरसवतोरपि मतामतयोस्तुस्ये- 


| 
१ । करना उचित हे. अधेजरतीय 
नैव न्यायेन युक्तो विभागः, | न्यायका आश्रय लेना उचित 
न त्वधवेशसम्‌ । नहीं हे। 
मतरसेऽपिमण्डलोपाधिश्चेतनो पूर्वे०-[जिस प्रकार हम असूतं 
Fe के रसको चेतन मानते हैं, उसी 
विषक्ष्यत इति चेत्‌ ! प्रकार ] यदि मूर्तभुतोंके रसमें भी 
| मण्डलोपाधिक चेतन ही विवक्षित 
मानें तो? 
त्यर ९ 
अत्यर्पमिदयुच्यते, सर्वत्रैव | सिद्धान्ती -तुम्हारा यह कथन 
ल बहुत थोड़ा हे, क्योंकि यहाँ | मूतं 
तु मू्तामूतंयोश्रंह्मरूपेण विव क्चि- | और अमृत रस ही नहीं ] सवंत्र ही 
मूर्त और अमूत भतमात्र ब्रह्मरूपसे 
तत्वात्‌ । विवक्षित हें। |. . म 
१. अर्थात्‌ जिस प्रकार अमूतं भूत--वायु ओर अन्तरिक्ष जड जातिके है, 
उसी प्रकार उनका रस भी अमूत एवं जड़ होना उचित है । 
२. जैसे कि मन्त्र २ ओर ३ में यह बतलाया है कि ब्रह्मका मूर्त रूप यूतिः 
आन, मत्यं, स्थित ( परिच्छिन्न ) ओर सत्‌ है तथा अमूत रूप अमूतिमान्‌ अपृत, 
क्षस्थित ( अपरिच्छिन्न ) ओर त्यत्‌ है । ८ 
रै, जैसे रसवान्‌ ( भूत ) यूतं ओर अमूत दो प्रकारके हैं, तथा जड़ हैं, उसी 
प्रकार रस भी मृतं और श्वमृतं-दो प्रकारका तथा जड होना चाहिये । ऐवा 
विभाग नहीं करना चाहिये कि मूतं रस तो जड है और अमूत रस चेतन है । 
अयोकि ऐसी कल्पना अधंजरतीय होगी, जो अनुचित है। 
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पुरुषशब्दो भ्चेतनेञ्चुपपन्न 
इति चेत्‌ ! 

न, पद्पुच्छादि विशिष्टस्यैव 
"लिङ्गस्य पुरुपश्चब्ददशनात्‌ । “न 
वा इत्थं सन्तः शक्ष्यामः प्रजाः 
अजनयितुमिमान्सप्त पुरुषानेकं 
पुरुषं करवामेति त एतान्सप्‌ 
'पुरुषानेक पुरुषम हबेन्‌” इत्यादौ 
अन्नरसमयादिषु च श्रुत्यन्तरे 


-पुरुष श्चव्दप्रयोगात । इत्य घिदैवतः 
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पूर्व ०--कितु 'पुरुष’ शब्दका 


'अचेतनमें प्रयोग होना तो सम्भव 


नहीं हे! 

सिद्धान्ती--ऐसी बात नहीं है; 
[ तैत्तिरीय श्रुतिमें तो ] पक्ष और 
पुच्छविशिष्ट रिङ्गशरीरको ही पुरुष- 
शब्दवाची देखा गया हे। तथा 
“हुम इत प्रकार अलग-अलग रहते 


'हुए प्रजा उत्पन्न नहीं कर सकते । 


अतः इन” सात पुरुषोंको हम एक 
कर दें--ऐसा विचारकर उन्होंने 
इन सात पुरुषोंको एक कर दिया” 


इत्यादि अन्यश्रुतियोंके वाक्योंमें अन्न- 


रसमयादिके अर्थमें पुरुष शब्दका 
प्रयोग किया गया हे। 'यह अधि- 
देवत मूर्तामूतं हे ऐसा कहकर जो 


मित्युक्तोप संारोऽष्यात्मविमा- | उत्का उपसंहार किया गया हे, 


ओोक्त्यरथः । ३॥ 


वह अध्यात्म मूर्तामतंका विभाग 
बतलानेके लिये हे.॥ ३॥ 


rg 
अध्यात्म मूर्तासूतंके दिमागपूचंक सूतेका वर्णन 


अथाध्यारमसिदमेव मूर्तं यदन्यश्प्राणाच्च यश्चा 
यमन्तरात्मन्नञाकाह एतन्मत्यमेतस्ह्थितमेतस्सत्तस्ये- 


सस्य मूतेस्येतस्य मत्यस्येतस्य स्थितस्येतस्य सत 


एष रसो यच्चक्षुः सतो ह्येष रतः॥ ४॥ ` 
अब अध्यात्म मूर्तामूतंका वर्णन किया जाता हे। जो प्राणसे तथा 
यह जो देहान्तगंत आकाश है उससे भिन्न है, यही सूतं हे। यह मत्यं हे, 
rms RN ONS SSNS ल्न 


१. सात पुरुष ये हे -भत्र, त्वक्‌, 


चक्षु, जिह्वा, घाण, वाक्‌ ओर मन । 
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Seed ७७५ 
यह स्थित है, यह सतु हे । यह जो नेत्र है वही इस मूतंका, इस मत्येका, 
इस स्थितका एवं इस सतुका सार है यह सतुका ही सार हे ॥ ४॥ 


अथाधुनाध्यास्म॑ मूर्तामतयो 
विभाग उच्यते--किं तन्मतम्‌ ! 
इदमेव, किं चेदम!यदन्यत्माणाच 
बायोर्यश्चायमन्तरभ्यन्तरे आत्म- 


न्नात्मन्याकाशः खं शरीरस्थ 


प्राण एतदू इयं बज यित्वा यद- 
न्यच्छरीरारम्भकं भूतत्रयम्‌ , एत- 
न्मत्यमित्यादि समानमन्यत्पूर्वेण | 
एतस्य सतो ह्येष रस! यच्चक्षुः 
रिति, आध्यात्मिकस्य शरीरारम्मः 


° 
कस्य कायस्यप रसः सार) तेन 


हि सारेण सारवदिदं शरीरं समस्तं 


यथाचिदेवतमा दित्यमण्डलेन । | 


प्रायम्याच-चश्षुषी एव प्रथमे 


अथ--अब मर्तामतंका अध्यात्म 
विभाग बतलाया जाता हे- वह 
तं क्या है? यह ही हे, यह क्या 
है ? जो प्राणवायुसे भिन्न हे अर्थात्‌ 
इस आत्मा-शरीरके भीतर जो 
आकाश है और जो देहस्थ प्राण हे 
इन दोनोंको छोड़कर जो शरीरके 
आरम्भक तीन भूत हैं वे हो मत्यं 
हें-इस प्रकार अन्य सब पूर्ववत्‌, 
समझना चाहिये । 
इस सतुका ही, यह जो चक्षु हे, 
स हे। अर्थात्‌ आध्यात्मिक यानी 
शरीरारम्भक भतोंका यही रस 
यानी सार हे; जिस प्रकार अधि 
देवत म॒तँवर्ग आदित्यमण्डलके 
कारण सारवान्‌ है, उसी प्रकार 
यह समस्त शरीर उस सारसे ही 
सारवा्‌ है। 


[शरीरके अवयवोंमें ] प्रथम होने- 


| के कारण भी चक्षु सार हैं। उत्पन्न 


सम्भवतः सम्भवत इति। “तेजो | होनेवाले जीवके सबसे पहले नेत्र ही 


रसो निरवतताभ्रिः/इति लिङ्गात्‌, 


जरसं दि चक्षु, एतत्सारम्‌ 


उत्पन्न होते हें। इस विषयमें 
"अग्नि तेजरूप रसवाला हुआ” यह 
लिङ्ग हे। चक्षु भी तेजस ही हैं, 
आध्यात्मिक भूतत्रय चक्षुरूप सा रव 


आध्यात्मिक भूतत्रयम्‌; सतो | हो हैं। 'यह सतुका ही रस है' यह 
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दोष रस इति मूतत्वसारत्वे न (तीनों भूतो ) का चकु- 
त्र एवं सारत्वमें हेतुत्व-प्रति- 
१॥४॥. पादन करनेके लिये हे* स 
— sso 
अध्यात्म असूतेका उसके विशेषणोसटद्वित वर्णन 
अथाभूत भाणश्व यश्चायमन्तरात्म्रञ्नाकाश एतद- 
~ 
शूतमेतऱ्यदेतत्यत्तस्येतस्बामृतेस्येतस्यासृतस्येतस्य यत 
[a ७. 
एतस्य त्यस्येष रसो योऽयं दक्षिणे5क्षन्पुरुषस्त्यस्य 
ह्येष रसः ॥ ५॥ 
अब अमूतंका वर्णन करते हैं -प्राण और इस शरीरके अन्तगंत जो 
आकाश है, वे अमूतं हैं, यह अमृत हे, यह यतु हे और यही स्यत्‌ है। उस 
इस अमूतंका, इस असृतका, इस यतुका, इस त्यतुका यह रस हे जो कि 
यह दक्षिण नेत्रान्तगंत पुरुष हे यह त्यतुका ही रस है ॥ ५॥ 


अथाधुनामूतमरुच्यते । यत्परि- 
्चेषितं भूतद्वयं प्राणश्च यश्चाय- 
मन्तरात्मन्नाकाशः, एतदमतम्‌ | 
अन्यत्पूर्ववत्‌ । एतस्य त्यस्येष 
रस; सारः, योऽयं दक्षिणेज्श- 
न्पुरुषः-दक्षिणे5क्षनिति विशेष- 


ग्रहणस्‌,शास्रप्रत्यक्षत्वात्‌; लिङ्गस्य 


हि दक्षिणेडश्णि विशेषतोऽधिहा- 


अथ--अब अमृतंका वणेन किया 
जाता है। जो बचे हुए दो भूत 
प्राण और यह देहान्तगंत आकाश: 
हैं, वे अमृत हँ । शेष अर्थ पूव॑वतु, 
हे। इस त्यतुका यह रस यानी 
सार हे, जो कि यह दक्षिन नेत्रान्त- 
गंत पुरुष हे, 'दक्षिण नेत्रमें' इस 
प्रकार विशेष नेत्रका ग्रहण शाख- 
प्रत्यक्ष होनेके कारण हे। लिङ्ग- 
देहका विशेषरूपसे दक्षिण नेत्रमें ` 
अधिष्ठाठत्व हे, ऐसा शाका 
प्रत्यक्ष है, क्योंकि समस्त श्रुतियों- 


तृत्वं शास्रस्य प्रत्यक्ष सर्वश्रुतिषु में ऐसा ही प्रयोग देखा गया 


१. तात्पये यह है कि चक्षु मूतं है, अतः उसका तीनों मूतं भुतोंका कारये 
होता उचित ही है; क्योंकि वह मूतंके समान घमंवाछा है तथा देहके सम्पूर्ण 
छवयवोंमें प्रधान होनेके कारण वह आध्यात्मिक तीनों भूतोंका रस-सार है-- 


यह सिद्ध होता है । 
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तथा प्रयोगदर्शनात्‌ | त्यस्य | है। 'यह्‌ त्यत्‌का ही सार हे' यह 
र गए ह कथन पूर्ववत्‌ विशेषरूपसे ग्रहण न 
वष रस इति पूवबद्विशेषतोऽ- | होनेके कारण .त्पत्‌ ( अमृत दोनों 
अहणादमर्तर भूतों ) का दक्षिण नेत्रस्थित पुरुषके 
SS ग्र अमुतँत्व और सारत्वमें ही हेतुत्व 
सदस्यः ॥ ५॥ प्रतिपादन करनेके लिये हे ॥ ५॥ 


इन्द्रियात्मा पुरुषके स्वरूपका वर्णन 

_ अद्षण उपाधिभूतयोम्‌र्ताम्‌- 'सत्य” शब्दके वाच्य एवं ब्रह्म- 
तयोः का पेंकरण विभागेन अध्या- | कै उपाविभूत अध्यात्म और अघि- 
दैवत मूर्तामृतंके विभागका कार्य- 
स्माधिदेवतयोविंभागो व्याख्यातः) करणमेदसे विभाग किया गया। 

त्यश्ब्दवाच्ययोः | अधेदानीम्‌- | अब-- 
तस्य हेतस्य पुरुषस्य रूपस्‌ । यथा माहारजनं 
वालो यथा पाण्डवावि्क यथेन्द्रगोपो यथाग्ल्यवियंथा 
युण्डरीक यथा स हृदरियुत्त सकुद्रियुत्तेव इ वा अस्य 
'श्रीभवतिं य एवं वेदाथात आदेशो नेति नेति न होत- 
स्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यय नामधेय < सत्वस्य 

सस्यमिति प्रागा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
उभ इस पुरुषका रूप [ ऐसा ] हे जैसा हल्दोमें रंगा हुआ वख, जैसा 
सफेद ऊनी वख, जैसा इन्द्रगोपर, जैसी अग्निकी ज्वाला, जेता श्वेत कमल 
और जेसी बिजलोकी चमक होती है। जो ऐसा जानता हे, उसकी श्री 
'बिजलीकी चमकके समान [ स्त्र एक साथ फेछनेवालो ] होती है । अब 
इसके परचात्‌ नेति नेति’ यह ब्रह्मका आदेश हे। 'नेति नेति’ इससे 
, बढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं हे। 'सत्यका सत्य” यह उसका नाम है। 
“आण ही सत्य हैं, उनका यह सत्य है ॥ ६॥ 

१. वर्षा ऋतुमें उत्पन्न होनेवाला एक लाल रंगका कौडा । 
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तस्य हैतस्य पुरुषस्य करुणा- | उस इस इन्द्रियात्मा लिङ्गशरीर- 
त्मनो लिङ्गस्य रूपं वक्ष्यामो पुरुषके वासनामय, मूर्तामुतं 
तास बिज्ञा स्वरूपकी वासना और विज्ञानमयके 
वासनामय भूतामूतवासनाविज्ञा] संयोगसे उत्पन्न हुए वस्न या भित्ति- 
नसयसंयोगजनितं विचित्रं पट- | पर लिखे हुए चित्रके समान विचित्र 
मिचिचित्रबन्मायेन्द्रजालसृग- | ज्या माया-इन्दजाल एवं मृगदष्णा- 
५0 पदम्‌ के समान सब प्रकारके व्यामोहके 
तृष्णिकोपमं सवच्यामोहासप आश्रयभूत रूपका वर्णन करते हैं, 
एतावन्मात्रमेव आत्मेति विज्ञान-| जिसमें कि विज्ञानवादी वेनाशिकों- 
वादिनो पैनाशिका यत्र भ्रान्वा!, | को ऐसा भ्रम हो गया हे कि बस 
८ _ | इतना ही आत्मा हे, नेयायिक और 
एतदेव वासनारूपं उक वेशेषिक ऐसा मानने लगे हें कि 
त्मनो द्रव्यस्य गुण इति नैया- 
यिका वेशेषिकाथ् सम्प्रतिपन्ना!, 
इद्मात्माथं त्रिगुण स्वतन्त्र 


यह वासनारूप ही पटके रूपके 
ग्रघानाश्रयं पुरुषार्थन हेतुना 


समान “आत्मा” नामक द्रव्यका 
गुण है तथा सांख्यवादियोंका मत 
है कि यह तौन गुणवाला, स्वतन्त्र 
एवं प्रधानरूप आश्रयवाला [अन्तः- 


करण | पुरुषाथंके हेतुसे आत्माके - 
रवतत इति साह्याः | ल्यि क होता हे। १ 
औपनिषदस्मन्या अपि केचि-| कोई-कोई अपनेको उपनिषदु- 


माननेवाले भी ऐसी. 
प्रक्रिया रचते हैं--एक तो मुर्तामृ्तें- 
राशि है और दूसरी परमात्मसंज्ञक 
उत्तम राशि हे! तथा अजातरत्रद्वारा 
जगाये हुए कर्ता, भोक्ता विज्ञानमय- 


भतम्रपञ्चमतो- त्प्रक्रियां रचयन्ति- 
पन्यासः मूर्तामूतराशिरेकः, 
परमात्मराशिरुतमः ताभ्याम- 
न्योऽयं डि ्‌ १ 
ब कर हर द्वीय के साथ जो विद्या, कमं और पुवं. 
॥वज्ञानमर्थन अजात. प्रज्ञाका समुदाय हे, वह पूर्वोक्त 
शत्रुप्तिषो घितेन सह बिद्याकम- | दोनोसि भिन्न तीसरी मध्यम राशि 
पूवग्रज्ञातप्रुदायः!, प्रयोक्ता | हे। [विद्या, पूवंप्रज्ञा और] कर्मका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


५२६ Digitized By जुह्य्रयकयोरत्िषदु >" Kosha I अध्याय बे 


POPPIES 


OOPS 
कर्मराशिः, प्रयोज्यः पूर्वोक्तो | समुदाय प्रयोजक है तथा पूर्वोक्त 


i ह मृर्तामृतंभुतराशि एवं ज्ञान-कर्मके 
भूर्तामृतभूतराशि। साधनं चेति। | साधन (कायं-कारणसमुह) प्रयोज्य 
तत्र च ताकिकैः सह ल्‍ हैं। इस प्रकार तीन राशिकी 

त्त. = ९ | कल्पना कर लेनेके पश्चात्‌ वे 
इयन्ति | लिज्ञाअयश्चेष कम ताकिकोंके साथ सन्धि कर लेते हैं। 
राशिरित्युक्टवा पुनस्ततस्रस्यन्तः 


ओर यह कमेराशि लिङ्गदेहके 
साइयत्वभयात्‌, सः कर्मः | आजित है, ऐसा कहकर फिर उससे 
राशिः -पुष्पाश्रय इव गन्धः पुष्प- 


सांख्य-सिद्धान्त हो जानेके डरसे 

डरते हुए ऐसा कहने लगते हैं कि 
` बवियोगेऽपि पुटतैलाश्रयो भवति 
बत्‌ लिङ्गवियोगेऽपि परमा- 


जिस प्रकार पुष्पके आश्रय रहने 

वाला गन्ध पुष्पके न रहनेपर भी 
पुड्या या तेलके आश्रित रहता हे 
उसी प्रकार सम्पूर्ण कर्मराशि, लिङ्ग: 
देहका वियोग होनेपर भी, परमात्मा - 
के एक देशको आश्रय करती हे 
और परमात्माका वह एक देश 
अन्यसे प्राप्त हुए उस गुणरूप कर्मके 
दवारा, निगुण होनेपर भी सगुण हो 
जाता हे; तंथा वह विज्ञानात्मा कर्ता 
भोक्ता ही बद्ध या सुक्त होता हे-इस 
प्रकार वे वेशेषिकोंके चित्तका भी 
अनुसरण करते हैं। भूतराशिसे 
आनेवाली वह कर्मराशि स्वता 
निर्गुण ही है; क्योंकि वह परमात्मा- 
का ही एक देश हे। स्वयं उत्पन्न 


स्वत उत्थिता अविद्या अनागन्तु- | हुई अविद्या अनागन्तुका होनेषर भी 
[ पृथिवीके धर्म ] ऊसरके समान 


काप्यूषरवदनात्मधर्मः-इत्यनया | अनातमाका धर्म है। इस प्रकार इस 
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-्मैकदेशमाश्रयति, स परमात्मेक- 
देशः किलान्यत आगतेन गुणेन 
'कर्मणा सगुणो भव ति निर्गुणोऽपि 
सन्‌, स कर्ता भोक्ता बध्यते 
वच्यते च विज्ञःनात्मा-इति बेशे- 
'षिकचित्तमप्युसरन्ति, स च 
'कर्मराशि्भूतराशेरागन्तुकः, 
निर्गुण एव परमात्मेकदेशत्वातु; 
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कल्पनया साडख्यचित्तमनु- 
बतन्ते । 


सर्वमेतत्तार्किकेः सह सामज्ञ- 
तनिरसनम्‌ स्य॒करपनया रमणीयं 
पर्श्यान्त, नोपनिषत्सिद्वान्तं 
सर्वन्यायविरोधं च पश्यन्ति; 
कस्‌ १ उक्ता एव तावत्साव- 


थवत्वे परमात्मनःसंसारित्वसत्रग- 


सबकर्मकलदेशसंसरणातुपपरपा- 

दयो दोषा; नित्यमेदे च विज्ञा- 

-नास्मनः परेणेकत्वालुपपत्तिः | 
लिङ्गमेवेति  चेत्परमात्मन 


उपचरितदेशत्वेन करिपत घट- 


करकभूथिद्राकाशादिवत्‌, तथा 


लिङ्गवियोगेऽपि परमात्मदेशा- : 


श्रयणं बासनाया! | अविद्यायाश्च 


चित्तका भी अनुसरण करते हें। 


ताकिकोंके साथ सामञ्जस्यकी 
कल्पना करके वे इस सारी व्यवस्था- 
को रमणीय मानते हैं, कितु औप- 
निषदसिद्धान्तको तथा सब प्रकार- 
की युक्तियोंसे आनेवाले विरोधको 
नहीं देखते। सो किस प्रकार ? 
परमात्माका सावयवत्व स्वीकार 
करनेपर उसमें संसारित्व, सच्छि- 
द्रत्व तथा कर्मफलभोगके स्थानमें 
उत्पन्न होनेकी अनुपपत्ति आदि 
दोष बतलाये ही गये हें। और 
यदि उनमें भेद माना जायतो 
विज्ञानात्माका परमात्माके साथ 
अभेद होना सम्भव नहीं हे । 

और यदि यह कहो कि घटा- 
काश, करकाकाश और भूठिद्रा- 
काशादिके समान छिङ्गशरीर ही 
परमात्माके औपचारिक एक 
देशरूपसे कल्पित है [ अर्थात्‌ लिज्ञ- 
रूप उपाधिसे कल्पित जो परमात्मा- 
का अंश हे, वही जीवातमा हे | तो 
ऐसी मवस्थामें लिङ्गदेहका वियोग 
होनेपर भी वासना परमात्माके 
एक देशको आश्रित कर लेगो१ 
तथा 'ऊसर ` भूमिके समान 


स्वत उत्थानम्‌ ऊषरवत्‌-इत्यादि- | अविद्याका स्वयं ही उदय हुआ हे! 
गम उपरवत्‌ इत्याद्‌- अविद्याक 


१. स्वप्न आदि अवस्थाओंमें लिङ्गदैहका वियोग होनेषर जोवात्मामें वासना 
नहीं रह सकती; क्योंकि छिङ्गका अभाव हो जानेपर उसके अधीन रहनेवाले जीव- 
का भो अमाव हो जाना सम्भव है । थतः लिङ्गका अभाव होनेपर जीवमें वासना 


रहती दै -यह प्रक्रिया असंगत होगी; इसलिये यह मत ठीक नहीं है। 
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के सिवा अपने निवासयोग्य 


देशव्यतिरेकेण वासनाया वस्त्व- स्थानको छोड़कर किसी अन्य वस्तु- 


न्तरसश्चरणं मनसापि कल्पयितु 
शक्यम्‌ । 

न च श्रुतयो गच्छन्त 
“काम! संकल्पो चिचिकित्सा” 
(बू०ड० १।५। ३) “हृदये 
ह्येव रूपाणि” (३।९। 
२० ) “ध्यायतीच लेलायतीव” 
(४।३।७) “कामा येऽस्य 
हृदि श्रिता” (४।४।७) 
“तोणो हि तदा सर्वाञ्छोका- 
न्हृदयस्य? ( ४। ३। २२) 
इत्याद्याः । न चासां श्रतीनां 
श्रतादर्थान्वरकल्पना न्याय्या, 
आत्मनः परन्रह्मत्वोपपाद्नाथपर- 
त्वादासाम्‌ ,एतावन्मात्रार्थोपक्ष- 
यत्वाच सर्वोपनिषदाम्‌ | तस्मा- 
च्छुत्यथक्पनांुशलाः सब 
एवोपनिषद्थमन्यथा कुवन्ति । 
तथापि पेदार्थस्वेत्स्यात्कामं 
भवतु, न मे देषः 


न च दे वाव ब्रह्मणो रूपे? 
इति राशित्रयपक्षे समञ्जसम्‌; 


में वासनाके सञ्चरित होनेकी तो 
मनसे भी कल्पना नहीं की जा 
सकती । 


तथा इस विषयमें “काम, 
संकल्प और संशय,” “हृदयमें ही 
रूप प्रतिष्ठित हें”, “मानो ध्यान 
करता हे, मानो वेगसे चल रहा हे? 
“जो संकल्प इसके हृदयमें स्थित 
हैं”, “उस समय वह हृदयके समस्त 
शोकोंसे पार हो जाता है” इत्यादि 
श्रुतिया भी सहमत नहीं हें । इन 
श्रुतियोंका यथाश्रुत अर्थ छोड़कर 
किसी दूसरे अर्थकी कल्पना करनीः 
उचित नहीं है; क्योंकि ये आत्मा- 
का परब्रह्म॒त्व प्रतिपादन करनेमें 
प्रवृत्त है तथा इसी अर्थमें समस्त 
उपनिषदोंका पर्यवसान होता है। 
अत: श्रुतिके अर्थंकी कल्पना करने. 
में कुशळ ये सभी लोग उपनिषद्के 
अर्थको उलटा कर देते हैं। तो भी 


यदि वह वेदका तात्पर्यं हो तो 
भले ही रहे, मेरा उससे कोई इष 


नहीं है। 


कितु [ भवृंप्रपन्चके ] रासित्रय-' 
सिद्धान्तं ब्रह्मके दो ही रूप हैं' ऐसा 
कहना उचित नहीं है; जब कि 
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यदा तु मूर्वामूते तज्ञनितवासनाश्र' मूर्तासु और तज्जित वासनाएँ ये 
मूर्तामूर्त दव रूपे, ब्रह्म च रूपि | सते और अमूतँ दो रूप हों और 
तृतीयम्‌ ,न चान्यच्चतुर्थमन्तराठे- उगे र्पवात्‌ ब्रह्मा तीसरा रूप हो 


तदा एतद्चुूर्मवधारणम्‌, द्वे 
एव ब्रह्मणो रूपे इति; अन्यथा 
्रह्मेकदेशस्य विज्ञानात्मनो रूपे 
इति करप्यम्‌ , परमात्मनो वा 
विज्ञानात्मद्वारेणेति। तदा च 
रूपे एवेति दविवचनमसमञ्जसम्‌, 
रूपाणीति वासनाभिः सह चहु- 
बचनं युक्ततरं स्यातू-डे च मूर्ता- 
मृते वासनाश्च तृतीयमिति । 
अथ मर्तामृत एव परमात्मनो 
रुपे,वासनारतु विज्ञानात्मन इति 
चेत्‌-तदा विज्ञानात्मद्वारेण 


विक्रियमाणस्ष परप्रात्मनः-इतीयं 


तथा इनके बीचमें कोई चौथा रूप 
न हो, उसी समय ऐसा निश्चय 
करना ठीक होगा कि ब्रह्मके दो ही 
रूप हैं; नहीं तो ऐसा मानना होगा 
किये ब्रह्मके एक देश विज्ञानात्माके 
ही रूप हें अथवा बिज्ञानात्माके 
द्वारा परमात्मांके रूप हें। उस 
(समय भो 'हपे’ ऐसा हिवचनान्त 
| प्रयोग उचित नहीं होगा, अपितु 
| वासनाओंके साथ त्रित्व होनेके 
| कारण 'रूपाणि” ऐसा बहुवचनान्त 
प्रयोग अधिक उचित होगा; अर्थात्‌ 
दो तो मूतं और अमूं एवं तीसरा 
रूप वासनाएँ । _ 

यदि कहो किं परमात्माके रूप 
तो मूर्तं और अमूर्तं दो ही हैं, 
वासनाए तो विज्ञातात्माकी हे तो 
उस अवस्थामें [सुर्तामूतके विषयमे] 
ऐसी वाचोयुक्ति प्रदशित करना कि 
ये विज्ञानात्माके द्वारा विक्रारको 


वाचोयुक्तिरनर्थिका स्थात्‌, वास- प्राप्त होते हुए परमात्माके रूप हैं, 
नाया अपि बिज्ञानातमद्वारस्वस्य | अर्थ ही होगा, क्योंकि विज्ञानात्मा 


का द्वारत्व तो वासनाओंके लिये 


अविशिष्टरवात्‌+ न च चर्तु | मी ऐसा हो हे। इसके सिवा एक 


वस्त्वन्तरद्वारेण विक्रियत इति 


वस्तु किसी अन्य वस्तुके द्वारा 
विकारको प्राप्त होती हे-ऐसी 


मुख्यया बर्या शक्यं कपयितुम्‌ | मुड्यवृत्तिसे कल्पना भी नहीं को 
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न च विज्ञानात्मा परमात्मनो | जा सकती। और विज्ञानात्मा 


बस्त्वन्तरम्‌ तथा करपनापां 
सिद्धान्तदानात । तस्माद्‌ वेदाथ- 
मूढानां स्ववित्तप्रभावा एवमादि- 
करपना अक्षरबाद्या!; न झक्षर- 
बाद्यो वेदार्थो वेदार्थोपकारो वा, 
निरपेवखादेदस्य प्रामाण्यं प्रति; 
वस्माद्राशित्रयकरपना अस- 
मञ्जसा । 

“योऽयं दृक्षिणेञ्कषन्युरुषः 
प्रकृतपराम शे: इति लिङ्गात्मा ्रस्तु- 
तोऽध्यात्मे, अधिदेवे च 'य एष 
एत स्मिन्मण्ड छे पुरुष/इति, तस्यः 
इति प्रकृतो पादानात्स एवोपादी- 
यते योञ्सौ त्यस्यामूतस्य रसो 


न तु विज्ञानमयः । 

नतु विज्ञानमयस्येवेतानि 
रूपाणि कर्मान्न मवन्ति? विज्ञा- 
नमयस्यावि प्रकृतत्वात्‌ , तस्य? 
इति घ प्रकृतोपादानात्‌ । 


परमात्मासे कोई भिन्न वस्तु भी 
नहीं हे, क्‍योंकि ऐसी कल्पना करनेमें 
तो बद्वेतसिद्धान्तकी ही हानि होती 
हे। अत! वेदार्थसे अनभिज्ञ उन 
पुरुषोंकी ऐसी मनमानी कल्पना 
वेदाक्षरोंसे बाह्य हे ओर अक्षरोंको 
छोड़कर किया हुआ अर्थ वास्तविक 
वेदार्थं अथवा वेदार्थमें उपयोगी 
नहीं हो सकता; क्योंकि अपने 
प्रामाण्यमें वेद किसीकी अपेक्षा 
नहीं रखता; अतः राशित्रयको 
कल्पना ठीक नहीं हे। 

“यह जो दक्षिण तेत्रान्तगेत 
पुरुष हे? इस वाक्यद्वारा अध्यात्म- 
प्रकरणमें लि्ञात्माका वर्णन आरम्भ 
किया गया हे तथा अधिदेवःप्रक रणमें 
“यह जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष 
हे इस प्रकार “तस्य? इस पदसे 
प्रकृत [ लिङ्गात्मा ] का ग्रहण किये 
जानेके कारण वही ग्रहण किया 
गया हे जो कि यह अमूत त्यतुका 
रस हे, विज्ञानमयका ग्रहण नहीं 
किया गया । 

पूर्वे०-यहाँ विज्ञानमयका भी 
प्रकरण हे, इसलिये ये विज्ञानमयके 
ही रूप क्यों नहीं हैं? क्योंकि 
“तस्यः इस पदसे तो प्रकृतका ही 
ग्रहण किया गया हे। 
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नैवप्‌, विद्वानमयस्याहपि- | सिद्दाग्तो -ऐसो बात नहीं है, 


त्वेन विजिज्ञा गयि पितस्वात्‌;य दि 
हि तस्यैव बिज्ञानमयस्पेतानि 
मार ननादोनि रूपाणि स्पुस्त- 
स्यैव निति नेतिः इत्यनाख्पेय- 
रूपतयादेशो न स्यात्‌ । 
नस्बन्यस्पैवासावादेशो न तु 


विज्ञानमय स्येति ? 
न, पष्ठान्ते उपमंद्दारात्‌- 


“विज्ञातारमरे केन 


इति विज्ञानमयं प्रशतुस्य 
“स्‌ एप नेति नेति” (४।५।१५) 
इति; “ विज्ञपयिष्यामि” 
इति च प्रतिज्ञाता अ्थवसात्‌ | 
यदि च विज्ञानमपस्येव 


| कों विज्ञानमयको अह्पतरातू- 
रूपसे बतलाना अभीष्ट हे। यदि ये 
मादारजनःदिरूप उम विज्ञानमयके 
ही हों तो उभीका 'नेति-नेतिः इस 
प्रकार . अ{वचनीयहपसे आदेश 
नहीं किया जा सकता । 
पूर्वृे०-तु यह आदेश तो 
किमी औरका ही हे, विज्ञानमयका 
हों हे 
सिद्ध-न्ती = नहीं, क्यों कि, “अरे 
मेत्रेवि! जिज्ञाताको सेके द्वारा 
जाने” इस प्रकार [ विज्ञानमयरूप- 
से] आरभ्भ करके छठे अश्यायके 
अन्तमें “बह यह आत्मा ऐता नहीं 
हे, ऐगा नहो! हे” इम प्रकार उप- 
संहार किया हे तथा ऐसा माननेपर 
ही “विशेषरूपसे ज्ञान कराऊंगा” 
यह प्रतिज्ञा भी सार्थक हो सकती 


असंव्यवहार्यमात्मस्त्रुप ज्ञाप- | हे । यहा यदि विज्ञानमयके ही 


यितुमिष्ट स्यात्मध्वस्तसर्वो पा घि 
बिशेपम्‌, तत इयं प्रतिज्ञाथ- 
चती स्यात्‌-येनामौ ज्ञापितो 


जानात्यात्मानमे व. हं ब्रह्मास्मीति, 


शाल्ननिष्ठां प्राप्नोति न बिमेरि 
इतश्चन । 


सर्वोपाधिडिनिमु्त व्यवहारातीत 
आत्मस्वहपका ज्ञान कराना अभीष्ट 
होगा तभी यह प्रतिज्ञा साथंक हो 
सवं गो; जिसका ज्ञान कराये जाने 

र यह आनेहीको 'में ब्रह्म है” ऐसा 
जानता और शाख्निष्ठाको प्राप्त 
करता हे तथा सोसे भी भयको 


प्राप्त नहीं होता। 


१. अर्थात्‌ उपविषदद्धे चोषे ध्ष्याययें । 
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अथ पुनरन्यो विज्ञानमयः, 
अन्यः नेति नेति’ इति व्यप5 
दिश्यते-तदान्यद्दो ब्रह्मान्यो- 
- इहमस्मीति विपर्ययो गृहीतः 
स्यात्‌ न आत्मानमेवावेदहं 
ब्रझास्मि’ (१ । ४ । ९) इति । 
तस्मात्‌ तस्य हेतस्यः इति 
लिङ्गपुरुषस्येवैतानि रूपाणि । 

सत्यस्य च सत्ये परमात्म- 
ढिङ्गातमस्वरूप- स्वरुपे वक्तव्ये निर- 
निल्पणम्‌ वृश्ञेषं सत्यं वक्त- 
व्यम्‌; सत्यस्य च विशेषरूपाणि 
बासना; तासामिमानि रूपाण्यु- 
च्यन्ते, एतस्य पुरुषस्य प्रकृतस्य 
लिङ्गात्मन एतानि रूपाणि; 
कानि तानि ? इत्युच्यन्ते-- 


यथा लोके, महारजनं हरिद्रा 
तया रक्त माहारजनं यथा वासो 
ठोके, एवं स्त्र्यादिविषयसंयोगे 
ताहश॑ वासनारूपं . रञ्जनाकार- 
म॒त्पद्यते चित्तरय, येनासो पुरुषो 


रक्त इत्युच्यते बख्नादिवत्‌ | 


और यदि विज्ञानमय कोई अन्य 
हो तथा 'नेति नेति’ इस वाक्यसे 
किसी अन्यका निर्देश किया गया 
हो तो उस अवस्थामें 'यह ब्रह्म अन्य 
हे तथा में अन्य हूँ” ऐसा विपरीत 
ग्रहण किया जायगा; 'अपनेको ही 
जाना कि में ब्रह्म है” ऐसा ग्रहण 
नहीं होगा । अतः 'तस्य हेतस्य' 
इत्यादि मन्त्रसे बतलाये हुए ये रूप 
लिङ्गपुरुषके ही हं । 

सत्यके सत्य परमात्माका 
स्वरूप बतलाना हे, अत: यहाँ 
सम्पूर्ण सत्य बतलाना आवश्यक हे। 
सत्यके ही विशेषरूप वासनाएं हैं, 
उनके ये रूप बतलाये जाते हैं, ये 
इस प्रकृत लिङ्गात्मा पुरुषके रूप हैं; 
वे रूप कौन-से हें ? सो बतलागे 
जाते हें-- 

लोकमें जिस प्रकार माहारजन 
वस्न-महारजन हुल्दीको कहते हैं, 
उससे रंगा हुआ जो वस्त्र होता है, 
वही माहारजन है, उसी प्रकार स्त्री 
आदि विषयका संयोग होनेपर 
चित्तका वेसा ही रख्जवाकार 
वासनामय रूप उत्पन्न हो जाता 
हे, जिसके कारण यह पुरुष वखादि- 
के समान रक्त (रंगा हुआ या 
अनुरक्त) कहा जाता हे । 
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यथा चे लोके पाण्ड्वाविकम्‌, 


अवेरिदस्‌ आषिकस्‌ ऊर्णादि,यथा 
च तत्पाण्डुरं भवति, तथान्यद्वा- 
सनारूपस्‌ । यथा च लोके इन्द्र- 
गोपोऽत्यन्तरक्तो भवति एवमस्य 
वासनारूपस्‌। क्चिह्विषय विशे- 
षापेक्षया रागस्य तारतम्यम्‌, 
कचितपुरुष चित्तब्ृस्यपेक्षया । 
यथा च लोकेऽनन्य चिर्मास्बरं 
भवति, तथा क्वचिस्कस्य चिद्वा- 
सनारूपं भवति। यथा पुण्डरीकं 
शुक्लम्‌ , तद्॒दपि च वासनारूपं 
कस्यचिद्भवति । यथा सञ्चदि- 


चुत्तम्‌, यथा लोके सकृदविद्योतनं 
सवतः प्रकाशकं भवति, तथा 
ज्ञानप्रकाश विवृद्यपेक्षया कस्य- 
बिड्वासनारूपश्ुपजायते । नैषां 
वासनारुपाणामादिरन्तो मध्यं 
सङ्घका वा, देशः कालो निमित्त 
वावधायंते-असङ्कयेयत्वादास- 


शाछुरसए््याक 
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तथा छोकमें जिस प्रकार पाण्डु 
आविक (सफेद ऊन ) होता हे, 
अवि (भेड़) के विकार ऊन आदि- 
को आविक कहते हैं, जिस प्रकार 
वह पाण्डुर ( इवेतवणं ) होता हे, - 
उसी प्रकार दूसरी वासनाका रूप 
हे। इसी प्रकार लोकमें जेसे इन्द्र 
गोप कोड़ा अत्यन्त छाल रंगका 
होता हे, वेसा ही इस पुरुषकी 
वासनाका भी रूप होता हे । यहाँ 
कहीं तो विषयविशेषकी अपेक्षासे 
रागका तारतम्य हे और कहीं पुरुष 
की चित्तवृत्तिकी अपेक्षासे है । 
तथा लोकमें जिस प्रकार अग्नि- 
की ज्वाला दीप्तिमती होती हे, वेसे 
ही कहीँ-कहीं किसीकी वासनाओं- 
का रूप भी होता हे। और जिस 
तरह पुण्डरीक (श्वेत कमल) सफेद 
रंगका होता है, उस प्रकार भी किसी- 
की वासनाओंका रूप होता हे। 
जिस प्रकार सकृहिदुत्त--छोकमे 
बिजलीका एक बार चमकता सब 
ओर प्रकाश करनेवाला होता हे, 
वेसे ही ज्ञानरूप प्रकाशकी वृद्धिकी 
अपेक्षासे किसीको वासनाका रूप 
हो जाता हे । वासनाके इन रूपोंके 
आदि, अन्त, मध्य, संख्या अथवा 
देहा, काल या निमित्तका कोई 
निश्चय नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि वासभाऐ अगणित हें और 
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नायाः, वासनाहेतूनां चानन्त्या । वापताआंके हेनुओंका भो कोई 

अन्त नहीं है; जेता कि छठे ( उप- 

निषदुके चौये) अध्यायमें “इदंमय: 

ऽदोमयः” (४ । ४1५) इत्यादि) | अदोमय:” आदि श्रुति बतलावेगी । 
` तस्मान्न स्वरुपसङ्कथा रधर | 


तथा च बक्ष्यति पठे “ इदंमयो- 


अतः 'जिस प्रकार माहारजन 


णार्था दष्टाग्ता/-यथामाहारजनं| तल होता है” इत्यादि दान्त 
| स्वरूप-संख्याका निश्चय करनेके थिये 

नहीं हैं; तो फिर किसल्गि हें? 
प्रकारप्रदश नाथ $-- एवम्प्रका- रूपोंका प्रकार प्रदर्शित करनेके 
कर लिये हें अर्थात्‌ वासनाके रूप इस- 

राणि हि बासनारूपाणीति। यत्त इस प्रकारके हैं-यह दिखानेके 
यापनाहपम मिहितमन्ते- स्क | लिये हैं। अन्तमें जो 'एक बार 
७ बिजलीके चमकनेके समान” वासना- 
का रूप दिखाया गया हे, वह यह 
गर्भस्य अब्याक्ृतात्प्रादुभवतः | दिखानेके लिये हे कि अव्याकृतसे 
| प्रादुभंत होते हुए हिरण्यगमंकी 
| बिजलीके समान एक बार ही अभि- 
तत्तदीयं वासनारूपं हि(ण्यगभस्य| व्यक्ति होती है। अतः जो उस हिरः 
हर प्यगर्भेको वासनाके रूपको जानता 
यो बेद तस्य सक्ृद्धियुत्तव, ह बै है, उसकी सकृद्धिद्युत्ता-सी होती है। 


इत्यवधारणाथों, एबमेवास्य श्रीः | यहां 'ह' और 'वे'-ये दोनों निपात 
त निश्चयाथेक हैं। तात्पये यह हे कि 
रूपातिभवतीत्यथ), यथा हिरण्प- इस प्रकार जो वासनाके इस अन्तिम 


¢ इसी 
गर्मस्य-एबमेतद्ययोक्तं बा्ना- | छ्पको जानता है, ल. न. 
। प्रकार श्री यानी ख्याति होती है, 


इपमन्स्यं यो बेद । | दळी कि हिरष्यगर्मको । 
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डिद्योतनमिवेति, तरिकिङ हिरण्य- 


तडिइरसकृरेव व्यक्तिभेःतीति, 
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एवं निरवशषं सत्यस्य स्व- 
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> क र 
वोचामतश्येव स्वरूपावधारणाथ 


९३९ 


'७७७७७७७५०७७३३७७७७७७७०७७७७७७३७७ PROPS 


इस प्रकार सत्यके अशेष 
स्वरूपका निरूपण कर, जिसे हमने 
सत्यका संत्य कहा हे, उसी ब्रह्मके 
स्वरूपका निश्‍चय करनेके लिये यह 


ब्रमण इदमारभ्यते अथा- 
नन्तरं सत्यस्त्ररूप निर्देशानन्तरम्‌, 

सतयं स्वरूपका निरूपण करनेके पश्चात्‌, 
यत्सत्यस्य सत्य तदेवावशिष्यते क्योंकि जो सत्यका सत्य हे वही 
यस्मादतस्तस्मात्सत्यस्य सत्यं | बच रहता है, अतः--इसलिये हुम 
स्वरूप निर्देक्ष्यामः | आदेशो | सत्यके सत्य स्वरूपंका निर्देश 


आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता 
-अथ-अनन्तर अर्थात्‌ सत्यकेः 


fo करेंगे । आदेश अर्थात्‌ ब्रह्मका 
नो नमा कः पुनरसौ निर्देश। कितु वह "निर्देशः क्या हे? 
निदृशः ! इत्युच्यते- नेति नेती- | सो बताया जाता हे-'नेति नेति' 

त्येवं निदेशः । इस प्रकार किया हुआ निर्देश । 
ननु कथमास्यां नेति नेति? | रु ४ नेति ba ४73 

० | द्वारा सत्यके सत्यका निरूपण 

इति शब्दाम्यां सत्यस्य सत्य प्रकार अभोष्ट हे, सो बतलाया 
निर्दिदिक्षितम्‌ इप्युच्यते- जाता हे- समस्त उपाधिरूप विशेष- 
_ के निषेधद्वारा [ उसका निरूपण 
सर्वोपाधिविशेष/पोहेन। यस्मि किया गया हे | जिसमें कि नाम, 
कञ्चिह्विशेषोऽस्ति-नाम वा रूपं | रूप, कमे, भेद, जाति अथवा गुणः 
$ बा मेदो तिरा रूप कोई भी विशेषता नहीं हे; 
23503 याय क्योंकि शब्दकी प्रवृत्ति तो इन्हीके 
गुणो वा; तद्द्वारेण हि शब्द- | द्वारा होती है। कितु ब्रह्मे इनमेते 
अब्ृत्तिभबति । न चेषां कमिद्‌ | कोई भी विशेषता नटी है, इसलिये 
बिश 'यह अमुक हे इस प्रकार उसका 
शो जह्मण्यस्ति; ४ अतो न निर्देश नहीं किया जा सकता। जिस 
निदष्टु शक्‍यते-इदं तदिति प्रकार लोकमें 'यह बेल चेष्टा करता है, 
गौरसौ स्पन्दते शुक्लो विषाणीति | शेत है, सींगोंवाला हेर ऐसा कहकर 
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यथा रोके निर्दिश्यते, तथा; 
अध्यारोपितनामरूपकर्मद्वारेण 

ब्रह्म निर्दिश्यते "विज्ञानमानन्दं 
जह’ (३।९।२७-७) "विज्ञानघन 


एव ब्रह्मात्मा! इत्ये बमा दिशब्दैः | 


यदा पुन! स्वरूपमेव निर्दि- 


दिक्षित भबति; निरस्तसर्वोपाधि- 


विशेषम्‌ , तदा न शक्यते केन- 
चिदपि प्रकारेण निर्देष्डुम्‌; तदा 


अयमेवाभ्युपायः-यदुत प्राप्तनिदे- 


शप्रतिषेधद्वारेण नेति नेति’ इति 
निर्देश! । 


इदं च नकारद्वयं वीप्साव्या- 
प्त्यथमू, यथत्मराप्त॑तत्तन्नि- 
पिष्यते। तथा च सति अनिर्दि- 
शाशङ्का जक्षणः परिहृता भवति, 


अन्यथा हि नकारहयेन प्रकृत- 


डसअविषेधे, यदन्यत्मकृतात्प़ति- 


he 
बेलका निदेश किया जाता हे, उसी 
: प्रकार उसका निर्देश नहीं किया 


जा सकता । आरोपित नाम, रूप 
और कमंके द्वारा 'ब्रह्म विज्ञान और 
आनन्दस्वरूप हे', "विज्ञानघन हो 
ब्रह्मात्मा हे! इत्यादि शब्दोंसे ब्रह्म 
का निरूपण किया जाता हे। 
किंतु जिस समय सम्पूर्ण 
उपाधिरूप विशेषसे रहित स्वरूप 
का ही निर्देश करना अभीष्ट होता 
है, तब तो उसका किसी भो प्रकार: 
से निर्देश नहीं किया जा सकता; 
तब तो यही एक उपाय रह जाता 
है कि प्राप्त निर्देशके प्रतिषेधद्वारा 
ही “यह नहीं हे, यह नहीं हे” इस 
प्रकार उसका निरूपण किया जाय। 
यहाँ "नेति नेति’ इन पदोंमें 
जो दो नकार हैं वे वीप्सा (द्विरुक्त 
द्वारा [ समस्त विषयोंको ] व्याप्त 
करनेके लिये हें । अर्थात्‌ जो कुछ 
भी विषयरूपसे प्राप्त होता हे, इनके 
द्वारा उसका निषेध कर दिया जाता 
हे। इससे ऐसी आशङ्काका भी 
परिहार हो जाता हे कि [ समस्त 
वस्तुओंका निषेध करनेके कारण 
इनके द्वारा ] ब्रह्मका भी निदंश 
नहीं हुआ। अन्यथा इन दो नकारों- 
के द्वारा जिन दो प्रकृत वस्तुओंका 
निषेधः किया गया है, उन प्रकृत 
प्रतिषिद्ध दोः पदार्थोस्ते भिना“जो 
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पिद्धदयादुबह्न तननि दिं्टमू ,कोडश ब्रह्म हे, उसका निर्देश नही: हुआ; 
झु खल --इत्याशक्का. न निव- | वह केसा हे” इस आशङ्काकी 
तिंष्यते; तथा चानर्थकश्च स | निवृत्ति नहीं होगी; ऐसी स्यितिमे 
निर्देश), पुरुपस्य विविदिष[या | पुरुषकी. जिज्ञासाका निवर्तक न 
अविवतंकत्वात्‌;. ब्रह्म ज्ञपयि- होनेके कारण वह निर्देश भी निर- 
नावि रते च. बाय | के मर गळ 
यका प्रयो- 
न स्यात्‌ । शन. मी अप रत जा गा 
यदा तु सबदिकालादिवि बि- क्ष कितु जिस समय सम्पूर्ण दिशा 
ति .. | और कालादिसम्बन्धिनी जिज्ञासा 
दिषा निवतिता सारा निवृत्त हो जातो हे, उस समय 
निराकरणद्वारेण तदा सेन्धवघन- | समस्त उपाधियोंके निराकरणद्वारा 


बदेकरसं परज्ञानघनमनन्तरमग्ाह्यं | ^ जण्डके सयान एक रस, 


प्रज्ञानघन, अन्तरबाह्यशुन्य और 
सत्यस्य सत्यसह ब्रह्मास्मी ति सत्यका सत्यरूप ब्रह्म हँ ऐसा बोध 


सर्वतो निवर्तते विविदिषा, | होता हे । अतः सब प्रकारसे 
आत्मन्येवावस्थिता प्रज्ञा भवति| | जिग्गासाकी निवृत्ति हो जाती हे 


और आत्मामे ही बुद्धि निश्चल हो 
तस्माद्वीप्सार्थ नेति नेतीति | जाती हे; इसलिये नति नेति ये दो 


नकारद्वयम्‌ । नकार वीप्साके लिये ही हैं। 


नु महता यत्नेन परिकरबन्धं | एवेतो क्या बड़े प्रयत्नसे | 
कमर कसकर ब्रह्मका इस प्रकार 


- कृत्वा कि युक्तमेवं निर्देष्डुं ब्रह्म ? निरूपण करना उचित है? 


बाढम्‌ ; सिद्धान्तो -हां। 

कस्मात्‌ ? पूर्व ०--केसे ? 

न हि-यस्मात, इति न, इति | सिद्धान्तो-न हि“ व्योँकि 'न' 
पदसे अर्थात्‌ 'इति न्‌ इति च' इस 
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) डर व्याप्तव्य | आदेशके “इति” शब्दसे व्याप्तव्य 
न इत्येतस्मात- इती ति र्‍्यातच्य नकारद्दयसे सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रकारा नकारद्दयविषया निर्दि- | समस्त विषयोंके प्रकारोंका निर्देश 


किया गया हे, जिस प्रकार कि 
न्ते य 
इयन्ते, यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय | , गा सुन्दर है” इस वी 


। इति, अन्यत्परं निर्देशन नास्ति | द्वारा सभी गांव अभिप्रेत हे, इससे 


~ , । | उत्कृष्ट कोई और निर्देश नहीं हे, 
तस्मादयमेव निदेशो ब्रह्मणः | इसलिये यही बहक निर्दे हे। 


यदुक्तम्‌-'तस्योपनिषत्सत्यस्य| और ऐसा जो कहा कि 'सत्यका 
सस्यम्‌’ इति एवं प्रकारेण सत्यस्य| सत्य" यह उसकी उपनिषद्‌ हे, सो 


प » | इस प्रकारसे वह परब्रह्म सत्यका 
सत्यं तत्पर बकन; अतो युक्तयुक्त सत्य है । अतः यह ब्रह्मका उचित 


नामधेयं ब्रह्मणः नामेव नाम- ही नामधेयः बतलाया . गया हे। 
यम्‌+ किं तत्‌ ! सत्यस्य सत्यं | नामहीको नामधेय कहा जाता 


RD क हे । वह क्या है ?--सत्यका सत्य 
प्राणा बे सत्यं तेषामेब सत्यः | हे_प्राण ही सत्य है और गह 


मिति॥ ६ ॥ | उनका भी सत्य हे॥ ६॥ 


इति बुद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
` तृतीय मूर्तामूतत्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 
> SRS 


चतुर्थ ब्राह्मण 
“छ कक क 
याशवल्क्य-मैत्रेयी-संवाद 

आत्मेत्येबोपासीत; तदेव | आत्मा है? इस प्रकार ही उपा' 
तस्मिन्सवस्मिन्पदनी- | सना करे; वह आत्मतत्त्व ही इन 

पक सबमे प्राप्तव्य हे; क्योंकि वह पुत्रादि- 
यमात्मतर्वम्‌ , यस्मा- | से भी बढ़कर प्रिय हे, इस प्रकार 

स्प्यः पुआदे+--हत्युपल्यस्तश्य | जिसका उपन्यास किया गया है, उस 
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वाक्यस्य व्यास्यानविपये सम्ब्- | वाक्यके व्यास्यानविषयक सम्बन्ध 


न्धप्रयोजने अभिहिते--'तदा- 


त्मानमे वावेदहं ब्रह्मास्मी ति तस्मा- 


सत्सवेमभवत्‌! (१ । ४। १०) 
इति; एवं प्रत्यगात्मा ब्रह्म- 
विद्याया विषय इत्येतदुपन्यस्तस्‌' 

अविद्यायाश्च बिषयः-'अन्योऽ- 
सावन्योऽहमस्मीति न स वेद! 
( १।४।१० ) इत्यारभ्य चातु- 
बेण्यप्रबिमागादिनिमिचपाङक्त- 
कर्मसाष्यसाधनलक्षणो बीजाइर 
बदूव्याकृताव्याङ्ृतस्तरभावो नाम- 
रुपकर्मोत्मक; संसार; 'त्रयं वा 
इदं नाम रूपं कर्मः ( १।६। 
१) इत्युपसंहृतः। शास्रीय 
उत्कषलक्षणो ब्रह्महोकान्तोःघो- 
साबश्च स्थावरान्तोऽशात्रीयःपूवं- 
मेव ग्रद्रितः-'दया इ? (१। 
३ । १) इत्यादिना । एतस्माद- 


बिद्याविषया दविरक्तस्य र 


विषयन्रह्मबिद्यायाम धिकारः कथं 
नाम स्यादिति-- तृतीयेऽध्याये 
बएसंहृतः समस्तोऽविद्याविषयः। 


और प्रयोजनका 'उसने आत्माको 
ही जाना कि में ब्रह्म हूँ, इसलिये 
वह सर्वेरूप हो गया” इस वाक्यमें 
वर्णन किया हे। इस प्रकार यह 
बात दिखायी गयी हे कि प्रत्यगात्मा 
ब्रह्मविद्याका विषय हे। 

इसी प्रकार जो चातुवेर्ण्यादि 
विभागके निमित्तभूत पाङ्क्तकर्म- 


रूप साध्यसाधनवाला और बीजा- 


ङ्ञ्रुरके समान व्यक्ताव्यक्तरूप है, उस 
अविद्याके विषयभूत नाम रूप-कमं- 
मय संसारका 'यह अन्य हे और में 
अन्य हे-ऐसा जो जानता हे वह 
नहीं जानता” यहाँते आरम्भ करके 
'यह नाम, रूप और कमं त्रयरूप 
हे? इस प्रकार उपसंहार किया हे। 
इसके सिवा ब्रह्मलोकपर्येन्त उत्कषं- 
रूप शास्रीय भाव और स्थावर- 
पर्यन्त अशाक्षोय अधोभावका भी 
'देव और असुर ये दो प्राजापत्य थे! 
इस वाक्यद्वारा पहले ही प्रदशन 
कराया गया है। इस अविद्याके 
विषयसे रक्त हुए पुरुषका किसी 
प्रकार प्रस्य त्मविषयक ब्रह्मविद्यामें 
अधिकार हो जाय--इसलिये तृतीय 
[अर्थात्‌ उपनिषद्के पहले] अध्याय-` 
में ही अविद्यासम्बन्धी समस्त विषय- 
का उपसंहार कर दिया गया हे । 
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चतुर्थे तु रह्मविद्याबिषयं | 


प्रत्यगात्मानम्‌ “रहम ते त्रवाणि’ 
(२।१।१) इति रह्म ज्ञप- 
यिष्यामि’ (२। १ । १५) इति 
च स्तुत्य, तदूजद्कमडयं सर्व 
विशेषश्न्य॑ क्रियाकारकफल- 
स्वमावसत्य शब्दवाच्याशेषभृतध- 
मंप्रतिषेघद्वारेण निति नेति? इति 
ज्ञापितम्‌ । | 
अस्य ब्रह्मविद्याया अज्गत्वेन 
संन्यासस्य ब्रह्म- संन्यासो विधि- 
- बिदयाञ्गत्वम्‌ त्सितः, जायापुत्र- 
बिचादिलक्षणं पाडक्त कर्माविद्या- 


विषयं यस्माज्ञात्मप्रामिसाधनमू; 
अन्यसाधनं न्यस्मे फलसाधनाय 


प्रयुज्यमानं ग्रतिकूलं. भवति । 
न हि बुदयक्षापिपासानिदृत्त्यथ 
घावनं गमनं वा साधनम्‌ ; 
मजुष्यलोकपितुलोकदेवलो क- 
साधनत्वेन हि पुत्रादिसाथनानि 
शृतानि, नात्मश्रापतिसाधनस्वेन। 
. विशेषितत्वाच्च} न च ब्रह्म- 
बिदो विहितानि, काम्यत्वश्रव- 


णात-'स्ताधाल्वै, काम: इति ॥, हे' इस प्रकार कर्मोका काम्यत 


[ बष्याय १ 
चतुर्थ अध्यायमें तो 'में तेरे प्रति 
ब्रह्मका उपदेश करूँगा! तथा 
में तुझे ब्रह्मज्ञान कराऊंगा” इस 
प्रकार ब्रह्मुविद्याके विषयभूत प्रत्य- 
गात्माका आरम्भ कर क्रिया, 
कारक, फल, स्वभाव और सत्य इन 
शब्दोके वाच्य समस्त जीवधर्मोके 
प्रतिषेधद्वारा 'नेति-नेति’ इस वाक्य- 
से उस अशेषविशेषशुच्य एक अद्वय- 


्रह्मका ज्ञान कराया गया हे। 


अब इस ब्रह्मविद्याके अज्ञरूपसे 
संन्यासका विधान करना है; क्योंकि 
सी, पुत्र एवं घनादिरूप पाङ्क्तकम 
अविद्याका विषय है, वह आत्म- 
प्राप्तिका साधन नहीं हे। किसी 
अन्य फलकी प्राप्तिके लिये अन्य 
साधनका प्रयोग करना प्रतिकुल ही 
होता है। भूख या प्यासकी निवृत्तिः 
के लिये दौड़ना या चलना सांधन 
नहीं हो सकता । पुत्रादि साधन तो 
मनुष्यलोक, पिठुलोक अथवा देवः 
लोककी प्राप्तिके ही साधनरूपसे 
सुने गये हैं, आत्मप्राप्तिके साधन 
खूपसे नहीं सुने गये । । | 

[ 'काम' शब्दसे ] बिशेषित 


होनेके कारण भो ये ब्रहम 
साधन नहीं हैं; “इतना ही काम 


ब्राह्मण ४ ] 


फासालुपपत्तेः । “येषां नोऽय- 
मात्मायं लोक”? (४।४।२२) 
इति च श्रतेः । 


केचिचु ब्रह्मविदोऽप्येषणा- 
मतान्तर- सम्बन्धं वर्णयन्ति 
निरासः तैृहृदारण्यकं न 
श॒तम्‌} पुत्रादये षणामाम विद द्िप- 
यत्वम्‌; विद्याविषये च येषां 
नोऽयमात्मायं लोक!” (४।४। 
२२ ) इत्यतः “किं प्रजया 
करिष्याम!” ( ४। ४ । २२) 


इत्येष बिमागस्तै श्रुतः श्र॒त्या 


कृत; सर्वे क्रियाकारकफरो पमर्द- 
स्वरूपायां च विद्यायां सत्याम्‌, 
सह कार्येणा विद्याया अनुपपत्ति- 
लक्षणश्च विरोषस्तैन विज्ञातः | 


व्यासवाक्यं च तैन॑ शतम्‌}; 


कर्मेविद्यास्वरूपयोविंधाबिद्यत्म- 


कयो? प्रतिकूलबतेनं विरोध); 
“यदिदं वेदवचनं 
कुछ कमं त्यजेति च। 
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५४१. 
जानेके कारण विहित कमं ब्रह्म- 
ेत्ताके लिये नहीं हैं; क्योंकि ब्रह्म- 
वत्ता आप्तकाम होता हे और आप्त- 
कामको कोई कामना होनी सम्भव 
नहीं हे। इसके सिवा “जिन हमारे 
लिये यह आत्मछोक ही इष्ट हे” 


| इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता हे। 


कोई-कोई तो ब्रह्मवेत्ताका भी 
एषणाओंसे सम्बन्ध बतलाने लगते 
हैं, उन्होंने बृहदा रण्यक नहीं सुना । 
पुत्रादि एषणाओका सम्बन्ध तो 
अविद्वानुसे हो होता हे; विद्याके 
विषयमें उन्होंने श्रुतिका किया हुआ 
यह विभाग नहीं सुना कि “जिन 
हमको यह आत्मलोक ही इष्ट हे” 
इसलिये “हम प्रजाको लेकर क्या 
करेंगे” इत्यादि। तथा उन्हें इस 
विरोधका भी पता नहीं हे कि 
समस्त क्रिया, कारक और फलको 
निषेघरूपा विद्याके होनेपर अपने 
कार्यके सहित अविद्या नहीं रह 
सकती । 

तथा उन्होंने व्यासजीका वचन . 
भी नहीं सुना; कमका स्वरूप 
अज्ञानमय और विद्याका स्वरूप 
ज्ञानमय है, उनमें एक दूसरेके विप- 
रीत होना रूप विरोध हे; जेसा कि 
“वेदके जो ऐसे वचन हैं कि 'कमं 
करो' और 'कमंका त्याग करो? सो 
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का गतिं विद्यया यान्ति 
का च गच्डन्ति कर्मणा । 
एतद्दे श्रोतुमिच्छामि 
तद्धवान्प्रत्ररीतु मे । 
एतावन्योन्य वैरूप्ये 
वर्तेते प्रतिक गतः ॥” 
इत्येवं पृष्टस्य प्रतिवचनेन -- 
“कर्मणा बध्यते जन्तु- 
विद्यया च बिश्रुच्यते । 
तस्मात्कर्म न कुन्ति 
यतयः पारदर्शिनः ||” 
इत्येश्रमादिबिरोधः ग्रदशितः । 


तसप्रान्न साघनान्तरस दिता | 


न्रह्मविद्या पुरुषार्थ ाधनम्‌, सबे- 
विरोधात्‌, साधननिरपेक्षेत 
6 ~ ° 
पुरुपाथसाधनमिति पारिव्राज्यं 

- सवेसाधनपंन्यासरक्षणमङ्गस्वेन 


बिधित्स्यते । 


एताबदेव असृतत्वसाधनम्‌ 


इत्यवधारणात्‌, षष्ठसमाप्नो, 
लिङ्गाच-कप्ना सन्याज्ञवदक्य; 
प्रवत्राजेति । मैत्रेय्ये च 
'कमेसाधनरदितायै साघनत्ते- 


पुरुष ज्ञानके द्वारा किस गतिको 
प्राप्त होते हें और कमसे किसे प्राप्त 
करते हें? इसे में सुनना चाहता 
हूँ, आप मुझे यह बताइये; क्योंकि 
कम और ज्ञान तो एक दुपरेसे 
विरुद्ध स्वभाववाले और प्रतिकुल- 
तया विद्यमान हैं” इस तरह पूछे 
हुए प्रश्नका उत्तर देते हुए-“जीव 
कमंप्ते बंधता हे और ज्ञानसे मुक्त 
हो जाता है; इमलिये पारदर्शी 
मुनिजन कमं नहीं करते” इस 
प्रकार कमं तथा ज्ञानमें विरोध 
दिखाया गया हे। 

इसलिये ब्रह्मविद्या किसी अन्य 
साधनके साथ मिलकर पुरुषाथेका 
साधन नहीं होती, अपितु सबसे 
विरोध रहनेके कारण यह तो 
समस्त साघनोंसे निरपेक्ष: रहकर 
ही पुरुषार्थक्का साधन होती है] 
अतः समस्त सावनोंके त्यागरूप 
संन्यासका इसके अङ्गरूपसे विधान 
करना अभोष्ट हे । 

'इतना ही अमुतत्वका साधन 
है” ऐसा निश्चय क्रिये जानेसे, याझ- 
वहक्यने कर्मी होते हुए भी संन्यास 
लिया-ऐसा छठे अध्यायके अन्तमे 
लिङ्ग होनेसे तथा कमेरूप स 
रहित मेत्रेयीके प्रति अमृतत्वके 
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दिचनिन्दावचनाच्च। यदि झमृत- व एवं धनकी निन्दा की 

0 » | जानेसे भी यही तिद्ध होता है। 
खाड पै स्याद्‌ वित्तसाध्य | यदि कर्म अमृतत्वका साधन होता 
पाङक्तं कम, इति तन्निन्दा- | तो पाडक्तकमं तो घनसे ही निष्पन्न 
बचनमनिर्ट स्यात्‌ । यदि तु | होनेवाला हे, अतः घनकी निन्दा- 


अ का वचन इष्ट नहीं होता । कमंके 
परितित्याजयिषितँ कर्म, ततो | साधनभ्रुत घनकी निन्दा तो तभी 


युक्ता तस्साधननिन्दा । as ts 
कर्माधिकार निमिचवर्णाश्रमा- ह 
इसके सिवा “ब्राह्मणज्ञाति 
दिप्रत्ययोपमर्दाच-- ब्रह्म तं परा उसे परास्त कर देती हे” "क्षत्रिय- 
; , | जाति उसे परास्त कर देती हे” 
दात? (२। ४। ६) “क्षत्रं तं | इत्यादि वाक्यसे कर्माधिकारके 
त्‌” १॥ | निमित्तग्रुत वर्णाश्रमादि प्रत्ययकी 
हरात्‌ (९९९) इ र निवृत्ति हो जानेसे भी [यही सिद्ध 
न हि त्रह्मक्षत्राद्यात्मप्रत्ययोपमर्दे,| होता हे ] । ब्राह्मणत्व और क्षत्रिय- 
ने Cs = | त्वादि प्रययका निरास हो जानेपर 
जराह्षणेनेदं कतव्यं क्षत्रियेणदं ब्राह्मणको यह कर चाहिये” 
कतव्य मिति विषयाभावादात्मानं 'कषत्रिककों यह करना चाहिये' 
इत्यादि विधिका कोई विषय न रहने- 
के कारण कोई स्वरूप नहीं रहता । 
जिस पुरुषका भी यह ब्राह्मणत्व ओर 
क्षत्रियत्वरूप प्रत्यय निवृत्त हो गया 
है, उसे तत्सम्बन्धी प्रत्यय न रहनेके 
तत्कार्याणां कर्मणां क्म साधनानां | कारण स्वत; ही उसके कार्यमूत 
८. कर्म और कमंके साधनोंका संन्यास 
च अथप्राप्तश्न संन्यासः। तस्मा- | प्राप्त हो जाता हे। अतः आत्मज्ञान 
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पमदितः प्रत्ययो ब्रह्मचत्राद्यात्म- 


बिषयः, तस्य तप्रत्यय संन्यासात्‌ | 


९४४ 
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के अज्ञरूपसे संत्यासका विधान 
करनेकी इच्छासे ही यह आख्या- 


[ अध्याय २ 


त्सयेव आख्यायिकेयमारम्यते- | यिका आरम्भ की जाती हे-- 


मेत्रेयीति द्दोवाच 
अरेऽहमस्मारस्थानादस्मि 
यन्यान्तं करवाणीति ॥ १ 


याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा 
इस्त तेऽनया कात्या- 
॥ 


अरी मैत्रेथी !” ऐसा याज्ञवत्त्रयने कहा । “में इस स्थान ( गाहंस्थ्य- 


आश्रम) से 


ऊपर ( संन्यास-आश्रममें ) जानेवाला हूँ । अतः [तेरी 


अनुमति लेता हूँ और चाहता हूँ ] इस कात्यायनीके साथ तेरा बँटवारा 


कर दूँ ॥ १॥ 

मैत्रेयी वि होवाच याक्षवर्क्य!- 
मैत्रेयी स्वभार्यामामन्त्रितवान्या- 
ज्ञवल्क्यो नाम ऋषि); उद्यास्य- 
न्नूध्ये यास्यन्पा रित्राज्यारूपमा- 
अमान्तरं बै । अरे इति सम्बोध- 
नम्‌ । अहम्‌, अस्माद्वाहेस्थ्यात्‌, 
स्थानादाश्रमात्‌, उध्वं गन्तु- 
मिच्छन्नस्मि भवामि; अतो 
हन्तानुमति प्रार्थयामि ते 
तव; किश्वान्यत्त तवानया द्विती- 
यया भार्यया कात्यायन्यान्तं 
विच्छेदं करबाणिः . पतिद्वारेण 
युबयोर्मया सम्बध्यमानयोयंः 


सम्बन्ध आसीत्‌, तस्य ु करके उस सम्बन्धका विच्छेद 


“अरी मेत्रेयी !' ऐसा याज्ञवल्वप- 
ने कहा--अर्थात्‌ याज्ञवल्वयनामक 
ऋषिने अपनी भार्या मेत्रेयीको 
पुकारा; “अरे! यह सम्बोधन है। 
मैं उद्यास्यन्‌-यहाँसे उपर पारि 
्राज्यसंज्ञक आश्रमान्तरमें जाने- 
वाला हूँ अर्थात्‌ इस ग्रहस्याश्रमसे 
ऊपर दूसरे आश्रममें जानेके लिये 
इच्छुक हूँ । इसलिये हन्त-तेरी 
अनुमति चाहता हूँ । और इसके 
सिवा [यह भी इच्छा हे कि ] इस 
अपनी दुसरी भार्या कात्यायनीके 


' साथ तेरा अन्त यानी विच्छेद 


( बंटवारा ) भी कर हूँ । पतिः 
के द्वारा मुझसे सम्बद्ध हुई 
तुम दोनोंका आपसमें जो 
सम्बन्ध था, अब द्रव्यविभाग 
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विच्छेदं करवाणि द्रव्पविभागं | कर दूँगा; अर्थात्‌ घनके द्वारा तुमः 
कुत्वा; विलेन संविभञ्य युवां | दोनोंका बॅटवारा करके में चला 


गमिष्यामि ॥ १॥ 


जाऊंगा ॥ १॥ 


De 


सा होवाच भेत्रेथी । 


यन्नु म इयं अगोः सवा 


णथिवी वित्तेन पूणी स्यारकथं तेनासृता स्यामिति नेति 
'होवाच याज्ञवल्क्यो यथेबोपकरणवतां जीवितं तथेव ते 


जीवितश्स्यादस्रृतत्वस्य तु नाशास्ति क्त्तिनेति ॥२॥ 


उस मेत्रेयीने कहा, “भगवन्‌ | यदि यह धनसे सम्पन्न सारी पृथिवी 
भेरी हो जाय तो क्या में उससे किसी प्रकार अमर हो सकती हूँ? 
याज्ञवल्वयने कहा, नहीं, भोग-सामग्नियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जेसा जीवनः 
होता हे, वेसा ही तेरा जीवन हो जायगा । घनसे अबूतत्वकी तो आशा, 


है नहीं ॥ २॥ 
सा एवहुका दोबाच-- 


यद्यदि “चुः इति बितर्क मे 
अम इयं पृथिवी, मगोः- 
भगवन्‌ , सर्वा सागरपरिधिप्ता 
वित्तेन घनेन पूर्णा स्यात्‌;कयय्‌ ! 
न कथश्चनेस्याचेपार्थः, प्रश्नाथों 
बा, तेन एथिवोपूर्णवित्तसा- 
व्येन कर्मणाग्नहोत्रादिना 


इस प्रकार कही जानेपर 
मेत्रेयीने कहा-यहाँ 'नु' यह निपात 
वितकंके लिये है। [क्या कहा ? सो 
बताते हैं-] भगवन्‌ । यदि यह 
समुद्रसे घिरी हुई तथा वित्त यानी 
घनसे पूण सारी पृथिवी मेरी हो 
जाय, तो भी में किसी प्रकार 
[ अमर हो सकती हूँ? ] अर्थात 
किसी भी प्रकार अमर नहीं हो 
सकती-इस प्रकार 'कथमु' शब्द 


प्रश्‍नाथंक भी हो सकता हे, 
अर्थात्‌ ॒ पृथिवीमरमें भरे हुए 
उस धनसे सम्पन्न होनेवाले 
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अमृता किं स्यामिति व्यवहितेन अग्निहोत्रादि कमसे क्या में अमर 


सम्बन्धः । | 
प्रत्युवाच याज्ञवल्क्यः 
कथमिति यद्याक्षेपाथम्‌, अनु- 
सोद्नं नेति होवाच याज्ञवल्क्य 
इति; प्रसनश्वे्तिवचनाथम्‌} 
नैव स्या अमृबा, कि तदि! 
यथैव लोके उपकरणवतां साध- 
नवतां जीवितं सुखोपायभोग- 
सम्पन्नम्‌} तथैव तद्वदेव तव 
जीवितं स्यात; अमरत्वस्य तु 
नाशा ` मनसाप्यस्ति वित्तेन 
वित्तसाध्येन कर्मणेति ॥ २ ॥ 


हो सकती हँ-इस प्रकार इसका 
व्यवहित पदोंसे सम्बन्ध है । 
याज्चवल्क्यने उत्तर दिया- 
“नहीं ।! यदि 'कथम्‌' पदको आक्षे- 
पार्थक माना जाय तो याज्ञवल्क्यने 
“नहीँ” ऐसा कहकर उसका अनु- 
मोदन किया हे; और यदि उसे 
प्रश्नार्थक माना जाय-तो यह उत्तर- 
के लिये हे, अर्थात्‌ तू उससे अमर नहीं 
हो सकती; तो क्या होगा ? लोकमें 
जैसा उपकरणवानोंका यानी नाना 
सामग्रियोंसे सम्पन्न लोगोंका जीवन 


सुखके साधनभूत. भोगोंसे सम्पन्न 
होता है, वैसा ही तेरा जीवनं भी 
हो जायगा; धनसे अर्थात्‌ धनसाध्य 
कंसे अमृतत्वकी तो .मनसे भी 
आशा नहीं है ॥ २॥ 


मैत्रयीका असुतरवसाधनविषयक प्रश्‍न 
रद सा होवाच मेंत्रेयी येनाहं नासता स्यां किमहं 
तेन छुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रृहीति ॥ ३ ॥ 


हह कहा, "जिससे में अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर में 
क्या करूँगी ? श्रीमान्‌ जो कुछ अमृतत्वका साधन जानते हों, वही सुके 


-बतलावें ॥ ३॥ `` 
सा दोवाच मैत्रेयी; एवधुक्ता 


उस मेत्रेयीने कहा; इस प्रकार 
कहे जानेपर मेत्रेयीने उत्तर दिया - 


अत्युवाच मैत्रेयी-यध्चेबं ये नाह | यदि ऐसी बात है तो जिससे में 
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'नामृता स्यापू, किमहं तेन वित्तन | अमृत नहीं हो सकती, उस धनसे 
कुर्याप्त १ यदेव भगवान्केवलम- | में व्या कंगो ? श्रीमान्‌ जो कुछ 
जबरा 7 वेद, तदेवासृतत्व- केवल अमृतत्वका साधन जानते 


1 हों, उस अमृतत्वके साधनका ही 
साधनं मे मझ ब्रूहि ॥ २ ॥ | मुझे उपदेश करें॥ ३॥ 


५४७ 


याज्ञवल्क्यजीका आइचासन 
स होवाच याह्वल्क्यः प्रिया बतारे नः सती 
प्रियं भाषल एक्यास्ख व्याख्यास्यामि. ते व्याचक्षाणस्य 
सुमे निदिष्यासस्वेति॥ ४ ॥ 


उन याज्ञवल्क्यजोने कहा, “धन्य ! अरी मेत्रेयो, तू पहले भो हमारी - 
प्रिया रहो है और इस समय भो प्रिय लगनेवालो ही बात कह रही हे। 
अच्छा आ, बे5 जा, में तेरे प्रति उसको व्याख्या कहगा, तू व्याख्यान 
. किये हुए मेरे वाक्योके अर्थका चिन्तन करता? ॥ ४॥ 
स होवाच याज्ञवल्क्यः। एवं उन याज्ञवल्क्यजीने कहा । इस 


-च्तसाष्येऽपृतत्वसाषने प्रत्या- | प्रकार धनसे निष्पन्न होनेवाले 
ते बया तथा सिरसा अमृतत्वके साधनका त्याग कर दिये 
र्याते, याञ्चवरङ्य; स्वा भिप्रायः | जानेपर थालयो अते आज 


सम्पतौ तुष्ट आह; स होवाच- | प्रायको पूतिसे संतुष्ट होकर कह । 
प्रियेश, बतेत्यज्ञुकम्प्याह, अरे | वे बोले-बत अर्थात्‌ उन्होंने अनु- 


2 ५ ९ कम्पा करते हुए कहा--अरी 
मैत्रयि नोऽस्माकं पूवमपि प्रिया | | हयात नि जि 


सती भवन्तो इदानों प्रियेव | अर्यात्‌ पहलेहोसे हमारी प्रिया 
-चित्ताचुकूलं भाषसे; अत एद्या- | होकर इस समय भी तू प्रिय यानी 


स्स्वोपविश व्याख्यास्यामि -यत्त। गच ही कापया कर रही है; 
इसलिये आ, बेठ जा, में तेरे 
तब इष्टम्‌ असृतस्वसाघनम्‌ आत्म- | ष्ट अमृतत्वके साघतसूत आत्म- 


ज्ञानं कवयिष्पामि । व्याचक्षाण- ' ज्ञानकी व्याख्या अर्थात्‌ उपदेश 
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० ९ | करूंगा। मेरे व्याख्यान करनेपर 
साठ म सस व्याखवान इनदो तू उसका निदिध्यासन करना 


थृतो C 
वाक्यान्य अर्थात्‌ मेरे वाक्योंका अर्थतः निश्चय 
pe करके ध्यान करनेको इच्छा 


नि्षयेन ध्यातुमिच्छेति ॥४॥ | करना॥ ४॥ 


eon 


प्रियतम आस्माके लिये हो अन्य वस्तुएँ ग्रिय होती हैं 


स होवाच न वा अरे पत्युः कासाय पतिः 
प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः ग्रियो भवति । 
न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्म- 
नस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । न वा अरे पुत्राणां 
कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पत्राः 
प्रिया भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रियं 
भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। न वा 
अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्य!त्मनस्तु कामाय 
ब्रह्म प्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्र 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं अवति 
वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे देवानां 
कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया 
भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न 
वा अरे सवस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्ठुः 
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कामाय सर्व प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनो 
वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व 
विदितम्‌ !। ५ ॥ 


उन्होंने कहा --'अरी मेत्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनकं 
'लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने हो प्रयोजनके लिये पतिं प्रिय होता हे; 
खोके प्रयोजनके लिये खनी प्रिया नहीं होतो, अपने हो प्रयोजनके लिये खो 
प्रिया होती है; पुत्रोके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयो- 
जनके शिये पुत्र प्रिय होते हें; धनके प्रयोजनके लिये घन प्रिय नहीं होता, 
अपने हो प्रयोजनके लिये घन प्रिय होता है, ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये 
ब्राह्मण प्रिय नहीं होता; अपने हो प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; 
क्षत्रिप्रके प्रयोजनक्रे लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके 
लिये क्षत्रिय प्रिय होता हे; लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय नहीं होते 
अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं; देवताओंके प्रयोजनके लिये 
देवता प्रिय नहों होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देवता प्रिय होते हे; 
अ्राणियोंके प्रथोजनके लिये प्राणो प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये 
आणो प्रिय होते हैं; तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने 
ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं, अरी मेत्रेयि | यह आत्मा हो 
दशनोय, श्रवणोय, मननीय और ध्यान किये जाने योग्य है । हे मेत्रेयि ! 
इस आत्माके हो दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञानसे इस सबका ज्ञान हो 


जाता हे॥ ५॥ इरयो 
छी ७ अमृतत्वके साधन वेराग्यका 
६ स होबाच- अमृतत्वसाघन उपदेश करनेकी इच्छासे याञ्चवल्क्य- 
वेरार तिपुत्रा- | जी खो, पति एवं पुत्रादिसे, उनका 
दचपदिदि्ुर्जायाप FT ' त्याग करनेके लिये. वैराग्य 
दिस्यो विरागपुत्पादयति न उत्पन्न कराते हैं ॥ उन्होंने भा 

Ne | षन वे'-यहाँ 'वे” शब्द प्र 

साय। ग बे--बे शब्द प्रसिद्ध | वस्तुकी याद दिछानेके लिये हे 
स्मरणाथ!; प्रसिद्धमेवेतरलोके} | अयात्‌ लोकमें यह प्रसिद्ध ही है 
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पत्युमतु कामाय प्रयोजनाय | कि पति यानी भर्ताके प्रयोजनसेः 


५ तळ, ख्लीको पति प्रिय नहीं होता । तो 
जायायाः पतिः प्रियो न भवति, | र कया बात हे? अपने लिये 
कि तहात्मनस्तु कामाय प्रयोज- | अर्थात्‌ अपने ही प्रयीजनके लिये 


नायेब भार्यायाः पतिः प्रियो | खीको पति प्रिय होता हे । इसी 


प्रकार 'न वा अरे जायाये' इत्यादि 
भवति। तथा न वा गरे जायाया ह सकि समान 


इत्यादि समानमन्यत्‌, न वा | समझना चाहिये । अर्थात्‌ हे मेत्रेयि ! 
अरे पुत्राणाम्‌, न वा अरे | न पुन्ोंके, न धनके, न ब्राह्मणके, 
बिस्व 3 ज २ क्ष्रियके, न लोकके, ने देवोंके, 
/ न वा अर ब्रह्मणः, न न भ्रुतोके और न अन्य सभीके 
वा अरे कषत्रस्य, न वा अरे | प्रयोजनके लिये वे प्रिय होते। यहां 
लोकानाम्‌ , न बा अरे देवानाम्‌, | जो-जो प्रीतिके समीपतर साधन 
रे ४ री हैं, उनका पहले-पहले वर्णन किया: 
कं हा जर I १ न वा अरे हे; क्योंकि उन-उनमें ही वैराग्य 
सत्रस्य, पूव पूव यथासन्ने प्रीति- | अधिकाधिक अभीष्ट हे 'सवं' शब्दका 
साधने वचनम्‌; तत्र तत्रेष्ट- | ग्रहण कहे और न कहे हुए सभी 
तरत्वादेराग्यस्य; स्वग्रहणशचुक्ता- साधनोंको सूचित कर्‌नेके लिये हे । 
सुछार्थ अतः यह्‌ लोकमें प्रसिद्ध है कि आत्मा 
क्ण । छ ही प्रिय हे, अन्य कुछ नहीं । इसका 
तश्माह्लोकप्रसिद्वमेतत्‌-आत्मैघ। 'तदेतत्रेय:' पुत्रात्‌’ इस वाक्यसे 
प्रिय) नान्यत्‌ । 'तदेतत्त्रेयः | उल्लेख किया हे, उसी वाक्यकाः 
व! इर यह व्याख्यारूप वचन कहा हे । 
च कक कक तस्यैतद्‌ अतः, आत्माकी प्रीतिका साधनः 
वृत्तिस्थानीय प्रपश्चितम्‌ । तस्मा- 


होनेके कारण, जो अन्यत्र प्रीति हे 
दात्मग्रीतिसाधनत्वाद्वौणी अन्यत्र यह गोणी हे, आत्मामें ही मुख्य 
ओति, आत्मन्येव य्रुख्या | तस्मा; प्रीति हे । अतः हे मेत्रेयि | आत्मा 


१. वह यह आत्मा पृत्रसे प्रय हें । 
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शाद्करमाष्या्थं ५५१ 


७७७४०७७ क चनेन? 


उकम केकरिके ककं 
दात्मा वै अरे द्रष्टव्यो दशनाईः, | ही दष्टव्य-दर्शन करने योग्य 


दशन विषयमापादयितव्यः; 

श्रोतव्यः पूर्वमाचायत आगम- 
तश्च; पश्चान्मन्तव्यस्तकतः; ततो 
निदिष्यासितव्यो निञ्चयेन 
ध्यातव्यः; एवं. ह्यसौ इष्टो 
मवति श्रवणमनननिदिष्यासन- 
साधनैनिर्वतितैः । यदेकत्व- 


अर्थात्‌ साक्षात्कारका विषय करने 
योग्य है, तथा पहले आचार्य और 
शान्नद्वारा श्रवण करनेयोग्य, एवं 
पीछे तकंद्वारा मनन करने योग्य 
हे, इसके पश्चात्‌ वह निदिघ्या- 
सितव्य अर्थात्‌ निश्चयसे ध्यान करने 
योग्य है। क्योंकि इस प्रकार श्रवण, 
मनन एवं निदिष्यासनरूप साधनों- 
के सम्पन्न होनेपर ही इसका साक्षा 
त्कार होता हे। जिस समय इनः 


मेतान्युपगतानि,तदा | सब साधनोंकी एकता होती हे, 


उसी समय ब्रह्मेकत्वविषयक सम्यक्‌ 


ब्रह्मेकत्वविषयं प्रसीदति,नान्यथा | दर्शनका प्रसाद होता हे । अन्यथा 


श्रवणमात्रेण । 

यदब्रहमक्षत्रादि कर्मनिमित्तं 
वर्णाश्रमादिलक्षणम्‌ आत्मन्य- 
बिद्याध्यारोपितप्रत्यय विषयं 
क्रियाकारकफलात्मकमबिद्या- 
प्रत्यय विषयस्‌- रज्ज्वामिव सप- 
प्रत्ययः, तदुपदमना थेस्‌ ऑह-- 


केवल श्रवंणमात्रसे उसको स्फुटता 
नहीं होंती.। 

आत्मामें अविद्यासे आरोपितः 
प्रतीतिका विषयभूत जो ब्राह्मण 
और क्षत्रियादि वर्णाश्रमादिरूप 


| कर्मका निमित्त है, वह क्रिया, 


कारक और फलरूप तथा रज्जुमें 
आरोपित सपंप्रतीतिके समान 
अविद्याजनित प्रतीतिका विषय है। 
उसकी निवृत्तिके लिये श्रुति कहती. 


आत्मनि खल्वरे मैत्रेयि इष्ट | हे- हे मेत्रेय ! आत्माका दशंन, 


भुते मते विज्ञाते इदं से विदितं | न 


बिज्ञातं भवति ॥ ५ ॥ 


, मनन और ज्ञान होनेपर 
श्वय ही यह सब विदित अर्थात्‌ 
ज्ञात हो जाता हे ॥५॥ 


उ 
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आत्मा सबसे अभिन्न है, इसका प्रतिपादन 
'ननु कथमन्य स्मिस्विदितेऽन्य- |. शङ्का कितु अन्यका ज्ञान 
होनेपर उससे भिन्न वस्तुका ज्ञान 
रद्विदितं भवति ? केसे हो जाता है? 
नेष दोष न हि आत्म- समाधान-यह कोई दोष नहीं 
हैं; क्योंकि आत्माको छोड़कर 
डय पिरे हेणान्य त्कि खिद्स्ति; य- | और कोई भी वस्तु नहीं है; यदि 


थस्ति न तद्विदितं स्यात; न होती तो [आत्मज्ञानसे ही] उसका 
8 « |ज्ञानभीन होता; किंतु अन्य वस्तु 
स्वन्यदस्ति; आत्मैव तु सवम्‌; | तो हे हो नहीं, आत्मा ही तो सब 


तरभारपर्दमात्मनि विदिते बि- | इछ है; अतः आत्माका ज्ञान होने- 
पर सभीका ज्ञान हो जाता हे । 


दितं स्यात्‌। कथं पुनरात्मैत सव- | कितु आत्मा हो सव कुछ किस 
'मित्येतच्छावर्याति-- प्रकार है, सो श्रुति वतलाती है । 
ब्रह्म तं परादाव्योइन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रं त॑ 
परादाद्योऽन्यत्रास्मनः कषत्रं वेद लोकास्तं परादुयोऽन्यत्रा- 
तमनो लोकान्वेद देवास्तं परादुयोऽन्यत्रातमनो देवान्वेद 
भतानि तं पराहुर्योऽन्यत्रात्मनो मूतानि वेद सव त॑ 
परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्व वेदेदं भ्रह्मेदं क्षत्रमिमे ळोका 
इमे देवा इमानि भूतानीद्‌ ९ सव यदयमात्मा । ६ ॥ 
ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है जो ब्राह्मणजातिको आत्मासे भिन्न 
जानता हे । क्षत्रियंजाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रियजातिको आत्मासे 
"भिन्न देखता है। लोक उसे परास्त कर देते हैं जो लोकोंको आत्मासे भिन्न 


देखता है। देवगण उसे परास्त्र कर देते हैं जो देवताओंको आत्मासे भिन्न 
देखता हे। भुतगण उसे परास्त कर देते हैं जो भ्रुतोंको आत्मासे भिन्त देखता 
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है। सभी उसे परास्त कर देते हैं जो सबको आत्मासे भिन्न देखता है। 


शा द्करभाष्याथं 
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यह ब्राह्मणजातिं, यह क्षत्रिपजाति, ये लोक, ये देवगण, ये भूतगण और 
ये सब जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है॥ ६॥ 


ब्रह्म त्राह्मणजातिस्तं पुरुपं 
'परादात्परादध्यात्पराकुर्यात्‌ ; 


ब्रह्म-ज्राह्यमणजाति उस पुरुष- 
को परादात्‌-पराहित-पराकृत 


कम्‌! योऽन्यत्रात्मन आत्मस्व- यानी परास्त कर देती है; किसे? जो 
रूपव्यतिरेकेण --आत्मैव न भव पे भिल्ल--आत्मस्वरूपको 


र छोड़कर अर्थात्‌ यह ब्राह्मणजाति 
तीयं त्राह्मणजातिरिति--तां यो | आत्मा ही तह प्रकार जो 
वेद, तं परादध्यात्सा ब्राह्मण- | उसे जानता है, उसे वह ब्राह्मण- 
जातिरनात्मस्वरूपेण माँ पइय- 


जाति यह सोचकर कि यह मुझे 
तीति; परमात्मा हि सर्वेपा-| से देखता है, परास्त 
झात्मा । 


कर देती है; क्योंकि परमात्मा ही 
सबका आत्मा हे । 

तथा क्षत्र क्षत्रियजा तिः, तथा |. इसी प्रकार क्षत्र-क्षत्रियजाति 
लोकाः, देवाः, भृतानि, सर्व॑म्‌ । | तथा लोक, देव, भुत और सरव, 
इद्‌ ब्रह्मेति -- यान्यलुक्रान्तानि जिनका (इद ब्रह्म इदं ) क्षत्रम्‌? 
तानि सर्वाणि, आत्मैव, यदय- शा हैं। जो या ह 
सात्मा - योऽयमात्मा द्रष्टव्यः | कि द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः इत्मादिरूपसे 
ओतच्य इति प्रकृतः; यस्प्रादा 
त्मनो जायत आत्मन्येव लीयत 
आत्ममयं च स्थितिकाले, 


प्रकरणप्रापत हे; क्योंकि सब कुछ 
आत्मासे ही उत्पन्न होता हैं, 
आत्मच्य तिरेकेगाग्रदणात्‌ , 
आत्मेव सर्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


आत्मामें ही लोन होता हे तथा 
स्थितिकालमें भो आत्मस्वरूप हो 
है। आत्माको छोड़कर उपलब्ध न 
होनेके कारण सब कुछ आत्मा हो 
है॥ ६॥ 


or —— 
सबकी अत्मस्वरूपताके ग्रहणे दुरदुमि, शङ्ख और वोणाका दशान्त 


कथं पुनरिदानी मिदं सबंता- | ला शत pl 
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तमेवेति ग्रद्दीतुं शक्यते ? | ऐसा किस प्रकार ग्रहण किया जा 
सकता हे? 

उत्तर-सवंत्र चिन्मात्रकी अनु- 

वृत्ति होनेके कारण सबको चित्स्व- 

त्स्वरूपतेवेति गम्यते । तत्र | रूपता ही हे--ऐसा जाना जाता 

| है। इस विषयमें दृष्टान्त बताया 

दृष्टान्त उच्यते--यत्स्वरूप- | जाता हे--जिंसका जिसके स्वरूप- 

% से अलग ग्रहण नहीं किया जा 

हय तितकागर् सशय तर | सकता, वह तद्रूप ही होता हे-- 
तदात्मत्वमेव रोके इष्टम्‌ । ऐसा लोकें देखा गया है। 

स यथा दुन्दुभेहन्यमानस्य न बाह्याञ्शब्दाऽश- 


बनुयाद्प्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा 
शब्दो शह्दीतः ॥ ७॥ 


वह दृष्टान्त ऐसा हे कि जिस प्रकार ताडन किये जाते हुए दुन्दुभि 
(नक्वारे ) के बाह्य शब्दोंको कोई ग्रहण नहीं कर सकता, कितु दुःदुमि 
या दुन्दुभिके आघातको ग्रहण करनेसे उसका शब्द भी ग्रहण कर लिया 
जाता हे ॥७॥ 

स यथा--स इति दृष्टान्तः, | स यथा अर्थात्‌ वह दृष्टान्त 
लोके यथा दुन्दुमेभर्यादेः, इन्य- | ऐसा हे-लोकमें जिस प्रकार 


चिन्मात्रानुगमात्सर्वत्र चि- | 


मानस्य ताब्यमानस्य दण्डा- 
दिना, न, बाझाञ्छब्दान्‌ 


बहिमृताब्लब्दविशेषान्‌ दुन्दुमि- 
शब्द्‌ सामान्यान्निषकृष्टान्‌ दुन्दु- 
मिशब्दविशेषान्‌ न शक्नु- 
याद्‌ ग्रहणाय  ग्रहीतुस; 


दण्डादिसे हनन-ताडन किये जाते 
हुए दुन्दुमि--भेरी आदिके. बाह्य 
शब्दोंको अर्थातु बाहर फेरे हुए. 
दब्दविशेषोंको - दुन्दुभिके सामान्य 
शब्दमेसे निकाले हुए दुन्दुभिके 
विशेष शब्दोंको कोई ग्रहण नहीं 
कर सकता। दुन्दुभिका ग्रहण 
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इन्दुमेस्तु ग्रहणेन, दुन्दुमिशब्द- | होनेसे अर्थात्‌ दुन्दुभिके सामान्य 
सामान्यविशेषत्वेन हुन्दुभिश्चब्दा| शब्दके विशेषङ्पसे 'ये दुन्दुभिके 
एत इति, शब्दविशेषा ग्रहीता उ स वे ह शब्दः 
भवन्ति, दुन्दुभिशब्दसामान्य- दुर्दुभिके सामान्य बब्दकों व? 

व्य तिरेकेणामावात्तेषाम्‌ । तो उनकी सत्ता ही नहीं है। 
दुन्दुभ्याघातस्य वा, दुन्दुमे- | अथवा दुन्दुभिके आधात-- 

राइननण्‌ आघातः, ुन्दुभ्याघात- दुन्दुभिके आहननका नाम आघात. 


० है--उस दुन्दुभ्याघातविशिष्ट शब्द 
बिशिष्टस्य शब्दसामान्यस्य ग्रह- सामान्यका ग्रहण होनेसे उसके 


णेन तद्वा विशेषा गृहोता | अन्तवर्ती विशेषोंका भी ग्रहण हो 
मवन्ति, न तु त एव निर्मिद्य | जाता हे। उससे अलग करके. 


उनका ग्रहण नहीं हो सकता, 
ग्रद्दीतुं शक्यन्ते, विशेषरूपेणाभा- क्योंकि विशेषरूपसे तो उनका 


वात्तषाम्‌ । तथा ग्रज्ञानव्य तिरेकेण| अभाव हे । इसी प्रकार स्वप्न और 
स्वप्नजागरितयोन कथिद्वस्तुवि- | जागरितको किसी भी वस्तुविशेष- 


का प्रज्ञानसे अलग ग्रहण नहीं किया 
शेषो शृते, तस्माताज्ञानव्यति- जा सकता; अतः प्रज्ञानसे भिन्नः 


रेकेण अभाबो युक्तस्तेषाम्‌ ॥७॥ | उनका अभाव उचित ही हे ॥७॥ 


क 


| स यथा इङ्कस्य ध्मायमानस्य न बाह्माज्शब्दा- 
ज्शक्नुयाद्ग्रणाय शहस्य तु ग्रहणेन शङ्घध्मस्य वा 
शब्दो शद्दीतः॥ ८॥ 
` वह [ दूसरा दृष्टान्त ] ऐसा है--जेसे कोई बजाये जाते हुए इ ह्केः 
बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें समथं नहीं होता, कितु श द्कके अथवा शङ्क 
बजानेको ग्रहण करनेसे उस बढ का भी, ग्रहण हो जाता है ॥८॥ 
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तथा स यथा शङ्घस्य थमाय- तथा वह | दूसरा दृष्टान्त | 
` | ऐसा हे-जिस प्रकार बजाये जाते 


भानस्य शब्देन संयोज्यमानस्य | हुए शब्दसे संयुक्त किये जाते हुए 
अर्थात्‌ पूँके जाते हुए शङ्के 
आपूयमाणस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छ- बाह्य शब्दोंको कोई ग्रहण नहीं कर 


सकता इत्यादि पूर्वंवतु ऐसा ही 
क्तुयादित्येबमादि पूववत्‌ ।।८। अर्थ हे॥ ८॥ 


—<Pe—— 


स यथा वीणाये वाद्यमानाये न बाह्याउशब्दाज्श- 
कनुयाद्ग्रहणाय वीणाये तु झहणेन वीणावादस्य 


वा शब्दों ग्रहीतः ॥ ९ ॥ 
वह [ तीसरा दृष्टान्त ] ऐसा हे-जेसे कोई बजायी जाती हुई वीणा- 
“के वाह्य ञब्दोंको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता; कितु वोणा या वीणाके 
स्वरका ग्ररण होनेपर उस शब्दका भो ग्रहण हो जाता है ॥ ९ ॥ 
तथा वीणायै वाद्यममानाये- | इसी प्रकार ‘वीणायै वाद्यमानाये' 
बीणाया वाद्यरानायाः । अनेक- i अर्थात्‌ बजायी जातो हुई वीणाका 


इत्यादि समझना चाहिये । यहाँ 
दृष्टान्तोपादानमिह पामान्यबहु- 
र § अनेक ृ्टान्तोंका ग्रहण सामान्योंको 


स्वख्या पनार्थम्‌-अनेके हि विल- | दळता प्रकट करनेके लिये है। 
क्षणाश्वतनाचेतनरूपाः सामान्य- | चेतन और अचेतन, सामान्य एवं 
-तरिशेषाः-तेषां पारम्पयंगस्या | विशेष अनेक और विलक्षण हैं। 
य्थेकस्मिन्महाप्षामान्येडन्तर्मावः उनका जिस प्रकार परम्परा गतिसे 

एक प्रज्ञानघन महासामा्यमें अन्त- 
आ इ नास मरति भाव हे-यही किसी-न-किंसी तरह 
तब्य इति; दुन्दुभिशङ्क्ीणा- 
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' दिखलाना है। जिस प्रकार दुन्दुभि, . 
आब्दसाम्ान्य विशेषाणां यथा | शङ्क और वोणाके सामान्य एवं विशेष 
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काले तावत्सामान्यविशपाव्य- | जाता है, उसी प्रकार स्थितिका ळे 
विरेकाद्‌ बरह्मेकत्वं शक्यमव- | प्य और विशेषसे अभिन्न होने- 
गन्तुम्‌ ॥ ९ ॥ के कारण ब्रह्मकीं एकताका ज्ञान 

- भी हो सकता है ॥ ९॥ 


परमात्माके निःइवासभूत ऋग्वेदादिका उनसे असिन्नत्वपत्तिपादन 
एवयुत्पत्तिकाले प्रागुत्पत्त- प इस प्रकार यह जाना जा सकता 


cs चन उत्पत्तिकालमें उत्पत्तसे पूर्व 
्रहमेवेति शक्यमवगन्तुम्‌ | यथा- | ब्रह्म ही था । जिस प्रकार अग्निकी 


ग्नेविस्फुलिज्ञधूमाजाराचियां प्रा- चिनगारी, धुम, अंगार और 
फुलिङ्गधूमाङ्गाराचिषां प्रा | ज्वालाओंका विभाग टोन परव 
ग्विभागादग्निरेवेति भवत्यग्न्ये- | अग्नि ही हे, अत: अनङ्गं एकता 


र विकत सिद्ध , उसी प्रकार नाम- 
कत्वम्‌, एव जगन्नामरूप रूप-विकारको प्राप्त क जगत्‌ 


प्रागुत्पचेः ज्ञानघन एवेति युक्त उत्पत्तिसे पूर्व प्रज्ञानघन ही था-- 
अहोतुमित्येतदुच्यते-- | र जि दशी 
स यथाद्रेंधाग्नेरभ्याहितात्पथग्धूमा विनिश्चर- 
न्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यरस्वेदो 
यजुवेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गरल इतिहासः पुराणं विद्या 
उपनिषद्‌: इलोकाः सून्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्या- 
नान्यस्येवेतानि निश्वसितानि || १० ॥ | 
वह [ चौथा दृष्टान्त ] जिस प्रकार जिसका ईधन गीला है, ऐसे 
आधान किये हुए अग्निसे पृथक्‌ घुआँ निकलता हे, हे मेत्रेयि | इसी प्रकार 
ऋग्वद, यजुवद, सामवद, अथर्वाङ्गिरस ( अथववेद ), इतिहास, 


पुराण, विद्या, उपनिषदु, इलोक, सूत्र, भन्त्रविवरण और अर्थवाद हैं, दे 
इस महदुसुतके ही नि:इवास हैं ॥ ६० ॥ | 
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स पथा-आद्रेंघाग्ने', आद्रेरेघो- 
मिरिद्वो$ग्निराद्रे घाग्निः, तस्मात्‌, 
'अम्याहितारपृथग्धूमाः, एथग , 
नानाप्रकारम्‌ , धूमग्रहणं विस्फु- 
लिङ्गादिप्रदशेनार्थम्‌ , धूमविस्फु- 
लिङ्गादयो विनिश्चरन्ति विनि- 
शच्छन्ति । 

“ एबम्‌--यथायं दशान्त, अरे 
सेत्रेस्यस्य परमात्मनः प्रकृतस्य 
महतो भूतस्य निश्वसितमेतत्‌, 
'निश्चसितमिव निश्वसितम्‌; यथा 
अप्रयत्नेनैव पुरुषनिश्वासो भव- 
त्येवं वा अरे । | 


कि तन्निश्रसितमिव ततो 
जातमित्युच्यते-पदग्वेदो । 


सामवेदो<5थर्वा द्विरिसः--चतुर्विध 


मन्त्र जातम्‌ , इतिहास हत्युवशीपु- दा 


6 


रूरवसोः संवादादिः--उवशी 
हाप्परा/” इत्यादिन्राह्मणमेव, 


वह [ चौथा दृष्टान्त-] जिस्‌ 
प्रकार आद्रेंधा अग्निसि--जो आदे 
(गोले) इंघनसे बढ़ाया गया हो उसे 
आद्रेधाग्नि कहते हैं। उस आघान 
किये हुए अग्निसे जेसे पृथक्‌ घुआँ 
निकलता हे, एयक्‌ यानी नाना 
प्रकारका घुऔँ । यहाँ धूम” शब्दका 
ग्रहण चिनगारो आदिको प्रदर्शित 


करनेके लिये है। अर्थात्‌ धुम और 
चिनगारी आदि निकलते हैं । 


इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त 
है, हे मेत्रेयि | इस परमात्मा यानो 
प्रकृत महदुम्मुतका यह निःश्चसित हे 
अर्थात्‌ निःश्वसितके समान निःश्वसित 
है; जिस प्रकार बिना भ्रयलके ही 
पुरुषका निःघास होता है, अरे ! 
उसी प्रकार [उस विज्ञाइचनसे यह 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ हे ] । 
उससे निःश्वासके समान क्या 
उत्पन्न हुआ हे? जो यह ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चार 


यानी उवेशी-पुरूरवाका संवादादि 


'ुरागम्‌ “असद्वाइदमग्र आसीत्‌” | ` उवंशी हाप्सराः” इत्यादि ब्राह्मण 
(तै० उ०२।६। १) इत्यादि, | दी इतिहास हे, पुराण--“आरम्भमे 


बिद्या देबजनविद्या वेद 


साऽय मित्याद्या उपनिषद! “प्रि- | 


यह असत्‌ ही था” इत्यादि, विद्या- 
'वेदःसोऽयम्‌' इत्यादि देवजनविद्या, 
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ब्राह्मण ड ] , Digitized By )ह्लांखुर्मोष्याय Gyaan Kosha ६५९ 


यमित्येतदुपासोत” ( वृ० उ० 
४। १ । ३) इत्याधाः, श्लोका 
ब्राह्मगप्रमवा मन्त्राः “तदेते 
इलोकाः” (बृ० उ० ४।३।११ ) 
इत्यादयः; दत्राणि वस्तुसडग्रह- 


वाक्यानि वेदे यथा-“आतस्मेत्वे- , 


*e000000 0000000000 000000 
उपनिषद -“प्रिय हे-इस प्रकार 
उपासना करे” इत्यादि, इलोक -- 
“तदेते इलोका:” इत्यादि ब्राह्मण- 
भागके मन्त्र, सुत्र-वस्तुसँग्रहवाक्य- 
जिस प्रकार कि वेदमें “आत्मा हे - 
इस प्रकार उपासना करे” इत्यादि. 


बोपासीत” (१।४।७)| मन्त्र हैं, अतुव्याख्यान--मन्य- 
इत्यादीनि, अनुठ्पाख्यानानि विवरण, व्याख्यान अथंवाद अथवा 
थेवादा!, अथवा वस्तुपडपह- म की) 

वाक्य विव (णान्यचुव्पाख्यानानि अध्यायमें आत्मेत्येवोपासीत! इस 


यथा चतुर्याध्याये 'आत्मेत्येवो- 


पाप्तीत! इत्यस्य, यथा वा 'अन्यो- 


ऽसावन्योऽइमर्प्रीति न स वेद 
यया पशचुरेवस्‌’ ( १।४। १०) 
इत्य प्याय मेवाष्यायशेषः, मन्त्र- 
बिररणानि व्यार्यानानि, एव- 
मष्टविधं ब्राह्मणम्‌ । 


एवं मन्त्रन्नाह्मणयोरेव ग्रह- 
“गम्‌, नियतरचनावतो .विद्य- 


मानस्येब वेदस्यामिव्य क्तिः र 


निश्चासवत्‌ , न च'पुरुष बु द्विप्रय- 
स्नपूर्वका; अतः प्रमाणं निरपेक्ष 
एव स्वार्थे; तस्माद्यचेनोक्त 
तचथेव प्रतिपत्तव्यम्‌, आत्मनः 


वाक्यको व्याख्या हे, अथवा 'अन्योऽ 
सावन्योऽहमस्मीति न.स वेद यथा 
पशुरेवम्‌' इस वाक्यका व्याख्यान 
यह शेष अध्याय ही है। मन्त्रविव- 
रणका अर्थ मन्त्रव्याख्यान है। इस 
प्रकार | इतिहासादि पदोंसे कहा 
हुआ | आठ प्रकारका ब्राह्मण- 
भाग हे। 


- इस प्रकार [ निःथसित-श्रुतिके 
सामथ्यंसे ऋग्वेदादि शब्दोसे ] मन्त्र 
और [ इतिहासा दिसे ] ब्राह्मणोंका 
ही ग्रहण करना चाहिये । पुढुषके 
निःश्वासोंके समान नियतरचनावान्‌ 
विद्यमान वेदको हो अभिव्यक्ति हुई 
हे, पुरुषकी बुद्धिके प्रयत्नपुवेक इनकी 
रचना नहीं हुईं। इसलिये यह अपने 
निरपेक्ष अथमें ही प्रमाण है। अतः 
उसने ज्ञान या कमे जिसका जेसा 
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च्छ ७ € > कह यों 
श्रेय इच्छद्धिः, ज्ञानं वा कमं निरूपण किया हे, कल्याणकामियों- 
येति न Sd को उसे वैसा ही समझना चाहिये । 


रूपके विकारकी व्यवस्था नाम- 
गश्चवश्ञ रूपस्य | रूप ळे 
नामप्रकाशवशा दि प्रकाशके ही अधीन हे। जल और 


विक्रियान्यवस्था। र ३ समान जिनका , वास्तविक 
हि परमात्मोपाधिभूतयोर्व्याक्रि- | अथवा अवास्तविक रूपसे निरूपण 
यमाणयोः सलिलफेनवत्तर्वा- | नहीं किया जा सकता; उन पर 


न्यत्वेना निर्व कतव्ययोः सर्वाव- मात्माके उपाधिभ्रुत एवं विकारको 
प्राप्त होते हुए सम्पूर्णे अवस्थाओमें 

स्थयोः संसारत्वम्‌- इस्यतो | स्थित नाम और रूपको ही संसार 
नाग्न एव निश्वसितत्वमुक्तम्‌ , | कहते हैं, इसलिये नामके हो 
| निःश्वसित होनेका प्रतिपादन किया 


तदरचनेनैवेतरस्य निश्चसितत्व- हे; क्योंकि उसके निरूपणसे ही रूपका : 


सिद्ध! । भी निःश्चसितत्व सिद्ध हो जाता है। 


अथवा सर्गस्य द्वेतजातस्य | अथवा “ब्राह्मणजाति उसे 
परास्त कर देती हे--यह सब जो 
अविद्याषिषयस्वधक्तमु-- अक्ष कुछ हे आत्मा है” इस मन्त्रढारा 


तं परादात' ` `` ` इदं सबे यदय- सम्पूर्ण द्वेतवगंको अविद्याका कायं 
बतलाया हे। इससे [ अविद्या- 

मात्मा” (२। ४। ६) इति। | नस्त र होनेके A ] वेदके 
तेन वेदस्याप्रामाण्यमाशडक्यते |! अप्रामाणिक होनेकी आगक्का होती 
र ` ' | हे। उस आशङ्काको निवृत्तिके लिये 
तद्दाशङ्कानिवृत्यथंमिदयुक्तस्त । : ही यह कहा है नमक निवास 
पुरुषनिश्चासवदप्रयरनो त्थितत्वा- के समान बिना प्रयत्लके उत्पन्न 
तप्रमाणं वेदः, न यथा अन्यो | हुआ होनेके कारण वेद प्रेमाण है, 
यह अन्य ग्रन्थको तरह [ पुरुषः 


ग्रन्थ इति ॥ १० ॥ ` बल जनित ] नहीं हे॥ १० ॥ 


~ 
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आत्मा ही सवका आश्रय हे- इसमें इष्टाम्त 


किश्वान्यत्‌, न केवलं स्थित्यु- 
त्पत्तिकालयोरेब॒प्रज्ञानव्यति- 
रेकेणामावाजगतो ब्रह्मत्वम्‌, 
प्रलयकाले च । जलबुद्बुदफेना- 
दीनामिव .संलिलव्यतिरेकेणा- 
भावः, एवं प्रज्ञानव्पतिरेकेण 
तत्कार्याणां नामरूपकर्मणां 
तश्पिन्नेव लीयमानानामभावः। 


इसके सिवा दूसरी बात यह हे. 

जगतुका ब्रह्मत्व केवल उत्पत्ति 
और स्थितिकालमें ही प्रज्ञानको 
छोड़कर न रहनेके कारण नहीं हे, . 
अपि तु प्रल्यकालमें भी हे । जिस 
प्रकार जल, बुद्बुद और फेनादिकी 
सत्ता जलको छोड़कर नहीं हे, 
उसी प्रकार प्रज्ञानसे भिन्न उसके 
कार्यं और उसीमें लीन होनेवाळे 
नाम, रूप और कर्मोकी भी सत्ता 
नहीं हे। इसलिये एक ही प्रज्ञानघन 
एकरस ब्रह्म हे-ऐसा जानना 


तस्प्रादेकमेव ब्रह्म प्रज्ञानघनमेक- | चाहिये। इसीसे श्रुति [निम्नाङ्कित 


रसं प्रतिपत्तव्यमित्यत आह । 


अलय प्रदर्शनाय दृष्टान्तः-- 


मन्त्र ] कहती है। प्रलय प्रदर्शित 
करनेके लिये यहाँ दृष्टान्त दिया 
गया हे-- 


स यथा सर्वासामपा* समुद्र एकायनमेव* 
सर्वेषा ५ स्पर्शानां त्वगेकायनमेव £ सवेषां गन्धानां 
नासिके एकायनमेव ५ सर्वेषा ५ रसानां जिह्वे कायन- 
मेव < सर्बेबा £ रूपाणां चक्षुरेकायनमेव ५ सर्वेषा « 
शव्दाना $ श्रोत्रमेकायनमेव ५ सवेंषा€ संकर्पानां 
सन एकायनमेव € सर्वासां विद्याना ५ हृदयमेकायन- 
मेव स्वेषां कर्मणा इस्तावेकायनमेव £ सर्वेषा- 
मानन्दानामुपस्थ एकायनमेव* सर्वेषां विसर्गाणां 
पायुरेकायनमेवश सर्वेषामध्वनां पादावेकायनमेव < 
स्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ ॥ ११ ॥ 
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१६२ Digitized By 5००।बहृदसरण्यकोपतिबच(०ऽ।० है [ दब्याय २ 
वह्‌ दृष्टान्त -जिस प्रकार समस्त जलोंका समुद्र एक अयन 


५ प्रल्यस्थान ) हे, इसी प्रकार समस्त स्पर्शोका त्वचा एक अयन हे, इसी 
प्रकार! समस्त गन्धोंका दोनों नासिकाएं एक अयन हे, इसी प्रकार समस्त 
-रसोंका जिह्वा एक अयन हे, इसी प्रकार समध्त रूपोंका चक्षु एक अयन 
“है, इसी प्रकार समस्त झब्दोंका श्रोत्र एक अयन हे, इसी प्रकार समस्त 
संकल्पोंका मन एक अयन हे, इसी प्रकार समध्त विद्याओंका हृदय एक 
अयन है, इसी प्रकार समस्त कमका इस्त एक अयन हे, इसी प्रकार 
समस्त आनन्दोंका उपस्थ एक अयन हे और इसी प्रकार समस्त विसर्गोका 
पायु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मार्गोका चरण एक अयन हे ओर 
इसी प्रकार समस्त वेदोंका वाकू एक भयन हे ॥ ११॥ 

स इति दृष्टान्त; यथा येन | वह द्ान्त-जिस प्रकार सम्पूणं 
प्रकारेण, सर्वासां नदीबापीतडा- | नदी, बावडी और तड़ागादिके 
गादिगतानामपाप्‌, समनुद्रोऽब्धि- | जरोंका समुद्र एकायन -एक गम- 
रेकायनस्‌, एकगमनभेकप्रलयो- | नस्थान--दक प्रल्यस्थान अर्थात 


5बिभागप्रापिरित्यथ!;. यथायं 
दृष्टान्त; एवं सर्वेष स्पर्धानां 
-सुदृककशकठिनपिच्छिलादीनां 
बायोरात्मभूतानां त्वगेकायनम्‌, 
स्वगिति त्वग्विषयं स्पर्शसामान्य- 
मात्रम्‌, तस्मिन्प्रिष्टाः स्पर्शवि- 
शेषाः--आप इव समुद्रम्‌-तदू- 
व्यतिरिकेणाभावभूता भवन्ति; 
तस्येब हि ते संस्थानमात्रा 
आपन्‌ । 


तथा तदपि स्पशसामान्यमात्र 


रबक्छन्द्वाच्यं मनःसंकरपे मनो- | स्पशंविशोषोंके समान मतके विषयं 


अभेदध्राप्तिका स्थल हे, जेसा कि 
यह दृष्टान्त हे, उसी प्रकार वायुके 
स्वरूपसूत मृदू, ककंश, कठोर और 
पिच्छिल आदि समस्त स्पर्शोका 
त्वचा एक प्रलयस्थान है। त्वचासे 
त्वचासम्बन्धी स्पशंसामान्यमात्र 
समझना चाहिये, उसीमें समुद्रम 
जलके समान स्पशंविशेष प्रविष्ट 
हैं, उसके बिना वे सत्ताशुन्य हो 
बाते हैं; क्योंकि वे उसीके संस्थान 
मात्र ( पृथक्‌ आकारमात्र ) थे। 


इसी प्रकार बह त्वक्शब्दवाच्य 
स्पशंसामान्य, त्वचाके विषयमे 
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करकर हेड स्स्कदकककदक्यकककवदळकऊक 
विषयसापान्यमात्र, ल्वग्विषय | सामान्यमात्रहप मनःसंकल्पमें 
इव स्पर्शविशेषाः; प्रविष्टं तद्थ- | प्रविष्ट होकर उससे पृथक्‌ सत्ताशुन्य 
तिरेकेणामावभूतं भवति; एवं | हो जाता हे इसी तरह मनका 
मनोविषयोऽपि बुद्विविषयसामा- | विषय भी बुढिके सामान्य विषय- 
ज्यमात्रे प्रबिष्टश्वद्वयतिरेकेणा- | मातरे प्रवेश करके उससे पृथक्‌ 
भादभूतो भवति; विज्ञानमात्रमेव | गदी रहता तथा विज्ञानमात्र ही 
भूत्वा प्रज्ञानघने परे ब्रहमण्याप | होकर ससुद्रमे जलके समान प्रज्ञान- 
इव समुद्रे प्रलीयते । घन परब्रह्ममें. लोन हो जाता है। 
एब परमके बन्दा | का गन 
} ` ९ ब्दा 
दलका आनना | 
कारण लवण- 
घनवत्‌ प्रज्ञानघनमेकरसमनन्त- | खण्डके समान एकरस, अनन्त, 
सारं निरन्तरं ब्रह्म व्यवतिष्ठते । ni rd य 
विपत एकमद्वयमिति त आत्माही ला जानना 
चाहिये । 
तथा सर्वेपां गन्धानां पृथिव्री- | . इसी प्रकार पृथिवीके विशेषः 
विशेषाणां नासिकेघराणबिषयसा- | उ प गन्थोका नासिकाऐ-- 
मान्यम्‌ , तथा सर्वेषां रसानाम- | घ्राणसम्बन्धी विषयसामान्य, जल- 
ब्थिशेपायां. जिह्नेन्द्रियविषयसा- |. bo 
तेन्द्रियसम्बन्धो विषयसामान्य, 
मान्यम्‌ , तथा स्वेषां रूपाणां 
तैजो विशेषाणां चक्षु अक्षबिषयसा- 


तेजके विशेषरूप समस्त ख्पोका 
चक्षु-चक्षुसम्बन्धी विषयसामान्य 
मान्यम्‌, तथा शब्दानां श्रोत्रः 
'विपयसामान्यं पूर्ववत्‌ । तथा । 


और पहलेहीकी तरह शब्दोंका 

श्रोत्रसम्बन्ध विषयसामान्य 
न | आश्रय है। इसो प्रकार श्रोत्रादि 
आत्रादिविषयस स।न्‍्यानां मनो- | विषयसामन्योका मनक्रे, विषय- 
विषयसामान्धे संकरपे; मनो- | सामान्यहुप संकल्पमें, मनके विषयः 
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११ नव बडे डक "कक कक कक कक कक 4. 
विषयसामान्यस्यापिबुद्धिविषय- | सामान्यका भी बुद्धिके विषय- 
सामान्ये विज्ञानमात्रे; विज्ञान- | सामान्यरूप विज्ञानमात्रमे और. 
मात्रे भूवा परस्मिन्प्रज्ञानघने फिर विज्ञानमात्र होकर प्रज्ञानघन 
प्रहीयते । १ परमात्मामेँ ल्य हो जाता है। 
तथा कर्मेन्द्रियाणां विषया व- | इसी प्रकार कर्मेन्द्रियोंके भाषण, 
कु ग्रहण, गमन, त्याग और आनन्द-- 
तत्तत्क्रियासामान्येष्वेव प्रविष्टा हे विशेष निहु याया क्र्याओं- ` 
न विभागयोग्या भवन्ति, सबुद्र | सामान्यान भ्र व ष्ट होकर 
इवाब्विश्षेषा!; तानि च सामा- क js he जिस 
न्यानि प्राणमात्रम्‌ प्रणश्च प्रज्ञान- वी. ज 
आवा यो विः आफ विशेष । वे सारे सामान्य प्राणमात्र 
ज्ञा या वे प्रज्ञा स बाच ता मतानमात ही १) 
^. | कोषीतकी शाखावाले कहते हैँ 
oa 0 1 हे । ३३ ) इति “जो प्राण है वही प्रज्ञा हे और जो 
130 0 प्रज्ञा हे वही प्राण हे ।” 


नलु सर्वत्र विषयस्येव प्रलयो- शक्ला-कितु यहाँ सवंत्र विषयकाः 
ऽभिहितः, 'न तु करणस्य; तत्र | हो लय बतलाया गया हे, इन्द्रियका 
कोऽभिप्राय इति? . नहीं-सो इसमें क्या कारण हे? 

बाढम्‌; किन्तु विषयसमान- | समाघान-ठीक हे, कितु थुति 


जातीयं करणं मन्यते अतिः, न तु इन्द्रियको विषयकी सजातीय मानती 
5 १ ` हे,अन्य जातिवाली नहीं । विषयका ` 


व विषयस्येव स्वात्म- | हो अपने ग्राहकरूपसे जो अन्य 
आइकत्वेन संस्थानान्तरं करणं | स्वरूप हे, उसीका नाम इन्द्रिय है) 


१७. शी] e ° ही संस्थाव- 
नाम-यथा रूपविशेषस्येव जिस प्रकार रूपविशेषका है ड 
EE Er मात्र दीपक सब प्रकारके रूपोंकों 


° ° 
गोप. करण सवरुपप्रकाशने, | प्रकाशित करनेमें साधन हे, इसी 
एव स्वधिषयविशेषाणामेव स्वा- प्रकार. दीपकहीकी तरह समस्त 
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atti न 
त्मविशेषप्रकाशकत्वेन संस्थाना- | विषयविशेषे स्वरूपविदोषके 


प्रकाशकरूपसे इन्द्रियाँ उनहींके अन्य 
'न्वराणि करणानि प्रदीपवत्‌ । संस्थानमात्र हैं। इसलिये इन्द्रियोंके 
तस्मान्न करणानां एथकप्रलये यत्नः प्रलयके लिये पृथक्‌ प्रयत्न करनेकी 


कार्यः, विषयसामान्यात्मकत्वा- | आवश्यकता नहीं हे, विषयसामान्य 


द्विषयप्रलयेनेच प्रलयः सिद्धो 


रूप होनेके कारण विषयके प्रलयसे 
ही इन्द्रियोंका भी प्रलय सिद्ध हो 


अवति करणानामिति ॥ ११ ॥ | जाता हे॥ ११॥ 


विवेरद्वारा देहादिके विज्ञानघनस्वरूप दोनेमें जङमे डाले हुए 
लवणलण्डका दृष्टान्त 


तत्र “इदं सवे यदयमात्मा’ 
(२। ४ । ६). इति प्रतिज्ञातम्‌, 
तत्र हेतुर मिं हितः-आत्मसामान्य 
रवम्‌ , आत्मजत्वम्‌ ,आत्मप्रलयत्वं 
च । तस्माहुत्पचिर्थितिप्रसय- 
काहेषु प्रज्ञानव्यतिरेकेणामावात्‌ 
“प्रज्ञानं ब्रह्म” (ए० ० ५। २) 
“आत्मैवेदं सवम्‌? (छा० उ०७। 
२५। २ ) इति प्रतिज्ञातं यत्‌, 
तत्तकतः साधितम्‌ |. स्वाभावि- 
कोऽयं प्रलय इति पौराणिका 
चदन्ति। य सतु बुद्धिपूर्वकः प्रयो 
नरह्मचिदां जह्मविद्यानिमित्तः, 
'अयमात्यन्तिक इत्याचक्षते 
'अविद्यानिरोधइारेण यो भवति; 
शदथों5यं विशेषारम्भः 


तहाँ यह प्रतिज्ञा की गयी हे कि 
यह जो कुछ हे सब आत्मा हे 
इसमें आत्मसामान्यत्व, आत्मजनि- 
तत्व और. आत्मप्रलयत्व ये. हेतु 
बतलाये हें । अत! उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलयकालोमैं प्रज्ञानसे भिन्न 
किसीकी सत्ता न होनेके कारण जो . 
ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि “प्रज्ञान 
रह्म है? “यह सब आत्मा ही हे” 
उसे तकंसे भी सिद्ध कर दिया । 
यह प्रलय स्वाभाविक) हे-ऐसा 
पौराणिक लोग कहते हैं। ब्रह्म- 
वेत्ताओंका जो ब्रह्मविद्याजनित 
बृद्धिपू्ेक प्रलय होता है, वह 
आत्यन्तिक है - ऐसा कहते हे, जो 
कि अविद्याके निरोधद्वारा होता 
हे; उसीके लिये यह विशेष आरम्भ 
किया जाता है। 


१, कार्यका कारणके आश्रित रहना यही इसकी स्वामाविकता है। 
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स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उद्कसेवानु- 
विलीयेत न हास्योदग्रहणायेव स्यात्‌ । थतो यतस्स्वा- 
ददीत लवणमेवेवं वा अर इदं मद्दद्मूतमनन्तसपार 
` विज्ञानघन एव । एतेभ्यो भूतेभ्यः ससुस्थाय तान्ये- 
वानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे व्रबीमीति 


होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १२॥ 
इसमें यह दृष्टान्त हे- जिस प्रकार जलमें डाला हुआ नमकका डला 
जलमें ही लीन हो जाता हे। उसे जलसे निंकाळनेके लिये कोई समर्थ 
नहीं होता । जहाँ-जहाँसे भी जल लिया जाय वह नमकीन ही जान पड़ता 
है, हे मेत्रेयि ! उसी प्रकार यह महद्भूत अनन्त, अपार और विज्ञान- 
घन ही हे । यह इन [ सत्यशब्दवाच्य ] सूतोंसे प्रकट होकर उन्हींके 
साथ नागको प्राप्त. हो जाता हे; देहेन्द्रिय भावसे मुक्त होनेपर इसको कोई 
. विशेष संज्ञा नहीं रहती । हे मैत्रेयि! ऐसा में तुझसे कहता हुँ-- ऐसा 
याज्ञवल्क्यने कहा ॥ १२॥ 


तत्र दष्टान्त उपादीयते- स यहाँ यह दृष्टान्त दिया जाता 
है--'स यथा” इत्यादि । सेन्धव- 


यथेति। सेन्धव खिरप/-सिन्धो विं- खिल्य .-सिन्धुके विकारका. नाम 


कार! सेन्थव!, सिन्धुशब्देनोद- सेन्धव है, सिन्धु शन्दसे जल कहा 

जाता हे । स्यन्दन करने (बहने) के 

कममिधीयते, स्यन्दनात्सिन्धु- कारण जल सिन्धु हे, उसका 

सबो द विकार अथवा उससे उत्पत्त 

स्यू, तदिकारस्तत्र भवो वा | होबेवाळा सैन्धवः कहलाता है! 

सेन्धवः सेन्धवश्चासौ खिल्यश्रेति | जो सेन्धव हो और खिल्य ( ह ) 

सैन्धवखित् ही, उसे सेन्धवखिल्य कहते ६। 

न्ववखिर्यः, खिल एव खिल्य! य ही. खिल्य है । यहाँ स्वार्थ- 
. स्वार्थ यत्मत्यय!; उदके सिन्धौ | में यत्‌ प्रत्यय हे । वहं 

करि कारणसूत सिन्धु यानी जलमें डाले 

स्वयोनो प्रास्त; प्रक्षिप्त, उदंकमेव | जानेपर जलके साथ घुलता हुआ 
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ब्राह्मण ४ ] शाखुरमाष्याथं ५६७ 
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'विलीयमानमबुविलोयेत; यत्त- य लीन हो जाता हे । पार्थिवः 
मतैजससस्पक्तात्काठिन्यप्राप्ति॥| क सम्पर्क होनेसे जो उस 

झो ७ डलेको कठिनताकी प्राप्ति हुई थी 

खिल्यस्य स्वयोनिसम्पर्कादप- | वह अपने कारणका संयोग होनेपर 

गच्छति तदुदकस्य . विलयनप्त्‌ , | निवृत्त हू जाती है, यही जलका 

र घुलना हे, उसके साथ ही नमककाः 

तदनु सेन्थवाखल्यो विलीयत | बा he 

इत्युच्यते | तदेतदांह उद्कमेवा- जाता है। इसीसे यह कहा गया है. 

नुबिलीयेतेति । 


कि वह जलके साथ ही लीन हो. 
| जाब्ना हे। 

न ह नैव अस्य खिर्यस्यो-| इस डलेके उद्ग्रहण अर्थात्‌ 
दूग्रहणायोदूधृत्य पूववद्‌ ग्रहणाय burn 7 
ग्रहीतुं नैव समर्थः कश्चित्स्यात्सु- | समर्थ नहीं होता। यहाँ 'इव' शब्द 
{नपुणोऽपि। इवशब्दोऽनर्थकः । | अथंहीन हे। उसे ग्रहण करनेके 

९ लिये समर्थ हो ही नहीं सकता । 
ग्रहणाय नैव समर्थ; कस्मात्‌ ! | , अ तार 
यतो यतो यस्माद्यस्माददेशाषदुद्‌| जिस-जिस जगहसे वह उस जलको 
कमाददीत गृहीत्वा स्वादयेत्‌ , | ग्रहण करता है अर्थात्‌ ग्रहण करके 

है » _ . | चखता हे, वह जल लवणके ही 
लवणास्वादमेव तदुदकं न तु | स्वादवाला होता हे, उसमें डलापन 
[खल्यमाव! | नहीं रहता । 

यथायं दृष्टान्तः, एवमेत वा 

४1“ नामका महदुभूत हे, जिस महदसूत- 

भूतस्‌--यस्मान्मइतो भूताद | ३ तू अबिद्यासे परिच्छिल होकर 
विषया परिच्छिज्ञा सतो काय- | देहेन्द्रिरहप उपाधिके सम्बन्धसे 
करणोपाधिसम्बन्धारिखल्य माव- | खिल्यभावको प्राप्त हों गयी हे तथा 


जैसा कि यह दृष्टान्त हे इसी | 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


५६८ बृहदा रण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय २ 


000000 ७७७ ६७ ७७698 क%5%4किव%फफकिकयनाक ROO ry 
सापन्नाप्ति, मर्त्या जन्ममरणाश- | मरणधर्मवाळी, जन्म, मरण, क्षुधा 
नायापिपाप्तादिसंसारघर्मवत्यसि, और पिपासा आदि सांसारिक 
धर्मोवाली एवं में नाम रूपकार्यात्मि- 
नामरूपकार्यात्मिका-अगुष्यान्व- 


का और अधुक वंशमे उत्पन्न हुई 
याइमिति, स ड हूँ--ऐसे भाववाली हो गयी हे। 


SEES SSIS कक 


कायकरणभूतोपाचिसम्परकश्रा- देहेन्द्रियजनित उपाधिके सम्पकंसे | 
न्तिजनितो महति भूते स्वयोनौ | ” न्तिके कारण उत्पन्न हुआ तेरा | 


वह खिल्यभाव अपने कारण महा- ' 
समुद्रस्थानीय अजर, अमर अभय, 
शुद्ध, सेन्ववघनके समान एकरस, 
प्रज्ञानघन, अनन्त, अपार, अखण्ड 


महासधुद्रस्थानीये परमात्मनि 
अजरेऽमरेऽभये शुद्ध सेन्धवघन- 
वदेकरसे प्रज्ञानघनेऽनन्तेऽपारे 


निरन्तरेडविद्याजनितआन्तिमेद- एवं अविद्याजनित भ्रान्तिमय भेदसे 
` | रहित परमात्मामें प्रविष्ट कर दिया 
बजिते प्रवे शितः । । की 


तस्मिन्प्रविष्टे स्वयोनिग्रस्ते 
खिल्यभावे5विद्याइते भेदभावे 
प्रणाशिते -हदमेकम वतं महद्भू 
महच्च तद्‌ भूतं च महद्भूत सर्व- 


उसमें प्रविष्ट होनेपर उस । 
खिल्यभावंके अपने कारणद्वारा 
लीन कर लिये जानेपर अविद्या- | 
जनित भेदभावका नाश हो जानेसे | 
यह एक अद्वेत महद॒भूत ही रहता । 
हे। महान्‌ भूत होनेसे वह महद्भ्रत | 
द कहलाता हे; क्योंकि आकाशादिका | 
महत्तरत्वादाकाशादिकारणत्वाच । कारण होनेसे वह सबसे महान्‌ हे । | 
तीनों हो कालोंमें उसके स्वरूपका 
व्यभिचार नहीं होता, वह संदा | 
ही ज्यों का त्यों रहता है, इसलिये | 
= र भूत हे। “भुत” शब्दमे 'त' यह । 
जेकालिकरो निष्ठाप्रत्ययः | निष्ठाप्रत्यय त्रेकालिक है । | 
अथवा भूतशब्दः परमार्थः | अथवा “तः शब्द परमार्थवाची | 
वाची, महच्च पारमार्थिक | हे। अर्थात्‌ वह महत्‌ हे और 


भूतं त्रिष्वपि कालेषु स्वरूपाव्य- 
मिचारात्सबेदैव परि निष्पन्न मि 
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चेत्यर्थः; लौकिक तु यद्यपि न हे; [ इसल्यि महुदुसूत 
ट हे ]। यद्यपि हिमालयादि पर्वतोके 
-समान लौकिक वस्तु भी महान्‌ होती 
है; कितु वह स्वप्न या मायाके 
समान हे, परमार्थवस्तु नहीं। 
इसीसे श्रुति इसे विशेषित करतो हे 
कि यह महेत्‌ हे और भूत भी है। _ 
अनन्त ' अर्थात्‌ इसका अन्त नहीं 
हे, इसलिये अनन्त हे । कदाचित्‌ 
इसको अनन्तता आपेक्षिक हो, इस- 
लिये 'अपारम्‌' ऐसा विशेषण देतो 
हे । विज्ञप्तिका नाम विज्ञान हे, जो 
विज्ञान हो और घन हो उसे 
विज्ञानघन कहते हें। यहाँ घनशब्द | 
[विज्ञानमें] अन्य जातिकी वस्तुका 
निषेध करनेके लिये हे; जेसे कि 
सुवेणंघन, छोहघन आदि। “एव! 
शब्द निश्चयाथंक हे । तात्पयं यह 
हे कि इसके भोतर कोई दुसरी 
| विजातोय वस्तु नहीं हे । 
यदि यह आत्मतत्त्व एक, अद्देत, 
, परमाथंतः शुद्ध ओर सांसारिक 
स्वच्छं संपारदुःखासम्पक्तम्‌ , | दु:खोसे असंसृष्ट हे तो आत्माका 
रिन्निमित्तोऽयं खिल्यमाव आ- | यह खिल्यभाव क्यों है तथा यह में 
स्मनो जावो मत! सुखी दुःख्यहं उत्पन्न हुआ, सरा, सुखी, दुःखी, 


ट अहं,मम इत्यादि लक्षणोंवाळे अनेकों 
ममेत्येवमादिरक्षणोऽने संसार | सरिक चमति दूषित कों हे? 


धर्मोपद्ठुतः १ इत्युच्यते-- इसपर कहा जाता हे-- 
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महङ्भवति, स्वप्नमायाकृतं हिम- 
बदादिपर्वतोपमं न. परमार्थवस्तु; 
अतो विशिन ि--इदं तु महच्च 


\ 


तद्भूतं चेति। अनन्तं नास्यान्तो 


विध्यत इत्यनन्तस्‌ ; कदाचिदा- 
पेक्षिकं स्यादित्यतो बिशिनष्ट्य- 
यारमिति बिज्ञतिविज्ञानम्‌ , विज्ञा 
च तद्घनश्चेति विज्ञानघनः, 
घनशब्दो जा त्यन्तरप्रतिषेषार्थ/- 
यथा सुवर्णघनोज्योपन . इति; 
एवशब्दोऽवधारणार्थः-नान्यजञा- 
स्यन्तरमन्तराले विद्यत इत्यर्थ;। 

यदोदमेकमदेतं परमार्थतः 


“१७० बृह्दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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एतेभ्यो भूतेभ्यो यान्येतानि | इन सुर्तोसे-यै जो देह और 
कायकरणविप्रयाकारपरिणतानि | इन््रिरूप विषयके आकारे परि- 


नामरूपात्मकानि सलिलफेनबु- | एत जलकै फॅन और बुदुबुदोंके 
समान जलस्थानोय स्वच्छ पर- 


द्बुदोपमानिस्वच्छस्य परमात्मन मात्माके नामख्पमय विकार हैं; 
सलिलोपमस्य, येषां विषयपर्य- | जिनके सम्पूर्ण विषयोंतकका, समुद्र- 
न्तानां प्रज्ञानघने ब्रह्मणि परमार्थ- में नदीके समान, पारमाथिक 
विवेकज्ञानेन प्रबिलापनसुक्तं विवेकज्ञानसे प्रज्ञानघन ब्रह्ममें लय 
नदीसयुद्रवत्‌--णतेम्यो हेतुभूते- होना बतलाया गया हे, इन सबके 


Fis, हेतुसूत सत्य गब्दवाच्य भूतोसे 
पह स्स्व | लवणखण्डके समान उत्पन्न होकर-- 


> 
सत्याय संन्यवखिल्यवत्‌ - यथा जिस प्रकार जलसे सूयं-चन्द्रादिका 
अद्भवः ब्रयंचन्द्रादिप्रतिविस्थः, . प्रतिविम्ब अथवा जैसे अलक्तक 


| घियोंके कारणः 
जल जल टकस्य | (महावर) आदि उपाधि 
[था बा स्वच्छस्य स्फरि स्वच्छ स्फटिकका रक्तादि भाव हो 


अहक्तकायुपाधिभ्यो रक्तादि- ! जाता हे, इसी प्रकार देहेन्द्रियड्प 
भाव), एवं कार्यकरंणभूतभूवो- | तोकी उपाधियोंके कारण विशे 

| षात्मरूप खिल्यभावसे समुत्यित 
पाथिम्यो विशेपात्मखिरयभावेन | अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे उत्पल 
_समुत्याय संम्यगुत्याय--येभ्यो | होकर जिन भ्रूर्तोसे यह उत्प'न हुआ 
भूतेभ्य उत्थितः तानि यदा | है, वे देह और बजिसकि माहा 
कार्यकरण विषयाकारपरिणतानि कक 
भूतान्यात्मनो विशेषात्मखित्प- टक शाख और आचायंके ब्रह्म" 
हेतुभूतानि शास्राचार्योपदेशन | विद्याके उपदेशसे समुद्रम नदीके 
ब्रह्मविद्याया नदीसगुद्रवत्प्रवि- | समान लीन होते हुए नाशको 


_ | प्राप्त होते हैं, जलमें फेन गीर 
लापितानि विनश्यन्ति, सलिल दोक समान उनके नाश होने 


फेनबुद्बुदादिवत्तेपु विनश्यत्सु के साथ विदोषात्मरुप 
विशेष ही यह विश 
अन्वेवेष [त्मखिल्यमाबो | खिल्यभाव भी नष्ट हो जाता हैं। 
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विनझ्यति$ यथा उदकालक्त- | जिस प्रकार जल और अलक्तक 
कादिहेत्वपनये सर्यचन्द्रस्फटिका- आदि ' हेतुओंके हट जानेपर सूर्य, 


चन्द्र ओर स्फटिक आदिका प्रति- 
दिग्रतिविस्मो विनश्यति, चन्द्रादि | विम्ब नष्ट हो जाता है, केवळ 


ल्वरूपसेच परमार्थतो व्यव- | चन्द्रादिका पारमाथिक स्वरूप ही 


__ | रह जाता हे उसी प्रकार फिर 
तिष्ठते, तद्रमज्ञानघनमनन्त अनन्त, अपार और स्वच्छ प्रज्ञान- 


अपारं स्वच्छं व्यवतिष्ठते । घन ही रह जाता है। 
न तत्र प्रेत्य विशेषसंज्ञास्ति | फिर पेत्य-देहेन्टरियभावसे मुक्त" 
कार्यकरणसक्घातेस्यो बियुक्तस्य-| होनेपर उसकी विशेष संना नहीं 


रेवत्य भरी रहती, इसीसे हे मैत्रेयि ! में यह 
इत्येवमरे मैत्रेयि जवीमि नास्ति | कहता हू कि उसकी "में अमुक हू, 


विशेषसंज्ञति--अहमसावसुष्य | अमुकका पुत्र हूँ, यह क्षेत्र और घन 
पुत्रो ममेदं क्षेत्रं धनं सुखी | मेरा हे, में न. दु स 

इत्यादि प्रकारकी संज्ञा नहीं 
दुःखीस्पेबमादिलक्षणा, अविद्या- रहती) क्योंकि वह तो अविद्या- 
कृतत्वात्तस्पा);अविद्यायाश्र ज्रह्म- | जनित ही हे, और अविद्यांका उसके 


विद्यया निरन्वयतो नाशितत्वा- | कारणके सहित ब्रह्वाविद्यासे नाश 

दिसेषसं हो चुका है, इसलिये चेतन्यस्वरूपः 
त्तो हासम्भवो ब्रहम- | बहावेत्ताकी विभेषसज्ञा रहनेकी 
बिद्दचैतन्यस्वभावावस्थितस्य १ | सम्भावना कहाँ हे? उसकी तो 


»__। बारीरमें रहते हुए भी कोई संज्ञा 
शरीरावस्थितस्यापि विश्ेषसंज्ञा | होनी नी नहीं है, फिर सब 


नोपपद्यते किस्मत कार्यकरणविश्यु- | प्रकार देह और इन्द्रियोंसे .मुक्त 
` कस्य सर्वतः १ इति होबाचोक्त- | होनेपर तो रह ही केसे सकती है? 


6७ अ प्रकार याज्ञवल्त्रयने ` अपनी' 
Re परमार्यद्शन त्रेय भाया मैत्रेयीके प्रति परमारथृष्टिकाः 
भार्याये याज्ञवल्क्यः ॥ १२ ॥ | निरूपण किया ॥ \२॥ 
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pv ६७ ३ चृल्युन्दु» क कक उदन्य कक ककक कक कक्कड ०६०७०१००७३ गक 
मत्रेयोकी शङ्का और याझवल्क्यका समाधान 


एवं प्रतिवोधिता-- 


इस प्रकार बोघ कराये जाने- 
पर-- 


सा द्वोवाच मेत्रेययत्रेव मा भगवानसुसुहन्न प्रेत्य 
संज्ञास्तीति स होवाच नवा अर5हं मोहं श्रवीस्यलं 
वा अर इदं विज्ञानाय ॥ १३ ॥ 

उस मेत्रेथीने कहा, 'शरीरपातके अनन्तर कोई संज्ञा नही रहती 
कसा कहकर ही श्रीमानुने मुझे मोहमें डाल दिया हे ।' याज्ञवल्कयने कहा, 
“हे मेत्रेयि ! में मोहका उपदेश नहीं कर रहा हूँ, अरी ! यह तो उस 
९ मदुदुभूत ) का विज्ञान करानेके लिये पर्याप्त हे! ॥ १३॥ 


सा ह किलोवाचोक्तवती 
सैत्रेयो--्र्रैव एतरिमिनेव एक- 
सस्मिन्वम्तुनि ब्रह्मणि विरुद्धधर्म- 
वस्वमाचक्षाणेन भगवता भम 
मोहः कृतः; तदाह--अत्रेव मा 
भगवान्पूजावानमूमुहन्मो हं कृत- 
चान्‌ । कथं तेन विदुद्धधर्मवस्वस्‌ 
'उक्तमित्युच्यते-- पूव विज्ञानघन 
शवेति प्रतिज्ञाय पुनन प्रेत्य 
संश्वास्तीति; कथं . विज्ञानघन 
"शत्र? कथं वा न प्रेत्यः संज्ञा 


उस मेत्रेयीने कहा, यही-इस 
एक वसतु ब्रह्ममें ही विरुद्ध घमंवत्ता- 
का वर्णन करनेवाले श्रीमाचुने तो 
मुझे मोह उत्पन्न कर दिया है। 
इसी बातको श्रुति कहती हे-इस 
( ब्रह्मके ) विषयमें ही मुझे आप 
भगवान्‌-पुजावान्‌ अर्थात्‌ पूज्य 
पुरुषने अम्नुमुहत्‌--मोह उत्पन्न कर 
दिया । उन्होंने ब्रह्मकी विरुद्धघर्म- 
वत्ताका किस प्रकार वर्णन किया 
हे-सो बतलाया जाता हे-पहले 
“वह विज्ञानघन हो हे! ऐसी 
प्रतिज्ञा करके फिर 'देहपातके 
अनन्तर कोई संज्ञा नहीं रहती? ऐसा 
कहा हे। सो किस प्रकार वर्ह 
विज्ञानघन ही हे और किस 
प्रकार देहपातके अनन्तर उसकी 
कोई संज्ञा नहीं रहती? एक 
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बाह्मण ४ ] 


स्तीति ? न हयुष्णः शीतश्चाग्नि- 


रेवैको भवति । अतो सूढारभ्यत्र। 
स होवाच याज्ञबल्क्यः-न वा 


अरे मेत्रेय्यहं मोहं त्रवी मि - मोहनं 
वाक्यं न जबोमोत्यथेः । नलु 
कथं विरुद्वघमंत्वमवो चः-विज्ञान- 
घनं संज्ञाभावं च ? न मयेद- 
सेकस्मिन्धसिण्यमिहितम्‌ , त्वये- 
वेदं विरुद्धधमंत्वेनेक वस्तु परि- 
गृददीं आन्त्या, न तु मयोक्तम्‌। 
मया त्विदयुक्तम्‌ -- यस्त्वविद्या- 
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POPE 
ही अग्नि उष्ण और शीतल दोनो 
ष्ण आस सकता; अतः 
गया हे । दी 

उस याज्ञवल्क्यने कहा, “हे 
मेत्रेयि ! में मोहका उपदेश नहीं कर 
रहा हूँ अर्थात्‌ मोह उत्पन्न करने- 
वाली बात नहीं कह रहा हुँ? 
[मेत्रेयी बोली] तो फिर “वह 
विज्ञानघन हे और उसकी कोई 
संज्ञा नहीं हे, ये आपने उसके दोः 
विरुद्ध घमं क्यों बतलाये ? [ याज्ञ- 
वल्क्यने कहा--] मेंने ये घमं एक 
ही घर्ममिं नहीं बतलाये हुँ; भ्रान्ति- 
से तूने ही एक वस्तुको विरुद्ध धमं- 
वाली समझ लिया हे, मेने ऐसा 
नहीं कहा । मेंने तो ऐसा कहा था 


्रत्युपस्थापितःकार्यकरणसम्बन्धी कि आत्माका जोअविद्याद्वारा प्रस्तुत 


- आत्मनः खिल्यभावः, तरिमन्वि- 


चया नाशिते, तन्निमित्ता या 
विशेषसंज्ञा शरीरादिसम्बन्धिवी 
अन्यत्वदशनलक्षणा, सा कार्य- 
करणसङ्घातोपाधौ ग्रबिलापिते 
नश्यति हेत्वमाबाद्‌ उदकाद्या- 
पारनाशादिव चन्द्रादिग्रति बिम्बः 


किया हुआ देहेन्द्रियसम्मन्धी खिल्य- 
भाव हे, उसका विद्याद्वारा नाश 
कर दिये जानेपर उस खिल्यभाव- 
के कारण पड़ी हुई जो शरीरादि- 
सम्बन्धिनी अन्यत्वदशंनरूपा विशेष 
संज्ञा होती हे, वह कार्यकरणसंघात- 
रूप उपाधिके लीन कर देनेपर 
कोई हेतु न रहनेके कारण इसी. 
प्रकार नष्ट हो जाती हे, जिस' 
प्रकार जलादि आधारका नाश हो 
जानेपर चन्द्रादिका प्रतिविम्ब और, 
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अयन 


उसेसे होनेवाले प्रकाशादिका 
निमित्त प्रकाश्चादिः;न पुन! [छे प्रकाशादिका नाझ 
स्तनिति दि; हा सित पित अपन 


परमाथचन्द्रादित्यस्वरूपानाशव- 
दसंसारित्रक्धस्वरूपस्य विज्ञान- 

चनस्य नाश तढिज्ञानधन 

इत्युक्तम्‌; स आत्मा सवस्य 

जगत, परमार्थतो भूतनाशान्न 

'बिनाशी। विनाशी त्वविद्या इतः 

खिल्यमावः, “वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयम्‌” ( छा० उ० 

६। १। ४ ) इति भ्रुत्यन्तरात्‌ । 

अर्यं तु पारमाथिकः-अबिनाशी 

ब्रा अरेऽयमात्मा, अतोऽछं पर्याप्त 
बै अर इदं महदूभूतभनन्तमपारं 

-यथाव्याख्यातं विज्ञानाय विज्ञा- 

तुमु । “न हि विज्ञतुिज्ञातेवि- 

` परिलोपो बिद्यतेऽविनाशचिस्वाद्‌” 

(४।३।३०) इति हि 

अक्ष्यति ॥ १३॥ 
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वास्तविक चन्द्रमा और सुर्यादिके 
स्वरूपका नाश नहीं होता, उसो. 
प्रकार असंसारी ब्रह्मके स्वरुप 
विज्ञानघनका भी नाश नहीं होता; 
उसीको विज्ञानघन--इस नामते 
कहा गया है; वह सम्पूर्ण जगतुका 
आत्मा है और भूतोंका नाश होने- 
पर भी परमार्थतः उसका नाश 
नहीं होता । विनाशी तो अविद्या 
जनित खिल्यभाव ही हे, जैसा कि 
“विकार वाणीसे आरम्भ होने- 
वाला नाममात्र हे” इप अन्य श्रुति- 
से सिद्ध होता हे। किंतु यह तो 
पारमाथिक है और हे मेत्रेयि ! यह 
आत्मा तो अविनाशी हे; अतः जिस 
प्रकार इसकी व्याख्या की गयी हे, 
उसो प्रकार यह अनन्त और अपार 
महद्भूत जाना जा सकता हे। 
“विज्ञाताके विज्ञानका विशेषरूपे 
लोप नहीं होता; क्योंकि वह 
अविनाशी हे” ऐसा श्रुति आगे 
कहेगी भी ॥ १३॥ 


पहा क सया 


व्यबहार द्वेतमै है, परमार्थ व्यवद्दारातीत है 


कथं तहिं प्रत्य संज्ञा नास्ति! 


इत्युच्यते, शृणु 


झारीरपातके अनन्तर उसकी 
संज्ञा किस प्रकार नहीं रहती ? सो 


बतलाया जाता है, सुनो-- 
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यत्र हि देंतमिव भवति तदितर इतरं जिश्रति 
-तदितर इतरं पश्यति तदितर इतर श्रणोति तदितर 
इतरमभिबदति तदितर इतरं अनुते तदितर इतर 
विजानाति यत्र वा अस्य सर्वेमारमेवामूत्त्केन क॑ . 
- जिघ्रेत्तत्केन कं पश्येत्तर्केन क € शृणुयात्तत्केन कम - 
भिवदेत्तत्केन क॑ सन्तीत तत्केन कं विजानीयात्‌ । 
येनेद € सवे विजानाति तं केन विजानीया दविज्ञातारमरे 
केन विजानीयादिति ॥ १४ ॥ 


जहाँ ( अविद्यावस्थामें ) द्वेतसा होता हे, वहीं अन्य अन्यको सूंघता 
है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सुनता हे; अन्य अन्यका अभि- 
वादन करता हे, अन्य अन्यका मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता 
'हे। कितु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया हे वहाँ किसके द्वारा 
किसे सूंघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा 
किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके 
द्वारा किसे जाने ? जिसके द्वारा इस सबको आनता हे, उसे किसके द्वारा 
जाने ? हे मेत्रेयि ! विज्ञाताको किसके द्वारा जाने ?॥ १४॥ 


यत्र यस्मिन्नबिद्याकहिपते कर जहाँ जिस ति 
)| कल्पित घि- 
कायकरणसङ्घातोपाधिजनिते वि। ३ नन हुए विशेषात्म्प खिल्य- . 
शेपात्मनि खिल्यभावे हि | भावने देत-सा अर्थात्‌ परमार्यः 
यस्मात्‌, दवेतमिव-परमार्थेतो- अहेत ब्रह्वामे द्वेत-सा भिन्न-सा अर्थात्‌ 
अदे ब्रह्मणि द्वैवमिव मिन्नभिव आत्मासे भिन्न bre 
'बस्त्वन्तरपाट है-[ शङ्का" ] कितु हेतसे उपमा 
>> वरमारमनः--उपहश्यते || द जानेके कारण तो डैतकी पार- 
नश तेनोपमी पमानत्वादू देतस्य _माथिकता सिद्ध होतो है। [ समा- . 


पारमाथिकत्वभिति; न, “बाचा: | घानू-] नही(_कयोकि “विकार . 
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रस्भणं विकारों नामधेयम्‌” 
(छा०उ० ६।१।४) इति 
शरत्यन्तरात्‌, “एकमेवाद्वितो- 
यस्‌? ( छा० उ० ६।२।१) 
“आत्मेवेदं सवम? ( छा” उ० 
७।२५।२) इति च। 
तत्तत्र यस्माद्‌ द्वेतमिव तस्मा- 
देवेतरोऽसौ परमात्मनः खिल्य- 
भूत आत्मापरमार्थः, चन्द्रादेरि- 
वोदचन्दरादिप्रति विम्ब, इतरो 
घातेतरेण घाणेनेतरं घ्रातव्यं 
जिघ्रति; 


` इतर इतरमिति कारकग्रदश- 
नार्थम्‌, जिघतीति क्रियाफलयो- 


रमिधानस्‌, यथा छिनत्तीति-य- 


थोद्यम्यो द्यम्य निपातनम्‌ छेद्यस्या 


च द्वेधीमाव!, उभयं छिनत्तीत्ये- 


Digitized By Sidd "ा'बुहकाइण्य़कोप्रनिवद 1 


[ अध्याय २ 
९>९>७' ७, 


हे” ऐसी एक अन्य श्रुति हे, तथा 
“एक हो अद्वितीय ब्रह्म हे? “हु 
सब आत्मा ही हे” ऐसी भी श्रुति 
है । अतः वहाँ चूँकि द्ेत-सा रहता 
हे, इसलिये ही परमात्माका खिल्य- 
रूप वह अपारमाथिक आत्मा 
उससे अन्य अर्थात्‌ चन्द्रादिके जलमें 
पड़े हुए चन्द्रादि प्रतिविम्बके 
समान भिन्न हे अर्थात्‌ परमात्मासे 
इतर सुंघनेवाला अन्य घ्राणेन्द्रियसे 
इतर सुंघनेयोग्य पदार्थोको 
सूघता हे। 

यहाँ जो "इतर! इतरम्‌’ ऐसा 
कहा गया हे वह [कर्ता ओर कमं] 
कारकोंको प्रदर्शित करनेके लिये हे 
और 'जिघ्रति' यह क्रिया और फल- 
को बतलानेके लिये हे, जिंस प्रकार 
'छिनत्ति- छेदन करता हे। जैसें 
कुल्हाड़ी उठा-उठाकर मारना और 
छेद्य वस्तुके दो खण्ड हो जाना फें 


७७७२७ ७ 
वाणीसे आरम्भ होनेवाला नाममात्र 


| 
| 
1 
दोनों ही 'छिनत्ति"इसं एक ही शब्द 
| 


केनेव शब्देन अमिधीयते-- |, कहे जाते हैं, क्यों कि उसीमे क्रिया- 
की समाप्ति होती हे और क्रियाके 


क्रियावसानत्वा क्रियाव्यतिरेकेण ना उस फलकी उपलब्धि भी नहीं 


भिन्न 
च तत्फलस्यानुपलम्मात्‌ ; इतरो | होती । अत: [ परमात्मासे | 
भ सूंघनेवाळा अपनेसे भिन्त प्राणेत्ियके 


घ्राता इतरण प्राणेनेतरं घ्रातव्यं | द्वारा उससे भिन्न घ्रातव्य पदार्थ 
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जिप्रति--तथा सवं पूर्ववद्‌ बिज्ञा- सुंधता हे। इसी प्रकार दका 
र कलम जाड । पहलेही - 
नाति; इयसविद्यावद्चस्थां । is है; यह उसकी उ 
अज्ञानी ) की अवस्था हे । 
यत्र तु ब्रह्मविद्ययाविद्या नाश- | किंतु जहाँ ब्रह्मविद्याके द्वारा 
सुपगसिता तत्र आत्मव्यविरेके- | गतिया नाशको प्राप्त हो गयी हे, 
दु वहाँ ओत्मासे भिन्न अन्य वस्तुका 
णान्यस्याभाव॥ यत्र वे अस्य अभाव हो जाता है। और जहाँ इस 
अवि म ब्रह्मवेत्ताके सम्पूणं नाम-खूपादि 
आत्माहोमें लोन किये जाकर आत्माः 
ही हो गये हैं, इस प्रकार जहाँ सब 
कुछ आत्मा हो हो गया हे, वहाँ 
किस इन्द्रियके द्वारा किस सूंघने- 
योग्य पदार्थको कौन सुंघे ? तथा 
कौन देखे, कौन जाने? क्योंकि 
समी जगह क्रिया तो कारकसाध्य 
ही होती है, अतः कारकका अमावः 
हो जानेपर क्रिया सम्भब नहीं रहतीः 


तथा क्रिया न रहनेपर फल नहीँ: ` 


अविलापितमात्सेव संबृत्तम्‌ यत्र 
एवमात्मेवाभूचचत्र केन करणेन 
क॑ घातव्यं को जिघ्रेत्‌ १ तथाः 
पश्येद्विजानीयात्‌ ! सर्वत्र हि 
कारकसाष्या क्रिया, अतः 
कारकामावेऽलुपपत्तिः क्रियाया; 


` क्रियामावे च फलामावः। तस्माद्‌| रहता । अतः अविद्याके रहते 
| हुए ही क्रिया, कारक और फलका 

अविद्यायामेव सत्यां क्रियाकारक | व्यवहार रहता है, बह्यवेत्ताका ऐसा. 
फळच्यवहार!, न ब्रह्मविदः | कोई व्यवहार नहीं रहता) क्योँकिः 


९ _ | वह तो सबका आत्मा ही हे; उसकी: 
कक आपत्य आत दृष्टिमे आत्मासे भिन्न कारक, क्रियाः 


व्यतिरेकेण कारकं क्रियाफरं अथवा फल हे हो नहीं; और क 
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न्क 
€ 
चास्ति; न चानात्मा सन्सव- 


सात्मेव भवति कस्यचित्‌, 
तस्मादविद्ययेव अनातमत्वं परि- 
करिपतम्‌; न तु परमार्थत आत्म- 
=्पतिरेकेणारित किञ्चित्‌ । तस्मा- 
त्परमार्थात्मे इृत्वप्रत्यये क्रिया- 
कारकफलप्रत्ययानु पप त्तिः। अतो 
बिरोधाइुब्रह्म विद! क्रियाणांतत्सा- 
धनानां चात्यन्तमेव निषत्तिः | 
केन कमिति क्षेपार्थ वचनं प्रका- 
रान्तरानुपपत्तिदशेनार्थस्‌, केन- 
चिदपि प्रकारेण क्रियाकरणादि- 


[ अध्याय २ 
OOOO 
किसीके लिये अनात्मा" रहते हुए 
सब कुछ आत्मा हो ही सकता हे; 
अतः अनात्मत्व तो अविद्यासे ही 
कल्पित हे, वास्तवमें तो आरमासे 
भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं । अत! 
पारमाथिक आत्मेकत्वका ज्ञान 
होनेपर क्रिया, कारक और फलकी 
प्रतीति होनी सम्भव नहीं हे । इस- 
लिये [ ज्ञानदृष्टिसे ] विरोध होनेके 
कारण ब्रह्मवेत्ताके लिये क्रिया और 
उनके साधनोंकी तो संथा निवृत्ति 
हो जाती हे। 'केन कम्‌' ऐसा जो 
आक्षेपार्थंक वचन हे, वह प्रकारा- 
न्वरकी अनुपपत्ति प्रदर्शित करनेके 


'लिये हे; क्योंकि किसी भी प्रकारसे 


[ब्रह्मवेत्ताके लिये ] क्रिया और 


करणादि कारकोंकी उपपत्ति नहीं | 


हो सकती | तात्पर्यं यह हे कि कोई 


कारकालुपपत्ते! | केन चित्‌ कञ्चित्‌ भी किसीके द्वारा किसी प्रकार 


कश्चित्‌ कथञ्चिन्न जिघ्र देवेत्यथ। 


यत्रापि अविद्यावस्थायामन्यो- 


त्यं पश्यति, तत्रापि येनेदं सवं 
ब्रिजानाति तं केन विजानी या्ेन 


कुछ भी नहीं सूंघ सकता ! 


इसके सिवा अविद्यावस्थामें भी ' 


जहाँ अन्य अन्यको देखता हे, वहाँ 
भी जिसके द्वारा इस सबको जानता 


हे, उसे किसके द्वारा जाने, क्योंकि 


जिसके द्वारा वह जानता हे वह 


खिजानाति तस्य करणस्य विज्ञेये 
इन्द्रिय तो उसके विज्ञेयवर्गमें आ 


विनियुकत्वात, बात हेय एव जाती है और ज्ञाताकी जिज्ञासा भी 
हि. जिज्ञासा नात्मनि। न | ज्ञेयमें ही होती दे, अपनेमें नहीं 
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'चाग्नेरिव आत्मा आत्मनो | होती [ तया अन्न जैसे अपनेहीको 


नहीं जलाता,] उसी 
विषयः, न चाविपये झन अपना हो वा 


'सुपपद्यते । तस्माद्‌ येनेदं सर्वे | औरं जो विषय नहीं हे, उसका 
> 2 ज्ञाताको ज्ञान नहीं 
बिजानाति तं विज्ञातारं केन | अत: जिसके द्वारा ss 
करणेन को वान्यो विज्ञानीयात्‌। | जानता है, उस विज्ञाताको कोई 

अन्य अनात्मा किस करणके द्वारा 

यदा तु पुनः परमाथ विवेकिनो | जान सकता है। किंतु जिस अवस्था- 
ब्रह्मविदो विज्ञातैव केषलोऽद्दयो | में परमार्थका विवेक रखनेवाले 
घमः ्रहमवेत्ताके लिये केवल अद्वितीय 
-वतते तं विज्ञातारमरे केन 


विज्ञाता ही विद्यमान रहता हे, उस 
र समय हे मेत्रेय ! उस विज्ञाताको 
ब्रिजञानीयादिति ॥ १४ ॥ हे ज्ञाताको 


वह किसके द्वारा जानेगा ? ॥१४॥ 
जा बा 


इति उद्ददारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्वितोयाध्याये 
चतुथ मेत्रेयीब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 


पञ्चम ब्राह्मण 


थत्केत्रलं कम निरपेक्ष पंमूतत्व- जो कमको अपेक्षासे है अकेला 

५ । व्य- | दी अमृतत्वका साधन है, उसका 

क र्ती गालवाय करना था, इसीसे मेत्रेयी 
मिति मेत्रेयीत्राह्मण- | ब्राह्मण आरम्भ किया गया था और 
-भारञ्धम्‌, तच्चात्मञ्चानं सर्वः | वहसवंसंन्यासर्प अज्ञसे युक्त आत्म- 
सन्यासाङ्गवि शिष्टम्‌ । आत्मनि च ज्ञान ही हे । आत्माका ज्ञान होनेपर 
विज्ञाते सवमिदं विज्ञातं भवति, | यह सब कुछ ज्ञान हो जाता है ओर 
आत्मा च प्रियः सवस्मात्‌} आत्मा सबसे अधिक प्रिय है 
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[ अध्याय २ 


तस्मादात्मा द्रष्टव्यः। स च! इसलिये आत्माका साक्षात्कारः 


श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिघ्यासि- 


करना चाहिये। तथा उसीका श्रवण;. 
मनन और निदिध्यासन करना 


Ly 
तव्य इति च दशनप्रकारा | चाहिये-ये उसके साक्षात्कारके 


उक्ताः | 
तत्र ओतच्य आचार्यागमा- 


स्यामू, मन्तव्यस्तरकतः। तत्र च 
तक उक्तः “आत्मैवेदं सवम्‌? 


इति प्रतिज्ञातस्य हेतुवचनमात्मे- 


कसामान्यत्वम्‌ आत्मेको द्भवत्वम्‌ 


आत्मेकप्रलयत्वं च । तत्रायं 
हेतुर सिदध इत्याशङ्कयत आत्मेक- 
सामान्योद्धवप्र्याख्य! । तदा 
अड्ञानिशृत्यरथमेतदतराद्वण- 


मारम्यते । 
यस्मात्परस्परोपकार्योपकारक- 
- भूतं जगत्सवं पृथिव्यादि; यच्च 
लोके परस्परो एकार्योपकारकभूतं 
तदेककारणपूर्वक्म्‌ , एकसामा- 


ngamwadi 11 0 


प्रकार बतलाये गये हें । 
इनमें आत्माका श्रवण तो आचाये 

और शाखके द्वारा करना चाहिये: 
और मनन तकंसे करना चाहिये । 
इसमें तक यह बतलाया हे कि जहाँ 
“यह सब आत्मा ही हे! ऐसी प्रतिज्ञाः 
की हे, उसमें एकमात्र आत्माका ही 
सबमें सामान्यरूपसे विद्यमान रहना, 
एक आत्मासे ही सबका उत्पन्न 
होना और एक आत्मामें ही सबका 
लीन होना-ये उसके हेतु बतलाये 
गये हें । यहाँ यह शङ्का को जाती! 
हे कि यह जो एक आत्माका ही. 
सबमें समानरूपसे रहना, उसीसें 
सबका उत्पन्न होना एवं उसीमें' 
लय होनारूप हेतु हे, वह असिद्ध: 
हे। इस आशङ्काकी -निवृत्तिके 
लिये यह ब्राह्मण आरम्भ किया 
जाता हे । 

क्योकि यह पृथिवी आदि सारा 
जगत्‌ परस्पर उपकार्यं और उप- 
कारकरूप हें तथा लोकमें जो भी 
पदार्थ परस्पर उपकायं-उपकारक- 
ते, हैं। दे एक कारणपूर्वक, 
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ऱन्यात्मकृप एकप्रलयं च इषम्‌ | | एक सामान्यरूप और एक प्रलप- 
तस्मादिदमपि एथिव्यादिलक्षणं | डे देले गये हें; इसलिये 
। यह पृथिवी आदिरूप जगत्‌ भो 
जगत्परस्परोपकार्योपकारकत्वा- | परस्पर उपकार्य-उपकारकरूप 
तथाभूतं भवितुमर्हति । एष हे ज वैसा ही 
चाहिय । यही वषय इस ब्रां 
अर्थो ऽस्मिन्त्राह्मणे प्रकाश्यते | | प्रकाशित किया जाता हे । ळे 
अथवा 'आत्मैवेदं सवस! इति | अथवा 'यह सब आत्मा ही हे 
अतिज्ञाउस्य आत्मोत्पत्तिस्थिति- | ऐसी जो प्रतिज्ञा की है हि 
'लयत्वंहेतुयुक्त्वा पुनरागमप्रधा- | गि उत्ति तथा उन स्थिति 
के "० और लय होनारूप हेतु बतलाकर 
ल aby प्रातज्ञातस्पाथ- | अब इस शाखप्रधान मधुद्राह्मणद्वारा 
आय निगमन क्रियते | तथा हि | प्रतिज्ञा किये इए उसी अर्थका पुनः 
'नैयायिकैरुक्तम्‌ -- हेत्वपदेशात्‌ 
अतिज्ञायाः पुनवंचनं निगमनम्‌? 
इति । 


निगमन किया जाता हे। ऐसा ही 
अन्येर्यार्पातस्‌-आ दुन्दुमि- 


काळाला 


नेथायिकोंने कहा है कि “हेतुका 
प्रतिपादन करके प्रतिज्ञाको पुन! . 
कहना नियमन कहलाता हे।” 

[ भदुंप्रपञ्ादि ] अन्य भाष्य- 
कारोंने ऐसी व्याख्या की हे कि" 
दुन्दुभिके दृष्टान्त [ से पहले ] तक 
जो शा्वचन हे; वह “श्रोतव्यः 
इस विधिवाक्यमें कहे हुए श्रवणका 
निरूपण करनेके लिये हे, फिर 
मधुन्राह्मणके पहलेतक जो शाख- 
८ वचन हे, वह युक्ति दिखलाते हुए 
आङमधुत्राह्मणा न्मन्तव्याथंध्रुपप- 'मन्तव्य:'इस वाकयमे आये हुए मनन- 
Mmm कट कि 2४ se २ पप्य 


१. “आत्मा वा जरे द्रष्टव्यः? इत्यादिसे आरम्य कर । 
२. आत्माका श्रवण करना चाहिये । 
3. दुन्दुभि दृष्टान्तसे लेकर । 
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BOONES 
'चिप्रदश नेन, मधुन्राह्णणेनतु निदि- का निरूपण करनेके लिये हे और 


मघुब्राह्मणके द्वारा निदिघ्यासनकीः 
च्यासनविधिरुच्यत इति। | विधि बतलायी जाती हे! 


सर्वथापि तु यथा आगमेना- | किंतु [ कुछ भी अथं किया 


बा रित तकतस्तने जाय ] सभी प्रकार जैसा : शाख्रने 
वधारितं तकतस्तथव मन्तव्यम्‌ । निश्चय किया हो, वेसा ही तकंद्वारा 


यथा तर्कतो मतं तस्य तर्कागमा- | मनन करना चाहिये और जेसाः 
स्यां निश्चितस्य तथेव निदिष्या- | तर्कसे मनन किया गया हे उस तकं 


ड और शाखसे निश्चित किये हुए अर्थ- 
CR दि का उसी प्रकार निदिध्यासन किया. 


॥ 0 
चघ्यासनविधिरनथक एव । तस्मात | जाता हे, इसलिये निदिध्यासनके: 
पृथक्प्रकरणविमागोञ्नर्थक इत्य- | छिये पृथक्‌ विधि करना निरर्थक 


४ ही हे । अतः हमारा यह अभिप्राय 
स्मदभिप्रायः अवणमनननिदि- है कि श्रवण, मनन और निदिध्या- 
ध्यासनानामिति । सवथापि तु | सनके प्रकरणोंका पृथक्‌ विभागः 


करना व्यथं हे। सभी तरहसे इस 
अध्यायद्वयस्याथोऽस्मि | 
्यार्थोऽस्मिन्त्राह्मणे ब्राह्मणे पूर्वेवर्दी दोनों अध्यायोकेः 


उपसंदियते । अर्थका उपसंहार किया जाता है। 
प्रथिवी आदिमें मधुडष्टि तथा उनके अन्तचेर्ती पुरुषके साथ 
शारीर पुरुषकी अभिन्नता 


इयं\पृथिवी सवेषां भतानां मध्वस्यें एथिव्ये 
सर्वाणि भतानि मधु यश्चायमस्यां एथिव्यां तेजोमयो 
ऽसृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म ९ शारीरस्तेजोमयो- 
ऽसृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमस्ृतपतिदं 
ब्रह्मद 2 सवम्‌ १॥ . 
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DO 

यह पृथिवी व भुतोंका मधु है" और सब खत रुक पितः 
हैं। इस पृथिवोमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म. 
शारीर तेजोमय अमृतमय पुरुष हे, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है? 
न ल फ] 

इयं पएथिवी प्रसिद्धा सर्वेषां | यह प्रसिद्ध पृथिवी समस्त भूतः 
भूतानां मधु, स्वेषां ब्रह्मा दिस्त- | का मधु ह; अर्थात्‌ बह्मासे लेकर 
म्बपर्यन्ताना भूतानां प्राणिनाम्‌, | त समस्त र्तो गराणियो- 
मधु कार्यस्‌, सञ्चिव मधु || फा "¬ शयं है । यह मधुके 
यथेको मध्वपूपोडनेकेमंुकरे- | ` मधु है जिस प्रकार एक 
निवेतिंत एबभियं पृथिवी सर्वः a मदो भने 
भूवनिर्षतिता । तथा सर्वाणि | ० किया हमा होता हे, उसी 


ज़ प्रकार यह पृथिवी समस्त भुतोंदारा 
तानि एथिश्ये एथिव्या अस्या | तैयार की गयी है तथा बल सत 


५ 
मधु.कायसू | इस पृथिवीके मघु -काये हें । 
किं च यश्चायं पुरुो$स्यां| इसके सिवा इस पृथिवीमें जो 


शरव्यां ८ | यह तेजोमय--चिन्मात्रप्रकाशमयः 
पृथिव्यां तेजोमयश्चिन्मात्र प्रकाश pl 
मयोऽसृतमयोऽमरणधर्मा पुरुष।, | हे और जो यह अध्यात्म so 
यश्चायमध्यात्मं १ शरीरे मव! शरीरमें रहनेवाला पहलेहीके- 
९ ह यात्मंशारीर क समान तेजोमय और अमृतमय 
खबत्त नोमयोऽसृतमयः पुरुष/, | पुरुष हे तथा लिज्ञ-देहका अभिमानी 
सच लिङ्गामिमाती, स च सर्वेषां | हे वह भी समस्त सुतोंका 
भू उपकारक होतेसे मधु हे ओर 
तानाग्नुपकारकत्वेन मधु, | समस्त भूत उसके मधु हैं -यह बात 
सर्वाणि च भूतान्यस्य मधु = | ['यश्चायमस्यासु' इस वाक्यके ] चः 
चश व गत दाब्दके सामथ्येसे जानी जाती हे ।. 
दसामच्यात्‌ । एवमतः इस प्रकार ये चारांश ही एक 


श्चतुष्टयं तावदेकं र्वभूतकार्यम्‌ , मधु अर्थात्‌ समस्त भृतोंके कार्यः 
enn bis PS Do म पी 
१. परथिवी, समस्त भूत, पार्थिव पुरुष थोर शारीर पुरुष । 
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सोत [बभयाकर | 
सर्वाणि च भूतान्यस्य कार्यम्‌ | हैँ ओर समस्त सत इन चारोके | 
अतोऽस्य एककारणपूबंकता | कायं हें; अतः इस जगत्‌की एक | 

यस्मादेकरमात्कारणादेत्ातं .| फारणपूवकता है। जिस एक | 
कारणसे यह उत्पन्न हुआ वही एक | 
तदेवैकं परमार्थतो ब्रह्म, इतरकायं | तत्त्व परमार्थतः ब्रह्म हे, उससे 
चाचारम्भणं विकारो, नामघेय- | भिन्न उसका कार्य वाणीसे आरम्म 


: ०५ | होनेवाला विकार नाममात्र है-इस 
माज मितवे मधुपर्यांयाणां सषा प्रकार मधुके पर्यायोंका यह संक्षेपतः 


मर्थः सङ्क्षेपतः । नंथेहे । 
अयमेव स योऽयं प्रतिज्ञातः | यही वह हे जिसके विषयमें यह 
प्रतिज्ञा की गयी है कि “यह जो 
कुछ हे सब आत्मा हे ।” यह अमृत 
9 । ६) इति इदममृतब; यन्मे- है। मेत्रेयीको जो अमृतत्वका साधन 
मृतर बतलाया गया था वह यहं आत्म- 
जेय्या अमृतत्वसाधनमुक्तम्‌, रीच ३, 
आत्मतिज्ञानमिंदं तदमतम्‌। इदं | [जसका 'में तुशे ब्रह्मका उपदेश 
जहम, यत्‌ 'ब्रह्म ते ब्रवाणि, ज्ञप- करूँगा; ब्रह्मका ज्ञान कराऊंगा' 
इस प्रकार इस अध्पायके आरम्भमें 
यिष्यामि’ इस्यध्यायादौ प्रकृतं प्रकरण हे तथा जिससे सम्बन्ध 


यद्विषया च विद्या बरहमबिदयेत्यु- | रखनेवाली विद्या ब्रह्मविद्या इस 
00: नामसे कही जाती हे। यह सवं है, 
च्यते । इदं सव यस्मादूजक्षणो क्योंकि बह्मका ज्ञान होनेसे सवेरूप 


वविज्ञानात्सवं भवति || १॥ | हो जाता हे॥ १॥ 


इमा आपः सवेषां भूतानां मध्वालामपा + सर्वाणि 
भृतानि मधु यश्चायमास्वप्सु तेजञोमयोऽसतमयःपुरुषो 
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“द सवं यदयमात्मा” ( २। 
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०७०७०७ ७७७ ७०७७७३७७ ४६ OPENER. 
यश्चायमध्यात्म ₹रेतसस्तेजोमयोऽसतक्षयः पुरुषोऽयमेव 
७ ह्नि ७ 
स योडयमात्मेद्सस॒तमिदं बहोद्‌ ५ सर्वम्‌ ॥ २ ॥ 
ये जल समस्त भ्रूतोके मधु हें और समस्त भूत इन जलोंके मघु हें। 
इन जछोंमें जो यह तेजोमय अमृतम पुरुष हे और जो यह अध्यात्म रैतस 
तेजोमय अमृतमय पुरुष हे, यही वह है जो कि 'यह आत्मा हे” [ इस 
-वाक्यसे वतलाया गया हे] । यह अमृत हे यह ब्रह्म हे, यहःसवं हे॥२॥ 
तथा आपः | अध्यात्मं | इसी प्रकार जल मधुहे। 
अध्यात्म (शरीरके अन्तर्गत) रेतसूर्मे 
देतस्यपां बिशेषतोऽवस्थानस्‌॥२॥| जलको विशेषल्पसे स्थिति है ॥२॥ 
rn आााक- 2 


अयसग्निः सवेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नग्नों तेजोमयोउमृतमयः 
पुरुषो यश्चायमध्यात्मं वाङ्मयस्तेजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषोऽयमेव स योऽयमास्मेदममृतमिद्‌ ब्रह्मद 
सवस ॥ ३ ॥ 
यह अग्नि समस्त भूतोंका मधु हे और समस्त भूत इस अरिनके मधु 
हैँ । इस अग्निमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष हे और जो यह अध्यात्म 
वाङ्मय तेज़ोमय अमृतमय पुरुष हे, यही वह हे जो कि “यह आत्मा हे 


[ इस वाक्यसे बतलाया गया है ]। यह अमृत हे, यह ब्रह्म हे, यह 
सर्वं हे ॥ ३॥ 


तथा अग्निः । वाचि अग्नेवि- इसी प्रकार अग्नि मधु हे। 
वाणीमें अग्निकी विशेषरूपसे स्थिति 


शेपतोऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ हे॥ ३॥ 
~ ware 


अयं वायुः सवेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायसस्मिन्वायो तेजोमयोऽमृतमयःपुरुषो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


ष्‌ दै Digitized By अन्नुहेदा रण्युकोपनिषदु eGangotri Gyatn Kosha [ अध्याय ३ 
७९७७९७७४७७९०९००९०५७७%९०%०५८७७७५७५३०ककद्कककककळ ७ अ कुक ७ कक कु कुक 


- यश्चायमध्यास्मं प्राणस्तेजोमयो5मृतमयः पुरुषोऽयमेव 
स थोउयमात्मेद्ममृतमिदं ब्रह्मेद « सवम्‌ ॥ ४ ॥ 

यह वायु समस्त भृतोका मधु हे और समस्त भूत इस वायुके मधु 

हैं । इस वायुमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म- 

प्राणरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष हे, यही वह है जो कि “यह आत्मा हे! 

[इस वाक्यसे कहा गया हे] । यह अमृत हे, यह ब्रह्म हे, यह सवं हे ॥४॥ 


तथा वायुः । अध्यात्मं इसी प्रकार वायु मघुहे। 
प अध्यात्ममधु प्राण हे। प्राणियोंके 


प्राण; | भूतानां शरीरारम्भकरवे- | रीरोके आरम्भकरूपसे उनका 
नोपकारानमरधुत्वभ्‌। तदन्तगतानां, उपकारक होनेके कारण यह 


दु मधु हे। उसके अन्तर्गत जो 
तेजोमयादीनां करणस्वेनोपकारा-| ैज़ोमयादि हैं, उनका मधुत्व उसके 


न्मधुत्वस्‌। तथा चोक्तम्‌ “तस्यै | करणरूपसे उपकारक होनेके कारणः 


पो हे। ऐसा ही कहा भी है--“उसः 
वाचः एथिदी शरीर ज्योतीरूप- बाणीका पृथिवी शरीर हे और यह. 


मयमग्नि?” (१।५।११) इति॥४॥| अग्नि तेजोरूप हे” ॥ ४॥ 
अयमादित्यः स्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य 
सर्वाणि भूतानि मधु यइचायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयो- 
ऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं चाक्षुषस्तेजोमयो- 
ऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेद्‌ममूतमिदं 
बहोद ₹ सवम्‌ ॥ ५ ॥। 
यह आदित्य समस्त सूतोंक्ा मधु हे तथा: समस्त भूत इस आदित्यकें 
मधु हैं। यह जो इस आदित्यमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म चाक्षुष तेजोमय अमृतमय पुरुष हे, यही वह है जो कि गह 
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आत्मा हे' [ इस वावयसें कहा -गया हे ]। यह अमृत हे, यह ब्रह्म हे, 
सवं हे ॥५॥ 
तथा आदित्यो मधु । चाक्षु- | इसी प्रकार आदित्य मधु हे । 
षोज्ष्यात्मबू ॥ ५ ॥ चाक्षुष पुरुष अध्यात्ममधु है ॥ ५॥. 
अ 
इसा दिशः सवेषां भृतानां मध्वासां दिशा 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमासु दिक्षु तेजोमयो- 
ऽश्ृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यास्म «भ्रोत्रः प्रातिश्र॒त्क- 
स्तेजोमयोऽसतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमारमेदम- 
शतमिदं ब्रह्मद < सवंस्‌॥ ६ ॥ 
ये दिशाएं समस्त सुतोंका मधु हैं तथा समस्त भत इन दिशाओंके 
मधु हैं । यह जो इन दिशाओंमें तेजोमय अमृतमय पुरुष हे और जो यह 
अध्यात्म ओत्रसम्बन्धी प्रातिश्रुत्क तेजोमय अमृतमय पुरुष हे, यही वह हे, 
जो कि “यह आतमा है” [ इस वाक्यसे कहा गया हे ]। यह अमृत हे, यह 
ब्रह्म हे, यह सवं हे॥ ६॥ 
शां इसी प्रकार दिशाएँ मधु हैं। 
वा छ दियो बु दि यद्यपि श्रोत्र दिशाओंका अध्यात्म 
यद्यपि ओत्रमध्यास्मस्‌ ,शब्दग्रतिः परिणाम हे तो भी शब्दअवणके 
| समय श्रोत्रपुरुष विशेषतः श्रोत्रोंकेः 
भवणवेलायां तु विशेषतः सिः समीप रहता हे, इसलिये. वह 
हितो मवतोत्यध्यात्म प्रातिश्रुत्कः-| अध्यात्म प्रातिशुक्त हे। जो प्रति- 


शरुत्कमें अर्थात्‌ प्रत्येक श्रवणवेलारमे' 
रि भुत्कायां प्रतिश्रवणवेलायां रहता है, उसे प्रातिशु्त कहते 


मवः प्रातिश्रुत्कः ॥ ६ ॥ हैं ॥६॥ 
न | Cd 
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अयं चन्द्रः सवेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मि {चन्दे तेजोमयो- 
-ऽसतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानसस्तेजोमयोऽ- 
जतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमारमेदमस्तमिदं 


ब्रह्मद ९ सर्वम्‌ ॥ ७ ॥ ँ 

यह चन्द्रमा समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस चन्द्रमाके 
मधु हैं। यह जो इस चन्द्रमामें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म मनशसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष हे यही वह है जो कि 'यह 
आत्मा है” [ इस वाक्यसे बतलाया गया हे ]। यह अमृत हे, यह 


ब्रह्म हे, यह सवं है ॥७॥ 
का ॥ व | अध्यात्मं | इसी प्रकार चन्द्रमा मघु हे। 


-भानपतः ॥ ७ ॥ यहाँ अध्यात्म मानस पुरुष हे ॥७॥ 
८ — दी माला 
इयं विद्युस्सवेंषां भूतानां मध्वस्यै विद्युतः सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्यां विद्युति तेजोमयो$तमयः 
पुरुषों यश्चायमध्यास्मं तेजसस्तेनोमयोऽखृतमयः 
पुरुषोऽयमेव स योऽयमारमेद्म्ृतमिदं बहोद * 
सवम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह विद्युर्‌ समस्त भुतोंका मधु है और समस्त सूत इस विद्युतुके 
घु हैं। यह जो इस विद्युत्में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो 
यह अध्यात्म तैजस तेजोमय अमृतमय पुरुष हे, यही वह है जो कि 
“ग्रह आत्मा है” [ इस वाकयसें बतछाया गया हे ]। यह अमृत है, यह 
ब्रह्म हे, यह स्वं हे ॥ ८॥ SA 
तथा विद्यत्‌। त्वक्तेजसि मव | इसी प्रकार विद्युत्‌ महु है! 
प त्वचाके तेजमें रहनेवाला तैजस 
स्तेजस्ोऽष्यात्मम्‌॥ ८ ॥ पुरुष अध्यात्म है ॥ ८ ॥ 
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आव स्तनयित्नुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्तन- 
यित्नोः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्‌ स्तनयि- 
स्नो तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म इ 
शाब्दः सोवरस्तेजोमयोऽमृतमयः ` पुरुषोऽयमेव स 

ha ७ 

योऽयसात्मेदममृतमिदं बह्मद <सवंम्‌ ॥ ९ ॥ 
यह मेघ समस्त Rt मधु हे तथा समस्त भुत इस मेघके मधु. 
हें । यह जो इस मेघमें तेजोमय अपृतमय पुरुष हे और जो यह अध्यात्म 
शब्द एवं स्वरसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष हे, यही वह है जो कि 


“यह आत्मा है! [ इस वाक्यसे बतलाया गया हे] । यह अमृत हे, यह 
ब्रह्म हे, यह सवं हे ॥९॥ 

तथा स्तनयित्लुः शब्दे भव! | इसी प्रकार मेघ मधु हे । शब्द- 

! - | भें रहनेवालेको शाब्द कहते हैं; 

शाब्दोञ्ध्यात्म यद्यपि, तथापि | वह यद्यपि अध्यात्म हे, तथापि 


स्वरे विशेषतो मवदी! _ | विशेषरूपसे स्वरमें रहता हे, इस- 
शेषतो भवतीति सौबरो बीबर रय 
ऽध्यात्मम्‌ ॥ ९ ॥ « | अध्यात्म हे ॥९॥ 


अयमाकादाः सवेषां भुतानां मध्वस्याकाशस्य 

सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नाकारो तेजोमयो- 
अमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मः हृथाकाश- 
स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो5फ्मेव स योऽयमास्मे- 
दमस्ृतमिदं ब्रह्मेदश सवस्‌ ॥ १०॥ 

यह आकाश समस्त भ्रुतोंका मधु है तथा समस्त सुतः इस आकाशकेः 
मधु हैं। यह जो इस आकाशमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म हृदयाकाशरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह हे जो कि 


यह आत्मा है” [-इस वाक्यसे बतलाया गया हे |। यह अमृत हे, यह 
अहम हे, यह सवं हे || १०॥ 
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तथा आकाश! | अध्यात्म इसी प्रकार आकाश मधु है । | 
हृधाकाशः ॥ १० ॥ अध्पात्मपुरुष हृदयाकाद है॥१० | 


आझाशान्ताः एयिव्यादयो | ` पृथिवोसे लेकर आकाशपयेन्त 
भुतगण और देहेन्द्रियसंघातरूप 


त पय | 
भूवगणा देवतागणाश्च कार्यकरण- देवगण उपकार करनेके कारण | 


सङ्कातात्मान उपहर्वन्तो मधु | प्रत्येक देहघारीके लिये मधु होते 
हि हैं-ऐसा कहा गया। अब जिसके 
मवन्ति प्रति शरी रिणमित्युक्तस्‌ । द्वारा प्रेरित होते हुए वे देहघारियो- 


चेन ते प्रयुक्ताः शरीरिमिः सम्ब- | से सम्बद्ध होकर मधुरूपसे उनका 
2 मधुर ९ उपकार करते हैं, उसका वर्णन 
चयमाना मधुत्वेनोपकुवन्ति तद्‌ | करना हे, इसलिये यहं आरण्य 


वक्तव्य मितीदमारम्यते च किया जाता हे-- 

अयं धर्मः स्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सवोणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्‌ घर्सते जोमोऽहतमयः 
पुरुषो यश्चायमध्यात्मं घाम स्तेजोमणोऽखतमथः पुरुषो- 
ऽयमेव स यो5यमात्मेदमसृतमिदं त्रह्मेदेश सर्व॑म्‌ ॥१ १॥ 


यह घमं समस्त भुतोंका मधु हे तथा समस्त सूत इस धर्मके मधु 

हें । इस घमंमें जो यह तेजोमय अपृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म 

-चर्मसम्बन्धो तेजोमय अमृतमय पुरुष हे, यही वह है जो कि 'यह आत्मा 

है? [ इस वाक्यसे कहा. गया हे ]। यह अमृत है, यह ब्रह्म. है, यह 
{सवं हे॥ ११॥ 

अयं घर्मः-'अयस्‌? इत्यप्रत्य- | यह घं मधु हे। 'अयसु' (यह) 

इस पदका प्रयोग प्रत्यक्ष वस्तुके 

० ८ ` ` _ | लिये होता है, यद्यपि घमं प्रत्यक्ष 

श्वोऽपि चमः कायण तस्रयुक्तन नहीं है, तो भो उससे होनेवाले 

_ « | त्यक्ष कार्यके कारण “यं घम? 

अत्यश्षेण व्यपदिश्यते-अयं घम | इस प्रकार . प्रत्यक्षवत्‌ व्यव 
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हात प्रत्यक्षवत्‌ | धर्मश्च च्या- | हार किया जाता है। श्रृति-स्मृतिरूप 
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९९१ 


पातः श्तिस्वृतिलक्षणः; क्षत्रा- | को व्याख्या तो की हो जा चुकी 


दीनामपि नियन्ता, जगतो वेवि- 
अयकृत्‌ एथिव्पादीनां परिणाम- 
इेतुस्वात्‌ , प्राणि मिरदुष्ठोयप्रान- 
रूपश्च । तेन च अयं घम? इति 
प्रत्यक्षेण व्यपदेशः । 
सत्यघमयोश्रामेदेन निदेश! 
कृतः शास्राचारलक्षणयोः; इह 
तु भेदेन व्यपदेश एकत्वे 
सत्पपि, इष्टादष्टभेदरूपेण 
कार्यारम्मकस्वात्‌ । यस्त्ृष्टो- 
5पूर्वाख्यो घर्मः, स सामान्यविशे- 


» वह क्षत्रियादिका नियन्ता हे, 
पृयिवी आदिके परिणामका हेतु 
होनेसे जगतकी विचित्रता करनेवाला 
हे और प्राणियोंद्रारा पालन किया . 
जाना ही इसका स्वरूप हे। इस 
कारण भी 'यह घम? इस प्रकार 
प्रत्यक्षरूपसे उसका उल्लेख किया 
गया हे। 


- शाख और आचाररूप सत्य और 
धमंका अभेद पसे निदेश किया गया 
है; कितु एकत्व होनेपर भी यहाँ 

उसका भेदहूपसे व्यवहार किया गया 
हे, क्योंकि दृष्ट और अदृ्ठूपसे 
वह कायंका आरम्भक है। उनमें जो 
अपूवेसंज्ञक अदृष्ट धमे हे, वह अपने 


'बात्मना अइष्टेन रूपेण कार्य | सामान्य और विशेषात्मक अदृष्टः 


मारमते, सामान्यरूपेण पृ थिव्या- 
दीनां प्रयोक्ता भवति, विशेष- 


रूपसे कार्यका आरम्भ करता हे; 
“वह सामान्यरूपसे पृथिवी आदिका 


प्रेरक होता हे और विशेषरूपसे 


रूपेण चाध्यात्मं कार्यक्रणपङ्वा- | अध्यात्म देहेन्द्रियसंघातका । उनमेंसे 


तस्य । तत्र एथिञ्यादीनां प्रयो- 


पृथिवी आदिके प्रेरकके लिये 'यश्राय- 
मस्मिन्‌ धर्मे तेजोमयः' यह वाक्य हे 


क्तरि यश्चायमरिप्न्‌ घे तेजो- | और 'अध्यात्मम्‌' इत्यादि वाक्य 


भयः, तथाष्यास्मं कार्यकरण- | ज्ञो 


देहेन््रियसंघातके कर्ताके लिये है। 
घमंमें रहता हे, उसे 'घामं' 


सङ्घात इतरि। धर्म मबो घार्म। ११ कहते हें ॥ ११॥ 
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` इद्‌ £ सत्य ९ सवेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्‌ सत्ये तेजोमयो- 
ऽस्तमयः पुरुषो यशचायमध्यातम ॐ सात्यस्ते जोमयो- 
उम्रतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमास्मेदमश्तमिदं 
ब्रह्मद ९ सवेम्‌ । १२ ॥ 
यह सत्य समस्त भरूतोंका मधु हे और समस्त भूत इस सत्यके मधु- 
हैं। यह जो इस सत्यमें तेजोमय अमृतमय पुरुष हे और जो यह अध्यात्म 
सत्यसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष हे, यही वह हे जो कि 'यह आत्मा 
है! [इस वाक्यसे बतलाया गया है ] । यह अमृत हे, यह ब्रह्म हे, यह 
सवं हे॥ १२॥ | , 
तथां द्टेनाचुष्ठीयमानेन आ-| इसी प्रकार बही घर्म दृष्ट- 


ख्ये ति अनुष्ठीयमान यानी आचाररूपसे 
चाररूपेण सत्याख्यो भवति स सत्य संज्ञावाला होता हे । वह भीः 


एव धर्म; | सोऽपि द्विप्रकार एव | सामान्य और विशेषल्पसे दो 


सामान्यविशषात्मरूपेण। सामा- प्रकारका ही हें। सामान्यरूप ` 


न्यरूपः  एथिव्यादिसमवेतः, | थिवी आदिसे सम्बन्ध रखनेवाला 
विशेषरूपः कायकरणसङ्घातसम- हे और विशेषरूप देहेर्ब्रियसंघातसे 
वेतः । तत्रः एयिव्यादिसमवेते | सम्बद्ध हे। तहाँ पृथिवी माहित 
न र सम्बद्ध वर्तमान क्रियारूप सत्य 
यारूपे सत्ये, तथा- स 
लाद | तथा अध्यात्म यानी देहेन्द्रियसंघात- 


सत्ये भवः सात्यः -“सत्येन ता हित 
वायुरावाति” (महाना० २२।१) | “सत्यसे वायु चलता है” इस अन्य 


इति श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ १२॥ श्रुतिसे सिद्ध होती हे॥ १२॥ 


घर्मसत्याम्यां प्रयुक्तोऽयं का- | यह देहेन्द्रियसंघातविशेष धर्म 
यंकरणसङ्घातविशेषः, स येन | और सत्यद्वारा प्रेरित है, यह जिस 
जातिविशेषेण संयुक्तो भवति, स | जातिविशेषसे संयुक्त होता है, वह 
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जातिविशषा मालुषादि! । तत्र | जातिविशेष मनुष्य आदि है। तहाँ 
मानुपादिजातिबिशिष्टा एव सर्वे | सम्पूणं जीवसमुदाय मनुष्यादि 
प्राणिनिकाया; परस्परो पकार्योप- | जातिविशिष्ट होकर ही परस्पर उप- 
कारकमावेन वतमाना दृश्यन्ते | | कार्यउपकारकभावसे 


अत दिखायी देते हँ । अतः-- 


इदं मानुष सर्वषां सूतानां मध्वस्य मानुषस्य 

सर्वाणि भूतानि मधु यशचायमस्मिन्‌ मानुषे तेजोमयो- 
ऽतृतमथः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानुषस्तेजोमयोः 
ऽवृतभयः पुरुषोऽयप्रेव स॒ योऽयमात्मेद्ससृतमिदं 
ब्रह्मद सवस ॥ १३ ॥ 

यह मनुष्यजाति समस्त भ्रुतोंका मधु हे और समस्त भूत इस मनुष्य- 
जातिके मधु हें । यह जो इस मनुष्यजातिमें तेजोमय अमृतमय पुरुष हे 
और जो यह अध्यात्म मानुष तेजोमय अमृतमय पुरुष हे, यही वह है जो 
कि 'यह आतमा हे! [इस श्रुतिद्वारा बतलाया गया हे] । यह अमृत हे, यह 
ब्रह्म हे, यह सवं हे॥ १३ ॥ 

माचुषादिजातिरपि सर्वेषां |. मनुष्पादि जाति भी समस्त 
भूतानां मधु । तत्र माचुषादि- | भरुतोंका मधु हे। वह मनुष्यजाति 
जातिरपि वाह्या आध्यार्मिको | भी बाह्य और आध्यात्मिक भेदसे 
चेत्युमयथा निदेश माग्मबति।१३।| दो तरहके निदेशवाली हे ॥ १३॥ 


विद्यमान 


यस्तु कार्यकरणसकङ्कातो मादुः | जो भो मतुष्यादि जातिविशिष्ट 
पादिजातिविशिष्ट देहेन्द्रियसंघात है वह-- 


अयमात्मा सर्वेषां भतानां मध्वस्यात्मनः सर्वाणि 
भतानि सघ यइचायंसस्मिन्नात्मनि तेजोमयो 5छतमयः 
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स योऽयमात्मेदमश्तमिदं ब्रह्मेदं. सर्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
यह आत्मा (देह) समस्त सुतोंका मधु हे तथा समस्त भूत इस आत्मा. 
के मधु हैं। यह जो इस आतमामें तेजोमय अमृतमय पुरुष हे और जो यह 
आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष हे, यही वह हे जो कि 'यह आत्मा हे' [इस 

वाक्यसे कहा गया हे] । यह अमृत हे, यह ब्रह्म हे, यह सवं हे ॥ १४॥ 
अयमास्मासर्वेषां भतानांमधा | यह आत्मा (देह ) समस्त 

शोका मधु हे । 
नन्वयं शेरीरशब्देन निर्दिष्ट | शक्का-कितु यह तो 'शारीर' 
१ शब्दसे बतलाया हुआ पृथिवीका 
प्रेथिवीपर्याय एव । पर्याय ही है ।* 

समाधान--नहीं, क्योंकि वहां 
ह) पार्थिवांशस्यैव तत्र ग्रह- | तो केवल पाथिव अंशका हो ग्रहण 
णात्‌ । इह्‌ तु सर्वात्मा प्रत्यस्त- | किया गया है; किंतु यहाँ जो 
मिताध्यात्माधिमताधिदेवादि- | सर्वात्मा है, जिसमें अध्यात्म, अधिः 
भूत और अधिदेवादि सब प्रकारके 
सवविशषः सवभूतदेवतागणवि- | (नका अभाव है, जो समस्त 


शिष्ट; कायकरण सङ्घातः सः “अय भूत और देवगणसे विशिष्ट हे तथा 
भत और इन्द्रियोंका संघात हे, वही 
न्नात्मनितेजोमयो5सृतमयः पुरु- | है। उस इस आत्मामें तेजोमय 


9 04 
सर सर्वात्मको निदिस्ते। ही बताया गया हे । पृथिवी आदिं 
एकदेशेन तु एथिव्यादिषु | में तो अध्यात्मपुरुषका एकदेश 


थि = ` | ख्पसे निर्देश किया है, किंतु यहाँ 
निर्दिष्ट, अत्राध्यात्मबिशषा- कोई अध्यात्मविशेष न 


भावात्‌ स॒ न निर्दिश्यते | | कारण उसका निर्देश नहीं 
मु 


१. अव) इसका पुन; उल्लेख करनेसे पुनरुक्ति दोष याता है ) 
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यस्तु परिशिष्टो विज्ञानमयः-- | किया गया। इससे भिन्न जो 
विज्ञानमय पुरुष रह जाता हे, 


जिसके लिये कि यह देेन्द्रयसं 

मक अ. यसंघात-- 

यदर्शोज्यं देह लिङ्गसङ्घवात आत्मा रूप आत्मा हे, वही 'जो यह आत्मा 
ै हे” ऐसा कहकर बतलाया गया 

सः 'यश्रायमात्म!इत्युच्यते। १४॥ हे ॥ १४॥ 


यावी 


' आत्माका सर्वाघिपतित्व और सर्वाश्चयत्वनिरूपण 
स वा अयमात्मा सवेषां भूवानामधिपतिः सर्वेषां 
भूताना € राजा तथथा रथनाभो च रथनेमौ चाराः सर्वे 
समिता एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः 
सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सवं एत आरमानःसमर्पिताः। १५। 


वह यह आत्मा समस्त भ्रुतोंका अधिपति एवं समस्त भुतोंका राजा 
हे। इस विषयमें दृष्टान्त- जिस प्रकार रथकी नाभि और रथकी नेमिमें 


. सारे अरे समर्पित रहते हैं, इसी प्रकार इस आत्मामें समस्त सुत, समस्त 
१ ग, समस्त लोक, समस्त प्राण और ये सभी आत्मा समर्पित हें॥ १५॥ 


यस्मिन्नात्मनि परिशिष्टो विज्ञा- जिसका पहलेके पर्यायोंमें उप- 
देश नहीं हुआ, उस अवशिष्ट विज्ञान- 

नमयोऽन्त्ये पर्याये प्रवेशित, | मयका अन्तिम पर्यायमें जिस 
आत्मामें प्रवेश कराया गया हे, 


„ | वह्‌ यहाँ 'पह आत्मा! इस प्रकार 
सोऽ्यमात्मा। तस्मिननविद्याकृत बा गया दे वतिय टि 


कार्यकरणसङ्कातोपाधिवि हिष्टे्रह्म| संभातर्प उपाधिसे ग्रुक जीवका 
ब्रह्मविद्याके हारा उस परमार्थ. 

विद्यया परमार्थात्मनि प्रवेशिते, | आत्मामें प्रवेश कराये जानेपर वह 
- इस प्रकार कहा हुभा आत्मा अर्थात्‌ 

स एवय्नुक्तो5नन्तरोडयाद्यः कृत्ख। | आत्मभावको प्राप्त हुआ विद्वान 
अस्तर-बाह्यशून्य, पूर्ण और प्रज्ञान- 

प्रज्ञानघनथूतः सर्वेपां भूतानाम- | घनभूत हे|मह समस्त सूर्तीका आत्मा 
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यमात्मा सर्वेरुपास्यः सर्वेषां. 
भूतानामघिपतिः सर्वभूतानां 
स्वतन्त्रो न इमारामात्यवत्‌, किं 
तहि १ सवषां भूतानां राजा । 
राजत्वविशेषणम धिपतिरिति/ 
भवति कथिद्राजोचितशइृतति- 
माश्रित्य राजा, न स्वधिपतिः, 
अतो विशिनष्य्यधिपतिरिति । 
एवं सर्वभूतात्मा विद्वान्‌ तरह्म 
बिन्मुक्तो मवति । 

यदुक्तम्‌ 'अह्मविद्यया सवं 
मविष्पन्तो मनुष्या मन्यन्ते किप्ु 
तदन्र्मावेद््मात्तरसर्वमभवत्‌'(१। 
४।९) इतीदं तद्‌ व्याख्यातम्‌ । 
एवमात्मानमेव सर्वात्मत्वेन आ- 
चार्यागमास्यां अस्वा, मत्वा 
तर्कतो विज्ञाय साक्षादेवं यथा 
मधुत्राझणे दितं तथा, तस्मा- 
दब्रहविज्ञानादेवंलक्षणात्‌,पूव मि 
रह्मन सदविद्यया अन्नह्मासीत्‌, 
सर्वमेव च सदसवंमासीत्‌, तां 
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हे, सबके द्वारा उपास्य है, सब 


`श्रुतोंका अधिपति हे और समस्त 


भुर्तोमे स्वतन्त्र हे, सो भी कुमार 
या मन्त्रीके समान नहीं, तो किस 


प्रकार? समस्त भ्रुतोका राजा हे। 


“अधिपति? यह राजत्वका विशेषण . 


है; कोई पुरुष राजोचितवृत्तिका 
आश्रय लेकर राजा तो हो जाता 
है, कितु अधिपति नहीं होता, इस- 
लिये उसका “अधिपति? यह विशे- 
षण देते हैं। ऐसा सवंभुतात्मा ब्रह्म- 
वेत्ता विद्वान्‌ सुक्त हो जाता हे । 

[ शुतिमें ] पहले जो यह कहा 
है कि 'बरह्मविद्यासे हम स्वरूप हो 
जायेंगे-ऐसा मनुष्य मानते हैं, सो 
उस ब्रह्मते क्या जाना जिससे वह 


स्वरूप होगया' उसीकी यह व्याख्या ` 


की गयी हे । इस प्रकार गुरु और 


शासत्रसे आत्माको ही सर्वात्मभावसे. 


सुनकर, तकंढारा मनन कर तथा 
जिस प्रकार मधुब्राह्मणमें दिखाया 


गया हे, उस प्रकार उक्त लक्षणवाले 


उस ब्रह्मविज्ञानसे ही साक्षात्‌ जान' 
कर, जो पहले भी ब्रह्म होते हुए ही 

अविद्यावश अन्नह्म बना हुआ था, 
एवं स्वरूप होते हुए ही असवं था, 


` त्वविद्यामस्माद्विज्ञानाचिरर्कृत्य | अब इस ज्ञानके द्वारा उस अविद्या 
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्रह्मविदून्रहव सनूजह्माभवत्‌, सर्वे! को नष्ट कर वह बह्मवेत्ता ब्रह्म होते 


स सर्वमभवद । 

परिसमाप्तः शात्रार्थों यदर्थः 
प्रस्तुत । तस्पिन्नेतरिमित्‌ सर्वा- 
त्मधूते ब्रह्मविदि सवौत्मनि सवं 
जगत्‌. समर्पितमिस्पेतस्मिन्नेय 
दष्टान्त उपादीयते-तद्यथा 
रथनाभौ च रथेनेमौ चाराः सर्वे 
समर्पिता इति ग्रसिद्धोऽथ, 
एवमेवार्मिन्नात्मनि परमात्म- 
भूते ब्रह्मविदि सर्वाणि भूतानि 
त्रहमादिस्तम्मपर्यन्ता नि, सर्वे देवा 
अग्न्यादयः, सर्वे लोका भूरादयः, 
सर्वे प्राणा वागादयः, सर्व एत 
आत्मानो जलचन्द्रवत्‌ प्रति- 


रे 


सवे जगदस्मिन्‌ समपितम्‌ । 
यदुक्तं अ््मविद्वामदेवः प्रति- 
ब्रह्मविदः सार्वा- पेदे-'अहं सूनुरमवं 
ल्योपपादनम्‌ सूर्य! ( १। ४। 
१० ) इति, स एष सर्वात्ममाचो 
व्याख्यातः। स एष विद्वान्‌ भर्म 
वित्‌ सर्वोपाधिः सर्वात्मा सर्बो 


हुए ही ब्रह्म और स्वरूप होते हुए 
ही सवं हो गया हे। 

जिसके लिये यह प्रकरण आरम्भ 
किया गया था वह शाख्का तात्पयं 
समाप्त हो गया। उस इस सबके 
आत्मसुत सर्वात्म ब्रह्मवेत्तामें सारा 
जगत्‌ समर्पित हे, इस अथंमें यह 
दृष्टान्त दिया जाता है-जिस प्रकार 
यह बात प्रसिद्ध हे कि रयकी नाभि 
ओर रथकी नेमिमें सारे अरे सम- 
पित हैं, उसी प्रकार इस परमात्म- 


“भूत ब्रह्मवेत्ता आत्मामं ब्रह्मासे 


लेकर स्तम्बपयंन्स समस्त भूत, 
अग्नि आदि समस्त देव, भूर्लोक 
आदि समस्त छोक, वाक्‌ आदि 


समस्त प्राण तथा जलमें प्रतिविम्बित् 


चंन्द्रके समान प्रत्येक शरीरमें प्रवेश 
करनेवाले ये अविद्याकल्पित समस्त 
आत्मा समपित हें। अभिप्राय यह 
हे किं सारा जगत्‌ इसीमें 
समपित है । 

पहले जो श्रुत्रिनि कहा था कि 
ब्रह्मवेत्ता वामदेवने जाना 'में मनु 
हुआ ओर सूये भी! वहाँ कहे हुए इस 
सर्वात्मभावकी यह व्याख्या हुई हे । 
बह यह विद्वान ब्रह्मवेत्ता सर्वोपाधि 
सर्वात्मा और स्वरूप हो जाता हे । 
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भवति । निरुपाधिनिरुपाख्य! | बथा उपाधिशुन्य, संज्ञाणुन्य,अन्तर- 
अनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञान- |बाह्मशून्य, पूणं, प्रज्ञानघन, अजन्मा ` 
थनोऽजोऽज्जरोऽमृतोऽभयोऽचलो | अजर, अमर, अभय, अचल, नेति 
नेति नेत्यस्थूलोऽनणुरित्येवं- | नेति तथा अस्थुल और असूक्ष्म 
बिधेषणो भवति। ' इत्यादि विशेषणोंबाला हो जाता हे। 
तभेतमर्थमजानन्तस्तार्किकाः | किंतु इस अर्थको न जाननेवाले 
केचित्‌ पण्डितम्मन्याथागमविदः कुछ ताकिक और अपनेको पण्डित 
शाख्राथ विरुद्धं मन्यमानां विक- | माननेवाले लोग शाञ्जके तात्पयंको 
रपयन्तो मोहम गाबप्लुपयान्ति । |इससे विपरीत मानकर विविध प्रकार- 
. तमेतमर्थमेतौ मन्त्रावनुवदत!--- | की कल्पना करते हुए अगाध मोहको 
“अनेजदेकं मनसो जवीयः? | भात होते हैं। उस इस अर्थका 
गी नै “अनेजदेकं मनसो जवीयः” तया 
(६० ड० ४ ) “तदेजति तन्ने- | . आ मार 

जति” (६० उ० ५) इत्ति । | त जति तन्नेजति’ ये दो मन्त्र 
ज ॥: | अनुवाद-करते हें । तथा तैत्तिरीय- 
तथा च तैत्तिरीयके -“यस्मात्परं| श्रुतिमें भी कहा हे--“बिससे पर 
नापरमस्ति किञ्चित्‌” ( तै० | और अपर कुछ भी नहीं हे”, तथा 
आर० १० | १० । २० ) | “ब्रह्मवेत्ता यह सामगान करता 
“एतत्साम गायन्नास्ते” ( तै० | रहता है--” “में अन्न हैं, में अन्त 
६ हैँ, में अन्न हुँ” इसी प्रकार 
ड० ३ । १० | ५) 'अहमन्न- छान्दोग्योपनिषंदुमे कहा हे-“हँसता, 
महंमन्नमहमन्नम्‌? ( तै० उ० | खेलता और रमण करता. हुआ 
३॥ १० | ६) इत्यादि | तथा च | [अपने शरीरको सुधि न रखते हुए 
च्छान्दोग्ये “जक्षत्‌ क्रोइन्रम- | विचरता है ]”,“वह यदि मड 

माणः” (८।१२।३) “स की कामना करनेवाला होता 


[ तो उसके संकल्पसे ही पितर वहाँ 
यादि पिठ्होककामः” (८ | २ | | उपस्थित हो जाते हैं |”, “सर्वे 
१) “सवगन्धः सवरसः” ( ३ | | गन्ध, सर्वरस” इत्यादि । आथवंण 

१, वह आत्मतत्व अपने स्वर्पठे विचलित न होनेवाळा, एक ओर मवसे 
भी अधिक वेगवान्‌ हे । 


२, बह चलता दे थोर वहीं थो चलता । 
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श्व] 
१४ | २ ) इत्यादि । आध्वण 
च “सर्वज्ञः सर्ववित्‌? (मु० उ० 
१॥ १॥ ९) “दूरात्‌ सुदूरे तदि- 
हान्तिके च” (मु० उ० ३ | 
१।७)। कठवरढीष्व्रपि “अणो- 
रणीयान्‌ महतो महीयान्‌” ( १]. 
२। २०) “कस्तं मदामदं 
देवस्‌” ( १। २। २१ ) “तद्वा- 
वतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌? ( ई० 
उ० ४) इति च । तथा गीतासु 
“अहं क्रतुरहं यज्ञः? (९१६) 
“पिताहमस्य जपत!” (९१७) 
“नादत्ते कस्यचित्‌ पापस्‌’ (५। 
१५) “समं सवषु भूतेषु” 
( १३।२७) “अविपमक्त विम- 
क्तषु? ( १८ | २० ) “ग्रसिष्णु 
प्रभविष्णु चर” ( १३। १६) 
इत्येबमाद्यागमाथे - विरुद्धमिव 
ग्रतिभान्तं मन्यमानाः स्वचिच- 
. साम्यादथनि्णयाय बिकरप- 
` यन्तः, अस्त्यात्म। नास्त्यात्मा 
कर्ताकर्ता युक्तो बद्ध क्षणिको 
विज्ञानमात्रं शन्यं वेत्येवं विकः 
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५९९ 
SNOPES 
(सुण्डक) उपनिषदमें कहा हे-“बह . 
सवंज्ञ, सर्ववितु हे”, "वह्‌'दुरसे भी 
दुर और यहाँ समीपमें भो है।” 
कठवल्लियोंमें भी कहा हे-“वह 
अणुसे भी अणु और महानुसे भो 
महान्‌ आत्मा“, “उस हृषं- 
सहित और हु्षरहित देवको ।” 
[ ईशोपनिषदुमें कहा हे-- ] “वह 
स्वयं स्थिर रहकर हो अन्य सब 
दोड़नेवालोंसे आगे पहुँचा रहता है।'” 
तथा गीतामें भी कहा है-“में ऋतु 
हूँ, में यज्ञ हूँ”, “में इस जगतुका 
पिता हूँ”, “वह किसीके पाप 
[ओर पुण्य]को ग्रहण नहीं करता” 
“जो .समस्त भ्रुतोंमें परमेदवर- 
को समभावसे स्थित (देखता है)”, 
“वृथक्‌-पृथक्‌ भ्रुतोंमें अखण्ड रूपसे 
स्थित” “वह सबका संहार करने- 
वाला तथा सबको उत्पन्न करने- 
वाला है-ऐसा जानना चाहिये” 
इत्यादि प्रकारके शाज्राभिप्रायको 
विरुद्ध सा मासनेवाला मानकर अपने 
चित्तके सामथ्यंसे अथ-निर्णय करनेके 
लिये तरह-तरहकी कल्पना करते 
हुए तथा 'आत्मा है, आत्मा नहीं हे, 
वह कर्ता है, वह अकर्ता हे, मुक्त हे, 
बद्ध हे, क्षणिक विज्ञानमात्र है, 
शु्य है? इत्यादि विकल्प करते हुए 


रपयन्तो न पारमधिगच्छन्त्य- | अविद्याका पार नहीं पाते) क्योंकि 
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विद्यायाः विरुद्धघमंदर्शित्वात्‌ 
सबत्र । ह 
तस्मात्तत्र य एवं श्रुत्याचाय- 
दरश्शितभार्गाबुसारिण!, त एवा- 
विद्यायाः पारमधिगच्छन्ति। त 
एव चास्मान्मोहसमुद्रादगाधा- 
ृत्त रिष्यन्ति, नेतरे स्वबु द्विकौश- 
लाइसारिणः॥ १५ ॥ 


उन्हे सवंत्र विरुद्ध घम ही दिखायी 
देता है। 


अतः उनमें जो श्रति और 
आचार्यके दिखाये हुए मार्गका 
अनुसरण करनेवाले हैं, वे ही 
अविद्याका पार पाते हैं और वे ही 
इस अगाध मोहसमुद्रसे तर जायेंगे 
दूसरे लोण, जो अपने बुद्धिकौशल 
का अनुसरण करनेवाले हैं, उसे 
नहीं तर सकेंगे ॥ १५॥ 


nn SR 
दृध्यङ्ङाथवंणद्वारा अझ्विनीङुमारोको मधुविद्याके 
उपदेशकी आख्यायिका 


परिसमाप्ता ई | 


ब्रह्मविद्यास्तुति- साधनाभूता, यां 
छि्गानामुपन्यासः मैत्रेयी पृष्टवती 
भर्तारम्‌ “यदेव भगवानसृतत्व- 
साधनं वेद तदेव मे बूहि इति । 
एतस्या ब्रह्मविद्यायाः स्तुत्यर्थय- 
माख्यायिका आनीता । तस्या 
आ्यायिकायाःसङक्षेपतोऽथ- 
प्रकाशनाथवितो मन्त्रौ भवतः । 
` एवं दि मन्त्रन्राह्मणाभ्यां स्तुतत्वा 
असृतत्वसवंग्रासिसाघनत्वं ब्रह्म- 
विद्यायाः प्रकटीकृतं राजमार्ग 


जिसके विषयमें मेत्रेयीने अपने 
पतिसे पूछा था कि "श्रीमान्‌ जो भी 
अमृतत्वका साधन जानते. हों, वही 
मेरे प्रति कहिये', वह अमृतत्वकी 
साधनभूता ब्रह्मविद्या तो समाप्त हो 
गयी। इस ब्रह्मविद्याकी. स्तुतिके 
लिये यह ( आगे कही जानेवाली ) 
आख्यायिका प्रस्तुत की जाती है। 
उस आख्यायिकाके तातपर्यको संक्षेप 


से प्रकाशित करनेके लिये ये दो मन्त्र 
हें। इसी प्रकार मन्त्र और ब्राह्मण 


दोनोंके द्वारा स्तुत होनेके कारण 


ब्रह्मविद्याका अमृतत्व एवं सर्वप्राप्तिका 


साधनत्व प्रकट किया गया हे तथा 
उसे राजमागंको प्राप्त कराग्रा गया 
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०३४४55. itized By शांकर रभाष्याय Gyaan Kosha ६० १ 
७७०७५७०-७७७%७७%०७९%७७२०७९९७७७७%०७९७०३७०७०५-००२००९७९%०१७७०७७७० 
प्ुपनीतं भवति--यथादित्य । जिस प्रकार उदय होनेवाला 


तमोऽपनयतीति 
तद्दत्‌। 

अपि चेवं स्तुता प्रह्मविद्या-- 
या इन्द्ररक्षिता सा दुष्माप्या 
देवैरपि; रश्भादश्चिम्यामपि देव- 


सिषम्म्याभिन्द्ररक्षिता विद्या | 


महतायासेन प्राप्ता । ्राह्मणस्य 
शिरश्छिरवाइव्यं शिरः प्रति- 
सन्धाय तस्मिञिन्द्रेणच्छिन्ने 
पुनः स्वशिर एव प्रतिसन्धाय 
तेन ब्राह्मणस्य स्वशिरसेवोक्ता- 
शेषा ब्रह्मविद्या श्रुता। तस्मा- 
तततः परतरं किञ्चित्‌ पुरुषार्थ- 
साधनं न भूतं न भावि वा, इत 
एव वतमानप, इति नातः 
परास्तुतिरस्ति ।. 

अपि चेतर स्तूयते ब्रह्मविद्या- 
र्वपुरुपार्थानां कर्म हि साधनः 
मिति ठोके प्रसिद्ध । तच कमं 


सूयं रात्रिके अन्धकारको दूर कर 
देता हे, उसी प्रकार [ उदय होने- 
वाली विद्या अविद्याका नाश कर 


देती हे ]। 

इसके सिवा उस ब्रह्माविद्याकी 
इस प्रकार भी स्तुति को गयी हे 
कि जो इन्द्रसे सुरक्षिता थी, वह 
देवताओंके लिये भी दुष्प्राप्य हो 
रही थी; क्योंकि. वह इन्द्ररक्षिता 
विद्या देववेद्य अश्विनीकुमारोंको 
भी बड़ी कठिनतासे प्राप्त हुई थी। 
उन्होंने ब्राह्मणका शिर काटकर 
उसपर घोंडेका शिर लगाया और 
जब उसे इन्द्रने काट दिया तो पुनः . 
उनका अपना शिर जोड़कर फिर 
ब्राह्मणके उस अपने शिरसें ही कहे 
जानेपर समग्र ब्रह्मविद्याका श्रवण 
किया। अतः उससे बढ़कर कोई 
अन्य पुरुषाथंका साधन न कभी 
हुमा हे और न होगा ही, फिर . 
वर्तमान तो हो.ही .केसे सकता हे; 
अतः इससे बढ़करं उसकी स्तुति 
नहीं हो सकती हे । 


इसके | ब्रह्मविद्याकी इस 


प्रकार भो स्तुति की जाती हे- यह 


लोकमें प्रसिद्ध हे कि समस्त पुरु- 
षार्थोका साधन कमं ही हे। वह 
कमे. घनसाध्य हे, अत! उससे तो 


प बमुतत्वकी आशा भी नहीं हे ।.यह्‌ 
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00 किक 
त्वस्य । तदिद्मसृतरवं केवल 
यात्सविद्यया कर्मनिरपेक्षया प्रा- 
प्यते; यस्मात्‌ कमंग्रकरणे वकु 
प्राप्तापि सती प्रवग्यप्रकरणे, कमे- 
प्रकरणादुत्तीयं कर्मणा विरुद्ध- 
त्वात्‌ केवलसंन्याससहिता अमि- 
हिता अमृतत्वसाधनाय | तस्मा- 
ज्ञात! परं पुरुपार्थसाधनम स्ति। 

अपि चेवं स्तुता ब्रह्मविद्या ` 


सों हि लोको इन्द्वाराम “स बै 
नैब रेमे तस्मादेकाकी न रमते? 
(बृ० ३० १।४। ३) इति 
तेः । याज्ञवल्क्यो लोकसाधा- 
रणोऽपिसनास्चानबलाङ्ाया- 
पत्रवित्तादिसंसाररतिं परित्यज्य 
प्रज्ञानतृप्त आस्मरतिबंमव । 
अपि चेवं सतुता ब्रह्मविद्या ` 

यस्मादाज्ञवल्क्थेनसंसारमार्गांदू 
व्युत्तिष्ठतापि प्रियायै भार्यायै 
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अमृतत्व तो कमंकी अपेक्षासे रहित 


[ बष्याय १ 


केवल आत्मविद्याके द्वारा ही प्राप्त 
होता है; बयोंकि प्रवग्यंप्रकरणरूप 


कर्मके प्रकरणमें कहनेके लिये प्राप्त 


होनेपर भी कर्मसे विरुद्ध होनेके 
कारण उसे कमंप्रकरणसे निकाल- 
कर अमृतत्वसाधनके लिये संन्यास- 
के साथ वर्णन किया है। अत! 
इससे बढ़कर कोई और पुरुषाथंका 
साधन नहीं हे । 

इसके सिवा ब्रह्मविद्याकी इस 
प्रकार भी स्तुति की गयी हे- 


"सारा ही लोक इद्धोंमें रमण करने- 


वाला हे, जैसा कि “बह विराट्‌ 
पुरुष [ अकेला होनेके कारण] रम- 
माण नहीं हुआ) इसीसे अकेला 
पुरुष रमण, नहीं करता” इस श्रुति- 
से सिद्ध होता हे। याज्ञवलय 
साधारण लोकके समान होते हुए 
भी आत्मज्ञानके बलसे खी, पुत्र 
एवं धन' आदि संसारकी आसक्तिको 
छोड़कर ज्ञानठप्त हो आत्मामें प्रेम 
करनेवाले हो गये थे । 


इसके सिवा ब्रह्मरिद्याकी इस 
प्रकार भी स्तुति की गयी है- क्योंकि 
संसार-मागंसे निवृत्त होते हुए भी 


याज्ञवल्वयजीने अपनी प्रेयसी भार्या 
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गरोत्यथमे रामिहिता, “प्रियं ही इसका ह कारण ही उपदेश 
कया था, जेता कि “४ 
भाषस एद्यास्स्व” (२। ४ | ४) | भाषण करती है, अतः क 2 
इति लिङ्गात्‌ । जा” इस विशेष कथनरूप प्रमाणसे 


हा र ज्ञात होता हे। 
तत्रेयं स्तुत्यर्थाख्यायिकेत्य- द यहाँतक हमने यह बतलाया 
क यह आस्यायिका [द्रह्माविद्याकी 
वोचाम। का पुनः सा आख्या- | स्तुतिके ल्मि हे बह 
न ४ आख्यायिका ? 
यिका ? इत्युच्यते बतलाया न 9214 


७ ३७ 
इदं वे तन्मधु दध्यङङाथर्वणो5खिभ्यामुवाच । 
तदेतहषिः पश्यन्नवो चत्‌। तद्ठां नरा सनये द _स उग्र- 
माविष्कुणोमि तन्यतुनं वृष्टिप्। दृष्यङ हृ यन्मध्वा- 
९ च 
थवणो वासश्चस्य शीष्णी प्र यदीमुवाचेति ॥ १६ ॥ 
उस इस मधुको दध्यड्डाथवंण ऋषिने अश्विनीकुमारोसे कहा था । 
इस मधुको देखते हुए ऋषि ( मन्त्र ) ने कहा--'मेघ जिस प्रकार वृष्टि 
करता हे, उसो प्रकार हे नराकार अश्विनीकुमारो | में लामके लिये किये हुए 
तुम दोनोंका वह उम्र दंस कमं प्रकट किये देता हुँ, जिस मधुका दघ्यड्डा- 
थवंण ऋषिने तुम्हारे प्रति अश्वके शिरसे वर्णन किया था ॥ १६॥ 
इद्मित्यनन्तरनिर्दिष्टै व्यप- | “इदम्‌' यह पद पीछे बतलाये हुए 
जै 2 विषयका समीपस्थ वस्तुकी भाँति 
दिश्वति, बुद्धौ सन्निहितस्बात्‌ । निर्देश करता है; क्योंकि बहुं बुद्धिमें 
वशब्दः स्मरणार्थ । तदित्या- | सन्निहित हे। 'वे' शब्द स्मरणके 
बानि लिये हे। 'तत्‌” पदसे आरूगायिकामें 
ख्यायिकानिवचंग्रकरणान्तरामि आतेवाले (वं दूसरे प्रकरणमें कहे 
= हुए परोक्ष मधुका “वे” शब्दसे स्मरण 
हितं परोक्ष बेशब्देन स्मारयभिह | ६. यहाँ निर्देश करते हैं। 
व्यपदिश्षति यततत ्रग्य प्रकरणे | जिस मधुको प्रवग्यप्रकरणमें सूचित 
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POPC, 
सचित, नाविष्कृतं मधु, | किया गया हे, किंतु प्रकट नहीं 


[अध्याय ३ 


तदिदं मध्विद्दानन्वर॑ निर्दिश्मू-| किया गया, उसी मधुका यहाँ पास 


'इयं पृथिबी! (२।५।१) 
- इत्यादिना । 

कथं तत्र प्र करणान्ते तचितस्‌- 
` द्ध्यङ ह वा आस्यामाथर्वणो 
मधु नाम ब्राह्मणम॒ुवाच । तदे- 
नयो! प्रियं घाम तदेवेनयोरेते- 
नोपगच्छति। स होवाचेन्द्रेण 
बा उखोऽस्म्येतच्वेदन्यस्माः 
अचुत्र्यास्तत एव ते शिररिछ- 
न्यामिति। तस्माहे बिभेमि, 
यद्वेमे स शिरो न छिन्यात्‌ 
तद्वा पुपनेष्य इति । तौ होचतु- 
रावां खा तस्म (त्‌ त्रास्यावहदेइति। 
कथं मा त्रास्येथे ! इति । यदा 


नावुपनेष्यसे; अथ ते शिर- 
हित्वा अंन्यत्राहत्योपनिषा- 
स्याव; अथाश्वस्य शिर आहृत्य 
तत्त प्रतिषास्याबः; तेन नावनु- 
वक्ष्यसि । यदा नावसुवक्ष्यसि, 


ही इयं पृथिवी” इत्यादि मस्त्रोसे 
निर्देश किया गंया हे । 

उस प्रकरणान्तरमें इसकी किस 
प्रकार सूचना दी हे ?- आथवंण 
दध्यङ्ने इन दोनों (अश्विनीक्षुमारों) 
को मधुब्राह्मण सुनाया । यह इनका 
प्रिय धाम हे; यही आगे बतलाये 
जानेवाले प्रकारसे उपदेश करनेके 
लिये ब्राह्मण इन दोनोंके पास 
आचार्यरूपमें उपस्थित होता हे। 
उस दध्यङ्डाथवंणने कहा, “इन्द्रने 
मुझसे कहा हे कि यदि तुम इसे 
किसी अन्यके प्रति कहोगे तो उसी 
समय में तुम्हारा मस्तक काट 
दुंगा । इसीसे में डरता हूँ, यदि वह 
मेरा मस्तक न काटे तो में तुम 
दोनोंका उपनयन करूँगा ।' उन्होंने 
कहा, 'हम उनसे आपकी रक्षा 
करेंगे ।” [ दध्यङ्‌ ] “किस प्रकार 
मेरी रक्षा करोगे?” [ अरिवनी- 
कुमार ] “जिस समय आप हमारा 
उपनयन करेंगे, उस समय आपका 
शिर. काटकर. दूसरी जगह ले 
जाकर रख देंगे, फिर घोडेका शिर 
लाकर आपके लगा देंगे; उससे 
आप हमें उपदेश करेंगे। जिस 


समय - वे आप हमें उपदेश करेंगे 
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COD 
अथ ते तदिन्द्रः शिरश्छेत्स्यति; 
अथ ते स्वं शिर आहृत्य तत्त 
प्रतिधास्याव इति । 
तथेति तौ ददोपनिन्ये। तौ 


यदोपनिन्ये, अथास्य शिरच्छि- 
सवान्यत्रोपनिदधतुः; अथाश्वस्य 
शिर आहृत्य तद्धास्य प्रतिदघतुः। 
तेन हाम्यामनूवाच । स यदा 
आम्यामनूवाचाथास्य तदिन्द्रः 
शिरश्चिच्छेद । अथास्य स्वं शिर 


आहत्य तद्धास्य प्रतिद्घतुरिति। 
यावत्तु प्रवग्यकर्माह्ृभूतं मधु 


` तावदेव तत्राभिहितग्र, न तु 


कक्ष्यमात्मञ्चानाख्यम्‌ | तत्र या 
आख्यायिकामिहिता सेद स्तु- 
त्यर्था प्रदश्यते । इदं बै तन्मधु 
द्ष्यङ्डाथर्वणोऽनेन प्रपश्चे- 
नाशिवस्याप्नुवाच । 


तदेतदृषिः - तदेतत्‌ कमं, 
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FONE, 

उस समय इन्द्र आपके उस मस्तक- 

को काट देगा, फिर हम आपका 

शी मस्तक ठाकर उसे जोड़ 
2 


तब “बहुत अच्छा? ऐसा कह- 
कर उन्होंने उनका उपनयन किया । 
जि समय उनका उपनयन किया 
उस समय उन्होंने उनका मस्तक 
काटकर अन्यत्र रख दिया तथा 
घोड़ेका शिर लाकर उसे इनके 
जोड़ दिया। उससे दध्यडने उन्हे 
उपदेश किया । जिस समय वे उन्हें 
उपदेश करने लगे तब इन्द्रने आकर 
उनका वह मस्तक काट दिया। 
फिर उनके अपने मस्तकको लाकर 
उसे उनके जोड़ दिया। 

- कितु वहाँ जितना प्रवग्यंका 
अङ्गभुत मधु हे उतना ही कहा 
गया हे, आत्मज्ञानसंज्ञक कक्ष्य मधु- 
का वर्णन नहीं किया गया । वहाँ 
जो आख्यायिका कही गयी हे, उसे 
यहाँ स्तुतिके लिये प्रदर्शित किया 
जाता हे। उस इस मधुका इन 
दध्यड्डाथवेणने अश्विनीकुमारोंके 
.प्रति इस प्रकार प्रपञ्चके साथ वर्णन 
किया है। 


उस इस ऋषिने-ऋषि यहाँ 


ऋषिसन्त), पहयन्तुपलभमानः, मन्त्रका वाचक हे-इस कर्मको 
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अवोचत्‌-उक्तवान्‌ । कथ्‌ ! 
तदंस इति व्यवदितेन सम्पन्धः 
दंस इति कर्मणो नामधेयम्‌ । 
तच दंसः किंविशिष्टम्‌ ! उग्र 
क्र्रस्‌ । वां युवयोः। हे नरा 
नराकारावश्विनौ । तच्च कर्म 
किन्रिमित्तम्‌ ! सनये लामाय ! 
ठामळुब्धो हि लोकेऽपि क्रर 


कर्माचरति, तथेबेतावपलम्येते 


यथा लोके । 


तदाविः प्रकाशं कृणोमि करोमि 
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[अध्याय ३ 


SCOPE 
देखते हुए कहा। किस प्रकार 
कहा ? “तहस” इस प्रकार यहाँ 
तत्‌” ओर 'दंस इन दूरवर्ती 
पदोंका अन्वय हे । 'दंस' यह उस 
कमका नाम हे। वह दंस कमं 
किस" विशेषणसे युक्त हे? उग्र- 
क्रूर । वासु-तुम दोनोंका | हे नरा- 
नराकार अशिनीकुमारो ! वह, कमं 
किसलिये था? सनये-लाभके 
लिये। क्योंकि लाभका लोमी 
पुरुष लोकमें भी क्रूर कमं कर 
बेठता है। जिस प्रकार छोकमें 
होते हैं, वेसे ही ये दोनों भी देखे 
जाते हैं। 

[ मन्त्र कहता हे-- ] तुमने जो 
एकान्तमें किया हे, उसे में प्रकट 


यद्रहसि भवद्भथां कतम्‌, किमिव ¦| किये देता हू । किसके समान? 


इत्युच्यते--तन्यतुः पर्जन्यः, 
न इव । नकारस्तूपरिष्टादृपचार 
उपमार्थीयो वेदे, न न प्रतिषेघाथ); 
यथाइवं न । अश्वमिवेति यद्वत्‌ । 
तन्यतुरिव बृष्टि यथा पजेन्यो 
बृष्टि प्रकाशयति स्तनयिर्न्वा दि- 
शब्दैः, तदददं युवयोः ऋरं कमं 
आविष्कृणोमीति सम्बन्ध! । 


सो बतलाया जाता हे-'तन्पतुः' 
“न” अर्थात्‌ मेघके समान । वेदे 
जो नंकार किसी पदके पीछे रहता 
हे वह उपचारमात्रमें उपमाके 
अथंमें होता हे, निषेध अथंमें नहीं 
होता । जैसे--'अइवँ न? यह वाक्‍य 


अश्वके समान--इस अर्थमें हे, उसी 


प्रकार। जैसे मेघ गर्जनांदि शब्दोंके 
सहित वृष्टिको प्रकाशित करता 
उंसी प्रकार में तुम दोनोंके हूर 
कमको प्रकट करता हट ऐता 
इसका सम्बन्ध हे । 
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नन्वश्चिनोः स्तुत्यथो कथमिमौ | शङ्का-कितु ये दोनों मन्त्र 
अश्विनीकुमारोंकी स्तुतिके लिये 


केसे हों सकते हैं, ये तो 
मन्त्रौ स्यातां निन्दावचनो हीमौ | निन्दाको हो ना 


नैष दोष); स्तु तिरेवेषा, न| समाधान-यह दोष नही ह; 
निन्दावचनौ । यस्मादीहृश- | यहं उनकी स्तुति ही हे, ये मन्त्र 


निन्दावाचक नहीं हैं; क्योंकि ऐसा 
७ 6 06 ९ € 
सप्यतिक्रं कम छुवतोयुवयोन | ऋर कमं करनेपर भी तुम दोनोंका 


लोम च मीयत इति। न चान्य- बाल भी बाँका नहीं होता और न 


तुम्हारी दूसरी ही कोई हानि हो 
त्कित्चिद्धीयत एवेति। स्तुतावेतौ रही हे । अत; ये उनकी लुते हो 


भवतः | निन्दां प्रशंसां हि | हें। लोकिक पुरुष कहीं प्रशंसाको 


त्र “मा. निन्दा मानते हें, इसी प्रकार 
होकिकाः स्मरन्ति। तथा प्रशंसा लोकमें प्रशंसारूपा निन्दा भी 


रूपा च निन्दा लोके प्रसिद्धा | | प्रसिद्ध हे। | 

दध्यडनाम आथर्वणः | हेत्य- | ` दध्यङ्‌ नामके आथवेणने- यहां 
नर्थेको निपातः। यन्मधुकक्ष्य- | 'ह' निरथ॑क .निपात हे- जिस 
मात्मज्ञानलक्षणमाथवणो वां | आत्मज्ञानरूप कक्ष्य-मधुका तुम्हे 


: घोड़ेके शिरसे 'प्र यत्‌ ईमु उवाच? 
बुवास्यामशस्प शीर्ष्णा शिरसा प्र प्रवचन किया था अर्थात्‌ जिस -मधु- 


यत्‌ ईम्‌ उवाच यत्‌ प्रोवाच सधु। | का उपदेश किया था। यहाँ ईम्‌ 
ईमित्यनर्थको निपातः ॥ १६ || | यह निरंक निपात हे॥ १६॥ 


इदं वे तन्मधु दध्यङ्ङाथर्वणोऽत्रिभ्यासुवाच । 
तदेतदृषिः पइ्यज्ञवोचत्‌। आथर्वणायाखिनौ दधीचे- 
ऽश्या_ शिरः प्रत्येर्यतम्‌ । स वां मधु प्रवोचहताय- 
न्स्वाष्ट' यद्दस्रावपि कक्ष्यं वासिति ॥ १७ ॥ 
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[ अध्याय २ 


` उस इस मघुका दष्यड्डाथवेणने अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया । 
इसे देखते हुए ऋषि ( मन्त्रदरषटा ) ने कहा हे-हे अश्विनीकुमारो ! तुम 
दोनों आथर्वण दध्यङ्के लिये घोडेका शिर छाये । उसने सत्यपालन करते 
हुए तुम्हें त्वाष्ट्र ( सुयंसम्बन्धी ) म्‌घुका उपदेश किया तथा हे दस्र 
( शत्रुहिसक ) जो [ आत्मज्ञानसम्बन्धी ] कक्ष्य ( गोप्य ) मधु था [ वह्‌ 


भी तुमसे कहा ] ॥ १७॥ 

इदं वे तन्मध्वित्यादि पूर्व 
बनमन्त्ान्तरदर्श नार्थम्‌ । तथा- 
न्यो मन्त्रस्तामेव आख्यायिका- 
मनुक्षरति स्म | आथर्वणो दघ्यड्‌ 
नाम; आयर्षणोञ्न्यो विद्यत 
इत्यतो विशिनष्टि दुध्यङनामा- 
थर्वणः । 

तस्मे दधीच आधरंणाय 
- दवेऽश्चिनाबिति मन्त्रदशो वचनम्‌, 
अइब्यमश्वस्य स्वभूत शिर!) त्राह्म 
.णस्य श्चिरसिच्छिन्नऽश्वस्य शिर- 
रिठच्वाईदश्चमतित्ररं कर्म कत्वा 
अइव्यं शिरो ब्राहमणं प्रति ऐरयतं 
गमितवन्तौ युवाम्‌ । स चाथ- 
वेणो वां युवाभ्यां तन्मधु ग्रवो चद्‌ 
यतू पूर्व प्रतिज्ञातं वक्ष्यामीति । 

स किमर्थमेवं जीवितसन्देह- 


“इदं वे तन्मधुः इत्यादि कथन 
पूर्ववत्‌ अन्य मन्त्र प्रदर्शित करनेके 
लिये हे । अर्थात्‌ इसी प्रकार दूसरे 
मन्त्रने भी उसी आख्यायिकाका 
अनुसरण किया। दध्यङ्‌ नामवाला 
आथवेण । आथर्वण तो दूसरा भी 
है इसलिये 'दध्यडूनामक आथवंण' 
ऐसा कहकर इसे विशेषणयुक्त 
करते हैं। 


हे अश्विनीकुमारो ! उस दध्यड्‌' 


आथवंणके लिये-यह मन्त्रद्रष्टा 
ऋषिका वचन हे- तुम अदव्प- 
अश्वका स्वमुत शिर अर्थात्‌ ब्राह्मणः 
का शिर काट देनेपर तुम अश्वका 
शिर काटकर, ऐसा अत्यन्त क्रूर 
कर्म कर उस अश्वके शिरको तुमने 
ब्राह्मणके पास 'ऐरयतस्‌'-पहुँचायां 
और उस आथवंणने तुम्हें उस 
मघुका उपदेश किया जिसके लिये 
उसने पहले यह प्रतिज्ञा की थी 
'में कहूँगा ।' 

उसने इस प्रकार जीवनके संदेह- 
में पडकर भी उसका 


मारुप् प्रवोचत्‌ ! इत्युच्यते। ऋता-: किया, सो बतळाया जाता है” 
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यन्‌ यत्‌ पूव प्रतिज्ञातं सस्यं तत्‌ 
परिपालयितुमिच्छन्‌ | जीवि 


तादपि हि सत्यधर्मपरिपालना 


गुरुतरेत्येतस्य लिङ्गमेतत्‌ । 

कि तन्मधु प्रवोचत्‌ ? इत्यु- 
च्यते-त्वाष्टरम्‌ , त्वष्टा आदित्य- 
स्तस्य सम्बन्धि, यज्ञस्य शिर- 
रिछिन्नं त्वष्टाभवत्‌, तत्प्रतिस- 
न्धानाथे प्रवग्यं कर्म । तत्र 
्रबग्यक्मोङ्गभूतं यद. विज्ञानं 
तच्वाष्टं मधु -यज्ञस्य शिरश्छेद- 
नप्रतिप्न्धानादिविषयं दशनं 
तसवाष्टं यन्मधु हे दस्रौ, दस्रा 
बिति परबलानाञ्चपक्षपयितारो 
श्रत्रणां वा हिंसितारौ, अपि च 
न केवलं त्वाष्टरमेव मधु कर्म- 
सम्बन्धियुवाभ्यामवो चत्‌, अपि 
च कयं गोप्य रहस्यं परमात्म- 
सम्बन्धि यद्‌ विज्ञान मधु मधु- 
भाहणेनोक्तमध्यायद्वयश्रकाशिः 
तम्‌,,तचच वां युवास्यां प्रवोचदि 
त्यचुबतेते ॥ १७॥ 


ऋतायन्‌'-जो पहले प्रतिज्ञा 
किया हुआ सत्य था, उसका पालन 
करनेके लिये। यह इस -बातका 


सूचक हे कि सत्यधमंका पालन 
जीवनसे भी बढ्कर हे । 


उसने किस मधुका उपदेश 
किया ? सो कहा जाता हे- त्वाष्ट्र 
मधुका । त्वष्टा सूयंको कहते हें, 
उससे सम्बन्ध रखनेवाले मधुका । 
यज्ञका शिर काटे जानेपर वह 
त्वष्टा हो गया, उसके प्रतिसन्धानः 
( जोड़ने ) के लिये प्रवग्ये कमं हे। 
वहाँ प्रवग्यंकमंका अङ्गभूत जो 
बिज्ञान हे, वही त्वाष्ट्र मधु हे॥ 
यज्ञके शिररछेदनके प्रतिसन्धानादि- 
से सम्बद्ध जो दर्शन हे, वही त्वाष्ट्र 
मधु हे । हे दंख्रो | दस्र अर्थात 
परपक्षकी सेनाका क्षय करनेवाले 
अयवा शत्रुओंके हिसको ! इसके 
सिवा उन्होंने तुम्हें केवळ कमं- 
सम्बन्धी स्वाट्ट मघुका ही उपदेश 
नहीं किया, अपितु कक्ष्य--गोप्प 
अर्थात्‌ जो परमात्मसम्बन्धी रहस्य- 
भुत मधु बिज्ञान था, जिसका मधु- 
ब्राह्मणद्वारा वर्णन किया गया हे. 
औरं जो [ रतीय ओर चतुर्थ | दो 
अध्यायोंमें प्रकाशित किया गया, 
उसका भी तुम्हें उपदेश किया ।, 
हाँ प्रवोचत्‌ ( उपदेश किया ) 
क्रियापदको अनुवृत्ति होती! 

हे ॥ १७॥ 
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इद्‌ वे तन्मध दध्यडडाथवणो5श्विभ्यासुवाच । 
तदेतहृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । पुरञ्चक्रे दियदः पुरश्चक्रे 
चतुष्पद्‌ः। पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशदिति । 
स वा अयं पुरुषः सवासु पूष पुरिशयो नेनेन 
किञ्चनानाइंतं नेनेन किश्चनासंदृतम्‌॥ १८ ॥ 
उस इस मधुका दश्पङ्डाथर्वणने' अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया । 
इसे देखते हुए ऋषिने कहा -परमात्माने दो पेरोंवाले शरीर बनाये और 
चार पेरोंवाले शरीर बनाये | पहले वह पुरुष पक्षी होकर शरोरोंमें प्रविष्ट 
हो गया। वह यह पुरुष समस्त पुरों ( शरीरों ) में पुरिशय हे। ऐता 
“ कुछ भी नहीं हे,जो पुरुषसे ढका न हो तथा ऐसा भी कुछ नहीं हे, जिसमें 
पुरुषका प्रवेश न हुआ हो -जो पुरुषसे व्याप्त न हो ॥ १८॥ 
इदं वे तन्सध्विति पूर्ववत्‌ । | इवं वे तन्मधु* इत्यादि वाक्यः 
को वो फो आधा का अर्थ पूर्ववत्‌ हे। उपर्यक्त दो 
उक्त इ मन्त्र प्रबरयसस्थ- | अत्तर प्रवग्यसम्बन्धी आख्यायिकाका 
न्ध्याख्पायिकोप पंहर्तारो। इयोः | उपसंहार करनेवाले हैं। प्रवग्येकमं- 
प्रवग्यंकर्माथयोरध्याययो रर्थ आ- | सम्बन्धी दो अध्यायोंका अर्थ इन 
रूपायिकाभूताभ्यां मन्त्राभ्यां 


उपयुक्त आख्यायिकाभ्रुत दो मन्त्र 
यो द्वारा प्रकाशित किया गया हे। 
प्रकाशित; | ब्रह्मविद्याथयोस्त्व- 


ब्रह्मविद्यासम्बन्धी दो अध्यायोंका 


“पाययोरर्थउत्तराम्याम्रम्म्या | अथे आगेकी दो ऋचाओंद्वरा 
वर्ते प्रकाशित करना हे इसीसे श्रुति 
श्रकाशयितव्य), इत्यतः प्रवतते । प्रवृत्त होती हे। आथवंणने तुम 


यत्‌ कक्ष्यं च मधूक्तवानाथबणो 
युवाभ्यामित्युक्तम्‌ | किं धुन- 
स्तन्मधु ? इत्युच्यते 


दोनोसे जो कक्ष्य मधु कहा था-- 
ऐसा ऊपर कहा गया हे । वह मधु 
क्या था? उसका वर्णन किया 
जाता हे-- 
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पुरअक्र, पुरः पुराणि शरीराणि)  'पुरश्वक्े-पुर अर्थात्‌ शरीर; 
-यत इयमव्याकृतव्याकरणप्र- | क्योंकि यह अव्यक्तके व्यक्त होनेकी 
क्रिया स परमेश्वरो नामरूपे | प्रक्रिया हे। उस परमेश्वरने अव्यक्त 
अव्याकृते व्याङुर्वाणः प्रथमं | नामख्पको व्यक्त करते हुए पहले 
'भ्रादी लोकान्‌ सुषा चक्रे कृत- | शः आदि लोकोंकी रचना कर 
वान्‌ , दिपदो दिषादुपलक्षितानि | ढिपदोंको-दो. पेरोसे उपलक्षित 
मनुष्य शरीराणि पश्षिशरीराणि । ps और पक्षिशरीरोंको 
तथा पुरः शरीराणि चक्रे चतुः | पेरोसे उपलक्ित, रासने 
<पद्थतुष्पादुपलक्षितानि पशु- | बनाया । 
शरीराणि । पुरः अर्थात्‌ पहले वह ईश्‍वर 
पुर; पुरस्तात्‌, स ईश्वर! पक्षी | पक्षो-लिङ्गणरीर होकर पुर्‌-शरीरों- 
लिङ्ग शुरीर मृत्वा पुरः श्रीराणि- में पुरुष हूपसे प्रविष्ट हो गया-इसी 
पुरुष आविशदित्यस्यार्थमाचण्टे | वायका अर्थ श्रुति bs 
तिः सा अवुः | इ 
'पूषु सवशरोरेषु पुरिशयः, पुरि- | करता हे, अतः पुरिशय होनेके 
शेत इति पुरिशयः सन्‌ पुरुष | कारण वह “पुरुष” इस प्रकार 
इत्युच्यते । नैनेनानेन किश्चन | नहा जाता हे। इससे कुछ भी 


अनावृत-अनाच्छादित नहीं हे। 


-तथा नेनेन किश्चनासंबृतमन्तर- | हे, अर्थात्‌ ऐसा कुछ भो नहीं हे, 
'ननुप्रवेशितं वाह्मतेनान्तर्भूतेन | जहाँ पुरुष भीतर और बाहर रह- 
'च न अनावृतम । “एवं स एव | कर स्वयं प्रविष्टट्व्पाप्त न हो। 
; पप ९ इस प्रकार वही नामरूपात्मक 
नामरूपात्मना अन्तबंदिभावेन | अन्तर्बाह्ममावसे देह और इन्द्रिय- 
'कार्यकरणरूपेण व्यवस्थितः । | रूपमें स्थित हे। चाला यह है कि कि 
2 च 3 हँ र्र यह 'पुरश्चक्र' इत्यादि मन्त्र संक्षेपसे 
> इत्यादिमन्तरः सङकषप्त आत्माके एकत्वका निरूपण करता 
आत्मकत्व प्राचष्ट इत्यथः ॥१८॥ | है॥ १५॥ 

नना अ 
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इद्‌ं वै तन्मधु दध्यङ्डाथरवणोऽर्विभ्याद्टुवाच । 
तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । रूपई रूपं प्रतिरूपो बभूव 
सदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
इयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता द्शेति। अयं वे 
हरयोऽयं वें दश च सहस्नाणि बहूनि चानन्तानि च 
तदेतद्‌नरह्मापूर्वमनपरमनग्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रह्म 
सर्वानुभूरित्यनुशासनम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस इस मधुका दध्यङ्डाथवरणंने अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया। 
यह देखते हुए ऋषिने कहा--वह रूप-रूपके प्रतिरूप हो गया । इसका 
बह रूप प्रतिख्यापन ( प्रकट ) करनेके लिये हे। ईश्वर मायासे अनेकरूप 
प्रतीत होता हे [शरीररूप रथमें जोड़े हुए ] इसके [ इन्द्रियरूप ] घोड़े 
शत और दश हें। यह ( परमेश्‍वर ) ही हरि ( इन्द्रियरूप अश्व) हे; यही 
दश, सहस्र, अनेक और अनन्त हे । वह यह ब्रह्म अपूवं ( कारणर हित ), 
अनपर (कायंरहित ), अनन्तर ( विजातीय द्रव्यसे रहित) और 
अबाह्य हे। यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है । यहीः 
समस्त वेदान्तोंका अनुशासन ( उपदेश ) है ॥ १९॥ 
इदं बै तन्मध्वित्यादि पूववत्‌। | (इदं वे ते ११० 
Cote ० | का अर्थ पुर्ववत्‌ हे। रूप-रूपके 
हद रूपं प्रतिरूप ह क प्रतिरूप हो गया अर्थात्‌ रूप रूपके 
रूप प्रति प्रतिरूपो रुपान्तर प्रति उसीके समान अन्य रूपवाला 
बभूवेत्यर्थः | प्रतिरूपोञ्चुरुपो | दा । मतिर म अनुरुप, 
रकन क्योंकि माता-पिता जैसे स्वरूपः 
वा याइक्सम्थानौ मातापितरौ वाले होते हैं. वैसे ही स्वख्पवाला 
तत्संस्थानस्तद्नुरूप एव पुत्रो | अर्थात्‌ उन्हीके अनुरूप पुत्र उत्पन्न 
जायते। न हि चतुष्पदो दिपा- 


होता है; क्योकि चतुष्पदसे 
| द्विपद और ढिपदसे चतुष्पदकी 
ज्जायते द्विपदो वा चतुष्पात्‌ । 
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स एव हि परमेश्वरो नामरूपे | नाम और रूपको व्यक्त करनेवाळा 
च्याझर्वाणो रूपं रूपं प्रतिरूपो | वह परमेश्वर हो रूप-रूपके प्रतिरूप 


बभूव | 


किमथ पुनः प्रतिरूपमागमनं | 


हो गया । 
कितु उसका. प्रतिरूपको प्राप्त 


तस्य? इत्युच्यते --तदस्यात्मनो | होना किसलिये हुआ। सो अब 


रूपं प्रतिचक्षणाय प्रतिख्यापनाय। 


यदि हि नामहपे न व्याक्रियेते, 
तदा अस्यात्मनो निरूपाधिकं 
रूपं प्रज्ञानघनाख्यं न प्रति- 
ख्यायेत। यदा पुनः कायकरणा- 
-त्मना नामरूपे व्याकृते भवतः, 
तदास्य रूपं प्रतिल्यायेत । 
इन्द्रः परमेखरो मायाभिः 
प्रज्ञाभिः नासरूपभूतकृतमिथ्या- 
“मिमानैर्वा, न तु परमार्थतः; 
पुरुरूपो बहुरूप इयते गम्पते, 
"एकरूप एव प्रज्ञानघनः सन्न- 
बिद्याप्रज्ञाभिः। कसमात्‌ पुनः 
णात्‌ १ युक्ता रथ इब वाजिनः 
तर विषयप्रकाशनाय, हि यस्मादस्प 


बतलाया जाता हे-वह इस 
आत्माके रूपके प्रतिचक्षण -प्रति- 
ख्पापनके लिये हे, क्योंकि यदि 
नाम-ूपोंकी अभिव्यक्ति न होती 
तो इस आत्माका प्रज्ञातघनसंज्ञक 
निरुपाधिक रूप प्रकट नहीं हो 
सकता था। कितु जिस समय 
कार्य-करणभावसे नाम-रपोंकी 
अभिव्यक्ति होती हे, तभी इसका 
रूप प्रकट होता हे। 
इन्द्र-परमेशवर मायाओंसे 
अर्थात्‌ प्रज्ञासे अथवा नाम-रूप 
उपाधिजनित मिथ्या अभिमानसे 
पुरुरूप--अतेकरूप हुआ जाना 
जाता हे, परमार्थतः अनेकरूप 
नहीं होता । अर्थात्‌ वह प्रज्ञानघन 
एकरूप ही होते हुए अविद्याजनित 
प्रज्ञाओसे अनेकलूप भासता हे। 
कितु ऐसा किस कारणसे होता हे! 
क्योंकि अपने विषयोंको प्रकाशित 
करनेके लिये, रथमें जुते हुए 
घोड़ोंक समान, इसके शत और 
दश हरि (इन्द्रिया ) हैं। विषयोंको 


इरयो दरणादिन्द्रियाणि, शता | हरण करनेके कारण इन्द्रियोंका 


\ 
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शतानि, दश्च च प्राणिमेदबाहु- | नाम हरि हे, घ्राणिमेदकी बहुलता- 
स्याच्छतानि दश च भवन्ति । के कारण वे शत और दशहें। 


स्मादिन्द्रियवि अतः इन्द्रियोंके विषयोंकी बहुलताः 
तरमा।दान््रयावपयबाहुरयात्तत्म| होनेके कारण वे उन्हींको प्रकाशित 


काशनायेव च युक्तानि तानि न | करनेमें नियुक्त हैं, आत्माको प्रबा- 
आत्मप्रकाशनाय । “पराश्वि | शित करनेमें नहीं । कठोपनिपदुमे 
खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः” ( २। | कहा भी हे कि“स्वयम्भ्रु परमार“ने, 
१॥ १) इति हि काठके। | इन्द्रियोंको बहिसुंख करके हिंसित 


| कर दिया हे !? अतः वहू उन, 
> 
तस्मात्तेरेव बिपयस्वरूपैरीयते न विषयरूपोंसे ही अनेकरूप भासता 


अज्ञानघनेकरसेन स्वरूपेण । है, प्रज्ञानघन एकरसस्वरूपसे नहीं । 


एवं तहिं अयमन्यः परमेइवरो- | इस प्रकार तब तो यह परमेश्‍वर 
न्ये हरय इत्येवं प्राप्ते उच्पते-- | अन्य हे और इदि अन्य हे 
दि मप पु 1 र ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं-- 
अयं वे हरयोऽयं वे दश च यह परमेश्वर ही इन्द्रियां हैँ तथाः 
सहस्राणि बहुनि चानन्तानि च। | यही दश, सहस्र, अनेक और अनन्त 
ग्राणिभेद्स्यानन्त्यात्‌। किं बहुना, हें, क्योंकि प्राणियोंके भेदका कोई 
दे य इहा ए नहीं हे। अधिक क्या कहा 
पदत इमझ रा अप जाय, यह जो आत्मा है वहो ब्रह्म 
नास्य कारणं पूव विद्यत इत्य- | हे। यह अपुवं हे इसका कोई. पूर्व 
७ रै यानी कारण नहीं है, इसलिये यह. 
पूवसू । नास्यापरं काय विद्यत पर्ष हें। इसका. अपर--का 
इत्यनपरम्‌ । नास्य जात्यन्तरमन्त- नहीं हे, इसल्यि यह अनपर है। 
इसके मध्यमें कोई जात्यन्तर नहीं 

राछे विद्यत इत्यनन्तरम । तथा | हे, इसलिये यह अनन्तर है। तया 


बहिरस्य न विद्यत इत्यबाद्यम्‌ । क नहीं हे, इसलिये 
किं पुनस्तच्रिन्तर ब्रह्म ! छ तो फिर वह निरन्तर ब्रह 


अयमात्मा । कोऽसौ ! यः प्रत्य- | कौन हे? यह आत्मा। आत्मा कोक 
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गास्मा द्रष्टा ओता मन्ता बोद्धा | हे ? जो प्रत्यगात्मा दृष्टा, श्रोता, 
विज्ञाता सर्वानुभः, सर्वात्मना | "ता? बोडा अर्थात्‌ जाननेवाला 
रॅ क और सर्वानुसू हे; सबको सब 
सर्वेभनुभवतो ति सबोचुभू! | | प्रकार अनुभव करता हे, इसलिये 
इत्येतदसुशासन सर्ववेदान्तोप- | ° सर्वानुभू हे । इस प्रकार यह 
- अनुशासन अर्थात्‌ समस्त वेदान्तों- 
देश! । एष सववेदान्तानाग्नुप- । का उपदेश हे। यह्‌ सम्पूणं वेदान्तों- 


का उपसंहारभूत अथं हे। यह अमृत 
संहृतोऽथः । एतदमृतमभयम्‌ । | और अभय Me जातक 


परिसमाप्य शा्नाथः॥ १९ || | अर्थं समाप्त हुआ ॥ १९ ॥ 


इति बृदारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयाध्याये 
पञ्चमं मधुत्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 


— कक 


षष्ठ ब्राह्मण 
—8— 


मधुविद्याकी सम्प्रदायपरस्परा 

अथ वशः । पौतिमाष्यो गोपवनाद्वोपवनः 
पोतिमाष्यारपोतिमाष्यो गोपवनाद्‌गोपवनः कोशिका - 
रकोशिकः कोण्डिन्यात्कोण्डिन्यः शाण्डिल्याच्छाण्डि- 
ल्यः कोशिकाञ्च गोतमाच्च गोतमः॥ १॥ आग्निः 
'वेश्यादाग्निवेश्यः शाण्डिल्याच्चानभिम्ळाताच्चान- 
भिस्छात आनभिस्छातादानभिम्लात आनभिस्ला- 
तादानभिस्ळातो गोतमादगोतमः सेतवप्राचीनयोग्या- 
भ्याई सेतवप्राचीनयोग्यो पाराशयोत्पाराशयों भार- 
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द्वाजाद्वारङ्वाजो भारद्वाजाच्च गोतमाच्च गौतमो 
सारदवाजाद्वारद्वाजः पाराशयोत्पाराशर्यो बेजवापायना- 
द्चेजवापायनः कौशिकायनेः कोरिकायनिः ॥ २ ॥ 
बतकोशिकाइध्ृतकी शिकः पाराशार्यायणारपारादार्यीषणः 
पाराशयास्पाराशयों जातुकण्याजातूकण्ये आसुरायणाश्च 
यास्ककाच्चासुरायणस्त्रैवणेस्त्रेवणिरो पजन्धनेरोपजन्ध- न 
' निरासुरेरासुरिभारद्वाजाज्भारदाज आत्रेयादात्रेयो माण्टे- ` 
माण्टिगोंतमादगोतमो गौतमादगोतमो वासस्याद्वारस्यः 

- शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कैशो्यात्काप्यार्केशोयेः काप्यः 
कुमारहारितात्कुमारहारितो गालवादूगालवो बिद्र्भीको- 
ग्डिन्यादिदर्भीकोण्डिन्यो वत्सनपातो बाभ्रवाह॒त्सन- 
पादबाअवः पथः सोभरात्पन्थाः सोभरोऽयास्यादाङ्गिर- 
सादयास्य आङ्गिरल आमूतेस्त्वाष्ट्रादासूतिस्त्वाष्ट्रो विश्व- 
रूपारवाष्टरादिरवरूपर्सवाष्ट्रोऽश्विभ्यामरिविनो दधीच 
आथवंणाद्रध्यङ्ङाथर्वणोऽधर्वणो देवादथर्वा देवो सृत्यो+ 
ग्राध्वश सनान्मृस्युः प्राध्व सनः प्रध्वद सनात्त्रध्व* 

सन एकर्वेरेकषिविप्रचित्तेविप्रचित्तिव्येष्टेव्येष्टिःसनारोः 
सनारुः सनातनात्सनातनः सनगात्सनगः परमे्िनः 
परमेष्ठी ब्रह्मणो बरह्म स्वयम्भु ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ 


अब [मधुराण्डका] वंश बतलाया जाता हे-पौतिमाष्यने गौपवनसे, 
शोपवनने पोतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने गोपवनसे, गो पवनने कौशिकसे,कौधिकते 
कौण्डिन्यसे कौण्डित्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौशिकसे 2 गौतमसे, 
गौतमने ॥१॥ आन्निवेश्यसे, आन्तिवेश्यने शाणिडल्यसे और आनभिम्लातते, 
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आनभिम्छातने आनभिम्लातसे, आनभिम्छातने आनभिस्लातसे, आन- 


भिम्छातने गौतमसे, गोतमने. सेतव और प्राचीनयोष्यसे, सेतव ओर 
भ्राचोनयोग्यने पाराशर्यसे, पाराशयंने भारद्वाजसे, भारङ्वाजने भारद्वाजसे 
और गौचमसे, गौतमने भारद्वाजसे, भारद्वाजने पारादयेसे, पाराशर्यने 
बैजवापाइनसे, वेजवापायनने कौशिकायतिसे, कौशिकायनिने ॥ १॥ 
बुतकोशिक्रसे, घुतकौशिकने पाराशर्यायणसे, पाराशर्यायणने पाराशर्यसे, 
पाराशर्यने आतुकुण्येसे, जातृकर्ण्यने आपुरायणसे ओर यास्कसे, आसुरा- 
यणने त्रेवणिसे, त्रेजणिने औप जन्धनिसे, औपजन्धनिने आपुरिसे, आसुरिने 
भारद्वाजसे, भारढाजने आत्रेयसे, आत्रेयने माण्टिसे, माण्टिने गौतमसे, 
गोतमते भोतमसे, गौतमने वात्स्यसे, वात्स्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने 


केशोर्य काप्पसे । केशोय॑ काप्य ने कुमारहारितसे, कुमारहारितने गाळवसे, 
गालतने विदर्भीकौण्डिन्यसे विदर्भीकौण्डिन्यते वत्सनपातुं बाभ्रवसे, 
वत्सनपात्‌ वाश्रतने पन्थासौभरसे, पन्थासीभरने अयास्य आजङ्गिरससे, 
अथास्य आज्विरसने आमूति त्वाष्ट्रे, आभ्रूति त्वाष्टते विश्वरूप त्वाष्ट्रे, 
तरिवषय त्वाप्टने अश्विनोङ्ुमारोसे, अइिवनोकुपा रोने दष्यङ्डाथर्वणसे, 
दध्पराडूझाथवंगने अयर्वा देवसे, अयर्वा दैवने मृत्यु-प्राध्वसनसे, मृत्यु-प्राध्वं- 
सनने प्रश्वंसतसे, प्र्वंसतने एकषिते, एकर्षिने विप्रचितिसे, विप्रचित्तिने 
ग्ष्ट्रिसे, गष्टिने सनारुसे, सनारुने सनातनसे, सनातनने सनगसे, सनगने 


परमेष्ठीसे और परमेष्ठीने ब्रह्मासे [ इसे प्राप्त किया -] । ब्रह्मा स्वयम्भु हे, 
ब्रह्माको नमस्कार हे॥ ३॥ 


अथेदानीं बरहविधयार्थस्य मध- | अब ब्ह्मविद्याकी स्तुतिके लिये 


2 थो ब्रह्मविद्या जिसका प्रयोजन हे, उस 
काण्डस्य वश? स्तुत्यर्थो ब्रह्म- मधुकाण्डका वंश बतळाया जाता 


विद्यायाः । मन्त्रश्चायं स्वाध्या- | हे। यह्‌ मन्त्र स्वाध्याय और जपके 
याथों जपार्थश्च । तत्र वंश इव | ल्यि हे । यह वंश वंश ( बाँस ) के 
८ SC | समान हे। जिस प्रकार पर्वों 
वशः -यथा वेणुवंश!पवण! 


(पोरियों) का वंशभ्रुत वेणु (बाँस) 
हि भिद्यते तददग्रात्प्रभृति आ- पर्वोसे भिन्न हे, उसी प्रकार अग्रभागसे 


भूलम्रासेरयं वंश! | अध्यायचतुष्ट- | लेकर मुलपयेन्त यह वंश भी भिन्न 
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0०७७ 
यस्य आचायपरम्पराक्रमो वंश | है। यहाँ [ब्राह्मणभागके आरम्मिक] 
चार अध्यायोंकी आचार्यपरम्परा 


इसयुच्य ते | तत्र प्रथमान्तः शिष्यः | “वंश' नामसे कही गयी हे। इनमें 


पञ्चम्यन्त! आचायः । परमेष्ठी प्रथमाविभक्यन्त शिष्य हे और 
पञ्चम्यन्त आचाय हे। परमेष्ठी 


विराट्‌ , ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात्‌ । | यानी विराटने ब्रह्मा- हिरण्यगभे. 


ततः परशू आचायपरग्परा नास्ति से प्राप्त की । उससे आगे आचायं- 


परम्परा नहीं हे; क्योंकि जो ब्रह्मा 
यत्पुनमह्य तन्नित्य स्वयम्धु, हे वह तो नित्य और स्वयम्भु हे 


तस्मै ह्मणे  स्वयम्थुवे | उस स्वयम्भु ब्रह्माको नमस्कार 


नम! ॥ १-३॥ ` है ॥ १--३॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
षष्ठं.चंशत्राहणम्‌ ॥ ६॥ 
` कुककककृक 
इति आमङ्गोविन्द्भगवत्पूज्यपादृसिष्यस्य परमद्ंसपरि्राजकाचायंस्य 
श्रीमच्छडरभगवतः कृतौ जुहदारण्यको पनिषद्‌भाष्ये 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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तृतीय अध्याय 


अथम ब्राह्मण 
हक कं के कं 8 | 


याझवल्कौय काण्ड 
“जनको इ वैदेइः' इत्यादि | अब “जनको ह वेदेहः इत्यादि 
यं याज्ञवल्कोय काण्ड आरम्भ किया 
याञ्चदरकोय काण्डमारस्यते । | जाता ह। गत मधुकाण्डे समा- 
उपपचिप्रधानत्वादतिक्राम्तेन म- | नाथंता होनेपर भो यह काण्ड 
म युक्तिप्रधान होनेके कारण इसमें. 
न पुनरुक्तता । मधुकाप्दं द्यागम- "णऽ शाखमघान हे। जब 


शाख और युक्ति दोनों हो आत्मे- 
अघानस्‌ । आगमो पपची ह्यात्मै- | त्व प्रदर्शित करनेके लिये प्रवृत्त 


कत्वप्रकाशनाय प्रवृत्त शक्नुतः हों तो वे उसका हथेळीपर रखे 
हुए बिल्वफलके समान साक्षात्कार 


करतलगतचिल्वामिव दशेयितुम्‌ | | करा सकते हैं। 
“श्रोतव्यो मन्तव्यः' इति | श्रवण करना चाहिये मनन करना 
झुक्तध्‌ । तस्मादागमार्थस्येव | चाहिये" ऐसा hs कहा गया हे; 
९ ५ ८ _ अतः शाख तात्पयंको ही परीक्षा पूवंक 
दराला निर्षारणाय याइ निश्चय करनेके लिये यह युक्तिप्रधान 
वल्कीयं काण्डय्रुपपचि प्रघानमा- | याज्ञवल्कीय काण्ड आरम्भ किया 
रम्यते ; न जाता है। यहाँ जो आख्पायिका हे, 
रभ्यते। आख्यायिका तु विज्ञान- | वह तो बिज्ञानको स्तुतिके लिये और 
स्तुत्यर्था डपायविधिपरा वा | | उसके उपायका विधान करनेके 


= | लिये है। दान-यह इसका प्रसिद्ध 
असिद्धो झपायो विद्वद्भिः चास्रेषु | उपाय है और शास््रोमें भी विद्वानोंने 


® | रष्ट दानस्‌ | दानेन द्यप- | इसे हो देखा हे, क्योंकि दानसे 
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नमन्ते प्राणिनः। प्रभत हिरण्य | प्राणी अपने प्रति विनीत हो जाते | 

~ 

क हें। यहाँ बहुत-से सुवर्णं ओर सह | 

हउ ` हर्यत गौओंका दान देखा जाता हे] अतः 

जस्माद्न्यपरेणापि शाखत्रेण विद्या] यहाँ शाखका प्रतिपाद्य विषय दूसरा 
९ होनेपर भो यह आख्पायिका विद्या- 
आप्ल्युमायदानादशनार्था आ प्राप्तिकरे उपायभूत दानको प्रदर्शित 
'झ्यायिका आरब्धा | | करनेके लिये आरम्भ की गयी हे। 
अपि च तद्विद्यसंयोगस्तैश्व इसके सिवा किसी विद्यामें 
निष्णात पुरुषोंका संयोग और उन- 
सद वादकरणं विद्याप्राप्त्युपायो | के साथ वाद करना भी न्यायविद्या- 
में विद्याप्राप्तिका उपाय देखा गया 
ध्यापै प्राबल्येन प्रदश्यते धते । | बड़ी प्रौढ़िके साथ दिखाया जाता 

> द्य है। विद्वानोंके संयोगसे प्रज्ञाकी 

प्रत्यक्षः च विद्र“संयोगे प्रज्ञावृद्धि!| वृद्धि होती हे-यह तो प्रत्यक्ष ही 

उद (८ । अतः यह आख्यायिका विद्या- 

रास्थाद्‌ ॥वद्याप्राप्त्युपायप्रदरा- प्राप्तिका उपाय प्रदशित करनैके 


नार्थव आख्यायिका । लिये ही है। 
राजा जनकका सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मत्रेत्ताको सदस्त गोएँ दान करनेकी 
घोषणा करना 


ॐ जनको ह वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र द 
कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवृस्तल्य द 
जनकस्य वेदेहस्य विजिज्ञाप्ता बभूव कः स्विदेषां ब्राह्मः 
'णानामनूचानतम इति स इ गवार सहस्नमवरुरोष 


“दश दश पादा एकेकस्याः श्ङ्ग पोराबद्धा बमूवुः॥ १॥ 
विदेदृदेशमें रहनेवाले राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणावाले यञ्चद्वारा 
व्यजन किया । उसमें कुरु और पाञ्चाल देशोंके ब्राह्मण एकत्रित हुए। उस 
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ब्कककककककककककककवनककक्ककककळत शवकक्वकककककपक्ककककक 
राजा जनकको यह जाननेकी इच्छा हुई कि इन राहाणे बतु 
(प्रवचन ) करनेमें सबसे बढ़कर कोन हे? इसलिये उसने एक सहस्र 
गौएँ गोशालामें रोक लीं । उनमेंसे प्रत्येके सीगोंमें दश-दश पाद सुवर्ण 
बंधे हुए थे॥ १॥ 


जनको नाम ह किल सम्रा- 
द्राजा बभूव पिदेहानाम्‌; तत्र 
भवो वेदेइः | स च बहुदक्षिणेन 
यज्ञेन, शाखाम्तरप्रसिद्धो वा 
बहुदक्षिणो नाम यज्ञः, अश्वमेधो 
वा दक्षिणाबाहुल्याद्वहुदक्षिण 
इददोच्यते, तेनेजेऽयजत्‌ । 


तत्र तस्मिन्यज्ञे निमन्त्रिता 
दर्नकामा वा ङुरूणां देशानां 
पश्चालानां च ब्राह्मणाः, तेषु हि 
बिदुषां बाहुल्यं प्रसिद्धम्‌ अभि- 
समेता अभिसङ्गता बभूव! | 
तत्र महान्तं विद्वस्सञ्चुदायं दृष्टा 
तस्य ह किड जनकस्य वेदेइस्य 
यजमानस्य,को नु खल्वत्र जशिष्ठ 
इति विशेषेण ज्ञातुमिच्छा विजि- 
-ज्ञासा च भूव। कथम्‌? कः स्वित्‌ 
को नु खस्वेषां ब्राह्मणानाम्‌, 
अनूचानतमः?सचं इमेऽन्‌चानाः, 
क! स्विदेषांमतिशवेनानूचान इति। 


जनक नामका सम्राट्‌ विदेह. 
देशका राजा था, विदेह देदामें 
उत्पन्न होने और रहनेके कारण 
उसे वेदेह कहते हें। उपने एक 
बहुत दक्षिणावाले यज्ञसे, अथवा 
शाखान्तरमे प्रसिद्ध बहुदक्षिणनामकः 
यज्ञसे, या अधिक दक्षिणावाला 
होनेसे यहाँ अश्वमेघ ही बहुदक्षिणः 
कहा गया हे-उससे, यजन: 
किया। 

वहाँ उस यज्ञमें निमन्त्रित होकर 
अथवा उसे देखनेकी इच्छासे कुरु 
और पाञ्चाल देशोंके ब्राह्मण 
एकत्रित हए, क्योंकि इन्हीं देशोंमें 
विद्वानोंकी बहुलता प्रसिद्ध हे। 


'बहाँ महान्‌ विद्वत्समुदाय' देखकर 


उस विदेहराज यजमान जनककीः 
विशेषरूपसे यह जाननेकी इच्छा 
हुई कि इन्में कोन ब्रह्मिष्ठ हे। 
केसी. इच्छा हुई ?-यह कि इन 
ब्राह्मणोंमें अनुवचन करनेमें सबसे 
अधिक समर्थ कौन हे? अनुवचन 
करनेवाले. तो: ये सभी हैं, 
किंतु इनमें अतिशय ' अनूचानः 
(प्रवचन करनेवाला ) कौन हे? 


“यह उसने जानना चाहा । 
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स ह अनूचानतमबिषयोत्पन्न-| _ इस प्रकार र 
तह जिज्ञासा उत्पन्न ६ 
जिक्वास! संस्तद्विज्ञानोपायाथं जाननेका उपाय करनेके ल्यि 
गवां सहत्तं प्रथमवयसामवरुरोध, | उसने 2 यावा र 
55 कक सहस्र गौएँ रोक ली अथ 
गोष्ठे$वरोधं कारयामास । किंवि- गोशालामें रोकवा दीं। वे किस 
शिष्टास्ता गावोऽकरुद्वाः! इत्यु- | विशेषणवालो गौएँ र गयी थों, 
९ ता न, | सों बतलाया जाता हे-पलका 
च्यते -पळचतु्थमागः पादः छुन चतुर्थ भाग पाद होता हे; ऐसे सुवणं - 
णस्य, दश दश पादा एकैकस्या | के इल क ए गौके 
५ सींगोंमें बाँधे हुए थे, अर्थात्‌ एक - 
गोः शक्ञयोराबद्ा बभूडु | प | एक सींगमें पाँच-पाच पाद 
“पश्च पादा एकैकस्मिन्‌ शृङ्ग १॥ | थे॥ १॥ 


राज्ञ उरकपका गोएं ले जानेके लिये भरने शिएण हो आज्या देना, 
त्राह्मणौका कोप, अइवळका शरम 


तान्‌ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्ठः 
न्स एता गा उद्जतामिति। ते ह ब्राह्मणा न दशषुरथ 
ह याज्ञवल्क पः स्वमेव ब्रह्म वारिण मुवाचेताः सोस्योदज 
सामश्रवा ३ इतिता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाइचुकुघुः 
कर्थं नो ब्रह्मिष्ठो ब्रुवीतेत्यथ ह जनकस्य 
होताइवळो बभूव स हेनं पप्रच्छ स्वं नु खलु नो 
याज्ञवल्क्य रह्मिछोऽसीरे इति स द्दोवाच नमो वय 
ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वय स्म इति तः द 
तंत एव प्रष्टुं दध्रे दोताश्वळः ॥ २ ॥ 
उसने उनसे कहा--'पुज्य ब्राह्मणगण ! आपनमें जो ब्रह्मि हो वह 
इन गोओंको ले जाय।' कितु उन ब्राह्मणोंका. साहस न हुंआ। । तब 
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याज्ञतल्क्मने अपने ही ब्रह्मवारीसे कहा, 'हे सोम्य सामश्रजा ! तू इन्हें ले 
जा ।! तब वह उन्हें छे चला । इसे वे ब्राह्मण 'यह हम सबमें अपनेको 
ब्रह्मिष्ठ केसे कहता हे' इस प्रहार कहते हुए कद हो गये। विदेहराज 
जनकक। होता अधल था, उपने इससे पूछा, 'याज्ञवल्क्य ! हम सबमें 
क्या तुम ही ब्रह्मिष्ठ हो ?' उपने कहा, ब्रह्मिष्ठ हे तो हम नमस्कार करते 
हैं, हम तो गौओंको हो इच्छावाले हैं।' इसोसे होता अश्वलने उससे प्रश्‍न 
क रनेक! निश्चय किया ॥ २॥ 

गा एवमवरुष्य ब्राह्मणां- | इस प्रकार गौओंकों रोककर 
स्तान्‌ होवाच हे ब्राह्मणा भगवन्त | उसने ब्राह्मणोंसे दि पू 
इत्यामळ्य । यो वो युः्माकं | ठाहागो ! इस प्रकार सम्बोधित 
ज दि3:, सर्वे यूयं बरह्माणोऽति- | यि कहा, आपमें जो ब्रहिष्ठ हो-- 

° ह्या (ब्रह्मवेत्ता) तो आप सभी हैं, 

शयेन युष्मार्क ब्रह्मा यः स त कितु जो आपमें अतिशयरूपसे ब्रह्मा 
सा 24.82 सक डा 
प्रति 


प्रति हाँक ले जाय।' 
ते ह ब्राह्मणा न देधपु! | 


ह उत ब्राह्मणोंका साहस न हुआ। 
द ($लबमुक्ता बराह्मणा ब्रह्मिष्ठः | इस प्रकार कहे जानेपर उन ्राह्म- 


तामात्मनः प्रतिजञातुं न न दशपुन णोंका अपनी ब्रहिष्ठताके विषयमें 
आएमा; संवृत्ताः | अप्रगरम- | प्रतिज्ञा करनेका साहस न हुआ 
भूवेष ब्राह्मगष्पथ ह याज्ञ- | वे ऐसा प्रकट करनेकी धृष्ट्ता न 
वर्यः स्ममात्मीयमेव ब्रह्मः | कर सके । ब्राह्मणोंके साहसहीन 


E हो जानेपर याज्ञवल्तयने अपने 
चरिणमन्तेब्ासिनशुवाच -- हो ब्रह्मचारी अनुगत शिष्यसे कहा, 
एता गा हे सोम्योदजोद्मपा- | 'हे सोम्य! हे सामश्रवा ! इन 


स्पदूगृहान्‌ प्रति, है सापश्रर।- | गोओंको हमारे घर ले जा; साम- 


विधिको श्रवण करनेके कारण 
सामबिधि हि शृणोत्यतो- | उसे सामश्रवा कहा हे, इससे स्वत! 


ऽपोच्चतुर्वेदो याचवदङपः । ही याज्ञवल्कय चारों वेदोंका 
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ता गा होदाचकारोत्कालित- 
वानाचार्युहं प्रति । 

याज्ञवरक्येन त्रह्मष्ठपणस्वी- 
करणेन आत्मनो ब्रहिष्ठता प्रति- 
ज्ञाता, इति ते हृ चुक्र॒धुः क्रड- 
वन्तो जाझमणा! | तेषां क्रोधा- 
मिप्रायमाचष्टे- कथं नोऽशमाकं 
एकैकप्रधानानां त्रहि्ठोऽश्मोति 
वीतेति | 

अथ हैवं क्रद्वेष भरह्मणेषु 
जनकस्य यजमानस्य होता 
ऋत्विगशवलो नाम बभूव 
आसोतु । स एनं याज्ञवस्क्यम्‌, 
ब्रक्षिप्ामिमानी राजाश्रयत्वाच- 
शृषटः, याज्ञवल्क्यं पप्रच्छ पृष्ट- 
वान्‌ । कथम्‌ ? त्वं बु ख नो 
याज्ञवल्क्य त्रह्मष्ठोऽसी ३ इति । 
प्डुतिभंत्संनाथा । 

स होवाच याइवरक्यः-- 
नमस्हर्मो बयं त्रह्मष्ठाय, इदानीं 


ज्ञाता सिद्ध होता है ।१ तब वह उन 
गौओंको आचाय याज्ञवल्क्यके घर- 
की ओर ले चला । 


याज्ञवल्क्यने ब्रह्दिष्ठसम्वन्धी 


पण स्वीकार करके अपनी ब्रह्मिष्ठता- 
की प्रतिज्ञा की हे-इससे वे ब्राह्मण 
क्रुद्ध हो गये । श्रुति उनके क्रोधका 
अभिप्राय बतलाती हे--हममेंसे 
एक-एक प्रधान ब्राह्मणके सामने वह 
“में ब्रह्मिष्ठ हूँ” ऐसा केसे कहता हे- 
इससे वे क्रुद्ध हो गये । 

तब इस प्रकार क्रुद्ध हुए 
्राह्मणोंमें यजमान जनकका होताः 
जो अश्वल था, वह इस याज्ञवल्क्यसे 
बोला-राजाश्रयके कारण अभि- 
मानी और घृष्ट होनेसे उसने याज्ञ- 
वल्क्यसे पुछा। किस प्रकार पूछा 
“याज्ञवल्क्य ! क्या निश्चय हम सबमें 
तुम्हीं ब्रह्मिष्ठ हो ?' यहाँ 'असि' 
पदमें प्लुत ईक्रारका प्रयोग भर्त्सना 
( घिक्क्रारने ) के लिये हे। 

उस याज्ञवक्ल्यने कहा 
'ब्रह्मिष्ठको हम नमस्कार करते हैं, 


गोकामाः स्मो वयमिति। तं | इस समय तो हम गौओंकी इच्छाः 
Cl LE TS ST TS I 5 230: कक णक 

१. याज्ञवल्क्य यजुवँदी हे, उससे ब्रह्मचारी ामवेदका अवण ( अध्ययन ) 
करता है । साम ऋग्वेदमें झारूढु होकर ही गान किया जाता हे, तथा ht 
इन तीन वेदोके हो अन्त्ूंत हे; इसलिये इस कथनसे याज्ञवल्क्य चारों वेदोंका' 
जाता सिद होतापदै॥ Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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्रह्म्ठप्रतिज्ञं सन्तं तत एव | वाले हैं। इस प्रकार ब्ह्दिष्ठकी 
प्रतिज्ञावाला होनेपर और इसी 
ज्रहिष्ठपणस्वीकरणात्‌ श्रष्डुं दभे | कारण ब्रह्मिष्ठपण स्वीकार करनेसे 


होता अश्वळने मनमें उससे प्रश्न 
शृतबान्‌ मनो होता अश्वलः ॥२। | करनेका निश्चय कर ल्या ॥ २ ॥ 


स्ट 


खृत्युग्रस्त कर्मसाधनोको आसक्तिसे पार पानेका उपाय 
याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदशसर्व मृत्युनाप्तं 
सर्व सूर्युनाभिपन्नं केन यज्ञ मानो सृत्योरासिमतिसुच्यत 
इति होघत्विजाग्निना वाचा वाखे यज्ञस्य होता तथ्य 
चाक्सोऽयभ्वग्निः स होता स युक्तिः सातिसुक्तिः ॥३॥ 


हे याज्ञवल्क्य !” ऐसा अइवलने कहा, 'यह सब जो मृत्युसे व्याप्त है, 
मृत्युद्वारा स्वाधीन किया हुआ हे, उस मृत्युकी व्याप्तिका यजमान किस 
साघनसे अतिक्रमण करता हे?” [ इसपर याज्ञवल्तपने कहा-] 'वह 
यजमान होता ऋत्विक्रूप अख्निसे और वाक्द्रारा उसका अतिक्रमण 
कर सकता हे । वाक्‌ ही यज्ञका होता हे यह जो वाकू हे, वही यह अग्नि 
हे, वह होता हे, वह मुक्ति हे और वही अतिसुक्ति है? ॥ ३॥ 
याज्ञबल्क्येति होवाच | सत्र | हे याजवत्कय!' ऐसा अश्चलने 


च ९ _| कहा । तहाँ गत मधुकाण्डमे जो 
अधुकाण्डे पाडक्तेन कर्मणा | उद्गीयप्रकरण है, उसमें दर्शंनः- 


दर्शनसधुच्चितेन यजमानस्य ह bet 

९5 पार हातका वणन [ 
सत्योरत्ययो व्याख्यात उद्गीथः | गया हे। यह प्रकरण उसीकीः . 
अकरण सङ्क्षेपतः। तस्यैव परी- | परीक्षाका विषय [ अर्थात उसीका' 


6 विचार करनेके लिये] हे, अत: उसमें 
अविषयोध्यभितितद्वतदर्शनवि- | आये हुए द्शनविशेषके लिये हो यह 
शेपाथोऽयं विस्तर आरभ्यते | | विस्तार आरम्भ किया जाता हे! : 
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यदिदं साधनज्ञातम्‌ अस्य कमंण 
ऋ त्विगर्न्यादि मृत्युना कमलक्ष- 


इस कमंका जो ग्रह ऋत्विक और 
अग्नि आदि साधनसमृह हे, वह 
, स्वाभाविक आपक्तिसहित कर्मरूप 


शन स्त्रामाविकासङ्गसहितेन आँ न्यु व्याप्त हे। केवळ व्याप्त हो 


व्यासम्‌ , न केवलं व्याम मिपन्नं 
च मृत्युना वशोकृतं च । केन 
दशंनलक्षणेन साधनेन यजमानो 
सुत्योराप्तिमति मृत्युगोचरत्वम्‌ 
अतिक्रम्य रुच्यते स्वतन्त्रो सृत्यो- 
शवशो भवतीत्यर्थः । 

ननूदीथ एवाम्रिहितं येनाति- 


वच्पते मुरुयप्राणात्मदशने ने ति | 
चाढय़क्तम्‌, योअ्लुक्तो विश्वेष- 
क्त्र, वदुर्थोऽयमारम्म 


इत्यदोषः | 
दोग्रस्विजाग्निना वाचेत्याह 


याइवर्क्पः। एतस्याथं व्याचष्टे 
कः धूनहोंता येन सत्युभति- 
क्वामति/ इत्युच्यते-वाग्वे यज्ञस्य 
बजमानस्य “यज्ञ ने अजमान? 


नहीं हे, अपितु अभिपन्न अर्यात्‌ 
मृत्युद्वारा वशमें किया हुआ हे। सो 
किस दर्शनरूप साधनसे यजमान 
मृत्युको प्राप्तिको पार कर अर्थात्‌ 
मृत्युकी विषयताका अतिक्रमण कर 
सुक्त यानी स्वतन्त्र हो जाता हे 
अर्थात्‌ मृत्युके वशीभुत नहीं रहता। 
आक्षे प-कितु जिस मुख्य प्राणा- 
त्मदशंनसे वह मुक्त होता हे, उसका 
वर्णन तो उद्गीथप्रकरणमें ही कर 
दिया हे । 
सम्राधान--ठीक हे, वहाँ वर्णन 
बो किया हे; कितु वहाँ जिस 
विशेषका उल्लेख नहीं किया, 
उसके लिये यह ग्रन्थ आरम्भ किया 
जाता है; इसलिये इसमें कोई दोष 
नहीं हे । 
याज्ञवल्वयने कहा, होता 
ऋत्विक्रूप अग्निसे और वाकूसे 
उसका अतिक्रमण किया जा 
सकता है।' श्रुति इस वाक्यका 
अर्थ करती है । भला, जिसके द्वारा 
यजमान मृत्युको पार करता है 
वह 'होता? कोन है ? यह बताया 
जाता हे--वाक ही यज्ञका अर्थात्‌ 
।४मञ्च, ही ग्रज़मान है” इस श्रृतिक 


आहाण १] 


इति शरृतेः। यज्ञस्य यजमानस्य 


य़ा वाक सैव होताधियज्ञे । कथम्‌ १ 


Digitized By क्ाञ्रब्रा्यान- Gyaan Kosha 
® 


000 602७ 960. '०००००७०७०३००००००००००७७०७०७७७65 


95056 
अनुसार  यजमानका होता. हे 


[ तात्पर्यं यह हे कि ] जो वाणी है, 
वही अधियञ्चमें यज्ञ यानी यजमान: 


तत्तत्र येयं बाग यज्ञस्य यजमानस्य का होता हे । किस प्रकार ? इस 


सोथ्यं प्रसिद्वोडग्निरिधिदेवतप्‌ । 
तदेतत्‌ उयश्नप्रकरण व्याख्यातम्‌। 
स चाग्निद्दोता “अग्निने होता” 
इति श्रृतेः । 

यदेतद्‌ यज्ञस्य साधनद्वयम्‌- 
'होता च रिग्‌ अधियन्ञम्‌ ,अध्पा- 
स्म च वाक्‌ एतदुभयं साधनद्वयं 
परिच्छिन्नं सृत्युना आसं स्वा- 
साविकाज्ञानासङ्गप्रयुक्तेन कर्मणा 
खृत्युना प्रतिक्षणमन्यथात्वमा- 
पद्यमान वशीकृतम्‌ । तद्‌ अनेना- 
बिदैवतरूपेणाग्निना इइ्यमानं 


प्रकार कि यहाँ जो यह यज्ञ यानी 
यजमानकी वाणी है, बही प्रसिद्ध 


| अधिदेव अग्नि हे। उस इस अग्नि 


को ज्यन्न प्रकरणमें व्याख्या की 
गयी है। तथा “अग्नि ही होता हे” 
इस श्रुतिके अनुसार वह अग्नि ही 
होता हे। 

इस प्रकार यज्ञके जो ये दो 
साधन अधियज्ञ होता ऋत्विक्‌ और 
अध्यात्म वाक्‌ हैं; ये दोनो साधन 
परिच्छिन्न और मृत्युसे व्याप्त हैं तथा 
स्वाभाविक अज्ञान और आसक्ति- 
प्रयुक्त कर्मेल्प मृत्युसे प्रतिक्षण 
अभ्यथात्वको प्राप्त हो रहे हैं और 
उसके द्वारा वशमें किये गये हैं। 
वे इस अधिदेवतरूप अग्निके द्वारा 
देखे जानेपर यजमानके यज्ञके 


यजमानस्य यज्ञस्य ० ओळ मृत्युके अतिक्रमणके लिये होते हैं। 


भाति । तदेतदाहृ-सः शुक्तिः स 
होता अग्निर्मुक्तिः, अरिनिस्वरूप- 
दशनमेव युक्तिः । 

यदेव साधनइयमग्निरूपेण 


“रश्यति,तदानीसेव हि स्वामावि- 


इसीसे यह कहा हे-वह मुक्ति हे, 
वह होतारूप अग्नि मुक्ति हे अर्थात्‌ 
होताको अर्निूप देखना ही उसको 
मुक्ति हे। 

जिस समय भी यजमान इन 
दोनों साधनोंको अग्निख्पसे देखता 
हे, उसी समय वह स्वाभाविक 
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कादासद्वान्मृत्योविमुच्यते आ- 
ध्यात्मिकात्‌ परिच्छिनरूपादाधि- 
भौतिकाच । तस्मात्‌ स होता अ- 
ग्निरुपेण दृष्टो यक्तिमुक्तिसाथनं 
यज्ञमानस्य | सा अतिमुक्तिः-- 
यैव च मुक्ति; सातियुक्ति, अति- 
पुक्तिसाधनमित्यथः । साधन- 
इयस्य परिर्छिन्नस्य या अधि- 
देवतारूपेणापरिच्छिन्नेनागिनिरू- 
पेण इष्टिः, सा युक्तिः। यासौ 
युक्ति रषिदेवतादष्टिः सेव, अध्या- 
त्माधिभूतपरिच्छेदविषयासङ्गा- 
स्पदं सृत्युमतिक्रम्प अधिदेव- 
तात्वस्याग्निभावस्य॒प्रापतिर्या 
फलभूता, सा अतिंयुक्तिरित्यु- 
च्यते | तस्या अतिमुक्त क्तिरेव 
साधनमिति कृत्वा सा अति- 
मुक्तिरित्याह । 

यजमानस्य झतिपुक्तिर्वागादी- 
नामग्न्यादिभाव इत्युद्वीथप्रकरण 
व्याल्यातम्‌ | तत्र सामान्येन 
सुख्यप्राणदशनमात्र॑ मुक्ति 
साधनमुक्तमू, न तद्विशिषः। 


वागादीनामू अग्न्यादिदर्शनमिह | 


आसक्तिरूप मृत्युसे अर्थात्‌ आध्या- 
त्मिक और आधिभोतिक परिच्छि- 
न्नरूपसे मुक्त हो जाता है। अतः 
अस्निरूपसे देखा गया वह होता 
मुक्ति यानी यजमानकी मुक्तिका 
साधन हे। वह अतिगुक्ति हे-- 
जो ही मुक्ति है, वही अतिमुक्ति 
अर्थात्‌ अतिमुत्तिका साधन हे इन 
दोनों परिच्छिन्न साधनोंको जो 
अधिदेवरूप अपरिच्छिन्न अग्निरुपसे 
दृष्टि हे, वही मुक्ति हे। यह जो 
अधिदेवता- दृष्टिरूप मुक्ति हे, वही 
अर्थात्‌ अध्यात्म और अधिभूत 
परिच्छेदविषयक आसक्तिके स्थान- 
भूत मृत्युको पार करके जो फल- 
भूता अधिदेवत्व यानी अग्निभावकी 
प्राप्ति है, वही अतिमुक्ति कही जाती 
है। उस अतिमुक्तिका साधन मुक्ति 
ही है, इसलिये वह अति क्ति हे- 
ऐसा कहा गया हे। 
वागादिका अग्न्यादिभाव यज- 
मानकी अतिमुक्ति हे- इसकी 
व्याख्या उदुगीथप्रकरणमे की जा 
चुकी है। वहाँ मुख्य प्राणदर्शनमात्र 
को ही सामान्यरूपसे मुक्तिका साधन 
बतलाया है, उसका विर वणन 
नहीं किया । यहाँ वागादिमें अग्यादि- 
दृष्टि करना यह विशेष बतलार्या' 
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-बिशेषो वण्यते । मृत्युप्राप्त्यति- | गया हे। कितु उसकी फलभृता 
अक्तिस्तु सेव फलभूता, योद्वीथ- | जो रुप्से अतियुक्त हे, वह तो 


वही हे, जिसको उद्गीथब्राह्मण- 
ब्राह्मणेन व्यार्पाता-- भृत्युः | द्वारा क पार करके दीप्त 
-मतिक्रान्तो दीप्यते’ ( १ । ३ । | होता हे! इस प्रकारसे व्याख्या की 


१२ ) इत्याद्या ॥ ३॥ गयी है ॥ ३॥ 


अहोरात्रादिरूष कळसे भतिमुक्तिका साधन 

- याज्ञत्ल्क्येति होवाच यदिद्‌ < सवेमहो रात्राभ्या- 
आस खरवमहोरात्राभ्यासभिपन्नं केन यजमानो5द्दो- 
रात्रयोर।छिमतिमुच्यत इत्यध्वर्युणत्विजा चक्षुषादित्येन 
चश्षुवे यज्ञस्याध्वर्युस्तयदिद॑ चक्षु: सोऽसावादिस्यः 

सोऽध्वर्युः स सुक्तिः सातिसुक्तिः ॥ ४ ॥ 
हे याज्ञवल्क्य !' ऐसा अइवलने कहा, 'यह जो कुछ हे, सब दिन और 
रात्रिसे व्याप्त है, सब दिन और रात्रिके अधीन हे। तब किस साधनके 
द्वारा यजमान दिन और रात्रिकी व्याप्तिका अतिक्रमण कर सकता हे? 
[ इसपर याज्ञवल्क्य बोला--] 'अध्वयुं-ऋत्विक और चक्षुूप आदित्यके 


द्वारा । अध्वर्यु यज्ञका चक्षु ही हे । अतः यह जो चक्षु हे, वह यह आदित्य 
हे और वह अध्वयु हे, वह मुक्ति हे और वही अतिमुक्ति हे ॥ ४॥ 


याज्बल्क्येति होवाच । स्वाः | हे याज्ञवल्क्य !” ऐसा क 
भाविकादज्ञानासङ्गप्रयुक्तात्‌कम- | हे ! स्वाभाविक अज्ञानजनित 


उदबात्मत्योरतिखिच्याह्याता/ (लालसा 


र अतिमुक्तिकी व्याख्या कर दी गयी 
तस्य कर्मणः सासङ्गस्य मत्यो- जो उस आसक्तियुक्त क्मेख्प मृत्युके 


राश्चयथूतानां दशेपूर्णमासादि- | आश्रयसूत दर और पूर्णमाखादि 
कर्मसाधनानां यो विपरिणामहेतु! कमंके साघर्नोके विपरिणामका हेतु- 
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कालः, तस्मात्‌ कालात्‌ एथगावि- | इतकाळ हे, उस कालसे पृथक्‌ जो 
| अतिमुक्ति हे [ अर्थात्‌ जो उस काले. 


शक्तिवक्तव्येतीदमारम्यते, क्रिया- | मुक्त होनेका साधन हे ] उसका वर्णन. 
बुष्ठानच्यतिरेकेणापि प्रागूष्य च ¡ करना हे, इसलिये यह आरम्भ: 
क्रियायाः साधन विप रिणामहेतु- 


| किया जाता हे, क्योंकि क्रियाके 
अनुष्ठानके बिना भी क्रियाके पुर्व 
त्वेन व्यापारदर्शनात्‌ कालस्य । 


और पश्चातु उसके साधनोके 
विपरिणामके हेतुरूपसे कालका 
वस्मादए्थकालादतिमुक्तिवंक्तव्ये- व्यापार देखा जाता हे । अतः कालके 
पृथक्‌ अतिमुक्तिका वर्णन करना. 
आवश्यक हे, इसलिये श्रुति कहती हे-- 
यह्‌ जो कुछ हे सव दिन और 
रात्रिसे व्याप्त हे, वह काल दो. 
प्रकारका: हे- दिन-रात्रिरुप और 
तिथ्यादिरप । उनमेसे पहले 
अहोरात्रादिरूप कालसे अतिमुक्त 
बतलायी जाती है-दिन-रातसे हो. 


त्यत आह-- 

. यदिदं सवमहोरातराम्यामापम्‌, 

सच कालो दिरूपः-अहोरात्रादि- 
लक्षणः, तिथ्यादिलक्षणश्च। तत्रा- 
होरात्रादिलक्षणात्तावदतियुक्ति- 


माह-अहोरात्राम्यां हि सवं 
जायते वर्धते विनइयति च, तथा 
यज्ञसाधनं च | 

यज्ञस्य यजमानस्य चक्षुरच्व- 
थुब । शिष्टान्यक्षराणि पूर्वबन्ने- 
` यानि। यजमानस्य चश्षुरध्वयुश् 


साधंनद्दयमध्यात्माधिभूतपरिच्छेद' 


सब उत्पन्न होता, बढ़ता और 
नाशको प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
यज्ञके साधन भी उन्हीसे उत्पन्न 
होते, बढ़ते और नष्ट होते हैं । 

यज्ञ यानी यजमानके नेत्र और 
अध्वयुं-शेष अक्षरोको पूर्ववत 
लगाना चाहिये । अर्थात्‌ यजमानर्क 
नेत्र और अध्वयुं ये दोनों साधन 
अपने अध्यात्म और अधिभृत परि 
च्छेदको त्यागकर जब अधिदेवहूफ- 


हित्वा अधिदैवतात्मुता ड.द. षे, खेत हैं तो वही इनकी इ _ | 
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क्तिः सोज्ध्वयुरा दित्यमावेन | हे। आदित्यभावसे देखा हुआ वह 
इशे सुक्तिः | सेव य॒क्तिरेवांति- a मुक्ति ही हे। पूर्ववत्‌ वह 
जुकतिरिति। पूर्ववत्‌ आदित्यात्म- | टी अतिच हे, क्योंकि 

६ ` | आदित्यभावको प्राप्त हुए पुरुषके 
भावमापन्नस्य हि नाहोरात्रे | लिये दिन-रात होने सम्भव नहीं 
सम्भवतः ॥ ४ ॥ 10 


सि. 


तिथ्यादिरूप काळसे अतिमुक्तिका साधन 


इृदानीं तिथ्यादिलक्षणादति- अब तिथ्यादिरूप कालसे अति-. 
घुक्तिरुच्यते-- मुक्ति वतलायी जाती है-- 
याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद्‌ ४ सवं पूर्वपक्षापर- 
(1 + 
पक्षाभ्यामास श्सवं पू्वपक्षापरपक्षाभ्यामभिपन्नं केन 
यजमानः पूर्वपक्षापरपक्षयोरासिमतिसुच्यत इत्युद्गा- 
श्रत्तिजञा वायुना प्राणेन प्राणो वे यज्ञस्योद गाता तद्योऽयं ` 
प्राणः स वायुः स उद्गाता स मुक्तिः सातिसुक्ति।५॥। 
हे याज्ञवल्क्य !” ऐसा अश्वछने कहा, 'यह जो कुछ हे, सब पूर्वपक्ष 
और अपरपक्षसे व्याप्त हे; सब पूर्वपक्ष और अपरपक्षद्वारा वदामें किया 
हुआ हे । किस उपायसे यजमान पुवंपक्ष और अपरपक्षकी व्याप्तिसे पार 
होकर मुक्त होता हे? [ इसपर याज्ञवल्क्यने कहा-- ] 'उदुगाता 
ऋत्विक्से और वायुरूप प्राणसे; क्योंकि उद्गाता यज्ञका प्राण ही हे। 
तथा यह जो प्राण हे, वही वागु हे, वही उद्गाता हे, वही मुक्ति हे ओर 
वही अतिमुक्ति हे॥ ५॥ , 
दिइ सर्व - यदिदं सवंभ्‌-ये जो अविशिष्ट 
यदिदं सवम्‌ - अहोरात्रयोर (बूच) वियत र 
बिशि ? प्रति- इन सबका कर्ता आ 
सालि क कितु वह प्रतिपदादि तिथियोंका 
पदादीनां तिथीनाम्‌; तासां तु | कर्ता नहीं हे; उन भ्रतिपदादिके 
तो वृद्धि और क्षय देखे जाते 
बृद्धिक्षयोपग्रमनेत प्रतिपत्मभृतीनां। ह, अतः उनका कर्ता तो 
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चन्द्रमा! कर्ता । अतस्तदापर्या | चन्द्रमा-हे। अत: आदित्यभावकी 

र | प्राप्तिसे जेसे अहोरात्रका अतिक्रमण 
यूवपक्षापरपक्षात्ययः, आद्‌त्या- | होता है, उसी प्रकार चन्द्रभावकी 


छ प्राप्तिसे पुवंपक्ष और अपरपक्षका 
थ॒त्त्या अहोरात्रात्ययवत्‌ । | अतिक्रमण किया जा सकता हे । 


तत्र यजमानस्य प्राणो बायुः, | वहाँ ( काण्वशाखाको श्रृतिमें ) 

> | यजमानका प्राण वायु है। वहो 

अ एवउड्टाता सहीत | उद्गाता हे-यह बात उदुगोथ- 
5वगतमू बाचा च हव स प्राणन | ्राह्मणमें जानौ गयी थी और यह 


भु निश्चय किया गया था कि उसने 
'चोदगायत इति च निर्घारि- वाक्से और प्राणसे उद्गान किया 


तम्‌। “अथैतस्य प्राणस्यापः शरीरं | इस श्राणका जल शरीर हे और यह 
चन्द्र ज्योतीरूप हे। वायु, प्राण 


ज्योतीरूपमसौ चन्द्र? इति च | | और चन्द्रमाकी एकता होतेके 


कारण यदि [ उद्गीथद्राह्मणोक्त 
आणवाशुचन्द्रससामेकत्वाचन्द्रम | जोर उपयुक्त श्रुतियोका ) चन्द्रमा 


सा वायुना चोपसंदारे और वायुरूपसे [ अलग-अलग | 
हे हा किद्‌ उपसंहार किया गया हे तो उसमें 


विशेषः | एवं मन्यमाना श्रुति- | कोई अन्तर नहीं है । ऐसा मानकर 


|| रति | हो श्रुति इस मस्त्रका अधिदेव वायुः 
३ इना अधिदेवतरूपेणोपसंहरति रूपसे उपसंहार करती है । 


आपि च वायुनिमिचौ हि इसके सिवा चन्द्रमाके वृद्धि 
और क्षय भी वायुके ही कारण 
हैं । अतः वायु तिथ्यादिरूप कालके 
दिलक्षणस्य कालस्य कतुरपि | कर्ता ( चन्द्रमा ) का भी कराने- 
वाला हे। इसलिये वायुरूपको 
प्राप्त हुआ पुरुष तिथ्यादिहूपकार्ल- 
से पार हो जाता हे-गह 
कथन और भो गुक्तियुक्त है। 
तोत्युपपन्नतरं भवति । तेन | अतः अन्य श्रुति ( माध्यम्दितीय 
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श्षद्विक्षयो चन्द्रमः | तेम तिथ्या- 


कारयिता वायु! | अतो वायुरूपा- 


'पन्नस्तिथ्यादिकालादतीतो भव- 


नज्जाह्मण शाळूरभाष्याथं प्र 
ह्य १ ] Digitized By SiddNanta eGahgotri Gyaan Kosha ७ ६३ डरे 
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आत्यन्तरे चन्द्ररूपेण दृश्प्रुक्ति- | शाखा ) में जो चर्द्रूपसे दृष्टि हे, 
2५ र बह्‌ मुक्ति और अतिमुक्ति हे । परं 
रतिमुक्तिश्व | इह तु काण्बानां ' यहाँ काण्बशाखावालोंके त 
साधनद्वयस्य तत्कारणरूपेण अहोरात्र और तिथि आदि दोनों 

| हो साधनोंके कारणभूत वायु भावसे 
चाख्वात्मना दष्टिमुक्तिरतियुक्ति- | जो दृष्टि हे, वह मुक्ति और अति- 

' मुक्ति है-इसलिये इन श्रुतियोंमें 
ब्चेति न श्रुत्योर्विरोध; ॥ ५ ॥ | विरोध नहीं है ॥ ५॥ 


परिच्छेरके विषयभूत मृत्युको पार करनेके आश्रयका वर्णन 
मृत्योः कालादतिमुक्तिव््या- : यजमानकी मृत्युहप काले 


ख्याता यजमानस्य । सोऽति- ' अतिमुक्ति होनेकी व्याख्या की 
र _ _ : गयी वह अतिमुक्ति होता हुआ 
युच्यमानः केनावषटम्भेन परिच्छेद- किस आश्रयते परिच्छेदके विषय- 


'विषयं सूत्युमतीत्य फलं प्राप्नोति - शत मृत्युको पार करके फल प्राप्त 
| करता-अतिमुक्त होता हे-सो 


अतिमुच्यत इत्युच्यते -- । बतलाया जाता है-- 
याज्ञबस्श्येति होवाच यदिदसन्तरिक्षतनारस्न- 
णमिव केनाक्रमेण यज मान; स्वर्ग लोकमाक्रमत इति 
बह्मणत्विजा मनसा चन्द्रेण मनो वे यज्ञस्प ब्रह्मा 
तद्यदिदं मनः सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्तिः 
सातिमुक्तिरित्यतिमोक्षा अथ सम्पदः ॥ ६ ॥ 
'हे याज्ञवल्क्य !' ऐसा अश्वलने कहा, 'यह जो अन्तरिक्ष हे, वह 


' निरालम्ब-सा हे। अतः यजमान किस आलम्बनसे स्वर्गलोकमें चढता हे ।, 
. {इसपर याज्ञवलम्यने कहा =] रह्मा ऋत्विजके द्वारा और मनरूप चन्द्रमासे 
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झं POET 


ब्रह्मा यज्ञका मन ही हे और यह जो मन हे, वही यह चन्द्रमा है, वह. 
ब्रह्मा हे, वह मुक्ति हे और वही अतिमुक्ति है।' इस प्रकार अतिमोक्षोंका 
वर्णन हुआ, अब सम्पदाका निरूपण किया जाता है॥ ६॥ 

यदिदं प्रसिद्धमन्तरिक्षमाकाश; |. यह जो प्रसि अन्तरिक्ष अर्थात्‌ 


. | आकाश है, वह अनारम्वण-अना- 
अनारम्बणम्‌ अनालम्बनम्‌ इवः | "` ` हरयः साद 


शन्दादस्त्येव तत्रालम्बनम्‌ , | अभिप्राय हे कि इसमें आलम्बन तो 
तत्त न ज्ञायत इत्यभिप्रायः | | हे कितु वह जाना नहीं जाता।- 


| यहाँ जो ज्ञात न होनेवालाः 
यत्त [यमानसालम्बन हि 
रा “0 ज्य है, वही 'केन” इस सर्व- 


6 ~ 
तत्‌ सवनाम्ना केनेति एच्छयते; | नामद्वारा पुछा जाता हे। नहीं तो 
अन्यथा फलग्रासरसम्भवात्‌ । | [ यदि आलम्बनका अभाव माना 
येनावष्टम्मेनाक्रमेण . यजमान! | जायगा तो ] फलप्राप्ति ही सम्भव 


कर्मफलं प्रतिपद्यमानः आति- | न होगी । यहाँ प्रश्नका विषय यह. 
न्य हे कि जिस आश्रयके द्वारा यजमान 
च्यते, किं तदिति प्रश्‍न- कर्मफलको प्राप्त होता हुआ अति- 


विषयः । केनाक्रमेण यजमान! | उक्त होता हे, वह क्या हे? तात्य 


९ ९ | यह हे कि यजमान किस आश्रयसे 
स्वग लोकमाक्रमत इति, स्वग | = पर आरूढ होता है, यानी 


लोकं फल प्राप्नोत्यतिमच्यत | स्वगंलोकरूप फलको प्राप्त करता: 
इत्यर्थः | अर्थात्‌ अतिमुक्त हो जाता है। 


ब्रक्षणत्विजा मनसा चन्द्रेण- | बह्याल्प ऋत्विक्स और हा 


ह | रूप चन्द्रमासे--इन' अक्षरोंकी 
त्यक्षरन्यासः पूर्ववत तत्राच्यात्सं | जना पूर्ववत्‌ करनी चाहिये! 
यज्ञस्य यजमानस्य यदिदं प्रसिद्ध | यहाँ यज्ञ यानी यजमानका र 

१ को ३घिदैवम्‌ यह प्रसिद्ध अध्यात्म मन 
प, तो शी पन वही यह अधिदेव है 
मनोऽध्यात्मं चन्द्रमा अधिदेवत- | है। मन अध्यात्म है ^` 
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मिति दि प्रसिद्धपू । स एव | चन्द्रमा अधिदेवत हे-यह प्रसिदध हो 
चन्द्रमा ब्रह्मत्विक्‌ । तेनाधिमतं है । वही चन्द्रमा ब्रह्मा ऋत्विक्‌, 


ns , | है। इसीसे अधिमूत ब्रह्माके और 
त्रह्मणः परिच्छिन्नं रुपमध्यात्म | अध्यात्म मनके जो परिच्छिन्नरूपः 


च सनस एतद्दयमपरिच्छिन्नेन | हैं रन दोनोंको चन्द्रमाके अपरि- 


a4 च्छिन्नरूपसे देखता है। उस चन्द्रमा- 
चन्द्रमसो रूपेण पश्यति । तेन रूप मनको अजब उससे 


चन्द्रमसा मनसावलम्वनेन कर्म- | अपने कर्मफलभूत स्वगंलोकको 
फलं सवगो लोकं एली अप कर जेता हत्‌ अपि 


: हो जाता हे-ऐसा इसका अभिप्राय 
इत्यभिप्रायः । इतीत्युपसंदाराथं हे। 'इत्यतिमोक्षाः' इस वाक्यमें 
वचन । इत्येवम्प्रकारा सृत्यो- | 'इति' पद उपसंहारके लिये कहा 
रतिमोक्षाः । सर्वाणि हि द्शंन- गया हे। अर्थात्‌ इतने प्रकारके 


ङ्गविषयाण्यरि मृत्युसे अतिमोक्ष हैं। इस वीचमें 
प्रकाराणि यज्ञाजञावपयाण्यास्मन्न यज्ञाङ्गविषयक सभी दश्शन-प्रकारों- 
वसर उक्तानीति कृत्वोपसंहारः | | का वर्णन कर दिया गया हे 
इत्यतिमोक्षाः, एवस्प्रकारा स हाहा य हे। 
४ ६ ५ 7: 

१] इत्य :'अर्थात्‌ इतने प्रकार- 

मोक्षा इत्यथ के अतिमोक्ष हैं। 
अथ सम्पद्‌ अथाधुना “अथ सम्पदः अब सम्पदोंका 
वर्णन किया जाता हे। 'सम्पद' 
सम्पद्‌ उच्यन्ते। सम्पन्नाम केनः | का तासं यह हे कि किसी भी 


«| समानतासे अस्निहोत्रादि फलयुक्त 
चित्सामान्येनाग्निहोत्रादीनां कम क्माका उस फलके लिये सम्पादन 


: , | (आरोप) किया जाय, अथवा 
णां फलवतां तत्फलाय सम्पादनं सम्पदुके फल (देवलोकादि) का ही 


'[ उज्ज्वलत्वादि सामा न्यके कारण 
सम्पत्कलस्यैब वा । सर्वोत्साहेन 'आज्यादि आहुतियोंमें सम्पादन किया 

जाय] जो लोग पूर्ण उत्साहसे किसी 
फलसाधनालुष्ठाने प्रयतमानानां | फलके साधनका अनुष्ठान करनेके 
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केनचिद्ठेगुण्येमासम्मवः । र लिये प्रयत्न कर रहे हैं; उन्हें किसो 

„~ | भी दोषके कारण खसकी प्राप्ति 

डानीमाहिताग्नि! सन्‌ यत्‌ किश्वित्‌| असम्भव हो जाती है। अत! इस 

_ | समय [ सम्पदुके द्वारा ] पुरुष 

कर्मा ग्निहोत्रादीनां यथा प्रम्भव आहिताग्नि होकर अम्निहोत्रादि- 

आादाय आलस्बनीकृत्य कर्मफल- | मेस जिसका करना सम्भव हो 
-बिइचायां सत्यां यत्कर्मफलकामो 
भवति, तदेव सम्पादयति । 


ऐसे किसी कर्मको लेकर उसीके 
आश्रयसे, कमें-फलका ज्ञान होने- 
पर, जिस कमं-फलकी इच्छा होती 
है उसीका सम्पादन कर लेता हे। 
नहीं तो राजसूय, अर्वमेध, पुरुष- 
मेध एवं सवंमेघह्प कर्मोके अधि- 
कारी त्रेवणिकोंको भी उनका फल 
मिळना असम्भव है । यदि [ धना- 
भावादिके,कारण]उन राजसुयादि- 
के फलकी प्राप्तिका कोई उपाय न 
हो तो उनका वह पार्ठ केवल 
स्वाध्यायके लिये ही होगा । अत! 
उन्हें उनकी सम्पत्तिसे ही उनके 
फलको प्राप्ति हो जायगी ।* इसलिये 
सम्पदोंकी भी फलवत्ता हे; अतः 
सम्पदोंका आरम्भ किया जाता 
हे॥ ६॥ 


अन्यथा राजप्रयाइवमे घपुरुषसे घ- 
सवमेघलक्षणानाम्‌ अधिकृतानां 
_त्रेवणिकानामप्यसम्मवः! -- तेषां 
व्तत्पाठः स्वाध्यायार्थं एव केवल! 
स्यात्‌, यदि तत्कलप्राप्त्युपाय! 
कश्चन न स्यात्‌ । तस्मात्तषां 
सम्पदेव तत्फलप्राप्िः, ` तस्मात्‌ 
सम्पदामपि फलवचम्‌, अत! 

सम्पद्‌ आरभ्यन्ते ॥६॥ 


१. भावनादारा किसी अन्य वस्तुका अन्यमें आरोप करना 'सम्पद” कहुळाता 
है। राजवूयादि कमं बहुत द्रव्यसाध्य हैं तथा उनमेंसे प्रत्येक कमका समी 
-ेबर्णिकोंको अधिकार भी नहीं है। ऐसी अवस्थामें जो घनाभाव या अन्य बर्णमें 
उत्पन्न होनेके कारण उनमेंसे किसी कमंको नहीं कर सकते, वे सम्पददारा उनका 
-कछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि सम्पत्‌-कमे न होता तो उनके लिये उत य 
“प्रतिपादन करनेवाछा शास्त्र केवळ स्वाध्यायमें ही उपयोगी हो सकता था; छ” 


ल्यि सम्पदाका प्रतिपादन 2. पादन बहुत योगी है. , Varanasi. 
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पे कक कृकृकृकृकतक इक कू कक चन्द” 
शस्त्रसम्वन्धी ऋचाएँ और उनसे प्राप्त होनेवाळा फल 


याञ्चवस्क्येति होवाच कतिभिरयमद्यग्मिहदीता- 
स्मिन्‌ यज्ञे करिष्यतीति तिसभिरिति कतमास्तास्तिस्न 
इति घुरोनुवाक्या च याज्या च शस्येव तृतीया किं 
ताभिर्जयतीति यत्किज्चेदं प्राणभृदिति ॥ ७ ॥ 

“हे याज्ञवल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा, 'आज कितनी ऋचाओंके दारा 
होता इस यज्ञमें शस्त्र-शंसन करेगा ?' [ याज्ञवल्क्यने कहा-] 'तोनकेः 
द्वारा ।! [अश्वल] 'वे तीन कौन-सी हें? [याज्ञवल्क्य--] 'पुरोनुवाक्या,. 
याज्या और तीसरी शस्या | [ अश्वल--] 'इनसे यजमान किसको 
जीतता हे ?” [ याज्ञवल्क्य-- ] 'यह जितना भी प्राणिसमुदाय हे।. 
[ उस. सबको जीत लेता है ]' ॥ ७॥ 


याक्षवल्क्येति होवाच अभि- | अपने अभिमुख. .करनेके लिये 
अश्वलने 'हे याज्ञवल्क्य !” ऐसा 
मुखीकरणाय। कतिभिरयमद्यग्मि- कहा। कतिभिरयमद्य स्मन 
दोतास्मिन्‌ यज्ञे कतिमिः केति- | यज्ञे- आज यह होता इस यज्ञमें 
हरखूया मिऋग्भिर , | कितनो ऋचाओं अर्थात्‌ कितनी 
सहख्याभिन्डग्मि्छग्जातिमिः संख्यावाली ऋग्जातियोंद्वारा शस्न- 
अयंहोतत्विगस्मिन्‌ यज्ञ करिष्यति| शंसन करेगा?” इसपर इतर 
॥ 0 ( याज्ञवल्क्य ) ने कहा, “तीन 
श्नं शंसति। आहेतरः-तिसुभि- | छ्ुर्जातियोंदारा |! इस प्रकार 
| | इत्युक्तवन्तं प्रत्या- कहनेवाले याज्ञवल्क्यसे अश्वलने 
ऋग्जातिमिः | हतकत २ ७ दर का ह 
हेतरः--कतमास्तार्ति्र इति । | प्रश्न जिनकी [ तीनः-यह ] संख्या 
० ९ | की गयी हे, उन ऋग्जातियोंके 
सड्रुयेयविषयोथ्यं प्रन ल्त विषयमें हे तथा इससे पहला प्रन 
सङ्ख्याविषयः। उनकी संख्याके विषयमें था । 
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“कालाढ्‌ याः प्रयुज्यन्ते ऋचः, 


P00 ९०७०९ 0२)? 09२) PPPOE, 
पुरोतुवाक्या च --प्राग्‌ याग- | “रोनुवाक्या च'--जो ऋचाएं 
यागकालसे पहले प्रयुक्त होती हें, 


_ वह ऋण्जाति “पुरोनुवाक्या' कही 
सा ऋग्जातिः पुरोलुवाकये- . जाती हैं । जो ऋचाएँ यागके लिये 


९ दू युज्य ५ 
-स्युच्यते | यागाथ याः युज्यन्ते | युक्त होती हैं, वह ऋ्ाति 
'आझचः, सा ऋण्जातिर्याज्या । , 'याज्या कहलाती हैं। तथा जो 
आखाथ याः प्रयुज्यन्ते ऋचः, | पाएँ शखक्मंके लिये प्रयुक्त 


सा ऋग्जातिः शस्या । सर्वास्तु | होती हैं, वह ऋण्जाति “शस्या” 


नक हे कही जातो हें । जितनो भी ऋतचाएँ 
याः काशन ऋचः; ता; स्तोत्रिया | हे स्तोत्रिया हों अथवा कोई 


बा अन्या वा सर्वा एतास्वेव | अन्य--इन तीन ऋण्जातियोंके हो 
'तिसृपु क्ग्जातिष्वन्वर्भवन्ति | | अन्तगंत हैं । 

किं तामिजयतोति यत्किञ्चेदं “उनके द्वारा पुरुष किसपर जय 

प्राप्त करता हे” इसपर कहते हैं- 

श्राणमृ दिति --अतइच सङ्ख्या- | यह जो कुछ प्राणिसमुदाय है, उसे 

~ | जीत लेता हे । अत![तोन ऋणग्जाति 

खापान्याद्‌ यत्किश्वित्प्राण- | और तीन लोकोंकी ] संख्यामें 

र समानता होनेके कारण यह जितना 

-सुज्जातम्‌, तत्‌ सबै जयति तत्‌  प्राणिसमुदाय है, वह इस सबको 

| जीत लेता हे । अर्थात्‌ संख्यादिमे 


` सवं फडजातं सम्पादयति सङ- | समानता होनेके कारण वह उस 


समस्त फछसमूहका सम्पादन कर 
व्ह्या[दिपामान्येन ॥ ७॥ लेता हे ॥ ७॥ 


होमसम्बन्थिनी आहतियाँ और उनसे प्रात होनेवाले फळ 
याज्ञबल्क्येति होवाच कत्ययमद्याध्वयुरस्मिन्‌ यश 


आहुतीदोष्ग्रतीति, तिल इति कतपास्तास्तिल इति था 


शिका ऑक्शन न्न smn nnn ्॒॒ूत्् ब के ड॒जजाजआययसययययययमायाववावयययाागा अ आम» 
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हुता उज्ज्वलन्ति या हुता अतिनेदन्ते या हुता अघि- 
शेरते किं तामिजेयतीति या हुता उज्ज्वलन्ति देव- 
लोकमेव ताभिजेयति दीप्यत इव दि देवलोको या 
हुता अतिनेदन्ते पितृद्धोकमेव ताभिजेयत्यतीव हि 
पितुछोको या हुता अधिशेरते मनुष्यलोकमेव 
© 

तामिजयत्यध इव हि मनुष्यलोकः ॥ ८ ॥ 

“हे याज्ञवल्क्य !' ऐसा अश्वलने कहा, 'गाज इस यज्ञमें यह्‌ बघ्वर्यु 
{कितनी आहुतियाँ होम करेगा !' [ याज्ञवल्सय- ] 'तीन।' [ अश्वछ- ] 
“वे तीन कोन-कोन-सी हैं, [ याज्ञवहस्य- ] 'जो होम की जानेपर प्रज्वलित 
डती हैं, जो होम को जानेगर अत्यन्त शब्द करतो हे ओर जो होम की 
-जानेपर पृश्तोके अपर लोन हो जातो हैं।' [ अश्‍्वल-] 'इनके द्वारा 
यजमान किप्तको जोतता हे।' [ याज्ञवल्त्र्य-] 'जो होम की जानेपर 
अज्वलित होतो हैं; उनसे यजमान देवलोकको हो जीत लेवा हे; क्योंकि 
देवलोक मानो देदोप्यमान हो रहा हे । जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द 


करतो हैं, उनसे वह वितुलोकको ही जोत लेता हे; क्योंकि पिठुलोक मानो 
अत्यन्त शब्द करनेवाला हे। जो होम को जानेपर पृथ्त्रीपर लीन हो 
जातो हैं, उनसे मतुष्पलोकरो हो जोतता हे; क्योंकि मजुष्यलोक अधोवर्तो - 
सा हे'॥ ८ ॥ 
याज्चबरङ्येति होवाचेति पूर्व _ दे याशवल्श्य !' ऐसा अश्वछने 
बत्‌ द पूर्ववत्‌ [ अपने अभिमुख करनेके 
चत्‌ । कत्ययमद्याध्वयु (स्मिन्‌ | लिये ] कहा, 'आज यह अध्वयु इस 
= 7. | यज्ञमें कितनो आहुतियाँ हुवन 
यज्ञ आहुतीहोष्यतोति, कत्या करेगा?” अयांत्‌ 'आहुतियोंके कितने 
हु तिप्रकाराः ? ति इति, कतः | प्रकार हैं? [याज्ञवल्वय-] 'तीन 
आास्तास्तिल्न इति पूर्ववत्‌ । > त छता है--'कौन-कौन 


इतर आह--या हुता उडज्ब: | ` इसपर इतर ( याज्ञवल्क्य ) 
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लन्ति समिदाज्याहुतयः या | प्रज्वलित होती हैं, वे समिध्‌ और 


घृतकी आहुतियाँ, जो होम को 


हुता अतिनेद*ते$तीव शब्द | जानेपर अत्यन्त शब्द करतो 


छुवन्ति मांसाद्याहुतयः, या हुता | 


अघिश्चेरतेऽघ्यघो गत्वा भूमेरधि- 
शेरते पयःसोमाहुतयः। 

किं तामिर्जयतीति, ताभिरेवं 
निवतिंतामिराइुतिमिः कि जप- 
तीति । या आहुतयो हुता 
उज्ज्वलन्त्युज्ज्वलनयुक्ता आहु- 
तयो निर्वतिताः, फलं च देव- 
लोकाख्यसुज्ज्वमेव, तेन सामा 
न्येन या मयता उज्ज्वलन्त्य 
आइुतयो निवत्येमानास्ता एता? 
_.साध्षादवेवलोकस्यं कमफलस्य रूपं 
देवलोकाख्यं फलमेष मया निवं- 
त्यत इत्ये सम्पादयति । 

या हुता अतिनेदन्ते आहुतयः 


हैं, वे आहुतियाँ और जो होमकी 
जानेपर अधिशयन करतीं अर्थात्‌ 
नीचे पृथ्वीपर जाकर. छीन हो 
जाती हैं, वे दुग्ध और सोमको; 
आहुतियाँ ।' 

“इनसे यजमान किसको जीतता 
है ? अर्थात्‌ इस प्रकार सम्पन्न कीः 
हुई उन आहुतियोंसे यजमान क्या 
जीत लेता हे !' [याज्ञवल्क्य--] जो 
हवन की हुई आहुतियाँ उज्ज्वलित 
होती हें अर्थात्‌ उज्ज्वलनयुक्त होती 
हैं, उनका देवलोकसंज्ञक फल भी 
उज्ज्वल ही हे। इन दोनोंमें यह 
समानता होनेके कारण यजमान 
इस प्रकार सम्पादन ( भावना) 
करता है कि मेरेद्वारा जो ये 
उज्ज्वलित - आहुतियाँ दी जा रही _ 
हैं, वे साक्षात्‌ इस कर्मके फलस्व- 
रूप देवलोकका रूप हैं, अतः इनके 
द्वारा में देवलोकरूप फलको 
निष्पन्न कर रहा हूँ ।. 

जो आहुतियाँ होम की जानेपर 


अत्यन्त शब्द करती हैं, उनसे यज* 


पिंतुलोकमेव तामिजयति र मान पिकृलोकको ही जीतता है 


क्योंकि कुत्सित शब्द करनेवाले होते 


शब्दकर्दत्वुसामार्‍्येत...!,..प्त:.. इनके ,साथ उनकी समानता है । | 


CSS 


लोकसम्बद्धायां हि संयमन्यां. 
पुर्या वैवस्वतेन यात्यमानानां 
“हा इताः स्म सुश्च सुश्च इति 
शब्दो भवति। तथावदानाहुतयः 
तेन पिद्लोकसाक्षान्यात्‌ पितृ- 
लोक एच अया निवेत्यंत इति 
सम्पादयति । 

या इता अधिशेरते: मनुष्य- 
लोकमेव तामिजंयति भूम्युपरि 
सथ्बन्धसामान्यात्‌ । अघ इत्र 
ह्य एव हि सनुष्यलोक) 
उपरितनान्‌ साष्याँ्लोकानपेक्ष्य, 
अथवाघोगमनमपेक्ष्य । अतो 
महुष्यलोक एव मया निर्व्त्येत 


इति सम्पादयति पयःसोमाहुति- 
निबंतनकाले ।. ८ ॥ 
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॥। ६४१ 
SOP 
पिदलोकसे सम्बद्ध संयमनीपुरीमें 
यमराजके द्वारा यातना भोगते हुए 
जीवोंका 'हाय मरे! छोड़ ! छोड़ !? 
ऐसा शब्द होता रहता हे। इसी 
प्रकार अवदान-आहुतियां भी शब्द 
करनेवाली हें । अतः पिठूलोकसे 
समानता होनेके कारण इनसे मेरे- 
द्वारा पितुलोकः-ही प्राप्त किया 
जाता हे, इस प्रकार यजमानः 
सम्पादन करता हे । 


जो आहुतियाँ होम की जाने- 
पर पृथ्वीषर छीन हो जाती हैं, 
उनसे यजमान मनुष्यलोकपर ही 
विजय प्राप्त करता हे; क्योंकि 
पृथ्वीके ऊपरी भागसे सम्बद्ध होनेमे 
उन दोनोंकी समानता हे । मनुष्य-. 
लोक ऊपरके साघनसाष्य लोकोंकीः 
अपेक्षा अघः-नीचे ही स्थित हे। 
अथवा अघोगमनकी अपेक्षासे केः 
मनुष्यलोकको ही जीतते हें । अतः: 
दूध या सोमकी आहुति देते समय 
यजमान यही सम्पादन करता हैः 
कि इससे मेरेद्वारा मनुष्यलोक होः 
प्राप्त किया जाता हे॥ 6 ॥ 


iE 
ब्रह्माके यक्षरक्षाके लाधन और उससे प्राप्त होनेवाळे 
फळका वर्णन 


याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञं 
दक्षिणतो देवतास्िगों यायतीत्येकयेति कतमा सेकेति मन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


४२ 


Digitized By 3०वुद्दद्याइण्य़कोपतिषद Kosha 


S000, 
एवेत्यनन्तं पे मनोऽनन्ता विइवे देवा अनन्तब्रेव स 
तेन छोक॑ जयति ॥ ९ ॥ 

र हे याज्ञवल्वय !' ऐसा अइवलने कहा, 'आज यह ब्रह्मा यज्ञनें 

दक्षिणको ओर बेठकर कितने देवताओंद्वारा यज्ञकी रक्षा करता हे? 

[ याज्ञवल्क्य-] 'एकके द्वारा ।' [ अश्वल-] 'वह एक देवता कौन है ?' 

गे याज्ञवल्क्य-] 'वह मन ही हे। मन अनन्त है और विद्वेदेव भी 

“अनन्त हैं; अत; उस मनसे यजमान अनन्त लोकको जीत लेता है? ॥ ९॥ 


[ थष्याय ३ 


याज्ञवल्क्येति होवाचेति पूर्व- 
चत्‌। अयसृत्विज्रह्मा दक्षिणतो 
्रह्मांसने स्थित्वा यज्ञं गोपायति। 
कति भि्देवता मिर्गोपायतीति प्रा- 
सङ्गिकमेतद्वहुवचनस्‌ , एकया 
हि देवतया गोपायत्यसौ, एवं 
ज्ञाते बहुवचनेन प्रश्‍नो नोपपद्यते 
स्वयं जानतः । तस्मात्‌ पूवयो! 
कण्डिकयोः प्रश्नप्रतिवचनेषु 
कतिमिः कति तिसृभिः तिस्र 
इति प्रसङ्गं इृष्ट हापि षहुवचने- 
जैव प्रश्नोपक्रमः क्रियते। अथवा 
अतिवादिव्यामोहाथ बहुवचन 


Jangamwadi नम 


हे याज्ञवल्क्य । ऐसा अश्वलने 
पूर्ववत्‌ | अभिमुख करनेके लिये | 
कहा “यह ब्रह्मानामक ऋत्विक 
दक्षिणकी ओर ब्रह्माके लिये निश्चित 
आसनपर बेठकर यज्ञकी रक्षा 
करता है। वह कितने देवताओं- 
द्वारा उसकी रक्षा करता हे?” यहाँ 
देवता शब्दमें जो बहुवचन हे, वह 
प्रसज्ञवश हे; क्योंकि ब्रह्मा एक 
ही देवतासे यज्ञकी रक्षा करता है- 
यह स्वयं जानते हुए व्यक्तिके लिये 
बहुवचनद्वारा प्रश्‍न करना उचित 
नहीं हे । अत; पहली दो कण्डिकाओं- 
के प्रन और उत्तरोंमें 'कतिभि। 
कति! और 'तिसखर्मि! तिस्र/ ऐसा 


प्रसङ्ग देखकर यहाँ भी प्रश्‍नका 


आरम्भ बहुवचनसे ही किया जाता 
है । अथवा यह बहुवचन अपने 
प्रतिवादीको भ्रममें डालनेके लिये 
भी हो सकता हे। 


ollection, Varanasi. 
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. इतर आहैकबेति । एका सा | इसपर ( याज्ञवल्क्य ) कहते 
देवता यया दक्षिणतः स्थित्वा | हैं, ‘एकया इति; जिसके द्वारा 
ब्रह्मा आसने यहं गोपायहि । दक्षिणकी ओर आसनपर बैठकर 


ब्रह्मा यज्ञको रक्षा करता है, वह 
कतमा सेक्रेति। मन एवेति, | देवता एक हे! 'वह ia 
सन! सा देवता । मनसा हि | कोन हे? इसपर कहते हैं-- 


ब्रह्मा व्याप्रियते. ध्यानेनैव || वदे मन ही हे-वह देवता मन 
“तस्य यज्ञस्य मनश्च वाक्च | दी दै। मतके द्वारा ध्यान करके ही 


६४२ 


चर नी तयोरन्यतरां मनसा संस्क- 
रोति ब्रह्मा? (छा० उ०४ ) 
१६ । १) इति भ्रत्यन्तरात्‌ । 
तेन मन एव देवता तया मनसा 
हि गोपायति ब्रह्मा यज्ञम्‌ । 


तच्च मनो बृत्ति मेदेनानन्तम्‌। 
-बैशब्द! प्रतिद्धावबोतनाथ!। 
प्रसिद्ध मनस आनन्त्यश्र्‌ । तदा- 
नन्त्यामिमानिनो देवाः, अनन्ता 
ले विश्वे देवाः । “सर्वे देवा 
यत्रैकं भव न्ति” इत्या दिश्रुत्यन्त- 
रात्‌। तेन आनन्त्यस्तामान्यादन- 


ब्रह्मा अपना काये करता हे। “उस 
यज्ञके मन ओर वाक्‌-ये दो मागं 
हैं, उनमेंसे एक ( वाक्‌ ) का 
संस्कार ब्रह्मा मन यानी मौनसे 
करता हे” इस अन्य श्रुतिसे भी 
यही कहा गया हे। अतः मन ही 
देवता हे, उस मनसे ही ब्रह्मा 
यज्ञकी रक्षा करता है। 

और वह मन वृत्तिमेदसे अनन्त 
हे । 'वे' शब्द प्रसिद्ध अर्थका द्योतन 
क रनेके लिये हे। मनका अनन्तत्व 
प्रसिद्ध हे। उस अनन्तत्वके अभि- 
मानी जो देव हैं, वे सम्पूर्ण देव 
भी मनन्त हैं। “जिस मनमें 
समस्त देव एक ( अभिन्न ) हो 
जाते हें” इत्यादि अन्य श्रुतिसे 
भी यही प्रकट होता हे। अतः 
अनन्ततामें समानता होनेके कारण 
बहु उसके द्वारा अनन्तलोकको ही 


न्तमेव स तेन लोकं जयवि ॥९॥ | जीत रेता है॥ ९॥ 
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स्तचनसस्बन्धिनो ऋचाओका और उनसे प्राप्त होनेवाले 
फलका वणेन 

याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्योदगातास्मिन्‌, 
यते स्तोत्रियाः स्तोष्यतीति तिर इति कतमास्तास्ति् 
इति पुरोचुवाक्या च याज्या च शस्येव तृतीया कत- 
मास्ता या अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोनुवाक्यापानो 
याज्या व्यानः शस्या किं ताभिर्जयतीति एथिवीलोक- 
मेव पुरोनुवाबयया जयत्यन्तरिक्षठोकं याज्यया 


ब्युलोक £ शस्यया ततो इ होताश्वल उपरराम॥ १०॥ 
हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा अइवलने कहा, आज इस यज्ञमें उद्गाता 
कितनी स्तोत्रिया ऋचाओंका स्तवन करेगा ?' [ याज्ञवल्वय-] 'तीनका” 
[ अदवल-] 'वे तीन कौन सी हैं ?” [ याज्ञवल्क्य-] 'पुरोनुवाक्या” 
याज्या और तीसरी शस्या ।' [ अइवल -] 'इनमें जो शरीरान्तवंतीं हैं, वे 
कोन-सी हैं?” [ याज्ञवत्क्य-] 'प्राण ही पुरोनुवाक्या है; अपान याज्या 
हे और व्यान शस्या हे।' [ अशवल- ] 'इनसे यजमान किनपर जय 
प्राप्त करता हे ?? [याज्ञवल्क्य- ] पुरोनुवाक्यासे पृथिवीलोकपर ही जय 
प्राप्त करता हे, तथा याज्यासे अन्तरिक्षलोकपर और शस्यासे युलोकपर 
विजय प्राप्त करता हे। इसके पश्चातु होता अश्वल चुप हो गया ॥ १० ॥ 
याज्ञवर्क्येति होवाचेति पूर्व- | है याज्ञवल्क्य !' ऐसा अश्वने 
वत्‌। कति स्तोत्रियाः स्तोष्यही- | ३1 | अभिम्रुख करनेके लिये ] 
कहा, 'यह उद्गाता कितनी स्तो- 

स्ययशुद्राता। स्तोत्रिया नाम | जिया ऋचाओंका स्तवन करेगा ?” 
ऋकसामस्॒मुदाय! कतिपयाना- | स्तोत्रिया' यह कुछ ऋचाओंके 
ऋवसामसमुदायका नाम है । 

खुचाम्‌। स्तोत्रिया वाश्स्या वाया! स्तोत्रिया हो अथवा शस्या, जो कुछ 
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काश्चन ऋचः, ता सर्वास्तिस्र 
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भी ऋचाएँ' हैं, ये सब तीन ही 


एवेत्याइ। ताथ व्याख्याताः! प्रकारको हँ-यही बात अब बतायी 


'मुरोचुबाक्या च याज्या च शस्येव 
दृतीयेति। 

तत्र पूर्व शुक्तम्‌ - य रिशषशचेद 
प्राणभृत्‌ सर्व जयतीति तत्‌ केन 


. सामान्येन ? इत्युच्यते -कतमा- 


-श्तारित्र ऋचो या अध्यात्मं 
भवन्तीति । प्राण एव पुरोचु- 
'वाक्या, पशब्दसामान्यात्‌ । 
अपानो याज्या, आनन्तर्यात्‌ । 
अपानेन हि प्रत्तं हविदेबता 
ग्रसन्ति, यागइच प्रदानम्‌ । 
व्यानः शस्या -"'अप्राणन्ननपा- 
-नन्नुचममिव्याहरति'' ( छा० 
० १ । ३ । ४ )। इति भ्रुत्य- 


'न्तरात्‌ । 


जाती है । उन्हींकी पुरोनुवाक्या, 
याज्या और तीसरी शस्या -ऐसा 
कहकर व्याख्या की गयी हे। 
यहाँ पहले ( मन्त्र ७ में ) जो ` 

यह कहा गया हे कि यह जो कुछ 
प्राणिवग हे, उस सभीको जीत 
लेता हे, सो किस समानताके कारण 
हे-यह कहते हें अर्थात्‌ 'इनमें जो 
अध्यात्म ( देहान्तवेती ) हैं, वे तीन 
ऋचाएं कौन-सी हें'--इस प्रश्‍नद्वारा 
यह बतलाया जाता हे-प्राण ही 
पुरोनुवाक्या हे; क्योंकि 'प' शब्दमें 
इन दोनोंकी समानता हे। अपान 
याज्या हे क्योंकि आनन्तयंमें दोनों- 
की समानता हे।* इसके सिवा 
देवगण दी हुई हविको अपानसे ही 
ग्रहण करते.हैं; ओर प्रदान ही याग 
है [ अतः अपान याज्या छचाएँ 
हैं ] । व्यान शस्या हे, जैसा कि 
“प्राण अपानःव्यापार न करता 
हुआ ऋचाओंका उच्चारण करता 
है” इस अन्य श्रुतिसे कहा गया हे। 


१. प्रगीत ऋचाशओंको स्तोश्र कहते. हे ओर अप्रगीत ऋचाओंको शस्र । 
'इनमें स्तोत्र ही स्तोचषिया ऋचाएं हैं और शस्न सस्या हैं। 
२. कारण जैसे कपात प्राणके अनन्तर है, उसी प्रकार याउ्या ऋचाएँ 


“पुरोनुवाक्या ऋवाओंके छनन्तर हैं । 
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किं तामिजयती ति व्याख्या- | 
-तम्तू। तत्र विशेषसम्बन्धसामा 
न्यमनुक्तमिहोच्यते, सवमन्यद्‌ 
व्याख्यातस्‌ । लोकसस्रन्ध- 
सामान्येन एथिवीलोकमेबपुरोजु- 
बाक्यया जयति, अन्तरिक्षलोकं 
याज्यया, मध्यमत्वसामान्यात्‌। 
धुलोकंशस्ययो ध्वत्वसामान्यात्‌। 
ततो इ तस्मादात्मनः प्रश्न निर्ण- 
यादसौ होता अश्वल उपरराम 
नायमश्म्ोचर हृति॥ १०॥ 


भक ताभिर्जयति’ ( उनसे किसः 
पर विजय प्राप्त करता हे) - इसकी 


व्यवस्था पहले की जा चुकी हे ।. 


वहाँ जो इनका विशेषसम्न्ध- 


सामान्य नहीं बतलाया गया, वह 


यहाँ बतलाया जाता हे; और सब: 
( संख्यासामान्यादि ) की व्याख्या 
तो कर दी गयी है। छोकसम्वन्धी 
सामान्य होनेसे पुरोनुवाक्यासे 
पृथिवीलोकपर, ही विजय प्राप्त 
करता हे। मध्यमत्वमें समानता 
होनेके कारण याज्यासे अन्तरिक्ष 
लोकपर जय प्राप्त करता हे तथा 
ऊध्वेत्वमे समानता होनेसे शस्यासे 
चुलोकपर जय प्राप्त करता हे। 
तब उस अपने प्रश्‍नके निणंयसे होता 
अइवंल यह समझकर कि “यह 

ज्ञवल्क्य हमारे काडूका नहीं 
हे! चुप हो गया ॥ १०॥ 


इति बृहदा\ण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये 
प्रथममदवळत्राह्मणम्‌ ॥ १॥ 


१. छोकोर्मे पृथिवीछोक प्रथम हे 


ज _ 
ओर ऋचाओंमें पुरोनुवाक्या ऋचाएँ 


अथय हैं। इस प्रकार 'प्रथमत्व' रूप सम्बन्धकी दोनोंमें होनेसेः 
प्रोबुषाक्यासे पृथिवीलोकको ह्वी जीतता है। अ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


[ मध्याय ३ 
PCC PY 


eS NE ES ड 
दळ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीय ब्राह्मण 
__ याझवल्क्य-भातभाग-संवाद 
आख्यायिकासम्बन्ध; प्रसिद्ध |  आस्पायिकाका सम्बन्ध तोः 
एव । सृत्योरतिमुक्ति- प्रसिद्ध ही हे। कालरूप और कर्म- 
रूप मृत्युसे अतिमुक्तिकी व्याख्याः 
४ व्याख्याता काललक्ष- को गयी । कितु जिससे अतिमुक्ति- 
गात्‌ कमलक्षणाच | क; पुनरसौ | को व्याख्या की गयी हे, वह मृत्यु 
सृत्युय॑स्मादतिप्क्तिव्याख्याता १. त्या हे ? वह मृत्यु स्वाभाविक 
स चस्वामाविकाज्ञानासङ्गास्पदो- hia भ ह 
ध्यात्म आर अ ष 
ऽध्यात्माथिधूतविषयपरिच्छिन्नो 


परिच्छिन्न ग्रह-मतिग्रहरूप हे। उस 


परि च्छिन्नरूपान्प्रृत्योरतिक्कुक्तस्य पुरुषके अर्नि-आदित्यादि [ अपरि- 
रूपाण्यरन्यादित्यादीन्युद्वोथप्रक- च्छिल ] ख्पोंकी व्याख्या उढ्गीय- 
रणे व्याख्यातानि। अश्वलप्रइने च भरणे की गयी हे। अववलके 
तद्गतो विशेषः कथित्‌। तच्चेत्‌ प्रश्‍नमें उसीके अग्तर्वती किसी 


| विशेषका? वर्णन हे । वह यह विशेष 
कमणां ज्ञानसहितानां फलम्‌ । ज्ञानसहितर कर्मोका फल हे। 


एतस्मात्‌ साध्यसाधनरुपात्‌ | इस साध्यसाधनरूप संसारसे 

संसारान्मोश्षः कर्तव्य इत्पतो- | मोक्ष करना हे, इसलिये यहांसे 
बन्धनरूपस्य सत्यो; स्वरूपकषच्यते। जी रि दका हा 
बद्धस्य हि मोक्ष) कतव्प;। यद्‌- | करना होता हे । तथा जो अतिसुक्त- 
प्यतिध्नुक्तस्य स्वरूपञु क्त तत्रापि का स्वरूप बतलाया गया हे, वहाँ 
अहातिप्रदाभ्यामविनि्भुक्त एव | भी वह मृत्युरूप ग्रह और अतिग्नहसेः 

१. अर्थात्‌ झरन्यादिमे ही इष्टिमिदका । 

२. दैवताज्ञान (र्यात्‌, तररासत्सस हित।००।०८।०. Varanasi. 
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e000 


म्रत्युरूपाम्याप्‌ । तथा चोक्तं | अतिमुक्त 


eS 


( विशेषष्पसे मुक्त ) नहीं 


“अशनाया हिमृत्यु"?( बू० उ० | हे। इस विषयमें कहा भी है 


१।२। १) “एप एव मृत्यु? 
इति । आदित्यस्थं पुरुष पङ्गो- 
कुत्याह “एको सृत्युबद्दवा” 
इति च | 
तदात्ममाबापन्नो हि सृस्योरा- 
प्षिमतिश्रुच्यत इत्युच्यते । न च 
सत्र ग्रहा[तिप्रदौ सृरयुरू पौ न स्तः। 
“थेत ध्य मनसो द्यौः शरीरं 
` ज्योतीरूपमक्षाबादित्यः” (बू° 
उ० १।५। १२) “मनश्र ग्रह! 
स॒ कामेनातिग्राहेण. गृह्दीतः” 


“मूख ही मृत्यु हे” “यही मृत्यु हे” 
इत्यादि । आदित्पान्तर्गत पुरुषको 
अङ्गीकार करके श्रुति कहती है 
“एक ही मृत्यु बहुत प्रकारकी हे ।” 

अस्त्यादिके तादात्थ्यको प्राप्त 
हुआ पुरुष मृत्युकी प्राप्तिसे अति- 
मुक्त हो जाता है-ऐसा कहा जाता 
है; कितु वहाँ मृत्युके रूप ग्रह और 
अतिग्रह न हो-ऐसो बात नहीं हे । 
“तथा इस मनका द्युलोक शरीर है 


और ज्योतीरूप वह आदित्य हे”''मन 
ही ग्रह हे, वह कामरूप अतिग्राह- 


से गृहीत हे” ऐसा श्रुति कहेगी भी, 


(३।२।७) हृति, वक्ष्य ति “प्राणो वैतथा “प्राण ही ग्रह हे, वह अपानरूप 


ग्रहः सोऽपानेनातिग्राहेण” 
(२।२।२) इति, “वाणे ग्रह! स 
नाम्नातिग्राहेग” (३२1३) इति 
च। तथा त्पन्नविभागे व्याख्या- 
तमस्मा मिः । सुविचारितं चेतद्‌ 
यदेव प्रवृत्तिकारणं तदेव निवृत्ति- 
कारणं न भवतीति । 

न १. उपनिषद्मे 'मनो वे” पाठ है । 


अतिग्राहसे गृहीत हे? और “वाकं 
ही ग्रह हे, वह नाम€प अतिग्र।हसे 
गुहीत हे” ऐसा भो श्रुति कहेगो। 
तीन अन्नोंका विभाग करते समथ 
हममें इनकी. ऐसी ही व्याख्या भी 
की हे। तथा इस बातका भी अच्छी 
तरह विचार किया जा चुका है 
कि जो प्रवृत्तिका कारण होता है, 
वही निवृत्तिका भो कारण नहीं 
होता ।२ 


२. अर्थात्‌ कमं तो फलभोगका निमित्त होनेके कारण बन्धनका ही कारण 


है, वह मुक्तिका कारण नहीं हो सकता । 
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A रै ककलन 85३२७३०७३३ क 
`“ केचित्तु सवमेव निइत्तिकारण |. कोईकोई तो सारे ही साधनों 
“कर्मा निष्ति-मन्यन्ते। अतः को निवृत्तिका कारण मानते हैं । 
भीमा र. इस उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 
कारणत्वं मीमां-पूवरात्‌ पूर्वरमा न्मु फलको प्राप्त होतेवाला कर्मठ भी 
से त्योसुच्यतै उत्तरमुत्तर | पयं ये युक्त हो जाता हे, 
~ क ९ अत; वह्‌ उस उत्कृष्ट फलको त्यागने- 
प्रतिपद्यमानो व्याइस्पर्थमेव प्रति ३ लिय ही प्राप्त करता है, तूप 
पचते न तु तादथ्यम्‌, इत्यत आ होनेके लिये नहीं। इस प्रकार 
देतक्षयात्‌ सब सत्यः, दैतक्षये तु | देता क्षय होनेतक सब मृत्य हो 
है, ढेतका क्षय होनेपर तो वह पर- 
मा्थंतः मृत्ुरकों प्राप्तिसे अतिमुक्त 
हो जाता हे। इसलिये बीचमें जो 
मुक्ति बतलायी जाती हे, वह्‌ 
आपेक्षिकी और गौणी ही हे। इस 
भकार यह सब कल्पनाएँ बृहदार- 
ण्यकसे बाहंरकी ही हैं । 
पूर्वे-कितु सबकी एकता तो 
मोक्ष ही हे, बयोंकि “इसलिये वह 
सर्व हो गया” ऐसी श्रुति हे। 
सिद्धान्तो -ठीक है, यह तो 
इहदारष्यकका विषय है। परंतु 
“ग्रामकी इच्छावाला यजन क्रे, 
पशुओंकी इच्छावाला यजन करे” 
इत्यादि श्रुतियोंका तात्पये मोक्षमें 
| हो सकता। यदि इनका 
तात्पर्यं अद्वेतमें ही हो तो इनका 
ग्राम, पशु अथवा स्वर्गादिके लिये 
होना सम्भव नहीं हे और इससे 


अतश्च आपेक्षिकी गौणी मुक्ति- 
रन्तराले । सर्वमेतद्‌ एवम्‌ 


अवाहदारण्यकम्‌ । 

नलु सर्वेकर्व मोक्षः “तरपा- 
चरतवमभवत्‌’ ( बृ० ड० १ | 
४। १० ) इति श्रुतेः । 

बाढं भवत्येतदपि, न तु “ग्राम- 


कामो यजेत, पशुकामो यजेत” 
इत्यादिशुतीनां तादर्थ्यम्‌ । यदि 
बद्वैताथखमेव आसां आमपशु- 


स्वर्गाधथत्व नास्तीति रामञ्च 
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स्वर्गादयो न गृह्येरन्‌, ग्रदन्ते तु 
कर्मफलबेचित्र्यविशेषाः । यदि 
च दै दिकानां कर्मणां तादर्थ्यमेव, 
संसार एव नाभविष्यत्‌ । 

अथ तादथ्येऽपि अनुनिष्पा- 


दितपदार्थस्वमावः संसार इति 
चेत्‌। यथा .च रूपदशनार्थ 
आरके. सर्वोऽपि तत्रस्थः 


अकाइयत एव । 
NE 
न;ग्रमाणाचुपपत्तः। अइताथ- 


त्वे वेद्कानां कर्मणां विद्यासहि- 
तानाम्‌ अन्यस्पानुनिष्पा दितत्वे 


ग्रमाणाजुपपत्तिः | न प्रत्यक्षं 


नाचुमाबमत एव च नागमः । 


[ धध्याय ३ 


ग्रामं, पशु और स्वर्गादिका ग्रहण 
भी नहीं होना चाहिये, परंतु कमं- 
फलवेचित्र्यप विदोषोंका ग्रहण 
होता ही हे। यदि वेदिक कमं 
मोक्षाथं ही होते तो संसार ही नहीं 
रह सकता था ।१ 

पूर्वे०-यद्यपि कर्मश्रुति मोक्षा- 


थंक है, तो भी उसके पीछे निष्पन्न 
हुए पदार्थका स्वभाव ही संसार हे 


जिस प्रकार कि प्रकाश रूपदर्शनके 
लिये होनेपर भी उससे वहाँ रखे 
हुए सभी पदार्थ प्रकाशित होते ही 
हें। [ अत; कमंके मोक्षार्थक होने- 
पर संसार ही नहीं रह सकता था, 
ऐसी शङ्का नहीं उठानी चाहिये | 

सिद्धान्तो-ऐसी बात नहीं हे, 
क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं हो 
सकता । यदि ज्ञानसहित वेदिक 
कर्मोको मोक्षाथंक माना जाय तो 
उनसे किसी अन्य पदार्थके अनु- 
निष्पन्न होनेमें कोई प्रमाण नहीं हो 
सकता इसमें न प्रत्यक्ष प्रमाण हो 
सकता है न अनुमान और इसीसे 
आगम प्रमाण भी नहीं हो सकता । 


१. संसारका मूल तो कर्मफछ ही है। उसीके भोगके लिये उत्तमाधम 
योनियोंको प्राप्ति होती हे । यदि कोका फल मोक्ष ही माना जाय तो फिर संसार- 


का कोई कारण ही नहीं रहता । 
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ये कककचुन्कके 
.छमयस्‌ एकेन वाक्येन | पूई०-यदि ऐसा मानें कि 
नाली निकालने और प्रकाश करने: 
प्रदश्यंत इति चेत्‌ इुल्या- | आदिके समान एक ही वाक्यसे, 
ह ` | [ कर्मफल और मोक्ष ] दोनोंका 
्रणयनालोका दिवत्‌ । प्रदर्शन हो जाता हे तो ? 

तचनेवस्‌ ; वाक्यधर्मानुपपत्तः | सिद्धान्तो-यह बात ऐसी नहीं 


न च एकवाक्यगतस्याथस्य 
अघुतति निगत्तिसाधनत्वमवगन्तुं 
शक्यते । छुर्याप्रणयनालोका- 


दावर्थस्य प्रत्यक्षत्वाददोषः । 
यदप्युच्यते मन्त्रा अस्मिन्नर्थे 


इष्टा इति । भयमेव तु तावद! 
मरमाणागम्य?। मन्त्राः पुनः किम्‌ 
अस्मिन्नथं आहोस्विदन्यस्मित्नध 
इति सुग्यमेतत्‌ । तस्मादू ग्रहा- 


है, क्योंकि ऐसा होना वाक्यका 
धर्म नहीं हो सकता। एक हौ: 
वाक्यका अर्थ प्रवृत्ति और निवृत्ति 
दोनोंका साधन हो--यह नंहीं जाना 
जा सकता । नाली निकालने और 
प्रकाश करने आदिमें तो यह बात 
प्रत्यक्ष देखी जाती हे, इसलिये: 
इसमें कोई दोष नहीं हे। 

और ऐसा जो कहा जाता हे 
कि इस अर्थमें [ 'विद्यां चाविद्यां 
च' इत्यादि ] मन्त्र देखे गये हँ, सो 
पहले तो यह विषय ही किसो भी 
प्रमाणसे अवगत होनेबाला नहीं 
है। मन्त्र भी क्या इसी अथंमे हें ? 
अथवा किसी अन्य अर्थमें हैं ?-यह. 
बात भी विचारणीय ही हे। 
अत! ग्रहातिग्रहरूप मृत्यु बन्धन 


तिग्रइलक्षणो सृत्युबंन्थः, तस्मा- | हे, उससे सुक्त होनेका _उपाय- 

१. नाछी खेती सींचनेके लिये निकाली जातो है, परंतु वह आचमनादिमें 
भो उपयोगी होती है; . प्रकाश रपप्रकाशनके छिये किया जाता है, परतु वह 
पमनादि क्रियाओंमें भी सद्दायक होता है, इसी प्रकार एक ही कमंप्रतिपादक- 
स ओर मोक्ष दोनोंकी प्रातिका कारण हो सकता है-यह प्रवंपक्षकाः 


दै। 
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म्मोक्षो वक्तव्य इत्यत इदमारम्यते | बतलाना हे,-इसलिये आगेका ग्रभ्य 
एरम्भ किया. जाता हे। जेसे 
जाग्रतु-स्वप्त आदि दो विषयोंकी 
उसी प्रकार वेदिक कर्मोसे न बन्धन 
वान्तरारेऽवस्थानमर्धजरतीयं कौ- होता है न मोक्ष, अपितु बीचको 
अवस्था प्राप्त होती हे-ऐसी कल्पना 
_ | भी असङ्गत हे, अतः हम इस प्रकार 
“eke सृत्योरविद्वन्यत अघंजरतीय व्याख्या करनेकी युक्ति 
र नहीं 7 यहाँ जो मृत्युसे 
ड्र ग्रहावच्येते, तस्र नहीं जानते ।” यहाँ जे 
त्युकत्वा ग्रहातिग्रहावुच्येते) तरव ता 
७ ग्रह ® 
सम्बन्धात्‌ । ऽयं साध्य- | ग्रह और अतिग्रहका वर्णन किया 
द]  सर्वोष्य सा जाता हे, वह तो अथंके सम्बन्धसे 


साधनलक्षणो बन्ध! - | है, यह सत्र साष्य-साधन प बन्धन 
हवर दत्ता, बाति है; क्योंकि उसके द्वारा ग्रह और 


विनिर्मोकात्‌ | निगडे हि निर्ज्ञाते अतिग्रहसे उसकी मुक्ति नहीं होती । 


बन्धनका ज्ञान होनेपर ही उसमें 


ए 1 उससे मुक्त होनेके 
निगडितस्य प्रोक्षाय यतन? कतव्यो, लिये बज करता आवश्यक होता 


र हे; अतः मोक्षके लिये हो इसका 
अवति; तस्पात्तादथर्यनारम्म; । | आरम्भ हुआ हे । 
ग्रह और अतिग्रहकी संख्या एवं स्वरूप 


. अथ हेनं जारत्कारव आतंभागः पप्रच्छ याज्ञ- 
वल्क्येति होवाच कति ग्रह्मः कत्यतिग्रहा इति । अष्टौ 
यहा अष्टावतिग्रहा इति ये. तेऽध्ो ग्रद्दा अष्टावतिग्रद्दाः 
कतमे त इति॥ १॥ .: 


१. जसे आधी गाय बूढ़ी हो जाय ओर आघी जवान रहकर बच्चा देती. रहे । 
थह अघंजरतीय कल्पना असम्भव है, उसी प्रकार कर्मकाण्ड साक्षात्‌ मोक्ष या 
-बन्धनका नहीं, दोनोंके बीचको स्थितिका कारण है ऐसा अर्थ भी असंगत ही दै। 
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Digitized By उ०वीह्ुरस्यन्सा्व ०/००१ Kosha 
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फिर उस (याज्ञवल्क्य से जारत्कारव आतँमाः 


“याज्ञवल्क्य ! ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कित 
“आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह्‌ हें | 
ओर आठ अतिग्रह हैं, वे कोनःसे हें? 


अथ हेनम्‌-इशब्द ऐति- | 


गने पुछा; वह बोला, 
ने हूं?” [ याज्ञवल्क्य] 
[ आतंभाग-] “बे जो आठ ग्रह 


“अथ हैनम्‌? इसमें गह शब्द 


र्थः । अथानन्तरमश्चले उपरते | ईतिहासको सूचित करनेके लिये 


अकृतं याज्ञवल्क्यं जरत्कारुगोत्रो 
जारत्कारवः-ऋतभागस्यापत्य- 
मातेमागः पप्रच्छ । याज्ञवल्क्येति 
होवाचेत्यभिमुखीकरणाय । पूर्व- 
चत्‌ प्रश्नः-कति ग्रहाः कत्यति- 
ग्रा इति | इतिशब्दो वाक्य- 
परिसमाप्त्यथः | 

तत्र निज्ञातिषु वा ग्रहाति- 
ग्रहेषु प्रश्नः स्यादनिज्ञातिषु वा ? 
यदि तावद्ग्रहा अतिग्रहाश्च 
निर्शाताः, तदा तद्गतस्यापि 
युणस्य सङ्घथाया निश्चातत्वात्‌ 
कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा 
इति सङ्घयाविषपः प्रइनो 
नोपपद्यते । अथानिर्ज्ञातास्वदा 


। अथ-अनन्तर यानी अइबलकेः 
चुप हो जानेपर उस प्रकृत याज्ञ- 
वल्क्यसे जो जरत्कारुगोत्रवाळा था 
उस जारत्कारव आतंभाग--ऋत- 
भागके पुत्रने पूछा । वह अपने 
अभिमुख करनेके लिये बोला--'हे 
याञ्चवल्क्य !' 'कितने ग्रह हैं और 
कितने अतिग्रह हैं । यह प्रन पहले- 
हीके समान हे । इसमें 'इति' शब्द 
वाक्यकी समाप्ति सूचित करनेक्रे 
लिये हे। 


कितु यह प्रश्न सम्पक्‌ प्रकार- 
से जाने हुए ग्रह और अतिग्रहोंके 
विषयमें हे अथवा न जाने हुओंके 
विषयमें ? यदि ग्रह और अतिग्रह 
सम्यक्‌ प्रका रसे ज्ञात हों तो उनमें 
रहनेवाला गुण जो संख्या हे, वह 
भी ज्ञात ही रहेगी; उस अवस्थामें 
ग्रह कितने हैं और अतिग्रह - 
कितने हें, ऐसा संख्याविषयक 


प्रन उपपन्न नहीं होगा । 
और यदि उन्हें अज्ञात माना 
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सङ्घयेयविषयप्रश्न इति के ग्रहा! 
केडतिग्रदा इति प्रष्टव्यं न तु 
"कृति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति 
अश्च; | 


अपि च निज्ञातक्षामान्य केषु 


विदषविज्ञानाय प्रभो भवति-- ¦ 


यथा कतमेऽत्र कठाः कतमेऽत्र 
व्कालापा इति । न चात्र ग्रहाति- 
अहा नाम पदार्थाः केचन लोके 
असिद्धा, येन विशेषाथः प्रश्नः 


स्यात्‌ । 

नबु च 'अतिश्चुच्यते' इत्यु- 
न्तम्‌, ग्रदगृद्दीतर्य हि मोक्षः; 
“स पुक्तिः सातिय़ुक्ति/ इति 
अहि द्विहक्तम्‌, तस्मात्माप्ता ग्रह 
-अतिग्रहाश । 

ननु तत्रापि चत्वारो ग्रहा 


Digitized उच्॒हदारुयक्रोप्रतिषद Gyaan Kosha 


[ अध्याय ३ 
कषु ेन्युन्दु्डन्दे् ळक 
जाय तो संख्पेयविषयक प्ररन 
होगा। ऐसी दशामें 'यह कोन हैं 
और अतिग्रह कौन हे? इस प्रकार 
प्रश्‍न करना चाहिये । 'ग्रह कितने 
हें और अतिग्रह कितने हें। ऐसा 
प्रश्‍न नहीं । 
इसके सिवा, जिनके सामान्य 
स्वरूपका ज्ञान होता हे, उन्हींके 
विशेषरूप जाननेके लिये ऐसा प्रश्न 
हुआ करता है, जिस प्रकार [ ये 
ब्राह्मण. कठशाखा और कलाप- 
शाखाके हें-ऐसा सामान्य ज्ञान 
होनेपर ] यह प्रश्‍न हो सकता है कि 
इनमें कठशाखाके कौन-से हैँ और 
कलापशाखाके कौन-से हैं ?' किंतु 
यहाँ ग्रह और अतिग्रह नामवाले 
कोई पदार्थ लोकमें प्रसिद्ध नहीं हें, 
जिससे कि उनके विशेष ज्ञानके 
लिये प्रश्‍न किया जाय। 
कितु पहले 'अंतिमुच्यते'-अति- 
मुक्त होता हे- ऐसा कहा गया है 
और मुक्ति ग्रहृहीतकी ही होती 


है; और वहाँ “वह मुक्ति हे, वह 


अतिमुक्ति है” इस प्रकार दो बार - 
कहा हे, इससे ग्रह ओर अतिग्रह 
दोनोंहोकी प्राप्ति होती हे । 
शङ्का तु यहाँ तो वाक्‌, चक्षु 
प्राण और मन--इन चार ग्रह 


अतिग्रहाथ निर्शाता वाकचक्षः और अतिग्रहोंका ज्ञान है हीं] अता 
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(१ क्कू 
आणमनांसि, तश्र कतीति प्रइनो | सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञान होनेके कारण 
उनके विषयमें “वे कितने हैं” ऐसा 

नोपपध्षते नित्ञीतत्वात्‌ | प्रश्‍न होना उपपन्न नहीं हे। 

न; अनववारणार्थस्वात्‌; न | समावाच-ऐसी बात नहीं हे, 
। वंप्रोंकि वहाँ ऐसा निश्चय नहीं किया 
हि चदु प्र बिषदितम्‌ , इह तु गया अर्थात्‌ वहाँ यह बतलाना 
ग्रहा तिग्रहदशनेः्टस्वगुणविवक्षया| ल हे शि "के चार ही हैं; 
डे यहा तो ग्रह-अतिग्रह देशँनमें उनका 
कतीति पन उपपद्यत एव | | आठ होना-पह गुण बतलाना 
तस्मात्‌ स मक्तिः सातिमुक्तिः’ | अभीष्ट हे, इसलिये वे कितने हैं? 


इति मृक्त्यतिमक्ती द्विषते || ऐसा प्रश्न बन ही सकता है। पुर्व 


ब्राह्मणवाक्यसे 'स मुक्तिः साति- 
अहातिग्रहा अपि सिद्धाः, अतः | उक्तिः इस प्रकार मुक्ति और अति- 


८ | मुक्ति दो बतलाये गये हैं, इसलिये 
कतिपङ्वयाका ग्रहाः कति वा ग्रह और अतिग्रह भी सिद्ध हो जाते 


अतिग्रहा इति पृच्छति । इतर | हैं। इसीसे आतंभाग यह प्रश्‍न 
| करता हे कि ग्रह कितनी संख्यावाले 


आइ-अश्टौ ग्रह अष्टावतिग्रहा | हैं और अतिग्रह कितने हैं । इसपर 
, | याज्ञवल्क्य कहते हें-आठ ग्रह हैं 
इति | ये तेश्शौ ग्रहा अभिहिताः और आठ अतिग्रहे हैं। तब आतं. 


र व्या | भाग पूछता हे-वे जो आठ ग्रह 
कमे ते निषमेन ग्रदीतव्या बतलाये गये, सो नियमसे किन्दै 


दृति॥ १॥ ग्रहण करना चाहिये ॥ १॥ 
घाण।दि इन्द्रियो क! ग्रहत्व ओर गन्धादि विषयो का 
अतिग्रहत्वनिरूपण 

तत्राह-- | इसपर याज्ञवल्क्य कहता है-- 


प्राणो वे प्रहः सोऽपानेनातिमाहेण र्डीतो - 
अपानेन हि गन्धाड्जिब्रति ॥ २॥ 
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[ अध्याय ३ 
न्दु ७ 


प्राणं ही ग्रह हे, वह अपानरूप अतिग्राहसे ग्रहीत हे, क्योंकि प्राण 
अपानसे हो गन्धोंको सूंघता हे ॥ २॥ 


्राणो तै ग्रहः--प्राण | 


इति प्राणमच्यते, प्रकरणात्‌। 
बायुसहितः सः। अपानेनेति 
गन्घेनेत्येतत- । अपानसचिव- 
त्वादपानो गन्ध उच्यते । अपा- 


प्राण ही ग्रह हे-प्र।ण शब्द- 
से यहाँ घाणेर्द्रिय कही गयी हे, 
क्योंकि उसीका प्रकरण हे। वह 
वायुके सहित हे । अपानसे अर्थात्‌ 
गन्धसे। अपान गन्धका साथी हे, 
इसलिये अपानको गन्ध कहा गया 
हे, क्योंकि सम्पूर्णं लोक अपानद्वारा 


नोपहतं हि गन्धं घ्राणेन स्वो | छाये गये गन्धको ही घ्राणेन्द्रिय 

र __ [द्वारा सूँघता है। इसीसे यह कहा 
डोको जिप्रति । तदेतदुच्यते जाता है कि प्राणी अपानसे ही 
अपानेन दि गन्धाञ्जिप्रतीति॥२॥ गन्बोंको सूंघता है॥ २॥ 


वागू वे ग्रहः स नाम्नातिग्राहेण एद्दीतो वाचा 
हि नामान्यभिवद्ति ॥ ३ ॥ जिह्वा वे यहः स रसे- 
नातिग्राहेण गहीतो जिहया हि रसान्‌ विज्ञानाति 
॥ ४ ॥ चक्षुर्वे ग्रहः स रूपेणातिग्राद्देण ग्रहीतश्चक्षुषा 
हि रूपाणि पश्यति ॥ ५ ॥ श्रोत्रं वे. महः स शब्दे 
नातिग्राहेण एंद्दीतः श्रोत्रेण हि शब्दाज्यूणोति ॥ ६ ।! 
मनो वे ग्रह स कामेनातिग्राहेण एद्दीतो मनसा दि 
कामान्‌ कामयते ॥ ७ ॥ इस्तौ वे ग्रहः स॒ कर्मणा- 
तिग्राहेण शद्दीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति ॥ ८ ॥ 
त्वग्‌ वे अहः स स्परोनातिग्राहेण यह्दीतस्त्वचा हि 
स्पर्शान्‌ वेदयत इत्येतेऽध्टो ग्रह्म अष्टावतिग्रहाः ॥ ९ ॥ 
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ब्राह्मण २] शादुरभाष्याये ६५७ 
वाक्‌ ही अह हे, वह नामरूप अतिग्रहसे गृहीत हे, क्योंकि प्राणी 
वाक्से ही नामोंका उच्चारण करता हे॥ ३॥ जिह्वा ही ग्रह हे, वह. 
रसरूप अतिग्रहसे गृहीत हे; क्योंकि प्राणी जिह्वासे हो रसोंको त्रिशेषड्पसे 
जानता हे ॥ ४ ॥ चक्षु ही ग्रह हे, वह रूप अतिग्रहसे ग्रहोत हे; क्योंकि 
प्राणी चक्षुसे ही रूपोंको देखता हे। ५ ॥ श्रोत्र ही ग्रह हे, वह शब्दरूप - 
अतिग्रहसे गृहोत हे; क्योंकि प्राणी श्रोत्रसे ही शब्दोंको सुनता हे॥ ६ १ 
मन ही ग्रह हे, वह कामरूप अतिग्रहसे गृहीत हे; क्योंकि प्राणा मनसे ही 
कार्मोकी कामना करता हे ॥ ७ ॥ हस्त ही ग्रह हैं, वे कर्मरूप अतिग्रहसे 
गृहीत हैं; क्योंकि प्राणी हस्तसे ही कर्म करता है॥ ८॥ त्वचा हो ग्रह हे, 
वह स्पर्शरूप अतिग्रहसे गृहीत है; क्योंकि प्राणी त्वचासे ही स्पर्शोको 
जानता हे । इस प्रकार ये आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं ॥९॥ 


वाग वै ग्रहः-वाचा द्यध्यात्म वाकू ही ग्रह हे; क्योंकि असत्य, 
परिच्छिन्नया आसङ्गबिपयास्पद- अत, असभ्य एवं बीभत्सादि वचनों- 
में प्रवृत्ता आसक्तिकी विषयमभुता 

या असत्यानृतासस्यवी मत्सादि- | _ 


अध्यात्मपरिच्छिम्नावाकसे ही गृहीत 
बचनेषु व्याएतया गृहीतो लोको- | होकर लोक सुला हुआ है, इसलिये 


ऽपहृतः, तेन वाग्‌ ग्रह! | स नाम्ना- वाक्‌ ग्रह हे। वह नामरूप अति- 
तिग्राहेण गृहदीतः--स बागाख्यो | अहसे गृहीत हे-वह वाक्संज्ञकः 

ग्रह नाम वक्तत्य विषयरूप 
ग्रह; नाम्ना वक्तव्येन विषयेणा ति- ळक है। 'अतिग्रहेण” के 
ग्रहेण, अतिग्राहैणेति देध्य छान्द- | स्थानमें 'अतिग्राहेण' ऐसा दोघं 
५ : प्रयोग छान्दस ( वेदिकप्रक्रियाके 
स नाम। वक्तव्यार्था हिवाक्‌तेन | अनुसार ) है। वाकू क्त्य विषय 


बक्तव्येनार्थन तादर्थ्येन प्रयुक्ता | के ही लिये होती है; उस वक्तव्य 
ह | न पढच्या | जे उसीके लिये प्रयुक्त होनेवाली 
बाकू तेन बञ्ची छता; तेन तत्काय- | वाक्‌ उसीके वशीभूत हे; अत! उस 


सकुत्वा नेव तस्या मोक्ष; | अतो | कार्यको किये बिना उसकी मुक्ति 
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नाम्नातिग्राहेग गृहीता वागित्यु-' नहीं है । इसीसे यह कहा जाता हे 

जळीत पासङ्गेन हि प्रवृत्त कि वाक्‌ नामरूप अतिग्राहसे गृहीत 

ये है; क्योंकि वक्तव्यकी आसक्तिसे 

सर्बा नययुज्यते | समानमन्यत्‌ । | प्रवृत्त होनेपर वह समस्त अनर्थॉसे 

इत्येते त्वक्यन्धा अष्टो ग्रहाः डाह होती है। 2 मन्त्रोंका य 
न इसोके समान है। इस प्रकार 

स्पशपयन्ताइचते5्ट्टावर्तिग्रह्म त्वकपर्यम्त आठ ग्रह हैं और स्पद- 


इति ॥ ३-९ ॥ पर्यन्त आठ अतिग्रह हैं ॥३-९॥ 
~ हि आ लाड न 


सवंभक्षक सृत्यु किसका खाद्य है? 


उपसंहतेषु ग्रह्म तिग्रहेषु आह ग्रह ओर अतिग्रहोंका उप- 
संहार हो जानेपर आतंभाग फिर 
पुन!-- कहता हे- 
याज्ञवल्क्येति होत्राच यदिद ० सर्व मृत्योरन्न॑ का 
स्वित्‌ सा देवता यस्पा सतत्युरक्नमित्यग्निवें सृत्युः सो- 
ऽपामन्तमप पुनर्ृत्यं जयति ॥ १० ॥ 
हियाज्ञवल्क्य !' ऐसा आतंभागने कहा, 'यह जो कुछ हे सभ मृत्युका 
खाद्य है; सो वह देवता कौन है, जिसका खाद्य मृत्यु हे।' [ इसपर याज्ञ- 
वल्क्य कहता है- ] 'अग्नि ही मृत्यु है, वह जलका खाद्य हे। [ इस 
प्रकारके ज्ञानसे ] पुनमृत्युका पराजय होता हे! ॥ १० ॥ 
याज्वस्येति होवाच, यदिदं | हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा आतं- 


सं सृत्योरनपु--यदिदै व्याकृत॑ भागने कहा, 'वह जों कुछ हे, सब 
सा नगर टर मृत्युका खाद्य हे- यह जितना 

सुर भम्र १ सव जायते व्याकृत जगत्‌ हे! सब मृत्युका खाद्य. 
विपद्यते च ग्रहातिप्रहहश्चणेन | के क्‍योंकि ग्रहातिग्रहरूप मृत्युस 


ग्रस्त होकर सब उत्पन्न होता और 
स॒त्जुना ग्रस्तम्‌ - कास्तित्‌काचु | नाशको प्राप्त होता हे, (४ बह्‌ 
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स्थात्‌ सा देवता, यस्या देवताया | देवता कोन हे जिसका मृत्यु भी 
मृत्युरपि अन्न भवेत्‌ “मृत्युर्य- खाद्य हे, जेसा कि “मृत्यु जिसके 
स्योपसेचनम्‌” ( क० उ० १ । | लिये साग हे” इस अन्य श्रुतिसे 
२। २५ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌। | कहा गया है। 

अयम मिप्राय; प्रष्टुः - यदि | _ ` यहाँ प्रश्‍नकर्ताका यह अभिप्राय 
तयो सत्यु वक्ष्यति, अनवस्था | दै. गदि याशवलथने कोई मृत्युका 


मृत्यु बता दिया, तब तो अनवस्था- 
स्यात्‌ । अथ न वस्यति, दोष होगा और यदि न बतलाया तो 


अघ्माद्‌ ग्रदातिग्रहरक्षणान्मृत्योः ¦ इस ग्रहातिग्रहरूप मृत्युसे छुटकारा 
मोक्षो नोपपद्यते; ग्रह्मतिग्रइ- 24 सकेगा; क्योंकि 1041 

स्यु ; स्यत्‌; हातिग्रहरूप मृत्युका नाश होनेपर 
सृत्युविनाशे १७ मोक्षः २ | हो होगा, अत: यदि कोई मृत्युका 
स यदि मृत्योरपि मृत्यु) स्याद्‌ | भो मृत्यु होगा, तभी ग्रहातिग्रहरूप 
भवेद्‌ ग्रहातिग्रहलक्ष णरप मृत्यो- | मृत्युका विनाश होगा, इसलिये इप 
विनाशः, अतो दुर्वचनं प्रइनं | प्रका उत्तर देना कठिन समझ 
सन्वानः एच्छति "का स्वित्‌ सा | कर पूछता हे कि 'वह कोन 


देवता! इति । 3 देवता है ?' 
अस्ति तावन्मृत्योमृत्युः । सिद्धास्ती-मृत्युका मृत्यु तो हे। 
मन्वनक्स्था स्यात्‌ तस्या-| पूर्व०--तब तो अनवस्था-दोष 
होगा; क्योंकि फिर उसका भी कोई 

ध्यन्यों मृत्युरिति । अन्य मृत्यु हो सकता हे । 


नानवस्था; सर्वसृत्योसत्य्य- | सिद्धान्तो-अनवस्या -दोष नहीं 
होगा; क्योंकि जों सबका मृत्यु हे, 
उसके लिये किसी दूसरे मृत्युका 


न्वरालुपपत्तेः । होना सम्भव नहीं हे । 
कथं पुनरवगम्यतेऽस्ति |  पू्वे०-कितु यह केसे जाता 
अत्योमृत्युरिति । जाता हे कि मृत्युका मृत्यु भी हे. 


दष्टस्वात्‌; अग्नस्तावत्‌ सर्वस्य | सि्धाम्ती--योकि ऐसा देखा 
गया हे; सबका नावा करनेवाला 
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> POPPIES 
चो मृत्यु, विनाशकत्वात्‌; | होतेसे अलि मृत्युरूप देखा गया 
सोऽद्धिर्महयते हि है, उसे जल भक्षण कर जाता 
वस्ति न हे, अत: वह अग्नि जलका खाद्य 
शुदाण तशास्ति मृत्योसत्यु रिति । | हे, अतः यह समझ लो कि मृत्युका 
हेन से ग्रहमािग्रहजात॑ मक्त | यु भो हे। उस सके स्वारा 
हि सम्पूर्ण ग्रहातिग्रहसमुदाय भक्षणः 
म्रस्योसत्युना तस्मिन्‌ बन्धने | कर लिया जाता हे। उस बन्चन- 
नाशिते मृत्युना भक्षिते संसारा- | हो १2 कर देनेपर अर्थात सृत्यु- 
द्वारा उसका भक्षण कर लिये 
न्मोक्ष उपपन्नो भवति । बन्धनं | जानेपर संसारसे मोक्ष होना सम्भव 
है। बन्धन ग्रहातिग्रहरूप कहा 
दि ग्रहातिग्रलक्षणयुक्तप, गया हे और उससे मोक्ष होना भो 
तस्माच मोक्ष उपपद्यत इत्येतत्‌ सम्भव हे-यह बात सिद्ध कर दो 
| गयी हे, अत; उस बन्धनकी निवृत्तिः 
प्रसाधितम्‌; अतो बन्धमोक्षाय | के ल्यि पुरुषका [ श्रवणादिल्प ] 
बुरुषप्रयास! सफलो भवति। | "ग सफल होता हे। ` अतः 
र | | [ ज्ञानके द्वारा ] पुरुष पुनमृत्युकीः 
अतोऽपजयति पुनरृत्युस्‌ ॥ १०॥ | जीत लेता हे॥ १०॥ 


तत्त्वक्षके देदावलानका क्रम 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो प्लियत उद॒- 
समात्‌ प्राणाः क्रामन्त्याहदो३ नेति नेति होवाच याज्ञ- 
वल्क्योऽत्रव समवनीयन्ते स उच्छ्वयत्याध्याय त्या- 
च्मातो सृतः शेते॥ ११ ॥ 
है याञ्जवल्वय।' ऐसा आतंभागने कहा, 'जिस समय यह मनुष्य मरता' 
है, उस समय इसके प्राणोंका उत्तमण होता हे या नहीं ?” “नहीं, नहीं,” 
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ऐसा याञ्चवल्क्यने कहा, “वे यहाँ ही लीन हो जाते हैं। वह फुल जाता 
है, अर्थात्‌ वायुको भीतर खींचता हे और वायुसे पूणं हुआ ही मृत होकर 
पड़ा रहता हेः ११॥ 
परेग सृस्युना मृत्यौ भक्षिते: 'परमात्मदशनरूप परमृत्युके 
यरमास्मदर्शनेन योऽसौ छुक्तो : दवारा मृत्युके भक्षण कर लिये जाने- 
विद्वान्‌ सोऽयं पुरुषो यत्र यस्मिन्‌' पर जो यह मुक्त हुआ विद्वान हे, 
काले म्रियते, उत्‌ ऊध्वस्‌ अस्माद्‌ ; वह जव-जिस समय मरता हे, उस 
ब्रक्मविदो प्रिय माणात्‌, प्राणाः- समय इस मरनेवाले ब्रह्मवेत्तासे 
वागादयो ग्रहाः, नामादयबाति- प्राण-वागादि ग्रह और नामादिं 
अतिग्रह, जो वासनारूप और 
ग्रहावासनारुपा अन्तःस्थाः प्रयो- भोतर स्थित रहकर प्रेरणा करने 
_जकाः क्रामन्त्यूध्वम्‌ उत्क्रामन्ति, वाले हैं, उत्तमण करते हैं या 
आहो स्विन्न नहीं? 
नेति होवाच याज्ञदरक्यो नो- | याज्ञवत्क्यने कहा, नहीं, वे 
स्क्रामन्ति, अश्रेवास्मिन्नेव परेणा- ¦ उत्तमण नहीं करते । वे यहीँ-- 
ह्पनाविभागं गच्छन्ति विदृषि | इस परमात्मामें ही अभेदको प्राप्त 
कार्याणि करणानि च स्वयोनौ | हो जाते हैं अर्थात्‌ इस विद्वानुमें ये 
परत्रह्म सतस्वे समवनीयन्ते एकी- | इत और इच्दियवर्ग अपने मूलसुत 
भावेन समवसृज्यन्ते, प्रलीयन्ते | पररह्मसत्तामें एकीभावसे विष्ट 
इत्यर्थः ऊर्मय इव समद्रे। | यानी छीन हो जाते हैं, जेसे कि 
तथा च श्रत्पन्तरं कलाश्चब्द-  समुद्रमे तरङ्ग । इसी प्रकार “ऐसे 
वाच्यानां प्राणानां परस्मिज्ञात्मनि ही इस सर्वद्रष्टाकी ये सोलह कलाएं 
अलयं दशयति -“ए्वमेवास्य | पुरुषायण हैं अर्थात्‌ वे पुरुषको प्राप्त 
परिदरष्टरिमाः घोडश्न कलाः पुरु- | होकर अस्त हो जाती हे” यह अन्य 
षायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छ- | श्रुति भी कलाशन्दवाच्य प्राणोका 
'न्ति” (प्र, उ० ६ | ५) इति। | परमात्मामें लय दिखलाती है। 
इति इस प्रकार यह दिखलाया गया 


कि वे प्राण परमात्माके साथ अभेद 
गच्छन्तीति दितम्‌ । न ति 


को प्राप्त हो जाते हें। तब तो यह 
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६६२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ .[ ध्याय ३: 
मृत -न हि, सृतथायं यस्मात्‌ | कहना चाहिये कि वह मरता ही 

| नहीं हे; ऐसी बात नहीं हे; यह. 

स उच्छूवयति-उच्छूनतां प्रति- | मरता तो हे; क्योंकि वह उच्छून-- 

| भावको प्राप्त होता हे अर्थात्‌ कूल 


[aS ~ : 
पद्यते, आध्मायति वाहन वायुना : जाता है। वह घोकनोके समान 


i ~ 
पूयते हतिवत्‌, आध्मातो सृतः | शरीरको बाह्य वायुसे भरता हे 

। और इस प्रकार भरकर मरा हुआ: 
शेते निश्चेष्टः । वन्धननाश्ञे | निश्चेष्ट पड़ा रहता हे। इस वाक्य- 


सक्तस्य न क्वचिद्वमनमिति | का तात्पर्यं यह हे कि बन्धनका 
हू | नाश हो जानेपर मुक्त पुरुषका कहीं 
वाक्याथः॥ ११ ॥ | गमन नहीं होता ॥ ११॥ 


.मुक्तस्य किं प्राणा एव सम-| तो क्या मुक्त पुरुषके केवलः 
बनीयन्ते, आहो स्बि त | प्राणोंका ही लय होता है अथवा 
/आदो स्वित्‌ वरायोजक उसके सब प्रयोजकोंका भी ? यदि 

मपि सम्‌ अथ प्राणा एव, न | कहें कि प्राण ही लीन होते हैं. 


FP उसके सभी प्रयोजक लीन नहीं 
तस्रयोजकं सबस्‌, प्रयोजके | होते, तो प्रयोजकोंके विद्यमान 


विद्यमाने पुनः ग्राणानां प्रसङ्गः, | रहते हुए पुनः प्राणोंकी प्राप्तिका 


त्‌ प्रसंग हो जायगा और यदि काम- 
अथ सबमेव कामकर्मादि, ततो कर्मादि सभीका लय माना जाय 


मोक्ष उपपद्यते, इत्येबमथ उत्तरः | ऐ ही उसका मोक्ष होना बन सकता 


है; इस बातको स्पष्ट करनेके लिये : 


अशनः । ही आगेका प्रश्‍न हे-- 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो म्रियते किमेनं 

न जहातीति नामेत्यनम्तं वे नामानन्ता विशवे देवा 

अनन्तमेव स तेन ढोक जयति ॥ १२॥ [ 
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'हे याज्ञवल्क्य !? ऐसा आतंभागने कहा, 'जिस समय यह पुरुष मरता : 
हे, उस समय इसे क्या नहीं छोड्ता ? [ याज्ञवल्क्य- ] 'नाम नहीं 
छोड़ता, नाम अनन्त ही हैं, विद्वेदेव भी अनन्त हो हैं, इसे आनन्त्यदर्शन- 
के द्वारा वह अनन्त लोकको ही जीत लेता है॥ १२॥ 


याज्ञपल्क्येति होवाच, यत्रायं | हे याज्ञवल्वय!' ऐसा आतं- 


पुरुषो भ्रियते किमेनं न जहा- | ' कहा “जिस समय यह पुरुष 
९ | मर जाता है, इसे क्या नहीं 


समवनीयत इत्यर्थः, नाममात्रं | कहा । तारपर्य यह हे कि सब कुछ 
र लीन हो जाता हे, किंतु आकृतिसे 

तुन कीमत जाळ विसु्यत्यात | | सम्बन्ध होनेके कारण केवल नाम 
नित्यं हि नाम; अनन्तं वै| हो लोन नहीं होता। नाम तो 
नाम । नित्यत्वमेवानन्त्यं नाम्नः | नित्य है, वह अनन्त ही है। नित्य 
रि is होना ही नामका अनन्तत्व हे । उस 
वदानन्त्याषिकृता अनन्ता १ | अनन्तत्वके अधिकारी विदवेदेव भी 
विश्वे देवाः। अनन्तमेव स तेन | अनन्त ही हैं। अतः इस दर्शनले 


लोकं जयति। तन्नामानन्स्याधि- | वह अनन्त लोकको ही जीत लेता 
। अर्थात्‌ नामके अनन्तत्वकेः 


कृतान्‌ बिश्वान्‌ देवानात्मत्वेनो- अधिकारी विएवेदेवोंको आशमभाव- 
पेत्य तेनानन्त्यदशनेनानन्तमेब | से भाप्त होकर उस आनन्त्य-दर्शनके 
द्वारा वह अनन्त लोंकको ही जीत 
लोकं जयति ॥ १२॥ लेता है॥ १२॥ 
cS 
इन्त्रियासिमानी देवताओंके निवृत्त हो जानेपर अस्वतन्त्र 
कर्ता पुरुषकी स्थितिका विचार 
ग्रदातिग्रहरूपं बन्धनपुक्त | रहातिग्रहरूप जो मृत्युरूप बन्धनः. 
युस हे, उसका वर्णन किया गया। उस 
रत्युरूपथ्‌} तस्य च मृत्योमृत्युस- | मृत्युके मृत्युको भी सत्ता होनेकेः 
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दावान्मोधश्रोपपद्यते | स च | कारण उससे मोक्ष होना सम्भव 
सोको  ग्रद्मतिग्रदरूपाणामिहैद | दै! पदै मोक्ष दीपकके शान्त हो 
र जानेक्रे समान ग्रहातिग्रहरूपोंका 
प्रलय, दीप निर्वाणबत्‌। यत्तद्‌ । यही प्रलय हो जाना है। वह जो 


ग्रहातिग्रहार्यं बन्धनं सृत्युरूपम्‌ , ग्रा तिग्रह्संज्ञक मृत्युरूप बन्धन हे, 
५ ' उसका जो प्रयोजक है, उसके 

. तस्ययत्‌प्रयोजक तत्स्वरूपनिर्धा-| २" न २ 
240 कळ स्वख्पका निश्चय करनेके लिये 


6 ~ 
रणाथमिदमारम्यते-याइवस्सयेति लाति होवाचः यह कण्डिका 


होबाच । | आरम्भ की जाती है। 


अत्र केचिद्‌ बर्णयन्ति-ग्रहाति- | यहाँ कुछ ( ज्ञान-कर्मसमुच्यय- 


1 
अहस्य प्रयोजकस्य विनाशेऽपि | वादी)लोग यों कहते हैं--प्रयोजकों - 
ड्‌ । के सहित ग्रहातिग्रहका नाश हो 
किल न मुच्पते; नामावशिश्टो- | जानेपर भी A कही दाग 


$विद्यया ऊपरस्थानीयया स्वात्म- स्वात्मासे उत्पन्न ऊषरस्थानोया 


द रातनः परिस्डि्त | अविद्याके दारा परमात्मासे परि- 
| च्छिन्न तथा भोज्य जगत्से व्यावृत्त 


[तो | 
भोज्याच जगतो व्यावृत्त। उच्छि- | वह नाममात्रावशिष्ट विद्वान्‌ काम 
| 


\ननकामर्क्मा अन्तराले व्यव- और कर्मोका उच्छेद हो जानेसे अन्त- 
तिष्ठते । तस्य परमात्मैकल्वदर्श- | रवशं रहता है।२ परमात्मे- 
व द्र क॒त्वदर्शनके द्वारा उसकी देतद्दष्टि- 

को निवृत्त करना हे, इसलिये आगे 
परमात्मदर्शनका आरम्भ करना 


नेत्र द्ेतदशनमपनेतव्यप्रित्यतः | 
परं परमात्मदशनमारब्धव्यम , 


>> मन 2014 

१. यदद लेशाविद्या उसके बन्धनको हेतु नहों होती; इसलिये इसे ऊषर- 

स्थानीया कहा है । | 
इ तात्पयं यह है कि ज्ञान कमंसमुच्चयक्ा अनुष्ठान करनेसे काम-कर्मादि 

` प्रयोजकोंके सहित स्थुु-सूस्म दोवों देहोंका नाश दो जानेपर भी यद्यपि उसे घुक्ति 
बही मिलतो तो सो पुन: बन्धनकी योग्यता न रहनेके कारण वह मुक्ति मोर 
'बन्बनके बीचकी अवस्थामें रहता है। > 
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उपयान छिक क्प ९०४०७ 00 क रुरूळ PPPOE एक 
इत्पेवमपवर्गाल्यामन्तराङाबस्था| चाहिये। इस प्रकार वे अपवर्ग- 


य ॐ | संज्ञक अम्तरालावस्थाकी 
परिकरप्योत्तप्रन्धसम्बन्धं ङुषं- | करके आगेके ग्रन्थका न्ब 
न्ति । | गाते हैं । 


त्र वक्तव्यभ्‌-विशीर्णेषु कर- | _ इसमें हमें यह कहना हे कि 
| क| इन्द्रियोंके उच्छिन्न हो जानेपर जो 
“शेषु बिदेहस्य परमात्मदर्शन- देहहो न हो गया हे, उसके द्वारा 
परमात्मदशंन तथा श्रवण, मनन 
एवं निदिव्यासन किस प्रकार किये 
जा सकते हें ? इसपर वे कहते हैं 


सिसि, | कि जिक्षके प्राण लीन हो गये हैं 
मिति; समवनोतप्राणस्य दद और जो नाममात्र अवशिष्ट रह 


। गया है, उसीका विद्यामे अधिकार 
नाममात्रावशिष्टस्यैति तैरुच्यते। | है; क्योंकि भुके द्वारा पहले कहा 


“मृतः शेते इति हुकम्‌ । । हा हे कि “वह मरकर पड़ा रहता 
न मनोरथेनाप्येतदुपपादयितुं | किंतु मनोरथमात्रसे भो इस 
बातका उपपादन नहीं किया जा 

शक्यते | अथ जीवन्नेवाविद्या- | सकता । और यदि ऐसी कल्पना 


को जाय कि भोज्यवगंसे व्यावृत्त 
भात्रावशिशे मोज्यादपाइत्त इति न 


अत्णमनननि दिष्यासनानि कथ- 
| 


अविद्यामात्रावशिष्ट जीवित पुरुष ही 
परिकरप्यते, तत्त किन्निमित्त- | विद्याका अधिकारी हे तो यह बत- 
र्ट । छाना चाहिये कि वह किस कारण- 

मिति वक्तव्यम्‌ | से भोज्यवगंसे व्यावृत्त होता है।१ 


समस्तद्वेतैकत्बास्मप्राधिनित्ि- | सदि यह कहा जाय कि इसका 
न 1 (24 पूबमे ४ 3 
समिति यद्यच्यते, तत्‌ मिव | दनको प्राप्ति हे तो इसका पहले 
निराइतम्‌ । कर्मसहितेन द्वैते- हो निराकरण किया जा चुका है।* 
> dnd a URES 


१. क्योंकि बिना सम्यर्दशनके भोज्यवर्गंसे वेराग्य नहों हो सकता । . 
२. क्योंकि अररविद्यासमुच्चित कमं हिरण्यगर्भके भोगकी प्राप्ति करानेवाला है, 
वह भोज्यवगंसे निवृत्त करनेवाला नहीं है- यह बात पहले अध्यावमें कही जा चुकी दै। 
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शकक के कोके कक नेने कीकर ७५० २७०७३३ 


'कत्वारमदशनेन सम्पन्नो विद्व।न्‌ | कर्मसहित द्वेतेकत्वरूप आत्मदर्नसे 


सृतः समवनीतप्राणो जगदा- 
स्मरं दविरण्यगर्भस्वरूपं वा | 
यात्‌, असमवनीतप्राणो भोज्या- 
ज्जीवन्नेव वा व्यावत्तो विरक्तः 


'परमात्मदशनाभिमुखः स्यात्‌ । 
न चोभयघ््‌ एकमयत्ननिष्पाद्येन 
साधनेन लभ्यम्‌ । हिरण्यगर्भ- 
प्राप्रिसाधनं चेत्‌, न ततो व्या- 
वृत्तिसाधनम्‌। परमात्माभिमुखी- 
करणस्य भोज्याद्‌ व्यावृत्तः 
साधनं चेत्‌, न हिरण्यग्भप्रापि- 
साधनम्‌ । न हि यद्‌ गतिसाधनं 


तदू गतिनिवृत्तेरपि । 
अथ मृत्वा हिरण्यगभे प्राप्य 


ततः समवनीतप्राणो नामाव- | गर्मको प्राप्त होनेके पश्चात छीनप्राण 


शिष्टः परमात्मज्ञानेऽधिक्रियते, 
वतो$स्मदाद्यथे परमात्मज्ञानोप- 


सम्पन्न हुआ विद्वानु मरनेपर प्राणों- 
के लीन हो जानेपर या तो जग- 
दात्मभावको प्राप्त हो जायगा और 
या हिरण्यगर्भस्वरूप हो जायगा; 
अथवा जबतक उसके प्राणोंका लय 
नहीं होगा तबतक वह जं'वित 
रहता हुआ ही भोज्यवगंसे व्यावृत्त 
यानी विरक्त रहरकंर परमात्मदशंन- 
के अभिमुख होगा। दोनों फल एक 
ही प्रयत्नसे निष्पन्न होनेवाले 
साधनसे प्राप्त नहीं हो सकते। यदि 
वह प्रयत्न हिरण्यगभंकी प्राप्तिका 
साधन होगा तो उससे व्यावृत्त 
होनेका साधन नहीं हो सकता; 
और यदि वह परमात्माके सम्मुख 
करने और भोज्यवर्गसे विरक्ति 
करानेका साधन होगा तो हिरण्य- 
गर्भको प्राप्तिका साधन नहीं हो 


सकता; क्योंकि जो गतिका साधन 


होता हे, वही गतिकी निंवृत्तिका 
भी साधन नहीं होता । 
यदिकहो कि वह मरकर हिरण्यः 


और नाममात्रावरिष्ट होकर पर- 


| मात्मज्ञानका अधिकारी होता है तो 


हम लोगोंके लिये तो परमात्मज्ञान- 


देशोउनथंकः स्यात्‌ । स्वेषां हि | का उपदेश व्यथं ही होगा। किंतु, 
जक्षबिद्या पुरुषार्थायोपदिश्यते - | “तद्यो यो देवानाय्‌” इत्यादि थुतिके 
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त घ्‌ ~ "९४९९९७९०७९ कक &%०७%७० कक 
तथो यो देवानाश्‌? ( ३० | दारा ब्रह्मविद्याका उपदेश सभीके 
उ० १। ४ । १० ) इत्याद्या | Co ल्यि हिना 
त्या । तस्मादत्यन्तनिदृष्टा ; निकृष्ट ओर बाजवर्ड ही ह 
शाज्लवाह्यवेयं कर्पना । प्रकृतं । अब हम परकृत विषयका अनुसरण 
तु वतयिष्यामः | तत्र केन प्रयुक्त | Ss अ करनेके 
A i वह्‌ ग्रहातिग्रहरुप बन्धन 
्रातिग्रहरक्षणं घनमित्येत किसकी प्रेरणासे प्राप्त हुआ हे? 
न्निदिधारयिषया आइ-- र 


श्रुति कहती हे-- 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य सृतस्या- 
ग्निं वागप्येति वातं प्राणश्वक्षरादित्यं मनश्चन्द्र दिशः 
शत्रं एथिवी ५ शरीरमाकाशमात्मोषधीळोंमानि वन- 
स्पतीन्‌ केशा अप्सु ळोहितं च रेतश्च निधीयते कायं 
तदा पुरुषो अवतीस्याइर सोस्य इस्तमातभागावामे- 
वतस्य ` वेदिष्यावो न नावेतत्‌ सजन इति। तो 
दोत्कम्य मन्त्रयाञ्चक्राते तो हृ यदूचतुः कमे दैव 
यदूचतुरथ यत्‌ प्रशश <सतुः कमं हैव तत्‌ प्रशश < 
€ 
सतुः पुण्यो वे पुण्येन कमणा भवति पापः पापेनेति 
ततो द्द जारत्कारव आतेभाग उपररास्त ॥ १३ ॥ 
हे याज्ञवल्क्य !” ऐसा आतंभागने कहा 'जिस समय इस मृतपुरुषकी 
वाक्‌ अरिनिमें छीन हो जाती हे तथा प्राण वायुमें, चक्षु आदि-यमें, मन 
चन्द्रमामें, श्रोत्र दिशामें, शरीर पृथिवीमें, हृदयाकाश सुताकाशमें, लोम 
ओषचियोंमें और केश वनस्पतियोंमें लीन हो जाते हैं तथा लोहित और वीयं 
जलूमें स्थापित हो जाते हैं, उस समय यह पुरुष कहाँ रहता हे?” याज्ञव- 
स्क्य-] (हे प्रियदर्शन आतंभाग ! तू मुझे अपना हाथ पकड़ा, हम दोनों होः 
इस अरश्‍नका उत्तर जानेंगे; यह प्रन जनसमुदायमें होने योग्य नहीं हे।' 
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तकेकिडि-से केके ऐ:की कै पन्के हिक रन्ईल चेक के एनक फतके पेन के क 
तब उन दोनोंने उठकर [ एकान्तमे ] विचार किया। उन्होंने जो कुछ 
कहा वह कर्म हो कहा, तथा जिसको प्रशंसा की वह कमंकी ही प्रशंसा 
“की । वह यह कि पुरुष पुण्यकमंसे पुण्यवान्‌ होता है ओर पापकमंसे पापी ३ 
होता है, इसके पीछे जारत्कारव आतंभाग चुप हो गया ॥ १३॥ 
यत्रास्य पुरुषस्यासम्यग्द शिनः | जिस समय इस सम्यस्ज्ञानहीन 
शिर एवं हाथ आदि अवयवोंवाले 
मृत पुरुषकी वाक्‌ अग्निमे लीन हो 
४ - 7. | जाती है, प्राण वायुमें लीन हो ( 
म्िमप्येति/वातं प्राणो5प्ये वि चक्ष जाता हे और चक्षु आदित्यमें लीन | 
'रादित्यमप्पेतीति सर्वत्र सम्बध्य- | हो जाता हे-इस प्रकार 'अप्येति' 
इस क्रियापदका सवंत्र सम्बन्ध हे । 
'ते। मनअन्द्रम्‌, दिशः ओत्रम्‌, | इसी प्रकार मन चन्द्रमामें, श्रोत्र | 
दिशामें, शरीर पृथिवीमें, आत्मा 
“परथिवी शरीरम्‌, आकाशमात्मे ति, आकाशमे--'आत्मा' शब्दसे यहाँ 
ष्ठन उसका आश्रयभुत हृदयाकाश कहा 
अत्रात्मा अ हृदयाकाश- | गया हे, वह आकाशमें लोन हो 
जाता हे-लोम ओषधिमें लीन हो 
युच्यतेः स आकाशमप्बेति; | जाते हैं, केश वनस्पतिमें विलुप्त हो 
जाते हें और लोहित तथा शुक्र 
. ओषधीरपियन्ति लोमानि; जलमें स्थापित हो जाते हैं-- 
'निधीयते” यह क्रियापद लोहित 
“बनस्पतीनपियन्ति केशा; अप्छु | और शुक्रके पुनग्रेहणको सूचित 
हित | करनेवाला हे [ क्योंकि जो वस्तु 
-खोहितं च रेतश्च निधीयत इति | कही स्थापित होती या रक्खी 
जाती हे, उसको. पुनः ग्रहण किया 
-इनरादानलिङगय | : | जा सकता हे ]। 
' संबंत्र हि वागादिशब्देन | यहाँ वागादि शब्दोसे सवंत्र देवता 
वताः परिप्यते, न तु करणा- | हो ग्रहण किये जाते हैं, मोक्ष होतेते 
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न्वेवापक्रामन्ति ग्राङमोक्षात्‌ | पर्वे इन्द्रियोका उच्छेद नही 


मिरनधिष्ठितानि | होता । उस अवस्थामे देव- 
तत्र । नघिष्टित = 
छ देवतामिर नि | ताओंसे अनधिछित इन्द्रियाँ कर्ताके 
करणानि न्यस्तदात्रादुपमानानि, हायसे छूटे हुए दरांत आदि 
त्रा | औजररोंके समान हो जाती हैं, 
विदेहश्च कर्ता पुरुषोष्स्वतन्त्रः | अतः अस्वतन्य कर्ता पुरुष दहह 
किमाश्रितो भवति १ इति पच्छच- होनेपर किसके आश्रित रहना है। 
॥ ~ | यही 'कायं तदा पुरुषो भवति’ इस 
ते-क्कायं तदा पुरुषो भवतीति, | वाक्यसे पूछा जाता हे, अयांत्‌ 
किमाश्रितस्तदा पुरुषो मवति ! | म यार 
रहता है ? जिस आश्रयको आश्रित 
इति हलाकि भार उन! | करके यह पुनः कार्य-करण संघात- 
कायंकरणसङ्घातशुपादत्त, येन | को ग्रहण करता हे और जितकी 
ग्रदातिग्रहलक्षण बन्धनं प्रयुज्य प्रेरणासे ग्रहातिग्रहरूप बन्धन प्राप्त 
दा 01 ज्यते, | होता हे, वह आश्रय क्या हे? ऐसा! 
तत्‌ किस्‌ ? इति प्रश्नः | | प्रश्‍न हे। 


अत्रोच्यते - स्वभावय इच्छाका- | _ इस विषयर्मे यह कहा जाता 


है-वादियोंने स्वभाव, यदृच्छा, 


र | 
लकमदैवविज्ञानमात्रशन्यानि प काल, कर्मे, देव, विज्ञानमात्र और 


| शुन्य ऐसे अनेकों आश्रयस्थानोंकी: 
दिभिः परिकल्पितानि; अतो- व्वा वात वाते पा 


>+ | विरोधोंका स्थान होनेके कारण 
श्नेकविप्रतिपत्तिस्थानस्वाचेब | केवल 'जल्पन्यायसे वस्तुका निर्णय 
जरपन्यायेन वस्तुनिर्णयः। अत्र | हौँ टी सकता । हटा 7 
* हे तुम वस्तुका निर्णय सुनना चाहते 
वस्तुनिरणयं चेदिच्छसि, आहर | हो तो हे. प्रियदर्शन आतंभाग ! 
तुम मुझे अपना हाथ पकड़ाओ । 

सोम्य हस्तमातभाग हे, आवामेव | तुम्हारे प्रश्‍नका जो ज्ञातव्य 
ES cs sl कोडे क 352 sn eM 
१. जीतकी इच्छासे किये हुए व्यथं उत्तर-प्रत्युत्तर या विवादको 'जल्प' कहते हैं ।. 
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एतस्य त्वत्पृष्टस्य वेदितव्यं यत्‌, 
वेदिष्यावो निरूपयिष्यावः; कः | निरूपण करेंगे । क्यों ? क्योंकि हम 
-स्मात्‌ ! न नौ आवयोरेतडस्तु | दोनों इस वस्तुका जनसशुदायमें 
सबने जनसपुदाये निर्णेतुं शक्य- | निर्णय नहीं.कर सकते; इसलिये 
ते; अत एकान्तं गमिष्यावो | इसका विचार करनेके लिये 
बिचारणाय | एकान्तमें चलेंगे। 

तौ हेत्यादि श्रृतिवचनम्‌, तौ “तौ ह' इत्यादि श्रुतिका वचन 


९ .` - | हे; उन याज्ञवल्क्य और आतंभागने 
मागावे ४ बते 
उ बयत तागा रशान गरा एकास्तमें जाकर क्या किया? सो 


कि चक्रतुः ! इत्युच्यते नाता हे-उन्होंने जन- 
होत्रम्य सजनाददेश्चानमन्त्रयाश्च | समुदाययुक्त स्थानसे निकलकर 


-क्रातेःआदो लौ किकवादिपक्षागा| परस्पर विचार किया। पहले - 


मेकैकं प रिश्च विचारितवन्तौ | | लौकिक वादियोंके पक्षोमेसे एकं 


तौ इ विचार्यं यद्चतुरपोद्य पूर्व- एकको लेकर मीमांसा की । इस 
प्रकार मीमांसा कर समस्त पू्वपक्षों- 


पक्षान्‌ सर्वानेव, तच्छुश; कम का निराकरण कर उन्होंने जो 
हेव आश्रयं पुनः पुनः काय कहा, सो सुनो; वहाँ उन्होंने पुनः" 
करणो पादानइेतुं तत्तत्रोचतुरुक्त- पुनः कर्मको हो आश्रय अर्थात्‌ देह 
` वन्तो । न केवलम्‌; कालकर्म- और इन्द्रियोके ग्रहणका हेतु 


दैवेश्वरेष्वस्युप गतेषु यत्‌ | बतलाया । इतना ही नहीं, अपितु 
बपगतेइ देतु त्‌ स्वीकार किये हुए काल, कमं, देव, 


° ९ 
अशशंततुछो, कर्म हेव तत्‌ ईश्वर आदि हेतुओंमें भी उन्होंने 
जशशसतुः । जो प्रशंसा की वह कर्मकी ही की। 
यस्मानिर्घारितमेतत्‌ क्र्म | ` क्योंकि पुनः-पुना यही निश्चय 
अयुक्त ग्रहातिग्रहादिकायकरणो- | किया गया हे कि अहातिग्रहादिरूप 
'पादान पुनः पुनः, तस्मात्‌ पण्यो ह त मह 
चै शाक्ञविदितेन पुण्येन कर्मणा | विहित कर्मसे पुष्य ( पुण्ययोनियुक्त) 
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हे, उसे हम दोनों ही मिलकर 


is 


थृव॑वृत्ता- 
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अवति, तद्विपरीतेन विपरीतो | होता हे और उससे विपरीत पाप 


भवति पापः पापेन-इत्वेवं 


याज्ञबरक्येन अइनेषु निणीतेषु, | 
ततोऽशक्यप्रकम्पत्वाद्‌ याज्ञ-। 


वश्क्यस्य, ह जारत्कारव आतं- 
आग उपरराम ॥ १३ ॥ 


कर्मसे पापयोनियुक्त होता है--इस 
प्रकार याज्ञवल्वयद्वारा प्रदनोंका 
निर्णय हो जानेपर याज्ञवल्क्यको 
वादके द्वारा स्वसिद्धान्तसे विचलित 
करना अशक्य समझकर जारत्काः 


रव आतमभाग चुप हो गया॥ १३ ॥। 


इति बृदारण्यकोपनिषद्भाष्ये ठतीयाध्याये 
द्वितीयमातेभागब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 


तृतीय ब्राह्मण 


mms, cme nd 


याज्ञवल्क्य-मुउथु-संवाद्‌ 


अथ हैनं अज्युलह्यायनिः 
पप्रच्छ । ग्रहातिग्रह- 
लक्षणं बन्धनश्चुक्तम्‌; 
भुवाद: 

यस्थात्‌ सप्रयोजका- 


न्युक्तो ग्रुच्यते, येन वा बद्धः 
सरति, स मृत्युः । तस्माच 


मोक्षः उपपद्यते, यस्मान्मृत्यो 
सृत्युरस्ति मुक्तस्य च न गतिः 


'क्रवित्‌ , सर्वोत्सादो नाम मात्रा- 


वशेषः प्रदीपनिर्बाणबत्‌-इति 
चावशतम्‌ । 


“अथ देनं सुज्धुर्लाह्मायनिः 
पप्रच्छ'। ग्रहातिग्रहरूप बन्धनका 
वर्णन किया गया। जिस सप्रयोजक 
बन्धनसे मुक्त हुआ पुरुष सुक्त हो 
जाता हे और जिससे बंघा होनेपर 
वह संपारको प्राप्त होता हे, वहो 
मृत्यु हे। उससे मुक्त होना सम्भव 
हे, क्योंकि उक मृत्युका मृत्यु भो 
है। और जो सुक्त हे, उसका कही 
गमन नहीं होता; क्योंकि वह तो 
प्रदीपनिर्वाणके समान सबका 
उच्छेद होकर केवल नाममात्र अव- 
शिष्ट रह जाता हे-ऐसा निश्चय 
किया जा चुका हे। 
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तत्र संसरतां युच्यमानानां च 
. शुधाणुम- ` कार्यकरणानां स्व- 
कमॅक्षये एव कारणसंसगे समाने 
भोक्षसम्मवः युक्तानामत्यन्छमेव 
_  पुनरनुपादानस्‌; संस- 
रतां तु एनः पुनरुपादान येन 
युक्तानां भवति, तत्‌ कर्म इत्यव- 
धारितं विचारणापूवकम्‌ । तत्क्षये 
च नामावशेषेण सर्वोत्सादो 
मोक्ष) । तच पुण्यपापाख्य कर्म, 
भुण्यो बै पुण्येन कर्मणा भवति 
पापः पापेनः ( बू० उ० ३ | 
` २। १३ )` इत्यवधारितत्वात्‌, 
एतत्कृतः संसारः । ` 
तत्रापुण्येन स्थावरजङ्गमेपु स्व- 
मोकस्य पुष्य- झावदुःखबहुलेपु नर- 
फख्त्वनिरासा- कृतिर्यक्प्रेतादिषु च 
योत्तरब्राह्ाणम दुखमलुप्वति' पुनः 
पुनर्जायमानो प्रियमाणश्रेत्येतद्‌ 
राजवत्मवत्‌ सबलोकप्रसिद्स्‌ । 
यस्तु शास्रीय; 'पुण्यो चै पण्येन 
कर्णा मवात! तत्रेवादरः क्रियत 


बृहदारण्यको' 
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उनमें संसारबन्धनको प्राप्त और 
मुक्त होते हुए देह ओर इन्द्रियोंका 
अपने कारणसे संसग होना समान 
होनेपर भी मुक्त पुरुषोंको उनका 
पुनः सवंथा अग्रहण होता हे; और 
जिसकी प्रेरणासे संसारमें आनेवाले 
पुरुषोंको उनका पुनग्रहण होता हे, 
वह कर्म हे-एऐसा विचारपूर्वक 
निर्णय किया गया हे। उस (कर्म) 
का क्षय हो जानेपर नाममात्र 
दोष रहकर बाकी सवका उच्छेद हो 
जाता हे, उसे मोक्ष कहते हें। वह 
कर्म पुण्य और पाप संज्ञावाला हे; 
क्योंकि 'पुण्यकमंसे पुण्यशरीरयुक्त 
होता हे और पापकमंसे पापशरीर- 
युक्त! ऐसा पहले निश्चयं किया गया 
हे; इसका किया हुआ ही संसार हे । 

उनमें पापकमंसे जिनमें स्व- 
भावतः ही दु(खकी अधिकता है, उन 
नरक, तियंक्‌ एवं प्रेतादि स्थावर- 
जङ्गमयोनियोमें पुनः पुन: जन्म 
और मरणको प्राप्त होता हुआ पुरुष 
दुःख अनुभव करता हे--यह बात 
साजमागंके समान. समस्तं जगतुमें 
प्रसिद्ध हे। यहाँ श्रुति “पुण्यो वेः 
पुण्येन कमंणा भवति? इस वाक्यसे 


प्रतिपादित जो शाख्जीय मागं है, 
उसीमें आदर करती है। पुण्यकमे ही 
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इह अ॒त्या। पुण्यमेव च कमं 


PEEPS कक ल्क 
समस्त पुरुषार्थोका साधक . हे-- 


सा 
सचपुरुषाथसाधनमिति सर्वे श्रति- ऐसा समस्त थुति-स्मृतियोका 


स््वतिवादा?। मोक्षस्यापि पुरु 
वाथत्वात्‌ तत्साध्यता प्राता । 
यावद्यावरपुण्योरकरषः तावत्ताव- 
स्फठोत्कपंप्रापि; तस्मादुत्तमेन 
पुण्योस्कर्षण मोक्षो भविष्यतीत्या- 
शङ्का स्यात्‌, सा निवर्तयितव्या। 
ज्ञानप्षहिवस्य च प्रकृश्श्य कर्मण 
एतावती गतिः, व्याहुतनाम- 
रूपापपदत्वात्‌ कर्मणस्तत्फलस्य 


च, न त्वकार्ये नित्येज्व्याकृत- 


| धर्मिणि अनाम रुपात्मके किया- 


कारक फ़लस्वभावव जिंते कर्मणो 
व्यापारो5हित; यत्र च व्यापारः 
स संसार एवेत्यस्यार्थस्य प्रदर्श- 


नाय ब्राह्मणमारभ्यते | 

यच केश्चिदुच्यते-विद्यास हितं 
विद्यासहितस्य कर्म निरमिसन्थि विष- 
*मंण एव दृष्यादिवत्‌, कार्यान्तर- 


सिद्धान्त हे । अत: पुरुषार्थ होनेके 
कारण मोक्षका भी उस पुण्यकमंसेः 
साध्य होना प्राप्त होता हे जितनी- 
जितनी पुण्यकी उत्कृष्टता होतो हे, 
उतनी-उतनी ही फलको उत्कृष्टता: 
प्राप्त होतो हे] इसलिये ऐसी. 
आशङ्का हो सकती हे कि उत्तम: 
पुण्योत्कषंसे मोक्ष प्राप्त होगा, सोः 
इसकी निवृत्ति करनो चाहिये ४ 
ज्ञानसहित प्रकृष्ट कमंको तो इतनी. 
( संसारमात्र ) हो गति हे, क्योंकि: 
कर्म और उसके फलके आश्रयः 
व्याकृत नाम-छप ही हें | जो किसी" 
का कायं नहीं हे, उस नित्य अव्या- 
कृतघर्मा, नामझ्परहित, क्रिया- 
कारकफलस्वभावहीन मोक्षमें कर्मे- 
का कोई व्यापार नहीं हो सकता]. 
और जहाँ व्यापार हे, वहाँ संसार 
ही हे-इस बातको प्रदर्शित करने- 
के लिये ही यह "ब्राह्मण आरम्भः 
किया जाता है। 

कुछ लोगोंका जो कथन हे किः 
फलाकाइक्षासे रहित होकर किया 
हुआ विद्यासहित कमं विष ओर 
दघि आदिके समान कार्यान्तरक्ट 
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सोदाजनकत्व- सारभत इति; तन; 
भित्यूय अनारम्यत्बान्मोक्षस्य । 
दूषयति बन्धननाश एव हि 
मोक्षः; न कार्यभूत} बन्धनं 
चाविद्नेरपवोचा म; अविद्यायाश्च 
न कर्मणा नाश उपपश्चते, इष्टः 
विषयत्वा. कर्मसामर्थ्यस्य । 
उत्पत्यासिविकारसंस्कारा हि 
कर्मसामर्थ्यस्य विषयाः। उत्पाद- 
यितुं प्रापयितुं बिकतु संस्कतुं च 
सामथ्यं कर्मणो नातो व्यति 
रिक्त विषयोऽस्ति कर्म सामर्थ्यस्य, 
लोके अग्रसिद्वरबात्‌; न च मोक्ष 
षां प्रदार्थानामन्यतमः, अवि- 
श्चामात्रव्यवहित इत्यवोचाम । 


बाढसू, भप्त फेवलस्यैव 
कमण एवंस्वभावता, विद्यासं- 
युक्तस्य तु निरभिपतन्वेः भवस्य 


च्छ 
आरम्भ करता है," सो ठीक नहीं 
है; क्योंकि मोक्षका आरम्भ होने- 
वाला नहीं है । मोक्ष तो बन्धनका 
नाशमात्र ही हे, वह किसोका कायं 
नहीं हे और बन्धन अविद्या हे-- 
ऐसा हम कह चुके हें। तथा 
अविद्याका कमंसे नाश होना सम्भव 
नहीं हे; क्योंकि जिनमें कर्मका 
सामथ्यं: हे, वे विषय तो प्रत्यक्ष 
हें। उतात्ति, प्राप्ति, विकार और 
संस्कार ही कमंके सामथ्यंके विषय 
हैं। उत्पन्न करने, प्राप्त कराने, 
ब्रिकार करने और संस्कार करनेमें 
ही कर्मका सामथ्यं हे; कर्मके 
सामर्थ्यका इनसे भिन्न कोई विषय 
नहीं हे; कारण, लोकमें कमंके 
सामथ्पंका कोई अन्य विषय प्रसिद्ध 
नहीं हे; और इनमेंसे ही किसी एक 
पदाथंका नाम मोक्ष हे नही, वह तो 
केवल अविद्यासे ही व्यवधानशुक्त 
है - ऐसा हम कह चुके हैं । 
पू३०- ठीक हे, केवळ कर्मका 
ऐसा ही स्वभाव रहे, कितु जो 
ज्ञानसहित और फलाशासे रहित है, 


वळ ये FORINT इज जज तत नि ये 
१. तात्पये यह दै कि जित प्रकार केवळ विष ओर दही मृत्यु तथा ज्वरादिके 
कारण होते हैं किंतु ओषघविशेष शोर शकंराके. साथ सेवद किये जानेपर वे ही 


. झारोग्यवदधॅक हो जाते हैं, उसी प्रकार यद्यपि केवल कमं बन्नका कारण है, , 


खथावि निष्काम थोर ज्ञानके सहित द्वोनेपर वही मुक्तिका कारण द्वो जाता है । 
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न्यथा स्त्रभावः। इटं हान्यशक्ति- | उसका दुसरा स्वभाव है। यह्‌ 
बात देखी -गयी हे कि जो अन्य 
स्वेन निर्जञातानामप्रि पदार्थानां | शछिवाले माने गये हैं, उन विष 


९ | एवं दधि आदि पदार्थोका विद्या, 
विषदष्यादीनां विद्यामन्त्रशर्करा- | मन्त्र एवं राकंरादिसे संयुक्त होनेपर 


हु अन्य विषयमें सामथ्ये हो जाता 
beim | हे 4 इसी प्रकार लियर कर्मका 


भो अन्य स्वभाव हो — 
तथा कर्मणोऽप्य सिव ति चेत्‌? | ऐसा माना जाय तो ! सता 


न, अ्रमाणाभावात्‌ | तत्र हि, सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 


कर्मण उक्तविषयव्यतिरेकेण वि- | “कि इसमें कोई प्रमाण नहीं हे! 
, | यहाँ कर्मके उक्त विषथोंसे भिन्न 
वयान्तरे सामर्थ्यासितितवे प्रमणं | किसी अन्य विषये सामर्थ्य होनेका 


न प्रत्यक्षं नानुमानं नोपमानं | न प्रत्यक्ष प्रमाण हे, न अनुमान हे, 
५ र छठ न उपमान हे, न अर्थापत्ति हे और 
नार्थापत्तिन शब्दोऽस्ति । | न शब्दप्रमाण है। 


नचु फलान्तराभावे चोदना- | _ पूर्वे०-कितु [नित्य और 

क क निष्काम कर्मोका मोक्षके सिवा ] 

| कोई अन्य' फल न होनेपर किसी 

न्यथाजुपपत्तिः प्रमाणसिति | न | अत्य कारणसे इनकी विधिकी उप 


पत्ति न होना ही इसमें [अर्थापत्ति] 


५6 -ग | प्रमाण है। [ तात्पर्यं यह है कि | 
हि नित्यानांकमणां विश्वजिन्न्या नित्य-करमोका * विश्वजितुन्यायसे तो 
। कोई फल कल्पना किया नहीं 


येन फलं करप्यते, नापि भुतं | जाता और उतका कोई 


१. 'विश्वजिता यजेत' --विश्वजित॒यागप्ते यजन करे--हस वाक्यमें याण- 
कतंव्यतारूप विधि देखो जाती है। इस विधिका कोई नियोज्य पुरुष होना चाहिये 
अर्थात्‌ यह बतलाना चाहिये कि विश्‍वजित यागसे कोन यजन करे। तो वहाँ 'स 
स्वगः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ः अर्थात्‌ जहाँ किसी कर्मका कोई विशिष्ट 
कळ न बतलाया गया हो, वहाँ उपतका फश स्वर्ग ही समझना चाहिये, क्योंकि 
स्वर्ग समो कोका सामात्य फङ है, इस न्यायसे स्वगंकाम ( स्वगंको इच्छाबाला ) 


ही विश्‍वजित यागका नियोज्य है ऐवी कल्पना कर ली जायगी। यद्दी विस्वजित्‌- 
न्याय है। .- po का: 
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फलमस्ति; चोद्यन्ते च तानि; | दुत फल भी हे नहीं; तथा उनकी 
पारिश्ेष्यान्मोक्षस्तेषां फलमिति | विधि है ही; इसलिये परिशेषतः 


गम्यते; पुरुषा मोक्ष ही उनका फल हे-ऐसा जाना 
35 अन्यथा हि पुरुषा न | जाता है। नहीं तो पुरुषोंकी उनमें 
वर्तेरन्‌ । 


[ अध्याय रु 


| भवृत्ति ही नहीं होगी । 
नलु विश्वजिन्न्याय एव आ- | 

यातो मोक्षस्य फलस्य करिपत- 

स्वात्‌ । मोचे वान्यस्मिन्‌ वा 


फलेऽकल्पिते पुरुषा न प्रबतेर- 
न्निति मोक्ष! फलं करप्यते श्रुता- 


थापत्त्या, यथा विश्वजिति। नन्वे- 
वं सतिकथसुच्यते बिश्वजिन्न्या- 
यो न भवतीति। फलं च करप्य- 
ते विश्वजिन्न्यायश्च न भवतीति 
विप्रतिषिद्धम भिधीयते । 

मोक्षः फलमेव न भवतोति 
चेन्न; मरतिज्ञाहानात्‌। कमं कार्या. 
न्तरं बिषदध्या दिवदारमत इति 


सिद्धान्ती -तव तो यहाँ भी 
विइवजितुन्याय ही आ जाता हे; 
क्योंकि मोक्षू्प फलकी कल्पना 
की गयी हे। मोक्ष अथवा किसीः 
अन्य फलकी कल्पना न करनेपर 
पुरुषोंकी प्रवृत्ति नहीं होगी, इसीसे 
विश्वजितुयागके स्वर्गरूप फलवेः 
समान यहाँ"थ्रुतार्थीपत्तिसे मोक्ष- 
रूप फलकी कल्पना की जाती हे । 
कितु ऐसी स्थितिमें यह केसे कहा 
जाता हे कि यहाँ विश्वजितृन्याय 
नहीं हे। फलकी कल्पना भी की 
जाती हे और विइवजित्न्याय भीः 
नहीं हे--यह कथन तो विरुद्ध हे। 
यदि कहो कि मोक्ष तो किसीका' 
फूल ही नहीं हे तो यह भी ठीक 
नहीं; क्योंकि इससे तुम्हारी प्रतिज्ञाः 
भङ्ग होती हे । तुमने यह प्रतिज्ञा की 


हे कि विष और दधि आदिके समान 


१. जहाँ कोई बात स्वीकार किये बिना किसी शत अर्थमें भापत्ति या 


अनुपपत्ति भाती हो, वहाँ उसे स्वीकार करना पढ़ता है. यही शरतार्थापत्ति प्रमाण 
है । मोक्षरूप फछ स्वीकार किये बिना नित्यकमॉमें किसीकी प्रवृत्ति होनेसेः 
oN व्यथं हो जायगी, इसलिये धुतार्थापत्ति प्रमाणसे वह स्वीकार करना 
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दि प्रतिज्ञातम्‌ । स चेन्मोक्षः | [नित्य और निष्काम ] कमे 
कमणः काय फलमेव न भवतीति | कार्यान्वरका आरम्भ करता है। 


सा प्रतिज्ञा हीयेत | कर्मकार्दत्वे | ग वह मोक्ष कमंका कार्य--फछ 


ही न हो तो वह प्रतिज्ञा भंग हो 
न मोक्षस्य स्वर्गादिफलेस्यो वि- | जाती हे। यदि मोक्ष कर्मका कार्य 


शैषो वक्तव्यः, अथ कर्मका हे तो स्वर्गादि फलोसे उसका भेद 
न भवति, “नित्यानां कमणां फलं | बतलाना चाहिये और यदि वह 
मोक्ष! इत्यस्या वचनव्यक्तेः | कर्मका कायं नहीं हे तो 


र “मोक्ष नित्य कर्मोका फल है! इस 
झोष्थे इति वक्तव्यमू। न च वाक्यका क्या अर्थ होगा-यह 


७ च 
कायफलशब्दमेदमात्रेण विशेषः | बतलाना चाहिये । 'कार्य' और 
शक्यः करपयितुम्‌ । अफलं च | 'फल' शब्दोंके मेदमात्रसे हो किसी 


मोक्ष), निस्येश्च फर्म भिः क्रियते; ८३ कतार यय है जोर 


22. |] 
नित्यानां कमणां फर्‌; न | नित्य कर्मोंसे होता हे, वह नित्य 
कायप; इति चैषोऽथों बिप्रतिः | कर्मोका फल हे ओर कार्य नहीं 


-यह सब 

विद्धोऽमिधीयते यथाग्निः शीत = Es ही ली 

इति | 'अग्नि-शीतल हे ।! 
ज्ञानवदिति चेत्‌--यथा ज्ञा- यदि कहो कि वह ज्ञानके 
समान उसका फल है. अर्थात्‌ जेसे 
“नश्य कार्यं मोचो ज्ञानेनाक्रियमा- | ज्ञानदारा न किया जानेपर भी 
` | मोक्ष ज्ञानका कायं कहा जाता हे, 
शोष्प्युच्यते, तदत्‌ कर्मकार्यं त्वमि- उती प्रकार वह कर्मका भी कार्य हो 
् सकता हे-तो यह कथन भी ठीक 
ति चेत्‌? न; अज्ञाननिवर्तकत्वा- नहीं हे] क्योंकि ज्ञान तो अज्ञानकी 
निवृत्ति करनेवाला है। ज्ञान मोक्षके _ 
अशनस्य अज्ञानव्यवधाननिवते- अज्ञानरूप व्यवधानकी निवृत्ति करने- 
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- वाला है, इसलिये उपचारसे ऐसाः 
ते ऐणा निवर्छ- | हा जाता है कि मोक्ष ज्ञानका: 
स्युपचयत; न तु कसणा निवत- काय है; क्रतु कमंसे अज्ञानकी- 
यितष्यमच्चानम्‌, न चाज्ञानव्य- | निवृत्ति हो नहीं सकती और अज्ञान- 
विरेकेण मोचस्व व्यवधानान्तर | के सिवा मोक्षके किसी अन्य व्यव- 
-दर्पयितु पेणला घानकी कल्पना नहीं की जाः 
वय प) सकती, जिसकी कि कमंसे निवृत्तिः 
न्मोक्षस्य साधकस्वरूपाव्यति- हो; क्योंकि मोक्ष नित्य हे और. 
रेकाच - यत्कमणा निवर्त्येत | | साधके स्वरूपसे अभिन्न हे । 
ज्ञानमेव निवतयती ति चेन, 
बिलक्षणत्वात्‌ । अनमिव्यक्तिर- 
ज्ञान, अभिव्यक्तिलक्षणेन ज्ञाने 
विढुष्यते; कर्म तु नाज्ञानेन वि- 
रुच्यते; तेन ज्ञानबिलक्षण कर्म । 
यदि ज्ञानामावो यदि संशय- 
ज्ञानं यदि पिपरोतज्ञानं वोच्य- 
तैज्जानमिति, सवं हि तज्ज्ञाने- 
नैव निवत्ते नतु कर्मणा, 


यदि कहो कि कर्म भी अज्ञान- 

की ही निवृत्ति करता हे तो यहः 
ठीक नहीं; क्योंकि कमं ज्ञानसे 
विलक्षण हे। अज्ञान अप्रकाशरूप 
हे, वह प्रकाशरूप ज्ञानका ही- 
विरोधी हे, कमंका अज्ञानसे विरोध: 
नहीं हे; इसलिये कमं ज्ञानसे विलक्षणः 
हे। यदि ज्ञाना भावको, संशयज्ञान-- 
को अथवा विपरीत ज्ञानको अज्ञानः 
कहा जाय तो इन सभीकी निवृत्ति 
ज्ञानसे ही हो सकती हे; किसी भीः 
कमसे नहीं हो सकती, क्योंकिः 
उसका [ इनमेंसे किसी भी प्रकार- 

अन्यतमेनापि विरोधामावात्‌। के] अज्ञानके साथ विरोध नहीं है । 
अथादृष्ट क॒मणामज्ञाननिवर्त- यदि कहो कि कर्मोका अज्ञान- 

७ निवतंकत्व-यह अदृष्ट फल हे ऐसी” 
कत्वं करप्यमिति चेत, श्ानेन कल्पना कर लेनो चाहिये तो ठीक 
अज्ञाननिवृत्तो गम्यमानायामू नहों,क्योंकि ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति 
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अषष्टनिइत्तिकएपनाबुपपत्तेः । | जब साक्षात्‌ अनुभव होती हे, तोः 


यथा अवघातेन व्रीहीणां तुष- 
निइत्तो गम्यमानायाश्न्‌ अग्नि 
होत्रादिनित्यकर्मकार्या अदृष्टा न 
कटप्यते तुपनिइत्ति। । तद्वद- 
ज्ञाननिवृत्तिरपि नित्यकर्मकार्या 
अदष्टा न करप्यते । ज्ञानेन 
विदद्भत्वं चासङृत्‌ कर्मणाम- 
वोचाम । यदविरुद्धं ज्ञानं कर्म- 
मिस्तद्देवलोकप्राप्रिनिमित्तमित्यु- 
क्त्‌; “विद्यया देवलोकः 
( १।५। १६ ) इति श्रुतेः । 

किञ्चान्यत्‌, कल्प्ये च फले 
नित्यानां कर्मणां श्रुतानां ह 


- मिविरुष्यते द्रव्यगुणकर्मणां कार्य- 


सेव न मवति, किं तत्‌ करप्यताम्‌, 
यस्मिन्‌ कर्मणः सामर्थ्यमेव न 
चशस्‌? किं वा यस्मिन्‌ इष्ट 
सामरथ्यंभ्‌ , यच कर्मणां फलम्‌ 
अविरुद्धम्‌ , तत्‌ करप्यताम्‌ ! 
इति । पुरुषप्रद तिजननायावइयं 


अदृष्टफलके रूपमें निवृत्तिकी. 
कल्पना करनी उपयुक्त नहीं हे ॥ 
जिस प्रकार [ सुसलसे ] कुटनेपर 
घानके तुषकी निवृत्ति होती है-- 
यह्‌ स्पष्टतया ज्ञात होनेपर ऐसी 
कल्पना नहीं की जाती कि वह 
अग्निहोत्रादि नित्यकर्मोका अदृष्ट 
कार्ये हे! इसी प्रकार अज्ञान निवृत्ति. 
भी नित्यकर्मोंका कायं एवं अदृष्ट 
फल हे-ऐसी कल्पना नहीं कीः 
जाती। ज्ञानसे कर्मोका विरोध हे- 
यह तो हम अनेकों बार कह चुके . 
हैं। जो ज्ञान कमाँसे अविरुद्ध हे, 


| वह तो “विद्यासे देवछोककी प्राप्त 


होती है” इस श्रुतिके अनुसार देव- 
। छोककी प्राप्तिका कारण हे- ऐसा. 
पहले बतलाया गया हे। | 
इसके सिवा, यदि श्रुति-प्रति- 
पादित नित्य कर्मोके फलकी कल्पना 
करनी ही हे तो जो कर्मोंसे विरुद्ध 
स्वभाववाला हे-जो द्रव्य, गुण | 
ओर कर्माका कार्य ही नहीं होः 
सकता तथा जिसमें कमका 
सामथ्यं ही नहीं देखा गया, 
क्या उसीको कल्पना करनी चाहिये 
अथवा जिसमें कर्मोका सामथ्ये 
देखा गया हे तथा जो कर्मोकाः 
अविरुद्ध फल हे, उसकी कल्पनाः 
की जाय ? यदि पुरुषोंकी प्रवृत्ति 
करानेके लिये कर्मफलकी कल्पनाः: 
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करनी आवश्यक ही हे तो श्रुतार्था- 


. ऊर्माविरुद्धविषय एव भ्रुतार्थापत्ते 
श्वीणत्वा नित्यो मोक्षः फलं करप- 
यितुं न शक्यः, तहयवधाना- 


ज्ञाननिवृत्तिवों; अविरुद्वत्वाद्‌ 


इष्टसामथ्यविषयत्वाच्येति । 
पारिशेष्यन्यायान्मोक्ष एव क- 


उपयितव्य इति चेत्‌ सर्वेषां हि 
कणां सवे फलम्‌) न चान्य दि- 
त्तरकर्मफलव्यतिरेकेण फलं कल्प- 
नायोग्यमस्ति;परिशिश्थ मोक्ष), 
स चेष्टो वेदविदां फलम्‌} तस्मात्‌ 


स एव करपयितव्य इति चेत्‌? 
न, कर्मफलव्यक्तीनाप्‌ आन- 


न्त्यादपारिगेष्यन्यायानुपपत्तः) 


पत्तिका पर्यवसान कर्मके अविरोधी 
विषयों ( उत्पत्ति, आप्त, संस्कार 
ओर विकार ) में ही होनेके कारण 
उन्हींकी कल्पना करनी. चाहिये, 
नित्य मोक्ष अथवा मोक्षके व्यवधान- 
श्रुत अज्ञानकी निवृत्ति-ये कर्मोके 
फलरूपसे कल्पना नहीं किये जा 
सकते; क्योंकि कर्म और अज्ञानका 
अविरोध है और जिन ( उत्पत्ति 
आदि) मे उनका सामर्थ्यं देखा 
गया हे, वे ही उनके विषय हें । 
पूवं०-पा रिरोष्यग्यायसे मोक्षको 
ही नित्यकर्मोका फल मानना 
चाहिये-एऐसा कहें तो ? तात्पर्य 
यह हे कि सव कुछ समस्त कर्मोंका 
ही फल हे, नित्य कर्मोके सिवा 
अन्य जितने कमं हें, उनके फलोंसे 
भिन्न कोई और ऐसी वरतु नहीं हे, 
जो नित्य कर्मोके फलरूपसे 
कल्पना किये जानेयोग्य हो; ऐसा 
तो केवल मोक्ष ही अवशिष्ट रहता 
हे, अत! वेदवेत्ताओंको वही उसका 
फल इष्ट हे; इसलिये उसीकी उसके 
फलरूपसे कल्पना करनी चाहिये- 
यदि ऐसा मानें तो ? 
सिद्धान्ती -यह ठीक नहीं हे, 
क्योंकि कर्मफलकी व्यक्तियाँ तो 
अनन्त हैं, इसलिये उनमें पा रिशेष्य- 
न्याय लगाना उचित नहीं है। 
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न हि पुंहषेच्छाविषयाणां कर्म- 
फलानामेतावरतं नाम केनचिद्‌ 
असर्वज्ञनावशतम्‌ , तत्साधनानां 
वा पुरुषेच्छानां वा अनियतदेश- 
कालनिमित्तत्वात्‌, पुरुषेच्छा- 
विपयसाधनानां च पुरुषेश्फल- 
अयुक्तत्वात्‌ । प्रविपाणि चेच्छा- 
वैचित्र्यात्‌ फलानां तत्साधनानां 
चानन्त्यसिद्विः। तदानन्त्याचा- 
शक्यसेतावत्व्वं पुरुपेर्ातुम । 
अज्ञाते च साधनफलेतावरवे 
कथं मोक्षस्य परिशेषसिद्वि- 
रिति । 

फर्मफलजा तिपारिशेष्यमिति 
चेत्‌-सत्यपि इच्छाविषयाणां 
तत्साधनानां चानन्स्ये, कर्मफल- 
जातित्वं नाम सर्वेषां तुर्यम्‌ । 


- मोक्षस्त्वकमफलस्वात्‌ परिगिष्ट! 


स्यात्‌ । तस्मात्‌ परिशेषात्‌ स एव 
दुक्त! कल्पयितुमिति चेत्‌ ! 


पुरुषकी' इच्छाके विषयभुत कर्म- 
फलोंकी इयत्ताका किसो भी अस- 
वज्ञ जीवने निश्चय नहीं किया; 
क्योंकि उनके साधन अथवा पुरुष- 
की इच्छाओंके देश, काळ और 
निमित्त नियत नहीं हैं; कारण, वे 
पुरुषकी इच्छाके विषय और उनके 
साधन पुरुषके इष्ट फलोंद्वारा प्रेरित 
हैं। अतः प्रत्येक प्राणीको इच्छाओं- 
में विचित्रता रहनेके कारण उनके 
साधन ओर फडोंकी अनन्तताकी 
भी सिद्धि होती है । उनकी 
अनन्तता होनेके कारण पुरुषोंक्रो 
उनकी इयत्ताका ज्ञान होना 
असम्भव हे तथा साधन और 
फलोंकी इयत्ताका ज्ञान न होनेपर 
मोक्षकी परिशेषता केसे सिद्ध ही 
सकती हे? 


पूर्वे०-कर्मफलोंकी जातिकी 


-परिशेषता तो सिद्ध हों ही. सकती 


है? इच्छाके विषय और उनेके 
साधन अनन्त होतेपर भी उन 
सबमें कमंफलजातित्व तो समान 
ही हे कितु मोक्ष कर्मफल हे नहीं, 
अतः वही अवशिष्ट होनो चाहिये) 
इसलिये परिरेषत! उसीकों: नित्य 
कर्मोका फल कल्पना करना उचित 
हे-यदि ऐसा मान तों ? 
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न, तस्यापि नित्पकमेफलत्वा- सिद्धान्ती-ऐसा नहीं कह सकते,. 


स्युष्गमे कर्मफरुसमानजातीय- 
: त्वोपपत्तः परिशेपानुपपत्तिः । 
| क्षीणा 
अर॒तार्थापत्तिः । उत्पत्त्याति- 


तर्मादन्यथाप्युपपत्तः 


विकारसंस्काराणामन्यतममपि 
नित्यानां कर्मणां फडय़ुपपद्यत 
इति क्षीणा भुतार्थापत्तिः | 


बतुर्णामन्यतम एव मोक्ष इति |: 


वेत्‌! 


न ताबदुत्पाद्यो नित्यत्वात्‌, 
अत एवांबिकार्यः, असंस्का- 
यं्चात एवासाधनद्रव्यात्मक- 
त्वा, साधनात्मक हि द्रव्यं 
संस्कियते, यथा पात्राज्यादि 
प्रोक्षणादिना न च संस्क्रिय- 
माणः, संस्कारनिवर्त्यो वा यूपा- 


क्योंकि यदि उसे भी नित्य कर्मोंका 
फल माना जायगा तो उसमें भी 
कर्मफलसे सजातीयताकी उपपत्ति 
होनेसे परिशेषकी उपपत्ति नहीं हो 
सकेगी। इससे भिन्न प्रकारे भो 
नित्यकर्मोके फलकी उपपत्ति होः 
सकती हे, इसलिये वहीं यह 
श्रुतार्थापत्ति क्षीण हो जाती हे। 
तात्पये यह हे कि उत्पत्ति, आप्ति, 
विकार और संस्कारोंमेंसे कोई भी 
नित्यकर्मोका फल हो सकता हे, 
इसलिये उन्हींमें रह श्रुताथांपत्ति 
क्षीण हो जाती है। _ 

पूर्वं०--यदि ऐसा मानें कि 
मोक्ष भी इन चारोंमेसे ही कोई एक 
हे तो ? 

सिद्धान्ती-नही, वह नित्य है, 
इसलिये उत्पाद्य नहीं हो सकता 
और इसी कारण विकार्य भी नहीं 
हो सकता और इसी कारणसे तथा 
साधनात्मक द्रव्य न होनेसे संस्कायं 
भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
संस्कार साधनात्मक द्रव्यका ही 
होता हे, जैसे प्रोंक्षणादिसे पात्र 
और घत आदि मोक्ष न तो संस्कृत 
किया जानेवाला हे और न यूपार्दि 


के समान संस्कारद्वारा निष्पन्न होते” 
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दिवत्‌। पारिशेष्यादाप्यः स्यात, 


नाप्योषपि, आत्मस्वभावत्वा- 
देकरवाच्च । ग 


इतरैः कर्म भिवेलक्षण्यान्ति- 
त्यानां कमणां तत्फलेनापि 
विलक्षणेन भवितव्यमिति वेत्‌ ! 
न, कमत्वसालक्षण्यातसलक्षणं 
कस्मात्‌ फलं न भवतीतरकर्म- 
फूले? १ 
` निमित्बक्ष्यादिति चेत्‌ ! 


न,्ामवत्यादिमिः समान- 
स्वात्‌; यथा हि गृहदाहादौ 
निमित्त क्षामवत्यादीष्टिः, यथा 
भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुद्दोतीत्ये- 
वसादो नैमित्तिकेषु कर्मसु न 
योक्षः फलं करप्यते,तैश्चाविशे- 
वान्नेमिचिकतवेन, जीवनादि नि- 
सिते च वणात्‌, तथा नित्या- 


वाढा है। परिशेषत। आप्य होः 
स्ता है, सो आत्माका स्वभाव 

र एकमात्र होनेके कारण आप्यः 
भी नहीं हे। 


पूथे०-कितु नित्य कर्म अन्य 
कर्मोसे विलक्षण हैं, इसलिये उनका. 
फळ भी विलक्षण ही होना: 
चाहिये । 

सिद्धान्ती-नहीं, कमंत्वमें तो वे 
समान छक्षणवाले हें, फिर उसका 
फल भी अन्य कर्मफलोंके समान 
लक्षणोंवाला ही क्यों न होगा ? 

पूवे०-यदि कहें, अन्य क मासे 
निमित्तमें विलक्षणता होने# कारण 
तो फलमें बिलक्षणता होनी ही 
चाहिये तो ? 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि क्षाम- 
वती आदि इष्टियोसे इनकी समाः 
नता हे; जिस प्रकार गृहदाहादि 
निमित्त होनेपर क्षामवती आदि 
इष्टियोंका विधान हे और जेसे. 
'भिन्ने जुहोति’ "स्कन्ने जुहोति? 
इत्यादि विधियोंमें भेदन और 
स्कन्दनके प्रायश्चित्तरूपसे किये हुए 


नेमित्तिक कर्मोका फल मोक्ष नहीं 


कल्पना किया जा सकता, क्योंकि 
नेमित्तिकत्वमें ये भी उनके समानः 
ही हैं, कारण, श्रुति जीवनादि 
निमित्तसे इनका विधान करती हे, 
इसी प्रकार .नित्य कर्मोका फल भी 


छ मोक्ष फलय़ । आहो | मोक्ष नहीं हो सकता | प्रकाश 
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. कस्य सर्वेषां रूपंदशनसाधनत्वे 
उल्कादय आलोकेन रूपं न 
यहयन्तीत्युद्का दिचक्षुपो वैल- 
अण्या दितरलोकचक्षुभिंनं रसादि- 
विषयत्वं परिकल्प्यते; रसादिः 
विपये ` साममर्थ्यस्यादृटत्वात्‌ । 
सुदूरमपि गत्वा यद्विषये इष्टं 
सामध्यं तत्रेव कश्चित्‌ विशेषः 
कल्पयितव्यः । 

यत्‌ पुनरुक्त बिद्यामन्त्रशर्करा- 
दिसंयुक्तबिपद्ष्यादिवन्नित्यानि 
कार्यान्तरमारमन्त इति; आर- 
अयतां विशिष्टं कायं तदिष्टटबाद- 
विरोध! । निरमिसन्धेः कमणो 
विद्यासंयुक्तस्य विशिष्टकार्यान्त- 
शरम्मे न कश्चिद्‌ विरोध! | 
देवयाज्यात्मयाजिनोरास्मया- 


जिनोविशचेषश्रवणात्‌ देवयाजिनः 


सबके-लिये रूपदशंनका साधन है, 
तथापि उल्लू आदिको प्रकाशसे 
रूपकी उपलब्धि नहीं होती; इस 
प्रकार उल्लूकी दृष्टिमें अन्य जीवों- 
की दृष्टिसे विलक्षणता होनेसे भी 
उसका विषय रसादि नहीं कल्पना 
क्रिया जाता; क्योंकि रसादि 
विषयमें नेत्रका ' सामथ्यं नहीं 
देखा जाता । बहुत दूर जाकर भी 
जिस विषयमें जिसका सामथ्यं 
देखा जाता हे, उसीमें कुछ विदोष- 
की कल्पना करनी चाहिये; [सवंथा 
विपरीत कल्पना करनी उचित 
नहीं है ]। 

और ऐसा जो कहा कि विद्या, 
मन्त्र एवं शकंरादियुक्त विष और 
दधि आदिके समान नित्यकर्म 
किसी अन्य कार्यका आरम्भ करते 
हैं, सो वे भले ही किसी विशिष्ट 
कार्यका आरम्भ करें, वह इष्ट 
होनेके कारण उससे हमारा कोई 
विरोध नहीं हे। फलाशारहिँत 
विद्यासंयुक्त कर्मके विशिष्ट कार्यान्तर 
आरम्भ करनेमें हमारा कोई 
बिरोध नहीं हे; क्योंकि “देवः 
याजीसे आत्मयाजी. श्रेष्ठ है” 
तथा "जो भी विद्यासे करता 
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. १। १०) इत्यादौ च। 
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विद्यया करो ति” ( छा० उ० १ | | वाकयोंमें देवयाजी और आत्मया- 


जियोंमें आत्मयाजी विशेष सुना . 
गया हे। 
यस्तु परमात्मदर्शनविषये | मनुजोने जो “सम पदयज्ञात्म- 


` अलुनोक्त आत्मया जिशब्द्‌? “स॒मं | याजी” इत्यादि वाक्यमें आत्मयाजी” 


राब्दका परमात्मदशंनके विषयमे 

पश्यन्नात्मयाजी” (सचु० र 
९१) आळ (मड (२ क्या प्रयोग किया हे, उसका तात्प तो. 
शत्यत्र, कसी पश्यन्नात्स- | यह हे कि समस्त सुतोंमें समदृष्टि 
याजी भवतीत्यर्थः, अथवा भूत- | रखनेवाला आत्मयाजी हे, अथवा 
पवंगत्या । आत्मयाजी आत्म | वहां सतप गतिसे इसका प्रयोग 
संस्काराथे नित्यानि कर्माणि ल 

4 9५ क संस्क्रिय 

करोति _ थुतिके अनुसार आत्मयाजी आत्म.केः 
इति भुते; । तथा “गामेंदोमे!/ | संस्कारके लिये नित्य कर्मोका अनु- 
इत्या दिग्रकरणे कार्यकरणसंस्कारा- ठान करता है तथा “गर्भसम्बन्धी 
लं नित्यान कवा होमोंसे [ बीजगत पाप निवृत्त होते 
अत्व नित्यानां कमणां द्शयति। | है ]” इत्यादि प्रकरणमें भी नित्य 
संस्छतथ थ आत्मयाजी तै? | कर्मोका प्रयोजन देहेन्द्रियसंघातका 
मि सें दच संस्कार दिखलाया गया हे। जो 
कममिर सम द्रष्ड समथो भवति। | आत्मयाजी उन कमाते संस्कृत हो 
तस्येद वा जन्मान्तरे वा सम- | गया हे, वही समदर्शनमें समथ होता 
मात्सद्ञंनशुतप्यते। समं है। उसको हो इस जस्ममें याजन्मा- 
ह सपथते। सम प न्तरमें सम आत्मदशंन होना सम्भव 
स्वाराज्यम घि गच्छतीत्येषोऽ्थः | | हे (बश अथे यह हे कि समदर्शन 
है ९ करनेवाला पुरुष स्वाराज्य प्राप्त 
आत्मयाजिशब्दस्तु भूतपूर्व गत्या कर लेता हे.। यहाँ 'आत्मयाजी 
अयुज्यते, ज्ञानयुक्तानां नित्यानां | शब्दका प्रयोग तो ज्ञानयुक्त नित्य 


+ प कर्माको ज्चानोत्पत्तिको साधनता 
ya ज्ञानोत्पत्तिसाधनत्वप्रद- प्रदर्शित-करनेके लिये भूतपूव गते 


शनाथमरू | किया जाता हे । 
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किश्वान्यत्‌ “ब्रह्मा विश्वसृजो 
` «कामानां नित्य- शवो महानव्यक्त- 
कमणां फलम्‌ सेव च । उत्तमां 
'साखिकीमेता गतिमाहु्मनी- 
पणः? इति च देवसाष्टिव्यति- 
_ झेक भूताप्ययं दशति 
ज्यप्येति पञ्च वै” । भूतान्यत्ये- 
तीति पां ये इन्त, तेषां वेद- 


विषये परिच्छिन्नु्वित्वाददोषः। 
न चार्थवादत्वमश्यायस्य 


बरह्मान्तकमविपाकार्थस्य तयति 


रिक्तास्मज्ञानाथस्य च कर्मकाण्डो 
पनिषद्भचां तुर्याथत्वदशनाद । 
विहिताकरणप्रतिषिद्धकमंणां च 


त्यावरुवव्रकरादिफलदशंनात्‌, 
वान्ताश्यादिप्रेतदशंनाच । 
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[अध्याय ३ 


इसके सिवा दूसरी बात यह 
भी कही हे कि “ब्रह्मा, विश्स्रष्टा 


.( प्रजापति ), घमं, महत्त्व और 


अव्यक्त-इन्हें विचारवान्‌ पुरुष उत्तम 
सात्वि'्की गति बतलाते हैं।” तथा 
“पाँच अुतोंमें लोन हो जाता हे” 
यह स्मृति देवसाष्टिसे* भूतोंमें लय 
होनेको पृथक्‌ दिखलाती है। जो 
लोग यहाँ 'भूतान्यप्येति' के स्थानमें 
“भुतान्यत्येतिः ( सूतोंको पार कर 
जाता हे) ऐसा पाठ करते हैं, 
उनकी बुद्धि हो वेदके विषयमें सङ्‌- 
कुचित हे, अतः उनका कोई दोष 
नहीं हे। 

ब्रह्मलोकपयंन्त कमँविपाक 
जिसका विषय हे तथा उससे भिन्न 
जो आत्मज्ञान हे, वह जिसका 
प्रयोजन हे, ऐसे इस अध्यायको 
अर्थवाद भो नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि कर्मकाण्ड और उपनिषद्‌ 
इन दोनोसे इसकी समानाथंता 
देखी जाती हे। तथा विहित कर्मोके 
न करने ओर प्रतिषिद्धोंके करनेका 
फल स्थावर एवं इवान-सूकरादिं 
योनियोंकी प्राप्ति देखा जाता हे 
ओर उन्हें वमन भक्षण करनेवाले 
आदि प्रेत होते भो देखा जाता है। 


१. इससे यह सिद्ध होता हे कि ज्ञानयुक्त नित्य कर्मोका फछ संसार दो है, 


वर्य ही है वह सात्त्विक । 
* २, इष्टदेवके सधाव ऐदवयंप्राप्ति । 
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न च श्रुतिस्सृतिविहितप्रति- 
पिद्धव्यतिरेकेण विहितानि बा 
अतिषिद्वानि वा कर्माणि केन: 
चिदवगन्तुं शक्यन्ते, येपाम- 
करगाद्चुष्ठानाच प्रेतश्च रकरस्था- 
बरादीनि कर्म लानि प्रत्यक्षानु- 
मानाम्याबुपलभ्यन्ते; न चेषां 
कर्मफऊत्वं केनचिदस्युपगम्पते | 


FEES 
और शुतिस्पृतिद्वारा जो 
विहित एवं प्रतिषिद्ध कर्म हैं, 
उनके सिवा दूसरे विहित अथवा 
प्रतिषिद्ध काका किसीको भी 
ज्ञान नहीं हो सकता, जिनके न 
करने और करनेसे प्रत्यक्ष एवं 
अनुमानद्वारा प्रेत, इवान, सुकर 
एवं स्थावरादि कर्मफल प्राप्त होते 
हैं। उनके कमंफलोंको कोई कल्पना 
ही कर लेता हो-ऐसी बात नहीं 


«| है । अत; जिस प्रकार विहित कर्मो- 
तस्मादिहिताकरणप्रतिपिद्धसेतानां| इ हा 


यथेते कम विपाकाः 


वरादयः, तथोत्कृष्टेष्वपि ब्रह्मा- 
न्तेष कर्म विपाकरवं वेद्तिव्यम्‌। 
"तस्मात्‌ 'स आत्मनो वपामुद- 
'खिदत! सोज्रोदीद' इत्यादिव- 
न्ञाभूताथवादत्वम्‌ | 
तत्राप्यभूतार्थवादस्व॑_माधभू- 
दिति चेत्‌ ? भवत्वेवम्‌} न 
चेतावता अस्य न्यायस्य बाधो 
भवति; न चास्मत्पक्षो बा 
दुष्यति, न च “ब्रह्मा विश्व- 
घुः” इत्यादीनां काम्यकर्म- 
'फछत्वं शक्यं वक्तुम्‌, तेपां 


देवसाष्टिताया! फलस्योक्तत्वात्‌। 


न करने और प्रतिषिद्धोंके करने- 
के ये प्रेत, तिर्यक एवं स्थावरादि 
कर्मफल हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा- 
पर्यन्त उत्कृष्ट पदोंको भो कर्मेफळ 
हो समझना चाहिये। अत! 'स' 
आत्मनो वपामुदखिदत्‌’ २'सो5रो- 
दीत्‌' इत्यादि प्रकरणोंके समान 
इस अध्यायकी अभूताथंवादता 
नहीं हे। 

यदि कहो कि इन प्रकरणोंमे 
भी अमृतार्थवादता नहीँ माननी 
चाहिये तो ऐवा ही सही; र्किजु 
इतनेहीसे इस न्यायका बाघ 
नहीं होता और न हमारा पक्ष 
ही दुषित होता हे। “ब्रह्मा विहव- 
सज! इत्यादिको काम्य कर्मोका 
फल भो नहीं वतलाया जा सकता; 
क्योंकि उन काम्यकर्मोका फळ 
ण | तो देवसाष्टिता बताया गया देवताष्टिता बतलाया ग्या - 


६. उस ( ब्रह्मा ) ने अपना वीर्य पतन किया । २. बह (व) रोया । 
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तस्मात्‌ साभिसन्धोनां नित्यानां | 
कर्मणां सवमेघाइबमेधादीनां च 
्रह्मत्वादीनि फलानि | 
येषां पुननित्यानि निरमि- | 

चिष्कामानां नि- सर धीन्यात्मसंस्का- 
त्यकमंणासात्म- रार्थानि, तेषां ज्ञा- 
संस्काराथं्- ` 

निरूपणम्‌ नोत्पस्यर्थानि तानि। 
“ब्राह्मीय॑ क्रियते तचः? इति 
स्मरणात्‌ तेषामारादुपका रक- 
त्वान्मोक्षसाधनान्यपि कर्माणि 
भवन्तीति न बिरुध्यते । यथा 
चायमर्थः ष्ठे जनकाख्यापिका- 
समाप्तौ वक््यामः । 

यक्त विषद्भ्या दिव दित्युक्तघ्‌ 


तत्र ग्रत्यक्षातुमानविषयत्वाद्‌- 
विरोधः | यस्तु अत्यन्तशब्द- 
गम्योऽर्थ?, तत्र वाक्यस्यामावे 
तद्थग्रतिपादकस्य न शक्यं 


कृर्पयितुं बिषदष्या दिसाधम्यग। 
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हे। अतः ये ब्रह्मत्वादि फला- 
काङ्क्षासहित नित्यकर्मोके और 
सर्वमेध, अश्वमेधादि यज्ञोंके फल हैं ॥ 
कितु जिनके फलाशाशून्य 
नित्यकर्म चित्तशुद्धिके लिये होतेः 
हैं, उनके वे ज्ञानोत्पत्तिके कारण 
होते हैं, जेसा कि “यह शरीर ब्रह्म- 
भावकी प्राप्तिके योग्य किया जाता 
हे”. इस स्मृतिसे प्रमाणित होता 
हे। उन ( मुमुक्षुओं ) के समीपे 
उपकारक होनेके कारण वे कर्म 
मोक्षके भी साधन होते हैं, इस- 
लिये इसमें कोई विरोध नहीं हे।- 
यह किस प्रकार मोक्षका साधन 
हे, यह बात हम छठे [ अर्थात्‌ इस 
उपनिषदुके चौथे ] अध्यायमें जनक- 


`| आख्यायिकाकी समाप्तिमें कहेंगे। 


ऊपर जो विष और दधिः 
आदिके समान-- ऐसा कहा हे, सो 
वे (मन्त्र एवं शर्करादियुक्त विषः 


और दधि आदि) तो प्रत्यक्ष और | 


अनुमान प्रमाणके विषय हैं, इस- 
लिये उनके विषयसे वेसा कहनेमें 
कोई विरोध नहीं हे। परंतु जो: 
विषय सवंथा शब्दसे ही जाना जा 
सकता है, उसके विषयमें उस 
अथंका प्रतिपादन करनेवाला कोई 
वाक्य न होनेके क्रारण उसका 
विष एवं दधि आदिसे साधम्यं नहीं 
कल्पना किया जा सकता । 
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न च प्रमाणान्तरविरुद्वार्थबिषये 
श्रतेः प्रामाण्यं कल्प्यते, यथा 
शीतोऽग्निः क्लेद्यतीति । श्रते तु 
तादर्थ्ये बाक्यस्य प्रमाणान्तरस्य 
आमासत्वस्‌। यथा खद्यो तोऽग्नि- 
रिति, वलम लिनमन्तरिक्षमिति 
बालानां यत्‌ प्रत्यक्षमपि तद्विषय- 
प्रमाणान्तरस्य यथाथंत्वे निथिते, 
निश्चितार्थसपि बालप्रत्यक्षम्‌ 
आमभासोमवर्ति । 

तस्माद्‌ वेद्ग्रामाण्पस्याव्य मि- 
प्रकरणाथं- चा रात्ताद्थ्यें सति वा- 


निर्धारणम कृयस्ण तथात्वं स्यात्‌, 


- न तु पुरुषमतिको शल्‌ । न हि 


पुरुपम तिकौशलात्‌ सबिता रूपं न 
्रकाशयति। तथा वेदवाक्यानि 


0९3009 00009 
और जो विषय प्रमाणास्तरसे विरुद्ध 


है, उसमें थुतिप्रामाण्यकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती, जेसे कोई 
कहे कि “अग्नि शीतल होता हे 
और भिगो देता है।'१ वाक्यका 
वैसा अर्थ यदि श्रुतिसम्मत हो तो 
अन्य प्रमाण प्रमाणाभास हो जाते 
हे । जैसे मु्खोंको यह प्रत्यक्ष होता 
हे कि खद्योत अग्नि हे, अन्तरिक्षका 
तल मलिन होता हे; तथापि उनके 
विषयमें यथाथंताका प्रमाणान्तरसे 
निश्चय हो जानेपर वह मुखोद्वारा 


प्रत्यक्ष किया हुआ निरिचत अर्थे 
भी मिथ्या दो जाता हे। 


अतः वेदके प्रामाण्यका सर्वदा 
अव्यभिचार होनेके कारण उसका 
वेसा तात्पर्यं होनेपर ही वाक्यकी 
यथार्थता होती हे, केवल मनुष्यको 
बुद्धका कौशल ही वाक्यार्थेका 
निर्णय नहीं कर सकता ।२ पुरुषकी 
बुद्धिके कौशलसे ही यह सिद्ध नहीं 

सकता कि सूर्य प्रकाश नहीं 


करता। इसी प्रकार वेदवाक्योंका भी 


१. यह वात प्रत्यक्ष प्रमाणप्रे विरुद्ध है, इसलिये यदि कोई ऐसा वाकय हो तो 


बह प्रमाण नहीं माना जा सकता | 


५. २. तालये यह है कि उपक्रम घोर उपसंहारादि छिङ्गोसे जिस वाक्यका 
असा तात्पयं होदा है, वही प्रयाणभूत माना जाता है, केवळ बुद्धिकोशल्से कल्पना 


किया हुआ अयं प्रामाणिक नहीं द्वोता । 
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अपि नान्यार्थानि भवम्ति | [विभिन्न बुद्धियोंके अनुसार ] 
भिन्न-भिन्न अर्थ नहीं किया जा 


सकता अतः यह सिद्ध हुआ कि 
सिद्धम्‌ । अतः कर्मफलानां | कोका फल मोक्ष नहीं है। अतः 


सस्मान्न मोक्षाथोनि कर्माणीति 


ठग ल कमफलोंका संसारत्व प्रदशित करने- 
ससारत्वप्रदशनायव नब्राह्मण- के लिये ही यह ब्राह्मण आरम्भ 
सारभ्यते- - किया जाता हे- 

पारिक्षित कहाँ रहे ? 


अथ हवनं सुउथुर्लाह्मायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 

होवाच । भन्रेषु चरकाः पर्यव्रजाम ते पतश्चलस्य 

काप्यस्य एहानेस तस्यासीद्‌ दुद्दिता गन्धर्व एदह्दीता 

तमएच्छाम कोऽसीति सोऽब्रवीत्‌ सुधन्वाङ्गिरिल इति तं 

यदा रोकानामन्तानपुच्छामाथेनमब्रूम क पारिक्षिता 

अभवन्निति क पारिक्षिता अभवन्‌ स त्वा पुच्छामि 
याज्ञवल्क्य क पारिक्षिता अभवन्निति ॥ १ ॥ 


फिर इस याज्ञवल्क्यसे लाह्यायनि भुज्युने पूछा। वह बोला हे 
याज्ञवल्क्य ! हम व्रताचरण करते हुए मद्रदेशमें विचर रहे थे कि कपि- 
सोत्रोत्पन्त पतञ्चलके घर पहुंचे । उसकी पुत्री गन्धवंसे गृहीत थी। [अर्थात्‌ 
उसपर गन्धवंका आवेश था ] हमने उससे पूछा, 'तु कौन है ?? वह 
चोला “आजङ्षिरस सुधन्वा ह |! जब उससे लोकोंके अन्तके विषयमें पूछा 
तो हमने उससे यों कहा, “पारिक्षित कहाँ रहे? पारिक्षित कहाँ रहे ?' 
सो हम तुमसे पूछते हैं कि "पारिक्षित कहाँ रहे ?”॥ १॥ 


अथानन्तरम्‌ उपरते जारत्कारवे,  फिर-इसके पश्चात्‌ 


, | जरत्कारपुत्र आतंभागके चुप 
झुज्युरिति नामतो स्चस्यापस्यं | हो जातेपर मुज्युनामवाले 
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लाह्यस्तदपत्य लाह्यायनि! पश्रच्छ।| छाह्मायनि-लहयके पुत्रको छाह्यकहृते 
हैं, उसके पुत्र लाह्याथनिने पुछा । 
याजञवरस्येति दोवाच । उसने कहा, 'हे याज्ञवल्क्य [7 
आदावुक्तमश्वमेधदशनम्‌ ; [ इस उपनिषद्के ] आरम्भमें 


द अइवमेधदशंन कहा गया हे । अइव- 
समटिव्यष्टिफ र्धाइवमेधक्रतु, | मेघ यज्ञ समष्टि और व्यष्टि फल 


देनेवाला है। वह ज्ञानसपुच्चित हो 
। अथवा केवल ज्ञानसम्पादित हो 


सम्पादितो वा, सर्वकर्मणां परा | समश कर्मो ही पराकाष्टा हे। भ्रण 
हेत्यासे बढ़कर कोई पाप ओर अश्व 
काष्ठा; भ्रूगहत्याश्‍वमेधाम्यां न | मेधसे वढ़कर कोई पुण्य, नहीं हे 


ग्यपापयो रिति हि सर्ति, |. ति है। उस (अरवमेव ) 
परं पुष्यपापयो रिति हि स्सरन्ति, क दरा ही प मषा व्या; 
तेन हि समष्टि व्यष्टीश्च प्राप्नोति}, फलको प्राप्त करता हे। उनमें जो 


अश्वमेधयागके फलभत [अग्नि,वा बु 
तत्र व्यश्यो निर्शाता अन्तरण्ड- | और दित्यादि ] अण्डान्तगंत 


-विपया अश्मेधयागफउभूत॥; | देवता हैं, वे व्यष्टि जाने गये हैं तथा 
“ृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां [समष्टि देवताके विषयमें ] 'मृत्यु 


इसका आत्मा हो जाता है, यह इन 

देववानामेका भवति! (१ | देवतागोगवे (काई एक दो जाता 
२। ७ ) हत्युक्तम्‌ । हे! ऐसा कहा है। 

सृत्युश्चाशनायालक्षणो बुद्धघा- |. वह मृत्यु शुधारूप बुद्धयातमा 

और समष्टि है, वह प्रयमोत्पन्न वा मु, 

सूभात्मा, सत्य और हिरण्यगर्भ हे । 


सत्यं हिएण्यगर्भ); तस्य व्याुतो | जितमा भो सम्पूर्ण हेत (व्यष्टि) 


ज्ञानसपुचितो वा केवल्ज्ञान- 


रमा समष्टि; प्रथमजो वायू! स्न 


“रि और एकत्व (समष्टि) हे, उसका जो 
पय~ ५ द्रे 
तदात्मक सम तकव सपत बह, व्याकृत उका 
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यः सभूतान्तरात्मा लिड्डम्‌ बिषय हे। जो समस्त भूतोका 


6 [| ० 
अमूतरसो यदाश्रितानि सवभूत- 
कर्माणि, यः कर्मणां कर्म- 
सम्बद्धानां च विज्ञानानां परा 
गतिः परं फलम्‌ , तस्य कियान्‌ 
गोचर! कियती व्याप्तिः स्वतः 
परिमण्डलीभूता, सा वक्तव्या; 
तस्याम्‌ उक्तायां सर्वे! संसारो 
बन्धगोचर उक्तो भवति | तस्य 
च _ समष्व्यप्य्यात्मदशेनस्य 
अलौकिकत्वग्रदशना्थंमाख्या- 
यिकामात्मनो पृत्ता प्रकुरुते; तेन 
च्‌ प्रतिवादिबुद्धि व्यामोहयिष्या- 
मीति मन्यते । 

मद्रेषु मद्रा नाम जनपदास्तेषु, 
चरका अध्ययनाथं व्रतचरणाचर- 
का अध्वयवो वा, पर्यव्रजाम पर्य- 
टितवन्तः; ते पतश्चलस्य-ते वयं 
पयटन्तः, पतञ्चलस्य नामतः, का- 
प्यस्य काफ्गोत्रस्य, गृहान्‌ ऐम 
गतवन्त! । वस्यासीद्‌ दुहिता 
गन्धवयृहीता-गरधर्वेण अमातु- 
वेण सच्चेन केनचिदाविष्टा; 
गन्धवों बा धिष्ण्योऽग्निशऋयस्वि- 
गदेवता विशिश्विज्ञानत्वादब- 


अन्तरात्मा, लिङ्ग और अमूतेरस हे, 
सम्पूर्ण भूत जिसके आश्रित हैं, जो 
कर्मो और कर्मोसे सम्वद्ध विज्ञानोंकोः 
परा गति और परम फल हे, उसका 
कितना विषय हे- सव ओरसे 
मण्डलाकार फेली हुई कितनी व्याह 
हे-यह बतलानी चाहिये; उसे 
बतला दिये जानेपर वन्धका 
विषयश्रुत सारा संसार बता दिया: 
जायगा । उस समष्टि व्यष्टिरूप 
दर्शंनका अलोकिकत्व प्रदर्शित 
करनेके लिये भुज्यु अपने साथ 
बीती हुई आख्यायिका कहता हे 
और समझता हे कि इससे में अपने 
प्रतिवादीकी बुद्धिमें व्यामोह पैदा 
कर दूँगा। 

हम मद्रोमे-मद्र नामके जो देश. 
हैं, उनमें, चरक--अध्ययनके लिये 
व्रताचरण करनेसे चरक अथवा 
अध्वयु होकर विचर रहे थे; वे हम 
विचरते-विचरते काप्य-कपि- 
गोत्रोत्पन्न पतञ्जल नामवारे 
पुरुषके यहाँ पहुंचे । उसकी पुत्री 
गन्धवं-गुहीता थी- गन्धवं अर्थात्‌ः 
किसी अमानवजीवसे आविष्ट थी ।' 
अथवा विशिष्ट ज्ञानवान्‌ होनेसे 
'गन्घवं? शब्दसे चिष्ण्य यानी गृह्य 
अग्नि ऋत्विश्देवता निश्चय किया 
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सीयते; न हि सत्तमात्रस्येहर्श | जाता हे; क्योंकि केवल किसी 


जीवमात्रका ऐसा ज्ञान होना 
'विज्ञानश्चुपपद्चते । न | सम्भव नहीं है। 00 
तं से वयं परिवारिता; सन्तो | हम सबने उसे चारों ओर 

ऽपृच्छाम-कोऽसीति,कस्त्वमसति | घेरकर पूछा, 'तुम कौन हो? 
किनन!मा किंसतस्वः। सोऽबरवीदू | तुम्हारा क्या नाम हे और क्या 
गन्धवः सुधन्वा नामतः, | स्वरूप हे ?' उस गस्घवंने कहा, 
आङ्गिरसो शो्रतः। तं यदा | “तामसे में सुधन्वा हुँ और गोत्रसे 
यस्मिन्‌ काले 'लोकानामन्तान्‌ | आह्विरस हुँ?” फिर जब उससे 
पर्थवसानानि अएच्छाम अथैन | छोकोंके अन्त यानी पयंवसानके 
गन्धे मत्रम--शुवनको शपरि- | विषमें पूछा तो हमने उस गन्धवंसे 
माणज्ञानाय ग्रवृत्तेषु सर्वेघात्मानं, हे! अर्थात जुवनकोशका परिमाण 


खभ पर कर ह जाननेके लिये प्रवृत्त होनेपर हम 
शाथन्तः इशवन्तो वय्‌} | सबने अपनी प्रशंसा करते इए 
केचस्‌ ? क पारिक्षिता अम- | पूछा । किस प्रकार पुछा--'पारि- 
बन्निति। क्षित कहाँ रहे ?” 
सच गन्धवः सर्वेम्स्मस्यमन्न:. और उस रन्धवंने हमें सब 
वीत्‌ । तेन दिव्येभ्यो मया लब्धं | वातं बता दीं। अतः मेंने दिव्य 
ज्ञानम्‌, ततव नास्ति, अतो जीवोंसे ज्ञान प्राप्त किया हे, वह 


_ तुमको प्राप्त नहीं हे; इसलिये अब 
निणृहीतोऽसि, इत्यभिप्रायः । तुम हुरा दिये गये--ऐसा इसका 


सोऽहं विद्या पम्पन्नो रब्धागमो | अभिप्राय हे \ में विद्यासम्पन्न हे 
गन्धर्वात्‌ त्या त्वां एच्छामि याज्ञ और मुझे गन्धवंसे शाखज्ञान प्राप्त 
चल्क्य - क्क परिक्षिता अभवन्‌-| हुआ हे, वही में तुमसे पूछता हूँ कि 


, तन्‌ त्वं कि जानासि ! हे याइ- | हे याज्ञवल्क्य | क्या तुम जानते हो 


र | कि पारिक्षित कहाँ रहे? हे याज्ञ- 
वरक्य कथय पृच्छामि क पारि- | बल्क्य ! बताओ, में पूछता हूँ कि 


उश्वेता अभवन्निति ॥ १॥ । पारिक्षित कहाँ रहे ?॥ १॥ 
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पारिक्षितोकी गतिका वर्णन 
/ be) 

स होवाचोवाच वे सो5गच्छन्‌ वें ते तथ्यत्राश्‍व- 
मेघयाजिनो गच्छन्तीति क्व न्वश्वमेधयाजिनो गच्छ 
न्तीति द्वात्रि «शत वे देवरथाहृचान्ययं लोकर समन्तं 
पृथिवी द्विस्तावत्‌ पर्येति ता समन्तं पृथिवी द्विस्तावत्‌ 
समुद्रः पपेति तद्यावती क्षुरस्य धारा यावद्व। मक्षिकायाः 
पत्रं तावानन्तरेणाकाशस्तानिन्द्रः सुपणों भूत्वा वायवे 
प्रायच्छत्तान्‌ वायुरात्मनि घित्वा तत्रागमयद्यत्राइदमे- 
घयाजिनोऽभवन्नित्येवमिव वे स वायुमेंव प्रशश शस 
तस्माद्वायुरेव व्यष्टिवायुः समष्टिरप युनसंत्यं जयति य 
एवं वेद ततो इ भुज्युलोह्यायनिरुपरराम ॥ २ ।। 

उस योज्ञवल्क्यने कहा, 'उस गन्धवंने निश्चय यह कहा थाकिदे 

वहाँ चले गये, जहाँ अश्‍्वमेध यज्ञ करनेवाले जाते हैं ।' [भुज्यु] 'अच्छा तो, 
अश्वमेधयाजी कहाँ जाते हें ?” [याज्ञवलय -] 'यह लोक वत्तीस देवरथा- 
ह्वघहे। उसे चारों ओरसे दूनो:पृथिवी घेरे हुए हे। उस पृथिवीको सद 
ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए हे । सो जितनी पतली छुरेकी धार होती है, 
अथवा जितना सुक्ष्म मक्खीका पंख होता हे, उतना उन अण्डकप!लोंके 
मध्यें आकाश हे । इन्द्र ( चित्य अग्नि ने पक्षी होकर उन पारिक्षितोंको 
चायुको दिया । उन्हें बायु अपने स्वरूपर्मे स्थापित कर वहां ले गया, जहाँ 
अइवमेघयाजी रहते हैं; इस प्रकार उस गन्धर्वने वायुकी प्रशंसा की थो! 
अत: वायु ही व्यष्टि है और वायु ही समष्टि हे। जो ऐसा जानता हे, वह 
पुनर्मृत्युको जीत लेता है।' तव लाह्यायनि भुज्यु चुप हो गया॥ २॥ 

स होवाच याहववल्क्य!; उवाच उस याज्ञवल्क्यने कडा- उसने. 
निश्चयं यही कहा था'--यहाँ वे? 
दि दाब्दं स्मरणके लिये हे-उस गन्ध वने 
उवाच वे स गन्धवरतुस्यप् | | निश्चय तुमसे यही कहा था कि के' 
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तत्र; क? यत्र यस्मिन्नरवमेव- 
याजिनो गच्छन्ति, इति निणीते 
प्रश्‍ने आह क्व जु करिमन्नश्चमेध- 
याजिनो गच्छन्तीति । तेपां 
गतिविवक्षया भुवनकोशपरि- 
माण साइ 

ह्वात्रिशत॑ वे, दे अधिके 
त्रिशद्‌ डात्रिशतं वे, देवरथाह्या- 
नि--देव आदित्यस्तस्य रथो 
देवरथस्तस्य रथस्य गत्या अह्वा 
यावत्‌ परिच्छिद्यते देशपरिमाणं 
तद्‌ देवरथाहयम्‌ ,तद्‌ दात्रिशद्‌- 


गुणितं देवरथाह्वथानि, तावत्परिः 


माणोऽयं लोको लोकालोकणिरि- 
णा परिक्षिप्त!; यत्र पैराजं शरीरं 
यत्र च कर्मफलोपभोगः प्राणिनां 
स एष लोकः; एतावाँश्लो इः, 
अतः परम्‌ आलोकः । 

तं लोकं समन्तं समन्ततः 
लोकविस्ताराद्‌ द्वियुणपरिमाण- 
बिस्तारेण परिमाणेन, तं लोकं 


परिक्षिप्ता पर्येति पृथिवो; तां, 


ब्राह्मण ३ ] शाङ्करभाष्याथं ९९५ 
SOOO ७०७७७२७२ ७२६६, ५; i 8888६58 otri Gyaan Kosi पण्य) 
अणच्छन्‌ वै ते पारिक्षिता!, तत्‌ | पारिक्षित वहाँ चले गये । कहाँ ?- 


जहाँ अर्थात्‌ जिस लछोकमें अश्वमेघ- 
याजी जाते हे--इस प्रकार प्रइन- 
का निर्णय हो जानेपर मुज्यु 
बोळा--'कहाँ अर्थात्‌ किस लोकमें ` 
अश्वमेधयाजी जाते हैं? तब याज्ञ- 
बल्क्य उनकी गति बतलानेकी 
इच्छासे भुवनकोशका परिमाण 
बताते हैं-- 

यह लोक द्वात्रिशत्‌--दो अधिक 
तीस अर्थात्‌ वत्तीस देवरथाहुन्य 
है। देव है आदिश्य (सूर्य) ` उसका 
रथ ही देवरथ हे, उस रथकी गति- 
से एक दिनमें संधारका जितना 
भाग मापा जाता हे, उतना देव 
रथाहून्य कहलाता हे, उसको 
बत्तीसगुना करनेपर बत्तीस देव- 
रथाह न्य होते हैं। लोंकालोकपवंत- 
से घिरा हुआ यह लोक इतने परि- 
माणवाला हे; जहाँ वेराज शरीर 
हे और जिसमें प्राणियोंके कर्मफल- 


| का उपभोग होता हे, वह यही 


लोक हे। इतना तो लोक हे) 
इससे आगे आलोक हे। 

` उस लोकको चारों ओरसे 
लोकविस्तारकी अपेक्षा दूने 
परिमाणके विस्तारवाले परिमाणः 
से पृथिवी घेरे हुए हे। इसी . 
प्रकार उस पृथिवीको उससे 


एथिवीं तथैव समन्तम्‌  दविस्तावद्‌ दूने परिमाणसे सब ओरछे 
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POPP (०५७: 


द्विगुणेन परिमाणेन समुद्र! - समुद्र घेरे हुए हे, जिसे पौराणिक 
. थं घनोदमाचक्षते पौराणिका!। | 'घनोद' कहते हैं। 


तत्र अण्डकपालयोविंवर- 
_ यरिमाणगुच्यते, येव विवरेण 
मार्गेण बहिनिंगच्छन्तो व्याप्तु- 
>>चन्त्यश्वमेघयाजिन! । तत्र 
यांबती यावत्परिमाणा क्षुरस्य 
थारा अग्रम्‌, यावद्वा सौक्ष्म्येण 
युक्तं मक्षिक्रायाः पत्रम्‌ , तावां- 
स्तावत्परिमाणः, अन्तरेण मध्ये 
. अण्डकपालयो!, आकाशः 
'ष्िद्रम्‌ , तेनाकाश्चनेत्येतत्‌ । 
तान्‌ पारिक्षितानइवमे धया- 
जिन! प्रापानिन्द्रः परमेश्वरः 
योऽइममेघेऽग्निश्चित?, सुपर्णः -- 
यद्विषयं दशचनश्चुक्तम्‌--'तस्य 
प्राची दिक्शिर' इत्यादिना, 
सुपण पक्षी भूत्वा पक्षपुच्छा- 
द्यात्मकः सुपणों भूत्वा वायवे 
य च्छत्‌ -यूतत्वान्नास्त्यात्मनो 
गतिस्तत्रेति; तान्‌ पारिक्षितान्‌ 
चायुरात्मनि घित्वा स्थापयित्वा 


स्वात्मभूतान्‌ कृत्वा तत्र तस्मिन्नः 


गभयत्‌; क! यत्र पूर्वञतिक्रान्ताः 


अब अण्डकपालोंके छिद्रका 
परिमाण बतलाया जाता हे, जिस 
छिद्ररूप मार्गसे बाहर जानेवाले 
अश्वमेधयाजी व्याप्त होते हैं। 
जितनी अर्थात्‌ जितने परिमाणवाली 
छुरेकी धार होती है, यानी जितना 
छुरेका अग्रभाग होता है, अथवा 
जितनी सूक्षमतासे युक्त मवखीका 
पंख होता हे, उतने परिमाणवाला 
अण्डकपाछोंके मध्यमें आकाश-छिद्र 
होता हे । उस आकासे [ वे जाते 
हें]—ऐसा इसका तात्पर्यं हे। 

उन प्राप्त हुए पारिक्षितों- 
अइवमेघथाजियोंको इन्द्र- परमेश्वर- 
ने-जो अइबमेधयागमें चयन 
किया हआ अग्नि ही हे, सुपण 
होकर जिसके विषयमें कि “उसका 
प्राची दिशा शिर हे? इत्यादि मन्त्र- 
से दृष्टि करना बताया गया हे, 
सुपर्ण-पक्षी होकर अर्थात्‌ पंख 
“और पूँछवाला पक्षी होकर वायुको 
दे दिया, क्योंकि सुतं होनेके कारण 
उसे वहाँ अपनी गति दिखायी 
नहीं देती; उन पारिक्षितोंको 
बायुने अपनेमें स्थापित कर-- 
उन्हें अपने स्वरूपत कर वहाँ 
पहुंचा दिया। कहाँ ?-जहाँ 

वंवर्ती अर्थात्‌ अतीत पारि- 


र्वः 
बारिक्षिता अश्वमेघयाजिनोऽभव- क्षित--अद्वमेघयाजी रहे । इस 
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ञिति । एवमिव बे--एवसेव | प्रकार उस गन्धवंने पारिक्षितोंकी 
स गन्धर्वो यायुमेव प्रशशंस |गतिरूप वायुको हो प्रशंसा 
यारिक्षितानां गतिम्‌ । कोथो। ` 

समासा आख्यायिका। आ-| आख्यायिका तो समाप्त हुई। 
छपायिकानिईचं स्वर्थमाख्या- आख्पायिकासे सिद्ध होनेवाला जो 


अथं हे, उसे आख्यायिकासे निकाल- 
यिकातोञ्पवृत्य स्वेन भुतिरूपे- | कर अपने श्रतिहपसे ही बतलाते 


च्छ 

णेव आचष्टेञ्समस्यम्‌; यस्मा- | है; क्योंकि वायु हो स्थावर-जङ्गम 
दापुः स्थावरजङ्गमानां भूताना- | भाणियोंका अन्तरात्मा हे और 
मन्तरात्मा, बहिश्व स एव, वही बाहर भी हे, अतः अध्यात्म, 


तस्मादध्यात्माधि पूताविदेव- अधिभूत ओर अविदेवभावसे जो 
भी विविध प्रकारको अष्टि (व्यष्टि) 


भावेन विविधा या अष्टिव्यापिः | यानी व्याप्ति है, वह वायु ही है 
स वायुरेब--तथा समिष्टः केव- | तथा केवल सूत्रह़पसे वायु ही 
लेन धजात्मना वायुरेव । एबंबायु- समष्टि हे। इस प्रकार जो ऐसा 
मात्मानं समष्टिव्यब्टिरूवात्म- गया हे, वह समदि-वयष्टिमावसै 
र अपने स्वरूपभूत वायुको ही प्राप्त 
कस्वेनो पगच्छति य/-- एवं वेद्‌ । | होता हे । 
तस्य किं फलमित्याह-अप | उसे क्या फल मिलता है सो 
९६ बतलाते हँ-वह अपमृत्यु-पुनः ` 
पुनसृंत्यु जयति, सक्ृन्सृत्वा मृत्युको जीत लेता हे अर्थात्‌ एक 
सुन्ने प्रियते। तत आत्मनः | वार मरकर फिर नहीं मरता । 


6 तब अपने प्ररनका निर्णय हो 
रुप्रराम ॥ २ ॥ गया ॥ २॥ 


aS 


इति शृददारण्यको पनिप्भाष्ये दतरीयाध्य'ये दतोयं सुग्युन्राह्मयम्‌ ॥३॥ 
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चतुर्थ ब्राह्मण 
DC > 
याज्ञवल्क्य-उषस्त-खवाद्‌ 


अथ हैनशुपस्तश्चाक्रायणः प- 
प्रच्छ। पुण्यपापमरयुक्तेग्रहातिग्रहे- 
- गृहीतः पुनः पुनग्रहातिग्रहां स्त्य- 
जन्‌ उपाददत्‌ संसरतीत्युक्तम्‌ । 
पुण्यस्य च पर .उत्कर्षो व्या- 
ख्यातो व्याकृतविपयः समष्टि- 
व्यष्टिरूपो देतैकत्वात्म्रापिः | 
यस्तु अरा तिग्रहेमरस्तःसंसर ति, 
सोऽस्ति वा नास्ति ? अस्तित्वे 
च किंलक्षणः ! - इत्यात्मन 
एव विवेकाविगमायोपर्तप्रइन 


आरभ्यते | तस्य च निरुपाधि- 
स्वरूपस्य क्रियाकारकवि ि्ुक्त- 
स्वभावस्य अधिगमाद्यथोक्ताद्‌ 


“अथ हेनमुषस्तश्चाक्रायणः 
पप्रच्छ' पहले यह कहा जा चुका हे 
कि पुण्य-पापप्रयु्त ग्रहातिग्रहोंसे 
गुहीत हुआ पुरुष पुनः-पुनः ग्रहा ति- 
ग्रहोंको त्यागता और ग्रहण करता 
हुआ संसारको प्राप्त होता हे। 
तथा पुण्यके परम उत्कषंकी भी 
व्याख्या कर दी गयी, जो व्पाकृत-- 
विषयक समष्टि-व्यष्टिरूप द्वेत और 
एकत्वभावको प्राप्त होना हे । 

[ अब प्रश्‍न होता हे कि ] जो 
ग्रह और अतिग्रहोंसे ग्रस्त होकर 
संसारको प्राप्त होता हे, वह हे या 
नहीं और यदि हे तो किन लक्षणों- 
वाला है? इस प्रकार आत्माका 
ही विवेक करनेके लिये उषस्तका 
प्रभ आरम्भ किया जाता हे। : 
उस निरुपाधिस्वरूप क्रियाकारक- 
विनिमुक्तस्वभाव आत्माका 
साक्षात्कार होनेपर ही पुरुष 


बन्धनाद्‌ विपुच्यते सप्रयोजकात्‌; | प्रयोजकसहित उपर्युक्त बन्धनसे' 


आख्यायिकासम्पन्धस्तु प्रसिद्ध॥ | 


युक्त होता हे। आख्यायिकाका 
सम्बन्ध तो प्रसिद्ध ही.हे । 


सर्वान्तर आत्माका निरूपण 
अथ हेनपुषस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच यत्साक्षाद्परोक्षाद्‌ बरह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे 
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व्याचक्षवेर्येष त आत्मा. सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य 
सर्वान्तरो यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो 
योऽपानेनापानिति स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन 
व्यानिति स त आत्मा सवौन्तरो य उदानेनोदानिति 
स त आत्मा सर्वान्तर एष त आत्मा सर्वान्तरः ।। १॥। 
फिर उस याज्ञवल्क्यसे चाक्रायण .उषस्तने पूछा। वह बोला, 'हे ' 
याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा हे, उसकी: 
मेरे प्रति व्याख्या करो ।' [ याज्ञवल्क्य-] यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर 
है।' [उषस्त] 'याज्ञवल्क्य | वह्‌ सर्वान्तर कौन-सा हे ?? [याज्ञवल्क्य] 
“जो प्राणसे प्राणक्रिया करता हे, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो अपान 
से अपानक्रिया करता हे, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर हे; जो व्यानसे व्यान-' 


क्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर हे; जो उदानसे उदानक्रिया 
करता हे, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर हे। यह तेरा आत्मा सर्वान्तरः 


हे'॥ १॥ 
अथ हैनं प्रकृतं याज्ञवरक्यस्‌ , | फिर इस प्रकृत यज्ञवंस्वयसे जो 
उपस्तो नामतः; चक्रस्यापत्यं नामसे उषस्त था उस चाक्रायण 
चक्रके पुत्रने पूछा, "जो ब्रह्म साक्षात्‌ 
चाक्रायणः, पप्रच्छ | यदू बर्ष |, मिन्त वस्तुसे व्यबधानको ने 
साक्षाद्‌ अव्यब वितं केनचिद्‌ दरु | प्राप्त हुआ और द्रष्टासे अपरोक्ष- ` 
अगौण हे, ( 'श्रोत्रे ब्रह्म मनो ब्रह्म" 
इत्यादि वाक्यमें ब हे हुए ) श्रोत्रः 
भक्मादिवत्‌, किं तत्‌? य आत्मा | ब्रह्मादिके समान नहीं हे, वह वया 
? जो आत्मा हे- यहां आत्मा” 
हन अत्यगात्मोच्यते, न प त गया हे; 
तत्र आत्मशब्दस्य प्रसिद्धत्वात्‌ , क्योंकि इसी अथंमें 'आत्मा' शब्द 
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न्सवेस्याभ्यन्तरः सर्तान्तर!, 


शुब्दाभ्यां प्रसिद्ध आत्मा त्रहोति- 
समास्मानम्‌, मे मध्यम, व्या- 
वक्ष्वेति, विस्पष्टं शृङ्ग ग्रहीत्वा 
` यथा गां दर्शयति, तथा आचक्ष्व, 


-सो$्य़मित्येवं कथय त्वेत्यथः । 

एवपुक्त! प्रत्याह याज्ञवरक्यः 
“शष ते तवात्मा सर्वान्तरः स्वे- 
स्याभ्यन्तर!; सवेविशेषणोपछ- 
क्षणाथं . सर्वान्तरग्रहणम्‌ ; यत्‌ 
साक्षाद्‌ अव्यवहितम्‌ अपरोक्षा- 
दगोणं ब्रह्म बृहत्तमम्‌ आत्मा 
सर्वस्प सवेस्याभ्पन्तर!, एतै- 
गुणेः समस्तेयुक्त एप, कोऽसौ ! 
तवात्मा; योऽयं कार्यकरणसह्का- 
-तस्तव, स येनात्मना आत्मवान्‌ 
स एष तव आत्मा--तव कार्य- 
करणसङ्कातस्येत्य थः | 

तत्र पिण्ड, तस्याम्यन्वरे 
लिङ्गात्मा काणसद्वावः, तृतीयो 
गश्च सन्दिश्षप्नानः- तेषु कतमो | 
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प्रसिद्ध हे-तथा जो सर्वान्तर 
सबके अभ्यन्तर है--श्रुतिमें “यत्‌' 
और 'यः इन पदोंसे यह प्रदर्शित 
किया जाता हे कि यह प्रसिद्ध 
आत्मा ब्रह्म हे-उस आत्माका 
मेरे प्रति व्याख्यान करो-जिस 
प्रकार सींगोंको पकड़कर गो दिख- 
लाते हैं, उसी प्रकार स्पष्ट बतलाओ 
अर्थात्‌ वह यह हे--इस प्रकार 
उसका वर्णन करो । 

इस प्रकार कहे जानेपर याज्ञ- 
वल्क्यने उत्तर दिया, 'तेरा यह 
आत्मा सर्वान्तर--सबका अन्त- 
वेर्ती हे । 'सर्वान्तर? शब्दका ग्रहण 
समस्त बिरोषणोंके उपलक्षणके लिये 
हे। जो साक्षातु-अव्यवहित और 
अपरोक्ष-अगौण ब्रह्म-बहत्तम 
आत्मा सबके अभ्यन्तर हे, यह इन 
समस्त गुणोंसे युक्त. है} वह कौन 
है ?-तेरा आत्मा है; यह जो तेरा 
कार्य-करण ( देह-इन्द्रिय ) संघात 
है, वह जिस आत्माके द्वारा आत्म: 
वान्‌ है, वही यह तेरा आत्मा है! 
तेरा अर्थात्‌ कार्य-करणसंघातका । 

अब, भुज्युके यह कहतेवर कि 
पहला तों पिण्ड हे, उसके भीतर 
इत्द्रियसंघातरूप किङ्गदेह है और 
तोसरा वह है, जिसके विषयमे सन्देह 
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इत्युक्त इतर आइ-यः प्राणेन 
हुखनासिकासश्चारिणा प्राणिति 
प्राणचेष्टां करोति, येन प्राणः 
प्रणीयत इत्यर्थः -स ते तव 
कार्यकरणसद्वातस्य आत्मा 
विज्ञानमय समानमन्यत्‌; 
योऽपानेनापानीति यो व्यानेन 


व्यानीठीति-छान्दसं दैष्पंध । 
सर्वाः कार्यकरणसङ्घातगताः 


. आणनादिचेश दारुयन्त्र ध्येव येन 
क़ियन्ते-नं हि चेतनाबदनबि- 
हितस्य दारुयन्त्रस्येव प्राणनादि- 
चेष्टा विद्यमते;तस्माद्‌ विज्ञानमये- 


नाधिष्ठितं विलक्षणेन दारुयन्त्र- 


आत्मा बतलाना चाहते हो ? ऐसा 
प्रश्‍न करनेपर इतर ( याज्ञवल्क्य + 


ने कहा--'जो मुख और नासिका-'. 


द्वारा संचार करनेवाले प्राणसे प्राण- 


चेष्टा करता हे, तात्पर्यं यह है कि ` 


* जिसके द्वारा प्राण प्रणीत ( चेष्टा- 


युक्त होता हे, वह विज्ञानमय _ 


कार्यकरणसंघातरूप तेरा आत्मा 
है। शेष वाक्यका अर्थ इसोकेः 
समान है। योध्पानेनापानीति 
यो व्यानेन व्यानीति' इस वाक्यकेः 
'अपानीति, व्यानीति’ इन पदोंमें 
नी” ऐसा जो दीघंप्रयोग हे, वह: 
छान्दस हे। र 

[ तात्पयं यह हे कि ] काष्ठ 
यन्त्रके समान देहेन्द्ियसंघातमेंः 
होनेवाली प्राणनादि समस्त चेष्टाएँ 
जिसके द्वारा की जाती हैं [वही तेरा 
सर्वान्तर आत्मा हे ] ।- जेसे किसी 
चेतन अधिष्ठाताकी प्रेरणाके बिना 
लकड़ी का यन्त्र हिल नहीं सकता, 
उसी प्रकार इस रथुल शरीरकीः 
प्राणनादि चेष्टाएं भी चेतन आत्माके 


,बिना नहीं हो सकतीं। अत: यह- 


अपनेसे भिन्न विज्ञानमय आत्मासे 
अधिष्ठित होकर का एके यन्त्रके समान 


वत्‌ प्राणनादिचेष्टा प्रतिपद्यते-- प्राणनादि चेष्टा करता हे] इसलिये 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


७०१ 


३७०२ Digitized By ३०ब्ह॒द्ारखक्रोपनिष दर, Kosha [ अध्याय ३ 
TAs 


७७७७७७ €<%७७७७९७७७७७ ४७४०३: क दे COIS 


तरमारपोऽस्ति कार्यक्रणसङ्घात] जो इससे चेष्टा करता हे, वह 
कार्यकरणसंघातसे विलक्षण [ तेरा 


“विलक्षणः, यश्ेश्यति ॥ १॥ | सर्वान्तर आत्मा ] हे ॥ १॥ 


आत्माकी अनिवेचनी यता 

. स होवाचोषस्तश्चाक्रायणो यथा विजूयादसौ 
- शौरसावश्व इस्येवमेवेतद्‌ व्यपदिष्टं अवति यदेव 
'साक्षादपरोक्षादूबह्म य आतमा सर्वान्तरस्तं से वाच- 
` क्षेवेत्येव त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य 
सवौन्तरः । न हष्ेदरेष्टारं पश्येन श्रुतेः ओतारं श्वणुया 
'न मतेर्मन्तारं मन्दीथा न विज्ञातेविज्ञातारं विज।नीयाः। 
एष त आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदातं ततो होषस्त- 

आक्रायण उपरराम ॥ २ ॥ 


उस चाक्रायण उषस्तने कहा, 'जिस प्रकार कोई [चलना ओर दोड़ना 
दिखाकर] कहे कि यह ( चलनेवाला ) बेल हे, यह ( दौड़नेवाला ) घोड़ा 
-हे, उसी प्रकार तुम्हारा यह कथन हे; अतः जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म 
ओर सर्वान्तर आत्मा है, उसे तुम स्पष्टतया बतलाओ ।' [याज्ञवल्क्य-] 
“यह्‌ तेरा आत्मा सर्वान्तर हे।' [उषस्त] 'हे याज्ञवल्क्य ! वह सर्वान्तर 
कौनसा हे ?” [याज्ञवल्वय-] तुम दृष्टिके द्रष्टाको नहीं देख सकते, श्रुतिके 
-श्रोताको नहीं सुन सकते, मतिके मन्ताका मनन नहीं कर सकते, विज्ञाति- 
-के विज्ञाताको नहीँ जान सकते । तुम्हारा यह आत्मा सर्वान्तर हे, इससे 
“भिन्न आतं ( नाशवान्‌ ) हे।' इसके पश्चातु चाक्रायण उषस्त चुप हो 
गया ॥ २॥ 


` स होवाचोषस्तश्राक्रायणः - उस चाक्रायण उषस्तने कहा, 


९_ | 'जिस प्रकार पहले कोई अन्य 
यथा कश्चिदन्यथा प्रतिज्ञाय पूवम्‌, प्रकारसे प्रतिज्ञा कर फिर विपरीत 
.घुनविप्रतिपन्नो त्रयाद्न्यथा- | भाषण करे, अर्थात्‌ पहले ऐसी 
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'असौ गौरसावश्वो य$वलति | प्रतिज्ञा करके कि तुम्हें प्रत्यक्ष [ गौ... 
'घावतीति वा, पूर्व प्रत्यक्षं दर्श | और अर्व ] दिखलाजँगा फिर ` 
याधीति प्रतिज्ञाय, पश्चाचलना- | `. आदि लिक्गसे कहे कि जो 
दिलि 30 दि्‌ ति ३: चलती है, वह्‌ गौ हे और जो 
ङ्गेव्यपद्शिति, एवमेबेतंदू दौड़ता है, वह घोडा है; इसी प्रकार 
ब्रह्म प्राणनादिलिङ्गेव्यपदिष्टं | इस ब्रह्मका तुम प्राणनादि लिज्ञो- 
भवति स्वया, कि बहुना | | द्वारा व्यपदेश कर रहे हो; अतः , 
| त्यक्ता गोद्ष्णानिमित 5 तुम गोओंकी दष्णाके कारण ब्रह्म. 
। यदेव साक्षादपरोक्षादूतह्न य वेत्ता होंनेक़ा बहाना छोड़कर जो : 
Re साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म हे ओर जो 
| आत्मा सर्वान्तरः, तं मे सर्वान्तर आत्मा हे, उसका मेरे 


oo “« 


| -वपाचक्ष्वेति । peeve 
इतर आहइ- यथा मया इतर (याज्ञवल्कय ) ने कहा-- 

° मैं DN सो 
अथम प्रतिज्ञातस्तवात्मा-| नि जेसी ले भिज्ञ की थी कि 


८ तुम्हारा आत्मा ऐसे लक्षणोंवाला 
एवलक्षण इति--तां प्रतिङ्चा- | दै, उस प्रतिज्ञाका मैं अनुवर्तन कर 
अचुबत एव; तत्तथेव, यथोक्तं ही रहा हूँ, मेंने जेसा कहा हे, वहू 
, | वेसा ही हे और तुमने जो कहा कि 

अया | यत्‌ पुनहक्त तमात्मान | उस आत्माको घटादिके समान 
घटादिवद्‌ विषयी्ुचिति, तदू हमारा विषय कर दो, सो वेसा 
अशक्यस्वान्न क्रियते | सम्भव न होनेके कारण नहीं किया 
कस्मात्‌ जाता । वह असम्भव क्यों हे? सो 

उनस्तद्शक्यम्‌ ! इत्याइ-बस्तु+ बतलाते हैं-वस्तुका ऐसा हो 
र्वामाव्यात्‌ ; कि पु नस्तद्‌ बस्तु- | भाव होनेके कारण; वह वस्तु- 
करा हे का स्वभाव क्या हे? दृष्टि आदि- 
स्वामाव्यपू य दिद्रष्ट्त्वमू; इष्टे, का द्रष्टा होना आत्माका स्वमाव 


द्वेश है; आत्मा दृष्टिका द्रष्टा हे! दृष्टि-- 
दरा ह्यात्मा | दृष्टिरिति द्विविधा | यह दो प्रकारकी होती हे- 
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भवति--लौकिकी पारमार्थिकी 
चेति; तत्र लोकिकी चक्षुः संयुक्ता 
अन्तःकरणाइृत्तिः, सां क्रियत 
इति जायते विनश्यति च; या 
त्वात्मनो ` इष्टिः अग्न्युष्ण- 
- प्रकाञ्ादिषत्‌ , सा च द्रष्ड 


स्वरूपत्वान्न जायते न विनयति. 


च। सा क्रियमाणयो पा धिभूतया 
संसृष्टे वेति, व्यपद्श्यते-- 
द्रष्टेति, मेदवच्च- द्रष्टा 
दृष्टिरिति च; 

यासौ लौकिकी दष्टियक्षु- 
द्वारा रूपोपरक्ता . जायमानैव 
नित्यया आत्मदृष्ट्या संसृष्टेव, 
तप्रतिच्छाया--तया व्याप्त 
.जायते तथा विनश्यति च; तेनो- 
पचयते द्रष्टा सदा पश्यन्नपि ` 
पश्यति न पश्यति चेति} _न तु 
पुनद्रष्ट॒ष्टे। कदा चिंदप्यन्यथा- 
त्वम्‌; तथा च वक्ष्यति षष्ठे 
“ध्यायतीव लेलायतीव”? 


[ बध्याय ३ 


लौकिकी और पारमार्थिकी; उनमें 
चक्षुसे संयुक्त जो अन्तःकरणकीः 
बृत्ति हे वह लौकिकी दृष्टि है; वह्‌ 
की जाती हे, इसलिये उत्पन्न होती 
हे और नष्ट भी होती हे; कितु जो 
अग्निके उष्णत्व और प्रकाशादि- 
के समान आत्माकी दृष्टि हे, वह. 
द्रष्ठाका स्वरूप होनेके कारण न 
उत्पन्न होती हे और न नष्ट होती 
हे। वह क्रियमाण उपाधिभूता दृष्टि- 
से संसर्गयुक्त-सी हे, इसलिये आत्मा 
'्रष्टा' कहा जाता हे। तथा 
द्रष्टा, दृष्टि ऐसा भेदवत्‌ व्यवहार 
होता हे। 

ओर यह जो लोकिकी दृष्टि 
हे वह मानो चशुद्वारा खूपसे 
संदिलष्ट-सी ही उत्पन्न . होनेवाली 
हे) वह नित्य आत्मदृष्टिसे संस्ृष्ट- 
सी, उसकी प्रतिच्छाया और 
उससे व्याप्त ही उत्पन्न होती और 
विनाशको प्राप्त होती हे । . उसीके 
कारण, सवंदा देखनेवाला होनेपर 


भी द्रष्टाके विषयमै वह देखता हे, | 


नहीं देखता है' ऐसा उपचार किया 
जाता है; कितु द्रष्टाकी दृष्टिमें 
कभी अन्यथात्व नहीं होता; ऐसा 
छठे ( उपनिषदुके चौथे ) अध्याय- 
में कहेंगे मी--“मानो ध्यान 
करता हुआ, मानों चेष्टा करता 
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(४।३।७) "न दि द्रषटुइष्ट- | हआ” तथा “द्रष्टाको इष्टिका 


बिपरिलोपो बिद्यते” ( ४।३। 
२३) इति च | 


तमिमममर्थमाइ--लो किक्या 


इष्टे; कर्मभूतायाः, द्रष्टारं स्त 
कीयया नित्यया इष्टया व्या- 
सारम्‌ , न पद्ये'; यासौ ढौकि- 
की दृष्टिः कमंभूता, सा रूपो- 


परक्ता रूपाभिव्यञ्जिका नात्मानं 


स्वात्मनो व्याप्तारं प्रत्यञ्चं 


व्याप्नो ति; तस्मात्त प्रत्यगात्मानं 


इदेद्रषटारं न पश्येः । तथा श्रुते 
तारं न शृणुयाः, तथा मतेर्म- 
नोबृत्तेः केवलाया च्याप्तारं न 
सन्षीथाः । तथा विज्ञातेः केव- 
लाया बुद्धिबृत्तेव्यापारं न विजा- 
नीयाः । एष वस्तुनः स्वभावः; 
अतो नैव द्शयितुं शक्यते 
गवादिवत्‌ । 

न दृश्ेद्रंशरम! इत्यत्रा- 
क्षराण्यन्यथा व्याचक्षते 
केचित्‌-न दइषेद्रेशार॑ इष्टो 
कतारं दृश्मिदमइत्वा इष्टि 


मात्रस्य कर्तारम्‌, न पश्येरिति; 


विपरिलोप नहीं होता” इत्यादि ४ 


उसी बातको याज्ञवल्क्य इस 
प्रकार कहता हे--जो अपनी कर्म- 


भूता लौकिकी दृष्टिका द्रष्टा और 


उसे अपनी नित्यदृष्सि व्याप्त 
करनेवाला हे, उसे तुम नहीं देख 
सकते। यह जो उसकी कर्मसुता 
लौकिकी दृष्टि हे, वह रूपसे उपरक्त 
होकर रूपकी अभिव्यज्ञिका हे, वह 
अपनेको व्याप्त करनेवाले प्रत्य- 
गात्माको व्याप्त नहीं कर सकती 

अत! उस दष्टिके द्रष्टा प्रत्यगात्माको. 
नहीं देख सकते। इसो प्रकार उस 
श्रुतिके श्रोताको नहीं सुन सकते 
तथा मति-केवल मनोवृत्तिके. 


व्याप्त करनेवालेका मनन नहीं कर 


सकते । एवं विज्ञाति-केवल बुद्धि- 
वृत्तिके व्याप्त करनेवालेको नहीं 


जान सकते । यह [ उस ] वस्तुका 


स्वभाव हे, इसलिये उसे गौ आदिके: 
समान दिखाया नहीं जा सकता । 
कोई-कोई [ भवृप्रपव्वा दि ] 'न 
इटटेदरेष्टा रस इत्यादि श्रुतिके अक्षरों- 
की दुसरी तरह व्याख्या करते हें । 
दृष्टिके द्रष्टा अर्थात्‌ दृष्टिके कर्ताको 
नहीं देख सकते यानी भेदः 
बिना किये तुम केवल दृष्टिमात्रके 
कर्ताको नहीं देख सकते] यहाँ 
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इष्टेरिति कर्मणि पष्ठी, सा दृष्टि {इष्टेः इस 0 5 4 है, वह 
द्र घटके समा 
'क्रियमाणा घटवत्‌ कर्म भवति, ८ माण है is 
> ९ कर्म हे और '“द्रष्टारम” इस तुजन्त- 
द्रारमिति तूजन्तेन द्रष्टुद्ृष्टिक- कर 
दद ड _ ७ पदसे द्रष्टाका दृष्टिकठृत्व वतलाया 
-चुस्बमाचष्टे, तेनासौ इरेद्रेश गया हे; अतः उन व्यास्याताओंका 
इष्टेः कर्तेति व्याल्यातृणाम- अभिप्राय यह है कि यह दृष्टिका 
सिप्रायः । ! द्रष्ट-दृष्टिका कर्ता है। 
तत्र इटटेरिति षष्ठ्यन्तेन; ऐसी व्याख्या करनेमे वे यह 
र : दोष नहीं देखते कि "दष्टे! इस 
दष्टिप्रहणं निरथकमिति दोषं न : षष्ठ्यन्तरूपसे 'दष्टि' पदका ग्रहण 
' निरर्थक हो जाता हे । अथवा यदि 
पश्यन्ति; पश्यतां वा पुनरुक्तम्‌ . देखते होंगे तो 'यह पुनरुक्त हे, 


। | असार है, प्रमादपाठ है? ऐसा 
असारः प्रमादपाठ इति वा न | समझकर उसपर ध्यान नहीं देते । 


आदरः, कथं पुनराभिक्यम्‌ १ ¦ यदं अधिक पाठ किस प्रकार हे? 
6 | दृष्टिकवृंत्वरूप अर्थ तो [ '्र्ारम्‌' 

वजन्तेनेव दृष्टिकतृत्वस्य सिद्ध- इस ] दजन्त पदसे ही सिद्ध हो 
| जाता हे' इसलिये “दृष्टे! यह पद 


~ 2२__..0 १ 
स्वाद्‌ सेरिति निरथकम्‌, तदा नरथक ही है) उस स्थितिमें तो ` 


दृष्टार न पर्ये? इत्येतावदेव | द्रष्टारं न पश्येः! केवल इतना ह्वी 
। कहना चाहिये था; क्योंकि जिस 


वक्तव्यम्‌; यस्माद्वातो! पंरस्तृच्‌ धातुसे परे 'तृच्‌' प्रत्यय सुना जाता 
` हे, वहाँ वह 'तच्‌' उस धात्वर्थके 
भूयते, तद्घास्वर्थंक्तरि हि तृच्‌ | कर्ता-अर्थमें ही होती ह| जैसे गन्ता 
`| (गमन करनेवाले) को अथवा भेत्ता 


सुमते; गन्तारं भेत्तारं वा नयति?! ( भेदन करनेवाले ) को ले जाता 


१. क्योंकि 'ण्नुल्तूचो कतरि’ इस पाणिनिसूत्रके अनुसार 'तुच्‌' प्रत्यय 
कर्ता-अथंमें द्द होता दै ।,,.०० Math Collection, Varanasi. 
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इत्येवावानेव हि शब्द: प्रयुज्यते; | हे- केवल इतना हो शब्द प्रयुक्त 

0 होता है, यदि कोई अन्य: विशेष 
न तु 'गतेगन्तारं मिदेभेत्तारम! हज pi: 


अभिप्राय न हो तो 'गतिके गन्ताको” 
इति असत्यर्थ विशेषे प्रयोक्तव्यः; | या 'भेदनके भेत्ताको' ऐसा प्रयोग - 


र , ____.। नहीं किया जाना चाहिये । जब 
न च अर्थवादत्वेन दातव्यं सत्यां | कि इत अधिक पदप्रयोगकी दुसरी 
गतौ; न च प्रमादपाठः, सर्वे- | गति हे तो इसे अर्थवाद कहकर 

८ क 1 छोड़ देना भी उचित नहीं हे, ओर 
बामविगानात्‌! तस्मादू व्याख्या- न यह प्रमादपाठ ही है, क्योंकि 
; ह सभो शाखाओंका इसमें मतभेद नहीं 
तुग[मेत्र बुदविरौबस्यम्‌ नाध्येवृ- | हे। अतः यहाँ उन व्याख्याताओंकी 
: । ही बुद्धिकी दुर्बलता हे, अध्ययन 
अमाद । कर्ताओंका प्रमाद नहीं हे । 
यथा त्वस्प्ाभिर्व्याख्यातपू- | तु जिस प्रकार हमने व्याख्या 
-सौकिकदष्टेविंविच्य नित्पदृष्टि- | की हे कि 'आत्मा को लौकिकी दृष्टि 
{विशिष्ट आत्मा प्र दशे यितव्यः- दड ह a 
तथा कर्क विशेष गत्बेन दृष्टि | गना म च 

' शब्दस्य द्विः प्रयोग उपपद्यते, | | का तथय कर 
आत्मस्वरूपनिर्धारणाय; “न | कर्म और कर्ताके विशेषणहपसे 
हि द्वष्टुइृष्टे!” (४ । ३। 'दृष्टि' शब्दका दो बार प्रयोग होना 
२३ ) इति च प्रदेशान्तराक्ये- | बन सकता. हे तथा “न' हि रु 
लैब एकपराक्यतोपपन्ञा भवति; | धटः” इत प्रदेशान्तरके वाक्यसे 
तथा च “चक्षूषि प्यति” | भी इसकी एकवाक्यता हो जाती 
भ्‌ के० उ० > १ । ६ ) “श्चोत्र- = हे एवं “त्वक्षूषिर पश्यति” “्ोत्र3- 
मिदं भृतम्‌” ( के० उ० . | | मिदं श्रुतम्‌” इत्यादि अन्य. 
७) इति. श्रुत्यन्तरेण. एकः | श्रुतियोंसे भी एकवाक्यता हो 
चाक्यतोपपन्ना। न्यायाच --एव- जाती है। तथा युक्तसे भी यही 

१. द्रषटाकी इष्टिका लोप नहीं होता । २. जिसके द्वारा चक्षु इच्दिय देखता दै । 

"रै. जिसके दाह पद आत्रे य उन /सकता है. Varanasi. 
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भेव झात्मनो नित्यस्वप्नुपपद्यते 
विक्रियाभावे; विक्रियावच नि- 
त्यमिति च विप्नतिषिद्धम्‌ | | 
“व्यायतीबव लेलायतीव” ( ४ | 
३।७) “न हि इृष्ट्ष्टेवि- 
परिठोपो बिद्यते” (४। २। 

२३) “एष नित्यो महिमा 
ब्राह्मणस्य” (४।४। २३) इति 
_ च भ्रुत्यक्षराण्पन्यया न 
गच्छन्ति । 

. नदु द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाते- 
त्येबमादीन्यप्यक्षराप्यात्मनोऽवि- 
क्रियत्वेः न गच्छन्तोति, न; 
यथाप्रापतलोकिकवाक्याचुवादि- 

त्वात्तपाम्‌ । न आत्मतस्वः 
निर्धारणार्थानि तानि, “न इष्टे- 


द्रष्टारप? हृत्येवमादोनामन्यार्था- |, 


सम्भवाद्‌ यथोक्ताथपरत्वमव- 
गम्यते। तस्मादनवबोधादेव हि 
बिशेषणं परित्यक्तं इष्टेरिति। 


उचित जान पड़ता हे; क्योंकि: 
विकारका अभाव होनेके कारणः 
इसी प्रकार आत्माका नित्यत्व 
सम्भव हो सकता है। [ वितु यदि 
आत्माको दृष्टिकर्ता माना जायगा 
तो वह विकारी होगा ] और जो 
विकारी हे, वह नित्य हो-एऐसा 
कहना तो परस्पर विरुद्ध हे । इसके 
सिवा “ध्यायतीव खेलायतीव” 
“न हि दरष्टु्ंष्टेविपरिलोपो विद्यते”' 
“एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य” 
इत्यादि श्रुतियोंके अक्षरोंकी भीः 
अन्य किसी प्रकार गति नहीं है । 

यदि कहो कि आत्माको विकार- 
हीन माननेपर तो द्रष्टा, श्रोता, 
मन्ता, विज्ञाता इत्यादि शब्दोंको 
भी कोई सङ्गति नहीं लग सकती, 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
वे तो यथाप्राप्त लौकिक वाक्योंकाः 
अनुवाद करनेवाले हें । वे आत्म- 
तत्वका निर्णय करनेके लिये नहीं 
हैं। “त: इष्टेद्रेष्टारम'? इत्यादि 
श्रुतियोंका कोई अन्य अर्थ होना: 
सम्भव न होनेके कारण उनका 
उपयुक्त अथंमें ही. तात्पयं समझा 
जाता हे। अतः अन्य व्याख्याताओं- 
ने अज्ञानसे ही "दष्टे! इस विशेषण- 
का त्याग किया है। 


१, यद ब्राह्मण ( इहवेत्ता ) को विमना है, 


खाह्मण ५ ] 
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एष ते तवात्मा सवेरुक्ते- 
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` तुम्हारा यह आत्मा उपयुक्त 


'बिशेषणेवि शिष्टः; अत एतस्मा- | समस्त विशेषणोंसे विशिष्ट हे; इस- 


दात्मनोऽन्यदातंस्‌ कायंवा शरीः 
रम्‌, करणात्मक वा लिङ्गम्‌ 
एतदेवकप्रनातंसविनाशि कूट 
“स्थस्‌; ततो हृ उपस्तश्राक्रायण 
उपररात्र ॥ २॥ 


लिये इस आत्मासे भिन्न और सब 
कायभूत शरोर अथवा करणात्मक 


१ | लिङ्ग देह आतं (नाशवान्‌) हे, एक 


यही अनातें-अविनाशी अर्थातु 


कुटस्थ हे; तब चाक्रायण उषस्त 
चुप हो गया ॥२॥ 


इति बृहदारण्यक्रोपनिषंदूमाष्ये तृतीयाध्याये 
चतुर्थमुषस्तन्राणम्‌ ॥ ४ ७ 


पञ्चम ब्राह्मण 


याज्ञवल्क्य-कहोल-सवाद्‌ 


बन्धनं सप्रयोजकमुक्तम्‌ , 
थश्च बद्धस्तस्याप्यस्तित्वरमधिग- 
"तस, व्यतिरिकतत्वं च । तस्ये- 
-दानीं बन्षमो कषसाधनं स संन्यास- 
आत्मज्ञान वक्तव्यमिति कहोल- 
आइन आरम्यते- . 


प्रयोजकोके सहित बन्धनका 
वर्णन किया गया और जो.बद्ध हे 
उसका अस्तित्व तथा [ देहेन्द्रिय- 
संघातसे | भिन्नत्व भी विदित 
हुआ। अब उसके बन्धनसे सुक्त 
होनेके साधनरूप संन्याससहित 


आत्मज्ञानका प्रतिपादन करना हे, 
इसलिये कहोलका प्रश्‍न आरम्म 


किया जाता हे-- 


संन्याससहित आत्मज्ञानका निरूपण 
अथ हेनं कहोळः कोषीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच यदेव साक्षादपरोक्षाइबह्य य आत्मा स्वाम्तरस्तं मे 
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व्याचक्ष्वेश्येष त आत्मा सर्वान्तरः । कतमो याज्ञवस्क्य 
सर्वान्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां सृत्यु- 
मत्येति । एतं वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः घुत्ै- 

' षणायाश्व वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ 
भिक्षाचयं चरन्ति या ह्येव पुत्रेषणा सा वित्तेषणा या 
वित्तेषणा सा छोकेषणोभे होते एषणे एव अवतः । 
तस्मांदू ब्राह्मणः ` पाण्डित्यं निदिद्य बास्येन तिष्ठा- 
सेत्‌। बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ सुनिरमोनं 
च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः स ब्राह्मणः केन स्याद 


येन स्यात्‌ तेनेश एवातोऽन्यदातं ततो इ कह्दोलः 


कोषीतकेय उपरराम ॥ १ ॥ 


फिर इस याज्ञवल्वयसे कौषीतकेय कहो लने पुछा; उसने 'हे याज्ञवल्कय !” 
इस प्रकार सम्बोधित करके कहा -'जो भीं साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और 
सर्वान्तर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो।' [ यह सुनकर 
याज्ञवल्क्यने कहा ] 'यह तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर है।' [कहोल-] 'याज्ञ- 
बल्क्य | यह सर्वान्तर कौन-सा है ?” [ याज्ञवल्त्रय- ] “जो क्षुधा, पिपासा, 
शोक, मोह, जरा और मृत्युसे परे हे । उस इस आत्माको ही जानकर 
ब्राह्मण पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणासे अलग हटकर भिक्षाचर्यासे 
विचरते हैं। जो भी पुत्रेषणा हे, वही वित्तेषणा है ओर जो वित्तेषणा हे, 
बही लोकेषणा है। ये दोनों ही [ साध्य-साधनेच्छाएं ] एषणाएं ही हैं. 
अता ब्राह्मण पाण्डित्य ( आत्मज्ञान) का पूर्णतया सम्पादन कर आत्म- 
ज्ञानरूप बलसे स्थित रहनेकी इच्छा करे। फिर बाल्य और पाण्डित्यको 
पूर्णतया प्राप्त कर वह मुनि होता हे। तथा अमीन और मौनका पूर्णतया 
सम्पादन करके ब्राह्मण ( कृतकृत्य ) होता हे । वह किस प्रकार ब्राह्मण 


होता हे? जिस प्रकार भी हो, ऐसा ही ब्राह्मण होता है; इससे भिन्न और: . 


सब आतं ( नाशवाच्‌) हे।' तब कौषीतकेय कहोल चुप हो गया ॥ १ ॥ 
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अथ हनं कहोलो नासतः, | , फिर इस याज्ञवत्वयसे कहो 


डुषीतकस्यापत्यं कोपीतकेयः, 24. कि वा 


पप्रच्छ; याज्ञवर्कयेति होवाचेति, | प्रकार पूर्ववत्‌ सम्बोधनद्वा रा अमि- 


रि ०५) 
वंवत्‌ ~ यदेव सा .! सुख करके उसने कहा, 'जो भी 
पू त्‌ दे क्षादररोक्षाद्‌ः 4 साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म हे और जो 


जह्म य आत्मा सर्वान्तरः तं से | सान्तर आत्मा है, उसकी तुम मेरे 
व्याचक्ष्वेति--यं विदित्वा चन्ध- | प्रति व्याख्या करो, जिसको जान- 
नात्‌ प्रशचच्यते । याज्ववरक्ष्य | कर पुरुष बन्धनसे मुक्त हो जाता 
आह-एप ते तवात्मा। | धका कहा, 'यह तुम्हारा 
। आर | 

किस्‌ उपस्तकहोलास्पामेक- यहाँ प्रश्‍न होता हे कि उषस्त 
उपस्तकहोलप्ररन- आत्मा पृष्टः, कि | मौर कहोलने एक ही मात्माके 
बोषिवेषनम चा मिन्रावात्मानौ | दिषयमें पूछा हे या समान लक्षणों- 
वाले भिन्न आत्माओंके विषयमें ? 


तुब्यलक्षणाविति । भिन्नाविति | ( उत्तर--] विभिन्‍न" आत्माओंके 
र विषयमें मानना हो अच्छा हे, क्‍्यों- 
हे ! 60400104021“ कि प्रइनोंमें पुनरुक्तिका दोष न 
पप्तः | यदि ह्येक आत्मा उष- | आना ही उचित हे। यदि उषस्तः 
स्तकदो ठम्रशनयो विबक्षित।, तत्रे- | और कहो दोनोंके मइनोंसे एक 
क्षेनेव प्रश्‍नेनाधिगतत्वात्तद्विषयो | तो उसका ज्ञान तो एक ही प्रदनसे 


| ही आत्मा बतलाना अभीष्ट होता 
| 


दवितीयः प्रश्नोऽनथकः स्यात्‌ । | हो जाता हे, अतः उसके विषयमे 


९ २ दूसरा प्रश्‍न करना निरथंक ही 
न चा ४ क्‌. 
कक वळा पे होगा; तथा इस वावयकी अथंवाद- 


तस्माद्‌ भिन्नावेताबात्मा नौ | रूपता मानी नहीं जा सकती । 


क्षेत्र ख्यौ इंति अत: ये क्षेत्रज्ञ और परमात्मासंज्ञक 
इपरमात्माल्यो इति केचिद भिन्न-भिन्न आत्मा ही है--इस प्रकार. 
. व्याचक्षते | कोई-कोई विद्वान्‌ व्याख्या करते हैं। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


"७१२ 


तन्न; ते! इति प्रतिज्ञानात्‌; 
“एष त आत्मा? इति हि प्रति- 
वचने प्रतिज्ञातम्‌ । न चेकस्य 
कार्यकरणसङ्कातस्य द्वावात्मानौ 
उपपच्चते; एको हि कार्यकरण- 
सङ्घात पकेनात्मना आत्मवान्‌। 
न च उषस्तस्यान्यः कहोल- 
स्यान्पो जातितो भिन्न आत्मा 
अवति, दयोः अगौणत्वात्मर्व- 
सर्वान्तरत्वाचुपपत्तेः । यद्येकः 
अगोणं ब्रह्म इयो रितरेणाव्यं 
गौणेन भवितव्यम्‌ , तथा आत्म- 
सवं सर्वान्तरत्वं च, विरुद्धत्वात्‌ 
थदार्थानाम्‌ । यद्येकं सर्वान्तरं 
अक्ष आत्मा श्चुल्यः, इतरेण 
अपर्वान्तरेण अनात्मना अप्रु- 
रूयेनावइयं भवितव्यम्‌ , तस्मा- 
देकस्पेव द्विः श्रवणं विशेष- 
विवक्षया.। 

यत्त पूर्वोक्तेन समानं द्वितीये 


नान्तर उक्तम्‌, तावन्मात्रं पूरव- 
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ऐसा कहना ठोक नहीं हे, 
क्योंकि तुम्हारा? ऐसी प्रतिज्ञा की 
गयी है, अर्थात्‌ उत्तरमें ऐसी प्रतिज्ञा 


| की गयी हे कि 'यह तुम्हारा आत्मा 


है / और एक ही देहेन्द्रियसंघातके 
दो आत्मा होने सम्भव नहीं हैं, 
क्योंकि एक देहेन्द्रियसंघात एक ही 
आत्मासे आत्मवान्‌ होता हे। 
उषस्तका आत्मा अन्य हो ओर 
कहोलका अन्य हो-ऐसा उनमें 
जातितः भेद नहीं हो सकता, क्योंकि 
दोका अंगौणत्व (मुख्यत्व), आत्मत्व 
और सर्वान्तरत्व उपपन्न नहीं हो 
सकता । यदि दोमेंसे एक ब्रह्म मुख्य 
है तो दूसरेका गौण होना 
अवश्यम्भावी हे; इसी प्रकार उनका 
आत्मत्व ओर सर्वान्तरत्व भी नहीं 
हो सकता, क्योंकि. उन पदार्थोमें 


विरुद्धता हे। [ अभिक्रय यह है . 


कि ] यदि एक सर्वान्तर ब्रह्म आत्मा 
मुख्य होगा तों दूसरेको अवश्य 
असर्वान्तर अनात्मा ओर अपरूप 
होना चाहिये; अत: एकहीका कुछ 
विशेष विवक्षासे दो बार श्रवण 
हुआ हे । 

और जो बात दूसरे प्रश्‍नान्तरमें 
पूर्व प्ररनके ही समान कही गयी है, 
उतना पहले ही प्रश्नका अनुवाद हे, 
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पैवालुवादः, तस्पेबाचुक्तः | क्योंकि उसीकी कुछ विशेषता 
कथिद्‌ विशेषो वक्तव्य इति || बतकानी है, जो अभी-बतायी नहीं 
कः पुनरसौ विशेषः ? इत्युच्यते | गयी हे। वह विशेषता क्या हे? 

९ [ 

पूर्वस्मिन्‌ प्रश्‍ने अस्ति व्यतिरिक्त |. पपया जाता हे; पूर्व प्रश्‍नमे 


४ । जिसका यह प्रथोजकोसहि 
आत्मा र हारि 
त्मा यस्याय सम्रयोजको | बतलाया गया हे, वह देहादिसे 


बन्ध उक्त इति। हितीये तु, | व्यतिरिक्त आत्मा हे । दुसरे प्रदनमें 
'तस्येव आत्मनोञ्चनायादिसंसा- | उसी आत्माका क्षुबादि संसारघर्मो- 
रघर्मातीतत्बं बिशेष च्यते | | जै परे दोना यह विशेषता बतछायी 


यद्विशेषपरिश्ञानात्‌ संन्यास वहि जाती हे, जिस विशेषताका संन्यास- 
चात्‌ पूर्वोक्तादः बन्धनाद्‌ सवक ज्ञान होनेपर पुरुष पूर्वोक्त 
विधुच्यते । तस्मात्‌ प्रइनप्रति- बन्धनसे युक्त हो जाता है। अत! 


"एष त आत्मा? इस वाक्यतक 
वचनयोः ( र गं 
नयोः एप त आत्मा! इन दोनो प्रश्‍त और उत्तरोंकी 


इत्येवमन्तयोस्तुस्यार्थतैव । | समानाथंता ही हे। 

नहु कथमेकस्येवात्मन | शङ्का -कितु एक ही आत्माका 
अशनायाबतीतत्वं तद्वसव चेति | भवादिसे अतीत और उनसे युक्त 
£ होना-यह विस्द्धधमंश्मवायित्व 

विरुद्धधमंसमवायित्वमिति ? | किस प्रकार सम्भव हे? 
न, परिहृतत्वात्‌ । नामरूप- डे तयी नहीं है, 
द्रा [कि इसका तों परिहार किया 
“्यवहारतदमाव- विकारकार्यकरण- जा चुका हे। उसका संसारित्व 
समन्वय! लक्षणसङ्घातोपाधि नाम-छपात्मक विकाररूप जो देहे 
भेद्सम्पक जनितञ्रान्तिमातर हि | न्यसे होनेवाली आलम हो 
संसारित्वम्‌ इत्य सकुदवोचाम | | ऐसा हम अनेकों बार कह चुके हैं। 
न र तथा विरुद्धाथेवाची श्रुतियोंकी व्या- 
विरुद्धश्रुविव्याख्यानप्रतज्ञेन च, | स्याके प्रसक्षमें भी यह बात कही जा 
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यथा उज्जुद्यक्तिकागगनादयः 
सर्परजतमलिना भवन्ति परा- 
च्यारोपितंधर्मविशिष्टाः, स्वतः 
केवला एव रज्जुशक्तिकागग- 
नादयः, न चैवं विरुद्धधमसम- 
वायित्वे पदार्थानां कथन 
विरोध! | 

नामरूपोपाध्य स्तित्वे -- 
“९कमेवाद्वितीयभ्‌? ( छा० उ० 
६।२। १) “नेह नानास्ति 
किश्चन (वृ०उ० ४ | ४ | १९) 
इति श्रुतयो विरुध्येरन्निति चेत्‌ ! 

न, सलिलफेनध्ष्टान्तेन 
परिहृतत्वात्‌ , सुदादिइष्टान्तै्; 
यदा तु परमार्थदष्टथा परमात्म- 
तत्त्वाच्छुत्यचुसा रि मिरन्यत्वेन 
निरुप्यमाण नामरुपे मुदा दिवि- 
कारबद्वस्त्वन्तरे तरवतो न स्त!- 
सलिलफेनघटादिविकारवदेव, 


तदा तदपेक्ष्य “एकमेवादि- 
तीयम्‌’ “नेह नाना स्ति किञ्चन” 


इत्या दिपरमाथद्शनगो चरत्वं 
प्रतिपद्यते । यदा तु स्वामा- 


चुकी हे; जिस प्रकार कि रज्जु, 
शुक्ति और आकाश आदि दूसरोंके- 
आरोपित किये धर्मोसे युक्त होकर 
सप॑, रजत और मलिन प्रतीत होते 
हैं, कितु वे स्वयं शुद्ध रज्जु, शुक्त 
और आकाशादि ही हैं; इस प्रकार 
पदार्थोके विरुद्ध धर्म-समवायी: 
होनेमें कोई विरोध भो नहीं है। 
शाङ्का-कितुनाम-रूप उपाधिकी 
सत्ता स्वीकार करनेपर तो “एक 
ही अद्वितीय ब्रह्म हे”, “यहाँ नाना. 
कुछ नहीं हे” इन श्रुतियोंसे विरोध 
होगा-ऐसा कहें तो ? 
समाघान--नहीं, इस शङ्काका 
तो जल और फेनके दृष्टान्तसे तथः 
मृत्तिका दिके दृष्टान्तसे परिहार किया 
जा चुका है, जिस समय श्रुतिका 
अनुसरण करनेवाले पुरुषोंद्रारा 
अन्यरूपसे निरूपण किये जानेवाले- 
नाम और रूप परमार्थदृष्टिसे 
मृत्तिकादिके विकार तथा जल-फेन 
और घटादिके विकारके समान 
ही परमात्मतत्त्वसे वस्तुतः कोई 
भिन्न पदार्थ नहीं रहते, तब 
उसकी दृष्टिकी अपेक्षासे ही “एक 
ही.अद्वितीय हे? “यहाँ ताना कुछ 
नहीं हे” इस परमाथंदृष्टिका 
बोध होता हे। कितु जिस. समय 
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विक्याविधया ब्रह्मस्वरूपं रज्जु- 
शचक्तिकागगनस्वरूपवदेव स्वेन 
कृपेण वर्तमान केनचिद्रपष्ट- 
स्वमावमपि सत्‌- नामरुप- 
कृतकार्य करणोपा धिम्यो विवेकेन 
नावधार्यते, नामरूपोपाधिदृष्टि- 
रेव च मवति स्वाभाविकी, तदा 
सर्वोऽयं शस्त्वन्तरास्तित्वव्यव- 
हार! | 

अस्ति चाय मेदछृतो मिथ्या- 
व्यवहारः, येषां जह्मवरवादन्य- 
त्वेन वस्तु विद्यते, येषां च 


७१५ 


कछ 
रज्जु, शुक्ति और आकाशके स्वरूपः 
।फे समान किसीसे भो अछ्रूते: 


स्वभाववाला होकर अपने निज- 
रूपसे विद्यमान रहते हुए भो ब्रह्म- 
के स्वरूपका स्वाभाविकी अविद्या- 
के कारण नामरूपजनित देहेन्द्रिय- 
रूप उपा9ध्सि- अलग करके निश्चयः 
नहीं किया जाता और स्वाभावि- 
की नाम-रूप उपाधिकी ही दृष्टि 
रहती हे, उस समय यह ब्रहासे 
भिन्न वस्तुकी सत्तासे सम्बन्ध रखने- 
वाला सारा व्यवहार रहता हे। 
तथा यह भेदकृत मिथ्या व्यव- 
हार तो, जिनकी दृष्टिमे ब्रह्मतत्त्वसे 
भिन्न वस्तु हे और जिनकी दृष्टिमें 
नहीं हे, उन दोनोंको हो रहता हे; 


नास्ति; परमार्थवादिभिसतुशरुत्यः कितु जो परमार्थवादी हैं वे, कोन- 


चुसारेण निरूप्यमाणे बस्तुनि-- 


सी वस्तु तत्त्वतः है मौर कोन-सी' 
नहीं हे-इस प्रकार श्रुतिके अनुसार. 


छि सस्वतोऽस्ति बस्तु. किं वा | वस्तुका निरूपण किये जानपर,. 


नास्तीति, प्रह्मेकमेवा ६ तीय॑ सर्व- 
संव्यबदारश्न्यमिति निर्धायते, 
तैन न कबिदू विरोधः | 

न हि परमार्थावघारण निष्ठायां 


चस्त्वन्तरास्तिरवं त्रतिपद्यामहे - 


.“श्कुमेवाद्वितीयम्‌” “अनरत- 


नवाम्‌” (इश इ मा "२११ ९)| Cc दन्य है” इत्यादि 


यही निश्चय करते हें कि सम्पुर्ण 
व्यवहारसे रहित एक अद्वितीय ब्रह्म 
हो सत्य है; इसलिये उनका 
व्यवहार रहनेमें भी कोई विरोध 
नही हे! | 
हम परमार्थनिश्चयकी निष्ठामें: 
किसी अन्य वस्तुकी सत्ता रवीकार 
नहीं. करते, जेसा कि “एक हो. 
अद्वितीय ब्रह्म है” “वह अन्तरवाह्य- 
श्रुतियोंसे सिद्ध 
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इति श्रतेः। न च नामरुप- 
“व्यवहारकाले त्व विवेकिनां क्रिया] 
कारकफलादिसंव्यवहारो नास्ती- 
“ति ग्रतिविध्यते। तस्माउ्ज्ञाना- 
ज्ञाने अपेक्ष्य सर्वः संव्यवहारः 
श्ात्रीयो लोकेकथ, अतो न 
काचन विरोधशङ्का । संबंपादि- 


नामप्य परिहाय! परमाथसंव्यव- | 


हारकृतो व्यवहार! । 

तत्र परमार्थात्मस्वरूपम पेक्ष्य- 
अइन! पुन!-- कतमो याज्ञवल्क्य 
सर्वान्तर इति । 

अत्याहेवरः - योऽश्ननायापि- 
परमार्थात्मस्व- पासे, - अशितुमि- 
डपनिरूपणम्‌ च्छाशनाया, पातु- 
मिच्छो पिपासा; ते अशनाया- 
पिपासे यो$त्येतीति वक्ष्यमाणेन 
सम्बन्ध, अविवेकिमिस्तलमल- 
' . चद्व गमनं गम्यमानमेव तल- 
` मले अस्येति परमार्थतः, ताम्या- 
मसंसृष्टस्वमाबत्वात्‌ । तथा. 
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होता हे और नाम-रूप व्यवहार- 
कालमें अविवेकियोंकी दृष्टिमें भो 
क्रिया, कारक और फलादिका 
सम्यक्‌ व्यवहार नहीं होता--ऐसा 
प्रतिषेध भी नहीं किया जाता। 
अत; शाखीय और लौकिक सारा 
हो व्यवहार ज्ञान और अज्ञानको 
अपेक्षासे हे; इसलिये इसमें विरोध- 
की कोई शङ्का नहीं हो संकती । 
परमार्थं और संब्यवहारकृत व्यव- 
हार तो सभी वादियोंके लिये 
अपरिहायं हे। 

अब, पारमार्थिक आत्मस्वरूप- 
को अपेक्षासे ही पुनः प्रश्‍न किया 
जाता हे, 'हे याज्ञवल्क्य | वह 
सर्वान्तर आत्मा कौन-सा हे ?? 

इसपर याज्ञवल्क्षने कहा-'जो 
अशनाया-पिपासा-अक्षनकी इच्छा 
अशनाया है और पोनेकी इच्छा 
पिपासा-उन अशनाया और 


_पिपासाको जो अतिक्रमण किये 


हुए हे-इस प्रकार इसका आगेसे 
सम्बन्ध हे; अविवेको पुरुष 
आकाशको तलमलादियुक्त मानते 
हैं, तो भी वस्तुतः वह उनसे 
अछूते स्वभाववाळा होनेके 
कारण तलमलको अतिक्रमण 
किये हुए हे। इसी प्रकार 
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सूढैः अशनायापिपासादिमद्‌- | उद्यपि सूइलोग , 'मै सुखा हूँ, में 
ब्र गस्यमानमपि क्षुधितोऽहं | प्यासा हैं! ऐसा मानकर ब्रह्मको 
पिपाबितोऽहमिति, ते अत्येत्येव। `) 3फ समझते हैं तो भी 
Mas | उनसे असंसष्ट स्वभावाला होनेके 
परमाथतः । Me कारण वह परमार्थतः उनका अति- 
सावत्वात्‌3 “न लिप्यते लोक- | क्रमण ही किये हुए हैं; इस विषयमे 
१खेन बाह्यः? (क “वह लोकदुःखसे लिप्त नहीं होता, 
दु ( ० उ० २ | उससे बाह्य हे” ऐसी श्रुति भी है । 
२ । ११ ) इति श्रुते--अबि- | तात्पर्यं यह हे कि वह अविद्वान्‌ 
~= _ ९ | पुरुषोंढारा आरोपित दु:खसे लिप्त 
इल्लोकाघ्यारोपितदुःसेनेत्यथः | नहीं होता। एक प्राणके ही घमं 
आणेकधम त्वात्‌ समासकरणमश- ह कारण 'अशनाया' ओर 


पासा? 
नायापिपासयोः | पदोंका समास किया 


शोक मोहम--शोक इति| शोक मोहमु' इनमें शोक यह्‌ 
कामः; इष्टं वस्तूदिर्य | काम है| इष्ट वरतुके लिये चिन्तन 
चिन्तयतो यद्रमणम्‌  तचुष्णा- करनेवालेका जो अरमण (खेद ) 
हे, वह तृष्णाभिभुन पुरुषके कामका 

भिभूतस्य कामबीजम्‌; तेन | बीज होता हे; क्योंकि उससे कामः 


हि कामो दीप्यते; मोहस्तु वि- | उत्तेजित होता . हे; मोह विपरीत 
परोतप्रत्ययप्रभवोऽविवेको ब्रमः, | पोरे दोगेवाळा अविवेक यांनी 
*१ 


स चाविद्या सवस्यानथ भ्रम हे;यही समस्त अनर्थोकी उत्पत्ति- 
बीजम र सक के सस की बीजभ्रूता आवद्या हे ;० शोक 
हस्‌ मिन्ञकायत्वाद्तयो! और मोहुके कार्य भिन्न हैं इसलिये: 


शोकमोहयोरसमासकरणम्‌ | तौ | इनका समास नहीं किया गया ।. 


१. योगदर्शनमें अविद्याका लक्षण इस प्रकार किया है --'अनित्यागुचिदुःखा- 
नात्मसु नित्यशुचिसुखाद्यख्यातिरविद्या' धर्यात्‌ छनित्य, अशुचि, दुःख ओर 
झनात्मामें नित्य, शुचि, सुख और आत्मबुद्धि होवा अविद्या है-- यद्दी विपरीतः 
प्रतोति हे । 
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-सनोऽधिकरणौ, तथा शरीराधि- 


करणौ जरां सत्युं चास्येति} 
जरेति कार्यकरणसङ्घातविपरि- 
'शाम्मो वलीपलिता दिलिङ्ग 
मूस्युरिति तहिच्छेदो ` विपरिणा- 
मावप्तानः, तौ जरामृत्यू शरीरा- 
चिकरणावस्येति। ` 

चे तेऽश्रनायाद्यः प्राणमनः- 
आरीराषिकरणा ग्राणिष्वनबरतं 
चर्तमाना अहोरात्रा दिवत्‌ समुद्रो- 
मिंवश्च प्राणिषु संसार इत्युच्यन्ते, 
ग़ोऽसौ े्रेस्यादिरक्षणः 
साक्षादव्यबदितोऽपरोक्षादगोणः 
सर्वान्तर आत्मा ब्रा दिस्तस्म- 

9 व 
'पयन्तानां भूवानामशनायापि- 
'पासादिमिः संसारधर्मे! सदा न 
-स्वृश्यते, आकाश इव घनादिक 
पढे! 

तमेतं वै आत्मानं स्वं तरं 


विदुषो व्युत्याव- विदित्वा ज्ञात्वा 
निल्पणम्‌ अपमहमस्मि पर ब्रह्म 


सदा स्संसारबिनि नित्य- 


इन दोनोंका अधिकरण मन है, 
इनको तया शरीर जिनका अधि- 
करेण है, उन जरा और मुत्युको 
भो आत्मा अतिक्रमण किये हुए 
है। जरा-यह देहेन्द्रियसंघातका 
विपरिणाम हे, झुरियाँ पड़ जाना, 
बाल पक जाना आदि इसके चिल्ल 
हैं तथा मृत्यु शरीरका विच्छेद और 
विपरिणामका अन्त हो जाना है; 
उन शरीररूप अधिकरणवाले जरा- 
मृत्युका वह अतिक्रमण किये हुए है। 

ये जो प्राण, मन और शरीर: 
रूप अधिक रणवाले तथा प्राणियोंमें 
दिन-रात और समुद्रकी तरद्ञोंके 
समान निरन्तर रहनेवाले क्षुघादि 
धर्म हैं, वे ही प्राणियोंमें 'संसार” इस 
नामसे कहे जाते हैं; कितु यह जो 
दृष्टिका द्रष्टा आदि लक्षणोंवाला, 


साक्षातु-अव्यवहित और अपरोक्ष- 


अगौण सर्वान्तर--ब्रह्मासे लेकर 
स्थावरपयन्त समस्त भूतोंका आत्मा 
हे, वह मेघादि मलोंसे आकाशके 
समान कभी संसारघर्मासे स्पर्श नहीं 
किया जाता । 
उस इस आत्मा--स्वख्पको 
यह सवदा सम्पूणं संसारघर्मोसे 
रहित नित्यदृप्त परब्रह्म में हेट 
सा जानकर ब्राह्मणलोप-करयोकि 
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ल दु 4 CVFPIPPEEOFPECOOLIOEEEEES 
वप्तभिबि, ब्राक्षणाः ब्राह्मणानाम्‌ | व्युतयान ( संन्यास ) में ब्राह्मणोंका 
ण ब ही अधिकार है, इसलिये यहाँ 
एवायिकारो व्युत्थाने, अतो 'न्नाह्मण? पद ग्रहण किया गया है- 
ब्राह्मगग्रदणम्‌ ,व्युत्थाय वेपरोत्येन| 'अत्याय' विपरीतभावसे उत्थान 
; र करके, कहाँसे उत्यान करके? सो 
उत्यान दा) इत इत्यादद-- | बताते हें -पुत्रेषणासे, पुत्रके लिये 
> १पत्राथिषणा पत्रैवणा-- | जो एषणा ( इच्छा ) होती हे, उसे 
युत्रेषणाया$पुत्राथषणा पुत्रेषणा पुत्रेषणा कहते हे “मे पुतके दारा 
पुत्रेणम लोकं जयेयमिति लोकः | यह लोक जीतूँगा, इसलिये छोक- 
Fn जयके साधन पुत्रके प्रति जो इच्छा 
यसाधन पुत्रं प्रतीच्छा- 
क नयन मत चछा-पपणा | हती हे नहो पण हे यह 
दारसङ्ग्रहः | ड “एषणा? से खरीपरिग्रह लक्षित होता 


€ हे। भाव यह कि ख्रीसंग्रह न 
कुस्वेत्यथः बी 


वित्तेषणायाथ--कर्मसाषन तथा वित्तेषणासे उत्थान करके, 
९ | कर्मके साघनसूत गौ आदि मानुष- 

गवादेरुपादानम्‌--अनेन कम वित्तको इस भावसे ग्रहण करना 
कृत्वा पिदलोक जेष्यामीति, | कि इसके द्वारा कमं करके में पिठ- 
हे 0५ लोकपर विजय प्राप्त करूँगा अथवा 
'दिदासंयुक्तेन वा देवढोकप्, विंद्यासंयुक्त कमंसे देवलोक या 
केत्रलया वा हिरण्यगर्भविद्वया | केवल हिरण्यगर्भविद्याूप देववित्त- 


बनन से देवलोक प्राप्त करूँगा, [ इसका 
वेन चित्तेन देवलोकम्‌ । नाम वित्तेषणा हे ]। 


दैवादू वित्तादू व्पुत्थानभेव किन्हीं-किन्हीका मत हे कि देव- 
नास्तीति केचित्‌, यस्माततद्वेन | वित्तसे तो व्युत्थान होता ही नहीं, 
हि किळ व्युत्थानमिति, | क्योंकि उसके बलसे ही तो व्युत्यान 
तदसत्‌, “एताबान्वे कामः | होता हे! किंतु यह ठीक नहीं है, 
(ब०उ० १४, । १७) इति, क्योकि “एतावान्वे काम!” इस 
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पठितत्वादेषणामध्ये देवस्य 
वित्तस्य; दिरण्यगर्भा दिदेवतावि- 
षयैष विद्या वित्तमित्युच्यते, 
देवलोकहेतुत्वात्‌, न हि निरु- 
पाधिकप्रज्ञानधनविषया ब्रह्म- 
बिद्या  देवलोकप्रापिहेतुः, 
“तस्मात्तत्सर्वममवत्‌” ( बू०उ० 
१। ४। १०) “आत्मा ह्येषां 
स भबति” (१।४। १०) 
इतिश्रुतेः तद्वलेन हि व्युत्थानम्‌ , 
“एत वे तमात्मानं विदिर्वा” 
(३।५।१) इति विशेषवचनात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिम्योःप्येतेम्यो5ना- 
त्मलोकप्राप्तिसाधनेभ्य एषणा- 
विषयेभ्यो व्य॒त्याय-एषणा 
काम! “तावान्‌ वे काम!” 
(१।४। १७) इति भ्रतेः-- 
एतस्मित्रिविघे$नात्मलोकप्रापि- 
साधने तृष्णामङ़त्वेत्यर्थः । 
सर्वा हि साधनेच्छा फलेच्छेव, 
एषणाषय- अतो व्याचष्टे श्रुति; 
सेश्लम एकैव एषणेति, 
कथम्‌ ! या ह्येव पुत्रेषणा सा 


श्रुतिद्ठारा दैववित्तको एषणाके 
बीचमें ही पढ़ा गया हे और हिरण्य- 
गर्भादि. देवताविषयिणी विद्या ही 
देववित्त कही जाती हे, क्योंकि वह 
देवलोकप्राप्तिकी हेतु हे । निरु- 
पाधिक प्रज्ञानघनविषयिणी ब्रह्म 
विद्या देवलोकको प्राप्तिकी हेतु नहीं 
हे, जेसा कि “अत! वह सवं हो 
गया” “वह इनका आत्मा ही हो 
जाता है” इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमा- 
णित होता हे। और व्युत्यान भी 
ब्रह्मविद्याके ही बलसे होता हे, 
क्योंकि इस विषयमै “उस इस 
आत्माको जानकर” ऐसा विशेष 
वाक्य हे। 

अतः एषणाके विषयभुत इन 
तीनों ही अनात्मलोकप्राप्तिके 
साधनोसे व्युत्यान करके--' निश्चय 
इतना ही काम हे” इस श्रुतिके 
अनुसार एषणा कामका ही नाम 
हे-तात्पयं यह हे कि: अनात्म- 
लोककी प्राप्तिके इस त्रिविध 
साधनमें तृष्णा न करके [ भिक्षा- 
चर्या करते हें 1 ] 

साघनसम्बन्धिनी सारी इच्छा 


फलेच्छा ही हे, इसलिये श्रुति ऐसी 


व्याख्या करती हे कि एक ही 
एषणा हे; किस प्रकार ?-जो भो 
पुत्रेषणा है, वही वित्तेषणा हे; क्योंकि 
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विचेषणा, दृष्टफलसाधनत्वतुस्य- 
त्वात्‌,या बित्तैषणा सा लोकेपगा; 
फलायैव सा, सवे! फलाथंप्रयुक्त 
एव हि सवं साधनप्रुपादसत; 
अत एकैव एषणा, या लोकेपणा 
सा साघनमन्तरेण सम्पादयितु 
न शक्यत इति, साध्यसाधन- 
भेदेन उभे हि यस्मादेते एषणे 
एव भवतः; तस्माद्‌ ब्रह्मविदो 
नास्ति कमं कमंसाधनं वा । 


अतो येऽतिक्रान्ता ब्राह्मणाः 
सर्व कर्म कमसाधनं 
भिक्षाचयंविधानहुम्‌ र 
च सब देवपित- 
सादुषनिमित्तं यज्ञोपबीतादि; 
तेन हि देवं पित्र्यं मादुषं 
च कर्म क्रियते, “निवीतं 
मचुष्याथाश्न” इत्या दिश्र॒तेः । 
तस्मात्‌ पूर्व ब्राह्मा ब्रह्मविदो वयु 
त्थाय कर्मभ्यः कर्मसाधनेभ्यश् 
यज्ञोपवीतादिभ्य), परमईसपारि- 


उनका दृष्ट फलमें साधत होना 
समान हे, और जो वित्तेषणा है 
वही लोकेषणा है, क्योंकि वह फल- 
के ही लिये हे; सब लोग फलरूप 
प्रयोजनसे प्रेरित होकर हो सारे 
साधनोंको स्वीकार करते हैं, अतः 
एक ही एषणा हे; जो लोकेषणा 
हे, उसका साघनके बिना सम्पादन 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस 
प्रकार साध्य-साघनः भेदसे ये दोनों 
एषणाएँ ही हैं; अतः ब्रहमवेत्ताके 
लिये कर्मे ओर कर्मका साधन 
दोनों ही नहीं हें । 

अतः जो पूर्ववर्ती ब्राह्मण थे, 
चे सम्पूणं कर्मं और देव, पिठ एक 
मनुष्यलोकसम्बन्धी यज्ञोपवीतादि 
सम्पूर्ण कमसाधनोंको [छोड़कर], 
क्‍योंकि उन्हीसे देव, पितृ और 
मनुष्यलोक सम्बन्धी कर्म किये जाते 
हैं, जेसा कि “भनुष्योंके लिये 
निवीत* [पितरोंके लिये प्राचीना- 
वीत२ और देवोंके लिये उपवीत> 
हे |” इस श्रतिसे ज्ञात होता हे ४ 
अतः पुर्वेवर्ती ब्राह्मण-ब्रह्मवेत्ता- 
लोग कर्म और कर्मके साधनः 
यज्ञोपवीतादिसे व्युत्यान कर 
परमहंस परि्राजकभावको प्राप्त. 


वाज्यं प्रतिषद्य, मिक्षाचय चरन्ति | होकर भिक्षाचर्या करते हैं। 
ॐ 301 13 क क 


१. जनेऊको माछाकी भाँति पहनना । २. जनेऊको अपसव्यमावसे अर्थात 
दायें कन्धेपर पहनना | ३. जनेऊकों सव्यमावसे यानी बायें कनेर पहनना | 
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भिक्षाथं चरणं भिक्षाचर्यम्‌ 
चरन्ति त्यक्स्वा स्मातं लिङ्ग 
केवलम्‌ आश्रममात्र शरणानां 
जीवनसाधनं पारित्राज्य० | 
बिद्वाँरिलिङ्गबजितः--4स्माद्‌- 
लिङ्गो घमंज्ञोऽव्यक्तलिज्ञो- 
ऽच्यक्ताचारः” इत्या दिस्मृति- 
स्पा, “अथ परित्र।ड्‌ विवण- 
चासा घुण्डोऽपरिग्रह!” ( जावा- 
लोप० ५ ) इस्या दिश्रुते!, “सशि- 
खान्‌ केशान्निकृत्य विसृज्य 
यज्ञोपीतम्‌” ( कठश्रति। १) 
इति च | 

नचु “व्युत्थायाथ मिक्षाचयं 
झुत्यानविषिरा- चरन्ति’ इति बते- 
क्षिप्ते  मानापदेशादर्थवा- 
दोऽयम्‌} . न विधायकः प्रत्ययः 
कथ्रिच्छू यते लिङडोट्तव्यानाम्‌ 
` अन्यतमोऽपि। तस्माद्थवादमा- 
तण श्रुतिस्सृतिबिहितानां यज्ञो 
यवीतादीनां साधनाना न शक्यते. 
परित्यागः कारयितुम्‌, “यज्ञोप- 
चीत्येवाघीयीत याजयेधजेत बा" 
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भिक्षाके लिये विचरना भिक्षाचर्या 
हे, उसका चरण--आचरण करते 
हैं, जो केवळ आश्रममात्रमें रहने- 
वालोंके जीवनका साधन ओर 
संत्यासका अभिव्यञ्जक है, उस 
[त्रिदण्डादि] स्मातँ चिल्लको त्याग 
कर भिक्षा करते हैं, वाह्य चिह्वोसे 
रहित एवं विद्वान्‌ होकर जेसा कि 
“इसलिये [ यति ] अलिङ्ग, घमंज्ञ, 
अध्यक्तलिज्ञऔर अव्यक्ताचार होता 
है” इत्यादि स्मृतियोंसे ज्ञात होता 
हैं तथा “परित्राट्‌ विवर्णवस्त्रयुक्त, 
मुण्डित और अपरिग्रह होता हे” 
इत्यादि श्रुतिसि और “शिखाके 
सहित केशोंको काटकर यज्ञोपवीत 
को त्यागकर” इत्यादि वाक्यसे 
भी सिद्ध होता है। 

पूर्व०-कितु 'व्युत्यात करके 
भिक्षाचर्या करते हैं' ऐसा वर्तमान" 
कालिक प्रयोग होनेके कारण यह 


अर्थवाद ही हे। लिङ, लोट, तव्प्र - 


इन विधिसूचक प्रत्ययोंमेंसे तो यहाँ 
किसीका भी श्रवण नहीं हे; अत 
केवल अर्थवादके ही कारण 
्ुतिस्मृतिविहित यज्ञोपवीतादि 
साधनोंमेंसे किसीका भी त्याग नहीं 
कराया जा सकता; “यज्ञोपवीतीको 
ही अध्ययन, याजन अथवा यजन. 


| 


| 


| 
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मुमु 
पारिव्राज्ये तावद्ध्ययनं विहि- | करना ना प पा भी 
PT अध्ययन तो विहित हे हो; "वेदका 
चमू 'वेदसंन्यसनाच्छूइरस्त- त्याग करनेसे शुद्र हो जाता. हे, 
स्माद वेदं न संन्यसेत्‌” इत्ति।| शात कोरता त्याग न करे ॥९ 
८ ॥ गोर «. | आपस्त 1 है, “वाणोका प 
“स्वाध्याय एवोत्सुज्यमावो त्याग ds स्वाध्याय 
चाचपू” इति च ` आपस्तम्वः | | हो करना चाहिये ।” तथा “वेदका 
“बहयज्झं वेदनिन्दा च कौट- | अ न लाए हटाय; 
ह ° 1 अन्न 
साह्य सुहृदधः । गहिताजाच- | , न भोजन करना थे अप 
योजग्धिः ` सुरापानसमानि | पानके समान ह” इस प्रकार वेद. 
वट्‌ ॥” इति वेद्परित्यागे,दोष- | त्यागमें दोष सुना गया हे । “गुरु, 


 श्रवणात्‌ । “उपासने गुरूणां वृद्ध ओर अतिथियोंको उपासनामें, 


! होममें, जपकमेमे, भोजनमें, आच- 
बदनाम तिवोनां होमे जप्यः र और स्वाध्यायमें यज्ञोपवोती 
ऊमणि भोजन आचमने स्वा-| होना चाहिये।” इस प्रकार श्रृति 
“ध्याये च यश्ञोपवोती स्यात्‌” | और स्मृतियोंमें परित्राजकोके 
ईति परित्राजकधर्मेषु च युरूपा- ॥ घर्मोमे भी गुरुकों उपासना, भोजन 
सनस्वाध्यायभोजनावमनादीनां | ओर आचमन आदि कर्मोका कतं- 


कमणां श्रतिस्मृतिषु कतंव्यतया | व्यरूपसे विधान किया गया हे, 


-चोद्तित्वाद गुर्वादु पासनाङ्ग- | इसल्यि एष आदिको उपासताके 
F | अङ्गल्पसे यज्ञोपवोतका विधान 
स्वेन यज्ञापवीतस्य विदितत्वात्‌ हा पक रि 
तत्परित्यागो नैवावपन्तु | उचित नहीं माना जासकता, यद्यपि 
शक्यते । यद्यप्येषणाम्पो एषणाओसे व्युत्यान करनेका विधान 
उयुत्यान विधीयत एव, तथापि है ही, तथापि पुत्रादि तीन हीः 
उनादयषणाम्पस्तिसुम्य एवं | एषणामोसि व्युत्यान करना चाहिये, 
'च्युत्थानं न तु सवस्मात्‌ कर्मणः | सारे ही कमं ओर कर्मसाधनोंसे _ 
केसवाघनाच्च. __ व्युत्थानुमू | व्यूत्यान क्रनेकी आवश्यकता नहीं 


tion, Varanasi. 
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स्वेपरित्यागे चात्रत॑ कृतं! हे। सबका परित्याग करनेपर तो 
, न ' 'अविहितका अनुष्ठान और यज्ञो- 
च्यात उप च बोपरीतादि | पवीतादि विहितका परित्याग होः 
दापितं स्यात्‌, तथा च महान- | जायगा । और इस प्रकार तो विहिः 


` प्राधो बिहिताकरणप्रतिपिद्धा- | तका पालन न करने और निषिद्ध 
चरणनिमित्तः कृतः स्यात्‌; | कर्मका आचरण करनेके कारणः 


महान्‌ अपराध हो जायगा । अत! 
वस्मादू यज्ञोपवीतादिलिज्ञपरि- यज्ञोपवीतादि लिङ्गोंका परित्वागः 
त्यागोऽन्धपरम्परैव | 


अन्धपरम्परा ही हे । 
न, “यज्ञोपवीतं वेदांश्च सर्व | सिद्धान्तो-ऐसी बात नहीं हे, 
तद्‌ वजयेद्यतिः’ 


क्योंकि “यति यज्ञोपवीत एवं वेदः 
उक्ताक्षेपनिरास! 


| इन सभीका त्याग कर दे” ऐसीः 

( कठश्रतिः ४ ) | श्रुति है। इसके सिवा सारी उप 

इति भ्रतेः । अपि घ्‌ | निषदे भी आत्मज्ञानपरक ही हैं-- 
- आत्मज्ञानपरत्वात्‌ सवस्या | और 'आत्मा साक्षात. क रनेयोग्य; 
उपतिषद!--आत्मा द्रष्टव्यः | श्रवण करने योग्य एवं मनन करनेः 
तव्यो मन्तव्य इति हि | योग्य हे. इस प्रकार आत्मज्ञानका 
अस्तुतम्‌; स चास्मै साक्षाद- उपक्रम किया गया हे; तथा यह. 
परोक्षात सर्वान्तरः अशनायादि- भी प्रसिद्ध ही हे कि वह आत्मा 
संसारधर्मव्जित इत्येवं विज्ञेय ही साक्षात्‌, अपरोक्ष, सर्वान्तरः 
| तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ । सर्वा हे-इस प्रकार जानना चाहिये 
* हीसद्वुपनिषद्‌ एचम्परेति | इस सारी उपनिषदुका तातं 
विध्यन्वरक्षेपत्व॑ ताबन्नास्ति, | इसीमें हे, यह किती दूसरी 
अतो नाथवादः, आत्मज्ञानस्य | विधिका शेषभ्ुत “नहीं हे, इसलियेः 
कतच्यत्वात्‌; आत्मा च अश्चना- | अर्थवाद नहीं हे; क्योंकि आत्म- 


९ ._ | ज्ञान तो कतंव्य हे और आत्मा 
आसान शति . साधन- | शुधादि चमाँवाळा हे नहीं, इसलिये 
कल लक्षणों ज्ञातव्यः, ` अतो- | उसे साघन और फलसे विलक्षण ही 
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ऽष्यतिरेकेणात्मनो  .ज्ञानस- | समझनां चाहिये । अतः आत्माको 
बिद्या --“ अन्योञ्साबन्योञ्हम- | इनसे अविलक्षणरूपसे जानना ही 
झ्सीति न स बेद?” ( बु० उ० | अविद्या हे; जेसा कि “यह ब्रह्म 
१।४। १०) “मृत्यो। स | अन्य हे और में अन्य हे--ऐसा जो 
मृत्युमाप्नोति य इहृ नानेत्र | जानता है वह नहीँ जानता", “जो 
प्यति” (४।४। १९) | यहाँ नानावतु देखता है, वह मृत्यु- 
“एच्घेतानुद्रध्व्यम्‌? (४ |४। से सृत्युको प्राप्त होता है”, 
. २०) “एकमेवाहितीयप”(छा०! निरन्तर एकल्पसे हो देखना 
उ०६।२।१) 'वत््वमति/ ! चाहिये” “एक हो अद्वितीय ब्रह्म 
(छा०-उ० ६ | ८--१६ ) | है”, “वह तु है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
इत्यादिश्रतिस्यः । क्रियाफ़ल | विदित होता हे। कर्मफल और 
साधनं च अशनायादिसंस्तार- | उसके साधन तो क्षुधादि सांसा- 
यर्मातीतादात्म नोऽन्यद्‌ बिधा- | रिक धर्मोसे अतीत आत्सासे भिन्न 
विषय -- “यत्र हि द्वेतमिव | अविद्याके अन्तगंत हैं; जेसा कि 
भबति” ( बू उ० २।४।| “जहां द्वेत-सा होता हे” “यह अन्य 
१४ ). “अन्योऽसाबन्योऽहम- | हे, में अन्य हँ-ऐसा जो जानता 
स्प्रीति न स वेद” (१।४।१०) | हे, वह नहीं जानता”, “और जो 
“अथ येऽन्यथातो विदुः? (छा० | इससे अन्य प्रकारसे जानते हैं” 
'उ० ७ | २५। २ ) इत्यादि- | इत्यादि सेकड़ों श्रौत वाक्योसि सिद्ध 
` वाक्य्तेभ्यः | न | होता हे । 
न च विद्याविद्ये एकस्य पुरुष-| इसके सिवा एक हो पुरुषमें 
| विद्या और अविद्या साथ-साथ रह 
सस विरोघात्‌--तमः नहीं सकतीं, क्योंकि उनमें अन्धकार 
अकाशाविव; तरमादात्मविदो- | और प्रकाशके समान परस्पर विरोध 
: इसलिये आत्मवेत्ताका क्रिया, 
उविद्याविषयोःथि कारो न र्वः ला भेदरूप अविद्या- 


'क्रियाकारकफलमेदरूप१, सृत्योः | विषयक अधिकार नहीं देखना 
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। ७२६ 


स सत्यभाप्नोति! इत्यादिनिन्दि- 
तत्वात्‌ ; सवेक्रियासाधनफलानां 
च अविद्याविषयाणां तह्मपरोता- 
' स्मिद्यया द्वातव्यस्वेनेष्टत्वात्‌, 
यज्ञोपवीतादिसाधनानां च तद्वि- 
` षयत्वात । ५ 
वस्मादसाधनफलस्वभावादा- 
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[ अध्याय ३ 


। चाहिये, क्योंकि -'वह मृत्युसे मृत्यु: 
को. प्राप्त होता हे? इत्यादि रूपसे 
उसकी निन्दा की गयी है; तथा 
अविद्याके विषयभूत सम्पूर्ण क्रिया, 
सांधन और फल उससे विपरीत 
आत्मविद्याद्वारा हेयरूपसे इष्ट हें, 
एवं यज्ञोपवीतादि साधन भी उस 
(अविद्या ) के विषय हें । 

अतः जो साधन और फते 
भिन्न स्वभाववाला हे, उस आत्मा- 


र - 
्मनोऽन्यविषया वितक्षणषणा । ! से एषणा भिन्तविषयिणी एवं 
उमे श्षेते साधनफले एषणे एव | विलक्षण है। ये साधन और फल 


भवतः, यज्ञोपवीतादेरतत्साध्य- | दोनों एषणाए हो हैं, यज्ञोपवीतादि 


॥। और उनसे र 
कमणां च साधनत्वात्‌, उमे नसे साध्य कमं भी साधन 


3 न ही हैं; (अतः वे भी एषणाएँ हैं ) 
होते एषण एव? इति हेतुवचने- | क्योंकि ये ( साध्य और साधन) 


~ _ | दोनों एषणाएँ ही है'-इस हेतु 
नावधारणात्‌ | यज्ञोपवीतादिसा- सूचक वाक्यसे यही निश्चय किया 


'घनात्‌ तत्साध्येभ्यश्च कर्मभ्यो- | गया हे । अतः यज्ञोपवीतादि 


ऽविद्याविषयत्वा द्‌एषणारूपत्वाच्च 


जिहासितव्यरूपत्वाच व्युत्थानं 
विधित्सितमेव | 


“ नन्तु उपनिषद आत्मज्ञानपर- |. 


व्युत्यानधते: स्वांदू ` व्युत्थान- 
माषदूधते न विधि; | 


साधनसे और उससे साध्य कमाँसे 
व्युत्यानका विधान .करना अभीष्ट 
ही हे, क्योंकि वे अविद्याके विषय 
एवं एषणारूप हैं ओर इनका त्याग 
ही अभीष्ट हे। 

पूच०--कितु उपनिषदे तो 
आत्मज्ञानपरक हैं, इसलिये 


व्युत्थानश्रुति उसकी स्तुतिके लिये! 


. है, वह विधि नहीं हे । 
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न; विधित्सितविज्ञानेन समा- | सिद्धान्तो-ऐसी बात नहीं हे, 
नकतृंकत्वश्रवणात्‌ । हि जिसकी विधि करनी अभीष्ट 


हनिरसवम्‌ » उस विज्ञानका और इसका 


न हि अकतंव्येन | अतिने एक ही कर्ता बतलाया हे। 
क र वेदमें अकतंव्यके साथ कतंव्यका 
व्यस्य समानकतुकत्वेन वेदे | समानक्ंकरुपसे ( अर्थात्‌ वे दोनों 
२ (१ ति, | एक ही कर्ताद्वारा कतंव्य हें--इस 
कदाचिद भवण सम्भवति} | नाहे) वण होना कमी एन 
कतव्यानामेव दि अमिपवद्दोमभ- नहीं हे जिस प्रकार सोम निका- 
: छना, हुवन करना और भक्षण 
क्षाणां यथा श्रवणम्‌ , अभिषुत्य करना-इन कतंव्यकर्मोंका ही'सोम 
हुत्वा भक्षयन्तीति, तद्वदात्म- निकालकर हवन करके भक्षण करते 
, | हैं' इस प्रकार एककठंकरूपसे 
ज्ञानैषणाव्युत्थानमिक्षाचर्याणां| विधान किया गया है, उसी प्रकार 
2 ५ : आत्मज्ञान, एषणाव्युत्यान और 
कतव्यानामेव समानकतृकत्व- | भिक्षाचर्या-इन कर्तव्योका हो 
७ समानकतृकत्व श्रवण होना सम्भव 
अवर्ण भवेत्‌ । छाए 


अविद्याविषयस्वादेषणात्त्राच | यदि कहो कि अविद्याका विषय 

द्‌ | और एषणारूप होनेके कारण 
अथंप्राप्त आत्मज्ञानविधरेव : यज्ञोपवीतादिका परित्याग तो 
आत्मज्ञानकी विधिसे हो स्वत! 


यज्ञोपबीतादिपरित्यागः, न तु | प्राप्त हो जाता हे, उसके लिये 
विधि करनेक्रो आवद्यकता नहीं. 


हे-तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं 
गाल «शी i हे, क्योंकि जिस प्रकार आत्मज्ञान 
की विधिसे ही विहित व्युत्थानका 
उसी कर्ताके द्वारा कतंव्यत्व 
न श्रवण होनेसे .और भी पुष्टि हो 
विहितस्य समानकर्दकत्वश्रवणेन) जाती है, उसी प्रकार ऐसी विधि 
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कक 5 €-+< कक कक कक द-क३ कक के ककन्‍क-क के कक के पत्क कक कक कक कक कस कवक 
दाद्योंपपत्तिः तथा मिक्षाचर्यस्य | करनेसे भिक्षाचर्याकी भी चढता 
च होती है; 
यत्‌ पुनरुक्त वर्व-| और ऐसा जो कहा कि 
\ वर्तमानकालिक प्रयोग होनेसे यह 
मानापदेशादर्थवादमात्रमिति--| केवल अर्थवादमात् है, सो यह ठीक 
नहीं, क्योंकि ( ओदुम्बरो' यूपो 
न, ओदुम्परयूपादिविधिसमान- | भवति-ऐसी ) औदुम्नरयूपादिः 
सम्वन्धी विधिके समान होनेके 
स्त्राददोषः | कारण यह भी निर्दोष हे । 
«व्युत्थाय भिक्षाचयं चरन्ति! | पूर्व व्युत्याय भिक्षाचर्यं 
इदविदवत्संत्यास-इृत्यनेन पारित्राउप| चरन्ति’ इस वाक्यसे संच्यासका 
विवेचनम्‌ विधीयते, पारि- | विधान किया जाता है और 


ब्राज्याश्रमे च यज्ञोपवीतादि- संन्यासाश्रममें श्रति-स्मृतियोंद्वारा 
. सोधनानि विहितानि, लिङ्गं च यज्ञोपवीतादि साधन एवं ( त्रिद- 
श्रतिमिः स्मृतिमिश्च | अतस्तद्‌ ण्डादि ) लिङ्गका विधान किया गया 


(विता वत्सरा ध्यत हे। अतः एषणा होनेपर भी इन्हें 
जज पिला अन्यस्माद व्युस्यानस्‌ | छोड़कर अन्य एपणाओंसे हो व्युत्यान 
एपणात्वेऽपीति चेत्‌ ! करना चाहिये ऐसा कहें तो ? 


न, विहानसमानक्ंकात्‌ पारि- | सिद्धान्ती -ऐसी बात नहीं हे 


र क्योंकि विज्ञानका जो कर्ता है, 
आज्यादपणाव्युत्यातलक्षणातूपा) उसीके द्वारा किये जानेवाले 


७ च ३ व्पुत संन्य अन्न 
'खिज्यान्तरोपपत्तेः} यद्वि तदे- एषणाव्युत्यानरूप ंन्याससे रि 
प्रकारका भी संन्यास होना 
सम्भव हे । यह जो एषणाओंसे 


ऊपर उठनाइप संन्यास है; वह 
आत्मज्ञानका अङ्ग है, क्योंकि यह 


थणास्यो व्युत्थानलक्षण पारित्रा- 


ब्यं तदात्मज्ञानाइम , आत्मज्ञान- 


१, इस वाक्यमें यवति' क्रिया वतृंमानकालिक होनेपर भो इसका 'गूछरका 
यूष द्वोना चाहिये” ऐसा विधिप्रक अथे किया जाता है । 
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Dee ee '9७७३७७७७७७७७७-७७० 
'बिरोध्येषणापरित्यागरूपत्वात , | आत्मज्ञानकी विरोधिनी एषणाओं- 


अबिद्याविषयत्वाच्चैषण[या;,तद्‌-  "रित्यागरूप हे; कारण, एष- 


र म । णाएँ तो अविद्याका विषय हैं, उक्त 
उप ति रेकेण चास्त्याश्रमरूपं पा रि- संन्याससे भिन्न आश्रमरूप संल 


वाज्यं ब्रह्मओोका दिफलप्राप्ति- | ब्रहालोकादि फलकी प्राप्तिका 
साधनम्‌, यद्विषयं यज्ञोपवीतादि- साधत सत हे, जिसके विषयमें कि 
साधनविधानं लिङ्गविधानं च। | पशोपवीतादि साधन और लिङ्गका 
न च एपणारूपसाधनापादा- | किया गया हे। 
er द्‌ | तथा अन्य प्रकारके संन्यासमें 
नस्य आश्रप्रथममात्रेण पारित्रा- | 


आधश्रमधर्ममात्रसे एषणारूप साघनों- 
ज्यान्तरे विषये सम्मति सति, का ग्रहण सम्भव हे--इतनेहीसे 


सर्वोपनिप द्वि हितस्य आत्मक्ञानस्य, सम्पूर्ण उपनिषदोंद्वारा प्रतिपाद्य 
वाधनं युक्तम्‌, यज्ञोपदीताध- | आत्मज्ञानका बाघ होना उचित 


नहीं हे, यज्ञोपवोतादि - अविद्या- 
विद्या विषये एघनोपा दि- र 

(वि थाविष ५७७७ व विषयक एषणारूप साधनोंको ग्रहण 
त्साया चावश्यस्‌ अपाधनकल- | करनेकी इच्छा रहनेपर तो इस 
रूपस्य अशनायादिसं पारधमंब- | अताघन-फत प एवं क्षुधादि सांसा- 


जितस्य अहं ब्रह्मार्प्रि, इति| रिक धर्मोसे रहित. आत्माके 'मैं 


विज्ञानं बाध्यते, न च तद्वाधन | बरह्म हे विज्ञानका अवश्य बाघ हो 
CG जायगा, और उसका बाघ होना 

युक्तम्‌, सर्वोपनिषदां तदथपर- | उचित नही दे क्योकि समस्त उपः 

स्वात्‌ । -निषदोंका तात्पर्ये उसीमें हे । 


'भिक्षाचयं चरन्ति इत्येषणां | पूवं०-ङितु 'मिक्षाचयं चरन्ति’ 
यह एषणाको ग्रहृण करानेवाली 

आइयन्ती श्र ति? बाधत | श्रुति तो स्वयं ही उसका बाघ कर 
ष ! रही हे। तात्वय यह है कि यदि 

इति चेत्‌ ? अथापि स्पादेषणा- | यह मान भी ल्या जाय तो भो 
3 एषणाओंसे व्युत्यानका विधान 

म्यो व्युत्थानं विधाय पुनरेषण- | करके श्रुति एषणाके हो एक देश 
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कदेश भिक्षाचयंग्राहयन्ती तत्स- | 


1 


स्वद्धमन्यदापि ग्राहयती ति चेत्‌ ! 
न, मिश्षाचर्यस्याप्रयो जकत्वाद्‌। 


इत्बोत्तरकालमक्षणवत्‌। शेषग्रति- 
पत्तिकर्मत्वादप्रयोजक हि तत्‌, 
असंस्कारकत्वाच--मक्षणं पुरुष- 
संस्कारकमपि स्यात, न तु 
मिक्षाचर्यम्‌ ; नियमादृष्टस्या पि 
जह्मविदो$निष्टत्वात । 
नियमादृष्टस्यानिष्टत्वे कि 


मिक्षाच्ेणेति चेत्‌ ! 
न, अन्यसाधनाद्‌ व्युत्थानस्य 


बिहितत्वात्‌ । तथापि कि तेनेति 


चेत्‌ ? यदि स्यात्‌, बाढमम्यु- ' 
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'फुकृकृक कक ७ क 
भिक्षाचर्याका ग्रहण करानेके 
कारण उससे सम्बद्ध अन्य एपणाओं- 
का भी ग्रहण कराती ही है--यदि 
ऐसा कहें तो ! 

सिद्धान्ती-एऐसी बात नहीं हे, 
क्योंकि हवनके पश्चात्‌ भोजनः 
करनेके समान भिक्षाचर्या किसी 
फलको प्रयोजिका नहीं हैं, हवनके 
पश्चात्‌ भोजन कराना भी शेषप्रति- 
पत्ति कमं होनेके कारण किसी 
फलका प्रयोजक नहीं हे, इसके 
सिवा संस्कार न करनेवाळी होनेसे 
भी भिक्षाचर्या प्रयोजिका नहीं हे, 

हुतशेषका भक्षण तो पुरुषके संरका र- 
का हेतु भी होता हे, कितु भिक्षा- 
चर्या वेसी भी नहीं हे, क्योंकि 
नियमविधिजनित अदृष्ट भी ब्रह्म 
वेत्ताको अनिष्ट ही है । 


पूर्घ०--यदिउसे नियमविधि- ` 
जनित अद्ृष्ट इष्ट नहीं हे तो भिक्षा- 
चर्याका क्या प्रयोजन है ?--ऐसा 
कहें तो ? 

सिद्धान्ती-यह ठीक नहीं, कयों- 
कि अन्य साधनोंसे तो व्युत्यान 
करनेका विधान किया गया है । 
इसपर भी यदि तुम कहो कि 
निष्क्रिय आत्मज्ञानसे सवेनिवृत्ति 
तो हो ही जायगी फिर भिक्षा- 
चयसि क्या प्रयोजन हे? तो ठीक . 
है, यदि ऐसा हो जाय तो हम भी 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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क कन 
पगब्यते हि तत्‌ । यानि पारि- | उसे स्वीकार करते हें ।' संन्यासः 


त्राज्येऽमिहितानि वचनानि 
“यज्ञोपवोत्येचाधोयीत” इत्या- 
दीनि, तान्यविद्ठत्पारित्राज्यमात्र- 
विषयाणीति परिहृतानि; इतरथा 
आत्मज्ञानवाघः स्यादिति हत्तम्‌ 
“निराशिषमनारम्भं निर्नम- 
स्कारमस्तुतिम्‌। अक्षीणं क्षीण- 
कर्माणं तं देवा ब्राह्मणं बिहु!’ 
इति सककर्माभावं दशयति 
स्मृतिविदुष!, “बिद्वँहिलिङ्ग- | 
बिवजितः” “तस्मादलिङ्गो 
धर्मज्ञ” इति च । तस्मात 
परमहंसपारिव्राज्यमेव व्युत्यान- 


श्रममें जो “यज्ञोपवीती होकर ही 
अध्ययन करे” इत्यादि वचन कहे 
गये हैं, वे केवल अविद्वत्संन्यार मात्र- 
से सम्बन्ध रखनेवाले हें- ऐसा 
कहकर उनका परित्याग किया जा 
चुका हे; और यह भी कहा गया 
हे कि यदि ऐसा न मानेंगे [ उन्हें 
विद्त्संन्याससम्बन्धी समझेंगे ] तो 
आत्मज्ञानका बाघ हो जयगा | 
“जिसे किसी प्रकारको कामना 
नहीं हे, जो सब प्रकारके आरम्भे 
शून्य तथाः नमस्कार और स्तुतिसे 
रहित हे, जो स्वयं अक्षीण हे,- कितु 
जिसके कर्मोका क्षय हो चुका हे, 
उसे देवगण ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) 
मानते हें” यह स्मृति विद्वानके- 
समस्त कर्मोका मभाव दिखाती है । 
तथा “विद्वान्‌ लिज्ञरहित होता हे” 
“अतः वह लिङ्गरहित और धर्मज्ञ 


' होता हे" इत्यादि वचन भी यही: 


दिखलाते हें । अत; आत्मवेत्ताको 


लक्षणं अतिपद्येतास्म वित्‌ 'सवे- | समस्त कमं साधनोके. परित्यागरूप 


6 व्युत्यानलक्षण परमहंस पारिव्राज्य- 
कमसाधनपरित्यागरूपामति । काही आश्रय लेना चाहिये । 
सस्मात्‌ पूं ब्राह्मणा एतमात्मानम्‌| रोकि वंवा ` ब्राह्मण 


( 
असाधनफलस्वभावं बिदित्वा | असाघनफलस्वभाव 


ब्रह्मज्ञ ) लोग इस 
-2--फसस्वमाव विदित्वा | असाधनफलस्वभाव आत्माको 


१. तथापि झुघादिकी निवृत्तिके लिये सिल्लाटवादिकी कतंव्यता प्राप्त होनेके 


अरण उसको विधि सार्थक ही 


है... Math Collection, Varanasi. 
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सबेस्माद्‌ साधनफलस्वरूपादेप- 
णारक्षण,द्‌ व्युत्थाय मिक्षाचयं 
चरन्ति स्म, ध्टाहष्टार्थ कर्म 
तत्साधनं च हित्वा, |तस्माद 
अधस्वेऽपि ब्राह्मगो ब्रह्मवित्‌ 
याण्डित्यं पण्डितमावम्‌ , एददाः 
त्मविश्चानं पाण्डित्यम्‌ , निबिद्य 
` “निःशेपं विदित्वा आत्मविज्ञानं 
निरवशेषं कृत्वेत्यथः-- 
आचार्यत आगमतश्च, एषणाभ्यो 
उयुत्थाय-एषणाव्युत्थानाव- 
सानमेव “हि तत्‌ पाण्डित्यम्‌ 
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| जानकर एषणाळक्षण साधन और 
फलस्वरूप समस्त विषयोसे ऊपर 
उठकर अर्थात्‌ दष्ट और अदृष्ट फल- 
। वाले सम्पूर्ण कर्म और उसके 
साधनको छोड़कर भिक्षाचर्या 
करते थे, इसलिये इस समय भी 
ब्राह्मण यानी ब्रह्मवेत्ता पाण्डित्य 
पण्डितभावको-यह आत्मज्ञान ही 
पाण्डित्य हे, इसे तिविद्य--निःशेष- 
तया जानकर अर्थात्‌ आचार्य और 
शाखसे पुर्णत्रा आत्मज्ञान सम्पा- 
दन करके एषणाओंसे व्युत्यान कर, 
क्योंकि उस पाण्डित्यका पर्यवसान 
एषणाओंसै व्युत्यान करनेमें ही हे, 
। कारण. वह एषणाओंके तिरस्कारसे 
ही उत्पन्न होता हे ओर एषणाओं- 
से विरुद्ध भी हे, एषणाओंका 
तिरस्कार किये बिना तो आत्म- 


एपणाविरस्कारोळूवत्वादेषणा बि. विषयक पाण्डित्यका उदय ही नहीं 


रुद्धत्वात्‌; एपणामतिरस्कृत्य न 
आतम विषयस्य पाण्ड्यस्य द्भव 
-इत्यासमज्ञानेनैव बिहितमेषणा- 
व्युत्थानम्‌ आत्मज्ञानसंमान- 
'कतृकत्वाप्रत्ययोपादानलिङ्ग- 
शरुत्या . इढोकृतम्‌ । ' तस्मादेष- 
'णाम्यो व्युत्थाय ज्ञानबलमावेन 
आस्येन तिष्ठासेत्‌ स्थातु मिच्छेत्‌ । 


CC-0. Janga mwadi Math 


हो सकता, अत: आत्मज्ञानद्वारा 
ही एषणाओंसे व्युत्यान सम्पादित 
होता हे; आत्मज्ञान और व्युत्यान- 
का एक ही कर्ता हे-यह सूचित 
करनेके लिये 'व्युत्थाय” इस पदमें 
'वत्वा' प्रत्ययका प्रयोग किया गया 
हे, इसलिये इस लिज्ञसृता श्रुतिने 
उक्त अमिप्रायको ओर भो पुष्ट कर 
दिया हे । अतः एषणाओंसे उत्थान 
कर  बाल्यसे-ज्ञानबलमावसे 
उ रहनेकी इच्छा 
करे। : 


Collection, Varanasi. 
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CIPS कक कनक क के मनक 
साघनफराश्रयणं हि वलमित- | . अन्य जो अनात्मज्ञ हे, उनका 


८ | वळ तो साधन और फर्लोका 
रेषामनात्मविदाम्‌ , तद्‌ बलं आश्रय लेना ही हे; उस वलको 
हित्वा बिद्दान्‌ असाधनफलस्व- | त्यागकर विद्वानुको* जो असाधन- 
रुपात्मविज्ञानमेव बलं तद्भाव- | फलस्वरूप आत्मविज्ञान हो वळ 

¬ | है, केवल उस बलभावका हो 
मेष केवलमाश्रयेत्‌, तदाश्रयणे | आश्रय लेना: चाहिये। उसका 
हि करणान्येषणाविषये एनं हृत्वा प, ae ( विषयलोछुप ) 

:>_ इन्द्रियां इसे आकृष्ट करके एपणाओं- 

स्थापयितुं नोत्सइन्ते; ज्ञानबल- के विषयमें स्थापित करनेका साहस 

होनं हि सूढं दृशच्ष्टविषयायाप्र्‌ | नही कर सकती । जो ज्ञानबलसे 

एषणायामेवैनं करणानि नियो- | रहित है, उस मुहको ही इच्द्रयाँ 

४ दृष्ट और अदृष्ट विषयोंकी एषणामें 

जयन्ति; बलं नाम आत्मविद्य- नियुक्त कर देती हें] आत्मज्ञानकेः 

याञेष विषय दृष्टितिरस्करणम्‌ $ | शरा समस्त विषयदृष्टिका तिरस्कार 

कर देना ही बल हे; अतः उस 

अतस्तद्धावेन बाल्येन तिष्ठासेत्‌; बलभावसे-- बाल्यसे स्थित रहनेकी 

तथा “आत्मना विन्दते वीर्यम्‌? | इच्छा करे; ऐसा ही “आत्मज्ञानके 

(केन? २ ४) इति श्रत्य- | हीरा वीयं (विषयद्ृष्टिके तिरस्कार- 

० | का सामथ्यं ) प्राप्त होता हे” इस 

न्तरात्‌ । “नायमात्मा बल- | अन्य श्रुतिसे विदित होता हे, तथा 

ना “यह्‌ आत्मा बलहीनको नहीं मिल 

हीनेन लम्यः/( बु» ड० ३ | सकता” यह श्रुति भी यहीः 
२।४ ) इति च। . | कहती है। 

बाढ्यं च पाण्डित्यं च निविद्य | इस प्रकार बाल्य और पाण्डित्यकोः 


निःशेषं कृत्वाथ मननान्धुनि- | निविच, निशेष जान करके फिर 


3_ | सुनि- मनन करनेके कारण मुनि--- 
बागी भवि; एताव भागने पौगो होता है। समस्त अनात्मप्रत्ययों- 


कतेव्यम्‌ + यदेत सर्वानात्मप्रत्यय- का तिरस्कार करना--यही ब्राह्मण 
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तिरस्करणम्‌} एतत्‌ इत्वा तः | ( (अका 028 हन 02 
करके वह कृतकृत्य ` 
कृत्यो योगी भवति | | जाता है । 
अमौनं च आत्मज्ञानानात्म- | आत्मज्ञान और अनात्मप्रत्यय- 
ह _ | का तिरस्कार जिनकी पाण्डित्य 
प्रस्यतिरस्कारौ पाण्डित्यबास्य- | सज्ञा है-ये अमीन हें, 
संज्चको निःशेषं कृत्वा, मौनं | इन्हें निशेष करके तथा अनात्म- 
अवय प्रत्यय तिरस्कारका पर्यवसान 
नाम अनात्मप्रत्ययातरस्करणस्य फछ मौन है, उसे भी निःशेष जान 
पर्यवसान फलम्‌, तच्च निर्वि- | करके ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता 
& है। उसे 'सब ब्रह्म ही हे” ऐसा 
आराततः कतङस्यो भवति- प्रत्यय उत्पन्न हो जाता हे। वह 
अहेव सबमिति प्रत्यय उप- | ब्राह्मण कृतकृत्य हे, इसलिये ब्राह्मण 
जायते । स ब्राह्मणः कृतकृत्यः, | हे; उस समय उसे उपचारशून्य 
अतो ब्राह्मणः, निरुपचरितं हि ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता हे; इसीसे 
तदा तस्य क रहस्‌; अत | रति कती ह किलय म 
, ] ष्‌; किसी आचरणसे ब्राह्मण हो सकता 
शान ब्राह्मण; केन स्यात्‌ | हे? [ उत्तरन- ] जिससे अर्थात्‌ 
केन चरणेन भवेत्‌ ? येन स्याद | जिस आचरणसे भी हो वह ऐसा 
येन चरणेन भवेत्‌, तेनेच्श एवा- | ही होगा--तात्ययं यह है कि जिस 
यस्‌- येन केन चिञ्वरणेन स्यात्‌ किसी भो आचरणसे हो उससे ऐसा 
` तेनेदश्च एव | यानी ऐसे .लक्षणोंवाला ही ब्राह्मण 
उक्ला 33 होता हे; 'जिस किसी भी आचरण- 
- ्ञाह्मणो भवति; येन केनचि- | से’ यह कथन स्तुतिके लिये है; 
च्चरणनेति स्तुत्यथम्‌--गेयं अर्थात्‌ ऐसा कहकर यह जों हाह 
या सेप ण्यावस्था हे, उसकी स्तुति की जात 
बाहण्पावस्था सेयं स्तूयते, न | हे, इससे आचरणे अनादर 
तु चरण5नादरः | i Math ८ अदेशित नहीं होता । 
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अत एतस्भाई त्राह्मण्यावस्था- | अतः इस शुधादिरहित आत्म- 
नाइ अशनायाद्तीतास्मस्वरूपाद्‌। स्वरूप नित्य ब्ाहमभ्यपदमे 
नित्यवृ्ताद्‌ अन्यद्‌ अविद्या- | स्थिति होनेसे भिन्न जो अविद्याकी 
विषयम्‌ एपणालक्षणं बस्त्वन्तरम्‌ , विषयशुत एषणार्प अन्य वस्तुएँ 
आपं विनाशि आतिंपरिगहीतम्‌ , | हैं, वे आतं-विनाशी आतिसे व्याप्त 
रोच अः! अर्थात्‌ स्वप्न, माया और मरु- 
स्वप्नमायाप्ररोच्युद्कस मम्‌ अः | 
सारम्‌, आत्मैगैकः क्केवलो | मरीचिकाके जलके समान असार 
नित्यधुक्त इति। ततो ह कह्दोह! | ठ, केवक एक आत्मा ही नित्यमुक्त 


हे। तब कौषोतकेय कहोल उपरत 
कौपोतकेयः उपरराम ॥ १॥ | हो गया ॥ १॥ भ 


डति बहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतोयाध्याये 
पञ्चमं कहोलब्राह्मणम्‌॥ ५ 
SETS 


षष्ठ ब्राह्मण 


याज्ञत्रल्क्य-गार्गी-संचाद्‌ 


यत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म | जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रहम 
सर्वान्तर आप्मेत्युक्रम्‌, तस्य | सर्वान्तर आत्मा है-ऐसा कहा 
सर्वान्तरस्य स्वरूपाविगमाय गया ba ह 
आ शाकरपत्राह्मणाद्‌ ग्रन्थ ब्राह्मणंपयन्त आगेका ग्रन्य आरम्भ 
आरस्पते । पृथिव्यादीनि | किया जाता है। पृथ्वोसे लेकर 
झाकाशान्तानि भूतानि अन्त- आकाशपयंन्न सम्पूर्ण भुत अन्त- 
च हिमविन व्यवस्थितानि; तेषां | वंहिर्मावसे स्थित हें । उतर्मेते 
रि रिते अहितस्य | गन बन 
विग्य  निराळुर्वत्‌ इडः | सम्पूर्ण सांसारिक धर्म रहित 
साक्षात्‌ सन्त ऐ$गौण आत्मा | साक्षात्‌ सर्वान्वर मुख्य आत्मा है, 
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सववसंसारधमंविलिमुक्तो दशयि- उसका दर्शन द्रष्टा ( मुशुशु ) को 
राना है; इसलिये यह आरम्भ 


तव्य इत्यारम्म;-- । किया जाता हे-- 
जलसे लेकर व्रहालोकपयन्त उत्तरोत्तर अधिष्ठानतत्त्योका निरूपण 


अथ हेनं गार्गी वाचक्नवी पप्रच्छ याज्ञवल्वयेति 
होवाच यद्द ४ सवेमप्स्वोतं च प्रोतं च कस्मिन्नु 
खल्वाप ओताइच प्रोताइचेति वाथो गार्गीति कस्मिन्नु 
खलु वायुरोतश्च प्रोतशचेत्यन्तरिक्षलोकेषु गागी ति 
कस्मिन्लु खल्वन्तरिक्षलोका ओताश्च प्रोताइचेति गन्ध 
वंलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु गन्धवलोका ओताइच 
प्रोतशचेत्यादित्यछोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वा- 
दित्यलोका ओताइच प्रोताइचेति चन्द्रलोकेषु गार्गी ति 
कस्मिन्नु खळ चन्द्रलोका ओताइच प्रोताइचेति नक्षत्र- 
रोकेषु गार्गीति करिमन्लु खळ नक्षत्रडोका ओताइच 
ग्रोताशचेति देवलोकेष गार्गीति कस्मिन्नु खळ देव- 
लोका ओवाइच प्रोताइचेतीन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु 
खल्विन्द्रलोका ओताइच प्रोताइचेति प्रजापतिळोकेषु 
गार्गीति कस्मिन्नु खळ प्रजापतिलोका ओताइच प्रोता- 
श्चेति ब्रह्मलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खळ ब्रह्मलोका 
. ओताइच प्रोताश्चेति स होवाच गागि मातिप्राक्षीमा ते 
मूषो व्यपसद्नतिप्रइन्यां वे देवतामतिप॒च्छसि गागि 


मातिप्राक्षीरिति ततो द्द गार्गी वाचक्नव्युपरराम ॥ १।। 


फिर इस याज्ञवल्वयसे बाचबनुकी पुत्री गार्गनि पुछा; वह बोली, दै 
याञ्चवत्कय (यह जो adi है. सबा. जलमें, ओतप्नोत हे, कितु बह जु 


| 
| 
| 
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किसमें ओतप्रोत हे ?? [ याज्ञबल्त्रय-] 'हे गागि ! वायुमें।' [ गार्गी-] 
“वायु किसमें ओतप्रोत हे ?” [ याज्ञवल्त्रय-] 'हे गागि! अन्तरिक्षलोकोंमें ।? 
[गार्गी-] 'अन्तरिक्चलोक किसमें ओतप्रोत हैं?” [ याज्ञवल्क्य-] "हे 
गागि | गन्धवंलोकमें।' [ यार्गी-] "गन्धर्वलोक किसमें ओतप्रोत हें ?? 
[ याज्ञवल्क्य--] 'हे गागि ! आदित्यलोकोंमें ।' [ गार्गी--] आदित्यछोक 
किसमें ओतप्रोत हैं ?” [ याज्ञवल्कय-] 'हे गागि ! चन्रलोकोमि |? [ गार्गी-] 
“चन्द्रछोक किसमें ओतप्रोत हैं ?' [ याज्ञवल्क्य-] 'हे गागि ! नक्षत्रलोको- 
में / [ गार्गी-] "नक्षत्रलोक किसमें ओतप्रोत हें?” [ याज्ञवल्त्रय-] हे 
गागि ! देवलोकोंमें। [ गार्गी- ] 'देवळोक- किसमें ओतप्रोत हें? 
[ याज्ञवल्क्य-] 'हे गागि ! इच्दरलोकोंमें ”” [ गागी-] 'इन्द्रलोक किसमें 
ओतप्रोत हैं ?” [ याज्ञबल्कय-] 'हे गागि ! प्रजापतिलोकोंमे । [ गार्गी--] 
'प्रजापतिछोक किसमें ओतप्रोत हैं ?? [ याज्ञवल्क्य--] है गागि ! ब्रह्मळोकों- 
में? [ गार्गी--] “ब्रह्मलोकः किसमें ओतप्रोत हैं? इसपर याज्ञवल्तयने 
कहा-- हे गागि ! अतिप्रद मत कर। तेरा मस्तक न गिर जाय | तू, 
जिसके विषयमें अतिप्ररन नहीं करना चाहिये, उस देवताके विषयमें 
अतिप्ररन कर रही हे। हे गागि! तु अतिप्रश्न न कर |! तब वचक्नुकी 
पुत्री गार्गी उपरत हो गयी ॥ १॥ 


अथ हेन॑ गागं नामतः, | फिर उस याञ्चवल्क्यसे वाचक्ववी 


६ को हित वचक्तुकी पुत्रीने, जो नामसे गार्गी 
वाचक्नवी वचक्ो दुहिता, पप्रच्छ; थी, पूछा ।.उसने 'हे याज्ञवल्क्य !? 


यदिदं इस प्रकार सम्बोधित करके कहा-- 
याजवस्क्येति होबाच; यदिदं यह जो कुछ पाथिव घातुसमुदाय हे. 
बे पार्थिव वह अपु-जलोमें ओतप्रोत हे, 
> घाठुबातम्‌ अप्यदके ओत-वख्नको लंबाईके तन्तुके 
ओतं च प्रोतं च, ओतं दीर्घपट- | समान ओर प्रोत-वखकी चौड़ाईके 
तन्तुके समान अथवा इससे उलटा 


सन्तुबत्‌ प्रोतं तियक्तन्तुबद्‌ विप- | समझो । तात्य यह हे कि यह अपने 
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रीतं वा--अद्धिः सवंतोऽन्बर्व हि! बाहरःभीतर सब ओर विद्यमान 


सूता मिव्यासत मित्यर्थः, अन्यथा | ईए जलसे ही व्याप्त है, नहीं तो 

रिद विशीर्यें यह सत्तृकी मुट्ठीके समान छिन्न- 
03103 भिन्न हो जाता। 

इदं तावदचुमानयुपन्यस्तम्‌--| यह तो अनुमानका उपन्यास 


यत्‌ कायं परिच्छिन्नं स्थूलम्‌ , 
कारणेनापरिच्छिन्नेन स्रक्ष्मेण 
च्याप्तमिति दृश्म-यथा प्रथिवी 
अद्भि, तथापूवं पूवचत्तरेणो- 
चरेण व्यापिना भवितव्यम्‌, 
इत्ब्रेष आ सर्वान्तरादात्मनः 
गरहनाथेः | 

तत्र भूतानि पञ्च संहतान्ये- 
चोत्तरुततरं पृक्ष्म मावेन व्याप केन 
क्ारणरूपेण च व्यवतिष्ठन्त, न च 


परमास्मनोऽर्वाक्‌ तद्वयतिरेकेण 


स्रवन्तरमस्ति “सत्यस्य सत्यम? 
(बु० ३० २।१।२०) इति 
श्रतेः । सत्यं च भूतपञ्चकम्‌ , 
सत्यस्य स॒त्यं च पर आत्मा । 
कस्मिन्नु खरबाप ओताश्च प्रोता- 
ओति-तासामपि कार्यत्वात्‌ स्थूल- 
स्वात्‌ परिच्छिन्नत्वाच क्चिद्धि 
ओतप्रोत भावेन 


किया गया, इससे यह देखा गया 
कि जो कार्थ, परिच्छिन्न और 
स्थुल तत्त्व हे, वह कारण, अप 
रिच्छिन्न और सुक्ष्म तत्त्वसे व्याप्त 
रहता हे-जिस प्रकार पृथिवी 
जलसे व्याप्त है; उसी प्रकार पूर्व-पूर्व 


जलादि अपने उत्तरोत्तरवर्ती कारण 
वायु आदिसे व्याप्त हैं; सर्वान्तर 
आत्मापर्यंत्त इस प्रश्नका यही 
तात्पर्यं हे । 


तहाँ, भृत पाँच हैं, जो परस्पर 
मिलकर ही उत्तरोत्तर व्यापक 
सूकषमभावसे और कारणरूपसे 
विद्यमान हैं। परमात्मासे नीचे 
उससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं हे 
जेसा कि “वह सत्य-का-सत्य हे” 
इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है। 
पाँचों सुत तो सत्य हैं और परमात्मा 
सत्य-का-सत्य हे। [ अतः प्रश्‍न 
होता हे कि ] जल किसमें ओत- 
परोत हें? कार्य स्थुल और परिच्छिन्न 
होनेके कारण उन्हें भो किसी में 


भवितव्यम्‌} | ओतप्रोतभावसे रहना चाहिये; 
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“एवपुत्तरोत्तरप्रश्नग्रसङ्गो यो जपि- 
-तव्यः | वायौ गार्गीति | 
नन्वरनाविति वकूव्यम्‌ ! 


नैप दोषः, अग्नेः पार्थिवं 
"बा आप्यं बा धातुमनाश्रित्य 
'इतरभूतवत्‌ स्वातन्त्येण आत्म- 
रापो नाइतोति तस्मिन्ोवप्रोत- 
भावो नोपदिइयते । 

कस्मिन्यु .खछ वायुरोतश्च 
ओतश्चेतयन्तरिक्षरो केषु गार्गीति 
तान्येव भूतानि संहत थ्यत्तरिक्ष- 
लोकाः, ताम्यपि गन्धर्व हो केषु 
गन्धर्वलोका आदित्यलोकेषु, 
आदित्यलोकाश्चन्दरलो ककेषु, ` 
चन्द्रलोका नक्षत्रलोकेपु, 
नक्षत्रको का देवलोकेपु, देव लोका 
इन्द्रलोकेषु, इन्द्रलोका विराट- 
'शरोरारम्मकेषु भूतेषु प्रजापति- 
रोकेषु, प्रजापतिलोका बरहम- 
लोकेषु । ब्रह्मलोका नाम 
नण्डारम्मकाणि भूतानि; 
सब्त्र हि उह्ष्मतारतम्पक्रमेण 


इसी प्रकार आगे-आगेके प्रइनोके 
प्रसङ्गकी योजना करनी चाहिये। 
' [ याज्ञवल्क्य ] हे गागि! 
वायुमें ।? 
शङ्का -कितु यहाँ तो याज्ञवल्क्य- 
को 'अरिनमें' ऐसा कहना चाहिये 
था ! 


समाधान --ऐसा कहनेमें दोष 

नहीं हे. क्योंकि अन्य सुतोके समान 

अग्निके स्वल्पको सिद्धि किसी 

| पाथिव या जलीय घातुका आश्रय 
लिये बिना नहीं होती, इसलिये: 


“| उसमें ओतप्रोतभावका उपदेश नहीं 


किया जाता । 

( गार्गी--) 'वायु किसमें ओत 
| प्रोत हे?” ( याज्ञवल्क्य ) हे 
गागि। अस्तरिक्षलोकोमें ।” परस्पर 
संहत हुए «ये भुत हो अन्त रिक्षको कृ 
हैं। वे भो गन्धवंलोकोंमें, गन्धर्े- 
लीक आदित्यछोकोमें, आदित्यलोक _ 
चन्द्रलोकोंमें, चन्द्रलोक नक्षत्रलोकों- 
में, नक्षत्रलोक देवलोकोंमें, देवलोक 
इन्द्रलोकोमें, इन्ट्रलोक विराट्‌ 
शरीरके आरम्भक भ्रूतरूप प्रजा- 
पतिलोकोंमें ओर प्रजापतिलोक 
्रह्मलोकोमें ओतप्रोत हैं। ब्रह्मलोक 
ब्रह्माण्के आरम्भक भूर्तोको 
कहते हें; इन सभी लोकोंमें 
सूदेमताके तारतम्यक्रमसे प्राणियोंके 
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आण्युपभोगाश्रयाकारपरिणतानि 
भूतानि - संहतानि . तान्येव 
पश्चेति बहुवचनमाञ्जि । 
कस्मिन्तु खछ ब्रह्मलोका 
ओताश्च ग्रोता्ञेति- स होवाच 


याक्षवल्क्यो हे गार्गि माति्राक्षी? 


e000 ७०७ ७० ७७२ PP 
उपभोगके आश्रय (शरीर) के 
आकारमें परिणत हुए परस्परसंहत 
बे ही पाँच भूत हें, इसलिये वे 
बहुवचनके भागी हैं। 

[ गार्गी- ] 'अच्छा तो, के 
ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत हें?” 
इसपर उस याज्ञवल्वयने कहा, 'हे. 
गागि | तू अपने प्रनको अतिप्रइत् 
न कर, अर्थातु न्यायोचित प्रकारको) 


स्व प्रइनस्‌, न्यायप्रकारमतीत्य | छोड़कर आचायंपरम्पराद्ारा पूछने- 


बागमेन ्रष्ट्यां देवतामबुमानेन 
मा प्राध्रित्यथः, पृच्छन्त्याश्व 
मा ते तव मूर्धा शिरो व्यपत्तद्‌ 
बिस्पष्टं पतेत्‌; देवतायाः 
इब्रहन आगमबिषय।; तं प्रइन- 
विषयमतिक्रान्तो गाग्या!प्रइन!; 
आनुमानिकस्वात्‌ स यस्या 
देवतायाः प्रश्नः सातिप्रश्‍न्या, 
नातिप्रइन्यान तिग्रइन्या, स्त्रप्रभ- 
बिषर्येव, केवलागमगम्मेत्यर्थः, 
तामनतित्रशन्यां पै देवतामतिए- 
ब्हसि। अतो गागि मातिप्रायो।, 


योग्य शाखगम्य देवताको अनुमान- 
से मत पुछ। इस प्रकार पूछनेसे 
तेरा मूरद्धा-मस्तक विपतित- 
विरंपष्टतया पतित न हो जाय | 
यह देवताका स्वप्रश्‍न शाखकाः 
विषय हे; गार्गीका प्रन आनुमानिक 
होनेके कारण उस प्रश्‍नविषय- 
का अतिक्रमण कर गया हे; यह: 
प्रश्न जिस देवताके विषयमे हे, वह 
अतिप्रहना हो रही है; किंतु वह 
नातिभ्रश्‍नया--अतिप्रश्‍न  करनेके 
अयोग्य अर्थात्‌ अपने प्रदनकी हो. 
विषय हे}. तात्पयं यह हे कि “वह 
केवळ आचार्योपदेशसे शाखद्वारा 
ही जानी जा सकती हे, उस अनति 
प्रश्ना देवताके विषयमें तू अतिप्ररत 


करती हे। अता! हे गागि ! यदि 
तुझे मरनेकी इच्छा न हो तो 
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भतु चेनेच्छपि। ततो द्‌ गागा | अतिप्रशन न कर ?? तत्र वचकनुको 
वाचकनत्री उपरराम ॥ १॥ | पुत्रों गार्गी उपरत हो गयो ॥ १॥ 
बटा 
इति बढदारण्य कोपनिपद्माष्ये ततोयाच्याये 
षष्ठं गार्गीब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
व मत, 
सप्तम ब्राह्मण 
याश्चवल्क्य-मारुणि-संवाद्‌ 
इदानों ब्र डोकानामन्तरतमं | अव ब्रह्मलोकोंका जो अन्तरतम 


७ | सुत्र हे, उत बतलाना हे, इसोलिये 
त व व्यनिति तदर्थ आरम्मः, | र है है, इसोरि 


आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता 
त्तच्च आगमे भैव प्रष्टव्यमिती- है। उसे आगम ( आचार्योपदेश ) 
तिदासेन आगमोपन्यापः | के हारा ही विचारना चाहिये, इस- 


लिये : इतिहासके द्वारा आगमका 
उपन्यास किया जाता है - 
सूत्र और अन्तर्यामीके विषयमें ग्रइन 


अथ हेनघुद्द ढक आरुणिः पप्रच्छ याजञतरक्येति 
होताच मद्रेव्वव षास, पतञ्चङस्य काप्यस्य शेषु 
यत्ञमघीषानास्तस्यासीद भार्या गन्बेणदीता तम- 
पृच्छाम कोऽ दीति सोउत्रजीत्‌ कबन्ध आथर्वण इति 
सोऽत्रवीत्‌ पतञचळं काप्यं याज्ञिका ९३च वेस्थ नु सव 
काप्य तत्‌ सूत्रं येनायं च ' लोकः परश्च लोकः 
सर्वाणि च भूतानि सन्हब्धानि ' भवन्तीति सोऽ- 
चवीत पतल; ,कापगो,, नाह, तर, भगवन वेरेति 


क्रियते - 
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सोऽन्रवीत्‌ एतञ्चलं काप्यं याशिका * इच वेत्थ जु रवं 
काप्य तमन्तर्यामिणं य इमं च डोकं परं च लोक $ 
सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयतीति सोऽप्रवीत्‌ 
पतञ्चलः काप्यो नाहं तं भगवन्‌ वेदेति सोऽन्नवीत्‌ 
पतञ्चले काप्यं याज्ञिको इच यो वे तत्‌ काप्य सूं 
विद्यात्तं चान्तर्यामिणमिति स ब्रह्मवित्‌ स लोकवित्‌ सः 
देववित्‌ स वेदवित्‌ स भूतवित्‌ स आत्मवित्‌ स सर्व- 
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बिद्विति तेभ्योऽत्रवीत्तद्हं वेद तच्चेरतं याज्ञवल्क्य 


सूत्रसविद् ४ स्तं चान्तयौमिण ब्रह्मगवीरुदजसे सूर्धा 
ते विषतिष्यतीति वेद वा अहं गौतम तत्‌ सूर्चं तं 
चाग्तयीमिणमित यो वा इदं कश्चिद्‌ ब्रूयाद्‌ वेद 
वेदेति यथा वेत्थ तथा ब्रृह्दीति ॥ १ ॥ 


फिर इस याज्ञवल्वयसे आर्ण उद्दालकने पूछा; वह बोला, 'हे याज्ञ- 
वल्बय ! हम मद्रदेशमें यज्ञशाख्रका अध्ययन करते हुए कपिगोत्रोत्पन्न पत- 
ख़लके घर रहते थे। उसकी भार्या गन्धर्षद्वारा गृहीत थी। हमने उस, 
(गन्ध) से पूछा, 'तु कौन हे !' उसने कहा, 'में आथवंण कबन्ध हूँ ।' उसने 
कपिगोत्रीय पतञ्चल ओर उसके याज्ञिकोंसे पूछा, 'काप्य ! बया तुम उस 
सुत्रको जानते हो जिसके द्वारा यह लोक, परलोक और सारे भूत ग्रथित 
हें?” तब उस व प्य पतखछने बहा, “भगवन्‌ ! में उसे नहीं जानता।' उसने 
पतद्धल काप्य और याजञिकोंसे कहा, 'वाप्य ! क्या तुम उस अन्तर्यामीको' 
जानते हो जो इस लोक, परलोक और समस्त भूतोंको भीतरसे नियमित 
करता हे ?” उस पतञ्चल काप्यने कहा, "भगवन्‌ | में उसे नहीं जानता ।' 
उसने काप्य र कहा; 'काप्य | जो कोई उस सूत्र और उस 
अन्तर्यामीको जानता हे, वह ब्रह्मवेत्ता हे, वह लो त्ता छ 
नलदा हा है 
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तथा इसके पश्चात्‌ गन्धर्वेने उन ( काप्य आ 


SO 


को बताया । उसे में जानता 


तो तुम्हारा मस्तके गिर जायगा ।' 
सूत्र ओर अन्तर्यामीको जानता हूँ 0 
भो कह सकता है -'में जानता हें, 


तुम जानते हो वह कहो” ॥ १॥ 


अथ हेनशुद्दालको नामतः, 
अढ्णस्यापत्यमारुणिः पप्रच्छ; 
याइवरक्येति होवाच मद्रेषु 
देशेष्वव सामो पितब्तः, पतश्वल- 
स्य-पतश्चरो नामतस्तस्यैत 
कपिगोत्रस्य काप्यस्य गृहेषु 
यज्ञमधीयाना यशशाख्राध्ययनं 
छु्षाणाः। तस्यासीद्‌ भार्या 
गन्धर्वगृहीता; तमपृच्छाभ-- 
कोऽसीति; सोऽब्रवीत्‌ कबन्धो 
नामतः, अथर्षेणोऽपरयमाथर्वण 
इति. | 

सोऽब्रबीद्‌ गःघव! पतञ्चलं 
काप्यं याशिकांश तच्छिष्यान्‌- 
वेत्थ चु त्वं हे काप्य जानीषे 
तत्‌ प्त्रमू ? कि तत्‌ ! 
येन इन्नेणायं च लोक इदं 
च जन्म, परञ्च लोक! परं च 


७४२ 
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दि ) से सूत्र और अन्तर्यामो- 


हैं। हे याज्ञवल्क्य | यदि उस सूत्र और 
अन्तर्यामीको न जाननेवाले होकर ब्रह्मवेत्ताकी 


स्वभुत गौओंको ले जाओगे 


[ याज्ञवल्क्य- ] 'हे गौतम | में उस 
[ उद्दालक- ] 'ऐसा तो जों कोई: 


में जानता हूँ" [ कितु यों व्यथ ढोल: 
पीटनेसे क्या लाभ ? यदि वास्तवमें तुम्हें उसका ज्ञा 


न हे तो ] जिस प्रकार 


फिर उस याज्ञवल्वयसे उद्दालकः 
नामसे प्रसिद्ध आरुणि-अरुणके- 


पुत्रने पुछा । वह बोला, “हे याज्ञ- 


वल्क्य | हम मद्रदेशमें पतव्वलके--. 
जो नामसे पतञ्चल था उस काप्य-- 
कपिगोत्रीयके घर यज्ञ-यज्ञशास्त्र 
का अध्ययन करते हुए रहते थे। 
उसकी भार्या गन्धवंसे गुहीत थी? 
[ अर्थात्‌ उसपर गन्घवेका आवेशः 
था ] । -उससे हमने पूछा, “तु कोन 
हे ?' उसने कहा, “मैं नामसे कबन्घः 
तथा गोत्रत! आथवँण--अथर्वाकाः 

पुत्र हें । 
उस गन्धवंने पतञ्चल काप्य 
ओर उसके याज्ञिक दिष्योंसे 
पूछा, 'हे काप्य | क्या तुम उर 
सूत्रको जानते हो? वह कोन ? 
जिस सूत्रके द्वारा यह छोक-- 
जन्म, परलोक 
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प्रतिपत्तव्यं जन्भ, सर्वाणि च. 
भूतानि जह्षादिस्तम्बपयंन्तानि, 
सन्हब्धानि सडग्रथितानि ्रभिव 
त्रेण विष्टड्धानि भवन्ति येन 
तत्‌ किं सतर वेत्थ ? सोच्त्रबीदेवं 
पृष्टः काप्य!--नाहं तदू भगवन्‌ 
वेदेति, तत्‌ दत्रं नाहं जाने है 
भगवन्निति सम्पूजयन्नाह । 

सो धअवीत्‌ पूनगंन्धर्व उपाध्या- 
यमस्मांश्र--वेत्य नु त्वं काप्प 
तमन्तर्यामिणम्‌ ? अन्तर्यामीति 
बिशेष्यते--य इमं च लोक परं 
च लोक सर्वाणि च भूतानि 
थोऽञ्भरोऽभ्पन्तरः सन्‌ यमयति 
नियमयति, दारुयन्त्रमिव भ्राम- 
यति, स्वं स्वञ्चुचितथ्यापारं 
कारयतीति । सोथ्ञवीदेवपुक्क 
यतञ्चलः क्राप्य।-नाहं तं जाने 
क्षगवनिति सम्पूजयन्नाह । ` 

सोअप्रवीत्‌ पुनगेन्थव!; बत्रत- 


दन्वगीतान्वर्यामिणोबिज्ञानं स्तू- 
शंते-यः हञिद वैतत तं हे काप्य 
बिद्याद्‌ विजानीयात्‌ तं चान्तर्या- 


COS 
आगे प्राप्त होनेवाला जन्म और 
ब्रह्मासे लेकर स्वम्बपयंन्त सम्पूर्ण 
भुत संहब्ध--संग्रथित--सूत्रसे 
मालाके समान, सम्यक्‌ प्रकारसे 
धारण किये हुए हैं, क्या उस सूत्रको 
तुम जानते हो ?' इस प्रकार पूछे 
जानेपर उस काप्यने कहा, 
“भगवन्‌ ! में उसे नहीं जानता ।' 
हे भगवन्‌ !' इस प्रकार सत्कार 
करते हुए उसने कहा, “मैं उस 
सूत्रको नहीं जानता ।' 

“उस गन्धवंने उपाध्यायसे और 
हमसे फिर पूछा, 'काप्य ! क्या तुम 
उस अन्तर्यामीको जानते हो ?' 
'अन्तर्यामी' इस पदका विशेषण 
बतलाता हे--'जो इस लोकको, 
परलोकको और सम्पूर्णं भूतोंको 
अन्तर-भीतर रहकर नियमित 
करता हे-काष्ठयन्त्रके समान 
भ्रमित अर्यात्‌ 'अपनाऽअपना उचित 
व्यापार कराता हे [ क्या उसे तुम 
जानते हो? ]'। इस प्रकार कहे 
जानेपर उस पतञ्चल काप्यने 
“भगवन्‌ !' इस प्रकार सत्कार 
करते हुए कहा, में उसे नहीं 
जानता ।' 

“उस गन्धर्वेते फिर कहा; अब 
सुत्र और उपके अन्तर्वतीं अतर्यामी- 
के विज्ञानको स्तुति को जाती है-- 
हे काप्य ! तुममेंसे जो कोई भो 
उस सूत्रको और सूत्रके अन्तर्गत 
उसी सूत्रके नियन्ता अन्तर्यामीको 
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सिण छा तगत तस्पेव दर्प | उक्त प्रकारसे जान छे वही 
'नियन्तारं विद्यात्‌ य!-इत्येवप्रु- | ब्रह्मवित्‌ -परमात्माको जानने- 
कन मकारेण, स हि ब्रह्मवित्‌ | वाला हे; वही अन्तर्यामीसे निय- 
परमात्मवित्‌ स लोकांथ शूरादोनः म्यमान भूरादि लोकोंको जानता 
न्तर्यामिणा नियम्य प्रानाँर्डो- हैं सबके मागत रो 
कात्‌ वे त्ति,स देवांथागन्यादोंर्लो- ) इत बेदोको जानता 
'किनो जानाति, वेदांध सर्वप्रमाण- दे तया सूत्रसे धारण किये हुए ओर 
भूतान्‌ वेत्ति, भूतानि च 
दीनि दत्रेण धरियमाणानि तद- 
न्वगते नान्तर्याक्षिणा नियम्य- 
मानानि वेत्त, स आत्मानं च 
कपृत्वभोक्तत्व विशिष्ट तेनैवासा- 
्याभिणा नियम्यमानं वेत्ति, सर्वे 
च जगद्‌ तथाधूतं वेत्तीति ।. 
एवं स्तुते ्रान्तर्यामि विज्ञाने 
अलच्च। काप्योऽ मिची भूतः, 
'बयं च; तेम्पश्ासमभ्यम मिठ्ठुखी- 
भूतेस्योत्रवोद्‌ गन्ध दत्रः 
-भन्तर्यामिणं च; तदहं घुषा- 
न्वर्यातिबिज्ञाने बैद गन्धर्वाः 
ज्खब्धागमः सन्‌ । तच्चेद्‌ 
याज्ञवर्क्य सत्र तं चान्तर्या- 
मिणमविदवइेदब्रह्मवित्‌ सन्‌ 
यदि ब्रह्मगवीरुदजसे बरह्मविदां 
भूष गा उदजूसेउच पति लुम 


मित होते हुए ब्रह्मादि भुतोंको 
' जानता हे। वह उस अन्तर्यामोसे हो 
नियमित होते हुए कदृंत्व-मोक्तृत्व- 
विशिष्ट आत्माको जानतां हे तथा 
सम्पूर्णे जगतुको भी ऐसा ही 
जानता हे। 


“सुत्र और अन्तर्यामीके विज्ञानकी 
इस प्रकार स्तुतिं -होनेपर अत्यन्त 
लुब्ध होकर काप्य और हम उसके 
अभिष्ठख हुए; इस प्रकार अपने 
अभिमुख हुए हमलोगोंके प्रति उस 
गन्धर्वने सुत्र और अन्तर्यामीका 
वर्णन किया; सो में गन्धस्ते 
आचार्योपदेश प्राप्त करके उस सूत्र 
और अन्तर्यामीके विज्ञानओ जानता. 
हे; अतः हे याज्ञवल्क्य ! शादि उस 
सुत्र और अन्तर्यामोको न जानने- 


वाले अर्थात्‌ अन्नह्मवित्‌ होकर तुम 
बरह्मगवी/'-तरह्मवेताओंकी स्वसुता 
॥ गज को , मत्यायूसे ले जाओगे तो 


उसके अन्तर्वतीं अन्तर्यामीसे निय- . 
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अन्यायेन, ततो मच्छापदग्ध भ्य मेरे शापसे दग्ध तुम्हारा मूर्धा- 


मूर्घा शिरस्ते तव विस्पष्ट 
घतिष्यति । 


शवमुक्तो याज्ञवरक्य आह--- 
वेद जानाम्यहं हे गौतमेति | 
गोत्रतः, तत्‌ सत्र यदू गन्धर्व- 
स्तुभ्यप्यक्तवान्‌ यं चान्तर्यामिणं 
गन्धर्वाद्‌ बिदितवन्तो यूयम्‌, 
तं चान्तर्यामिणं वेदाहमिति । 


एवयुक्त प्ररयाह गौतमः 
यः कश्चित्‌ प्राकृत इदं यक्त- 
योक्त श्रयात्‌-कथम्‌ ? वेद 
वेदेति - आत्मानं इलाघयन , 
किं तेन गजितेन कार्येण दशय; 


यथा वेत्थ तथा त्र्हीति ॥ १॥ 


शिर विस्पष्टतया ( निश्चय हो) 
गिर जायगा । 


इस प्रकार कहे जानेपर 


| याज्ञवल्क्यने हे गोतम !' इस प्रकार 


गोत्रत; सम्बोधन करते हुए कहा 
तुम्हारे प्रति गन्धर्वेने जिस सूत्रका 
वर्णन किया हे, उसे में जानता हूं 
तथा तुमलोगोंने जिस अन्तर्यामीको 
गन्धवंसे जाना हे, उस अन्तर्यामी-' 
को भी में जानता हूँ ।' 

याज्ञवल्क्यके इस प्रकार प हने- 
पर गौतमने उत्तरमें कहा, 'जो 
कोई साधररण पुरुष भी ऐसा, 
जैसा कि तुमने कहा हे, कह सकता 
है; किस प्रकार कह सकता हे ? 
'में जानता हूँ, में जानता हूँ” इस 
प्रकार अपनी बड़ाई करता हुआ 
कह सकता हे, परंतु उसके उस 
गजनसे क्या लाभ है? तुम कार्य- 
द्वारा उसे दिखाओ, जेसा जानते 
हो वेसा कहो” ॥ १॥ 


सूत्रका निरूपण 


स होवाच वायुवें गौतम तत्‌ सुत्रं वायुना वे गोतम ' 


सुत्रेणायं च लोकः परञ्च लोकः सर्वाणि च भूतानि. 
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सम्हब्धानि भवन्ति तस्माद वे. गौतम पुरुषं प्रेत- 
आहुव्यख <सिषतास्याज्ञानीति वायुना हि गौतम 
सूत्रेण सन्हव्धानि भवन्तीत्येवसेवेतद याज्वल्वया- 
न्तर्यामिणं ब्र्हीति ॥ २ ॥ | 
उस याज्ञवत्क्यने कहा, 'हे गौतम! वायु ही .व - गौ 

वायुरूप सूत्रके द्वारा ही यह लोक, परलोक और क 
हुए हैं। हे गौतम ! इसीसे मरे हुए पुरुषको ' ऐसा कहते हैं कि इसके अङ्ग 
विस्रस्त ( विशीणं ):हो. गये हैं, क्योंकि हे गौतम! वे वायुरूप सुत्रसे हो. 


संग्रथित होते हैं।' [ आरुणि-] हे याज्ञवल्कय ! ठीक हे, यह तो ऐसा 
ही हे, अब तुम अन्तर्यामीका वणन करो! ॥ २॥ 


स होवाच याज्ञवर्क्यः | ब्रहम 
लोका यस्मिन्नोताश् प्रोताश्च बर्त- 
माने काले, यथा एथिव्यप्सु, तत्‌ 
सत्रस्‌ आगमगम्यं बक्तव्यत्रिति 
तदर्थं . प्रसनान्तरशचत्थापितम्‌; 
अतस्तन्निणयायाह-- वायुर 
गौतम तत्‌ सत्रस्‌, नान्यत्‌; वायुः 
रिति ` सूक्ममाकाश द्विष्टम्मकं 
एचिव्यादीनाम्‌ , यदात्मकं सप्त- 
दशविधं लिहल कर्मबासनास- 
भवायि ग्राणिनाम्‌, यत्तत्‌ 
समष्टिव्यष्ट्यात्मकध्‌, यस्य 


बाह्या मेदाः सतसप्मरुद्गमा}ः 


उस याज्ञवल्क्यने कहा । जिस 
प्रकार जलमें पृथित्री ओतप्रोत हे 
उसी प्रकार जिसमें वतमान का लगें 
ब्रह्मलोक ओतप्रोत हें, शाखद्वारा 
जानने योग्य उस सूत्रका वर्णन 
करना हे, इसीलिये एक अन्य 
प्रन उठाया गया था, उसका 
निर्णय करनेके लिंये याज्ञवल्क्य 
कहते हैं, 'हे गौतम ! वायु ही वह 
सूत्र हे, और कुछ नहीं ।” यहाँ वायु: 
यह आकाशके समान सूक्ष्म तत्त्व 
हे और पृथिवी आदि भूतोंको 
धारण करनेवाला हे; प्राणिथोंका 
यह कर्म-वासनासमवायी ( कमं- 
संस्क।रसे युक्त) सत्रह अवयवोंवालाः 
लिङ्गदेह जिससे उतपन्न हुआ हे, जो 
| समष्टि एवं व्यष्टिरूप हे तथा समुद्रकी 
तरक्गोके समानउन्‌चास मरुद्गण. 
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सुदस्वेवोर्मयः, तदेतद्‌ वायव्यं | जिसके बाह्य भेद हैं, वह यह वाझु- 
तत्त्व सत्र मित्यभिधीयते। | तत्त्व र है। दद 
गं च हे गौतम ! वायुरूप सूः 
21417 व 001५ च | ढोर ही यह लोक, परलोक और 
सम्पूर्ण सुत सन्हब्ध --संग्रथित हैं- 
-भूतानि सन्दम्धानि भवन्ति | यह प्रसिद्ध, हे। छोकमें ऐसी 
सङप्रथितानि भवन्तीति प्रसिद्ध- | प्रसिद्धि हे, केप्ती क्योंकि वायु 
मतत्‌। अस्ति च लोके प्रसिद्धि, | सूत्र है, इसलिये वायुने सबको 
“कम्‌ ? 'यस्माद्‌ वायुः सत्रम्‌ , | धारण किया है; इसीसे हे गोतम ! 
वायुना विश्वतं सव , तंस्माद्‌ वै 


मृत पुरुषके विषयमें ऐसा कहते हैं 

तम ! - 
गोतम पुरुषं प्रेतमाहुः कथयन्ति द्यो हे कदत 
(धागे) केन रहनेपर उसमें 
पिरोये हुए मणि आदि बिखर जाते 
हैं; इसी प्रकार वायु सत्र हे और 
यदि उसमें. उस प्राणीके अङ्ग 


पणिवव प्रोतानि यद यध्याङ्गानि मणियोंके समान पिरोये हुए हें, 
त TT तो वायुके निवृत्त होनेपर इसके 


त कतमे od अङ्गोंका विशीर्ण हो जाना उचित 
बस्रपनमङ्गानास्‌ अता वायुना हो. हे; इसीसे याज्ञवल्क्य ऐसा 
“हि गौतम सूत्रेण सन्दब्धानि | निगमन करते हैं कि 'हे गौतम | ये 
“भवन्तीति निगमयति | वायुरूप सूत्रसे संग्रथित हैं 


त्रेत ड _ | ` [गोतमने कहा] 'याज्ञवल्क्य ! 
महमित je पम यह ठीक ऐसा ही है, तुमने सूवका 
गुक्त सत्रम्‌; तदन्तगत त्विदानीं | यथार्थं वर्णन किया हे । अब तुम 
भक 3 कर उसके अन्तर्वर्ती और उस सूत्रके ही 
.तस्यैव सत्रस्य नियन्तारमन्तर्या सा क वर्णन करों । 
गोतमके ऐसा कहनेपर याञ्चवल्व्य 

मिणं ूहीतयुक्त आइ ॥ २। Math “कहते, है ज ॥ 


कि इस पुरुषके अङ्ग विस्रस्त हो गये 
=यस्नंसिषत विस्रस्तान्यस्य पुरुष- 
स्याङ्गानोति; सत्रापगमे हि 
मण्यादीनाँ प्रोतानामवसंसनं 
दृष्टयू; एवं वायुः सूत्रप्रू, तस्मिन्‌ 
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पह अन्तर्यामीका निरुपण 
यः एथिव्यां तिन्‌ एथिव्या. अन्तरो यं प्रथिवी 


न वेद यस्य एथिवी 


शरीरं यः एथिवीमन्तरो यम- 


यत्येष त आत्मान्तर्याम्यस्तः ॥ ३ ॥ 


जो पृथिवीमें रहनेवाला पृथिवीके भीतर 
जानती, जिसका पृथिवी शरीर है और जो भीतर 


है, जिसे पृथिवी नहीं 
रहकर पृथिवीका 


नियमन करता हे, वह उम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे ॥ ३॥ 


यः एथिव्यां तिष्ठन्‌ भवति, 


जो पृथ्वीमें रहनेवाला हे, वहः 


सोऽन्तर्यामी, सवः पृथिब्या | अन्तर्यामी हे; किंतु पृथिवीमें तो 


तिष्ठतीति सवं प्रसङ्गो मा 


बिशिनहि- एथिव्या अन्तरो- 
अभ्यन्तरः । तत्रेतत्‌ स्यात्‌ 
पृथ्चिवीदेवतैव अन्तर्यामीत्यत 
आई-- यमन्तर्यामिणं पृथिवी 


देवतापि न वेद मस्यन्यः कबि- 
इतत इति । यस्य पृथिवी 
शरीरम्‌-यस्य च पृथिव्येव शरी- 
रम्‌ , नान्यत्‌-प्रथिवोदेवताया 
यच्छरीरधर , तदेव शरीरं यस्य, 
शरीरग्रहणं चोपलक्षणाथम्‌ , करणं 
च पुथिव्या!, तस्य स्वकमत्रयुक्त 


सभी रहते हे, अतः इससे सकंत्र 
अन्तर्यामीका प्रसङ्ग न हो जाय, 
इसलिये उसका विशेषण बतलातेः 
हैं-'जो पृथिवीके अन्तर-भीतर 
है।' इससे यह शङ्का हो सकती हे 
कि पृथिवी देवता ही अन्तर्यामी हे, 
इसलिये. फिर कहते हें-'जिसः 
अन्तर्यामीको पृथिवी देवता भीः 
नहीं जानतो कि 'मेरे भीतर और 
भी कोई हे।' . जिसका पृथिवी 
शरीर हे अर्थात्‌ वृथिवी ही जिसका 
शरीर है, कोई और नहीं; यानी 
जो पृथिवी देवताका शरीर हे, 
वही जिसका शरीर हे; यहाँ 
शरीर” शब्द उपलक्षणार्थक हे, - 


“अर्थात्‌ केवल शरीर ही नहीं पृथिवीः 


देवताका जो करण ( इच्धिय ) हे,- 
वही उसका करण भी है। पृथिवी, 
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“हि कार्य करणं च एथिवीदेव- 
“ताया!, तदस्य स्वकर्माभावाद- 
-न्तर्वामिणो नित्यपुक्तत्वात्‌ । 
सरार्थकतव्पतास्व भाष त्वात्‌ 

यरस्प यत्‌ कायं करणं च तदे 
त्वास्य, न स्वतः, तदाह--यश्य 


खुयिबी शरीरमिति । 
देवताकारयंकरणस्पेश्वरसाषि- 


झात्रसानिध्येन हि नियमेन प्रवू-. 


त्तिनिवृत्ती स्यातास्‌; य ईह- 
श्वरो नारायगाल्य!, एयिवीं 
“यथिवोदेववास्‌ , यपयति निय- 
-अयति स्वव्यापारे, अन्तरोऽभ्प- 
, -न्तरस्तिठन्‌, एष त आत्मा, ते 
तव, मम च सर्वभूतानां चेत्यु- 
-पलक्षगार्थमेतत्‌; अन्तर्यामी 
यस्तया पष्टः, अमृतः स्व पं सार- 
भर्मवजित इत्येतत्‌ ॥ २॥ 
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देवताको कार्य ओर करण (देह 
और इन्द्रिय ) उसके कर्मानुसार 
प्राप्त हुए हैं; वे हो इस अन्तर्यामोके 
हैं; क्योंकि नित्य शुक्त होनेके कारण 
उसके कोई स्वकम नहीं हैं। पराथं- 
कतंव्यता-दूसरेके अर्थको करना 
यह अन्तर्यामीका स्वभाव हे, अत 
जो दूसरेके देह और इन्द्रिय हैं; वे 
हो इसके भी हैं, स्वतः इसके कोई 
ह या इन्द्रिय नहीं दे; इसोसे श्रुति 
कहती हे कि जिसका पृथिवो 
शरीर है । 
देवताके देह और इन्द्रियोंको 
प्रवृत्ति-निव्रत्ति साक्षिमात्र ईश्वरके 
सांनिध्यप्ते नियमानुसार हुआ 
करती हे, जो ऐसा नारायणसंन्नक 
ईश्वर पुथिवोको --पुथिवी देवताको 
नियमित करता हे-पृथिवोके 
भोतर विद्यमान रहकर अपने 
व्यापारमें नियुक्त करता हे, यह 
तुम्हारा आत्मा हे, तुम्हारा अर्थात्‌ 
तुम्हारा और मेरा समस्त प्राणिणों- 
का आत्मा हे-इस प्रकार ति 
(तुम्हारा )! यह कथन सबके उपः 
लक्षणक्रे लिये हे। यही अन्तर्यामो 
है, जिसके विषयमें तुमने पूछा है 


और यह अमृत यानी सम्पूणं 


संसार-धमेसि रहित हे ॥३॥ 
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योऽप्घु तिष्ठन्न ङ्गयोऽन्तरो यमापो न विदु्यस्यापः 
शरीर योऽपोऽन्तरो यमबत्येष त आत्मान्वयास्यस्रतः 
॥॥४॥ योऽग्नौ तिष्ठज्ञग्नेरन्तरो यमग्निने वेद्‌ यस्याग्निः 
शरीरं योऽग्निमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तणोम्यक्षतः 
॥५॥ योऽन्तरिक्षे तिषन्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्ष न 
बेद यस्थान्तरिक्षर शरीर यो 5न्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष 
त आत्सास्तयीर उस्ट॒तः ॥६॥। यो वायो तिष्ठन्‌ वायोर 
-न्नरो यँ वाथुने वेद यस्य वाथुः शरीरं यो वायुमन्त रो 
यन्नयत्येष त आरमान्तर्यास्थस्तः ॥ ७॥ यो दिवि 
निड र्‌ दिवोऽन्वरो यं थो वेद यस्य दौः शरीरं यो 
दिवमन्वते य्नयस्येष त आत्मान्तर्गाम्पप्ठतः ॥८॥ 
य आदित्ये तिठज्ञादित्यादन्तऐ यभादिरयो न वेद्‌ 
यश्यादित्यः शरीरं य आदिस्यमन्तरो यमयत्येष त 
आतंपाम्तर्याम्यञ्चतः ॥९॥ यो दिक्षु तिष्ठत्‌ दिरभ्योऽ- म 
न्तरो य॑ दिशो न विदुर्यस्थ दिशः शरीरं यो 
दिशोऽन्तरो यमयत्येष त आसमन्त याम्यतः ॥ १०॥ 
यश्चन्द्रतारके तिष्ठ &चन्दतारकादन्तरो य॑ चन्द्रतारकं 
न वेद्‌ यस्थ चन्द्रतारक ० शरीरं यश्चन्द्रतारकमन्तरो 
यमपत्येष त आत्मान्तर्यास्पम्ुतः ॥ १ १॥ य आकाशे 
तिष्ठन्नाकाशाद्न्तरो यमाकाशो न वेद यस्याकाशः 
शीर य आकाशमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्यास्प- 
खतः ॥१२॥ यस्ति तिष्ठ इव्तप्नोऽन्तरो य॑ तमो 
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ha 
` न वेद यस्य तमः शारीरं यस्तमोऽन्तरो यमयत्येष त 


आत्मान्तर्याम्यस्तः ॥१३॥ यस्तेजसि तिष्ठ ९ स्ते- 
जसोऽन्तरो यं तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरं 
यस्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्यास्यस्ूत इत्य- 


धिदेवतमथाधिसूतम्‌॥ १४ ।! 

जो.जलमें रहनेवाळा जलके भीतर हे, .जिसे जल नहीं जानता, जरू 
जिसका शरीर हे और जो भीतर रहकर जलका नियमन करता हे, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे ॥श॥ जो अग्निमें रहनेवाळा अग्निकेः 
भीतर है, जिसे अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिसका शरीर हैं और जो 
भीतर रहकर अग्निका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत हे ॥५॥ जो अन्तरिक्षमें रहनेवाळा अन्तरिक्षके भीतर हे, जिसे- 
अन्तरिक्ष नहीं जानता, अन्तरिक्ष जिसका शरीर हे और जो भीतर रहकर 
अन्तरिक्षका नियमन करता हे, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत हे ॥ ३॥ जो वाुमें रहनेवाला वायुके भीतर हे, जिसे वायु. 
नहीं जानता, वायु जिसका शरोर हे और जो भीतर रहकर वायुका 
,नियमन करता हे; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे ॥ ७॥ 
जो दुळोकमें रहनेत्राला द्युलोकके भीतर हे, जिसे द्युलोक नहीं 
जानता, युलोक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर द्युलोक- 
का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे॥ ८ ॥ 
जो आदित्यमें रहनेवाला आदित्यके भीतर हे, जिसे -आदित्य नहीं 
जानता, आदित्य जिसका शरीर हे और जो भीतर रहकर आदित्यकाः 
नियमन करता हे, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे॥.९॥ 


जो दिशाओंमें रहनेवाला दिशाओंके भीतर है, जिसे दिशाएँ नहीं 
जानती, दिशाएं जिसका शरीर हैं और जो भीतर रहकर दिश्ञाओंका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे ॥ १०॥: 
जो चन्द्रमा और ताराओंमें रहनेवाला चन्द्रमा और ताराओंके भीतर 
हे, जिसे चन्द्रमा और ताराएं नहीं जानतीं, चन्द्रमा और ताराएं जिसका 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


BONE 


| 
| 


४५ ७ ००५५० त 


P= Sr परसम्म 


बाप र ] Wertes ws ci TUS 29 शाङरमाष्याय Gyaan Kosha ७५३ 
क | 11193 eban ५ 

शरीर हे ओर जो भीतर रहकर चन्रमा और ताराओंका नियमन करता 

» बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे ॥ ११॥ जो आकादमें रेहने- 
वाळा आकाशके भीतर हे, जिसे आकाश नहीं जानता, आकाश जिसका 
शरीर हे और जो भीतर रहकर आकाशका नियमन करता हे, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे ॥ १२॥ जो तममें रहनेवाला तमके 
भोतर हे, जिसे तम नहीं जानता, तम जिसका शरीर हे ओर जो भीतर 


रहकर तमक़ा नियमन करता हे वह तुम्हारा आत्मा अस्तर्यामी अमृत 
हे ॥ १३॥ जो तेजमें रहनेवाला तेजके भीतर है, जिसे तेज नहीं जानता, 
तेज जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तेजका नियमन करता है, 
बह्‌ तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे, यह अधिदैवत-दर्शन हुआ, आगे 


अधिभूत-दशंन हे ॥.१४॥ 


समानमन्यत्‌ | योऽप्सु तिष्ठ॒न्‌- शेष सब तृतीय मन्त्रके समान ही 


अग्नौ, अन्त रिक्त, वायो, दिवि, 
आदित्ये, दिक्ष, चन्द्रतारके, 
आकाशे, यस्तमस्यावरणात्मके 
बाह्य वर्षास, तेजसि तद्विपरीते 
प्रकाशसामान्ये इत्येवम धिदैवतस्‌ 
अन्वर्यापिविषयं दशनं देवतासु । 
अथाधिधूतं भूतेषु त्रक्षा दिस्त- 
्भपर्यन्तेषु अन्तर्यामिदशन- 
मधिभूतम्‌ ॥ ४-१४ ॥ 


है। जो जलमें, अग्निमें, अन्तरिक्षमें, 
वायुमें, घुलोकमें, आदित्यमें 
दिशाओंमें, चन्द्रमा एवं ताराओंमें 
और आकाशमें रहनेवाला हे) जो 
तम अर्थात्‌ आवरणात्मक बाह्य 
तममें, तेज अर्थात्‌ तमसे विपरीत 
सामान्य प्रकाशमें रहनेवाला हे; 


. इस प्रकार यह अन्तर्यामिविषयक 


अधिदेवत-देवतान्तगंत दर्शन है, _ 
इससे आगे अधिभूत-दर्शन हे, 
ब्रह्मासे लेकर स्तम्जपयेन्व समस्त 
भूतोंमें जो अन्तर्यामिदशंन हे, वह 


अधिभृत-दर्शन है ॥ ४-१४॥ 
वि, डील तन 


यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सवेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं 
सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः 
सर्वाणि भूताष्यन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्यास्यसृत - 
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इत्यधिसूतमथाष्यात्मम्‌ ॥ १५॥ यः प्राणे तिष्ठन्‌ 
ग्राणाइन्तरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं यः 
प्राणमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्प्रस्वत: ॥१६॥ 
यो वाचि तिष्ठन्‌ वाचोऽन्तरो यं वाङ न वेद यरुए 
वाकू शरीरं यो वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्त- 
याम्यस्रतः॥ १७॥ यश्चक्षुषि तिष्ठ ४ इचक्षुषोऽनऽरो 
यं चक्षुने वेद यस्य चक्षुः शरीरं यश्चक्षुरन्तरो यम- 
-यत्येष त आत्मान्तर्यास्य्ृतः ॥ १८ ॥ यः श्रोत्र 
तिष्ठञङ्रोत्रादन्तरो य श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्र € शरीरं 
यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्धस्वतः 
॥१९॥ यो मनलि तिष्ठन्‌ मनल्लोऽन्तरो थं सनो न वेद्‌ 
यस्थ मनः शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मा 
न्तर्यान्यसृतः।।२०॥ यश्त्वचि तिष्ठ ४श्त्वचो ऽन्तरो यं 
स्वड न वेद्‌ यस्य त्वक शरीरं यस्त्वचभन्तरो यमयत्येष 
त आत्मान्तर्यास्थसतः ॥ २१॥ यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ 
विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्थ विज्ञान» 
शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्सान्तर्या- 
स्थछ्तः।२३॥ यो रेतसि तिष्ठन्‌ रेतल्लोऽन्तरो य * 
रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरं यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष 
त आरमान्दयाम्बसतोऽहष्टो द्रष्टाश्रतः श्रोताप्ततो 
मन्ताविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा नान्योऽतो 
-ऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति 
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विज्ञातेष त आपमन्तर्याम्यश्ृतोऽतोऽन्यदातं ततो 


दोइ।छक आरुणिहपरराम ॥ २३ ॥ 


जो समस्त भुतोंमें स्थित रहनेव्राळा समस्त सुर्तोके भीतर हे, जिसे 
समस्त भून नहीं जानते, संमत्त सूत जिसके शरीर हैं और जो भीतर 
रहकर समस्त सुतोंका नियमन करता हे, वह्‌ तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत हे । यह अधिभुतदशंन हे, अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता हे ॥१५॥ 
जो प्राणमें रहनेवाला प्राणके भीतर हे, जिसे प्राण. नहीं जानता, प्राण 
जिसका शरीर हे और जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता हे, बह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे ॥ १६॥ जो वाणीमें रहुनेवाला 
वाणीके भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, वाणो जिसका शरीर हे और 
जो भीतर रहकर वाणोका नियमन करता हे, वह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्ामी अमृत हे ॥ १७॥ जो नेत्रमें रहनेवाला नेत्रके भीतर हे, जिसे 
नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका शरीर हे ओर जो भीतर रहकर नेत्रका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमूत है॥ १८॥ 
जो श्रोत्रमें रहनेवाला शरोत्रके भीतर हे, जिसे श्रोत्र नहीं जानता, श्रोत्र 
जिसका शरोर हे और जो भीतर रहकर श्रोत्रका नियमन करता हे, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे ॥ १९॥ जो मनमें रहुनेवाळा मनके 
भीतर हे, जिसे मन नहीं जानता, मन जिसका शरीर हे और जो भीतर 
रहकर मनका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे 
॥ २०॥ जो त्वकूमें .रहनेवाला त्वकूके भीतर हे, जिसे त्वक्‌ नहीं जानती, 
त्वक्‌ जिसका शरीर हे और जो भीतर रहकर त्वकूका नियमन करता हे, 


. बह्‌ तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे ॥ २१॥ जो विज्ञानमें रहनेवाला 


विज्ञानके भीतर हे, जिसे विज्ञान नहीं जानता, विज्ञान जिसका शरीर हे 
और जो भीतर रहकर विज्ञानका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत हे ॥ २२॥ जो वीर्यमें रहनेवालां वीयंके भीतर हे, जिसे 
वीर्ये नहीं जानता, वीयं जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वीयंका 
नियमन करता है, बहु तुम्हारा भामा अन्तर्यामी अमृत है। बह्‌ दिखायी त 
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देनेवाला कितु देखनेवाला है, सुनायी न देनेवाळा किंतु सुननेवाछा है, 
सननका विषय न होनेवाळा किंतु मनन करनेवाला हे. और विशेषतया 
ज्ञात न होनेवाला किंतु विशेषरूपसे जाननेवाला हे । यह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत हे ! इससे भिन्न सब नाझवान्‌ हे । इसके पश्चात्‌ अरुण- 


का पुत्र उद्दालक प्रश्‍न करनेसे निवृत्त 

अथाध्यात्मम्‌-य2 प्राणे | 
ग्राणवायुसहिते. घ्राणे, यो 
वाचि, चक्षि, शत्र, मनसि, 
त्वचि, विज्ञाने, बुद्धौ, रेतसि 
प्रजनने । कस्मात्‌ पुनः कारणात्‌ 


पृथिव्यादिदेवता महामागाः 
सत्यो मनुष्यादिबदात्मनि 
तिष्ठन्तमात्मनो नियन्तार- 


मन्तर्यामिणं न विदुरित्यत 
आइ--अहष्टो न इष्टो न विषयी- 
भूतः चक्षुदेशनस्य कस्यचित्‌, 
स्वयं तु चक्षुषि सनिहितत्वादू 
इशिस्वरूप इति दरष्टा । 
तथाश्रुतः शरोत्रगोचरत्वमना- 


पन्न? कस्यचित्‌ ,स्वयं त्वठुप्तश्रवण- 


शक्ति! सर्वभोतेषु संनिहितत्वा- | 
| 


शेवा | कथामतो मन।सङ्करप- | हो 


हो गया ॥ २३॥ 

अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता 
हे-जो प्राणमें-प्राणवायुसहित 
ध्राणेन्द्रिमें, जो वाणीमें, वेत्रमें, 
श्रोत्रमें, मनमें, त्वकमें, विज्ञान 
यानी बुद्धिमें तथा रेत ( वीये )-- 
प्रजननेन्द्रियमें रहनेवाला है । कितु 
पृथिवी आदि [ के अधिष्ठाता ] 
देवता बड़े प्रभावशाली होनेपर भी 
मनुष्यादिक समान अपने भोतर 
रहनेवाले अपने नियामक अन्तर्यामी- 
कों क्यों नहीं जानते? इसपर 
याज्ञवल्क्य कहते हें-वह अदृष्ट-- 
न देखा हुआ अर्थात्‌ किसीको भी 


| नेत्रदृष्टिका विषयीभरुत नहीं है, कितु 


स्वयं नेत्रमें सन्निहित होनेके कारण 
दर्शनस्वरूप हे, इसलिये द्रष्टा है। ' 

इसी प्रकार वह अश्रुत--किसीके 
भी श्रोत्रकी विषयताकी अप्राप्त 
कितु स्वयं जिसकी श्रवण-शक्ति 
लुप्त नहीं होती-ऐसा है 
और समस्त श्रोत्रोंमें सन्निहित 
होनेके कारण श्रोता हे; ऐसे 
वह : अमतःमनके संकल्मोंकी 
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विषयतामनापन्न; इषवे एव 
दि सर्व? सङ्कपयति; अहश्त्वा- 
द्श्रतरवादेवामतः; अलुप्षमनन- 
शक्तित्वात्‌ सबेभन;सु सन्निहित 
त्वाच मन्ता। वथाबिज्ञातो नि- 
अयगोचरतामनापन्नो रूपादिवत्‌ 
सुखादिवद्दा, स्वयं त्र 


विज्ञानशक्तित्वात्तस्सन्निघानाच्च 
विज्ञाता । हु 
तत्र यं पृथिवी न वेद यं 


सर्वाणि भूतानि न विदुरिति 
चान्ये नियन्तव्या र 
नियन्ता अन्तर्यामीति ग्राम्‌, 
तदन्यर्वाशङ्कानिग्गस्यर्थरुच्यते- 
नान्योऽत?, नान्यः अतोऽस्मा- 
दन्तर्यामिणो नान्योऽस्ति द्रश, 
तथा नान्योञ्तोञ्स्वि ओता, 
नान्योऽतोऽस्ति मन्ता, नान्यो- 
ऽतोऽस्ति विश्वाता । 
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विषयताको अप्राप्त हे; क्योंकि सब 


लोग देखे-सुने पदार्थोका ही संकल्प . 


करते हैं, अतः अदृष्ट और अश्रुत 
होनेके कारण ही वह अमत हे; 
तथा मनन-शक्ति लुप्त. न होनेसे 
और समस्त मनोंमें सन्निहित होने- 
के कारण वह मन्ता है। इसी तरह 
अविज्ञात-रूपादि अथवा सुखादि- 
के समान निश्चयकी विषयताको 
अप्राप्त किंतु स्वयं जिसकी विज्ञान- 
शक्ति लुप्त नहीं हे--ऐसा एवं 
बुद्धिमें सन्निहित होनेके कारण 
विज्ञाता हे । 

यहाँ 'जिसे पृथिवी नहीं जानती, 
जिसे समस्त भ्रुत नहीं जानते? 
इत्यादि कथनसे यह बात सिद्ध 
होती हे कि जिनका नियमन किया 
जाता हे, वे विज्ञाता भिन्न हें और 
उनका नियमन करनेवाला अन्त- 


यामी उनसे भिन्न हे । उनके भिन्न- - 


त्वकी आशङ्काको निवृत्त करनेके 
लिये यह कहा जाता हे--'नान्यो- 
अत्तोषस्ति द्रष्टा” अर्थात्‌ अत;--इस 
अन्तर्यामीसे भिन्न कोई थोर द्रष्टा 
नहीं है। इसी प्रकार इससे भिन्न 
कोई श्रोता नहीं हे, इससे भिन्न 
कोई मन्ता नहीं हे, तथा इससे 
भिन्न कोई विज्ञाता नहीं हे 
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यस्मात्‌ परो नारित द्रष्टा श्रोता जिससे भिन्न कोई द्रष्टा, श्रोता, 


मन्ता विज्ञाता, यो5दृष्टो द्रश, 
अश्रुतः ओता, अमतो मन्ता, 
अविज्ञातो विज्ञाता, अमृत! 
सर्वससारधर्मवर्जित; सर्वसंसारि- 
णां कर्मफलविभागकर्ता- 
एष ते आत्मान्तर्यास्यमृतः 
अस्मादीश्वरादात्मनोऽन्यदातंस्‌। 
ततो ह उद्दालक आरुणिरुप- 
' रराम ॥ १५-२३ ॥ 


| अध्याय ई 


मन्ता और विज्ञाता नहीं है, जो 
दिखायी न देनेवाला कितु देखने 


वाला हे, सुनायी न देनेवाला कितु 


सुननेवाला हे; मनका अविषय 
किंतु मनन करनेवाला है, स्वयं 
अविज्ञात किंतु विज्ञाता हे तथा 
अमृत--सम्पूर्ण संसारधर्मोंस रहित 


एवं समस्त संसारियोंके कर्मफलोका . 


विभाग करनेवाला हे, वह तुम्हारा 
आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे, इस 
ईश्वर आत्मांसे भिन्न और सब 
आतं ( विनाशी ) हे । तब अरुण- 
का पुत्र उद्दालक निवृत्त हो गया 
॥ १५-२३ ॥ 


बडा 
इति बुद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाष्याये 
सत्तममन्तर्यामित्राह्मणम्‌ ॥ ७ ॥ 


अष्टम ब्राह्मण 
_ अवः परमशनायादिविनि- | : इससे आगे क्षुधा दिरहित निर- 
दुक्त निरुपाधिक साक्षादपरोक्षात्‌/ पांधिक साक्षात्‌ अपरोक्ष सर्वान्तर 
सर्षान्तर ध्रह्म वक्तव्यमित्यत | ्रह्मका निरूपण करना हे, इसलिये 
आरम्मः-- आरम्भ किया जाता हे-- 
दो प्रदन पूछनेके लिये गागींका आज्ञा माँगना 
'अथ है ब्राचकलहयुवाच, जआाहाणा.भगवन्तो इन्ता 


MMSE EET 


धाह्मण ८ ] 
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इमिसं हो प्रश्‍नी प्रक्ष्यामि तो चेन्मे वक्ष्यति न जातु 

युष्साकसिसं कश्चिद्‌ ब्रह्मोद्यं जेतेति पुच्छ गार्गी ति॥ १॥ 
फिर वाचक्नवीने कहा, "पूजनीय ब्राह्मणगण ! अब में इनसे दो 


प्र्न पूछूंगो। यदि ये मेरे उन प्रश्‍नोंका उत्तर दे देंगे तो आपमेसे कोई 
भो इन्हे ब्रह्मसम्बन्धी वादमें नहीं जीत सकेगा ।' [ ब्राह्मण-] 'अच्छा 


गागि ! पुछ' ॥ १॥ 

अथ ह वाचक्नव्युवाच । पूर्व 
याज्ञवल्क्षेन निषिद्धा मूर्घपात- 
भयादुपरता सती पुनः प्रष्डु 
ब्राह्मणाजुज्ञां प्राथयते - है ब्राह्मणा 
भगवन्तः पूजावन्तः शृणुत सम 
वचः; इन्ताइमिमं याज्ञवल्क्य 
पुनद्दों प्रइनो प्रश्यामि, यद्यलु- 
मतिर्भवतामस्ति; तौ प्रश्‍नौ 
चेद्यदि वक्ष्यति कथयिष्यति मे, 
फथश्विन्त पै जातु कदाचिद्‌ 
युष्माकं मध्ये इमं याश्चवक्यं 
कश्चिद्‌ ब्रह्मोद्यं ब्रह्मवदनं प्रति 
जेता न पै कश्रिइ भवेदिति। 
एवशुक्ता ब्राह्मणा अनुज्ञा प्रददुः 
--एच्छ गागोति॥ १॥ 


फिर वाचत्रनवीने कहा । पहले 
याज्ञवल्क्यके निषेध करनेपर मस्तक 
गिर जानेके भयसे मोन हुई वाच- 
क्नवी पुनः प्रश्‍न करनेके लिये 
ब्राह्मणोंसे आज्ञा माँगती हे--हे 
भगवान्‌'-पुजावान्‌ ब्राह्मुणगण ! 
मेरी बात सुनिये; यदि आप- 
लोगोंकी अनुमति हो तो में इन 
याज्ञवल्कघजीसे दो प्रश्‍न और 
पूछूंगी । यदि ये उन दो प्ररनोंका 
मुझे उत्तर दे देंगे तो आपमेंसे कोई 
भी इन याज्ञवल्क्यजीको ब्रह्म- 
सम्बन्धी वादमें कभी किसी प्रकार 
भी जीतनेवाला नहीं हो सकेगा । 
इस प्रकार कहे जानेपर ब्राह्मुणोंने 
हे गागि! तू पूछ” ऐसा कहकर 
अपनी अनुमति दे दी ॥ १॥ 


सा होवाचाहं वे ता याज्ञवल्कय यथा काइयो वा 
वेदेहो वोप्रपुत्र उज्ज्यं धनु रधिज्यं त्वा द्वौ बाणवन्तौ 
सपत्नातिव्याधिनो हस्ते कृत्वोपोत्ति्ठेदेवमेवाहं त्वा 
द्वाभ्यां प्रश्‍नाभ्यामुपोदस्थां तौ मे ब्रृहीति पच्छ 
गागीति ॥ २ ॥ 
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वह बोली, है याज्ञवस्क्य | जिस प्रकार काशी या विदेहका रहने 
बाला कोई वीर-वंदाज प्रत्यञ्चाहीन घनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर शत्रुओको 
अत्यन्त पीडा देनेवाले दो बाणवानु शर हाथमें लेकर खड़ा होता हे, उसी 
प्रकार में दो प्रश्न लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित होती हूँ; तुम मुझे 


उनका उत्तर दो।' इसपर याज्ञवल्क्यने कहा, गागि ! 'यूछ” ॥ २॥ 


लब्याचुक्षा ह याज्ञवए्क्यं सा 
होबाच -अहं वै त्वा त्वां दो 
प्रहनौ प्रक्ष्यामीत्यनुपज्यते; कौ 
ताविति जिज्ञासायां तयोदुरुत्तरत्व 
द्योतयितुं दषटान्तपूवकं तावाह-- 
है याज्ञवल्क्य यथा लोके काइयः - 
काञ्चिषु भवः काइयः, प्रसिद्ध शौय 


काशे, वैदेहो वा विदेहानां वा 
राजा, उग्रपुत्र/श्रान्वय इत्यर्थ 
उज्ज्यम्‌ अवतारितञ्याकं धनुः 
पुनरघिञ्यम्‌ आरोपितन्याकं 
कृत्वा हो बाणवन्तौ -बाणशब्देन 
शराग्रे यो वंशखण्डः सन्धीयते 
तेन विनापि घरो भवतीत्यतो 
` विशिनष्टि बाणवन्ताविधि-दौ 


आज्ञा मिलनेपर उसने याज्ञ- 
वल्क्यसे कहा--'में तुमसे दो प्रश्‍न 
पूछुंगी' ऐसा इसका अन्वय हे । वे 
प्रशत कौन-से हें? ऐसी जिज्ञासा 
होनेपर यह दिखलानेके लिये कि 
उनका उत्तर देना कठिन हे, गार्गी 
उन्हें दृष्टान्तपुवंक बतलाती हे - 
है याज्ञवल्क्य ! जिस प्रकार 
कमें कोई काइयं--'काशि' 
्रान्तमें उत्पन्न हुआ, काशि-प्रान्त- 
में उत्पन्न होनेवालोंमें शूरवीरता 
प्रविद्ध हे अथवा वेदेह--विदेह- 
निवासी या विदेह देशका राजा 
उग्रपुत्र अर्थात्‌ जो वीर वंशमें उत्पन्न 
हुआ हे, वह उज्ज्य--जिसकी 
ज्या ( डोरी ) उतार लो गयी है 
ऐसे घनुषको पुन; ज्यायुक्त कर 
अर्थात्‌ उसकी प्रत्यञ्चा चढ़ा करके 
दो बाणवान्‌-यहां 'बाण! शब्दसे 
यह व्यक्त होता है कि शरके अग्न 
भागोंमें जो बाँस हा टकड़ा लगाया 
जाता हे, उसके बिना भो बाण 
होता हे, इसीसे 'बाणवान्‌' यह 


विशेषण दिया गया हे, तात्पये य 
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SIPPING 
बाणवन्तौ शरो, तयोरेव विशेष | कि दो बाणवान्‌ दर, इन्हींका 
सपत्नातिव्याधिनौ शत्रोः पीडा-| विशेषण हे 'सपत्नातिव्याचिनो', 
करावतिशयेन, हस्ते कृत्वोपो- | अर्थ हे-शदरओको अत्यन्त 


्ट ५ पोडा देनेवाले, गो 
चिष्ठेत समीपत आत्मानं द्येत्‌ | कर उपस वका 
एवमेवाहं त्वा स्वां शरस्थानी- | जाकर दिखाये, उसी प्रकार मैं 


यास्यां प्रश्‍नाभ्यां द्वास्यामुपोद- | शरस्थानीय दो प्रश्‍न लेकर तुम्हारे 
स्थांउत्यितवत्यस्त्रि त्वत्समीपे | | निकट.उपस्थित हुई हू, अतः यदि 


तौ मे ब्रहोति--अद्षविच्चेत्‌ । तुम ब्रह्मवेत्ता हो तो उनका उत्तर 
ड दो।' इसपर इतर (याज्ञवल्क्य) ने 
आहेतरः-एच्छ गार्गीति ॥२॥ | कहा--'गागि ! पूछ” ॥ २॥ 


ECS 

पहला इन 
सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक्‌ एथि- 
व्या यदन्तरा व्यावाएथिबी इमे यद्‌ भूतं च भवच्च 
अविष्यच्चेरपाचक्षते कस्मिंस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥३॥ 
वह बोली, 'हे याज्ञवल्क्य ! जो द्युलोकसे उपर हे, जो पृथिवीसे नीचे 
है ओर जो द्युलोक और पृथिवीके मध्यमें हे और स्वयं भी जो ये दुलोक. 
और पृथिवी हैं तथा जिन्हें सूत, वर्तमान और भविष्य-इस प्रकार कहते 

हैं, वे किसमें ओतःप्रोत हें ?? ॥ ३॥ 


सा होवाच--यदषवश्नुपरि | वह बोलो, 'जो 'चुलोकरूप 
दिवाअण झट अण्डकपालसे ऊध्वे-ऊपर हे और 
दव/अण्डकपालाद्‌ यज्ञावागधः जो पृथिवीसे यानी इस 


पृथिव्या अधोऽण्डकप नीचेके अण्डकपालसे नीचे हे 
० ता नो दयावापृथिवीके मध्य- 
यच्चान्तरा मध्ये द्यावाएविदी | यें हे अर्थात्‌ द्युळोक ओर 
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दयाबाएथिव्योः अण्डकपाल्यो!, 
इमे च द्यावाएथिवी, यदु भूतं 
यव्चातीतम्‌ , भवच्च वतमान 
स्वव्यापारस्थम्‌, भविष्यच्च 
बतंमानादूष्वका प्रावि लिङ्ग 
गम्यस्‌ यत्‌ सबमेतदाचक्षते 
कथयन्त्यागमतः--तत्‌ सव 
हवैतजात॑ यस्मिन्नेकीमवती- 
-त्यथः-तत्‌ सूत्रसज्ञं पूर्वोक्त 
कस्मिन्नोतं च प्रोतं च एथिवी- 
घातुरिबाप्सु॥ ३॥ 


[अध्याय ३ 


पृथिवी -इन अण्डकपालोंके बीचमें 
हे; एवं स्वयं जो ये द्युलोक और 
पृथिवी हैं तथा जो कुछ भी भुत-- 
यानी बीत चुका है, भवतु- वतं- 
मान अर्थात्‌ अपने व्यापारमें स्थित 
और भविष्यत्‌-वतँमानके बादके 
समयमें होनेवाला एवं अनुमानगम्य 
हे- ऐसा जों यह सब आगमद्वारा 


कहा जाता हे, वह सम्पूर्ण दैतवगं 


जिसमें एक हो जाता हे, वह पहले 
बतलाया हुआ सूत्रसंज्ञक तत्त्व, 


-जलमें पृथिवीतत्त्वके समान, किसमें 
ओतःप्रोत हे ? ॥ ३॥ 
re cn 


याश्ञचर्क्यका उत्तर 
स होवाच यदूध्व॑ गागि दिवो यदवाक्‌ एथिव्या 
यदन्तरा द्यावाएथिवी इमे यद्‌ भूतं च भवच्च भविष्य- 
च्चेत्याचक्षत आकाशे तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ४ ॥ 
` उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे गागि ! जो द्युलोकसे ऊपर, पृथिवीसे नीचे 
और जो द्युलोक एवं पृथिवीके मध्यमें हे और स्वयं भी जो ये द्युलोक और 
पृथिवी हैं तथा जिन्हें सुत, वतमान एवं भविष्य -इस प्रकार कहते हैं, वे 
सब आकाइंमें ओतप्रोत हैं? ॥ ४॥ 
स होवाचेतरः-- हे गागि यत्‌ | - उस इतर याज्ञवल्वयने कहा, 
त्वयोक्तम्‌ “ऊवे दिवि? इत्यादि, हे गागि! तूने जिसे द्युलो कसे ऊपर 


९ इत्यादि कहकर बतलाया वह सब, 
तत्‌ सव यत्‌ सत्रमाचक्षते तत्‌ जिसे कि 'सूत्र ऐसा कहते हैं- पह 


सत्रम्‌ , आकाशे तदोतं प्रोत च्‌, सूत्र आकाणमें ओतप्रोत हे। पर्द 
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यदेतद्‌ व्याकृत॑ छत्रास्मकं जगद- 
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जो सूत्रस्वलूप व्याकृत जगत्‌ हे, वह 


व्याकृताकाशे, अप्स्विव पृथित्री- | जलमें ... पृथिवीतत्तके समान 


धातु), त्रिष्वपि. कालेषु वर्तते 
उत्पचौ स्थितो लये च ॥ ४ ॥ 


| उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों 
। कालोंमें अव्याकृत आकाइमें विद्य- 
| मान हे॥ ४॥ 


व 


सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो म पतं 


_ वयवोचोऽपरस्से धारयस्वेति पच्छ गार्गीति॥ ५॥ 


वह बोली, 'हे याज्ञवल्क्य ! आपको नमस्कार है, जिन्होंने मुझे इस 
प्रइनका उत्तर दे दिया; अब आप दुसरे प्ररनके लिये तैयार हो जाइये । 


[ याज्ञवल्क्य-] 'गागि ! पुछ'॥ ५॥ 


पुन! सा होवाच; नमस्ते- 
ऽस्त्वित्यादि प्रश्नस्य दुबचत्व- 


` प्रदशनार्थम्‌ ; यो मे ममैतं प्रइनं 


व्यवोचो. विशेषेणापाकइृतवानसि; 
एतस्य दुर्वचत्वे कारणम्‌-सूत्र- 
मेव तावदगम्य मितरैदुर्वाच्यम्‌ , 
क्िग्नुत तत्‌, यस्मिन्नोतं च प्रोतं 
चेतिः अतो नमोऽस्तु ते 


उसने पुनः कहा; आपको . 
नमस्कार हे--इत्यादि.कथन यह 
प्रदर्शित करनेके लिये हे कि इस 
प्रश्नका उत्तर देना कठिन था। 
'जिन आपने. मेरे इस प्रदनकी 
व्याख्या को हे अर्थात्‌ इसका 
विशेषरूपसे निराकरण किया हे। 
इस प्रइनकी कठिनाईमें कारण यह 
हे कि प्रथम तो सूत्र ही अगम्य 
यानी किसी दूसरेके लिये दुर्वाच्य 
हे, फिर जिसमें वह भी ओतप्रोत 


तुभ्यम्‌ । अपरस्मै द्वितीयाय | ऐ उसका तो कहना ही क्या है; 


प्रश्नाय धारयस्व हढीकुर्वात्मान- 
मित्पर्थः । पृच्छ गार्गोतीतर 
आह ।| ५ || 


इसलिये आपको नमस्कार हे) अब 
अत्य यानी दवितीय प्रइनके लिये 
अपेनेको तैयार यानी पक्का कर 
लीजिये । इसपर याज्ञवर्वयने कहा, 
'गागि | पूछ' ॥ ५॥ 
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उपक्रमखदित दूसरा प्रदन 
सा होवाच यदृध्व॑ याज्ञवल्क्य दिवो यदवावपुथि- 
“वया यदन्तरा द्यावापृथिवी इसे यज्भूतं च भवच्च 
भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्मिस्तदो्त च प्रोतं चेति ॥६॥ 


वह बोली, 'हे याज्ञवल्क्य ! जो द्युलोकसे ऊपर हे, जो पृथिवीसे नीचे 
हे और जो दुलोक और पृथिवीके मध्यमें हे और स्वयं भी जो ये द्युलोक 


और पृथिवी हैं तथा जिन्हें भुत, वतमान और भविष्य--इस प्रकार कहते - 


हैं, वे किसमें ओतप्रोत हैं ? ॥ ६॥ 
व्याख्यातमभ्यत्‌; सा होवाच | अन्य ( छठे मन्त्रके पदों) की 
र व्याख्या पहले ( तीय मन्त्रमें) की 
यदृष्वे याज्ञवरक्षयेत्या दिप्रइनः | जा चुकी हे। 'यदृष्वे याज्ञवत्वय' 
रै हे इत्यादि प्रशत और इसका उत्तर 
िषणन च उद्तस्पेदाथस्याब- पूर्वोक्त अथंका ही निश्चय करनेके 
धारणा पुनरुच्यते; न किश्वि- | लिये पुन! कहा गया हे; यहाँ कोई 


दूसरा अपूवं (नूतन) अर्थे नहँ ` 


` दपूबमर्थान्तरयुच्यते ॥ ६ ॥ | कहा गया ॥६॥ 
` स द्वोवाच यदूष्वं गागि दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या 
यदन्तरा द्यावापथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यः 
चचेस्याचक्षत , आकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति 
कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ७ ॥ 
उस याज्ञवल्वयने कहा, 'हे गागि ! जो चुलोकसे उपर, पृथिवीसे नीचे' 
. और जो द्युलोक एवं पृथिवीके मध्यमें हे तथा स्वयं भी जो ये झुलोक ओर 
पृथिवी: हैं और जिन्हें भुत, वर्तमान और भविष्य--इस प्रकार कहते हैं 


चे सब आकाशमे ही ओतप्रोत दै ।' [गार्गी-] 'कितु आकाश किसमें ओत- 
- प्रोतहे??0७॥ ` 
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सब यथोक्तं गार्ग्या प्रत्युच्चार्य 
तमेव पूर्वोकमर्थमवधारितवाना- 
काश एवेति याज्ञवर्क्य! | 

गार्याइ-कश्मिन्दु खरवा- 
काश ओतश्च प्रोतशेति। आका- 
शममेव तावत्‌ कालत्रयातीतत्वाद्‌ 
दुर्वाच्यस्‌ , ततोऽपि कष्टतर- 
मक्षरम्‌ , य स्मिन्नाकाशमोतं च 
प्रोतं च, अतोऽवाच्य सिति कृत्वा, 
न प्रतिपद्यते सा अप्रतिप तिर्नाम 
निग्रहस्थानं तार्किकसमये; अथा- 
वाच्यमपि वक्ष्यति, तथापि 
विप्रतिपत्तिर्नाम निप्रहस्थानम्‌ ; 
विरुद्धा प्रतिपत्तिहिं सा, यद- 
वाच्यस्य वदनम्‌; अतो दुवंचनं 
प्रश्‍न मन्यते गार्गी ॥ ७ ॥ 


गार्गीके पूर्वोक्त वाक्यको पुनः , 
कहकर याज्ञवत्त्रयने 'आकाइमें हो 
ओतप्रोत हे’ ऐसा कहकर पहले 


कही हुई बातकी ही पुष्टि की हे । 


गार्गीने कहा, "कितु आकाश 
किसमें ओतप्रोत हे !' तीनों काछोंसे 
परे होनेके कारण पहले तो आकाश- 
का ही बतलाना कठिन हे, उससे 
भी छिष्टतर अक्षर हे, जिसमें कि 
आकाश ओतप्रोत हे; अतः यह 
समझकर : कि वह अवाच्य हे उसे 
कोई अनुभव नहीं कर सकता ओर 
अप्रतिपत्ति ( अनुभव न होना )- 
यह ताकिकोंके सिद्धान्तमें निग्रह- 
स्थान माना जाता हे; और यदि 
याज्ञवल्वयने इस अवाच्य विषयका 
भी वर्णन किया तो यह विप्रति- 
पत्तिरूप ( विपरीत अंनुभवरूप ) 


निग्रहस्थान होगा, क्योंकि अवाच्य- 


को कहना यह विरुद्ध प्रतिपत्ति'ही 
हे; इसलिये गार्गी इस प्रश्नका 
उत्तर बताना कठिन समझतो 
हे॥७॥ ४ 


याज्षवद्क्यका उत्तर 


_तद्‌ दोषद्दयम पि परिजिहीष- 


इन (अप्रतिपत्ति और विप्रति- 
पत्ति ) दोनों दोषोंको निवृत्त करने- 
को इच्छासे याज्ञवल्क्य कहते हैं-- 
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स होवाचेतद वे तदक्षरं गार्गि ब्रह्मणा अभिव- 
द्न्त्यस्थू डमनण्वहस्वभदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छाय- 
सहमोडयाय्दनाकाश पसङ्गमरसम गन्धमचक्षुष्कप्रश्चोत्र- 
मबागमनोऽतेजस्कपध्राणमसुखभमात्रमनन्तरमबाह्य 
न तदक्षाति किश्चन न तद्रनाति कश्चन ॥ ८ ॥ 
उस याज्ञवल्क्यने कहा, हे गागि। उस इस तत्वको तो ब्रह्मवेत्ता 
अक्षरं कहते हें] यह न मोटा है, न पतला हे, न छोटा है, न बड़ा है, 
न लाल हे, न द्रव है, न छाया है, न तम (अन्धकार ) हे, न वायु हे, 


न आकाश हे, न सङ्ग है, न रस हे, न गन्ध हे, न नेत्र हे, न कान हे, 


न वाणी है, न मन है, न तेज हे, न प्राण है, न सुख हे, न माप हे, 
उसमें न अन्तर है, न बाहर हे, वह कुछ भी नही खाता, उसे कोई भी 


नहीं खाता'॥ ८ ॥ 

स होवाच याक्षवरकप!--एतदू 
वे तद्‌ यत्‌ एष्टवत्यसि कस्मिन्न 
खरबाकाश ओतश्च प्रोतशवेति, 
कि. तत्‌ ? -अक्षरम्‌-यन्न क्षीयते 
न क्षरतीति वाक्षरम्‌-तदशषरं हे 
गाए ब्राह्मणा ब्रह्मबिदोऽमि- 
वदन्ति |. ब्राह्मणाभिवद्नकथ- 
नेन--नाइमवाच्यं वक्ष्पामि न 
चन प्रतिपदयेयम्‌-इस्ेवं दोष- 
इयं परिहरति | 


उस याज्ञवत्त्र्यने कहा-तूने 
जिसके 'विषथमें पुछा था कि यह 
आकाश किसमें ओतप्रोत हे ? वह 
यही हे। वंह क्या हे? अक्षर, 
जो क्षीण नहीं होता अथवा क्षरित 
नहीं होता, वह अक्षर हे, सो हे 
गागि! उसे ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता 
लोग अक्षर कहते हैं। 'ब्राह्मण 
कहते हैं” इस कथनके द्वारा-में 
अवाच्यका वर्णन नहीं करूंगा, 
तथा यह भी नहीं कि में उसे नहीं 
जानता-इस प्रकार सुचित करके 


| दोनों दोषोंका परिहार करते हैं। 
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एचभपाङृते प्रश्‍ने पुनर्गारग्या; 
प्रतिवचनं र्टव्यस्‌-्रृहि कि 
तदक्षरम्‌ १ यद्‌ ब्राह्मणा अभि 
बदन्ति, इस्युक्त आह-भरस्थूलं 
तद्‌ स्थूलादन्यत्‌, एवं तक्षु? 
अनणु, अस्तु तहि हृस्‌, 
अहश्वस्‌ ; एवंत हिं दीर्घम्‌ , नापि 
दीर्षमदीर्षध््‌; एवमेतैभतुर्मिः 
परिमाणग्रतिषेषेद्रव्यधर्मः प्रति- 
पिद, न द्रव्यं तद्तरमनित्यर्थः | 

अस्तु तहि लोहितो गुण, 
ततोऽप्यन्यद्‌्लो हितम्‌; आग्नेयो 
गुणो लोहितः; भबतु तचा 
रनेहनश्र, न, अस्नेहनस्‌; 
अस्तु तहिच्छाया, सर्वथाप्य- 
निर्देश्वत्वात्‌, छायाया अप्प- 
न्यदच्छायस्‌; अस्तु तहि 
वमा, अतमः; भवतु वायु- 
सहि, अवायु; भवेचर््वाकाशमु, 
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इस प्रकार प्रश्नका निराकरण 
हो जानेपर फिर गार्गीका यह्‌ प्रश्‍न 
समझना चाहिये, “अच्छा तो 
बताओ ब्रह्मवेत्ता लोग जिसका 
वर्णन करते हे, वह्‌ अक्षर क्या हे ? 
ऐसा कहे जानेपर याज्ञवल्क्य कहते 
हैं-वह अस्थुल-स्थुलसे भिन्न है; तो 
' क्या अणु (सूक्ष्म) हे ? नहीं, अनणु 
(सूक्ष्मसे भिन्न) है; अच्छा तो हस्त 
(छोटा) होगा ?- नहीं, वह हर 
भी नहीं हे; ऐवी बात हे तो वह 
दीघं हो सकता हे ? नहीं, दोघं भी 
नहीं है, अदीघं है; इत प्रकार उसके 
स्थूलत्व (मोटाई) आदि परिमाण- 
का प्रतिषेध करनेवाले इन चार 
पदोंद्वारा द्रव्य-घमंका निषेध किया 
गया है। तात्पयं यह कि वह अक्षर 
द्रव्य नहीं हे । 
तो फिर वह लोहित ( लाल ) 
गुण हो सकता है ? नहीं उससे भो 
भिन्न अलोहित हे; लोहित अग्निका 
गुण हे; अच्छा तो जलका गुण 
स्नेहन ( द्रवीभाव ) होगा ? नहीं, 
वह अस्नेह हे; तो फिर वह 
छाया होगा? नहीं, सर्वथा ही 
अनिर्देश्य होनेके कारण छायासे 
भी भिन्न अच्छाय हे; तो फिर 
तम होगा? नहीं, अतम हे; 
अच्छा तो वंह वायु होगा? नहीं, 
वह अवायु हे; तो फिर बकाल 
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अनाकाशम्‌; भवतु तदि सङ्गा- 
त्मक जतुवत्‌, असङ्गम्‌ ' रसो- 
ऽस्तु तहि, अरसम्‌} तथा गन्धो- 
ऽस्त्वगन्धम्‌; अस्तु तहँ चक्षुः, 
अचक्षुष्कम्‌--न दि चक्षुरस्प 
क्रणं विद्यतेऽतो 'चक्षुष्कम्‌ ; 
“य त्यचश्नुः” ( इवेता० उ० 
३। १९ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
तथा श्रोत्रम्‌; “स श्रृणोत्य- 
कर्णः” ( इवेता० उ० ३ | १९) 
इति; भवतु तहिं वागवाक; 
तथामन); तथातेजरक्षम्‌ -अ- 
विद्यमान तेजोऽस्य तदतेज- 
स्कम्‌; न हि तेजोअन्यादि- 
प्रक्ाशवदस्य बिद्यते; अग्राणमु- 
आध्यात्मिको वायु! ग्रति षिष्यते- 
ऽग्राणभि6ि; प्रुख॑ तह दारं 
तदमुखम्‌; अमात्रम्‌ मीयते 
येन तन्मात्रम्‌ अमात्रं मात्रा- 
रूपं तन्न भवति, न तेन किश्वि- 


न्मीयते; अस्तु तहिच्छिद्रवत्‌, 


[ बघ्याय ३ 
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होगा? नहीं, अनाकाश हे; तो 
फिर जतु (लाक्षा) के समान 
सङ्गवान्‌ होगा ? नहीं, वह असङ्ग 
हे; तो रस होगा ? नहीं, अरस हे; 
अच्छा तो गन्ध होगा? नहीं, 
अगन्ध है; तो फिर चक्षु होगा? 
नहीं, अचक्षुष्क हे; इतके चक्षु इन्द्रिय 
नहीं हे; इतलिये यह अचक्षुष्क 
हे; जेता कि “यह चक्षुद्दीन होने- 
गर भी देखता हे” इस मन्त्रवणंसे 
प्रमाणित होता हे। 

इसी प्रकार “वह कणंहीन 
होकर भी सुनता हे” इस श्रृतिके 
अनुसार अश्रोत्र हे; तो फिर वाक्‌ . 
होगा ? नहीं, अवाक्‌ हे] तथा 
अमन हे और इसी प्रकार अतेजस्क 
जिसमें तेज नहीं हे, ऐसा अते स्क, 
हे, क्योंकि अग्नि आदिके प्रकाशके 
समान इसमें तेज नहीं हे; अप्राण- 
ऐसा कहकर शरीरान्तर्गत वायुका ` 
प्रतिषेध किया जाता हे, अता! 
अप्राण हे। तो फिर वह मुख यानी 
द्वार हे? नहीं, वह अमुख है; वह 
अमात्र हे, जिससे माप किया जाय 
उसे मात्र कहते हैं, वह अमार्ग 
.अर्थात्‌ मात्रारूप नहीं है, उससे 
किसीका भी माप नहीं किया जाता; 
तो फिर वह छिद्रबान्‌ होगा ! 
नहीं, वह अनन्तर हे, उसमें अन्तर 


अनन्तरधू--नारयान्तरम रित; | ( छिद्र ) नहीं हे! तो फिर उसका 
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सम्भवेत्‌ तहि बहिस्तस्य, | बाह्य तो सम्भव हो ही सकता हे? 


५ नही, वह्‌ अबाह्य हे, अच्छा 
अबांह्यम; अस्तु तदि भक्षयित्‌ | वह भक्षण न होगा 


तत्‌ न तदश्नाति किञ्चन; भवे- | गदी वह कुछ भी नहीं खाता; 
त्‌ र ) भवे तब वह स्वयं ही किसी दुसरेका 
चहिं भक्ष्यं कस्यचित्‌, न तद- hs हो सकता हे? नहीँ; उसे 
Fe ; भो नहीं खाता; तात्पर्य यह्‌ 

इनाति कथन; सवविशेषगर हि | है कि वह समस्त विशेषणोंसे रहित 
तमित्यथः; एकमेवाद्वितीयं हि र थ रहित अकेला 
त्‌ केन कि बिशिष्यते ॥ ८॥ | क; फिर किससे किसको विशेषित 

— I ७०---- 
अजुमानप्रमाणद्वारा अक्षरका निरूपण 


अनेकविशेषणप्रतिषेधप्रयासा- | शुतिने अनेक विशेषणोंके प्रति- 

0 ~ ७ षेघरूप 
दस्तित्व॑ ताबदक्षरस्योपगमितं 2 वर पा 
भुत्या; तथापि लोकबु द्विमपेक्ष्या | तो भौ इकि लोकबुद्धिको अपेक्षासे 


कयते यतः, अतोऽस्तित्वा- उसके अस्तित्वमें आशङ्का की जाती 
ज वोऽस्तिवा हे, इसलिये इसके लिये अनुमान 


याचुमानं प्रमाणशुपन्यस्यति- | प्रमाणका उल्लेख करती हे-- 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्र 
मलो विश्रुतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशाहने 
गागि द्यावापृथिव्यो विश्रुते तिष्ठत एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेषा सुहृती अहो- 
रात्राण्यर्धमाला मासा ऋतवः संवत्सरा इति 
बिधुतास्तिष्ठन्त्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि 
प्राच्योञ्न्या नद्यः स्यन्दन्ते ३वेतेभ्यः पवतेभ्यः प्रती- 
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प्रशासने गार्गि ददतो मनुष्याः प्रश < सन्ति यजमानं 


देवा दुर्वी पितरोऽन्वायत्ताः ॥ ९ ॥ 
हे गागि ! इस अक्षरके ही प्रशासनमें सूये ओर चन्द्रमा विशेषर्पसे 
चारण किये हुए स्थित रहते हें । हे गागि ! इस अक्षरके ही प्रशासनमें 
द्युलोक ओर पृथिवी विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं। हे गागि ! 
इस अक्षरके ही प्रशासनमें निमेष, सुहुतं, दिन-रात, अधंमास ( पक्षं) 
मास, ऋतु और संवत्सर विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हें। हे 
गागि ! इस अक्षरके हो प्रशासनमें पूर्ववाहिनी एवं अन्य नदियाँ श्वेत 
पवेतोंसे बहती हैं तथा अन्य पश्चिमवाहिनी नदियाँ जिस-जिस दिशाको 
बहने लगती हैं, उसीका अनुसरण करती रहती हैं । हे गागि.! इस अक्षरके 
ही प्रशासनमें मनुष्य दाताकी प्रशंसा करते हैं तथा देवगण यजमानका 
ओर पिठुगण दर्वीहोंमका अनुवर्तन करते हैं॥ ९॥ `> 
एतस्य बा अक्षरस्य; यदेत- 'एतस्य वा अक्षरस्य” इत्यादि; 


दघिंगतमक्षर सर्वान्तरं साक्षा- | दै जो सर्वान्तर साक्षात्‌ अपरोक्ष 
ब्रह्मरूप अक्षर जाना गया हे, जो 


दपरोक्षाइन्रह, य आत्मा अश- क्षुधादि धर्मोसे रहित आत्मा है, हे 
नायादिधर्मातीत!, एतस्य वा | गागि! इस अक्षरके प्रश्ासनमें- 


अक्षरस्य प्रशासने --यथा राज्ञः 
प्रशासने राज्यमस्फुटितं नियतं 
बतंते, एवभेतस्याश्षरस्य प्रशा- 
मने हे गार्गि सर्याचन्द्रमसौ 

सयश्च चन्द्रमाथ सर्याचन्द्रमसो 
अददोरात्रयोलोक्प्रदीपौ, ताद- 
थ्यन ग्रशासित्रा ताभ्यां 
निरव्यमानलो कप्रयोजज विज्ञान: 


जैसे कि राजाके प्रशासनमें राज्य 
अखण्ड और नियमितरूपसे रहता 
हे, इसी प्रकार इस अक्षरके 
प्रशासनमें सूर्याचन्द्रमसौ- सूर्य 
और चन्द्र, जो दिन और रातके 
समय लोकके दीपक ही हैं और 
जिन्हें उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले 
लोकके प्रयोजनको जातनेवाछे प्रंशा- 
सनक्तने/व्छसःऽउदुदेर्यकी पूर्तिके 
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चता निर्मितौ च, स्यातां 
साधारणसवंग्राणिप्रकाशोपकार- 
कस्वास्लौकिकप्रदीपवत्‌। तस्मा- 
दस्ति तद्‌ येन. विष्टतादीश्वरो 
स्वतन्त्रौ सन्तौ निर्मित तिष्ठतो 
नियतदेशकार निमित्तो दयास्त- 
मयइद्विक्षयाथ्या वतेते तदस्त्ये- 
वमेतयोः प्रश्नासित्रक्षरम्‌ , प्रदी- 
पकट विधारयितृवत्‌ । 

- एतस्य वा अक्षरस्य प्रश्चासने 
गागि द्यावाएथिव्यौ द्यौश्च 
च सावयवत्वात्‌ स्फुटनस्वमावे 
अपि सत्यौ गुरुत्वात्‌ पतनस्व- 
मावे संयुक्तत्वाद्‌ बियोगस्वमावे 
चेतनाव मिमानिदेवता विष्ठि- 
तत्वात्‌ स्वतन्त्रे अपि एतस्या- 
धरस्य प्रशासने वर्तेते विशते 

७ 6. 

तिष्ठतः; एतद्धयक्षर॑ सव 
व्यवस्थासेतुः सर्वमर्यादावि- 
चरणम्‌ , अतो नास्याक्षरस्य प्र- 
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लिये रचा हे, साधारणतया समस्त 
्राणियोंका प्रकाशरूप खपकार 
करनेवाले होनेसे लौकिक दीपकोंके 
समान धारण किये हुए स्थित हैं | 
अतः ये दोनों ( सुं और चन्द्र) 
स्वतन्त्र ईश्वर होनेपर भी जिसके 
द्वारा निमित और विधृत होकर 
नियत देश, काल और [ प्राणिधोंके 
'अदृष्टरूप] निमित्तसे उदय-अस्त एब 
वृद्धि-क्षयको प्राप्त होते हुए विद्य- 
मान रहते हें, वह अक्षर हे तथा 
इस प्रकार वह अक्षर दीपकके कर्ता 
और विधारयिताके समान इन 
दोनोंका प्रशासनकर्ता हे । 

हे गागि | इस अक्षरके ही 
प्रशासनमें 'दावापृथिष्यौ' तोक 
ओर पृथिवी सावयव होनेके कारण 
पूटनेके स्वभाववाले, भारी होनेके 
कारण गिरनेकेस्वभावबाले, संयुक्त 
होनेके कारण विद्रुक होतेके 
स्वमाववाले _ और चेतनावाब 
अभिमानी देवतासे अधिष्ठित होनेके 
कारण स्वतन्त्र होंनेपर भी इस 
अक्षरके प्रशासनमें विधृत होकर 
स्थित हैं। यह अक्षर ही समस्त 
व्यवस्थाओंका सेतु-समस्त 
मर्यादाओंका विधारक हे; मता 
चुकोंक और पृषिबी इसके 
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ज्ञापन दावाएथिव्यावतिक्रामतः}| प्रशासनका अतिक्रमण नहीं कर 


तस्मात्‌ सिंद्धमस्या स्तित्वमक्षरस्य 
अव्यमिचारि हि तर्लिङ्ग्‌ , यद्‌ 
द्यावाप॒थिव्यौ नियते वर्तते; 
चेतनाबन्तं प्रशा सितारमसं तारिण- 
मन्तरेण नैतद्‌ युक्तम्‌। “येन 
द्यौरुग्रा बिबी च इढा” इति 
मन्त्रवर्णात्‌ । 


एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
गाए, निमेषा मुहूर्ता इत्येते 
कालावयवाः सर्वस्य अतीताना- 
गतवतमानस्य जनिमतः करु- 
यितारः-यथा लोके प्रश्ञुणा 
नियतो गणकः सुर्वमायं व्ययं 
चाप्रमत्तो गणयति, तथा प्रभु- 
स्थानीय एषां कालावयवानां 
नियन्ता । 


तथा प्राच्य! प्रागञ्चनाः पूर्व 
` दिग्गमना नद; स्यन्दन्ते स्रवन्ति 


इवेतेम्यो दिमवदादिस्यः पवतेम्यो 


सकते; इससे इस अक्षरका अस्तित्व 
सिद्ध होता है; चुलोक ओर पृथिवी 
इसके द्वारा नियमित :होकर विद्य- 
मान हैं -यह इसकी सत्ताका अव्य- 
भिचारी लिङ्ग हे; क्योंकि किसी 


७ क 
| चेतनावान्‌ असंसारी शासकके बिना 


ऐसा होना सम्भव नहीं हे; जेसा 
कि "जिसके हारा दुलोक उग्र और 
पृथिवी दढ. की गयी हे” इत्यादि 
मन्त्रवंणेसे सिद्ध होता हे । 


हे गागि ] इस अक्षरके प्रशासन- 
में ही निमेष, सुहुतं इत्यादि काळके 


, अवयव उत्पन्न होनेत्राले समस्त 


अतीत और अनागत पदार्थोकी 
कळना (गणना) करनेवाले हैं| 
जिस प्रकार लोकमें स्वामीके द्वारा 
नियुक्त किया हुआ गणक (सुनीम) 
प्रमादशुन्य रहकर समस्त आय 
और व्ययकी गणना करता हे, उसी 
प्रकार इन कालावयबोंका नियन्ता 
भी इनका प्रभुख्प हे । 


इसी तरह हिमालय आदि इवेत 
पर्वतोसे निकलतेवालो प्राच्य-पूर्वेकी 
ओर बहनेवाली अर्थात पुरव-दिशाकी 
ओर गमन करनेवाली गङ्गा आदि 


गिरिम्यो गङ्गाया नदस्ताथ यथा ' नदियां, अन्य दिश्ञामें प्रवृत्त होनेका 
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Dende कक ३७३ क कर 
प्रवर्तिता एव नियता? [ 
ऽन्यथापि अवतितुषुत्सहन्त्यः; 
तदेतल्लिङ्ग प्रशास्तुः। प्रतीच्पो- 
ऽन्याः प्रतीची ` दिशमञ्चन्ति 
सिन्ध्वाद्या नथ; अन्याश्च यां 
यां दिशमचुप्रबत्तास्तां तां न 
व्यभिचरन्ति; तच्च लिङ्गम्‌ | 
किश्च ददतो हिरण्यादीन्‌ प्रय- 
च्छ आत्मपीडा छुर्षतोऽपि 
प्रमाणज्ञा अपि मनुष्या! प्रज्ञ 
सन्ति; तत्र यञ्च दीयते, ये च 
ददति, ये च प्रतिगृह्न्ति, तेषा- 
मिहेव समागमो बिलयशान्वक्षो 
इश्यते; अदृष्टस्तु पर! समाममः; 
तथापि मचुष्या ददतां दानफलेन 
संयोगं पश्यन्तः प्रमाणज्ञतया 
प्रशंसन्ति; तच्च, कर्मफलेन संयो- 
जयितरि कतुः कर्मफलविमागजञे 
प्रशास्तयंसति न स्यात्‌} दान- 
क्रियायाः प्रत्यक्षवित्राधिललाद, 


७७३ 


F000 ' 
सामथ्य होनेपर भी, जिस 


ओर नियुक्त कर दो गयी हैं, उसी 
ओर प्रवृत्त रहती हैं, यह भो उस 
भ्रशासनकर्ताकी. सत्ताका लिङ्ग हे। 
तथा अन्य सिन्धु आदि नदियां 
प्रतीच्य-प्रतीची ( पश्चिम ) दिशा- 
को बहती हें। अन्य नदियाँ भी 
जिस-जिस दिशामें अनुप्रवृत्त कर दी 
गयो हैं, उस-उसको नहीं छोड़तीं; 
यह भी उस अक्षर प्रशास्ताके 
अस्तित्वका लिङ्ग हे। 


इसके सिवा अपनेको कष्ट देकर 

भी दान करंनेवाले--सुवर्णा दि देने. 
वाले पुरुषको भो प्रमाणज्ञजन 
प्रशंसा करते हैं; सो जो कुछ दिया 
जाता हे, जो देते हैं और जो ग्रहण 
करते हैं, उनका यहीं मिलना और 
बिछुड़ना प्रत्यक्ष देखा जाता हे; 
पारलौकिक समागम तो अदृष्ट हे; 
तो भी दानीका दानके फलसे संयोग 
देखनेवाले पुरुष प्रमाणके ज्ञाता 
होनेके कारण उनकी प्रशंसा करते 
हैं; कितु यह बात कर्मफलसे संयोग 
करानेवाले कर्ता और क्मफलके 
ज्ञाता प्रशास्ताको सत्ता न होनेपर 
होनी सम्भव नहीं थी, क्योंकि दान- 
“क्िग्रा/तो)।,घ्र्पक्ष-विनादिनी हे। 
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तस्मादस्ति दानकर्दणां फलेन | अतः दानकर्ताओंका फलसे संयोग , 
संयोजयिता । करानेवाळा कोई है ही । 
अपूर्वमिति चेत्‌ ! पूवे०--यदि कहें कि अपूर्व ही 
फलदाता हे तो? 
न, तत्सद्वावे प्रमाणानुपपत्तः |  सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उसकी 
| सत्तामे कोई प्रमाणे नहीं है । 
| पू्वे०-सो तो प्रशास्ताकी 
प्रशास्तुरपोति चेत्‌ | सत्तामें भी नहीं है ? 


सिद्धान्ती-नहीं, उसमें तो शाख: 
का तापपर्य सिद्ध हो चुका है; हम 
शाखका आत्मवस्तुपरत्व प्रतिपादन 
कर चुके हे; इसके सिवा एक बात 
और भी हे-अपूर्वकी कल्पना करनेमें 
जिस अर्थापत्ति)का आश्रय लिया 
जाता हे, उसका क्षब तो अन्यथा 
उपपत्ति ( दूसरे प्रकारसे भी फल- 
की सिद्धि ) होनेसे ही हो जाता है, 
क्योंकि सेवाके फलकी प्राप्ति सेव्यसे 
होती देखो जाती है; सेवा क्रिया है, 


यागदानहोमादौनां सेव्याद्‌ | अतः उसीके समान होनेके कारण 
याग, दान और होमादिके फलकी 


रारे हू हाता प्राप्ति मो ईर्व रादि सेव्योसे ही होनी 
इष्टक्रियाधमंसामथ्यमप रित्यज्यैव| उचित हे। क्रियाधर्मके दृश्सामर्थ्य- 

१ जहाँ अन्यथा अनुपपत्ति होती हो अर्थात्‌ किसी एक वस्तु या ज्ञ रूस वपति ते बात किया एक वस्तु या सिदार 
दाते घिना काम न 'बछता हो, सञ्जति न लगती हो, वहाँ हो 'धर्यापदि' स्वीकार 
झो थालो है; जेने यज्ञादि क्रिया तो इस छोकमें हो समाप्त-हो जाती है, कालाम्तरमे 
झिलभेवाछे स्वर्गादि फलका सम्बन्ध उस क्वियाके साथ क्योंकर मागा जा 
सकता है? शशी” वी बे हंक ह: ह ह केह जो फळ दे सके! 


. न, आगमतास्पर्यस्य सिद्धः 
परात्‌; अबोचाम ' झागमस्य 
बरतुप्रत्वश्ष्‌ । ` किञ्चान्यत्‌ , 

€ vse ~ 
अपूर्वकरपनायां  चार्थापत्तेः 
क्षयोऽन्ययैषोपपत्तः । सेवाफल- 
स्प सेव्यात्‌ प्रापिदशनात्‌। सेवा- 
याथ क्रियास्वात्‌  तत्सामात्या 
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फरग्रासिकल्पनोपपचौ को बिना त्यागे ही यदि फलप्रापि- 
कल्पना उत्पन्न हो सकती हे तो 

च उस दृष्टक्रियाधमंसाम १. 
घर्मसामथ्यपरित्यागो न न्याय्यः उस थ्यंका त्याग 


करना युक्तियुक्त नहीं हे । 
कल्पनाधिक्याच्च; ईश्‍वर! इसके सिवा अपूर्वकी कल्पना 


९ करनेमें कल्पनाधिक्यका दोष भी 

र्प्योऽ - 
करप्योऽपून वा ? तत्र क्रिया होता है; विचार करो कि ईश्वरकी 
याथ स्वभावः सेव्यात्‌ फलप्राप्ि | कल्पना करनी चाहिये या अपूर्व 
८ र की। किंतु क्रियाका स्वभाव तो 
रंश न त्वपूर्वात्‌ ; न... चापून | सेव्यसे फल-प्राप्त होना देखा गया 


Fo रि हे, अपूवंसे नहीं और अपूर्वं दृष्ट भी 
इंडसू; तत्रापूर्वमहष्ट करपयि- नहीं है। अत: उसः पक्षमें अदृष्ट 


८ अपूर्वकी कल्पना करनी पडतो है 
तव्य तस्य फलदातृत्वे ह 

i है प्र 40) और उसमें फल-प्रदान करनेके 
-सामथ्यंसू , सामथ्य च सति | सामथ्यंकी मी। इस प्रकार सामथ्यं 


७ स्वीकार करनेपर दानकी अधिक 
दान चाम्यधिकमिति । इह द्‌ कला ह जाती है। द 
सेव्यस्य पक्ष ल सेव्य रको सत्ता- 
रत्य यस्य a मात्रहीकी कल्पना की जाती है, 
करप्यस्‌, न तु फलदानसामथ्य | उसके फलदानके ब क ` उसे फशवानके सास 7 और 
इस प्रकार फलसिद्धिमें अनुपपत्ति देखकर मीमांसक लोग क्रियासे क्षपुवंकी उत्पत्ति 
मानते हैं; वह अपूव हो कालान्वरमें स्वर्यादि छलका जनक होता है। 
भाष्यकार अर्थापत्तिका खण्डत करते हुए कहते हें-अन्यथा अनुपपत्ति हो 
तो “वपुवं स्वीकार करनेमें” हज वहीं सगर यहाँ तो अन्यया भी उपपत्ति हो जाती 
है. अपुव स्वीकार किये बिना धी क्रियाके फछकी सिद्धिमें कोई बाधा नहीं आती । 
जैसे सेवा एक क्रिया है, उसका मृत्य छोकमें स्वामी चुकाता है, उसी प्रकार दान 
शोर यज्ञ सी क्रिया हैं, इवका फळ यी छोकिक स्वामीकी साँति सेव्य परमेश्‍वर हो 
विचारकर दे सकते हें । इस प्रकार अर्थापत्तिका यहां क्षय हो जाता है, क्योंकि 
यहाँ अन्यथा भी फलकी उपपत्ति ( सिद्धि ) होती है। ईश्वरको न मावकर झपुवकी 


` कल्पचार्ये जो दोष काते हैं, उनको याष्यकारने आगे भाष्यमें बताया है । 
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७७६ 
दादृत्वं च) सेव्यात्‌ फलप्रा पि- 
दशनात्‌ । अनुमान च दर्शितस्‌ - 

(द्यावापृथिव्यो विशते तिष्ठतः 
इत्यादि । 

तथा च यजमानं देवा ईश्वराः 
सन्तो जीवनार्थेऽचुगताः, चरुः 
पुरोडाशाधुपजीवनप्रयोजनेन, 
अन्यथापि जोवितुश्चुत्सहन्तः 
कृपणां दीनां इत्तिमाश्रित्य 
स्थिताः, त्च प्रशास्तुः प्रशास- 
नात्‌ स्यात्‌ । तथा पितरोऽपि 
तदथं दवा दर्वीहोममन्वायत्ता 
अजुगता इत्यर्थ; समानं सर्व- 
मन्यत्‌ ॥ ९ ॥ 
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दावृत्वकी नहीं; क्योंकि सेव्यसे 
फल्प्राप्ति होती देखी ही गयी हे । 

इस विषयमें 'द्युलोक और पृथिवी 
चारण किये हुए स्थित हे'-इत्यादि- 
रूपसे अनुमान भी दिखाया गया हे। 
इसी प्रकार देवगण समर्थ होने- 
पर भी जो जीवनके लिये-चरुपुरो- 
डाशादिके आश्रय जीवनयापनके 
प्रयोजनसे यजमानके अनुगत रहते 
हे, अर्थात्‌ अन्य प्रकारसे जीवित 
रहनेमें समर्थ होनेपर भी वे जो इस 
कृपण- दीन वृत्तिको आश्रित करके 
स्थित रहते हें, यह भी उस प्रशा- 
स्ताके प्रशासनसे ही होना सम्भव 
हे। इसी प्रकार पिठृगण भी 
जीविकाके लिये दर्वीके अर्थात्‌ 
पितरोंके उदुदेश्यसे किये जानेवाले 
दर्वीहोमके अन्वायत्त-अनुगत हैं। 
शेष सब इसीके समान समझना 
चाहिये ॥९॥ 


अक्षरके ज्ञान और अज्ञानके परिणाम 


इतथास्ति तदक्षरं यस्मा- 
तदज्ञाने नियता संसारोपपत्तिः | 
भवितव्यं तु तेन, यहद्दि- 
ज्ञानात्‌ तिच्छेदः, न्यायोप- 
.पत्त! । ननु क्रियात एव 


इस अक्षरकी सत्ता इसलिये 
भी हे; क्योंकि इसके अज्ञानसे ही 
नियमतः संँसारकी उपपत्ति हो 
सकती हे। जिसके विज्ञानसे उस 
( संसार ) का विच्छेद हो सकता 
हे, वह वस्तु होनी हो चाहिये 
क्योंकि यही न्यायोचित हे । यदि 
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तद्विच्छित्तिः स्यादिति चेत्‌ ? | कहो कि उसका छे कह दो 
हो जायगा तो ऐसा कहना उचित 

न्य ८ नहीं [ क्योंकि-] 
यो वा एसदक्षरं गाये विदिरवा स्मिंहळोके जुद्दोति 
यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसइसाण्यन्तवदेवास्य 
तद्‌ भवति यो वा एतदक्षर गाग्यविदित्वास्भाल्लोकात्‌ 


भरेति स कुपणोऽथ य एतदक्षरं गार्नि विदित्वास्माल्लो- 
कातरेति स ब्राह्मणः ॥ १० ॥ 

हे गागि ! जो कोई इस लोकमें इस अक्षरको न जानकर हवन करता, 
यज्ञ करता और अनेकों सहस्र वरषेपर्यन्त तप करता हे उसका वह सब 
कमं अन्तवान्‌ हो होता है। जो कोई भी इस अक्षरको बिना जाने इस 
लोकसे मरकर जाता हे, चह कृपण ( दीन ) हे ओर हे गागि ! जो इस 
अक्षरको जानकर इस लोकसे मरकर जाता हे, वह ब्राह्मण हे॥ १०॥ 

यो वा एतदक्षरं हे गागि हे गागि ! इस लोकमें जो कोई 
अविदित्वा विज्ञाय अस्मिंट्लोके | इस अक्षरको न जानकर अर्थात्‌ 
जुद्दोति यजते तपस्तप्यते बिना जाने हवन, यज्ञ और अनेकों 
यद्यपि बहुनि वर्षसहस्राणि, सहसत वर्षपर्यन्त तप भी करता हे 
अन्तवद्‌ एवास्य तत्‌ फं तो उसका वह फळ अन्तवान्‌ ही 

होता हे; उस फल-भोगके पश्चात्‌ 
भवति, तत्फलोपभोगान्ते | इसके कमं क्षीण हो हो जाते हे । 


शीयन्त एवास्य कर्माणि। अपि | ७ सिवा सके a 


च यद्विज्ञानात्‌ कापण्यात्यय! का विच्छेद होता हे तथा जिसका' 
संसारविच्छेदः, यद्विज्ञानामा- | जिन्‌ न श अ स 
बाह टः _ | किये हुए कर्मके फलका ही उपभोग 
I कमकत इपणः कृतफल करनेवाला और जन्म-मरणको 
स्यवोपभो क्ता जननमरणप्रबन्धा- परम्परापर आरुढ होकर संसार- 
सेट! संसरति, तदस्त्यक्षरं | बन्धनको शाप होता हे, वह अक्षर हो 
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OPTS ® 
अ __यो | प्रशास्ता हे । इसीसे यह कहा जाता 
प्रशासि; तदेतदुच्यते- “यों | गांग! जो भो इस बक्षरको 
बा एतद्र गाग्पविदित्वा बिना जाने इस लोकसे मरकर 
अस्माउलोकात्‌ प्रेति स पण जाता हे, वह पेसोंसे खरीदे हुए 
पणक्रीत इव दासादिः । अथ | गुलाम आदिकी तरह कृपण (दीन) 
य एतदक्षरं गागि बिदिप्वा हे, और हे गागि! जो कोई इस 
अस्माररोकात्‌ प्रेति स | अक्षरको जानकर इस लोकसे मर- 
ब्राह्मणः ॥ १० ॥ कर जाता है, वह ब्राह्मण हे ॥१०॥ 


अक्षरका स्वरूप, लक्षण और अद्वितीयत्व 
अग्नेदेहन _ | [प्रधानवादीका कथन है कि] 
ह अग्निके बहा यी और प्रकाशकत्वके 
माविकम्य ग्रशास्तृस्वमचेतन- | समान यह अचेतन ही स्वाभाविक 
शासन करनेवाला हे, इसीसे 
स्यैवेत्यत आइ-- '| याज्ञवल्कयजी कहते हैं-- 


तद्‌ वा एतदक्षरं गाग्येदृष्टं द्रष्ट्शुत, श्रोत्रमतं 
मन्त्रविज्ञातं विज्ञातु नान्यदतोऽस्ति ष्टुनान्यद्तोऽस्ति 
श्रोत नान्यदतोऽस्ति मन्त्‌ नान्यदतोऽस्ति बिज्ञात्रे 
तस्मिन्नु खल्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च घ्रोतइचेति।। १ १॥ 


हे गागि ! यह अक्षर स्वयं दृष्टिका विषय नहीं, कितु द्रष्टा हे, श्रवणका 
विषय नहीं, कितु श्रोता है, मननका विषय नहीं, किंतु मन्ता हे, स्वयं 
अविज्ञात रहकर दूसरोंका विज्ञाता हे। इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है, 
इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं हे, इससे 
भिन्न कोई विज्ञाता नहीं हे। हे गागि! निश्चय इस अक्षरमें ही आकाश 
ओतप्रोत है ॥ ११॥ 


तदू वा एवदक्षरं गानि अदृष्ट | हे गागि! वह यह अक्षर 

. | अदृष्ट हे, दृष्टिका विषय न 

होनेके कारण वह किसीके हारा 

न केनचिद्‌ इष्टम्‌,' अविषयत्वात्‌ देखा नहीं गया है, किंतु 
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स्वयं तु द्रष्ट्र इंश्स्वरुपत्वात्‌ । 
तथा भरुतंश्रोम्राविषयत्वात्‌ , स्वयं 
थोत्‌ श्रृतिस्वरूपस्वात्‌ । तथामतं 
मनसोऽविषयत्वात्‌ , स्वयं मन्त्‌ 
सतिस्वरूपत्वात्‌ । तथाविज्ञातं 


बद्धे विषयत्वात्‌ स्वयं विज्ञातृ 
विज्ञानस्परूपत्वात्‌ । 


किश्व नान्यदतोऽस्मादक्षरा- 
दस्ति--नास्ति किञ्चिद्‌ द्रष्टु 

° ७ टु 
द्शनक्रियाकत्‌; एतदेवाक्षरं 
दर्शनक्रियाकं सत्र । तथा 
नान्यदतोऽस्ति श्रोत; तदेवाक्षरं 
ओत्‌ सत्र | नान्यदतोऽस्ति 
सन्त; तदेवाक्षरं मन्त्‌ सर्वत्र 
सर्वमनोद्वारेण । नान्यदतोऽस्ति 
विज्ञात विज्ञानक्रियाकते , तदे- 
वाक्षरं सवबुद्विद्दारेण विज्ञानः 
क्रियाकत, नाचेतनं प्रधान- 
मन्यद्‌ वा | 


` एतस्मिन्यु खरवक्चरे गार्ग्या- 
काश ओतश्च प्रोतश्चेति । यदेव 
साक्षादपरोक्षादूमझ, य आत्मो 
स्वोन्तरोऽशनाया दि संसारधर्मा- 
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स्वयं दृष्टिस्वरूप होनेके कारण द्रष्टा 

। इसी प्रकार यह श्रोत्रका 
अविषय होनेके कारण सुना नहीं 
गया है, कितु स्वयं श्रुतिस्वरूप 
होनेसे श्रोता है । तथा मनका 
अविषय होनेके कारण यह मननका 


विषय नहीं होता, किंतु स्वयं मति- 
स्वरूप होनेसे मन्ता हे । इसी तरह 
बुद्धिका अविषय होनेके कारण 
विज्ञात नहीं हे; कितु स्वयं विज्ञान- . 
स्वरूप होनेसे विज्ञाता हे । 

यही नहीं, इस अक्षरसे भिन्न 
कोई द्रष्टा-दर्शन-क्रियाका कर्ता भी 
नहीं हे; यह अक्षर ही सत्र दर्शन- 
क्रियाका कर्ता हे; इसी प्रकार इससे 
भिन्न कोई श्रोता भी.नहीं हे; यह 
अक्षर ही सवंत्र श्रोता. हे । इससे 
भिन्न कोई मन्ता भी नहीं है; सम्पूणं 
मनोंके द्वारा सववत्र वह अक्षर ही 
मनन करनेवाला हे और न इससे 
भिन्न कोई विज्ञाता विज्ञान-- 
क्रियाका कर्ता हे, समस्त बुद्धियोंके 
द्वारा वह अक्षर ही विज्ञान क्रिया- 
का कर्ता हे-अचेतन प्रधान अथवा 
कोई अन्य नहीं। . | 

हे गागि! निश्चय इस अक्षरमें 
ही आकाश ओतप्रोत हे। जो ही 


अपरोक्ष ब्रहम हे, जो क्षुधादि 
संसारधरमोसे अतीत सर्वान्तर आत्मा - 


तीतः, यस्मि्]काू ओतअ पोत हेर (जिसे, आकाश ओतप्रोत 
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हे, वह ( यह अक्षर ) ही पराकाष्ठा 
श्च, एषा परा काष्ठा, एषा परा हे. यह परा ह यही परदा 


गति) एतत्‌ परं ब्रह्म, एतत्‌ | हे. और यही प्रथिवीसे लेकर 
. प॒थिव्यादेराकाशान्तस्य सत्यस्य | आकाशपयंन्त समस्त सत्यका सत्य 
सत्यम्‌ ॥ ११ ॥ | है ॥ ११॥ 


हु गार्गीका निर्णय 
सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्ये- 
ध्वं यदस्मान्नसस्कारेण सुच्येध्वं न वें जातु युष्माक- 
मिमं कङ्चिद्‌ ब्रह्मोद्यं जेतेति ततो इ वाचवनव्युप- 


ररा ॥ १२ ॥ 

उस गार्गीने कहा, "पुज्य ब्राह्मणगण ! आपलोग इसीको बहुत मानें 
कि इन याज्ञवल्क्रयजीसे आपको नमस्कारद्वारा ही छुटकारा मिल जाय। 
आपमेंसे कोई भी कमी इन्हें ब्रह्मविषयक वादमें जीतनेवाला नहीं हे।' 

.तदनन्तर वचक्नुकी पुत्री गार्गी चुप हो गयो ॥ १२॥ 
सा होवाच- हे ब्राह्मणा भग- | वह बोली, “हे भगवन्‌ ( पूजः 
चन्तः शृणुत मदीयं वचः; तदेव नीय ) ब्राह्मणो ! मेरी बात सुनो; 
बहु मन्येध्वम्‌ ; हि तत्‌ ! यद- | तुमलोग इसीको बहुत समझो; सो 


किसको ? यही कि तुम इन याज्ञ 
समाद. याज्ञबरक्यान्नमरकारेण | बल्क्यजीसे नमस्कारके द्वारा ही 


ुच्येष्वम्‌ अस्मे नमस्कारं | मुक्त हो जाओ अर्थात्‌ यदि इहे 
कृत्या तदेव बहु मन्यध्वः | "र्शर करके ही छुटकारा पा 


मित्यर्थः; जयस्त्वस्य मनसापि जाओ तो इसीको बहुत मानो; 
आशंसनीय;, किमुत कार्यतः; इनको. जीतनेकी तो मनसे भी 
Fi 21 यत; | आज्ञा नहीं करनी चाहिये, काय- 
कसमात्‌ $ नप युष्माक हा जीतनेकी तो साती ह 
मध ौ “2० | हे? क्यों ? क्योंकि के 

न्न न छ ची भी कभी इन याज्ञवल्वयजीको ब्रहम 
याज्ञवल्क्य ब्रह, अति जता.) ८मम्बक्ती द्राद्मेंजीतनेवाला नहीं दे। 
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शनौ चेन्मद्य वक्ष्यति, न 
भवितेति पूर्वमेव मया प्रतिज्ञा- 
तस्‌; अद्यापि समायमेव 
निशय; त्र अ्रत्येतचुल्यो 
न कश्चिद्‌ विद्यत इति। ततो 
हृ वाचक्नव्युपरराम । 

अत्र अन्तर्यामिश्राक्लणे एतद्‌ 
प्रकरणाथं- उक्तम्‌--यं पृथिवी 
परामर्श) न वेद, यं सर्वाणि 
भूतानि न बिदुरिति च। 
यमन्तर्यामिणं न विदुषे च न 
बिदुर्यच तदक्षरं दर्शनादि क्रिया- 
कतुत्वेन सर्वेपां: चेतनाघातुरि- 
तुक्तम्‌-कस्त्वेषां विशेष), कि 
वा सामान्यमिति । 

तत्र केचिदाचक्षते परस्य 
महासयुद्रस्थानीयस्य ब्रह्मणो- 
ऽक्षरस्य अग्रचलितत्वरूपस्येष- 
प्रच हितावस्थान्तयामी; 
अत्यन्तप्रचलितावश्था तज्ञः, 
यस्तं न वेदान्तर्यामिणम्‌; 
तथान्याः पञ्चावस्थाः परि 
करपयान्ति, तथा अष्टावस्था 


बरह्मणो भवन्तीति बद्‌न्ति। 


७७१ 


0000000000000 00000 0000046000040 00 0.000.09 COGS 
में पहले ही प्रतिज्ञा कर चुको ह 
कि यदि ये मेरे दो प्रइन्रोंका उत्तर 
दे देंगे तो आपमेंसे कोई भी. विजयी 
नहीं होगा । आज भी मेरा यही 
निश्चय हे कि ब्रह्मसम्बन्धी वादमें 
इनके समान कोई नहीं हे 7 तद- 
नन्तर वचकनुकी पुत्री गार्गी चुप 
हो गयी । 

यहाँ अत्तर्यामित्राह्मणमें यह 
कहा गया था कि जिसे पृथिवी 
नहीं जानती तथा जिसे सम्पूर्ण भूत 
नहीं जानते इत्यादि । इस प्रकार 
जिन अन्तर्यामीको नहीं जानते, जो 
नहीं जानते ओर जो वह अक्षर है, 
जिसे समस्त विषयोंकी दर्शनादि- 
क्रियाओंके कर्तारूपसे सबकी 
चेतनाका धातु कहा गया हे-इन 
सबमें क्या अन्तर हे और क्या 
समानता हे ? १ 

यहाँ कोई-कोई कहते हैं-महा- 
समुद्रस्थानीय अविचलरूप अक्षर 
परब्रह्मको किव्विद विचलित अव- 
स्थाका नाम अन्तर्यामी हे और 
उसकी अत्यन्त विचलित अवस्था 
क्षेत्रज्ञ है, जो कि उस अन्तर्यामीको 
नहीं जानता; इनक्ते सिवा वे 
उसकी [ पिण्ड, जाति, विराट, 
सूत्र और देव-इन ] अन्य पाँच 
अवस्थाओको भी कल्पना करते 
हैं; इस प्रकार वे कहते है कि ब्रह्म- 
कौ कुछ आठ अवस्थाएं हैं । 
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अन्येऽक्षरस्य शक्तय एता इति 
बदन्ति, अनन्तशक्तिमदक्षर" 
मिति च । अन्ये त्वक्षरस्य 
विकारा इति वदन्ति | अवस्थाः 
शक्तो ताबन्नोपपद्यते अक्षरस्य, 
अश्ञनायादिसंसारधमातीतत्व- 
तेः | न ह्यश्नायाद्यतीतत्व प्रः 
शनाया दिर्मबदवस्थावरवं 
चैकस्य युगपदुंपपदयते; 
शक्तिमस्वं च । विकारावयवरवे 
च दोषा! प्रदर्शिताथत॒र्थ तस्मा 
देता असत्याः सर्वाः करपना; । 
कस्ति मेद एषाम्‌ ! उपा- 
घिकृत इति ब्रूस न स्वत 
एषां भेदोऽमेदो वा, सेन्धव- 
घनवत्‌ प्रज्ञानघ गैकरसस्वामा- 
व्यात्‌, “अपूव भनपरमनन्तरम- 
बाहू? (बृ०उ०२॥५ 
१९ ) “अयमात्मा ब्रह्म? (२। 
५।१९) इति च भुते! । 


“युबाद्याभ्यन्तरो जः” .( झु० | बाहर-भीतरके सहित सर्वत्र विद्वः 


उ० २।१।२) इति 


इनसे भिन्न दूसरे लोग ऐसा 
कहते हैं. कि ये अक्षरको शक्तियाँ 
हैं; और उनका यह भी कथन है 
कि वह अक्षर अनन्त शक्तिमान्‌ 
हे। इनके सिवा दुसरे लोग यह 
कहते हैं कि ये अक्षरके विकार हैं। 
किंतु इनका अक्षरकी अवस्था या 
वक्तिहोना तो सम्भव नहीं है,वर्योंकि 
वह. सुघादि संसारधर्मोसे अतीत 
हे-ऐसी श्रुति है। एक ही वस्तु- 
का एक साथ क्षुधादि धर्मोसे अतीत 
होना और क्षुधादि घर्मेवाली अव- 
स्थाओंसे युक्त होना सम्भव नहीं हे; 
इसी प्रकार उसका झक्तिमानु होना 
भो असम्भव हे । उसके विकार या 
अवयव माननेमें जो दोष हैं, वे चतुर्थ 
्राह्मणमें दिखाये जा चुके हैं। इस- 
लिये ये सारी कल्पनाएं असत्य हें। 

तो फिर इनका भेद क्या हे? 


हमारा कथन हे कि इनका भेद 
उपांधिकृत है । स्वयं तो इनका भेद 
या अभेद कुछ भो नहीं हे, क्योंकि 
ये सेन्धवधनके समान एकमात्र 
प्रज्ञानघन रसस्वरूप हैं। जैसा कि 
“वह कारणसे भिन्न, कायंसे भिन्न 
अन्तररहित ओर अबाह्य है” 
“यह आत्मा ब्रह्म हे” इत्यादि 
श्रुतिसे सिद्ध होता हे तथा “वह 


मान एवं अजन्मा है” ऐसा आथवेण 
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चावणे । तस्माजिरुपाधि- | तिम कहा हे। अत, उपाधिशुन्य 
कस्यात्मनो निरुपाख्यत्वालि- | आत्मा अनिवंचनीय, निविशेष ओर 
विशेषत्वादेकत्वाच “नेति नेति” | एक होनेके कारण उसका «नेति 
( बृ० ४० ३ । ९ | २६) इति | नेति’ इस प्रकार उपदेश किया 
व्यपदेशो भ्रति ` |जाताहे। `` 
अविद्याका मकम विशिश्कार्य- अविद्या, काम और कमंविशिष्ट 
करणोपाधिरात्मा संसारी जीव देह एवे इन्दरियरूप उपाधिवाला 
उच्यते। नित्यनिरतिशयञ्ञानः | आत्मा संसारी जीव कहा जाता 
बज है। तथा नित्य निरतिशय ज्ञान- 
उच्यते, स एव निरुपाचिः केवल! | न्प र 
श स्वेन स्वमावेनाधषर पर| नया उगिता ह 
व्या- | ऽग्पर्यामी ईश्वर कहा जाता हे। 
उच्यते, तथा हिरिण्यगर्माव्या 'वही उपाधिशुन्य, केवल और 
_ होतेपर अपने उत्म कि 
क्ेतादिकायकरणोपाधिभिवि शिः पर कहा जाता है, तथा हिरण्य: 
इस्तदाख्यस्तद्रूपो भवति | तथा oa के 5 र्‌ 
“वदेति तन्नैजति” (ईधा० HD 4 पी lL 
३०५) इति व्याख्यातस्‌। तथा | "ड, मनुष्य, तियंक्‌, प्रेत एवं 
hr त्मा” (बृ० उ० ३ | | शरीर और इत्दियरूप उपाभियोंसे 
शूष त आत्मा” (बृ० उ०३। न्ह 
5 ९ विशिष्ट होकर वह उन्हीं नाम और 
02 ३-९ ३) एवं सर्वभूताः | ल्योंवाला होता हे। ऐसा ही “वह 
न्तरात्मा” (यु० उ० २। १। ४) | चलता हे, वह नहीं चलता” इत्यादि 
“एष सर्वेष भूतेषु गूढ!” ( क० | शरुतिमे व्याल्या किया गया हे और 
उ० १।२। १२) “तखमसि” 


इस प्रकार “यह तेरा आत्मा”, 
(छा० ड० ६।८।१६) “अहमे- | “यह समस्त भूर्तोका अन्तरात्मा 
बैदं सवस? (छा० उ०७।२५। | है”, “यह समस्त भ्रृतोंमें छिपा हुआ 
१ ) “आत्मैवेदं सवम्‌” ( छा० 


हे”, “वह्‌ त्‌ हे”, “त्न ही यह सब 
उ०७। २५। २) “नान्योऽतो- | ह. है सब आत्मा ही हे”, 
दरश” (चू० उ०३।७। 


“इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं हे” 
इत्यादि श्रुतियोसे विरोध नहीं 

२३) इत्या दिशरुतयो न बिरुध्यन्ते॥ रहत 

कल्पनान्तरेष्वेता।:० भुते "न 


रहता । दुसरे प्रकारकी कल्पनाओंमें 
०इसव्थुलियोको' संमति नहीं लगती । 


( 
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गच्छन्ति \ तस्मादूपा धिमेदे- अत! उपाधिके भेदसे ही इनमें भेद 
वम हे, और किसी प्रकार नहीं; क्योंकि 
नैव एपां भेदो नान्पथा। एक | समस्त उपनिषदोंमें यही निश्चय 
मेवाद्वितीयम! इत्यवधारणात्‌ | किया गया हे कि "ब्रह्म एकमात्र 
सर्वोपनिषत्सु ॥ १२ ॥ अद्वितीय ही है! ॥ १९॥ 


इति बृदददारण्यकोपनिषद्भाष्ये ठतीयाध्याये 
इष्टममक्षरत्राह्मणम्‌ ॥ ८॥ 


नवस त्राह्मण 
याक्षवत्कय-शाकल्य-संवाद 
अथ हैन विद्ग्ः शाकरपः | अथ हेनं विदग्ध: शाकह्पः 
यी न्यादीनां पप्रच्छ' । पृथिवी आदिके सूक्ष्मतार- 
पप्रच्छ | एथिव्यादारना द्मा" | तम्यक्रमसे पूर्व-पूर्व पदार्थका उत्तरो- 


रतम्पक्रमेण . पूवस्य पूर्वस्य | त्तरवर्ती पदार्थमें ओतःप्रोतभाव 


उत्तरस्मिन्तुत्तरस्मिन्नोतप्रोत- बतलाते हुए याज्ञवल्त्रने सर्वान्तर 
2 न्तर ब्रह्मको प्रकाशित किया है। और 
भावं कथयन्‌ सर्वान्तर भरे | उस ब्रह्मुका, नाम-रूपातमक हेत- 


प्रकाशितवान्‌, तस्य च | प्रपञ्चमें जो पृथिवी आदि मिन्न- 


ब्रह्मणो व्याकृतबिषये सूत्रभेदेषु भिन्न सुत्र हैं, उनमें निन्द 
के बतलाया गया है । व्याकृत विषयों- 


नियन्दत्वमुक्तमू-व्याकृत- | में ब्रह्मके नियन्ता द्वोनेमें अत्यन्त 
विषये व्यक्ततरं लिङ्गमिति । | स्पष्ट लिङ्ग हे' । उसी ना 
तंस्यै | षत्वे | तव्य देवताभेदके [ प्राणपर्यन्त 
काड, साकादपरो्षस्व संकोच और [ आनन्त्यप्यन्त ] 
र विकासद्वारा साक्षात्‌ एवं अपरोक्ष 
१, 'यः पृषिवीमःतरो यमयति’ इत्यादि मन्त्रोंमें जो परतन्त्र पूथिवी आदिका 
ग्रहण किया है, इससे इनका £ होना 
होता दै ) है 00-0. । जाश य होता योर स वि हौ 


| 
| 
॥ 
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POPES 
सद्वारेणाघिगन्तच्ये इति तदर्थं | ज्ञान प्राप्त करना हे, इसीलिये 


शाकल्यन्नाहमण आरम्भ किया 
श्ाकल्यब्राह्मणमारम्यते-- जाता हे-- 


देवताऔकी संख्या 

अथ हेनं विद्ग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कति देषः 
या्वर्क्येति स हेतयेव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो 
वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते त्रयश्च त्री च शता त्रपरच 
श्री च सहलेत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञ- 
वल्क्येति त्रयख्ि शदित्योमिति होवाच कत्येव देवा 
शाञ्भवल्क्येति षडित्योमिति होबाच कत्येव देवा 
याज्ञवल्क्येति त्रय इत्योमिति होवाच कत्येव देवा 
याज्ञवल्क्येति द्वावित्योमिति होवाच कत्येव देवा 
याझवल्कयेत्यध्यध॑ इत्योमिति होवाच कत्येव देवा 
याज्ञवल्क्येत्येक इत्योमिति द्दोवाच कतमे ते त्रयश्च 
श्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रेति १॥ 


इसके पश्चातु इस याज्ञवल्क्यसे शाकल्य विदग्धने पुछा, 'हे याज्ञवल्क्य ! 
कितने देवगण हें ?' तब याज्ञवल्क्यने इस आगे कही जानेवाली निविदुसे 
ही उनकी संख्याका प्रतिपादन किया। “जितने वेश्‍वदेवकी निविदुमे अर्थालु 
देवताओंको संख्या बता नेवाळे मन्त्रपदोंमें बतलाये गये हैं। वे तीन और 
तीन सो तथा तीन और तीन सहस्र (तीन हजार तीन छो छ) हैं ।” [तब 
शाकल्यने] (ठीक हे? ऐसा कहा। फिर पूछा, “याज्ञवल्क्य ! कितने देव हें?” 
याञ्चवल्बयने कहा, 'तेतीस'। [ शाकल्यने ] “ठीक हे” ऐसा कहा और 
पूछा, 'तो, याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं?” [ याज्ञवल्क्य-] 'छः ४ 
[शाकल्यने] 'ठीक हे” ऐसा कहा और फिर पूछा, याज्ञवल्क्यः! कितने देक 
हैँ ?” [ याज्ञवल्वय-] “तीन !' [ शाकल्यने | 'ठीक हे” ऐसा कहा ओर 
पुना पूछा, “याज्ञवल्क्य ! कितने देव हें ?' [याज्ञवल्वय-] 'दो।' [शाकल्य- 
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ने ] 'ठीक हे' ऐसा कहा ओर पूछा, याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं?” 

[ याज्ञवल्क्प--] डेढ ।' [ शाकल्थने ] 'ठीक हे' ऐसा कहा, और पूछा, 

याज्ञवल्क्य ] कितने देव हैं ?' [ याज्ञवल्क्य] 'एक ।' [ शाकल्यने ] 
“ठोक हे ऐवा कहा ओर पूछा; “बे तोन और तीन सो तथा तीन और 
तीन सहस्र देव कौन-से हें ??॥ १॥ 


अथ दैनं विदग्ध इति नामतः 
शकठस्यापत्यं शाकल्यः 
पप्ररङ-कतिसंख्याका देवा है 
याज्ञवल्क्येति । स याज्ञवल्क्य, 
ह किल, एतप्रेव व्ष्षमाणया 
निविदा प्रविपेदे संख्याम, यां 
संख्यां पृष्टठवाञ्शाकश्य। । 
यावन्तो यावत्संख्याका देवा 


वेश्वदेवस्प शख्रस्प निविदि 


निविन्नाम देवतासंख्यावा- 
चकानि मन्त्रपदानि, कानिचिद्‌ 
वैश्वदेवे शस्त्रे शस्यन्ते तानि 
निवित्संज्ञ शानि; तस्यां निविदि 
यावन्तो देवाः श्रयन्ते तावन्तो 
देबा इति । 


फिर इस याज्ञवल्त्रयसे विदग्ध 
इस नामवाले शाकल्य -शकलके 
पुत्रने पूछा, 'हे याज्ञवस्त्रय | देवगण 
कितनी संख्यावाले हैं? उस 
याज्ञवल्वयने, जो संख्या शाकल्प्रने 
पुछी थी उस संख्याका इस आगे 


बतलायी जानेवाली निबिद्से . 
निरूपण किया । जितने -जितनी . 


संख्यावाले देवता विश्वेदेवसम्बन्धी 
हाखकी निविद्‌ ( मन्त्र-पद ) में 
बताये गये हैं ( उतने सब देव हैं), 


-निविदु कहते हें देवताओंको संख्या 


बतानेवाले मन्त्रपदोंको, विश्वेदेव- 
सम्बन्धी श्रमे देवसंख्याप्रतिपादक' 
कुछ मन्त्रपदोंका उपदेश किया 
गया हे, वे सब "निविद्‌? कहलाते 
हैं। अतः तात्पर्यं यह हे कि उस 
निविद्में जितने देवगण श्रुतिारा 
बताये जाते हें, उतने ही कुल 
देवता हें। 


' का पुन! सा नित्रिदिति तानि किंतु वह निविद्‌ कया है? वे 
निवित्पदानि प्रद््यन्वे -त्रपश्च' निविदुके पद दिखलाये जाते हैं- 
श्री च शता -श्रयश्च देवा!, | त्रयश्च त्रो च शता? अर्यातु देवगण 
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देवाना त्री च त्रीणि च शतानि; | तीन हें और तीन सो हैं। तया 
पुनरप्येवं त्रयश्च, त्री च सहत्ना | इसी प्रकार वे तीन और तोन 
` सइखाणि --एताबन्तो देवा इति | पहल हें यानी सम्पुर्ण देव इतने 


। इसप शाकल्यने 1 [| 
शाकश्योध्प्योमिति होवाच | पं कह pt 


एवमेवां मध्यमा संख्या | इस प्रकार इनकी मध्यमा संख्या- 
सम्यक्तया ज्ञाता, पुनस्तेषामेव | का ठोक-ठोक पता लग गया। 
देवानां सं होचविषयां संख्यां वा दाहा देवताओंकी 
mh संख्या पूछता हे, 
इच्डति कस्ये देवा याजः हे याज्ञवल्क्य! देव कितने हें | 
वरयेति; त्रपत्निशव्‌ $ पट) | तज याज्ञवल्कय क्रमश! 'तेतीस, छः. 
त्रयः, दो, अध्यधः, एक इति । | तोन, दो, डेढ़ ओर एक” ऐसा 
देवतासं होच विकास विषयां सं्यां र pe ताची 
! संर ४ | के संकोच और विकासविषयक 

| अध! wd संख्या पुछकर फिर संस्येयके 
ड़ के जेय | स्वहपके विषयमें पूछता हे. 'वे 
च शता त्रयश्च त्री च | तेन और तीन सो तथा तीन और 
खहख ति॥ १॥ ` तीन सहस्र देव कौन-से हें ?” ॥१॥ 


on] 


७८७ 


तेतीस देवताऔका विवरण 
ख होवाच महिमान एवेषामेते त्रयख्रि<शात्वे 
देवा इति कतमे ते त्रयत्ति <शदित्यष्टौ वसव एकादश 
रुद्रा द्ादशादित्यास्त एकत्रि ५ शदिन्द्रश्चेव प्रजापतिश्च 
त्रयस्ति श्शाविति ॥ २॥ 
उस याज्ञवल्क्यने कहा, थे तो इनकी महिमाएं ही हैं। देवगण तो 
तेतीस ही हैं। [ झञाकल्य- ] वे तेतीस देव कौन-से हें ?' [ याज्ञवलाय-] 
“आठ वधु, ग्यारह सढ, बारह आदित्य-ये इकतीस देवगण हैं तथा इन्द्र 
और प्रजापतिके सहित तेतीस हैं? ॥ २॥ 
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CE ताला कहा-ये तीन और तीन सौ आदिः 
दैवानाम्‌ एते त्रयश्च त्री च देवगण इन तंतीस देवताओंकी- 
श्॒तेत्याद्य;; परमार्थतस्तु त्रय- महिमा--बिशुति ही हैं! तरः 
सिशत््ेव देवा इति | कतमे ते तो तेतीस ही देवगण हें, वे तेतीस 
त्रय ह्िशदित्युच्यते - अष्टौ वसव! देवगण कौन-से हें? सो बतलायझ 
एकादश रुद्राः, द्वादश आदिः | जाता हे-आठ वसु, ग्यारह रुढ 
त्यारते एकत्रिशत्‌, इन्द्रधैव | और बारह आदित्य- ये इकतोरू 
प्रजापतिश्च त्रयक्षिशयाबिति त्रय- | हुए तथा इन्द्र और प्रजापति ेः 
क्ष घतः पूरणौ ॥ २ ॥ तेंतीसकी पूति करनेवाले हैं ॥ २४ 


- घसु कौन हैं? 
कत मे वसव इत्यग्निशच पृथिवी च वायुइ्चान्तरिक्ष 


चादित्यशच द्योइ६च चन्द्रमाइच नक्षत्राणि चैते वसव 
एतेषु हीद्‌र सर्वेश हितमिति तस्माद वसव इति ॥ ३॥ 


[शाकल्य-] 'वसु कौन हैं ?” [ याज्ञवल्क्य-] “अग्नि, मि, वायु 
अन्तरिक्ष, आदित्य, चुलोक, चन्द्रमा और नक्षत्र--ये वसु हैं; इन्हींमें यह: 
सब जगत्‌ निहित है, इसीसे ये वसु हें ॥३॥ 

'कतमे वसव इति तेषां स्वरूपं a ह हे?” इस 

० उ प्रत्येकका स्वरूप पू 
प्रत्येक एच्छयते; अभि प॒थिवी | जाता हे । 'अस्निदच पृथिवी च¬ 
वेति-अग्न्याद्या नक्षत्रान्ता एते इस प्रकार अग्निसे लेकर नत 


न ० - ` पर्यन्त ये सब वसु हे । प्राणियोंके- 
वसवः प्राणिनां कमफलार्थ्रय- कर्मफलके आश्रय होकर | 


त्वेन कार्यकरणसंघातरूपेणः त- | निवासस्थान देहेन्रियसंघातर्परे 
परि * | विपरिणामको प्राप्त होकर इस 
जिवासत्वेन च विपरिणमन्तो | सम्पूर्ण जगतुको बसाये हुए है 


नगदिंदं सवे बासयन्ति वसन्ति ' और स्वयं भी बसते हैं; [ प 


८८-0 . Janga mwad i Math Collection, Varanasi. 


*श्ञाह्मण ९ ] Digitized-By ऽक्वाह्कुर सएष्यत्ेः Gyaan Kosha ७८९ 
SPECI PEEL, १०७० ००७ ८७०७ 009 909 ७०७०७०० CSS 
नथू; ते यस्माद्‌ वासयन्ति तस्माद्‌ व्य नइ र हे ]। वे चूंकि 
ज _[ दूसरोंको अपनेमें ] बसाये हुए हैं, 
ब इति ॥ ३॥ इसलिये बसु हैं ॥ ३ ॥ 


'रुद कौन है? 
कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेका- 
-दशस्ते यदार्प्राच्डरोरान्मत्यादुरक्रामन््यथ रोदयन्ति 
तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति ॥ ४॥ 


[ शाकल्य -] “सद्र कोन हें ?” [ याज्ञवल्तय-] 'पुरुषमें ये दश 
आण ( इन्द्रिया ) और ग्यारहवां आत्मा ( मन )। ये जिस समथ इस 
मरणशोळ शरोरमे उत्क्रम करते हें, उस समय चलाते हैं; अतः उत्क्रमण- 
कालमें चूँकि अपने सम्वन्धियोंको रुलाते हें; इसलिये [ रोदनके कारण 
होनेसे ] रुद्र? कहलाते हें? ॥ ४॥ 

कतमे रुद्रा इति। दशेमे | “रुद कौन हैं ? [ याज्ञवल्त्रय-] 
वुरु कर्मद रिय | | इस पुरुषमें कर्मेन्द्रिय और ज्ञाने- 
'इुरुपे कमंडुद्रोन्ियाणि रणाः | द्धिय--ये दश प्राण और ग्यारहवां 
आत्मा मन एकांदूशः--एका- | आत्मा-मन, जो ग्यारहकी पूर्ति 


दशानां पूरणः; ते एते प्राणा | करनेवाला हे। बे ये प्राण जिस 
गा | समय प्राणियोंके कर्मफलोपभोगका 
यदा अस्माच्छरोरान्मर्त्यात्‌ | क्षय हो जानेपर इस मरणशील 


आणिनां कर्मेफलोपमोगक्षये | शरोरसे उस्कनण करते हैं उस» 
उत्क्रामन्ति--भथ तदा रोद्‌- समय ये उसके सम्बन्धियोंको 


ऱय॒म्ति तस्सम्बन्धिनः । ततत्र | रुलाते ५ । उच्च समय चूँकि ये 
यस्माट्रोदयरि , | सम्बन्धियोको रुलाते हें, इसलिये 
क. सम्बन्धिनः, : रोदनमें निमित्त होनेसे रुद्र कहलाते 


च्हस्सादू रुद्रा इति॥४॥ !हे॥४॥ 
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आदित्य कौन हैं ?: 
कतम आदित्या इति द्वादश वे मासाः संबरसर- 
॥ ९ € रि 
स्येत आदित्या एते हीद ४ सवमाददाना बन्ति ते - 
यदिद्‌९ सवेमाददाना यन्ति तर्मादादित्या इति॥०॥ 

[ शाकल्य] “आदित्य कोन हें !” [ याज्ञवल्क्य ] 'संवत्सरके 
अवयवशूत ये बारह मास ही आदित्य हैं; क्योंकि ये इस सबका आदान 
(ग्रहण ) करते हुए चलते हैं, इसलिये आदित्य हैं? ॥ ५ । 

कतम आदित्या इति। द्वादश | आदित्य कौन हैं ?' [ याज्ञ- 

वै मासाः संवत्सरस्य कालस्याव- | वल्क्य- ] बारह महीने ॥ 

57223 8 नल कालके अवयव प्रसिद्ध हैं-वे हो 

अबा रा आदित्याः; | आदित्य हैं। सो किस प्रकार! 

कथस्‌ ! ते हि यस्मात्‌ पुन; | क्योंकि ये हो पुनः-पुनः परिवर्तितः 

पुनः परिवतंमानाः प्राणिनामा- | होते हुए प्राणियोंकी आयु और 
यूंषि क्मंफलं ^| कर्मफलका आदान- ग्रहण न । 
ब ऋ. न दाना उपादान करते हुए चलते हैं। वे |. 
ग्रह्इत्त उपाद्दतो यन्ति ड 


चूँकि इस प्रकार इस सबका 
गच्छन्ति ते यद्‌ यस्मादेव | आदान करते हुए चलते हैं, इस 


0 लिये "आददाना यन्ति' इस 
मिद्‌ सबमाददाना यन्ति तस्मा- युततिके अनुसार आदित्य कहू | 
दादित्या इति ॥ ५॥ लाते हे' ॥ ५॥ | 


इद्र और प्रजापति कौन हैँ? 
कतम इद्रः इतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्तु- 
खेन्दो यश प्रजापतिरिति कतमः' स्तनयित्नुरित्य- 
शनिरिति कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥ ६ ॥ 


_ [ झाकल्य-] 'इन्द कोन हे और प्रजापति कौन है ?” [ याज्ञवल्ब्य--] 
स्तेनयित्नु५विदुकुते हीइ औीरतथनभरापेति हे।' [ झाकल्य-] | 
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“तनयित्लु कोन हे? [ याज्ञवत्वय-] 'अशनि।' [ शावल्य- ] 
“यज्ञ कौन हे ?? [ याज्ञवल्वय- ] 'पशुगण' ॥ ६॥ 

कतम इन्द्र; कतमः प्रजापति- | “इन्द्र कौन हे और प्रजापति 
रिति, स्तनयिरलुरेवेन्द्रो यज्ञ) | कोन हे? स्तनयित्नु हो इन्द्र हे 
प्रजापतिरिति, कतमः रतन- | और यज्ञ प्रजापति हे।' स्तनयित्नु 
यित्लुरित्यशनिरिति । अशनिवज कोन हे! 'अशनि।' अशनिवज्ञ- 
बीय बलघू; यत्‌ ्राणिनः प्रमाप- | वीयं अर्थात्‌ बल, जो प्राणियोंकी 
यति, स इन्द्रः; इन्द्रस्य हि तत्‌ | हिसा करता हे, वह अशनि इन्द्र 
कर्म । कतमो यज्ञ इति पशव | है; इजका ही वह कमं हे । यज्ञ 
इति--घश्चस्य हि साधनानि कौन है ?” 'पशुगण,' क्योंकि पशु 


यज्ञके साधन हें; यज्ञ रूपरहित हे 
पश्च; यज्ञस्पारूपत्वात्‌ पशः | ओर पचुरप साधनके अधीन हे 
साथनाश्रयत्वाच पशवो यज्ञ | इसलिये पशु यज्ञ हैं-ऐसा कहा 


इत्युच्यते ॥ ६ ॥ जाता हे॥ ६॥ 


छ! देवताओका विवरण 
कतस्ने षडित्यस्निश्च पृथिवी च वाइुश्चान्तरिक्षं 
चादित्यश्च ्यौस्चेते षडेते हीद सर्व षडिति ७ ॥ 


[ शाकल्य--] "छ! देवगण कौन हें ?' [ याज्ञवल्कय ] “अग्नि 
पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य ओर द्ुलोक- ये छ; देवगण हें। ये 
बसु आदि तेतीस देवताओंके रूपें अग्नि आदि छा ही हैं! ॥ ७॥ 

कतमे पडिति; त एबारूया- | छः देवगण कौन हैं !' “वे वसु 
दयो वसुत्वेन पठिताश्रन्द्रमसं | रूपसे पढ़े हुए अग्नि आदि ही 
नक्षत्राणि च बजेयि ता पडू मव- | चन्द्रमा ओर नक्षत्रोको छोड़कर छ। 
न्ति--षटसंख्याविशिष्टाः । एते | अर्थात्‌ षट्संख्याविशिष्ट होते हें, 
हि यस्मात्‌, त्रयस्निञ्चदादि यदुक्त क्योंकि ये तेतीस आदि बतलायै 
मिदं सरस्‌, एत एव षड्‌ मवरित | हुए समस्त देवगण ये छ। ही होते 
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सर्वो हि वस्वादिविस्तर एतेष्वेव | हें । तात्पर्य यह है कि यह वसु आदि 
८ न सम्पूर्ण देवताओं का विस्तार इन छ!- 
'पटघन्तभववीत्यथ। || ७ || | में ही अन्तभूंत हो जाता है ॥ ७॥ 


, देवताओंकी तीन, दो और डेढ़ संशया ओका विवरण 
कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो ढोका ण्ण 
हीमे सवें देवा इति कतमो तो द्वो देवावित्यन्नं चेव 
ग्राणइचेति कतमोऽध्यर्घं इति योऽयं पवत इति ॥८॥ 
[ शाकल्य] 'वे तीन देव कीन हैं?” [ याज्ञवल्कय] 'ये तीन 
रोक ही तीन देव हें । इन्हींमें ये सब देव अन्तभ्रृंत हें । [ शाकल्य] 
“वे दो देव कीन हैं ?” [ याज्ञवल्क्य-] 'अन्न और प्राण ।' [ शाकल्य] 

“डेढ़ देव कौन हैं ?” [ याज्ञवल्क्य--] 'जो यह बहता हे! ॥ ८ ॥. 
कतमे ते त्रयो देवा इति; | वे तीन देव कोन हैं? 
इम एव त्रयो लोका इति- | [ याज्ञवल्क्य - ] 'ये तीन लोक ही 
युथिवीमग्नि चेकोकृत्यैको देव, | तीन देव हे । पृथिवी और अग्नि 
अन्तरिक्षं वायुं चेकीछृत्य | मिलाकर एक देव हैं, अन्तरिक्ष और 
द्वितीयः, दिवमादित्यं चेकीकृत्य | वाड मिलाकर इरे देव हैं तथा 
तृतीयः-ते एव त्रयो देवा इति। युलोक ओर आदित्य मिलाकर तीसरे 
एषु, हि यस्मात्‌, त्रिषु देवेषु देव हें । 'ते एव त्रयो देवाः? इति— 
सर्वे देवा अन्तर्भवन्ति तेन त | कि इन तीन देवोमे ही समस्त 


, | देवोंका अन्तर्भा , इसलिये 
एव देवाल्नयः--इत्वेष नैरुक्तानां त वता किन्हीं 


केपा्ित्‌ पक्षः । कतमौ | तिर्क्तवेताओंका पक्ष है 'वे दो 
तौ डौ देवाविति-अन्नं चेव | देव कौन हैं ?” 'अन्न और प्राप- 


Fumes nese ण | PRUE TH 354: 
१. तासयं यह दै कि कुछ ही लोयोंका ऐसा सत है, दूसरे लोग 'बथो लोका 
इस पदसे “भुः, भुवः, स्वः' इन वामांसे प्रसिद्ध तीव छोक दी ग्रहण करते हैं॥ 
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ग्राणशचेतौ डौ देवो, अनयो१ | ये दो देव हें, इन्हींमे पूर्वोक्त समी 
सवषा हुक्तानामन्तर्मावः | कत- | देवताओंका अन्तर्भाव हो जाता 
सोऽष्यथ इति--योऽयं पवते | हे 'डेढ देव कौन हे?” 'जो यह 
स्वायुः ॥ ८ ॥ बहता हे, वह वायु डेड देव हे'॥८।। 


डेढ़ और पक देवका विवरण 
तदाहुर्यदयमेक इवेव पवतेऽथ कथमध्यर्ध इति 
थस्मिन्निद्‌ “सर्वेमध्याध्नोंत्तेनाध्य्ध ति कतम एको 
'देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ ९ ॥ 
` यहाँ ऐसा कहते हें-'यह जो वायु हे, एकही-सा बहता हे, फिर 
सह अप्पर्धे -डेढ़ किंस प्रकार हे ?” [ उत्तर] 'क्योंकि इसीमें यह सब 
अआड्िको प्राप्त होता हे, इसलिये यह अव्यघे ( डेढ़ ) हे।' [ शाकल्य-] 
“एक देव कौन है ?” [ याज्ञवल्क्य -] 'प्राण, वह ब्रह्म हे, उसीको 'त्यत्‌' 
लैसा कहते हे! ॥ ९॥ 
तततत्राहु्योदयन्ति -यदयं | गे विषयमें र र प्रश्न 
बा , | करते हैं -- यह वायु हे 'एक 
युरेक हैव एक एव पवते; न त सिन 
अथ कथमध्यधे इति १ यद्स्मि- | यहअध्यध डेढ क्यों है ?” [उत्तर-] 
“निदं सवम ध्य ध्नेत्‌--अस्मिन्‌ | 'क्योंकि इसोमें यह सब 'अध्याध्नोत्‌ 
बायौ सत्रीदं सर्वमध्याष्वोत्‌-- | स्रः प्राप्नोत])” अर्थात्‌ इस 


द ९ | वायुके रहते ही यह सब अधिऋद्धि- 
अविश प्राप्नोति, तेनाध्यध | को प्राप होता हे, इसलिये यह 
इति । अध्यघे हे।' 


कतम एको देर इति १ प्राग | एक देव कोन हे ?” 'प्राण' 
इति स प्राणो ब्रक्ष--स वें देव[रम- | वह प्राण ब्रह्म हे, सवंदेवरूप होनेके 
` कुत्वान्मदद्‌ ब्रह, तेन स॒ ब्रक्ष त्य- | कारण वह महद्‌ ब्रह्म हे) इसलिये 
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दित्याचक्षते--त्यदिवि तद्‌ ब्रह्मा- | वह ब्रह्म '्यतु' है- ऐसा कहते हें । 
चक्षते परोक्षामिघायकेन | अर्थाद्‌ उस ब्रह्मको त्यतु! इस 
शब्दन । परोक्षवाचक शब्दसे कहते हें । 
देवानामेतदेकत्व॑ नानारबं | यही देवताओंका एकत्व और 
च । अनन्तानां देवानां निवि- | नानात्व है। अनन्त र देवोंका 
त्सं॑र्याविशिरेष्वन्वर्मावः, चेषा- | Fn आकर 
» आर उनका भा तत्स आद 
माप तरयखिशदादिपूरोचरेपु | ल हतक शि 
यावद्कस्मिन्‌ प्राणे । प्राणस्यव | अकेले माणे ही अन्ता है। एक 
चैकस्य सर्वोञ्नन्तसङख्यातो | प्राणका ही यह सब अनन्त-संख्याके 
विस्तरः । एवमेकथानन्तश्च | रूपमें विस्तार हुआ हे । इस प्रकार 


अवान्तरसंख्याविशिष्टथ प्राण | एक, अनन्त तथा अन्यान्य संख्या- 
एव। तत्र च देवस्पैकस्य ओसे विशिष्ट एक प्राण ही है। 
वहाँ अधिकारभेदसे एक ही देवके 


© ° 
नामरूपकमशुश्क्तिमेद्‌, नाम, रूप, कर्म, गुण और अक्तिका _ 


अधिकारमेदात्‌ ॥ ९ ॥ भेद है ॥ ९॥ 


प्राणत्रह्मके आठ प्रकारके भेद्‌ 

` इदानीं तस्यैव प्राणस्य ब्रह्ममः | अब उस प्राणब्रह्मके ही आठ 
पुनरष्टधा मेद उपदिश्यते-- | प्रकारके भेद बतलाये जाते हैं- 

पृथिव्येव यस्यायतनमग्निलोंको मनो ज्योतिर्यो 
बे तं पुरुषं विद्यात्‌ सर्वस्यात्मनः परायण स वे 
-वेदिता स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष + 
सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ थ एवाय* शारीरः 
पुरुषः सं एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेत्यस्टतः 
मिति होवाच ॥ १०॥ | | 


.[ झाकल्य-- ] 'पूथिवी ही जिसका आयतन हे तथा अग्नि लोक 
( दशशनशक्ति) और मन ज्योति ( संकल्प-विकल्पका साधन ) है जो भीं 
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उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कायं-करणसमुहका परायण जानता है, 
वही ज्ञाता ( पण्डित ) हे । याज्ञवल्वय | [ तुम तो बिना जाने हो पण्डितः 


होनेका अभिमान कर रहे हो ! ] । 


[ याज्ञवल्कय- | 'जिसे तुम सम्पूर्ण 


आध्यात्मिक कार्यकरणसंघातका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो में 
जानता हूँ। यह जो शारीर पुरुष हे, वही यह हे। शाकल्य! और बोलो ।' 
[ शाकल्य--] 'अच्छा, उसका देवता कोन हे?” तब याज्ञवल्क्यने 'अमुत? 


ऐसा कहा ॥ १० ॥ 

पथिव्येव यस्य देवस्यायतन- 
माश्रयः, अग्निलोको यस्य-- 
लोकयत्यनेनेति लोकः, ए्य- 
ती ति--अग्निना पश्यतीत्यर्थः । 
मनोज्योतिः मनप्ता ज्योतिषा 
संकरपविकरपादिकायं करोति 
यः, सोऽयं मनोज्योतिः । 
पुथिवीश्चरीरोऽग्निदशनो मनसा 
संकश्पयिता पृथिम्यमिमानी 


कार्यकरणसंघातवान्‌ देव 
इत्यथ! | 


य एवं विशिष्टं वै तं पुरुष । 


विद्याद्‌ बिजानीयात्‌ स्वस्या- 
त्मन आध्यात्मिकस्य कार्य- 
करणसंघातस्य आत्मनः परभ- 
यनं पर आश्रयस्तं परायणप्त्‌ | 
मातजेन त्वडमांसरुधिररूपेण 
क्षेत्रस्थान बीज- 


जिस देवका पृथिवी हो आय- 
तन अर्थात्‌ आश्रय हे, अग्नि जितका 
लोक हे--इसके हारा अवलोकन 
करता है, इसलिये यह इसका लोक 
है, 'लोकयति' का अर्थ हे - देखता 
हे अर्थात्‌ वह .अग्निसे देखता हे । 
तथा मनोज्योति: हे--जो मनरप 
ज्योतिसे संकल्प-विकल्पादि कार्य 
करता है, वह यह देव मनोज्योति 
हे। तात्पर्यं यह हे कि यह पृथिवी- 
का अभिमानी कार्यकरणसंघात- 
वान्‌ देव पृथिवीरूप शरीरवाला, 
अग्तिर्प दद्दंतशक्तिवाला और 
मनसे संकल्प करनेवाला हे । 

जो ऐसे लक्षणोंसे युक्त उस 
पुरुषको सम्पूर्ण आत्माका--- 
आध्यात्मिक कार्य करणसंघातरूप 
आत्माका परम .अयन्न यानी परम 
आश्रय जानता है अर्थात्‌ मा 
जनित क्षेत्रस्थानीय त्वचा, मांस 
और रुधिररूपसे पितुजनित 


स्थानीयस्य पिवृजुस्यू..अस्यि ,..बोजस्यानीय,. अस्थिमज्जा | और 
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( 


वी झरर्‌ Digitized By 3०५ ुुदारध्वकीपनिष्‌ Kosha [ अध्याय ३ 


'झज्जाशुक्ररूपरप परमयनम्‌ , वीर्यहपका तथा इन्द्रियात्माका वह 


परम अयन हे--ऐसा जानता है, 
। वा 
करणात्मनथ, स वै वेदि वही जाननेवाला है । तात्प यह 


~ श्यात्‌। य एतदेवं वेत्ति स षै हे कि. जो इसे इस प्रकार जानता 
'वैदिता पण्डित! स्यादित्यमि- | हे, वही वेत्ता यानी पण्डित हे । 'हे 
प्रायः | याव्वरकप त्वं तमजा- | याज्ञवल्कय ! तुम तो उसे बिना 


-नन्नेव पण्डिताधिमानीत्यमि- | जाने ही पण्डित होनेका अभिमान 
"या करते हो'--ऐसा इसका अभिप्राय 


न: हि 
यदि तद्विज्ञाने पाण्डित्य [ याज्ञवल्क्य-] यदि उसके 
-म्यते, वेद वे अहं तं पुरुषं विज्ञानसे ही पाण्डित्यकी प्राप्ति 


i होती हे तो मैं उस पुरुषको तो 
मसवस्यात्मनः परायणं यमात्थ 


ST ENN SY 
दः ८७333 ति 


; ८ जानता हूँ; तुम जिसे सम्पूर्ण 
यै कथयसि तमहं वेद । तत्र | आध्यात्मिक कार्य-करणसंघातका 
न ७ परायण बतलाते हो उस पुरुषका 
-थदि त्वं वेत्य त पुरुषम्‌ , बूदि- यह वचन समझना चाहिये-- यदि 
क्विविशेषणोज्सों ? शृणु यद्वि- | एम उस पुरुषको जानते हो तो 
८ डर , | वशाओ वह किन विशेषणोंवाला 
“शेषणः सः -य एवायं | हे।' [ याज्ञवल्वथ--), अच्छा, वह 
“शारीर/- पार्थिवांशे शरीरे भवः य र 2 
ह — 

“शारो मावृजकोशत्रयरूप | पाथिवांदामें होनेवालेको शारीर 
मृष्टः, हे शाकल्य । किन्त्बस्ति | बह देव हे, जिसके -जिषये तुमने 
-तत्र वक्तव्यं विशेषणान्तरभ , | पूछा हे। कितु उसके विषयमें एक 
पर्छेवैत्य 6 , > | और विशेषण बतलाना आवश्यक 
न वदैव . पृ्ेवेत्यथः, हे | हे सो हे शाकल्य ! उसको कहो 
“वाकस्य 1 (७-0. Jangamwadi Math ०० अर्थात. उसके सम्बन्धमें पूछो V 


ब्रह्मण ९] 
स एवं प्रक्षोमितोध्सपंवशग 
॥इ--तोत्त्रादित इव गजः-- 
वस्य देवस्य शारोरस्य का 
देवता ? यस्मान्निष्पद्यते यः सा 
तस्य देवतेत्यरिमन्‌ प्रकरणे 
विवक्षितः; अमृतमिति होवाच । 
अमृतमिति यो श्ुक्तस्यान्नस्य 
रसो मातृजस्य लो दितस्य निष्प- 
चिहेतुः। तस्माडूयन्नरसाज्लो हितं 
निष्पद्यते स्नियां श्रितस्‌, ततश्च 
रो हितमयं शरीर बीज्जाश्रयम्‌ | 
समानमन्यत्‌ || १० ॥ 
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POPPE, 


७९७२ 
SOON 
इस प्रकार अत्यन्त क्षुभित किये 

जानेपर उसने अंकुशसे पीडित हुए. 

हाथीके समान क्रोघके वशी भूत 
होकर पूछा, 'उस शरीरमें होनेवाले 
देवका देवता कौन हे ?' जिसके 
द्वारा जो निष्पन्न हता हे वहीः 
उसका देवता हे-ऐसा इस प्रकरण 

में बताना अभीष्ट हे [ झाकल्यके 
किये हुए प्रश्‍नके उत्तःमें ] “वह 
अमृत हे! ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । 
खाये हुए अन्नका जो रस मातृ- 
जनित लोहितकी  निष्पत्तिका 
कारण होता हे, वही अमृत हे! 
उस अन्नके रससे ही खीमें आश्रित 
लोहित निष्पन्न होता हे। उसीसे 
वीजका आश्रयभूत लोहितमय 
शरीर बनता हे। आगेके अन्य 
पर्यायोका अथं भी इसीके समान: 

है॥ १०॥ 


काम एव यस्यायतन हृद्यं लोको मनो- 
उ्योतियों वे तं पुरुषं विद्यात्‌ सवस्यारमनः परायण 
स वे वेदिता स्यात्‌ । याज्ञवस्वय वेद्‌ वा अहं तं 
पुरुष सव॑श्यात्मनः परायणं यमास्थ य एवायं 


काममयः पुरुषः स पष 


वदैव शाकल्य तस्य का 


देवतेति खिय इति होवाच ॥ ११ ॥ 


[ शाकल्य--] 'काम ही. जिसका आयतन हे, हृदय लोक हे और 
मन ज्योति हे, उस पुरुषको जो भी सम्पूणं आध्यात्मिक कार्य-करण- 
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.सभूहका परायण जानता है, वही ज्ञाता है । याजवल्वय ! [ तुम तो बिना 
जाने हो पण्डित होतेका अभिमान कर रहे हो !]॥' [ याज्ञवल्क्य-] 
“जिसे तुम सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्य-करणसंधातका परायण बतलाते हो, 
उस पुरुषको तो में जानता हूँ । जो भो यह काममय पुरुष है, वही यह हे। 
हे शाकल्य ! और बोलो ।” [ शाकल्य-- ] “उसका कोन देवता है ?” 
तब याञ्चवल्क्यने कहा--'स्त्रिया, ॥ ११॥ 


काम एवं यस्पायतनम्‌ । 
स््रीठ्यतिकरामिळापः कामः 
काम शरीर इत्यथः | हृदयं लोको- 
हृदयेन बुद्र्या पश्यति। य 
एवायं काप्रमयः पुरुषो5ध्यात्स- 


काम ही जिसका आयतन हे । 
ख्रीप्रसङ्गको अभिलाषाका नाम 
काम हे, अतः तात्पर्यं यह है कि जो 
कामरूप शरीरवाला हे। हृदय 
जिसका लोक हे-जो हृदय यानी 
बुद्धिसे देखता हे। जो भी यह काम- 


मय पुरुष हे अर्थात्‌ जो अध्यात्म भी 


पि कामसय कॉ 
RT RU कामम्‌ ही हे। [ शाकल्य-- ] 
“इसका देवता कौन हे?” याज्ञ- 


देवतेति त्रियं इति होवाच; 
वल्त्रपने 'खियाँ' ऐसा कहा, क्योकि 


शोतो दि कामस्य दीति | खसे ही कामका उद्दीपन होता 
जायते ॥ ११ ॥ हे॥ ११॥ 


का 1. 
रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुकोको सनोज्योतिर्यो 
“बे तं पुरुष विद्यात्‌ सवेस्यात्यनः परायणश स वें 
वेदिता स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष* 
सर्वस्यात्मनः परापणं यमात्थ य एवासावादित्ये पुरुषः 
स एष वदेव शाक्य तस्य का देवतेति सत्यमिति 
होताच ॥ १२ ॥ < 


[ शाकल्प--.] 'रूप दी जिसका आयतन हे, चक्षु लोक है आ 
मन ज्योति है, जो भो उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूह 
परायण जानता है, वही ज्ञाता हे । हे याज्ञइल्वश् ! [तुम तो बिना जाने ही 
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पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो! ]' [ याज्ञवल्वथ- ] 'तुम जिसे 
सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण बतछाते हो, उस पुरुष को 
तो में जानता हृं। जो भी यह आदित्यमें पुरुष हे, वही यह हे। हे 
शाकल्य और बोलो ।' [ शाकल्य- ] 'उसका देवता कौन हे ?? तब 
याज्ञउत्त्रयने 'सत्य’ ऐसा कहा ॥ १२॥ 

रूपाण्येव यस्यायतनम्‌ | | खूप ही जिसका आयतन हें । 
रूपाणि शुक्छकृष्गादीनि | य | ख्प हें शुङ्ककृष्ण आदि। जो मी 
एवासावादित्ये -पुरुषः सर्वेषां | यह आदित्यमें पुरुष है--सम्पूर्ण 
हि रूपाणां विशिष्टं कार्यमादित्ये | रपोंका जो विशिष्ट कायं हे वही 
पुरुषः | तरुष का देवतेति ! आ।दित्यमें पुरुष हे । उसका देवता 
अत्यधिति होवाच । सत्यमिति र हे । मो 

१ 1 ९ ड 

च्नुरच्य ते, चश्च झन्यात्मवः | कहा गया हे, क्योंकि अध्यात्म-चशु- 
आदित्य स्याविदैवतर्ष निष्पत्तिः से हो अधिदेवत आदित्यको निष्पत्ति 
॥ १२॥ होती हे ॥ १२॥ 


आकाश एव यस्थायतन € शरोत्रं लोको मनो- 
उोतिरयो वे तं पुरुषं विद्यात्‌ सत्रेस्यात्मनः परायण £ 
स वे वेदिता स्पात्‌। याज्ञवल्झ्ण वेद्‌ वा अहं तं पुरुष ९ 
सर्व्यारब्रनः पराथणं यमारथ य एवाय ३ श्रोत्रः ः 
घ्रातिश्रुत्कः पुरुषः स शष वदेव शाकर्य तस्प का 
देवतेति दिश इति होवाच ॥ १३ ॥ 


[ शाकल्य- ] 'आकाश हो जिसका आयतन है, श्रोत्र लोक हे और 

'मन ज्योति हे, जो भी उस पुरुषको सम्पूण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका 
“परायण जानता हे, वही ज्ञाता है हे याज्ञवत्त्रप्र ! [तुम तो बिना जाने ही 
पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो !] |! [याज्ञवत्वप्र-] 'तुम जिसे सम्पूर्ण 

अध्यात्म कार्य करणसमुहका परायण कहते हो, उस पुरुषको तो में आनता 

है। जो भी यह भोत्रधस्जन्थो भरातिभुत्क पुरुष हे, यदो वह हे, हे साकल्य! 
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और बोलो ।' [ शाकल्य- ] ‘उसका कौन देवता है ?” तब याज्ञवल्वयके 
“दिशाएं' ऐसा कहा ॥ १३॥ 


। आकाश ही जिसका आयतत्त 
नाकार पंच वह राय, हे। जो भी यह शरोत्रमें रहनेवालाः 


थ एवायं त्रे भवः श्रोत्रः, | जोत्न और उसमें भी जो प्रतिश्रवण- 
तत्रापि प्रतिअबणवेलायां विशे- | के ब क ता हे, वह. 

५ प्रातिश्रत्क हे, उसका देवता कौन. 
षतो अवतीति र ल हे? इसपर [ याज्ञवल्वयने ] कहा,, 
का देवतेति? दिश इति दोषाच। | दिल्याएं' बयोक दिशाओसे ही यह 
दिम्भ्यो द्यसावाध्यात्मिको नि- | आध्यात्मिक पुरुष निष्पन्न होता 
ब्यद्यते ॥ १३ ॥ हे॥ १३॥ 


कुककककक 


तम एव यस्यायतन & हृद्यं लोको मनो- 
ज्योतिर्यो वे तं पुरुषं विद्यात्‌ सर्वस्यात्मनः परायण £ 
स वे वेदिता स्यात्‌ । थाज्ञवस्बय वेद वा अहं तं 
पुरुष ५ सदस्थारमनः परायणं यमात्थ य एवायं 
आायामयः पुरुषः स पष वदेव शाकस्य तस्य काः 
देदतेति मृत्युरिति होवाच ॥ १४॥ 


[शाकल्य-] 'तम ही जिसका आयतन हे, हृदय लोक हे, मन ज्योति 
हे, जो भी उस पुरुषको सम्पूणं अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायणः 
जानता हे, वही ज्ञाता हे, याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित 
होनेका अभिमान कर रहे हो ! ]।? [ याज्ञवल्क्य- ] 'तुम जिसे समस्त 
आध्यात्मिक कायं-करणसमूहका परायण बतळाते हो, उस पुरुषको तो में 
जानता ह । जो मी यह छायामय पुरुष हे, वही यह हे। हे शाकल्य! 
ओर बोलो ।' [ शाकल्य- ] 'उसका कौन देवता है ?' तब याज्ञवल्क्मने 
“मृत्यु ऐसा कहा ॥ १४॥ 

तम एव यस्यायतनम्‌ | तम |` तम ही जिसका आयतन है।' 


इति शापरा चन्धकारः परिगते तप जळे रात्रि आदिका अन्धकार 
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अध्यात्मं छायामयोऽज्ञानमयः | ग्रहण किया जाता हे ! अध्यात्म- 

~ 6 | पक्षमें छायामय-अज्ञानमय पुरुष 
उरुपः | वस्य का देवतेति ! ही तम है। उसका कौन देवता 
श्रत्युरिति होवाच । मृत्युरधि- | हे। भृत्युः ऐसा याज्ञवल्वयने 


दैवतं तस्य॒ निष्पत्तिकारणस |. भिदेव मृत्यु' ही उस 
( छायामय पुरुष ) की तिष्पत्तिका 
॥ १४॥ कारण हे॥ १४॥ 


रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुलोंको मनोज्योतियों ने 

तं युरुष विद्यात्‌ सर्बस्यात्मनः परायण स वे वेदिता 
स्यात्‌ । याज्ञवल्बय वेद वा अहं तं पुरुष ४ सर्वस्या- 
स्मनः परायणं यमात्थ य एवायमादरश पुरुषः स एष 

च्य 

वदेव शाकल्य तस्य का देवतेत्यसुरिति होवाच ॥ १५॥ 
[ शाकल्य-] 'रूप ही जिसका आयतन है, नेत्र लोक हे और मन 
ज्योति हे, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसंघातका 
परायण जानता हे, वही ज्ञाता हे । हे याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो विना जाने 
ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो! ]।' [याज्ञवल्व्य--] 'तुम 
जिसे सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसंघातका परायण बंतछाते हो, उस 
पुरुषको तो में जानता हें । जो भी यह आदश (दपंण) के भीतर पुरुष 


है, वही यह हे। हे शाकल्य | और बोलो ।' [शाकल्य--] “उसका देवता 
कोन हे ?' तब याज्ञवल्वयने असु? ऐसा कहा ॥ १५॥ 


खूयाण्येव यस्यायतनम्‌ । पूवे | रूप ही जिसका आयतन हे। 


साधारणानि रूपाण्युक्तानि, इद्द तु| पहले साधारण रूप कहे गये हे, 


चाहिये, जेसा कि 
१. 'मृत्युः शब्दसे यहाँ ईश्वर ( अव्याकृत ) समझना चा 

यद्द श्रुति कद्दती है--मृत्युनैवेदमाबरतमासोत्‌” अर्थात्‌ पहछे यह मृत्युस हो 
व्याप्त था । अविवेककी प्रवृत्ति ईशवरके ही अवीच है, इसलिये वह अज्ञानमय 
क्षाघ्यात्मिक पुरुषकी उत्पत्तिका कारण दै । 
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[ अध्याय इ 


७७७ ७०७० ७०७७ 
प्रकाशकानि विशिष्टानि रुपाणि | कित यहाँ प्रकाश करनेवाले 


शृद्यन्ते । रूपायतनस्य देवस्य 
-विश्वेषायतनं प्रतिबिम्बाघा रमाद- 
आदि तस्य का देवतेति १ असु- 


विशिष्ट रूप ग्रहण किये जते हैं। 
रूप जिसका आयतन (आश्रय) हे, 
उस देवका विशेष आयतन प्रति- 
बिम्बके आधारभूत आदर्शादि हें । 
उसका कोन देवता हे? इसपर 


याज्ञवल्कयने कहा “असु? (प्राण ) । 
अर्थात्‌ उस प्रतिबिम्ब-संज्ञक-पुरुष- 
की निष्पत्ति असु*--प्राणसे होती 
हे ७ १५ ॥ 

शकक 


आप एव यस्यायतन ५ हृदयं डोको सनो- 
ज्योतिर्यो वे तं पुरुषं विद्यात्‌ सर्वेस्यात्मनः परायण 
स वे वेदिता स्यात्‌। याज्ञवल्कय वेद वा अहं तँ 
पुरुष ५ सव स्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायमप्सु 
पुरुषः स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति वरुग 
इति होवाच ॥ १६ ॥ 


[ शाकल्य-] 'जल ही जिसका आयतन है, हृदय लोक हे और 
मन ज्योति हे, उस पुरुषको जो भी सम्पूण अध्यात्म कार्य-करणसंघातका 
बरायण जानता हे, वही ज्ञाता हे । हे याज्ञवल्कय ! [ तुम तो बिना जाने 
ही विद्वान्‌ होनेका अभिमान कर रहे हो ! ]।' [ याज्ञवल्क्य] “जिसे 
तुम सम्पूणं अध्यात्म कार्यःकरणसमुहृका परायण बतळाते हो उस पुरुषको 
तो मैं जानता हूँ । जो भी यह जलमें पुरुष हे, वही यह है। हे शाकल्य ! 
और बोलो ।' [शाकल्प-] 'उसका कोन देवता है!” तब याञ्चवल्बयने 
“वरुण? ऐसा कहा ॥ १६॥ 

te eo >. 

१. प्राणदारा घर्षण करनेपर ही बादर्शादि प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेके योग्य 
होते हें; इसलिये असुको प्रतिविम्बसंत्क पुरुषको नि्पत्तिा कारण बागी 
उचित ही दै । 


©C-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


रिति होवाच। तस्य प्रति विम्बा- 
ख्यस्य पुरुषस्य निष्पत्तिरसो! 
प्रणात्‌ ॥ १५॥ 


पा 
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आप एव यस्य आयतन । | जल ही जिसका आयतन हे । 
साधारणाः सर्वा आप आयत- तय हे बाप क अका आय- 
नग; वापोकूपतडागाद्या प्रया- | रहने छे ज के बार पडागादिमें 


रहनेवाले जल्में जिसकी विशेष 
श्व्प्पु विशेषावस्थानम्‌ । तस्य | स्थिति हे | उसका देवता कौन हे? 
का देवतेति १ वरुण इति; वरु- | इसपर याज्वल्वथने कहा, “वरुण”; 
आत्‌ सङ्घातकः्योऽष्यात्ममाप | र वरुणके द्वारा संघात करने. 
शव चाप्याद्यरां निष्पत्तिका- | = अध्यात्म जळ हो वापी 


| आदिके जलकी निष्पत्तिका कारण 
गक ॥ १६ ॥ | हे ॥ १६॥ 


रेत एव यस्पायतनश हृदय छोको मनोज्योतियों 
वे तं पुरुष विद्यात्‌ सर्वस्यात्मनः परायण सवे 
वेदिता स्पात्‌ । याज्ञवल्क्य व्रेद्‌ वा आहं तं पुरुष 
सर्वस्थार्मनः परायणं यमात्थ य एवायं पुत्रमयः 


शुरुषः स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजा- 
-णलिश्ति होवाच ॥ १७ ॥ 


[ शाकल्य] वीर्य हो जिसका आयतन हे, हृदय लोक हे ओर मन 
ज्योति है, जो भो उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-क रणसंघातका 
परायण जानता हे, वही ज्ञाता हे ' हे याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने 
हो विद्वान्‌ होनेका अभिमान कर रहे हो!) | याज्ञवल्क्य-] 'जिसे तुम 
"सम्पूर्णं अध्यात्म कायं-करण-संघातका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको 
तो में जानता हूँ । जो भी यह पुत्ररूप पुरुष हे, वही यह हे। हे शाकल्य! 
ओर बोलो ।' [ शाकल्य-] ‘उसका कोन देवता हे?” तंब याजवल्क्यने 
“प्रजापति? ऐसा कहा ॥ १७॥ 

१. वापी एवं कू गादिसे पिया हुआ जल जो यारोरमें मूत्रादि संघातको करता 


है वह वए्णसे हो होता है। र्मियोंढ्ारा पृथिरीपर गिरा हुआ जळ “बरुण” 
अमरे कहा जाता है; वर्योंकि बह सूर्येकिरणावि पृषिडीपर गिरनेवाळा जळ द्द 
सिये जानेवाळे वाथो-कूशदिके जली उसत्तिका करण है, इसाळये वढू जडम 
अध्यात्म पृरुषक़ा भी कारण हे । 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
॥ 


fe By ऽबुहदाउम्पक्रो १a व्वा [ अध्याय इ. 
oveeeeeeeeeeeceers ७७७ ७३७७०२७७-४-० ७४ Ft 
देत एव यस्यायतनंम | य | वीयं ही जिसका आयतन हेह 
इवायं पुत्रमयो विद्वेपायतनं रेत | जो भी यह वीर्यलूप आयतनवाले 
आयतनस्य, पुत्रमय इति च | पुरुषका उनले बिशेष आयःन हे; 
अस्थिमच्जाशुक्राणि पितुर्जा- ' पुत्रमय अर्थात्‌ पितासे उतपन्न हुए 
तानि । तस्य का देवतेति! अस्थि, मज्जा और शुक्र । उसका 
अ च १ गौ 7१० तिः पा 
अजापतिरिति/शोनाच।| पहा. | दतो हे भता रता 
: याज्ञवल्क्यने कहा । प्रजापति 
पतिः पितोच्यते, पितृतो हि ; पिताको कहते हैं, क्योंकि पिततासे 


ुत्रस्योत्पत्तिः ॥ १७॥ | हो पुत्रकी उत्पत्ति होती हे ॥ १७॥ 
$ FE 


शाकल्यको चेतावनी 


अष्टधा देवलोकपुरुषमेदेन । एक-एक देवता ही अपनेको 
| देवलोक और पुरुषभेदसे) तीन-तीन 


ब्रिषा त्रिधा आत्मानं प्रविभज्या- भागोंमें विभक्त करके आठ प्रकार- 


से स्थित हुआ हे; प्राणभेद अर्थात्‌ 


ड देवता हे, उपासनाकी सुविधाके 
एवोपासनाथ व्पपदिष्टः। अधुना | लिये यहाँ विभागपूवंक उनका उप- 
देश किया गया हे। अब विभिन्न 
दिग्बिभागेन पञ्चषा प्रविभक्तस्य | दिशाओंके अनुसार पाँच भागोंमें 
Br, | विभक्त हुए उस प्राणमेदका आत्मा- 
थात्मन्युपसंहाराथमाइ | तृष्णी- | में उपसंहार करनेके लिये श्रुति- 
यु तु कहती हे । अपने प्रइनोंका उत्तर 
ब्भूतं धाकरयं याज्ञवल्क्यो पाकर मौन हुए शाकल्यको हा 
विष्ट-सा करते हुए याज्ञवल्वय 

ब्रदेणेवावे शय न्नाह -- | कहा-- ः 
शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यस्त्वां स्विदिमे 


ब्राह्मणा अङ्गारावक्षयणमक्रतां ३ इति ॥ १८ ॥ 


बक न के SNS पर 
१, छोकका काथं दै- सामान्य याकार, पुरुषका आर्य है--विद्येप-विशेष'- 


रर MR 
ब्ाकारमें स्थित चेतन तथा देवताका, अर्थ है इन दोनोंका कारण । 
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“शाकल्य !' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'इन ब्राह्मणोंने निश्चय ही तुम्हें 
अंगारे निकालनेका चिमटा बना रखा हे'॥ १८॥ 

_- झाहल्येति होवाच याइव-| हि शाकत्य!' >> ह 
३. = | वल्क्यने कहा । "त्वां स्विद्‌’ 
स्क्यः | त्वां स्बिदिति बितरक, “श्विदः यह निपात वितकं अथंमें 
-इमने नूनं त्राह्मगाः, अङ्गारावक्ष- | हे, निश्चय हो इन हाहि द 

यन्ते अङ्गारावक्षयण-जिस चिमटे आदि- 

ध्यणम -- अवक्षो 
५4% नकारा > | पर अंगारे अवक्षोण होते बर्थातु 
यम्मिन्‌ संन्दंश्चादो तदङ्गाराबक्षः १७ हैं, उसे हरा 
Dre -सी निश्चय हो तुम्हें इन = 
यणमु--तदू नून त्वामक्रत | ने आगमें जलनेवाला चिमटा हो 
झववन्तो ब्राह्मणाः, त्वं तु तन्न बना रखा हे । अभिप्राय यह कि 
il द्वारा तुम्हारा दाह हो रहा 
उच्यपे आत्मान मया दशमान हे-कितु तुम्हें इसका पता नही 


कत्य मिश्रायः॥ १८ ॥: हे॥ १८॥ 
देवता और प्रतिष्ठासद्दित दिशाओंके छ(नकी प्रतिदा 


याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिदं छर- 
यञ्चालाना ब्राह्मगानत्यवादीः किं ब्रह्म विद्वानिति 
` देशो वेद सदेवाः सप्रतिडा इति यदिशो वेत्थ 


सदेवाः सप्रतिष्ठाः ॥ १९॥ . 

'हे याज्ञवल्क्य !' ऐसा शाकह्यने कहा, यह जो तुम इन कुरुपाखाल- 
देशोय ब्राह्मणोंपर आक्षेप करते हो सो कया तुम ब्रह्मवेत्ता हो-ऐसा 
समझकर क (ते हो ?' [याज्ञवल्क्य -मेरा ब्रह्मज्ञान यह हे कि ] “में 
देवता और प्रतिष्ठाके सहित दिशाओंका ज्ञान रखता हू ।' [ शाकल्य] 
यदि तुम देउता ओर प्रतिष्ठाके सहित दिशाओंको जानते हो” ॥ १९॥ 
याइवल्क्ये वि होवाच ळर ड हे साजा !' ऐसा शाकल्य- 

: ; कहा, तुमने जो मह कुरुपाज्याळ- 
सदिद इरुपझाठानां जाद्षणा- | देशीय मोका भतिवाद-अति- 


'बेत्यवादो!-अत्पु कवा न्‌ सिन, लावता (कष्या. तिरस्कार) किया 


_ ७० ह. 
ओतास्त्वामङ्गारावश्षयणं कृतव 
शति-कि ब्रह्म विद्वान्‌ सनेव | 
विपि आक्षणान्‌ ! याज्ञवल्क्य 
आई-अक्ष विज्ञानं तावदिदं मम, 
छि तत्‌ ! दिशो वेद दिम्बिषयं 
बिश्वानं जाने । तच्च न केवलं 
दिश एव, सदेवा देवै? सह दिग- 
चिठादूमिः, किश्च सप्रतिष्ठाः 
अविष्ठामिथ सह। इतर आइ-- 
यदू यदि दिश्चो. वेत्थ सदेवाः, 
स्रतिष्ठाइति,सफलं यदि विज्ञानं 
स्वसा प्रतिज्ञातम्‌ ॥ १९॥ 
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1[ अध्याय ३ 


है कि 'ये स्वयं भयग्रस्त दोनेके- 
कारण तुम्हे. अंगारे निकालनेका 
चिमटा बनाये हुए हॅ? सो कया तुझ. 
ब्रह्मवेत्ता होनेके कारण इस प्रकार 
ब्राह्मणोंका तिरस्कार करते हो ?” 
याञ्चवल्क्यने कहा, 'भेरा ब्रह्मज्ञान 
तो यह है, क्या हे? कि में दिशाओं. 
को जानता हूँ, मुझे दिद्यासम्वन्धी- 
विज्ञानका ज्ञान हे। यह भी केवल- 
दिशाओंका ही नहीं, सदेवा तथ 
सप्रतिष्ठा दिशाओंका ज्ञान हे. 
अर्थात्‌ दिशाओंके अधिष्ठाता देव- 
ताञ्रोंके साथ और दिशाओके 
अधिष्ठानस हित उन दिशाआकह 
मुझे ज्ञान हे। इसपर शाकल्यने 
कहा, 'यदि तुम देव और प्रतिष्ठाके- 
सहित दिशाओंको जानते हो-- 
यदि तुमने फलसहित विज्ञानकी- 
प्रतिज्ञा को हे तो'॥ १९॥ 


a) 


देयता ओर मतिष्ठासदित पूचेदिशाका वर्णन 
किन्देवतोऽस्यां प्राच्यां दिइयसीत्यादित्यदेवत 


इति स आदित्यः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति 
कस्मिन्नु चक्षु: प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षुषा हि 
रूपाणि पश्यति ` कस्मिन्तु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति 
हृदय इति द्वोवाच हृद्येन हि रूपाणि जानाति हृदये 
होव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्तीस्येवमेवतद्ग 


याज्ञवल्क्य (0 | b १ डि 187 i Math Collection, Varanasi. 
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“इस पु्वेदिद्यामें तुम किस देवतासे 


में आदित्य ( सूय ) देवतावाला हू ।? 
प्रतिष्ठित है ?” [याज्ञवल्क्प-] "नेत्रं ।? 
है ? [याज्ञवल्वय-] 'रूपोर्मे, क्योंकि पुरुष 


[शाकल्य-] “रूप किसमें प्रतिष्ठित 


क्योंकि पुरुष हृदयसे ही रूपोंको जानता हे, 
है ॥ [शाकल्य-] 'हे याज्ञवल्क्य ! यह बात 


शिन्देवतः का देवतास्य तव 
दिग्थूतस्य । असो हि याज्ञव- 
ढ्क्यो हृदयमात्मानं दिश्षु पञ्चधा 
विभक्त दिगात्मभूतम, तदुदा- 
रेण सवं जगदात्मस्वेनोपगम्य, 
अहमस्मि दिगार्मेति व्यव- 
स्थितः, पूर्वा भियुखः-सम् तिष्ठा- 
वचनाद्‌, यथा याङ्जवरक्यस्य 
प्रतिज्ञा तथेव एच्छति--किन्दे- 


चतस्त्वमस्यां दिश्यसीति | 
0 ७ 
सवत्र हि वेदे यां यां देवता- 


शुपास्ते, इहेव तद्धतस्ता तां प्रति- | इस लोके तद्रप 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varaftasi. 


युक्त हो ?” [ याज्ञवल्व्य--'प्रहाँ 
शाकल्य-] “वह आदित्य किसमें 
[शाकल्य] “नेत्र किसमें प्रतिष्ठित 
ेत्रसे ही रूपोंको देखता हे ।? 
याज्ञवल्क्यने कहा, 'हृदयमें, 
अत: हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित 
ऐसी ही हे' ॥ २०॥ 
तुम किस देवतावाले हो? 
अर्थात्‌ दिशास्वरूपमें स्थित हुए 
तुम्हारा कोन देवता हे ? यहाँ इस 
प्रकार प्रश्‍न करनेका कारण यह हे 
कि वे याज्ञवल्कय दिश्षाओंमें पाँच 
प्रकारसे विभक्त अपने हृदयोपाधिक 
आत्माको 'दिगात्म” स्वरूप समझ- 
कर और उसके द्वारा सम्पुर्ण जगत्‌-. 
को बात्ममावसे जानकर 'में 
दिक्स्वरूप है” इस प्रकार स्थित हें; 
वह पूर्वाभिमुख हे [ इसलिये पहले ' 
पूवंदिशाके विषयमें ही पुछा जाता 
हे] तथा उसका कथन हे कि 
प्रतिष्ठासहित दिशाओको जानता: 
है, [ इससे यह जान पड़ता हे कि 
बह्‌. समस्त जगतुको आत्मरूप जान- 
कर स्थित हे। ] इसलिये जेपी 
याज्ञवल्क्यकी प्रतिज्ञा हे, वैसे ही 
शाकल्य पूछता हे--'तुम इस पुवं- 
* दिशामें कौन से देवतावाछे हो १? 
वेदमें सभी जगह पुरुष जिस- 
जिस देवताकी उपासना करता हे, 


हुआ हो वह 


है!” 
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' [ छाथ्याय ३ 
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पद्यत इति; तथा च वक्ष्यवि-- उप-उप देवताको धाप्त होता हे । 


“देवो भूत्वा देवानप्पेति” (बृ० 
उ० ४।१। २ ) इति। अस्यां 
प्राच्यां का देवता दिगात्मनस्तवा 
घिष्ठात्री, कया देवतया त्वं प्रा 
दिग्रपेग सम्पन्न इत्यर्थः । 
इतर आइ--आ दित्य देवत 
इति। प्राच्यां दिशि मम आदि- 
त्यो देवता, सोऽहमादित्य दे- 
बव! | सदेवा हत्पेतदुक्तमू, सप्र- 
विष्ठा इति तु वक्तव्यमित्याह 
स आदित्यः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित 
इति ? चक्षुषीति | अध्यात्मत- 
अक्षुप आदित्यो निष्पन्न इति 
हि मन्त्रन्राह्मणवादाः-“चक्षोः 
घर्यो अजायत” ( यजु० ३१। 
१२) “चश्नुष आदित्यः? (ऐ० 
उ० १। ४) इत्याद्यः | कायं 
हि कारणे प्रतिष्ठितं भवति । 
कस्मन्न चक्षुः प्रतिष्ठितमिति १ 
रूपेष्जिति; रूपग्रहणाय हि रूपा 


ऐसा ही “देव होकर देवोंमें लीन 
होता हे” यह श्रुति कहेगी । [अतः 


प्रश्‍त यह हे कि ] दिशारूपमें स्थित 


हुए तुम्हारा इस पूर्वे दिशामें कोन 
अधिष्ठाता देवता हे ? अर्थात्‌ किस 
देवताके द्वारा तुम प्राची दिशाके 
रूपमें सम्पन्न हुए हो ? 
इतर ( याज्ञवल्क्य ) ने कहा, 
(प्राची दिशामें ] में आदित्यदेवता- 
वाला हुँ। अर्थात्‌ पुवंदिश्ामें 
आदित्य मेरा देवता हे, इसलिये में 
आदित्यदेवतावाला हुँ ।' इस प्रकार 
देवतासंहित प्राची दिशा तो कह 
दी, अब प्रतिष्ठासहित कहनी हे, 
इसलिये शाकल्य कहता हे-/वह 
आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है ?” 
[याज्चवल्क्य--] “चक्षुमें” । अध्यात्म 
चक्षुसे आदित्य निष्पन्न हुआ हे- 
ऐसा “चक्षुसे सूयं उत्पन्न हुमा” 
“चक्षे आदित्य” इत्यादि मन्त्र 
और ब्राह्मण कहते हें । और कार्यं 
कारणमें हो प्रतिष्ठित होता है; [बता 
आदित्य चक्षुमें प्रतिष्ठित हे ] । 
चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है?” 
ख्पोमें!; क्योंकि रूपात्मक चक्षु रूप 
करनेके लिये ही रूपसे 


त्मक चक्ष रूपेण प्रयुक्‌; यैहिं | प्रेरित होता हे; ओर जिन रूपों 
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रूपे! प्रयुक्त तैरात्मप्रहणायारञ्धं | हारा वह प्रयुक्त होता हे, होन 


र ३ अपनेको ग्रहण करनेके लिये ही 
सह प्राच्या दिशा सह तत्स्थेः | आदित्यके सहित चक्षु प्राची दिशा 


ह रुपेपु प्रतिष्ठित । | ओर उस दिशामें स्थित समस्त 


| पदा 
चक्षुपा सह प्राची दिक सर्वा । [ शाकल्य- ] चक्षुके सहित 
'रूपभूता, तानि च कस्मिन्नु | सम्पूर्ण प्राची दिशा रूपमात्र हैं, 
रूपाणि प्रतिष्ठितानीति ? हृद्य | किंतु वे रूप किसमें प्रतिष्ठित हें ?' 
इति होवाच । हृद्यारब्धानि | याञ्वल्तयने दयसे’ ऐसा कहा। 


| पं से आरम्म (उत्पन्न) होने- 
रूपाणि। रूपा कटर 
रूपाकारेण हि हृदयं वाले हैं; हृदय हो ख्पाकारसे परि. 


परिणतम्‌ । यश्माद्‌ हृदयेन हि णत होता हे, क्योंकि सब लोग - 
रूपाणि सर्वो लोको जानाति । | हृदयसे ही रूपको जानवे हैं। 
दद्य मिति बुद्विमन सो एकोऊृत्य | 'हृदयय्‌ः इस प्रकार मन और बुद्धि- 
निर्देश वस्माद्‌ हृदये ह्येव | को एक करके कहा गया हे॥ अतः 
रुपाणि प्रतिष्ठितानि । हृद्येन अप कामही 


व्र न वासनारूप रूपोंका हृदयसे 
त्मनाम्‌ ; तस्माद्‌ हृदये रूपाणि | हे कि हृदयम ही रूप प्रतिष्ठित हैं। 
अविष्ठिवानि इत्यर्थः । एवमे वे- [शाकल्य-] याज्ञवल्क्य ! यह बात 


चर्‌ याज्ञवरक्च || २० || ].ऐसी ही हे! ॥ २०॥ 


देवता और प्रतिष्ठाके लि दिशाका वर्णन 
किन्देवतोऽस्यां दक्षिणायां दिइयलीति यमदेवत 
इति स यमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति यज्ञ इति कस्मिन्नु 
यज्ञः प्रश्षिष्ठित इति दक्षिणायामिति कस्मिम्नु दक्षिणा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


«te बुहुदारष्यकोपनिष [अध्याय ३- 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
७९७७५०७७७९७७९७७९७७७७७७०७७७००७७७%७०७७%७०७०७०७७%०००७०७०%७७०००००९००००-. 


प्रतिष्ठितेति श्रद्धायामिति यदा ह्येव श्रद्धत्तेऽथ दक्षिणा 
ददाति श्रद्धाया ह्येव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु 
श्रद्धा प्रतिष्ठितेति हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धा 
जानाति हृद्ये ह्येव श्रद्धा प्रतिडिता भवतीपयेव- 


मेवेतद याज्ञवल्क्य ॥ २१ ॥ 

“इस दक्षिण दिशामें तुम कौन-से देवतावाले हो ?? [ याज्ञवल्वय- ] 
श्यमदेवतावाला हूँ” [ शाकल्य*-] 'वह यमदेवता किसमें प्रतिष्ठित हे ?? 
[ याज्ञवल्क्य-- ] 'यज्ञमें ।' [ शाकल्य-- ] 'यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित हे? 
[याज्ञवल्क्य--]'दक्षिणामें ।' [शाकल्य--] 'दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित हे १? 
[याज्ञवल्क्य-]'श्रद्धामे, क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है, तभी दक्षिणा 
देता हे, अतः श्रद्धामें ही दक्षिणा प्रतिष्ठित हे।' [ शाकल्य-- ] "अका 
किसमें प्रतिष्ठित हे ?” याज्ञवल्क्यने कहा, हृदयमें, वयोंकि हृदयसे ही पुरुष 
श्रद्धाको जानता हे, अत: हृदयमें ही श्रद्धा प्रतिष्ठित हे ।! [ शाकल्य-- ] 
“याज्ञवल्क्य! यह बात ऐसी ही है? ॥ २१॥ 


किन्देवतोऽस्यां दक्षिणायां | _'किन्देवतोडस्यां दक्षिणाया र 
दिइयसीति पूर्ववत्‌ । दक्षिणायां असि’ इस वाक्यका अथ पूर्ववत 
दिशि का देवता तत्र ! यमदेवत समझना चाहिये। अर्थात्‌ दक्षिण 

दिशामें तुम्हारा कोन दवता हे ? 
इति, यमो देवता मम दक्षिणा- | ने यम देवतावाला हूँ अर्थात्‌ दक्षिण 
दिग्भूतस्य । स यमः कस्मिन्‌ 


दिशारूपसे स्थित हुए मेरा यम 
2 4. कं में f गि 
प्रतिष्ठित इति १ यज्ञ इति-- देवता हे ।' 'वह यम किसमें प्रति 


` छित हे ?” 'यज्ञमें' अथोत्‌ दिशाके 


यज्ञ कारणे प्रतिष्ठितो यमः सह . 


दिशा । कथं पुनरयज्ञस्य कायं 
यम; ? हत्युच्यते-- ऋत्विग्मि- 
निष्पादितो यज्ञो दक्षिणया यज- 


 मानस्तेम्यो यै निष्कीय तेन | 


सहित यम अपने कारणभूत यङ्गमै 
प्रतिष्टित हे । कितु यम यज्ञवा वय 
क्यों हे? सो बतलाया जाता है. 
यज्ञ ऋत्विजोंद्वारा निप्पच्न किया 
जाता हे, उनसे दक्षिणाद्वीर 
यजमान यज्ञको खरीदकर 
उस यज्ञके हारा यमके 
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CANS 
यज्ञेन दक्षिणां दिशं सह यमे- | सहित दक्षिण दिशाको जीत लेता 
नाभिजयति | तेन यज्ञे यम; | है। अत! [ यज्ञका ]. कायं होनेकेः 
कार्यत्वात्‌ प्रविष्ठितः सह | कारण दक्षिण दिशाके सहित यम 
दक्षिणया दिशा | यज्ञमें प्रतिष्ठित हे । । 


कस्मिन्नु यज्ञः प्रतिष्ठित इति ! “यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित हे ?? 
दक्षिणायामिति--दक्षिणया स इसके उत्तरमें कहा-'दक्षिणामें'; 
न प्यते, तेन दक्षिणाकार्य क्योंकि वह दक्षिणासे खरीद लिया 
यज्ञः। कस्मिन्नु दक्षिणा व्रतिष्ठि- | जाता है, इसलिये यज्ञ दक्षिणाका 
तेति? शद्ायामिति-शरद्धा नास | काय हे । “दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित 
दिस्सुत्वस्‌ आस्तिक्यबुद्धि- | है. भामे दासे अभ्रा 
भक्तिस दिता । कथं तस्यां प्रति- | दै स an 
हिता दक्षिणा ?. यस्मादू यदा | [कस ह ही न आर बा 
व्र _ प्रतिष्ठित हे ? क्योंकि 
अब अद्ध्तञ्य दक्षिणा ददाति, | जब पुरुष श्रद्धा करता हे, तमा 
नाश्रइवद दक्षिणां ददाति; | दक्षिणा देता हे; अद्धा किये विचा. 
घस्पाच्छद्वायां ह्यव दक्षिणा | दक्षिणा नहीं देता । इसलिये श्रद्धा-- 
अतिष्ठितेति । में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित हे । 

करिबन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति १ |:- “श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित हे?” 
हृदय इति होवाच-हृद्यस्य हि | याज्ञवल्क्यने कहा, “हृदयमेः-- 
इत्ति शरद्धा यस्मात्‌, हृदयेन हि | क्योंकि शरद हृदयको हो वृत्ति हे, 
श्रद्धां जानाति, वृत्तिश्व वृत्ति- | हृदयसे हो पुरुष श्रद्धाको जानता 


मति प्रतिष्ठिता भवति | तस्माद | दै बोर बत्ति वृत्तमाचुम भिहि ` 
हृदये ह्व श्रद्धा प्रतिष्टिता 


भवतीति । एवमेवैतद्‌ याज्ञ- 
चरक्य || २१ ॥ 


रहा करती हे । इसलिये हृदयमें ही 
श्रद्धा प्रतिष्ठित हे। | शाकल्य-] 
'याज्ञवल्ब्य ! यह बात एसा हो 


| हे! ॥ २१॥ 
चा 


देवता और प्रतिष्ठाके सहित पश्चिमद्शाका वणेन 
किन्देवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति छ 
वरुणःकस्मिन्‌,अतिष्ठित इत्यप्स्विति कस्मिन्न्वापः प्रति- 


१ 


` आफ? “श्रद्धातो बहणम- 
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हिठता इति रेतसीति कल्मिन्जु रेतः प्रतिष्ठितमिति 
र ८ द ८ 
हृदय इति तस्मादपि प्रतिरूपं जातभाहुहृ दयादिव 
स्वस्त! हृदयादिव निर्मित इति हृदये ह्येत रेतः प्रतिष्ठितं 
भवतीत्येवमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥ २२॥ 

“इस पश्चिम दिशामे तुम कौन-से देवतावाळे हो ?? [ याज्ञवल्क्य] 
“बरुणदेवतावाला हूँ ।' [ शाकल्य--] 'वह वरुण किसमें प्रतिष्ठित हे ?” 
{ याज्ञवल्क्य] 'जलमें ।' [ शाकल्य] 'जळ किसमें प्रतिष्ठित हे ?' 
१ याज्ञवल्व्य--] 'वंयंमें ।! | शाकल्य - ]-“वीर्य किसमें प्रतिष्ठित हे ? 
[ याज्ञवल्वय--] 'हृदयमें, इसं से पिताके अनुरूप उत्पन्न हुए पुत्रको लोग 
कहते हँ कि यह मानो पिताके हृदयसे हो निकला हे, मानो पिताके 
डृदयसे ही बना हे, क्योंकि हृदयमें ही वीयं स्थित रहता हे।' [शाकल्य] 
“याज्ञवल्क्य | यह बात ऐसी ही हे! ॥.२९॥ 

किन्देवतोऽस्यां. प्रतीच्यां ३ 'इस पश्चिम दिशामें तुम किस 
८ ॥ , | देवतावाले हो ?” “उस दिशामें 
ददश्यसीति १ तस्यां बरुणोञ्धि- | दरा अधिष्ठाद्देव वरुण हे "बह 
“देवता सम | स वरुण? कस्मिन्‌ | बरुण किसमें प्रतिष्ठित हे? 
अतिष्ठित इति? अप्स्विति-अपां | 'जलमें“--क्योंकि वरण जलका हौ 
हि वरण; कार्यम्‌, “श्रद्धा वा कायं हे, जेसा कि “श्रद्धा ही जल 
हे,” “श्रद्धासे वरुणको रचा” 
इत्यादि .श्रुतिसे सिद्ध होता हे 
जल किसमें प्रतिष्ठित है?” 
'वीय॑में'- यह बात “वीयंसै जळकी 
रचना हुई” इस श्रुतिसे कहीं 
गयौ हे । 


सृजत” : इति श्रुतेः। कस्मि- 
ज्न्वापः प्रतिष्ठिता इति! 
रेतसीति--“रेतसो ह्यापः 
सृष्टा? इति श्रतेः । 


कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति ! 


'दुदय इति-यस्माद्‌ हृदयस्य का ये 
रेत! । कामो हृदयस्य वृचिः, | 


“वीये किसमें प्रतिष्ठित है !' 
“हृदयमें,--क्योंकि बीयं हृदयका दी 
कार्य है। कास हृदयको वृत्ति हे, 
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कामिनो हि हृदयाद्रेतोञ्धि- ; क्योंकि कामीके हृदयसे हो वीर्य: 

स्कन्दति । तस्मादेपि प्रतिरूप- | स्ललित होता है। इससे पिताके 


हर इ महमा" र जलक ह एल 
अस्य पितुहंदया दिवाय॑ . पुत्र; | हे कि यह पुत्र माचो अपने पिताके 
खसो विनिःसृतः, हृदयादिव | हृदयसे ही सरप्त-विशेषरूपसे निःर्तः 
निर्मितो यथा सुवणेन निमित; | हुआ हे, स्वणंसे बने हुए कुण्डलक 
छण्डल! । तस्मात्‌ हृदये ह्येव रेतः | समान मानो यह उसक हृदयसे हो. 
मविहितं मदतीत | दशेत्‌ आ ह. बत) र हा. १ 
याञ्ञवर्क्य ॥ २२ ॥ बात ऐसी ही है? ॥ २२ ॥ 


TERE 
देवता और प्रतिष्ठाके सहित उत्तर दिशाका वर्णन 


किन्देवतोऽस्यासुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत 
इति स सोमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति दीक्षायात्षिति 
कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्माद्‌पिं 
दीक्षितमाहुः सत्यं वदेति सत्ये होव दीक्षा प्रतिष्ठितेति 
कस्मिन्नु सत्यं प्रतिष्ठितमिति हृदय इति होवाच 
हृदयेन हि सत्यं जानाति हृदये ह्येव सत्यं प्रति- 
ष्ठितं भवतीत्येवसेवेतद याज्ञवल्क्य ॥ २ ३॥ 


'इस उत्तर दिशामें तुम “किस देवतावाले हो ? [ याजवल्क्य-]: 
सोमदेवतावाला हूँ।” [ शाकल्य-- ] 'वह. सोम किसमें प्रतिष्ठित हे ?' 
[याज्ञवल्क्य ~] 'दोक्षामें ।? [शाकल्य--] ‹दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित हे? 
[ याज्ञवत्क्य--] 'सत्यमें, इसीसे दीक्षित, पुरुषसे कहते हैं कि सत्य बोलो, 
क्योंकि सत्यमें ही दीक्षा प्रतिष्ठित हे।' [शाकल्य--] सत्य किसमें 

है?” 'हृदयमें ।' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, क्योंकि पुरुष हृदयसे ही 
सत्यको जानता हे, अत! हृदयमें ही सत्य प्रतिष्ठित हे। [ झाकल्य --] 
याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही हे? ॥ २३॥ 
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िन्देवतोऽस्याघ्रुदीच्यां दिश्य- 
सखीति? सोमदेवत इति - सोम 
इति रतां सोमं देवतां चेकी- 
-कृस्य निदेशः। स सोम! करिमिन्‌ 
` अतिहितं इति ? दीक्षायाः 
उभिति-दीक्षितो हि यजमानः 
सोमं क्रोणाति, क्रीतेन सोमेनेद्ठा 
ज्ञानाचुत्तरां दिशं प्रतिपद्यते 
सोमदेवताघिष्ठितां, सौम्यास्‌ । 
` किन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति! 
सत्य इति; कथम्‌ ! यस्मात्‌ 
झत्ये दीक्षा प्रतिष्ठिवा,तरमादपि 
दीक्षितमाहु!ः-सत्यं वदेति} 
ऋण प्रेषे का्यश्रेषो मा भूदिति; 
सत्ये हेव दीक्षा प्रतिहितेति। 
करिमन्यु सत्यं प्रतिष्ठितमिति? 
हुदय इति होबाच; हृदयेन दि 


सत्यं जानाति; तमाद्‌ हृदये. 


“इस उत्तर दिशामें तुम कोन 
देवतावाले हो ?” 'सोमदेवतावाळा 
हूँ'--'सोम” इस शब्दसे सोमलता 
और सोमदेवताको एक मानकर 
निर्देश किया गया हे। 'वह सोम 
किसमें प्रतिष्ठित हे ?” 'दीक्षामें-- 
क्योंकि दीक्षित यजमान ही सोमको 
खरीदता हे ओर खरीदे हुए सोमसे 
यजन करके वह ज्ञानवान्‌ सोम- 
देवतासे अधिष्ठित सोमसम्बन्धिनी 
उत्तर दिशाको प्राप्त होता हे। 

दोक्षा किसमें प्रतिष्ठित हे १ 
वसत्यमें) किस प्रकार? क्योंकि 
दोक्षा सत्यमें प्रतिष्ठित हे, इसीसे 
दोक्षित पुरुषसे कहते हें कि 'सत्य 
बोलो” जिससे कि [ सत्यहूप ] 


कारणका नाश होनेसे | दोक्षारूप] 
कार्यका नाश न हो; अतः सत्यमें 
ही दीक्षा प्रतिष्ठित हे। 'सत्य किसमें 


प्रतिष्ठित है ?? इसपर याज्ञवल्वपने ` 


कहा, 'हृदयमें; क्योंकि हृदयसे ही 
सत्यको जानता हे; इसलिये सत्य 


हृदयमें हो प्रतिष्ठित हे)! [शाकल्य-] 


झे सत्यं प्रतिष्ठित भवती ति | याज्ञवल्क्य |]. यह बात ऐसो द्दो 


शुबधेवेतद्‌ याज्ञवरक्य ॥२३॥ 


हे! ॥ २३॥ 


I मन 
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देवता और अतिष्ठाके सहित भुवा दिशाका वर्णन 
किन्देवतोऽस्यां भुवायां दिश्यसीत्यग्निदेवत 
इति सोऽग्निः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति वाचीति 
कस्मिन्छु वाक्‌ प्रतिष्ठितेति हृदय इति कस्मिन्नु 
हदयं प्रति्ितमिति ॥ २४ ॥ 


इस धुवा दिशामें तुम कोन देवतावाले हो?” [याज्ञवल्क्य -] 
'अग्निदेवतावाला हूँ” [ शाकल्य--] “वह अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है? 
[ याज्ञवल्क्प--] 'वाक्में ।” [ शाकल्य-] 'वाक्‌ किसमें प्रतिष्ठित है? 
[ याज्ञवल्क्प--] 'हृदयमें ।' [शाकल्य--] 'हृदय किसमें प्रतिष्ठित 
है ?॥ २४॥ 


८6१५ 


किन्देवतोऽस्यां घुवायां दिश्य- | 'इस भरुवा दिशां तुम कौन 
सोति । मेरोः समन्ततो | देवतावाले हो?” भेरुके चारों ओर 
बपतामञ्यभिचारादूघ्वा दिग्‌ | निवास करनेवाले छोगोंकी दृष्टिसे 


'कध्वे दिशाका कभो व्यभिचार ' 
भुवेत्युच्यते | अग्निदेवत इति- | नहीं होता, इसलिये वह भुवा कही 


ऊर्ध्वायां हि प्रकाशभूयस्स्वम्‌, व्य, कह पाक व 
प्रकाशश्राग्निः । सोऽग्निः | दिशामें प्रकाशकी बहुलता है और 
कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति! प्रकाश ही अग्नि हे। 'वह अग्नि 


किसमें प्रतिष्ठित हे ?” 'वाकमें ।” 
वाचीति। कस्मिन्नु वाक्‌ प्रति- | “और वाक्‌ किसमें प्रतिष्ठित हे ?” 


छितेति !हृदय इति | 'हृदयमें ।' 

तत्र याज्ञवरक्ष्यः सर्वासु दिक्षु | उस समय समस्त दिश्ञाओंमें फैले 
बिप्रसृतेन हृदयेन सर्वा दिश | इए हृदयके द्वारा याज्ञवल्क्य सम्पूर्ण 
आत्मस्वेनामिसम्पन्न; सदेवा! | दिशाओंको आत्मभावसे प्राप्त था; 


अर्थात्‌ नामरूप और कमंके स्वरूप- 
सप्रतिष्ठा दिश आरमभूतारतस्य | युत उस याज्ञवल्क्यको देवता और 


चामहपकर्मात्म भूतस्य याज्ञवस्कयः प्रतिष्ठाके सहित सम्पूर्ण दिशाएं, 
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आत्मसूत थीं। जो रूप था, वह पूवं 

> त्ता ७ सन दिशाके सहित याज्ञवल्वयका हृदय 

दिक्षा सह हृदयभूत याज्ञवस्कय- | स्वर्प हो गया था। तथा जो 


शय | यत्‌ केबल कर्म पुत्रो- | केवल कर्म, पुत्रोत्पादनरूप कमे | 


त्पादनलथ्षणं च क्षानसाइतं च | और हा SR न | 

गे _ | फल और अधिष्ठाददेवोके सहित | 

सहरलेनाविात्रीमि् देवता कर्मफलरूप दक्षिण, पश्चिम ओर | 

मिद्क्षिणाप्रती च्युदीच्यः कम फ- | उत्तर दिल्ञाओंके साथ उसका हृदय | 

डात्मिछा हृदयमेव आपन्नास्तस्व, ही हो गये थे। तथा हा दिशाके € 
९ | सहित सम्पूर्ण नाम भी वाबके 

भुवा दिशा सह नाम सब | द्वारा उसके हृदयको ही प्राप्त हो 


बाग्डारेण हृदयमेष आपन्नध्‌ | | गये थे। 


५ र ५ जो कुछ रूप, कमं अथवा नार 
एवावद्धीद सस, यदुत के है, वह सब इतना ही ढे और वह 


वा कर्म वा नाम ७. दत्‌ स! सब हृदय हो हे; उस सर्वात्मक 
हृदयमेव, तत्‌ सर्वास्मक हृद्य | दयक विषयमें प्रश्‍न किया जाता 
बुच्छचते-करिमन्तु हृदयं प्रति- | हृदय किसमें प्रतिष्ठित 
हितमिति ॥ २४ ॥ हे ? ॥ २४॥ 


or) 


द्य और शरीरका अन्योन्याधयत्व 
झहर्टिकेति होवाच याजवरक्यो घत्रेतद्‌न्य- 
तरारमनन्मन्यासे यद्धच तदन्यत्रारसररयाच्डवानो देन- 
दब्युवेया ५ सि देनद्विमथ्नीरर्निति ॥ ९५ ॥ 
याक्षवल्दयने 'अहर्लिक ! (परेत!)' ऐसा सम्बोधन करके कहा- जिस | 
| 


समय तुम इसे अलग मानते हो, उस समय यदि यह हमसे अलग हो जाय 
ठो इस कुत्ते खा जाये, अथवा इसे पक्षी चोच मारकर मथ डाल ॥ २५॥ 


अहस्लिकेति होवाच याज्- | याज्ञवल्वयने 'अहल्लिक'* ऐसा 
कहा। 


DS SE) प्न 
गळ) , “हृति डीयते इति झद्दल्डिका*णो दिनमें छोच हो जाता दै वह धहुल्लिक | 


प्रेव है। | 
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बल्ल्या, नामान्तरेण सम्बोधन 
कुषबान्‌ । यत्र यरिमन्काले, 
एतदू हृऱयमात्मास्य शरीर- 
स्यान्यत्र क चिददेशान्तरे, अश्मद्‌- 
श्मत्तो वतत इति मन्यासै 
मन्यसे-यद्भि यदि ह्येतद्‌ 
हृदयमन्यत्रास्मत्‌ स्याद्‌ भवेत्‌, 
श्वानो वैनच्छरीरं तदा अद्यः, 
वयांसि बा पक्षिणो पैनद्‌ 
बिमथ्नोरन्‌ विलोड येयुः विकर्षे- 
न्निति । तस्माः्मयि शरीरे 
हयं प्रतिष्ठित मित्यर्थः । शरीर- 
स्यापि नामरूपकर्पात्मकत्वात्‌ 
हृदये ग्रतिष्ठितत्वस्‌ ॥ २५ ॥ 


४१७ 
0०००००७ EEE LOS 
अर्यात्‌ [ प्रेतवाची ] अन्य नामदे 
सम्प्रोचन किया। जिस समय यह 
हृदय -इस शरीरका आत्मा हमसे 
अन्यत्र किसी देशान्तरमें रहता है- 
ऐसा मानते हो; उस समय मदि 
इस दारीरसे यह हृदय --आत्मा 
अन्यत्र हो जाय, तो इस शरीरको 
या तो कुत्ते खा जायें या पक्षी इसे 
विमथित-विलोडित कर दे यानी 
चोच मार-मारकर नोच डाले। 
अत! तात्पयं यह है कि हृदय सुझ 


शरीरमें प्रतिष्ठित हे। शरीर भी 
नाम, रूप एवं कमंमय होनेके कारण 
हृदयमें ही प्रतिष्ठित हे ॥ २५॥ 


c द्वि e 
समानपयेन्त शरीरादिकी प्रतिष्ठा तथा आत्मस्परूपक्षा वर्णन 
और शाकल्यका शिरःपतन 


हृदय शरीरयो रैवमन्यो न्यप्र ति- 
छोक्ता कार्यकरणयो!; अतस्त्वां 
पृच्छामि-- 


[शाकल्य -] इस प्रकार तुमने 


कायें और करणछप शरीर एवं 
हृदयको परस्पर प्रतिष्ठा बतलायी} 


इसलिये में तुमसे पूछता हुं-- 


कस्मिन्नु स्व॑ चात्मा च प्रतिष्ठितो स्थ इति 


प्राण इति करिम्रन्नु प्राणः प्रतिष्ठित इत्यपान इति 
करिमन्न्व पाजः प्रतिष्ठित इति व्याम इति कस्मिन्लु 
व्यानः प्रतिष्ठित इस्युदान इति कस्मिन्नूदानः 
प्रतिष्ठित इति समान इति स एष नेति नेत्यात्मा- 
श्यो न हि एह्मतेऽशीयो न हि शीर्यतेऽसङ्गो 
न दि सञ्यतेऽसितो,,न., इयते न्‌, रिष्यति । 
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एतान्यष्टावायतनाध्यष्टी लोका अष्टौ देवा अष्टो पुरुषाः 
स यस्तान्‌ पुरुषान्निरुह्य प्रत्युद्यात्यक्राप्रत्त॑ ्शोपनिषदं 
पुरुषं पृच्छामि तं चेन्मे न विवध्षयसि मूर्धा ते 
विपतिष्यतीति । तश्ह न मेने शाकरयस्तस्य ह मूर्घा 
विषपातापि हास्थ परिमोषिणोऽस्थीन्यप जहुरन्य- 
न्मन्यवानाः ।। २९ ॥ 

“तुम (शरीर) ओर आत्मा ( हृदय) किसमें प्रतिष्ठित हो |” 
[ याज्ञवल्क्य] 'प्राणमें ।' [ शाकल्य --] “प्राण किसमें प्रतिष्ठित हे ?' 
'अपानमें ।! “अपान किसमें प्रतिष्ठित है ?' “व्यानमें।' “व्यान किसमें 
प्रतिष्ठित है ?? 'उदानमें।? "उदान किसमें प्रतिष्ठित हे ?' 'समानमें ।' 
जिसका [ मघुकाण्डमें ] 'नेति-नेति’ ऐसा कहकर निरूपण किया गया है, 
वह आत्मा अगृह्य हे-वह ग्रहण नहीं किया जा सकता. अशोये हे 
बह शोण ( नष्ट) नहीं होता, असङ्ग हे-वह संसक्त नहीं होता, असित 
है--वह व्प्र्थिन और हिंसित नहीं होता। ये आठ आयतन हें, आठ 
छोक हैं. आठ देव हैं ओर आठ पुरुष हें। वह जो उन पुरुधोंको निश्चय- 
पूर्वक जानकर उनका अपने हृदयमें उपसंहार करके ओपाधिक धर्मोका 
अतिक्रमण किये हुए हे, उ ओपनिषद पुरुषको में पूछता हूँ; यदि तुम 
सझे उसे स्पष्टतया न बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा। 
किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता था, इसलिये उसका मस्तक गिर गया। 
यही नहीं, अपितु चोरलोग उसकी हडूपोको कुछ और समझकर चुरा 
ले गये॥ २६॥ 


करिमिन्यु तवं च शरोरमात्मा | तुम शरीर ओर तुम्हारा आत्मा- 
स्‌ तव हृदयं प्रतिष्ठितो स्थ ही? | हृदय किसमें प्रतिष्ठित हो ?' प्राणमें; 
प्राण इति; देहात्मानो. प्राणे | देह और आत्मा-ये दोनों प्राणमे- 
प्रविष्ठितो स्यातां प्राणवृरं । | प्राणवृत्तिमें प्रतिष्ठित हैं। भाष 
कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्ठित इति | हिसमें प्रतिष्ठित हे ?” “अपानों, 


अपान इवित्तसापि प्रति) जिव प्रायवृत्त मो यदि 


A कभ 001...“ WS त्या! 
प्रागेव प्रेयात्‌ अपानषरया चेन्न | अपानवृत्तिद्ारा रोकी न जाय तो 
निएशे।। कहिमिन्स्वपा नः | वह ऊपर-ही-ऊपर बाहर निकल 
हित हति ! व्यान इति-प्ताप्य- जाय।' 'अपान किसमें प्रतिष्ठित 
पानइतिर एव यायात्‌ प्राण- | दै ?' “यानम, क्योकि यदि मध्य- ` 
वृति प्रागे, मध्यस्यया | वतिनी व्यानवृत्तिसे न रोकी जाय 
चेद्व्यानञ्चरया न निगृश्षेत | | तो अपानवृत्ति नोचेको ही चली 
करिमिन्चु व्यानः प्रतिष्ठित इति १ | जाय और प्राणवृत्ति उपरको ही 
उदान इति--सर्वास्तिस्नोऽपि Fe जाय ।” व्यान किसमें अति 

त है? 'उदानमें,-यदि ये 
ट्प उदाने कीलष्थानीमे चेन्न | ननन वृत्तियाँ कीलश्यानीय उदान- 
दद्ध) तिष्यगेवेयु: | करिमन्त ृत्तिमें बेधी न हों तो सब ओर ही 
दावः प्रतिष्ठित इति ? समान 


` | चली जाये 'उदान किसमें प्रति- 
इति-सप्रानश्गतिष्ठा ह्येताः | छित हे?! समानमें,-ये सत्र वृत्तियाँ 
सर्वा वृत्तयः । ` 


समानमें ही प्रतिष्ठित हैं ।' 

एतदुक्त भरति -शरीरहदय- | यहाँ कहा यह गया हे कि न्हे 

पयतरोऽन्योम्यप्रतिष्ठः - | हृदय और प्राण-ये परस्पर प्रति 
चीरि), सहाः | लिये प्रयुक्त 
तेन निता वपन्ते विज्ञानमया- होकर सच्चातरूपसे नियममूरवक 
प्रयुक्त इति। सबमेतद येन | प्रवृत्त होते हैं। यह सब जिसके 
नियतं य स्मिन्‌ प्रतिष्ठितमाका- 
शान्तमोतं च प्रोतं च, तस्य 


द्वारा नियत हे, जिसमें प्रतिष्ठित 
निरुपाधिकस्य साक्षादपरोक्षाद्‌ 


है और जिसमें यह आकाशपयन्त 
ओतप्रोत हे, उस निरुपाधिक 
रमणो निदेशः कतव्य इत्यय- 
मारम्भः | 


साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्मका निर्देश 
करना हे, इसीसे यह आगे आरम्भ 

_सिएषः--सयो नेति नेठीति 

निर्दिष्टो मधुकाण्डे, एष सः | निर्देश किया गया है, यह हे । वह 


किया जाता है। 
स एष!--वह, जिसका कि मधु- 
सोअ्यमात्मागृद्यो न ग्यः | | यह आत्मा अगुह्य हे, ग्रहण करने 
0 0-0. Jangamwadt Math Collection, Varanasi. नि 


काण्डमें 'नेतिनेति’ इस प्रकार 


4२० 
कथ्‌ ? यस्मात्‌ स्वकारयधर्मा 
तीतः, तस्मादगृद्य! | इतः? 
यस्मान हि एद्यते। यद्वि करग- 

गोचरं व्याइत वस्तु, तद्‌ ग्रहण- 

गोचए्‌ ,इईं तु ग द्विगरोतमाह्म- 

तरव । 

तथा टीप; यद्वि मूत संहृतं 

शरीरादि तच्छीयंते; अयं तु 
तद्वपरोतोऽतो न दि शीते | 
तथासङ्गो. पूर्वो सूर्तान्तरेग 

सल्रध्प पान! सम्यतेऽयं च तहि- 

परीतोश्तो न हि सज्यते | तथा- 

सितो, य द्वि मूत तद्‌ वष्यते; 
अथं तु तदिपरीतत्वादवद्त्वान 
व्यथते, अतो न रिष्यति --प्रह- 
णव्रि 7(णप लव र्घ का पेघमंरहित- 
तान रिष्पति न हिंस।मापचते 


न विनश्यतीस्यर्षः | 


८ बढ़ 
(0-0. Jangamwadi Math Collecton, 
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| योग्य नहीं हे, किस प्रकार ? क्योंकि 


[ अध्याय ३ 


यह समस्त कार्यंघमोसे अतोत है, 
इसलिये अगृह्य हे । वयो अगृह्य हे ? 
क्योंकि यङ ग्रहण नहीं किया जा 
सकता । जो व्याकृः वस्तु इन्द्रियका 
बिषय होतो हे, वही ग्रहण का विषय 
होती हे, किंतु यह आत्मतत्त्व तो 
उससे विपरीत हे । 
इसी प्रकार यह अशीयं हे; 
जो मूर्त ओर संहत शरीरादि हैं, 
वे ही शोणं होते हैं; यह उससे विप- 
रोत हे, इसलिये यह शीणं (नष्ट) 
नहीं होता। तया यह असङ्ग है । 
मूतं पदार्थ ही किसी दूसरे मूतं 
पदार्थतते सम्बन्ध होनेप र उतमें संपक्त 
होता हे, यह उपसे विपरीत स्वभाव- 
वाला हे, इसलिये कहीं संसक्त नहीं 
होता। तथा यह असित-अशरद है, 
क्योंकि जो पदार्थ मूतं हेता है, 
वही बंधतं! हे; [तु यह उससे 
विपरीत ( अमृर्त ) और अबद 
होनेके. कारण ठप्रथित नहीं होता 
और इसीसे रेष ( सा ) को नहीं 
प्राप्त होता है-ग्रदण, विदारण, 


- | सम्बन्ध आदि कार्य धर्मोसि रहित 


होनेके कारण यह रेष अर्थात्‌ दिसा- 
को नहीं प्राप्त होता; भाव यह कि 
कमी, नष्ट नहीं होता। 


ranasi. 


| 


tk 


हा 
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क्रममतिक्रम्य ओपनिषदस्य | यहाँ शुतिने उतावलीके कारण 


पुरुषस्य आख्यायिकातोऽएसुत्य. | कमको छोड़कर आस्या िभा से हृट- 


बेन रुपेण लर! हि कर औपनिषद पुरुषका स्वरूपत 
चत्या स्वन रूपेण स्वरया निदेश| निचा कर दिया हे; इसलिये अब 


कुत!;तत! पुनराख्या यि कामेवा- | फिर आशस्यायिकाका ही आश्रय 
श्रित्याह एताति याऱ्युरा- | लेकर वहती है-. 'ये जो पृथिव्येन 
न्यष्टावायतनानि ` "पृथिव्येव | यरयायतमस्‌ः इत्यादि प्रकारसे 
यस्यायतनम्‌? . इत्येवमादीनि, | वणित आठ आयतन, 'अग्निलोक' 


; , | आदि आठ लोक, 'अमृतमिति 
अशै लोका अग्निलोकादब), | ८होवाच' इत्यादि प्रकार | हए 


अशो देवाः अमृतमिति होवाचः | आठ देव तथा 'शारीर पुरुष’ आदि 
इत्येवमादयः; अशे पुरुषा! शारोर! आठ पुरुष बतलाये गये ह्‌; जो 


22 |. कोई इन शारीरप्रभृति आठ पुरुषों- 
उक, इत्यादय!; स य! कश्चित्‌ को निरेह्म-निश्चयपुर्वक ऊहा करके 


ताच पुरुपाञ्शारीरग्रशुवीन्‌ | अर्थात्‌ इनका ज्ञान प्राप्त कराकर 
निहृद्य निश्रयेनोह्य गम पित्वाष्ट- न 2003 a त 

ठा चार भेदोंके समुदायके क्रमसे आठ 
चतुम्कमे रेन ठोकस्थितिद्चप- विभागोंद्वारा लोकरिर्थातके अनुकु 
पाद्य, पुनः प्राची दिगा दिद्वारेण विस्तारपूवंक उपपादन कर फिर 
द प प्राची दिगादिकेद्वारा उन्हे स्वात्मा- 
हा उपसंहुत्य स्वात्मनि में अपने हमें अरहा भाद 
हद्‌ त्यक्रा मद्‌ तिक्रान्तवा- उपसंहृत कर उप।षधमं हृदया दि- 
नुपाधिधमं हदयाद्यात्मत्वम्‌} ख्पताका अतिक्रमण किये हुए है 
स्वेनेवात्मना व्यवस्थितो य | तथा जो fi रा 

दि- | "३ पुरुष अपने ही सवहपसे स्थित 
ओपनिपद्‌ः बल और उपनिषदोंभ ही विज्ञेय हे, 
बजितः उपनिपरस्वेव विज्ञेयो | किसी अन्य प्रमाणसे नहीं जाना 
नान्यप्रमाणगल्य!, तं त्या | जा सकता, उस पुरुषके विषयमे में 


यं दि « | विद्याका अभिमान रखनेवाले 
स्वा बिद्यामिमानिनं रेषे | तुमसे प्रश्‍न करता हैं, यदि तुम 


एच्छाबि | तं चेदू यदि मेरे पकि/नबसका०विविश्यान--- 


४१९ 
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'से न विवक्ष्यसि विस्पष्टं न 
कथयिष्यसि, सूर्धा ते विपति- 
ष्य॒तीत्याइ याझबल्क्यः । 

तं त्वौपनिषदं पुरुषं शाकल्यो 
न मेने इ न विज्ञातवान्‌ किल 
तस्य ह मूर्धा विपपात विपतितः। 
समाप्ताख्यायिका । श्तेर्वचनं 
तं इन मेन इत्यदि) किं चापि 
हास्य  .परिसो षिणस्तस्करा 
अस्थीन्यपि  संस्काराथं दिष्यै- 


नोयमानानि ग्ृहानू प्रत्यपजह;- 


अपहृतवन्तः फकिन्नामत्तपू ! 
अन्यदू धनं नीयमानं मन्य- 
मानाः । 

पूववृत्ता ह्याल्यायिकेह प्रचि- 
ता । अष्टाध्याय्यां किर 
श्ञाकस्येनः याश्चवर्क्यस्य समा- 
` नान्त एवं किल संवादो निशत 
तत्र याज्ञवरयेन क्षापो दत्ता- 
पुरेऽतिथ्ये' मरिष्यसि न ते- 
. ऽस्थीनि च न गुदा प्राप्स्यन्ती- 
ति। स ६ तथेव ममार | तस्य 
हाप्यन्यम्मन्यमानाः परिमोः 


विशेष स्पष्टरूपसे' निरूपण नहीं 
करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर 
जायगा'- ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । 
उस औपनिषद पुरुषको शाकल्य 
नहीं जानता था-उसे उसका स्पष्ट 
ज्ञान नहीं था; अता! उसका मस्तक 
दिपपात अर्थात्‌ गिर गया । बस, 
आख्यायिका समाप्त हो गयी । 'तं 
हृ न मेने” इत्या दि श्रुतिके वचन हैं। 
यही नहीं, उसके शिष्यगण जो 
उसकी अस्थियोंको संस्कारके लिये 
घरकी ओर ले जा रहे थे, उन्हें 
परिमोषी-- छुटेरोंने छीन लिया। 
क्यों ? उन्हे छ जाये जाते हुए कोई 
अभ्य धन समझकर । 
यह्‌ पहल घटा हुई आख्यायि- 
का ही यहाँ सूचित की गयी हे। 
अष्टाध्यायीमें शाकल्यके साथ यास- 
वर्वयका समानपर्यन्त ह्वी संवाद 
हुआ हे) फिर याज्ञवल्वयने .उसे 
झाप दिया हे कि “तु परष्यक्षेत्राति- 
रिक्त देश और पुण्यतथिशुन्य 
कालमें मरेगा छर तेरी हृड्याँ भी 
घरतक नहीं पहुंचेगी ।' वह इसी 
प्रकार मरा। यद्वाँतक कि अन्य 
वस्तु समझकर हृडय 
लुटेरे ले गये; इसलिये उपवादी 


विणोऽ'थीन्यपज् ¦; | (तिरस्कार करनेवाला) नहीं होता 
१, पढ व्यहदा पके, वी! कर्म दिइए ससव, दै:। 


"a DUGAN 
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बादी स्यादुत झेवंवित्‌ परो | चाहिए; बयोकि ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ 
भवतीति | सेषा आख्यायिका | होता हे। यह आख्यायिका यहां 
आवाराथ सूचिता विद्यास्तुतये | आचार प्रदर्शन और विद्याकी स्तुति- 
चेहर ॥ २६॥ के लिये सूचिते की गयी हे ॥२६॥ 


याञ्चवद्क्यका सभासदोको प्रइन करनेके लिये आमन्त्रण 
यस्य नेति नेतोत्यन्यप्रतिषेध-|. जिस ब्रह्मका 'नेति-नेतिः इस 


निदै प्रकार अन्य पदार्थोके प्रतिषेधद्वारा 
वारेण ब्रह्मणो निर्देश! त | नदश किया गया हे, उसका विधि: 


तस्य विधिश्चखेन कथं निदेशः सुखसे किस प्रकार निर्देश करना 
कतेव्य?, इति पुनराख्यायिका- | चाहिये, अत! इस उद्देश्यसे कि 


भः ह जगदुका मुल बतलाना हे, श्रुति 
मेव आश्रित्याइ मूलं च जगतो | पुना आख्यायिकाका ही आश्रय 
बक्तव्यमिति । आख्यायिका- | लेकर कहती हे। आख्यायिकाका 


सम्बन्धस्त्वत्रक्षबिदो ब्राह्मणा- | सम्बन्ध तो यही हे कि अब्रहमज्ञ 


१ (0 ब्राह्मणोंको जीतकर गोधन ले जाना 
ज्जित्वा गोधनं तव्यमिति | उचित है। अता न्याय समझकर 


न्यायं मत्वाह याज्ञवल्वयजी कहते हें- 
अथ होवाच बराह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते 

स मा एच्छतु सर्वे वा मा पृच्छत यो वः कामयते 
त॑ वः एच्डामि सर्वान्‌ वा वः प्रच्छामीति ते दद 
बरह्मणा न दधुषु; ॥ २७ ॥ 

फिर याज्ञवत्वयने कहा, 'पृज्य ब्राह्मणगण | आपमेंसे जिसकी इच्छा 
हो वह मुझसे प्रइन करे, अथवा आप सभी सुझसे प्रश्‍न करें, इसी प्रकार 
भापमेसे जिसबी इच्छा हो, उससे में प्रश्न करता हैं या आप सभीसे में 
मन करता हू |? वितु उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ ॥ ३७ ॥ 
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अथ दोवाच। अथानन्तरं 
तुष्णीम्भृतेषु ब्राह्मणेषु होवाच, 
हे प्राक्षणा भगवन्त इत्येवं 
सम्बोध्य-यो वो युष्माकं मध्ये 
कामयते इच्छति याज्ञदण्कयं 
पृच्छामीति, स मा मामागत्य 
पृच्छतु; सवे वा मा एच्छत-- 
सर्वे वा यूयं मा मां एच्छत । 
यो वः कामयते याज्ञवरक्यो 
मां पृच्छत्विति, तं वः एच्छामि; 
सर्वान्‌ वा वो झुष्मानहं 
पृच्छामि । ते ह्‌ ब्राह्मणा न 
दध्ष!-ते ब्राह्मणा एवप्ुक्ता आप 
न प्रगएमा; संवृत्ताः किश्चद्‌ पि 


“अथ होवाच'- भथ--इसके 
अनन्तर ब्राह्मणोंके मौन हो जाने- 
पर याज्ञवल्क्यने हे पुज्य ब्राह्मण- 
गण !' इस प्रकार सम्बोधन करके 
कहा, 'आपमें जिसकी ऐसी कामना 
- इच्छा हो कि में याज्ञवल्वयसे प्रश्‍न 
वरू, वह मेरे सामने आकर पूछ 
सकता हे। “सर्वे वा मा पृच्छत'- 
अथवा आप सभी मुझसे पूछ सकते 
हैं। और आपमेसे जिसकी ऐसी 
इच्छा हो कि याज्ञवल्कय मुझसे 
प्रश्‍न करे, उससे में पुछता हुँ अथवा 
आप सभीसे में पूछता हूं।' उन 
ब्राह्कणोंका साहस न हुआ इस 
प्रकार कहे जानेपर भी वे ब्राह्मण 
किसी प्रकारका प्रत्युत्तर देनेकी 
प्रगहभता ( धृष्टता ) न कर 


प्रत्युत्तर वक्तुप्रू ॥ २७॥ सके ॥ २७॥ 


याक्षवल्क्यके प्रश्‍न 
तान्‌ देते! इळोकैः पप्रच्छ 
- यथा वृक्षो बनस्पतिस्तथेव पुरुषोइश्रषा । 


तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका बहिः ।। १॥ 
याज्ञवल्क्यने उनसे इन इलोकोंद्वारा प्रश्‍न बिया--वनस्पति ( विशा- 
छता भादि गुणोंसे युक्त ) वृक्ष जेसा ( जिस धर्मोसे युक्त ) होता है, पुरुष 
( जीवका शरीर ) भी वेसा ही ( उन्हीं घर्मोसे सम्पन्न ) होता है--यह 
बिह्कुछ सत्य है। दृक्षके पत्ते होते हे और उस पुरुषके शरीरें पत्तोंकी 
नगह रोए होते हें; उसके शरीरमें जो त्वचा ( चाम ) हे, उसकी समतामें 
- इस वृक्ष बाहुरी भागमें छाछ होती हे ॥ १ ॥ 


. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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शाकरमांध्याथ 
यया ताता :::..:... ५;; ह 
तेषु अप्रगरभूतेषु ब्राह्मणेषु | जब वे ब्राह्मण कुछ बोलनेका 
तेई गे! इहोके | साहस न कर सके तो याज्ञवल्वयने 
तान्‌ रैतैवश््यमागेः स्लोकः पप्रच्छ उनसे इन आगे कहे जानेवाले 


| इलोकोंद्वारा पूछा। जिस प्रकार 
पृष्टवानू । यथा लोके वक्षो वन- | लोकमें वनस्पति अर्थात्‌ दिशालता 


स्पतिः, इक्षस्य विज्वेषणं वनध्प- | आदि उणोसे युक्त वृक्ष ह वनस्पति 

यह वृक्षका विशेषण हे-- उसी 
तिरिति, तथैव पुरुषोड्मूपा-- | प्रकार यानी उस वृक्षके समान 
धर्मोसे सम्पन्न पुरुष भी हे- यह 
बिल्कुल सत्य बात है । उसके लोम- 
उस पुरुषके लोम हें और उन्हीके 
समान इतर यानी इस वरस्पतिके 
| पत्ते होते हैं तथा ९बगरयोत्पा टिका 
बहि:” इस पुरुषके «रीरमें जो त्वचा 
बहि!-त्वगस्य पुरुषस्य इतरस्यो- हे, उसकी समानता रखनेवाली इतर 

यानी इस वनस्पति वृक्षके बाहरी 
त्पारिका बनस्पते१ ॥ १ ॥ भागमें छाल है ॥ १॥ 


विज डड 


अमृषा सस्यमेतत्‌-तस्य लोमानि; 


तस्यं पुरुपस्य लोमानीतरस्य वन- 


स्पते पर्णा नि; रव गस्योत्पाटिका 


त्वच एवास्थ रुधिरं प्रस्यन्दि खच उत्पटः । 
तस्मात्तदातृण्णात्‌ प्रेति रतो इक्षादिवाइृतात्‌ ॥२॥ 
इस पुरुषको त्वचासे ही रक्त चुता हे और वृक्षकी भी त्वचा (छाल) 
से ही गोंद निकलता हे। वृक्ष और पुरुषकी इस समानताके कारण ही 
जिस प्रकार आघात छगनेपर वृक्षसे रस निकलता हे, उसी प्रकार चोट 
खाये हुए पुरुष-शरीरसे रक्त प्रवाहित होता हे । २॥ 


त्वच एवं सकाशादस्य पुरुष, इस पुरुषकी (बचा के हो पाससे 
स्य घिर प्रस्य म्दि, वनस्पतेशत्वचरक्त चुकर गिरता हे भोर वतरपतिको 
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उस्पटः--त्वच एवोरस्फुटति 
यस्मात्‌; एवं सपं समानमेव बन- 
स्पते? पुरुषरय च; तस्माद्‌ आतृ- 
ण्णात्‌ दिंसितात्‌ प्रति तदू रुधिरं 
निर्गच्छति वृक्षादिव आहताच्छि- 
न्नादू रसः ॥ २ ॥ 


भी त्वचा ( छाल ) से ही उत्पट 
अर्थात्‌ गोंद निव लता हे; क्योंकि 
वह (गोंद ) वृक्षकी छालसे ही फूट- 
कर बहता है। इस प्रकार वनस्पति 
और पुरुषकी सभी बातें एक-ही- 
जेसी हैं। इसीलिये आहत अर्थात्‌ 
कटे हुए वृक्षसे निकले हुए रसकी 
भाँति चोट खाये हुए पुरुष-शरीरसे 
भी वह रुधिर निकलता हे ॥ २॥ 


el oe 


मांसान्यस्य शकराणि किनाट स्नाव तत्‌ स्थिरम्‌। 
अस्थीन्यन्तरतो दारूण झज्जा मज्जोपमा इ ता॥३॥ 
पुरुषके शरीरमें मांस होते हें ओर वनरपतिके शकर ( छालका 


भीतरी अंश ), 


के भी भीतरका अंश-विदोष )। वह किनाट स्नायुकी ही 
होता है । पुरुषके स्नायु-जालके भीतर जैसे हाइयाँ हती हे, 


पुरुषके रनायु--जाल होते हें ओर वृक्षमें किनाट ( शकरः 


भत स्थिर 
वेसे ही वृक्षमें 


किनाटके भीतर काष्ठ हैं तथा मज्जा तो दोनोंमे माके हा समान निश्चित 


की गयी हे॥ ३॥ 
एवं मांसान्यस्य पुरुषरय, 


बनस्पतेस्तानि शकराणि शकः 
लानीरयर्थः । किनाटं इक्षस्य, 
किनाटं नाम शकलेभ्योऽभ्य- 
र्तर बस्कलरूपं॑ काष्ठसंलग्नस्‌ , 
तत्‌ स्नाव पुरुषस्य; तत्‌ 
स्थिरपू-तथ किनाटं स्नाषबदू 


इसी प्रकार इस पुरुषके मांस 
हें और वनस्पतिके मांसस्थानं।य 
शकर- शकल ( छालके भीतरका 
अंश ) हैं ! वृक्षके किंनाट होता है, 
किनाट उसे बहते हैं. जो शकलों- 
से भीतर काठसे लगी हुई छा 
होती हे, बह [अर्थात्‌ उसके सदृदा] 
पुरुषकी |शराएं हें। वह स्थिर 
हे भर्थातु वह किनाट शिराओंके 
समान दृढ़ हे ।  पुरुषकी 
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बन्छ 
दद हि तत्‌; अस्थीनि पुरुषस्य) | शिराओके भोतर अस्थियां होती हैं| 
इनाव्नो ऽन्तरतोऽस्थीनि अवन्ति॥ इसी अकार किनाटके भोर काष्ठ 


तथा किनाटस्यास्यन्तरतो 


होता हे; मज्जा--वनरपति तथा 
पुरुषकी मज्जा ही मज्जाको उपमा 


दारूणि काष्ठानि; मज़ा, मज्जेव | नियत की गयी है, मज्जांकी उपमा 
वनस्पतेः पुरुषस्य च मज्जोपमा | ही मजोपमा हे, अथात्‌ उनमें कोई 
कृता, मज्जाया उपमा मज्जोपमा,| अन्य भेद. नहीं हे; जिस प्रकार 


४ के वनस्पतिकी मज्जा दोदरी हे, वेसे ही 
नान्यो विशेषो5रतोत्यथ) यथा रकी होती है ओर चसे पकी 


वनस्पदैमंज्जा तथा पुरुपस्य, होती हे वेसे ही 


यथा पुरुषस्य तथा वनरपते॥३॥। हे॥ ३॥ 
CE | > 


ˆ वनस्पतिकी होती.) 


यद्‌ इक्षो बबणों रोहति भूळान्नवतरः पुनः । 


मर्त्य: स्विन्खल्युना दवणःकस्थान्धूलात्‌ ५ 


रोहति ॥४॥ 


कितु यदि वृक्षको काट दिया जाता है तो अपने मूसे पुना ओर भी 


काट डाले तो वह किस मूलसे उत्पन्न होगा ?॥ ४॥ 


` भवीन होंकर अङ्कुरित हो जाता हे] इसी प्रकार यदि मनुष्यको मृत्यु 


यदू यदि वृक्षों वृब्णहिछ- | - यदि वृक्षको काट दिया जाय 
ननो रोहति एनः पुनः प्ररोहति | गै वह पुनःपुनः अपनी जड़े 


ादुर्भेवति मूलात्‌ पुनर्नवतरः 


अतिशय नवोन- पहलेकी अपेक्षा 
नवीनतर होकर अङ्कुरित-प्रादु- 


स्माद मिनवतर!; यदेतस्मादू | भुत हो जाता हे। इस विशेषणसे 


बिश्ेपो ददयते य्व देसी 


- एर समानता. 
पुरुषस्य च, सबै सामान्यमब- | सकार समानता जानी गयो हे| 


कितु कठ जानेपर पुन। मङ्कुरित 


यह्‌ वनस्पतिमें 
“बातो हे, परंतु 
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मू, न ठ इसे मृत्युना क | ल. बि होते गहा 
पुनः रोहणं इयते भवितव्पं । जाता; कितु वह किसीसे अङ्कुरित 
च इतश्चितप्ररोदणेन; तरमाद्‌ व! | अवश्य होना चाहिये; इसीसे में 
पृच्छामि--मत्यों मनुष्य! स्त्रि- | आपलोगोंसे पूछता हुँ कि यदि 
स्मृत्युना बृक्णः कस्मान्मछात मृत्युद्वारा मनुष्यका छेदन कर दिया 
जाय तो वह किस मूलसे अङ्कुरित 
प्ररोहति ? मृतस्य पुरुषस्य कुतः होता हे ? अर्थात्‌ मरे हुए पुरुषकी 
प्ररोहण मिथः ॥४॥ उत्पत्ति करांसे होती हे? ॥ ४॥ 


रेतप्त इति मा वोचत. जीवतस्तत्‌ प्रजायते । 


धानारुह इव वे वृक्षोउज्जसा प्रेत्य सम्भवः ॥५॥ 

वह वीयंसे उत्पन्न होता हे--ऐसा तो मत कहो, क्योंकि वीयं तो 
जीवित पुरुषसे ह्वी उत्पन्न होता है [ मृत पुरुषसे नहीं ]। वृक्ष भी | केवल 
तनेसे ही नहीं उत्पन्न होता, ] बीजसे भी उत्पन्न होता हे, कितु बीजसे 
उत्पन्न होनेवाला वृक्ष भी कट जानेके पश्चातु पुनः अङ्कुरित होक 
उत्पन्न होता हे, यह प्रत्यक्ष देखा गया हे. ॥५॥ हैं 26: 


यदि वेदेवं ददथ-रेतसः प्ररो- यदि तुम ऐसा कह्दो कि वहे 


वीयंसे उत्पन्न. होता हे, तो मत 

त मा बोचत मेव वषतु- कहो-ऐसा कहना 3: नहीं है; 
महथ; कस्मात्‌ ! यरमाज्जीवतः | वयो नहीं हे ? क्योंकि वीयं जीवित 
पुरुषात्तद रेतः प्रजायते, न हे पनन होता हे, ( 

मृतात्‌ । अपि च धानारुह, | एस नही होता । वृक्ष वात 
७ भी हे; घाना बीजको कहते हँ, उस 
जाता, पीस ॥ जरो si उत्पःन द्वोनेवाला भी वृक्ष 
बुक्षो भवति, न केबर्ज काण्डः | होता हे, वह केवळ तेले हो 
रह एव; एवशब्दोऽन्थेक), उत्पन्न नहीं होता; 'इव' शब्द" 
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वै वृश्षोब्ञपा साक्षात प्रेत्य | का कोई अयं नहीं है; यह प्रतिद 
है कि वृश्च मरकर भो पुन! साक्षात्‌ 

भै प्रे्य | उन्म हो जाता है; घाना अर्थात. 
इत्वा सम्भवों घानातोपपि रस्य | उ क तील गे 
कटतेके बाद पुन! प्रादुर्भाव हो 
जाता हे [ किंतु जतके शरीरका 


- इस प्रकार आविर्भाव नही देखा 
स्पतेः | ५ ॥ जाता ]॥ ५॥. 


Drees. TY” आळ 
यत्‌ समूळपावृह्देयुवृक्ष॑ न पुनरा भवेत्‌ । 
सत्य! स्विन्मृत्युना इश्णःकःमन्मू जात प्ररोहति॥६॥ 
यदि वृक्षको मुजसहित उखाड़ दिया जाय तो वंह फिर उत्पन्न नहीं * 
होगा; इसी प्रहार-यदि मउुष्य का मृत्यु छेदन कर दे तो वह किस मूलमें 
उत्पन्न होता हे?॥ ६ ॥ 
यद्‌ यदि पह मूले घातया यदि वृक्षको मुल अथवा बीजके 


2 19: सहित आवृहेयु”-आफरषित कर - 
बै आइहेद्‌ धरे [हत्याटयेपु- लें “उखाड़ ले तों फिर बहुवृक्ष ` 
दशम्‌, न पुनरामदेत्‌ पुनरागत्य | कहीसे आकर आ होगा । 
न भवेत्‌ । तस्भाद्‌ व! पृच्छामि ha सर अ ज्र 

मध्य, | जगतुके मूलके सम्बन्धमें. प्रश्‍न कर : 
द जगतो मूल अस्य रदा हे--यदि मृत्यु मनुष्यका छेदन : 
बन्पृत्युना वृक्गः केप्मात्सू- | कर दे तो वह क्रिस मूले उत्पन्न 
लात्‌ प्ररोहति ।। ६ ॥ होता हे? ॥ ६॥ | 


जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत्‌ पुनः । 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिर्दातुः परायणं तिष्ठमानस्य 
तद्विद इति | । ८८७ RG dh Collection, Varanasi. 
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[ अध्याय ३ 
OCCT 


७७७७७७ 


उत्पन्न नहीं होता [तो यह ठीक नही; क्योंकि वह मरकर पुन! उत्पन्न 


होता ही है 1 ऐसी दशामें 
~ [ यह प्रश्‍न है; ब्राह्मणोने 


मृत्युके पश्चात्‌ इसे पुनः कौत उत्पन्न करेगा ? 
इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिये श्रुति 


स्वयं ही उसका निर्देश करती हे--] विज्ञान आनन्द ब्रह्म है, वह धनदाता 
_ (कर्म करनेवाले यजमान ) की परम गति है और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ताका 


भी परम आश्रय हे ॥७॥ २८ ॥ 
जात एवेति मन्यध्वं यदि 
किमत्र प्रष्टव्य मिति-अ निष्यमा- 
णस्य हि सम्भव) प्रष्टव्यः, न 
ज्ञातस्यं, श्रयं तु जात एंवातो- 
प्रस्मिन्‌ विषषें प्रश्‍न एव नोप- 
ऽच्यत इतिं चेत्‌-न, किं तहिं ? 
हिमृतः पुनरपि जायत एवान्यथा- 
न कृताम्यागमकृतनाशप्रसङ्गात्‌; 
अतो वः एच्छामि--को न्वेनं 
मूतं पुतजेनपेत्‌ ! 


तश्र विजजुर्न्राह्षणाः--यतो 


मृत; पुनः प्ररोहति जगतो मूलं न 
विज्ञातं बराह्मणैः} अतो त्रहिष्ठ- 
त्वाद्‌ हृता बावः; याज्ञवल्क्येन 


यदि तुम ऐसा मानते हो कि 
पुरुष तो उत्पन्न हो. ही गया हे, 
उसके विषयमें क्या पूछना--क्योंकि 
जो उत्पन्त होनेवाला होता हे, 
उमीकी उत्पत्तिके विषयमें पूछा 
जाता हे, जो उत्पन्न हो चुका हे, 
उसके विषयमें नहीं पूछा जाता! 
वह पुरुष तो उत्पन्न हो चुका है, 
इसलिये इमके विषयमें प्रन करना 
उचित नहीं हे, तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं; तो क्या बात हे? मरने- 
पर भी तो यह पुन! उत्पन्नः होता 
ही हे, नहीं तो बिना कियेकी प्राप्ति 
और किये हुएके नाशका प्रसङ्ग जा 
जायगा; इसीसे में तुमलोगोंसे 
पूछता हूँ कि मरनेपर इसे पुना कौन 
उत्पन्त करेगा ? 

ब्राह्मणोंको इसका विशेष ज्ञान 
नहीं था, जहाँसे मरनेपर पुरुष 
पुनः जन्म लेता हे! उस 


मुलका ब्राह्मणोंको पता नहीं था। | 


अत! ब्रह्मिष्ठ होनेके कारण याज्ञवल्वय' 
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जिताब्राक्षणा) | समाद्ता आख्या | ब्राह्मण जीत लिये गये। आख्यायिका 


यिका । 

यज्जगतो मूल्प्र , येन च 
शब्देन साक्षाद्‌ व्यपदिश्यते 
तरह, यदू याजरक्ष्पो ब्राह्मणान्‌ 
एष्टवांस्तत्‌ स्वेन रूपेण श्रुति- 
रस्मम्पसाह--विज्ञानं विज्ञप्ति- 
विज्ञानम्‌ , तच्च आनन्दम्‌ , न 
विषय विज्ञानवद्‌ दुःख [नु विद्धम्‌ 
किं तदि ? प्रसन्न श्चिमतुङम- 


नायासं बित्यवृपमे इर तमित्यर्थः, 


कि तद्‌ ब्रह्म उभय विशेषणवद्‌ 
रातिः-रातेः पष्ठ्यथ प्रथमा, 
घनस्येत्यथः, धनस्य दातुः 
कमकृतो यजमानस्य परायणं 
परा गतिः कर्मफलस्य प्रदातृ । 


किञ्च वयुत्थायेषणास्यस्त स्मिन्नेव 


जह्मणि तिष्ठ्पकरमकृत्‌ , तद ब्रह 
बैचीति वद्वि, तस्य--तिष्ठ- 
मानस्य च तडिद्‌, ब्रह्मविद्‌ 


FG, 
इत्पथः, प्रायण मि|ि०। ०००५ | 


समाप्त हुई । 


जो जगतुका मुल है, जिस 
शब्दसे ब्रह्मका साक्षात्‌ निर्देश 
किया जाता है और जिक्षके विषयमें 
याज्ञवल्कयने ब्राह्मणोसे पूछा था, 
उसे श्रुति हमारे लिये स्वयं ही 
बतलाती हे--विज्ञान--विज्ञप्तिका 
नाम विज्ञान हे, वही आनन्द मी 
हे, विषयविज्ञानक्रे समान वह दुःख- 
से अनुविद्ध नहीं हे, तो फिर केसा 
हे ? प्रसन्न, शिव, अतुल, अनायास 
नित्यतृप्त और एकरस हे-एऐसा 
इसका तात्पयं हे । जो [ विज्ञान 
ओर आनन्द इन ] दोनों विशेषणों- 
से युक्त हे वह ब्रह्म क्या हे? राति:- 
राते! (रातिका) अर्थात्‌ धनका इस 
प्रकार “राति! शब्दमें षष्ठीके अथ॑-- 


में प्रथमा विभक्ति हे, तात्पय॑ यह्‌ 


कि धन देनेवाले अर्थात्‌ कमें करने- 


वाळे यजमानका परायण-परा 
यति अर्थात्‌ कर्मफल प्रदान करने- 
वाला हे 
एषणाओंसे अलग होंकर उस ब्रह्म- 
में ही परिनिष्ठित हे, कमंकर्ता नहीं 
है, और उस ब्रह्मको जानता है, 
इसलिये तहितु (ब्रह्मविद) हे, उस 
ब्रह्मनिष्ठ और तद्विद्‌ यानी ब्रह्म- 
किलाका"्मी'पसव' हे । 


। इसी प्रकार जो 
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अत्रेदं विचार्यते-आनन्द- १ यहाँ यह विचार किया जाता 
ब्रह्मानन्दस्य वेच- शब्दों लोके सुख- | है “लोकमें “आनन्द' शब्द सुख- 
्वावेद्यलं मी- वा[वी प्रसिद्धः, अत्र | वाची प्रसिद्ध हे; और यहाँ 'आनन्दं 


माँस्यते च॒ ब्रह्मणो विशेषण | ब्रह्म इस प्रकार आनन्द” शब्द 
स्वेन आनन्दशब्दः श्रयते | ब्रह्मके विशेषणश्पमें श्रुत हे; अन्य 
आनन्दं हेति | भ्रुत्पन्तरे च- | श्रतियोंमें भी यह ब्रह्मके विशेषणः 
“नन्दो ब्रहेति व्यजा दावू”  ल्पसे शुत हुआ है; जसे “आनन्दो 
(तै० उ०३।६। १) “आनन्दं  ब्रह्मेति व्यजानात्‌” “आनन्दः 
ब्रह्मणो विद्वान” (ि० 3० २।४। ' ब्रह्मणो विद्वान्‌” “यदेष आकाश 


१) “यदेष आकाश आनन्दो न | आनन्दो न स्यात्‌” “यो वे झुमा 


स्याव” (तै० उ० २ | ८ | १) | तव्‌ सुःम्‌” इत्यादि तया ऐसी ही 
“यो वै भूषा ततु सुखम्‌’ , "एष" परम आतन्द:” इत्यादि 


(छ० ३० ७।२३:१) इति च; ; श्रुतियाँ हैं। तु 'आनन्द' शब्द 


“एष परम आनन्द” ( च° | संवेद्य (ज्ञेय) सुखके अर्थमें ही 
र न इत्येवमाग्रा। । | प्रसिद्ध हे; अतः यदि ब्रह्मानन्द भी 
संवेधे च सुले आनन्दशब्दः |. , ~ 

हह 2 ४ ` (संवेद्य (ज्ञे) हो तभी बुह्ममें ये 
प्रसिद्ध: ब्द्मानन्दअ यदि संवेदः | , न्द सार्थक हो 


स्याद्‌ युक्ता एते न्रह्मण्या- र 
नन्द्‌ शच्याः । ' सस्ते हैं। 

नतु च श्रतिप्रापाण्यांत एप" -क्रितु श्रुतिके प्रमाणसे 
| ब्रह्म संदेद्य आनन्दस्वरूप तो हे ही, 


सगात द त्र, किं; तर इसमें विचार क्या करना है ! 
तत्र बिचायम्‌ ३ = | सिद्धान्ती--ऐसी बात नहीं है, 

2 इति न, विरुद्ध शरुतिवाक्य- | ङि इस विषयमे विरुद्ध शरतिवानप 
दशेनात्‌--परत्यम्‌, आनन्दः | देखे जाते हैं-यह तो ठीक हे हि 


शब्दों अक्षणि अते) हा आला ब्रक्षण. श्रयते, | बह्ममें 'आनन्द' शब्द शुत होता है; 


१, आनन्द बड़ा हैं-ऐसा जाना। २. ब्रह्मके आनन्दको अवनी 
३. यदि यह आकाश आनन्द नः होता । ४. जो भी भूमा है, वही सुख 


र ९, यहु परम-बातरू हे... Math Collection, Varanasi. 


ब्राह्मण ९ ] Digitized By 5० करमा झा ,941 Kosha ८३३ 


BODOG NOSSO ८०७७ ३०२२०७५०७ ७७७ ७७०० २७०७ ७७4 EF ककछक - 


विज्ञानप्र तिषेधचेकत्वे--'“यत्र | किंतु साथ हो एक होनेके कारण 


त्वस्य सर्वेमात्मैवाभूत्तत्केन कं 
पञयेत्तत्केन कं बिजानीयात्‌? 
(बु० उ० ४।५। १५) “यत्र 
नान्यद्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति 
नान्पद्विजानाति स थूमा”(छा० 
इ०७।२४।१) “ग्राह 
नात्मना सम्परिष्वक्तो न वाइ 
कश्चन वेद” (बृ० उ०४। 
३ । २१ ) इत्यादि; विरुद्ध- 
भुविवाक्यदशनात्‌ तेन कर्तव्यो 
विचार; तस्पाद्‌ युक्तं वेदवा- 
क्यार्थनिणंयाय विचारयितुम्‌ । 


सोक्षवादिविप्रतिपत्तेश् -सां-| 


ख्या वेशेषिकाश्च मोक्षवादिनो 
नास्ति मोक्षे सुखं संवेद्यमित्येवं 
बिप्रतिपज्ञा; अन्ये निरतिश्चयं 
सुखं स्वतंवद्यमि ति; दि तावद्‌ 
युक्तस्‌ ? 


उसके विज्ञानका प्रतिपेध भी श्रुत 
होता हे । जेसे-"जहाँ इसके लिये 
सत्र आत्मा ही हो गया हे, उस 
अवस्थामें किसके द्वारा किसको 
देखे और किसके हारा किसको 
जाने ?” “जहाँ अन्य कुछ नहीं 
देखता, अन्य कुछ नहीं सुनता और 
अन्य कुछ नहीं जानता वह भुमा 
हे” “प्रज्ञानात्मासे आलिङ्गित 
(अभिन्न ) होकर यह बाह्य कुछ 
भी नहीं जानता” इत्यादि) इस 
प्रकार उससे विरुद्ध श्रुतिवाकय देखे 
जाते हैं, इसलिये विचार करना 
आवश्यक हे; अतः वेदके वचनोंका 
तात्पयं निर्णय करनेके लिये विचार 
करना उचित ही हे। 

इसके शिवा मोक्षवादियोंमें. 
मतभेद होनेके कारण भी विचार 
करना आवद्यक है--सांख्य और 
वेशेषिक मोक्षवा दियोंका ऐसा विप- 
रीत विचार हे कि मोक्षमें संवेद्य 
सुख हे ही नहीं, कितु दुसरे मोक्ष- 
वादिय़ोंका मत है कि मोक्षमें निर- 


तिशय स्वसंवेद्य सुख हे; सो इनमें 
कोन सी बात ठोक हे? 


आनन्दा दभ्रवणात्‌ “जक्षत्‌ पूवे०-आनन्दादिका श्रवण होने- 
न्‌ रममाणः” (छा०उ० ८ | से तथा “भक्षण करता हुआ, क्रोडा 
१२ ३) “स याद्‌ पितृलो कुका गो | करता हुआ रमण करता हुआ!” 


अबत” (छा० उ० ८। २। १) 


पितुलोककी इच्छावाला 
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“धय; सर्वज्ञःसबवित्‌” ( प्रुण्डक० 
१। १। ९) “सर्वान्‌ कामान्‌ 
समशनुते” ( तै० उ० २।५। 
१ ) इत्यादिश्रतिभ्यो मोक्षे सुखं 
संवेधमिति । 


' नन्वेकत्वे कारकविभागामा- 
बांदू विज्ञानाजुपप ततिः, क्रियाया- 
थाने रकारकसाष्यत्वाद्‌ विज्ञान- 
स्य च क्रियात्वात्‌ः। 

नेष दोषः; शब्दप्रामाण्याद्‌ 
भवेद्‌ विज्ञानमानन्दविषये; 
“ब्िज्ञानमानन्दम्‌? इत्यादीनि 
आनन्द्स्वरूपर्पासंवेद्त्वेऽनु प- 
पन्नानि वचनानीत्यवोचाम | 
ननु वचनेनाप्यगनेः शेत्यमुद- 
कस्य चौष्ण्यं न क्रियते एव, 
ज्ञापकत्वाद्‌ वचनानासू । न च 
देशञान्तरेऽग्निः शीत इति शक्य- 


न्तरे उष्णब्रुद्कमिति | 

न, प्रत्यगात्मन्यानन्दविज्ञान- 
दर्शनात्‌ , न 'विज्ञानमानन्द्म्‌' 
इत्येवमादीनां वचनानां शीतो- 


होता है” “जो सववज्ञ और सवंवेत्ता 
है” “समस्त कामोंको प्राप्त करता 
हे” इत्यादि श्रुतियोंसे तो मोक्षमें 
संवेद्य सुख जान पड़ता है। 


सिद्धान्ती-र्कितु उस समय 
एकत्व होनेके कारण कारकविभाग- 
का अभाव होनेसे विज्ञान होना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि क्रिम्रा अनेक 
कारकद्वारा साध्य होतो है और 
विज्ञान भी एक क्रिया ही हे। 
पूवे०-यह दोष नहीं हो सकता; 
शब्दप्रामाण्य होनेके कारण उस 
समय आनन्दविषयक विज्ञान 
रहना ही चाहिये; यदि आनन्द- 
स्वरूप असंवेद्य होगा तो “विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्म” इत्यादि वाक्य अनुप- 
पन्न हो जायेंगे -ऐसा हम पहले 
कह चुके हें । 
सिद्धान्ती - कितु वचनके द्वारा 
भी अग्निको शीतलता और जलकी 
उष्णता नहीं की जा सकती, 
क्योंकि वचन तों ज्ञापकं हो हैं और 
यह बात बतलायी नहीं जा सकती 


| कि किसी देशान्तरमें अग्नि शीतल 


ते ज्ञापयितुम्‌; अगम्ये वा देशा- | 


हे और किसी अगम्य देशान्तरमें 
जल उष्ण हे । 

पूर्वे०-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
प्रत्यगात्मामें तो आनन्दका विज्ञानं 
देखा जाता है। "विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म! इत्या दि वाक्य 'अग्नि शीत हे 
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८ ऽग्निरित्यादिवाक्पवित्‌ प्रत्य- 
'क्षादि विरुद्राथप्र तिपादकत्वस्‌ | 
अनुभूयते स्वविरुद्धा्थता; सुख्प- 
'हमिति सुखात्मकमात्मानं स्वय- 
भेव वेदयते; तसात्‌ सुतरां प्रत्य- 


'क्षा विरुद्धार्थता; तस्मादा नन्दं ब्रह्म 


विज्ञानात्मक सत्‌ स्वयमेव वेद- 
यते। तथा आनन्दप्रतिपादिका! 
श्रुतषः समञ्जता! स्युः 'जक्षत्‌ 
कडन्‌ रममाण? इत्येवमाद्याः 
पूर्वो क्ताः । 


न, कार्यकरणामावेश्हुपपत्ते- 
विज्ञानस्य-शरीरवियोगो हि 
मोक्ष आत्पन्तिकः; शरीरामावे 
षच्‌ करणाहुपपचिः, आश्रग्रामा- 


चात्‌; ततश्च विज्ञ नानुपपच्ति/, 


- अकार्यकरणत्वात; देहाद्यमावे 


“च विज्ञानोत्पत्तौ सर्वां कार्वकर- 


थोपादानानथक्यप्रसङ्ग: । 
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इत्यादि वाक्योंके समान प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे विरुद्ध अथंका प्रतिपादन 
करनेवाले नहीं हैं। इनकी अविरु- 
डार्थताका तो अनुभव होता हे। 
'में सुखी हूँ” इस प्रकार सुखस्व- 
रूप आत्माको पुरुष स्वयं ही जानता 
हे, इसलिये इनकी अविरुद्धंता तो 
अत्यन्त प्रत्यक्ष ही हे । अतः आनन्द 
ब्रह्म विज्ञानात्मक होते हुए स्वयं ही 
जानता हे । इसी प्रकार पहले कही 
हुई 'जक्षत क्रोडन्‌ रममाण? इत्यादि 
आनन्दका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतियाँ सुसंगत हो सकती हैं । 
सिद्धान्ती -नहीं, क्योंकि देह - 
और इन्द्रियोंका अभाव होनेपर 
विज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती- 
शरीरका वियोग हो जाना हो 
आत्यन्तिक मोक्ष हे और शरीर न 
रहनेपर आश्रमका अभाव हों जाने- 
के कारण इन्द्रियोंका रहना मी 
असम्भव हे; अत: देह और इर्द्रियों- 
का अभाव हो जानेसे उस समय 
विज्ञान नहीं हो सकता; यदि 
देहादिके अभावमें भी विज्ञानकी 
उत्पत्ति मानी जाय तो समस्त 


| जीवोंके देह और इन्द्रियोको ग्रहण 


करनेकी व्यथंताका प्रसङ्ग उपस्थित 


होगा IB Varanasi. 
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कखबिरोधाच--पर चे इसके सिवा एकत्वसे विरोध 
पा भु ीनेके कारण भी विज्ञान होता 


- ब्र आनन्दात्मकमात्मान | अनुपपन्न हे--यदि ऐसा मानो कि 
नित्य विज्ञानत्वा नित्यमेव नित्यविज्ञानानन्दस्वरूप होनेके कारण 

५ 0८८ | परब्रह्म अपने आनन्दमय स्वरूपको 
बिजानीयात्‌, तन्न, संसायांप | न्य हो जानता रहता हे, तो यह 


संसारविनिर्मुक्त:स्वा माव्यं प्रति- | ठोक नहीं; क्योंकि संसारी जीव भी 
८५ संसारसे सुक्त होनेपर ब्रह्मस्वरूपता- 
पद्येत; जलाशय इवोदकाज्ञलिः | को प्राप्त हो जाता है, जलाशयमें 


रि डाली हुई जलकी अञ्जलिके समान 
क्षिपतो न एथक्त्वेन व्यवतिष्ठत वह भी आनन्दस्वरूप ब्रह्मे 


ग्य विज्ञानके लिये पृथक्‌ होकर स्थित 
. आनन्दात्मकन्रह्मविज्ञानाय,तदा | नहा हो सकता; ऐसी स्थितिमे यह 


मुक्त आनःदात्मकमात्मानं वेद- | कहना कि मुक्त पुरुष आनन्दस्वरूप 
आत्माको जानता हे, निरथंक 


- यते इत्पेतदनर्थक॑ बाक्यम्‌। | ही हे। 
अथ ब्रह्मानन्दमन्यःसन्‌ युक्तो | शर यदि ऐसा कहो कि मुक्त 
सट पुरुष ब्रह्मसे अलग रहकर ब्रह्मा- 
वेदयते, प्रत्यगात्मानं च, अहम- | नम्दको और “भै आनन्दस्वरूप हूर 
स्म्यानन्दस्वरूंप इति, तदैकत्व- | इस प्रकार प्रत्ययात्माको जानता 
a हे तो ऐसी स्थितिमें एकत्वसे विरोध . 
विरोधः, तथा च सति सर्वश्ुति- | आता हे; और ऐसा होनेपर सभी 
श्रुतियोंसे विरोध होता हे। इन दो' 
पक्षोके' सिवा कोई तीसरी कल्पना 
नोपपद्यते । होनी सम्भव नहीं है । 
किश्चान्यत्‌ , त्रमणश्च निरन्त- एक बात और भी है, ब्रह्मको 
आत्मानन्दका निरन्तर विज्ञान मानने” 
रात्मानन्दविज्ञाने विज्ञानाविज्ञान पर उसके विज्ञान और अविज्ञानकी 


ad 


विरोधः, तृतीया च कटपना 


१. मुक्त पुरुषको ब्रह्मसे अभिन्न या(सिच माननेके सिवा । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


आह्यण ९ ] Digitized By ००० याला धै Kosha ८३७ 


POOPED 


न्क 
करपनानथक्यम्‌ ; निरन्तरं चेदा- | कल्पना भी व्यथं हो जाती हे; यदि 


स्मानन्दविपयं जह्मगो बिज्ञा- | “सकी आत्मानन्ददिषयक विज्ञान 
निरन्तर रहता है, तो वही उसका 


नस्‌, तदेव तस्य स्वभाव इत्या- | स्वभाव समझना चाहिये; अतः वह्‌ 
स्मानन्दं बिजःनातीति करपना- | आत्मानन्दको जानता हे-यह 


ङ कल्पना नहो बन सकती। इस 
चुपपन्ञा; अतदिज्ञानप्रत ह्‌ कल्पनाको सार्थकता तो उसका 


करवाया अ्थेवत्त्वम्‌ १ यथा | विज्ञान न होनेका प्रसद्ध होनेपर 
आत्मानं परं च वेचीति, न | ढी हो सकती है; जेसे -वह अपने- 
को और दूसरेको जानता है; 
जिसका चित्त निरन्तर बाणमें लगा 
हुआ हे, उसके विषयमें बाणके 
ज्ञान और अज्ञानकी कल्पना सार्थक 
नहीं हो सकती | 

और यदि वह विच्छिन्नरूपसे 
ही आत्मानन्दको जानता हे तो 
आत्मविज्ञानके छिद्रमें अर्थात्‌ जिस 
समय आत्मानन्दका ज्ञान नहीं 
रहता, उस क्षणमें किसी अन्य 
विषयके विज्ञानके रहनेका प्रसङ्ग 
होगा; इससे आत्मा. विकारी सिद्ध 
होगा ओर ऐसा होनेसे उसके अनित्य 
दोनेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; 
अत “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' यह श्रुति 
परैव भृतिः, नात्मानन्दसंवेद्य- ` ब्रह्मे स्वरूपका निर्देश करनेवाली 


: ही है, आत्मानन्दका संवेद्यत बत- 
स्वार्था । लानेवाली नहीं हे । 
जक्षत्‌ क्रीडन्‌? इत्या दिश्रति पुवे०- कितु आत्मानन्दका 


CC-0 Jangamwdi Math Collectfon, Varana 


होष्प्रायासक्तमनसो नैरन्तर्यणेषु- 
ज्ञानाज्ञानकरपनाया अर्थ- 
वसवस्‌ | 

` अथ वि च्छिन्नमात्मानन्दं वि 

जानाति-विज्ञानस्य गात्मविज्ञा- 
नच्छिद्रे अन्यविषयरबप्रसङ्गः 

आत्मन विक्रियावर्वं ततश्चा- 
नित्यत्वप्रसङ्ग: तस्माद्‌ विज्ञान- 


सानन्दमिति स्वरूपान्वाख्यान- 


En Sh SL Sl 
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000TH 


विरोघोऽसंवेद्यत्व इति चेत्‌ ! 

न; 'सर्वात्मैकत्वे यथाप्राप्तानु- 
बादित्वात्‌ - युक्तस्य सर्वोत्स- 
भावे सति यत्र क्कचिद्‌ योगिषु 
देवेष वा अक्षणादि प्राहम्‌ , तद्‌ 
यथाम्रासमेवानूचते- तत्तस्ैन 
सर्वात्मभावादिति सर्वात्मभाव- 


ोक्षस्तुतये । 
यथाम्राप्ताचुवादित्वे दुःखित्व- 


मपीति चेत्‌--योग्यादिपु यथा- 


ग्रापतज्षणादिवत्‌ स्थावरादिषु 
यथाप्रापदु;खित्वमपीति चेत्‌! 


न, नामरूपकुतकायकरणो पा- |. 


विसम्पकंजनितमान्त्यध्यारोपित 
त्वात्‌ दुखित्वदुःखित्वादिवियेष- 


असंवेद्यत्व माननेपर “जक्षत्‌ क्रीडन्‌' 
इत्यादि श्रुतिसे विरोध होगा । 

सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि यह 
सवत्मिकत्वकी अनुभूति - होनेपर 
यथाश्राप्त भक्षणादिका अनुवादः 
करनेवाली हे । मुक्त पुरुषको सर्वा- 
त्मेकत्वकी प्राप्ति हो जानेपर जहाँ-- 
कहीं योगियों अथवा देवताओंमें 
भक्षणादिकी प्राप्ति होती हे, उस 
यथाप्राप्त भक्षणादिका ही इसके 
द्वारा अनुवाद किया गया हे। अर्थात्‌ 
सर्वात्मभाव होनेके कारण वह 
मक्षणादि उस मुक्त पुरुषका ही 
हे-इस प्रकार यह कथन मोक्षकी 
स्तुतिके लिये हे । 

पूर्वे०-यदि यह श्रुति यथाप्राप्त 
भक्षणादिका अनुवाद करनेवालो हे 
तब तो उसका दुःखी होना भी प्राप्त 
होगा- योगी. आदिकोंमें यथाप्राप्त 
भक्षणादिकी प्राप्तिके समान उसे 
स्थावरादिमें यथाप्राप्त दुःखित्वकी- 
भी प्राप्ति होगी- ऐसा कहें तो ? 

सिद्धान्दो-ऐसी बात नहीं है, 

क्योंकि सुखित्व और दुःखित्व आदि 
विशेष धर्म नाम-रूपजनित देह और 
इन्द्रियहप उपाधिके सम्पकसे होतेः” 
वाली भ्रान्तिसे आरोपित हे- इस 
प्रकार इन सब शङ्काओंका पहले ही? 
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स्थेति परिहृतमेतत्‌ सवस्‌। परिहार किया जा उह ह 
विरुद्धभुतीनां च बिषयमबो- | शरृतियोंका विषय भी हम पहले कह 
जाम । तस्मात्‌ “एषोऽस्य. परम | चुके हें ।१ अत! आनन्दप्रतिपादक 
आनन्द!” (बृ० उ० ४ | ३ | | समस्त वाक्योंको “एषो5स्य परम 
३२ ) इतिवत्‌ सर्वाण्यानन्द्वा- | आनन्दः” इस वाक्यके समान ही 


क्यानि द्रष्टव्यानि ॥ ७ || २८॥ | समझना चाहिये ॥ ७॥ २८॥ 
Le ooo 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये 


नवमं शाकल्यब्राह्मणमु ॥ ९॥ 
TO 


इति श्रीमद्गोविन्दभगवरपूज्यपादशिष्यस्य परमहंसप रि्राजकाचार्यल्य 
शरीमच्छङ्करमगवतः कृती बृहदारण्यकोपनिषद्माण्ये 
तृतीयोडध्यायः nan 


१. मधुकाण्डमें जो ब्रह्मका वेदत्व है, वह सोपाधिक होनेके कारण दै। 
विस्पाधिक ब्रहम तो घवेद्य ही है। - 


CC-0: Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुथं अध्याय 


ssp तरल 


प्रधस ब्राह्मण 


जनक याज्ञवल्क्य-संवाद 


जनको इ वेदेह आसाञ्चक्रे || जनको ह वेदेह आसाञ्चक्रे 

` सम्बन्ध -- | इसका पहले अध्यायसे इस प्रकार 
5 निक सम्वन्ध हे-शारोरादि आठ पुरुषों- 
शारीराद्यानशे पुरु- | का निरूपण करके पुनः उनका 
या चिरुह्य, प्रत्युह्य पुनहदये, ! हृदयमें उपसंहार कर तथा फिर 
दिग्मेदेन च पुनः पञ्चधा व्यूह्य, | दिशाओंके भेदसे उन्हें पांच भागोंमें 
र ० श _ | विभक्त करके पुनः उनका हृदयमें 
हृदये प्रत्यक्ष, ह्दय शरीरं च । उपसंहार कर तथा एक दूसरेमें 
पुनरन्योन्यप्र ति्ठं प्राणादिपश्च- | प्रतिष्ठित हृदय और शरीरका 


व॒रपास्मके समानांख्ये जग- । प्राणादि पाँच वृत्तिथोंवाले समान- 


दात्मनि छन्न उपसंहृत्य, जग- : संञ्चक जगदात्मा सूत्रमें उपसंहार 


दात्मानं शरोरहृदयद्षत्राबस्यम तिः कर जो 'नेति-नेति’ इस प्रकार बत- 
। लाया हुआ ओपनिषद पुरुष शरीर, 


कान्तदाच्‌ य औपनिषदः पुरुषो | हृदय और सूत्रमें स्थित जगदात्माको 


नेति नेतीति व्यपदिष्टा, स | अतिक्रमण किये हुए हे, उसीका 
साक्षाचोपादानकारणस्वरूपेण च “ब्रह्म विज्ञान ओर आनन्दूप है! 


दिष्ट ' नन्द्‌? | इस प्रकार साक्षात्‌ और उपादानं 
निर विज्ञानम कारणर्पसे निर्देश किया गया है । 
इति । तस्यैव वागादिदेवताडा- | उसोका वागादि देवतारूप द्वारसे 
रेण पुनरधिगमः कतव्य इत्य घि- | पुन; बोघ कराना हे, इसीछिये इन 
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गम नोपायान्तराथोंऽयप्रारम्मो | दो ब्राह्मणोंका आरम्भ किया गया 
आाझगदयस्य । आख्यायिका | हे । [ यहाँ ] आख्यायिका तो 
-स्वाचारप्रदशनार्था-- आचार प्रदर्शित करनेके लिये हे। 


जनककी सभामें याज्वल्क्यका आगमन, जनकका प्रश्‍न 
३० जनको इ वेदेह आलाचके$थ इ याज्ञ- 
वल्झ्य आवन्राज । तर होवाच याज्ञवल्क्य किमर्थम- 
चारीः पशूनिच्छन्नण्वन्तानिति उभयमेव सम्राडिति 
होबाच ॥ १॥ 
विदेह जनक आसनपर स्थित था । तभी [उसके पास] याज्ञवल्क्यजी 
आये। उनसे [ जनकने ] कहा, 'याज्ञवल्क्यजी | केसे आये ? पद्युओकी 
इच्छासे, अथवा सूक्ष्मान्त [ प्रश्‍न श्रदण करते ] के लिये ?” “राजन्‌ ! में 
दोनोंके लिये आया हूँ” ऐसा [ याज्ञवल्वय॑ने ] कहा ॥ १॥ 
जनको ह वेदेह आपाञ्चके विदेह देशका रांजा जनक 
आसनं कृतवानास्थायिक्षां | आसनपर स्थित था-आसन लगाये 
दत्तवानित्यथेः, दशनकामेम्पो | इए था अर्थात्‌ उसने राजाका दर्शन 
राज! । अथ ह तस्मिञ्नवसरे रड इच्छावालोंके लिये Er 


आगतबानात्मनो योगतेमार्थ ) योगक्षेमके अथवा राजाकी जिज्चासा 


राहो वा विविदिषां दातुग्रहा- | देखकर उसपर Ee क रि 
थम्‌ । तमागतं याज्वस्क्यं वहाँ याज्ञवल्क्यजो आये । स्‌ 
यथावन्‌ पूर्वा कृत्वोबाच हाक्त- vs si के 2 | 
वाञ्चनक; हे याद्गवरक्य कि | | “2 0 किस. 
न अचारी; -आगतोऽदि ? कहा, (हे याज्ञवल्क्य ! आप किस- 
द स्‌ व्या १) त स | (ये आये हैं? क्या पुन: पणुओकी 
2 व वच्छ पुनरपि आहोत र हो याद वा 
वदजन्तान्‌ धध्मान्तान्‌ त्र ` | सूक्ष्मान्त--सुक्ष्म वस्तुके निर्णयमें 
बस्तुनिणयान्तान्‌ प्रइनान्‌ मषः | समाप्त होतेवाले प्रशन सुननेकी 


पच्छ न्निति | ताक Math इच्छासे ०१०७. 


४४२ Digitized By ऽबुदेदिएरपम्रोप्रनिप दुः Kosha के [ अध्याय ४ 


उमयमेव पश्‌ प्रशनांश्च हे “हे सम्राट्‌ ! पशु और प्रश्‍न: 


र दोनोंहीके लिये [ आया हुं ] ।” 
सम्राटू--सम्राडिति वाजपेयः “सम्राट! यह पद वाजपेय यज्ञ 


याजिनो लिङ्गम्‌; यश्च आज्ञया करनेवालेकां सूचक है; जो भोः 
अपनी आज्ञासे राज्यपर शासनः 


राज्यं प्रशारित, स सम्राटतस्या | करता हे, वह सम्राट्‌" होता हे; 'हे 


मन्त्रणं हे सम्राडिति; समस्तस्य | सञ्राद यह उसीका सम्बोधन हे; 
अथवा समस्त भारतवर्षका राजा 


वा मारतस्य वर्षस्य राजा ॥१॥ [सम्राट्‌ कहा गया हे ]॥१॥ 
शेळिनिके वतळाये हुए वाक-ब्रह्मको उपासनाका फलसहित वर्णन 
यत्ते कश्चिद्त्रवीत्तच्छुणवामेत्यत्रवीन्मे जिरा 


शेलिनिर्वाग्‌ वे ब्रह्मेति यथा मातृमान्‌ पितृमाना- 
चार्यवान्‌ जर्‍यात्तथा तच्छेलिनिरब्रवीद्‌ वाग्‌ वे ब्रह्मेत्य- 
वदतो हि किर स्वादित्यत्रवीत्त ते तस्यायतनं प्रतिष्ठा 
न मेऽत्रवीदिर्येकपरादू वा एतत्‌ सम्राडिति स वे नो 
ब्रुदि याज्ञवल्क्य । वागेवायतनमाकाइाः प्रतिष्ठा प्रज्ञ 


त्येनदुपालीत। का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य । वागेव 


सम्राडिति होवाच । वाचा वे सम्राड्‌ बन्धुः प्रज्ञायते 
ऋग्वेदो यजुरवेदः सामवेदोषथर्वाद्रिरस इतिहासः 
पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्राण्यनुठ्याख्या- 
नानि व्याख्यानानीष्ट ९हुतमाशितं पायितमयं च ढोकः 
परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि वाचेव सम्राद प्रज्ञाः 
यन्ते वाग्‌ वे सम्राट परमं ब्रह्म नेनं वाग्‌ जहाति सर्वा- 
ण्येन॑ भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य पूव 
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विद्वानेतदुपास्ते । हरत्यृषभश सहस्रं ददामीति 
होवाच जनको वेंदेइः । स होवाच याज्ञवल्क्य; पिता 
सेऽसन्यत नाननुशिष्य इरेतेति ॥ २॥ 

[ याज्ञवल्क्य- ] 'तुझसे किसी आचायंने जो कहा हे, वह हम सुनें ।” 
[ जनक- ] 'सुझसे शिलिनके पुत्र जित्वाने कहा हे कि वाक्‌ ही ब्रहम हे।” 

[ याज्ञवल्क्य- ] 'जिस प्रकार माठ्मान्‌, पिठ्मान्‌, आचार्यवान्‌ कहे, उसी 
प्रकार उस शिलिनके पुत्रने 'वाक्‌ ही ब्रह्म हे ऐसा कहा हे, क्योकि न 
बोलनेवालेको क्या लाभ हो सकता हे ? कितु क्या उसने उसके आयतनः 
ओर प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ?' [ जनक- ] 'सुझे नहीं बतलाये ।' [ याज्ञ- 
वल्क्य- ] “राजन्‌ ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म हे।' [जनक- ] “याज्ञ 
वल्क्य | वह हमें आप बतलाइये।' [ याज्ञवल्क्य- ] “वाक्‌ हो उसका 
आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा हे; उसको 'प्रज्ञा” इस प्रकार उपासना 
करे |! [ जनक- ] 'याज्ञवल्वयजी | प्रज्ञता क्या हे ?' राजन्‌ ! वाक्‌ हीः 
प्रज्ञता हे ऐसा याज्ञवल्वयने कहा, हे सम्राट्‌ ! वाकसे ही बन्धुका ज्ञानः 
होता हे और राजन्‌ ! ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वाङ्षिरसवेद, इतिहास, पुराण, | 
विद्या, उपनिषद्‌, शलोक, सूत्र, अनुव्या स्यान, व्याख्यान, इष्ट, हुत, आ दितः 
(भूखेको अन्न खिलानेसे होनेवाळे घमं), पायित (प्यासेको पानी पिलानेसे 
होनेवाले धर्म), यह लोक, परलोक और समस्त भ्रुत वाक्से ही जाने. 
जाते हें । हे सम्राट्‌! वाक्‌ ही परब्रह्म हे। इस प्रकार उपासना करने- 
वालेको वाकू नहीं त्यागता, सम्पूर्ण सुत उसको उपहार देते हैं। जो: 

विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता हे, वह देव होकर देवको प्राप्त 
होता हे।' विदेहराज जनकने कहा, 'में आपको-जिनसे हाथीके समानः 

बेळ उत्पन्न हों ऐसी-सहस्न गोएँ देता हूँ।' उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'भेरे 
पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृताथे किये बिना 

उसका घन नहीं छे जाना चाहिये'॥ २॥ 


किंतु यत्ते तुर्यं कश्चिदत्रवी- कितु तुमसे जो कुछ' किसी. 
आचायंने कहा हे, वह हम सुन, 


दाचांयं अनेकाचार्यसेवो हि | क्योंकितुम बहुत-से आचायोँकी सेवा 
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. वान; तच्छुणवामेति । इतर 


आह- अन्नवीदुक्तवान्‌ मे ममा 
चायः, जित्वा नामतः, शिलिन- 
झ्यांपत्यं शेलिनिः-वाग्‌ वें 
रह्मेति वाग्देवता ब्रह्मेति | 
आहेतरः-यथा मावमान्‌ माता 


यस्य बिद्यते पुत्रस्य सम्यगचु- 


-शाद्नी अनुशापनकत्री स मादमान्‌। 


शत ऊष्ब पिता य्याचुश्चास्ता 


स पिवृमानु; उपनयनादू्ध्यमा-. 


संप्रावतनादाचायों यस्याचु- 
ञ्ास्ता स आचार्यबान्‌; एवं 
ऱ्शुद्धित्रयहेतुमंयुक्तः स साक्षादा- 
चायः स्वयं न कदाचिदपि 
प्रामाण्यादू व्य मिचरति; स यथा 
ब्रुयाच्छिष्पाय तथासौ जिला 
शैल निरु कवान्‌ बाग घे ब्रह्म ति; 
अरदो दि किं स्पादिति-न हि 
मूकप्येहाथेमपत्राथं, वा किञ्चन 
स्यात्‌ । किंतु, अन्ररीदुक्त- 
वास्तै तुभ्पं तस्य॒ ब्रमण 
:आपतनं प्रतिष्ठां च-आयतनं 
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करनेवाले हो; इतर (जनक) ने 
मुझसे जित्वा नामवाले 
शिलिनके पुत्र शेलिनिने कहा था 
कि 'वाक हो ब्रह्म है! अर्थात्‌ 
"वाग्देवता ब्रह्म है । 
इतर (याज्ञवल्क्यजी ) बोले, 
तूजस प्रकार माठ्मानु-जिस पुत्र- 
का सम्पक्‌ प्रकारसे अनुशासन 
करनेवाली माता विद्यमान हे, वह 
मावृमान्‌, इसके पश्चात्‌ जिसका 
अनुशासन करनेवाला पिता हे, वह 
पिठमानु तथा उंपनयनके परचातु 
समावर्तन संस्कारतक आचार्य 
जिसका अनुशासन. करनेवाला है, 
बहू आचार्यवान्‌ हे; इस प्रकार जो 
तोन प्रकारको शुद्धिके हेतुओंसे 
संयुक्त हे, वह साक्षात्‌ आचार्य 
कमा भो प्रमाणसे व्यमि वरित नहीं 
हो सकता, बह जिस प्रकार अपने 
शिष्यको उपदेश करे, उसी प्रकार 
इस शिलिनके पुत्र जित्वाने तुम्हें 
यह उपदेश किया है कि वाक्‌ ही 
ब्रह्म है; क्योंकि न बोरनेवालेकों 
क्या लाभ हो सकता हे? सूकुको 
तो छौक़िक या पारलौकिक कोई, 
भो लाभ नहीं हो सकता; कितु 
बया उसते तुम्हें उस ब्रह्मके 
आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये 
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नाम शरीरम्‌; प्रतिष्ठा त्रिष्वपि | थे? आयतन शरीरको कहते हैं 
और जो तीनों कालोंमें आश्रय हो 


कालेषु य आश्रय; । वह प्रतिष्टा कहलाता हे । 
आहेतरः--न मेअ्न्रवीदिति | | इसरे ( जनक ) ने कहा, 'मुे 
नहीं बतलाये ।? 


इतर आह--यद्यवमेकपाद्‌ | अन्य (याज्ञवल्कय) बोला, 'यदिः 


हर प ऐसी बात हे तो वह एकपाद ब्रह्मा. 
वे एतत्‌; [ एक; पादो यस्य हे, जिस ब्रह्मका एक पाद हो वह 
ब्रह्मणस्तदिदूं एकपाद्‌ जह्म | एकपाद ब्रह्म हे, तात्पर्य यह हे कि 


प्रिमिः पादेः शुन्यमुपास्यमान- | वह तीन पादोंसे शून्य ब्रह्म उपा- 
Mt YE सना किये जानेपर भी फलप्रद नहीं" 
मपि न फलाय भवतीत्यथः । 


होता ।? 
यवस्‌ , स त्वं विद्वान्‌ सन्नो- 


(जनक- ) “यदि ऐसी बात हे 
इश्मभ्यं ्ृहि हे याज्ञवल्कयेति। 


तो हे याज्ञवल्क्यजी ! आप उसके 
ज्ञाता हैं, इसलिये हमारे प्रति 
-उसका वर्णन कीजिये |? 
याज्ञवल्क्यने कहा -'वाक्‌ ही 
आयतन हे-उस वाग्देवछूप ब्रह्मका 
वाक्‌ ही करण-आयतन अर्थात्‌, 
शरोर हे तथा उसकी उत्पत्ति, 


| 
स चाह--वागेवायतनम्‌ , 
वाग्देवस्य ब्रक्मणो वागेव कर- 
णमायतनं शरीरस्‌, आकाशो 
ऽच्याङृताख्यः प्रतिष्ठोत्पत्तिस्थि- | स्थिति और लयके समय अब्पाकृत- ˆ 
ववसे तेन संज्ञक आकाश उसकी प्रतिष्ठा हे ।' 
तिलयकालेपु । प्रकञेत्येनदुषा- | उसको शा इस रूपसे उपासना 
सी4--प्रज्ञेतीयम्रुपनिषदू ब्रक्मण- | करे। 'प्रज्ञा यह उपनिषद्‌ उस 
0 सह व = __ | बह्मका चतुथं पाद हे। प्रज्ञा ऐसा 
"थः पाद; अज्ञति इत्वेनद | मानकर उस बुह्मकी उपासना 
अक्योपासीत । 


करे ९ 
का अहता याशवल्क्य ! कि | [जनक-] 'याज्ञवल्क्यजी | प्रज्ञता 
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स्वयमेव प्रज्ञा, उत प्रश्ञानि- 


मिचा--यथा आयतनग्रतिष्ठ 


ह्मणो व्यतिरिक्ते, त्त्‌ किप ? 
न, कथं तहिं ! 

वागेव सम्राडिति होवाच; 
चागेव प्रज्ञेति होबाचोक्तवान्‌ , 
जञ व्यतिरिक्ता प्रज्ञेति। कथं 
पुनर्वागेव प्रज्ञा ! इत्युच्यते -- 
. बाचा वे सम्राड बन्धुः प्रज्ञायते 
-—अस्प्राकं बन्धु रित्युक्त प्रज्ञा- 
येते बग्घु; तथखंदार्दि, इष्ट 
यागनिवित्तं धर्मजातम्‌ , हुतं 
होम निमित्त च, आशितमन्न- 
दाननिमित्तम्‌ , पायितं पान- 
दाननिमित्तम्‌ , अयं च लोकः, 
इदं च जन्म, परश्च लोकः, 
` प्रतिपत्तव्यं 'च जन्म, सर्वाणि 
च भूतानि-वाचेव सम्राट्‌ 
अङ्गायन्ते। अतो वाग्‌ वे सम्राट्‌ 
परमं ब्रह्म । - नैनं यथोक्त- 
अझविदं वाग्‌ जहाति; 
सर्ाण्येनं भूतान्यमिक्षरन्ति 


--- ---:::२२<>>>>:>>>>>२>>->>>>>><>>>> 


[अध्याय डं 


क्या हे? क्या स्वयं प्रजा ही प्रज्ञता 
हे अथवा जिसका प्रज्ञा निमित्त हे, 
[वह वाक्‌ ] प्रज्ञता हे ? जिस 
प्रकार आयतन ओर. प्रतिष्ठा 
[ वाक्रूप ] ब्रह्मसे भिन्न हे, उसी 
प्रकार प्रज्ञता भोन्हे क्या ? नहीं, 
तो फिर किस प्रकार है ? 

'हे सम्राट! वह वाक्‌ ही हे! 


| ऐसा [ याज्ञवल्क्यने ] उत्तर दिया, 


“वाक्‌ ही प्रज्ञा हे प्रज्ञा उससे भिन्न 
नहीं हे-इस प्रकार याज्ञवल्क्यने 
कहा।' किंतु वाक्‌ ही प्रज्ञा किस 
प्रकार हे? सो बतलाया जाता है, 
'हे सम्राट्‌! वाक्से' ही बन्धुका 
ज्ञान होता हे। 'यह हमारा बन्छु 
हेर ऐसा कहनेपर ही बन्धुरा ज्ञान 
होता हे । इसी प्रकार ऋग्वेदादि, 
इष्ट-यागसे होनेवाले घमं, हुत- 
होमसे होनेवाले घमं, आशित 
अन्नदानजनित घर्म, पायित-जल- 
दानजनित धर्म; यह लोक, यह 
जन्म, परलोक, आगे प्राप्त होने- 
वाळा जन्म और सम्पूर्णे भूत-हे 
सम्राट्‌! इन सबका वाक्से हीं 


- ज्ञान होता हे, अता हे सम्राट ! 


वाक्‌ ही परम ब्रह्म हे । इस उपर्युक्त 
ब्रह्मको जाननेवालेका वाक्‌ त्याग 
नहीं करती । समस्त भुत उपहारादि- 
के द्वारा इसका उपकार करते हैं। 
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सूत्वा पुनः शरीरपातोचस्छूकाल| जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 


हि जः उपासना करता है वह इस लोकमें 
— हच 

दशानन "अपि गच्छति, य देव होकर: फिर शरीरपातके अन- 
एवं बिद्वानेतदृपासते । न्तर देवोंको प्राप्त होता है ।' 
बिद्यनिष्करयाथे इस्तितुर्य | तव वेदेह जनकने कहा, “इस 
ऋषभो हस्त्यषभो यामिन्‌ गो- | विद्याके बदलेमें में आपको जिन 
सहसे तद्‌ इस्स्यषभं सहस्र ददा- होते. कन य सान क 
सीति होवाच जनको वेदेः । देता हूँ। र 

स्‌ होवाच याज्ञवल्क्य!-अन- उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे 


८ ९ पिताका ऐसा विचार था कि 
जुशिष्य शिष्यं कृतारथमकृत्वा शिष्यका अनुशासन किये बिना-- 
शिष्याद्‌. घनं न हरेतेति मे मम | उसे कृतार्थ किये बिना शिष्यके 


पिता--अमन्यत। ममाप्पयमे- यहाँसे धन नहीं ले जाना चाहिये। 


ओर मेरा भी ऐसा हो अभिप्राय 
वामिप्रायः ॥ २ ॥ हे! ॥ २॥ 


rn 
उद्ड्कोक्त प्राण-बह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन 


यदेव ते किच द्बवीत्तच्डणवा मरेरन्रवीन्म 
उदङ्कः शोलबायनः घ्राणो वे ब्रह्मेति यथा सातुमान्‌ 
पितृमानाचार्यवान्‌ बूयात्तथा तच्छोर्बायनोऽब्रवीत्‌ 
आणो वें बह्योत्यप्राणतो हि किश्ह्यादित्यत्रवीत्त 
ते तस्थायतनं प्रतिष्ठां न मेउब्वीदित्येकपाद षा 
उतत्‌ सम्राडिति स वे नो ब्रहि याज्ञवल्क्य 
जाग एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रियमित्येनदुपा- 
सीत का प्रियता याज्ञवल्कय घ्राण एव सन्नाडिति 
होवाच घ्राणस्य वे सम्राट कामायायाज्यं याजयत्य- 
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ग्रतिएह्मस्य प्रतिशदणारपि तत्र वधाशाङ्क' अवति याँ 
दिशमेति प्राणस्येव सम्राट कालाय घ्राणो वे सम्राट 
परमं ब्रह्म सेनं प्राणो जद्दाति सर्वाण्येनं सूतान्यभि- 
क्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदु- 
पास्ते । इस्त्यषभ{ सदं ददामीति होवाच जनको 
वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नान- 
नुशिष्य हरेतेति ॥ ३ ॥ 


[ याज्ञवल्कय-] (तुमसे किसी [ आचार्य ] ने जो भी कहा हे, वह हम 
सुनें ।' [ जनक-] 'मुझसे थुल्बके पुत्र उदद्भूने 'प्राण ही ब्रह्म है” ऐसा कहा 
हे! [ याज्ञवल्क्य-] 'जिस प्रकार माठ्मातू, पिठ्मानु, आचार्यवान्‌ 
कहे, उसी- प्रकार उस शुल्बके पुत्रने “प्राण ही ब्रह्म हे! ऐसा कहा हे, क्योंकि 
प्राणक्रिया न करनेवालेको क्या लाभ हो सकता हे? किंतु क्या उसने 
उसके आयतनं और प्रतिष्ठा भी बतलाये हें?” [ जनक- ] “मुझे नहीं 
- बतलाये।' [ याज्ञवल्क्य ] “राजन्‌ ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म 
हें।' [जनक-] 'याज्ञवत्त्रयजी ! वह हमें आप बतलाइये ।' [याज्ञवल्क्य-] 
“प्राण ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा हे, उसकी “प्रिय” इस रूपसे उपा- 
सना करे।' [ जनक -] "याज्ञवल्क्य ! प्रियता क्या हे?” 'हे सम्राट! 
प्राण ही प्रियता है” ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, “राजन्‌ ! प्राणके लिये हीः 
अयाज्यसे यजन कराते हैं, प्रतिग्रह न लेनेयोग्यसे प्रतिग्रह लेते हें तथा 
जिस दिक्षामे जाते हैं, उसमें ही वधको आशंका करते हैं। हे सम्राट्‌! 
यह सब प्राणके हो लिये होता हे। हे राजन्‌? प्राण ही परम ब्रह्म है! 
जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता हे उसे प्राण नहीं त्यागता, 
उसको सब सुत उपहार देते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता 
हे।' में आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बेल उत्पन्न करनेवाली एक 
हजार गौएं देता हुँ' ऐसा विदेहराज जनकने कहां। उस याज्ञवल्बयने' 

` करा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके हारा कृतार्थं किये 
बिना उसका धुत नही ले जाता, चाहिगे:॥, ३.१... 


या 
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यदेव ते कश्चिदन्नवीत , 


उदङ्ञो नामतः शुसस्यापत्यं 


श्ौरवायनोऽञरवीत्‌ $ प्राणो बै 


अझेठि, प्राणो वायुदेवता-- पूर्ब- 


चत्‌। आण एव आयतनमाकाशः 
शति; उपनिषत्‌ प्रिय- 
बित्येनदुपासीत | 
कथं पुनः ब्रियस्वस्‌ ? प्राणस्य 
वै हे सम्राट कामाय प्राणस्यार्था- 
यायाज्यं याजयति पतितादिक- 
अपि; अप्रति गुह्स्यापयुग्रा देः 
अ्रतिगृह्वात्यपि; तत्र तस्यां दिशि 
बधनिसिचमाशङ्कम्‌-वधागङ्ग- 
त्यर्थः, यां दिशमेति तस्कराद्या- 
कीणां च तस्यां दिशि बषाशङ्का; 
तक्षेतत्‌ सबै प्राणस्य प्रियत्वं 
भवति, प्राणस्यैव सम्राट 
कामाय । तस्मात्‌ प्राणो घे 
सम्राट परमं ्रह्म। नेनं प्राणो 


जहाति; समानमन्यत्‌ ॥ ३ ॥ 


009000009000 ५५.०. 
“यदेव ते कश्चिदत्रवीत्‌? इत्यादि 
मुझसे उदङ्क नामवाले झोल्वायन- 
| चुल्बके पुत्रने कहा हे कि प्राण ही 
ब्रह्म हे। पुवेवृत्‌ 'प्राणः वायुदेवता 
। प्राण हो आयतन है और ' 
| आकाश प्रतिष्टा है। इसकी "प्रिय 
इस रूपसे उपासना करे. यह 
| उपनिषद्‌ हे। 

'कितु इसकी प्रियता किस 
प्रकार है ?” 'हेसम्राट्‌ ! प्राणकी 
हो कामनासे- प्राणके ही लिये 
अयाज्यसे पतितादिकसे भी यजन 
कराते हैं और प्रतिग्रहके अयोग्य - 
उग्र ( उद्दण्ड ) आदिसे मी प्रतिग्रह 
लेते हें तथा चोर और लुटेरों आदि: 
से आक्रान्त जिस दिशामें जाते हैं, 
उस दिशामें वधके कारण होनेवाली 
आशङ्का रखते हॅ; उस दिशा मै वघ- 
की आशङ्का रहती हे; यह सब 
प्राणकी प्रियता होनेपर ही होता 
है; हे सम्राट्‌! प्राणके ही लिये यह्‌ 
सब होता हे। अत: हे राजन्‌! 
प्राण ही परम ब्रह्म हे । [ जो ऐसी 
उपासना करता हे ] उसे प्राण नहीं 
छोड्ता।' शेष पुंवत्‌ हे ॥ ३॥ 


चके बताये हुए चल्षमेह्यकी उपासनाका फळसहित वर्णन 
यदेव ते कश्चिद्बवीत्तच्छणवामे स्यब्रवीन्मे बकुवाष्णे- 
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न्यात्तथा तद्‌ वाष्णोचत्रवीच्चक्षुवै बह्मत्यपईयतो हि 
कि शस्यादित्यबवीतु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठा न मेउब्रवी- 
दित्येकपाद्‌ बा एतत्‌ सम्राडिति ख वे नो बहि याझ- 
- , वल्कय चक्नुरेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा सत्यमित्येन- 
हुपासीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चक्षुरेव सज्नाडिति 
होवाच चक्षुषा वे सम्राट पश्यन्तमाहुरद्राक्षीरिति स 
आहाद्राक्षमिति तत्‌ सत्यं अवति चक्षुवे सख्राट्‌ परमं 
ब्रद्म नेनं चक्षुजेदाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देको 
भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्युषभ£ 
सहस्र ददामीति द्दोवाच जनको वेदेः स होवाच 
याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ४॥ 


[ याज्ञवल्कय] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हम 
सुनेँ ।' [जनक-] 'दुझसे वृष्णके पुत्र बढने कहा हे कि चक्षु ही बह्म हे# 
[पाज्वल्क्य--] "जिस प्रकार माठ्माच्‌, पिवृमान्‌ आचार्यवान्‌ कहे, उसी 
प्रकार उस वाष्णंते 'चक्षु ही बह्म हे ऐसा कहा हे; क्योंकि न देखनेवाले- 
को क्या लाभ हो सकता हे? कितु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और 
प्रतिष्ठा भो बतलाये हें ।! [ जनक-] “मुझे नहीं बतलाये ।' [याज्ञवल्वय-] 
व्हे सम्राट्‌ ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म हे ।! [ जनक-] 'याज्ञवल्वय- 
जी | वह हमें आप बतलाइये 7 [ याञ्चवल्क्य--] “चक्षु ही आयतन 
है, आकाश प्रतिष्ठा हे, इप्को 'सत्य' इस रूपसे उपासना करे! 
[ जनक--] 'हे याज्ञवल्क्य ! सत्यता क्या हे ?” 'हे राजन्‌! च 
हो सत्यता हे? ऐसा याज्ञवल्व्यते कहा, 'हे सम्राट्‌ ! चक्षुसे देखने- 
वालेसे ही 'क्या तूने देखा” ऐसा जब कहा जाता है और वह 
कहता है कि 'मेंने देखा” तो वह सत्य होता हे। राजन्‌! चश 
ही परम ब्रह्म हे। जो विद्वात्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता 
उसका चद त्याग, नहीं करता, अब सुत उसको उपहार देते है 
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वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता हे।' “में आपको हाथीके समान हृष्ट- ` 


पुष्ट वेठ उत्पन्न करनेवाली एक हजार गोएं देता हूँ” ऐसा विदेहराज 
जनकते कहा । उप याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार था कि 
शिष्मको उपदेशके दरा कृतार्थं किये बिना उसका घन नही ले जाना 
चाहिये!॥ ४॥ ` 


यदेव ते कथ्चिदू वकुरिति ना-| ` देव ते करिचतु--बकुं इस 
मतो इृष्णश्यापत्यं वार्ण; चक्षुवें | नामवाले वाष्णं--वृष्णके पुत्रने 
ब्रह्मेति आदित्यो देवता चञ्जु- | चश ही ब्रह्म हे” ऐसा कहा हे; 
पि। उपनिपद्‌- सत्यम्‌ :स्मा- चशुमें आदित्य देवता हे। उसकी 

खीर जा हि | 'सत्य* यह उपनिषद्‌ हे, क्योंकि 
च्क्रात्रण भुवमनृतमपि स्यात्‌, न | कानसे सुना हुआ तो मिथ्या भी 
तु चक्षुषा इश्यू; तस्माद्‌ वे | हो सकता हे, तु नेत्रसे देखा हुमा 
सम्राट्‌ पश्यन्तमाहुः --अद्राध्षी- ळी शा हे a रा 
डले दास-  देखनेवालेसे कहते हें "तुमने हाथी 
स्वं हस्तिनमिति, स वेददराक्ष देखा ?? इसपर यदि वह कहे कि 
'मित्याइ, तत्‌ सत्यमेव भवति | देखा हे तो वह सत्य ही होता है.। 
यस्त्वन्यो त्रयात्‌ --अहमशौप- | यदि कोई अन्य कहे कि मेंने सुना 
'बिति; तद्‌ व्यमिचरति; यच्च | दे तो उसमें तो अन्तर आ सकता 


चुप श्ट तद रिल्वात | दे । गु जो नेत्रसे देखा हुआ होता 
इष्ट तदव्य भिचारिस्वात्‌ हे, उसमे अन्तर न आरके कारण 


सत्यमेव भवति ॥ ४।। वह सत्य हो होता है ॥ ४॥ 
रद्‌ भी विपीतके कहे, हुए भ्रोत्रत्नह्षकी उपासनाका . 


- फटसदितवर्णण ` 
यदेव ते कञ्चिदव गीत्तच्छृणवामेत्यजरीन्मे गर्दभी- 
विपीतो आरद्वाजः श्रोत्रे बह्मेति यथा मातमान्‌ पित्‌ 
मानाचायवान्‌ जूग्रातथा तद्‌ भारदा जो उब्वीच्छोत्र वे 


कप 


 बह्मत्यश्रण्वतो क्तिशह्या दित्यत्ररीत्त ते तस्यायतनं 


CC-0. Jangamwadi Math Colleton, Varanasi. 
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घ्रतिष्ठां न मेऽत्रवीदित्येकपाद वा एतत्‌ सम्राडिति स वे 
नो बूहि याज्ञवत्क्य ओत्रमेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा- 
नन्त इत्येनदुपासीत कानन्तता याइवरकय दिश एव 
सञ्राडिति होवाच तस्माद्‌ पे सम्राडपि यां कां च 
दिझं गच्छति नेवास्या अन्तं गच्छत्यनन्ता हि दिशो 
दिशो वे सम्राट ओत्रशओत्रं वे सम्राट्‌ परमं ब्रहम 
तरेन शश्ोत्रं जद्दाति सर्वाण्येनं भूताम्यभिक्षरन्ति देवो 
मत्वा देवानप्येति य एवं विदवानेतदुपारते । इस्त्यूषम ई 
सहख' ददामीति होवाच. जनको वेदेः । स होवाच 
याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य ह्रेतेति ॥५॥ 
[ याज्ञवल्वय-- ] 'तुमसे किसी आचायंने जो भी कहा हे, वह हम 
सुनें” [ जनक--] 'मुझसे मारद्वाजगोत्रोत्पन्त गर्देभीविपीतने कहा हे कि. 
* ` श्रोत्र ही ब्रह्म हे ।' [ याज्ञवल्वय-] 'जिस प्रकार माट्माचु, पितृमानु, 
आचार्यवान्‌ कहे, उसी प्रकार उस भारद्वाजने श्रोत्र ही ब्रह्म हे! ऐसा 
कहा हे; क्योंकि न सुननेवालेको क्या लाभ हो सकता हे? किंतु क्या 
उसने तुम्हें उसके आयतन ओर प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं?” [ जनक | 
“मुझे नहीं बतलाये ।' [ याज्ञवल्क्य-] 'हे सम्राद्‌ ! यह तो एकही 
पादवाला ब्रह्म हे।' [ जनक- ] 'हे याज्ञवल्वय ! वह हमें आप बताइये ।' 
[ याज्ञवल्क्य-] “श्रोत्र ही आयतन हे, आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी 
“अनन्त” इस खूपसे उपासना करे / [ जनक--] है याज्ञवल्तय ! अन- 
न्तता क्या है ?” हे सम्राट्‌! दिशाएं ही अनन्तता हैं” ऐसा याज्ञवल्क्यने 
कहा 'इसीसे हे सम्राट्‌! कोई भी जिस किसी दिशाको जाता हे, वह 
उसका अन्त नहीं पाता; क्योंकि दिशाएँ अनन्त हैं” और हे सम्राट | 
दिशाएँ ही श्रोत्र हैं। शत्र ही परम ब्रह्म है । जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 


उपासना. करता हे, श्रोत्र उसका त्याग नहीं करता, सब भुत उसको 
: २ कै आपको 


स 
_ उपहार देतेःहे'ओर्बह*देव'होकर' देवकी अस्त: होता है। 


श्वाह्मस १] 
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'हाथीके समान हृ2-पुष्ट वेळ उत्पन्न करनेवाली एक हजार गोएँ देता हूर 
ऐसा विदेहरा३ जनकने कहा । उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका 
विचार था कि शिष्पको कृतार्थ किये बिना उसका घन नहीं ले जाना 


चाहिये! ॥ ५॥ 

“देव ते? गर्दमीबिदीत इति 
नामतः, भारद्वाजो गोत्रतः; श्रोत्रं 
वे जह्मेति- भोत्रे दिग्‌ देवता, 
अनन्त इत्येनदुपासी त; कानन्तता 
श्रोत्रस्य ? दिश एव श्रोत्रस्या- 
नन्त्यं यस्मात्‌, तस्माद्‌ वे सम्राट्‌ 
ग्राचीश्चुदोचों वा यां काञ्चिदपि 
दिशं गच्छति नेवात्या अन्तं 
गच्छति कश्चिदपि; अतोऽनन्ता 
हि दिशा; दिशो बे सम्राट्‌ 


शोत्रस्‌; तस्माद्िगानन्त्यमेव 


ओत्रस्यानन्स्यम्‌ || ५ || 


थदेव ते'--गदंभोविपीत ऐसे 
हा हि क भारदाजने 'श्रोत्र 
हा ब्रह्म है! ऐसा कहा हे । श्रोत्रनें 
दिग देवता हे, स “अनन्त 
इस रूपसे उपासना करनी चाहिये। 
श्ोत्रकी अनन्तता. क्या हे? हे 
सम्राट्‌ ! चुंकि दिशाएं ही श्रोत्रकी 
अनन्तता हैं, इसलिये पूं या उत्तर 
जिस किसी भो दिशाको जाय, 
कोई उसका अन्त नहीं पाता; इस- 
लिये दिशाएं अनन्त हें। हे सम्राट्‌! 
दिशाएं ही श्रोत्र हैं; अतः दिशाओं: 
की अनन्तता ही श्रोत्रकी अनन्तता 


है॥ ५॥ 


जावालोक्त मनोत्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन . ट 

यद्व ते. कञ्चिद््रवीचच्छु गवामेत्यत्रवीन्मे- 
सत्यकामो जाबालो मनो वे ब्रह्मेति यथा मातृमान्‌ 
पितृभानाचार्यवान्‌ बूयात्तथा तउजाबाळोऽत्रवीन्मनो 
वे बह्मेत्यमनसो हि कि स्यादित्यत्रतरीत्त ते तस्या- 
यतनं अतिषां न . मेञ्चतीदित्येकपाद्‌ वा. - एतत्‌ 
सम्राडिति सवै नो: तुहि याज्ञवल्क्य सन एवा- 
“तन माकाशः भुतिष्ठानुन्द, इत्येतदुपासीते, कानन्दता 


guy DiiizedBy ३००।बबहदाउममु्तो पति ०१३ [ अघ्याय ४ 


eeceseeeseseeeereeeeeesee 0090290-05 
याज्ञवल्क्य मन एव सम्राडिति दोवाच मनसा वे 
सम्नाट खियसमिद्दार्यते तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते 
स आनस्दो सनो वे सम्राट परमं ब्रह्म नेने मनो 
जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूरवा 
देवानप्येति य एवं बिद्वानेतडुपासते । हस्त्युपभ* 
सइस्र' ददामीति द्वोवाच जनको वेदेः स होवाच 
याझवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य इरेतेति।६। 


[ याज्ञवल्क्य--] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा हे, वह इम 
सुने ।' [ जनक--] 'छुझसे जबालाके पुत्र सत्यकामने कहा हे कि मन ही 
ब्रह्म हे।' [याञ्चवल्वय--] 'जेसे माठमान्‌, पिठमएत्‌, आचार्यवान्‌ कहे, उसी 
प्रकार उस जबालाके पुने 'मन ही ब्रह्म है” ऐसा कहा हे; क्योंकि मनो- 
हीनको क्या लाभ हो सकता हे ? कितु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन 
और प्रतिष्ठा बतलाये हैं ?' [जनक --] “मुझे नहीं बतलाये।' [याज्ञवत्वय-]. 
व्हे सम्राट ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म हे ।' [जनक-] हे 
याज्ञवल्क्य ! वह हमें आप बतलाइये ।? [याज्ञवल्वय-] मन-ही आयतनः 
है, आकाश प्रतिष्ठा है, इसकी 'आनन्द इस रूपसे उपासना करे! [जनक-] 
याज्ञवल्क्य ! आनन्दता क्या हे ??. 'हे सम्राट्‌ ! मन ही आनन्दता है 
ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे राजन्‌! मनसे ही खीकी इच्छा करता है,. 
उसमें अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता हे, वह आनन्द हे! हे सम्राट्‌ ! मन ही 
परम ब्रह्म हे। जो विद्वान्‌ इसकी इसं प्रकार उपासना करता हे, उसे मन 
नहीं त्यागता, सब भूत उसका उपकार करते हैं तथा वह देव होकर 
देवोंको प्राप्त होता हे।! 'में आपको : हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बेल उत्पल | 
करनेवालो एक हजार गोएं देता हूँ' ऐसा विदेहराज जनकने कहा । उस 
याज्ञवल्क्यने कहा, मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उ 


हारा कृताय कित बिना जम्का तही हे. जाना चाहिये ॥ ६॥ ` 


श्राह्मथ £ ] Digitized By 500 भिक्षु छयायं/0०1 Kosha 4५१ 
NOOSE ४७९५२२%७९३७०३००९००००१-७७ ७%७ Do 


सत्यकाम इति नासता जवा-| सत्यकाम ऐसे नामवाळे 
लाया अपत्यं जावालः | | जाबाल- जबालाके पुत्रने । मनमें 
चन्द्रमा मनसि देवता । आनन्द | चन्द्रमा देवता हे। 'आनन्द' यह 
इत्युपनिषत्‌ । यप्मान्सन एवा- | उपनिषद्‌ है। क्योंकि मन हो 
नन्द» तस्मान्सनसा वे सम्राट्‌ | आनन्द है, इसलिये हे सम्राट्‌! मन - 
खियमभिकामयमानोऽगिह्दरयते | से जीको इच्छा करते हुए उसका 
प्रार्थयत इत्यर्थः । तस्माद्‌ यां अभिह्रण अर्थात्‌ प्राथंना करता 
ज्ियममिकामयभाना5मिहायंते, | दै । अत जिस खोकी कामना करते 
तस्यां प्रतिह्पोः्वुरूपः पुत्रो | ए ना करता है, छ म 
र न्दहेत; पत्रा: --अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता हे, 
जाषते; स आन वदेः उत्र; स | वह पुत्र आनन्दका हेतु हे। जिस 
बैन मनसा निपत्यते, तन्मन | मनके द्वारा वह निष्पन्न होता हे, 

आनन्द्‌ः ॥ ६ ॥ | वह मन आनन्द हे ॥ ६॥ 

Homme vrs 

शाकल्योक्त हृद्यत्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन 

यदेव ते कश्चिदबवीत्तच्छणवासेत्यब्रदीन्से 
४ "० च < 
विदग्धः शाकल्यो हृदय वे ब्रह्मेति यथा मातृमान्‌ 
पितृमानाचार्यवान्‌ ब्रुयात्तणा तच्छाकल्योच्व्रवीद्धदय 
भ्र £ ~ न्स Se 
वे ब्रह्मत्यहृद्यस्य हि किर स्थादित्वत्रवीत्त ते 
> ° he = 

तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मे5ब्रवीदित्येकपाद दा एतत्‌ 
सञ्नाडिति स वे नो जूदि याज्ञवल्कय हृद्यभेवा- 
यतनमाकाशः प्रतिष्ठा स्थितिरित्येनदुपासीत का 
स्थितता याज्ञवल्क्य हृदयमेव सम्राडिति होवाच 
हृदयं वे सम्राट सवेषां भूतानामायतन ४ हृदय 
बै सम्राट्‌ सवैका भूतानां प्रतिष्ठा हृदये होव 
सज्लाट सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि अवन्ति 
प्र ~ ° 7 
हृदयं वे सम्राट परमं ब्रह्म नेन हृद्यं जद्दाति 


CN. Jan gamwadi Math Collection, Va 


> 
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` सवोण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति 
'च एवं विद्वानितदुपास्ते हस्स्यषभ ५ सहस ददामीति 
होवाच जनको वेदेइः स होवाच याज्ञवल्क्यः णिता 


मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ७ ॥ 
[ याज्ञवल्वय-] ‘तुमसे किसी आचार्यने जो कहा है वह हम सुनें ।? 
[ जनक- ] “मुझसे विद्र शाकल्यने कहा हे कि हृदय ही ब्रह्म है।! 
[याज्ञवल्क्थ-] 'जिस प्रकार माढमाच्‌, पिवृमान्‌. आचार्यवान्‌ पुरुष उपदेश 
करे, उसी प्रकार उस शाकल्पने “हृदय ही ब्रह्म हे” ऐसा कहा हे, क्योंकि 
हृदयहीनको क्या मिल सकता है ? कितु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन 
और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ?' [ जनक-] 'मुझे नहीं बतळाये ।' [याज्ञ- 
_ वल्क्य-] 'हे सम्राट्‌ ! यह तो एक प,दवाला ही ब्रह्म हे।' [जनक- |] याज्ञ- 
वल्य ! वह हमें आप बतलाइये ।' [ याज्ञवल्वय-] “हृदय ही आयतन है, 
आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसको 'स्थिति' इस रूपसे उपासना. करे! 
[जनक-] याज्ञवल्क्य | स्थितता क्या हे ?' हे सम्राट्‌ ! हृदय ही स्थिता 
हे? ऐसा याज्ञवल्कयने कहा, “राजन्‌! हृदय ही समस्त सूतोंका आयतन 
है, हृदय ही सव सूरोंकी प्रतिष्ठा है और हृदयमें ही समस्त अत प्रतिष्ठित 
. होते हैं। हे सम्राट्‌ | हृदय ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 
_ उपासना करता हे, उसका हृदय त्याग नहीं करता, सब भूत उसको 
-उपहार समर्पण करते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है ।' वेदेह 
जनङने कहा, “में आपको हायोके समान हृ पुष्ट बेल उत्पन्न करनेवाली 
एक हजार गौएं देता हृ । उस याज्ञवत्त्रपने कहा, 'मेरे पिताका विचार 
था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका घन नहीं ले 
जाना चाहिये'॥ ७॥ 
विदग्ध! शाकस्यो हृदयं वे | विदग्ध शाकल्यने हृदय ही ब्रह्म 
ब्रह्मति | हृदयं वे सम्राट सर्वेपां | हे” ऐसा कहा है। हे सम्राट्‌ ! हृदय 
भूतानाम आयतनघ्‌। नाम- | ही समस्त भुतोंका आयतन है। 
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रूपकर्मात्सकानि हि भूतानि 
हृदयाश्रवाणोत्यवोचाप्न शाक- 
हपन्नाह्ममे हृदयप्रतिष्ठानि चेति। 
तस्माद्‌ हृदये दयेव सम्राट सर्वाणि 
श्ूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति । 


नाम, रूप ओर, कर्मात्मक मृत 
हृदयके ही आश्रित हैं और हृदयमें 
ही प्रतिष्ठित हैं-- ऐसा हम शाकल्य- 
्राह्मणमें कह चुके हें। अतः हे 
सम्राट्‌! समस्त भून हृदयर्मे ही 


प्रतिष्ठित हैं। अतः हृदयको 'स्यिति' 
इस रूपसे उपासना करे। हृदयमें 
प्रजापति देवता हे॥ ७॥ 


तस्माद्‌ हृदयं स्थितिरित्यु- 
पासीत । हृदये. च प्रज्ञापतिः 
देवता ॥ ७ ॥ 


इति बुद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये चतुर्थाध्याये 
प्रथम षडाचायंत्राह्मणम्‌ ॥ १॥ 
Ce हु 


द्वितीय ब्राह्मण 

ु जनक उपसत्ति ह 
जनको इ वेदेहः कूर्चादुपावसपन्नुवाच नमस्ते- . 

अस्तु याज्ञवल्क्यानु मा शाधीति स होताच यथा बै 
सम्नाण्म द्वान्त मध्वानमेष्यन्‌ रथं वा नावं वा समाद- 
दोतेवमेवेत(भिहपनिषद्धिः लमाहितातमास्पेवं वृन्दारक 
आढ्यः सन्नधीततेद उक्तोपतिषत्क इतो विसुच्यमानः 
क गमिष्पत्ीति नाह तद्‌ भगवन्‌ वेद यत्र गमिष्यामो- 
स्यथ वे तेऽहं तद्‌ वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति ब्रबीतु 
भगवानिति ॥ १ ॥ ` 
विदेहराज जन ऊने कचं [नामक एक पेष प्रकारके आसत] से उठ- 


केर [याज्ञवल्क पके] समोप जाकर कहा, याज्ञवल्क्य | आपको नमस्कार हे, 
अरे उपदेश कीजिये ।' उत (याज्ञवल्क्य) ने कह, “राजन्‌ ! जिस प्रकार लंबे 
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उसी प्रकार तू इन उपनिषदों ( उपासनाओं ) से युक्त प्राणादि ब्रह्मोंकी 
उपासना कर समाहितचित्त हो गया है। इस प्रकार तू पूज्य, श्रीमान्‌, 
अधीतवेद ओर उक्तोपनिषत्क ( जिसे आचायंने उपनिषदुका उपदेश कर 
दिया है-ऐसा ) हो गया हे। इतना होनेपर भी तू इस शरीरसे छूटकर 
कहाँ जायगा ?' | जनक-] "भगवन्‌ ! में कहाँ जाऊंगा, सो मुझे मालूम 
नहीं हे।' [ याज्ञवत्त्रय-] 'अब में तुझे यही वतलाऊंगा- जहाँ तू 
जायगा ॥ [ जनक--] 'मगवान्‌ मुझे बतलावं' ॥ १॥ 
जनको ह वेदेइः। यस्मात्‌। जनको ह वेदेदः' । चूंकि 
सबिक्ेषणानि स्थि जद्षाणि | पववत = पणे सहित 
.। सम्पूर्णं ब्रह्मोंको जानता हे, इस- 
जानाति RI, तस्मादा- | ल्यि न आचायंकत्व ( ज्ञानि- 
चायकत्वं हित्वा जनकः कूर्चा- | त्वामिमान ) को छोड़कर कुर्चे- 
दासनविशेषादुत्थाय उप समीप- | आसनविशेषसे उठकर उसके समीप 
6 ९ | मे रि 
मबसर्पन्‌ पादयोनिंपत न्नित्यथः, | जा अर्थात्‌ चरणमै गिरकर बोला, 
उवाबोक्तवान- नमस्ते तुम्य- | हे याज्ञवल्कय ! तुम्हें नमस्कार है; 


| 'अनु मा शाधि' अर्थात्‌ मेरा अहुः 
अस्तु हे याइबल्क्य; समे 
स्तु हे याज्ञवल्क्य; अनु मा शासन करो। [ शाधीति इसमें ] 


क्ाघ्यनुश्ाचि मामस्य इति- । “इति? शब्द वाबयकी समाप्ति सूचित 
शब्दों वाक्यपरिप्तमाप्त्यथः । | करनेके लिये हे। 

स्‌ होवाच पाइवरक्यः-- | उस याज्ञवल्क्यने कहा, ह 
यथा पे लोके हे सम्राट महान्तं | सम्राट्‌! लोकमें जिस प्रकार मही 
दीर्घ प्रध्वानमेष्यन्‌ गमिष्यन्‌, | यानो लंबे मागेको जानेवाला उश 
रथं वा स्थलेन गमिष्यन्‌, | स्यलसे जानेपर रथ और जलसे 
नावं वा जलेन गमिष्यन्‌ | जानेपर नौकाका आश्रय छे, 
समाद्दीत--एवमेवेतानि ब्रह्मा- | उसी प्रकार तू इन उपनिषदों 
प्वेतामिरुपनिषद्भयुक्तानि ˆ | उपासनाओंसे युक्त इन ब्ह्मोंकी 
उपासीन! संमाहितात्मा- | उपासना करके समाहितचित्त हो 
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सि, अत्यन्वभेताभिरुपनिषद्धि! 
संशुखात्मासि; न केवल्सुपनि- 
षृत्समाहितः, एवं वृन्दारकः 
पूज्य्चाव्यस्चेइवरो न दरिद्र 
इत्यर्थः; अघीतवेदोऽधीतो वेदो 


थेन स त्वमधीतवेदः, उक्ताश्चोप- 


निषद्‌ आचारयेस्तुस्यं स त्व-. 


बुखोपनिषत्कः । 


एवं सर्वविभूतिसम्पन्नोऽपि | 


सन्‌ भयमध्यस्थ एव परमात्म- 
ञानेन विनाकृताथ एव तावदि- 
त्यर्थः, यावत्‌ परं ब्रह्म न 
वेत्सि। इतोऽश्मादेहाद्‌ विद्युच्य- 
मान छतामिनोरथस्थानीयामिः 
समाहितः क कर्मिन्‌ गमिष्यसि, 
कि वस्तु प्राप्स्यसोति ? ` 
नाइ तद्‌ वस्तु भगवन्‌ 
पुजाबन्‌ वेद जाने यत्र गभि- 
स्यामीति। 
५ अथ यद्येवं न जानीषे यत्र 
गतः कृताथ! स्याः, अहं वे ते 


तुम्यं सद्‌ वक्ष्यामि यत्र गमिः 
ष्यसीति । 


SPO ७०९०७९७७९५ 
गया हे, अर्थात्‌ इन उपासनाओंसे 
अत्यन्त संयुक्तचित्त हो गया हे; 
केवल उपनिषदों ( उपासनाओं ) से 
समाहित (संयुक्त) ही नहीं हे, इसी 
प्रकार वृन्दारक पुज्य और आढ्य 
अर्थात्‌ श्रीमान्‌ भी हे, भाव यह कि 
दरिद्र नहीं हे, तथा तू अधीतवेद 
जिसने वेदाध्ययन कर लिया हे, 
ऐसा अधीतवेद हे और उक्तोपनि- 
षत्क - जिसे आचार्योने उपनिषदों 
का उपदेश कर दिया हे, ऐसा तू 
उक्तोपनिषत्क हे। 

“इस प्रकार सम्पूणं विभूतियों- 
से सम्पन्न होनेपर भी परमात्माका 
बोध हुए बिना तू भयके मध्यमें ही 
स्थित हे अर्थात्‌ तबतक तो त 
अकृतार्थं ही हे, जबतक कि पर- 
ब्रह्मको नहों जानता । तू यहाँते-- 
इस देइसे छूटकर इन नौका और. 
रथस्थानीय उपासनाओंसे समा- 
हित होकर कहाँ जायगा ? किस 
वस्तुको प्राप्त करेगा ?! 

[जनक=] 'हे भगवन्‌! हे पुज्य ! 
में उस वस्तुको नहीं जानता, जहाँ 
कि में [देह छोंड्नेपर] जाऊंगा ।' 

[याज्ञवल्क्य] 'अच्छा, यदि 
त्‌ यह नहीं जानता कि कहां जानेपर . 
तू कृताथं होगा तो में तुझे वह स्थान 

बतलाऊंगा जहाँ तू जायगा ।' 
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ब्रवीतु भगवानिति, यदि | जनक--] “यदि इशषपर 
FR प्रसन्न हैं तो भगवान्‌ मुझे उसका 
असन्नो मां प्रति । उपदेश करें । 

शृणु १॥ [याज्ञवह्क्य-] 'सुन'॥ १॥ 

दक्षिणनेत्रस्थ इन्द्रसज्ञक पुरुषका परिचय 
इन्धो इ वे नामेष -योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्तं 
>>> 

वा एतमिन्ध्‌ सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण 


परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्िषः ॥ २ ॥ 

यह जो दक्षिण नेत्रमें पुरुष हे, इन्ध नामवाला है, उसी इस पुरुषको 
इन्ध होते हुए भो परोक्षरूपसे इन्द्र कहते हैं, क्योंकि देवगण मानो परोक्ष- 
'प्रिय हैं, प्रत्यक्षसे द्वेष करनेवाले हैं ॥२॥ ः 

इन्धो इ बै नाम-इन्ध इत्ये- | (इषो हु वे नाम'-इल्च' ऐसे 
'बन्नामा, यश्चन ब्रह्मेति पुरोक्त नामवाला हे, चक्षु ही ब्रह्म है 
आदित्यान्तगंतः पुरुषः स एषः, | ९ प्रकार जिस आदित्यान्तगत 
योऽयं दक्षिमेऽक्षन्‌ अक्ष णि पुरुषका पहले वर्णन किया गया है, 


SS वह यह हे जो कि विशेषरूपसे 
विशेषेण ब्घवस्थितः--स च | दक्षिण नतम स्थित है; वह सत्य 


ठे ७ खळे 1 ° 
दी प्रिगुणत्वात्‌ प्रत्यक्ष नाम | से इसका 'इन्ध' यह प्रत्यक्ष नाम 
अस्पेन्ध इति, तमिन्थं सन्त- | है, उस इस पुरुषको, इन्व ही 


पी ( इन्द्र 1 घा 
न्द्र इत्यावक्षते परोक्षेग;, € जज de 
यस्मात्‌ परोक्ष प्रिया इव हि देवा; | परोक्षप्रिप हैं, प्रत्यक्षेेषी हैं-- 


रत्यक्षद्विः प्रत्यक्षतामग्रहणं | प्रत्यक्ष नामग्रणसे द्वेष करते हँ । 
डहिवन्ति । एष त्वं वेइबानर- | यह त वेश्वानर आत्माको प्राप्त हो 
मात्मानं सम्पन्नोईप्ति || २॥ | गया हे॥२॥ 
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वामनेचस्थ इन्द्रपत्नी तथा विरादका परिचय और उन दोनोके 
संस्ताव, अन्न, प्रावरण एवं मार्गादिका वणन 

अथेतत्‌ वामेऽक्षणि पुरुषरूपमेषास्य पत्नी 
विराट्‌ तयोरेष सश्स्तावो य॒ एषोऽन्तहृदय . 
आकाशोऽथेनयोरेतद्न्नं य एषोऽन्तहृ दये लोहित- 
पिण्डोऽथेतयोरेतत्‌ प्रावरणं यदेतदन्‍्तह दये जालक- 
मिवाथेनयोरेषा रूतिः सञ्चरणी येषा हृदयादूर्ध्वा 
नाड्युच्चरति यथा केशः सहस्रधा भिन्न एवमस्येता 
द्विता नाम नाड्यो5न्तहं दये प्रतिष्ठिता भवन्त्येता- 
भिर्वा एतदास्रवदास्रवति तस्मादेष - प्रविविक्ता्ारतर 
इवेव भवत्यस्म्राच्छारीरादात्मनः ॥ ३ ॥ 
और यह जो बायें नेत्रमें पुरुषरूप हे, वह इस (इन्द्र) की पत्नी विराटः 
(अन्न ) हे; उन दोनोंका यह संस्ताव ( मिळनका स्थान ) हे जो कि यह्‌ 
हृदयान्तर्गंत आकाश हे । उन दोनोंका यह अन्न हे जो कि यह हृदयान्त- 
गंत लाल पिण्ड हे । उन दोनोंका यह प्रावरण हे जों कि यह हृदयान्त- 
गंत जाल-सा हे । उन दोनोंका यह मार्ग--संचार करनेका द्वार हेजोकि 
यह हृदयसे ऊपरकी ओर नाडी जाती हे। जिस्‌ प्रकार सहस्र भागोंमें 
विभक्त हुआ केश होता हे, वैसी हो ये हिता नामको नाडियाँ हृदयके 
भीतरःस्थित हुँ । इन्हींके द्वारा जाता हुआ यह अन्न [ शरीरमें | जाता 
है; इसीसे इस ( स्थुल शरीराभिमानी वेशवानर ) से यह ( सूक्षमदेहामि- 
मानौ तेजस ) सुक्ष्मतर आहार ग्रहण करनेवाला ही होता है ॥ ३॥ 
अधेतद्‌ घामेश्क्षणि पुरुषरूपम्‌, | और यह जो वाम .नेत्रमें पुरुष- 


यं त्य वैश्वानरमा- | .छप हे, वह इसकी पत्नी हे- तुमः 
खस्य पली-यं त्वं बेश्वानरमा- | वैश्वानर आत्माको सम्पन्त 


त्मानं सम्पन्नोऽसि तस्यांस्येन्द्रस्य| हुए हो, उस इस भोक्ता इन्द्रको यह | 
भोक्तुमोग्येषा पत्री, विरुन | अरहा, पी. हे, भोग होनेके 
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ओोग्यत्वादेव । तदैतदन्नं चाचा 
चैक मिथुनं स्वप्ने । कथस्‌ ! 
` तयोरेष इन्द्राण्या इन्द्रस्य चेष 
संस्तावः, सम्भूय यत्र संस्तवं 
कुर्वाते अन्योन्यं स एष संस्ताव 
ऽसौ ! य एषोऽन्तहृदय 
आकाश), अन्तहृंद्ये हृदयस्य 
मांसपिण्डस्य मध्ये। 
अथेनयोरेतद्‌ वश्यमाणमज्नं 
सज्यं स्थितहेतु$ कि तत्‌? 
य॒ एषोऽम्तहंद्ये लोहितपिण्डो 
"लोहित एव पिण्डाकारापन्नो 
डो दितपिण्डः | अन्नं जग्धं द्वेधा 
-परिणमते; यत्‌ स्थूलं तदो 
गच्छति; यद्न्यत्तत्‌ पुनरग्निना 
पच्यमानं द्वेषा प रिणमते-यो 
-मध्यमो रस) स लोहितादिक्रमेण 
पाश्वभौ तिक पिण्डं शरोरशुप चि- 
-नोति, योऽणिष्ठो रसः स लोहि- 


.तपिण्ड इन्द्रस्य लिङ्गारमनो हृदये 


कारण विराट्‌ अन्न हे। वह यह 
अन्न और अत्ता स्वप्नमें एक मिथुन 
होते हैं । किस प्रकार? उन 
इन्द्राणी और इन्द्रका यह संस्ताव 
हे; जहाँ दोनों मिलकर एक-दूसरे- 
का संस्तव ( प्रशंसा) करते हैं, 
वह संस्ताव कहलाता हे । वह 
संस्ताव क्या हे? जो कि यह्‌ 
हृदयान्तगंत आकाश हे । अन्त- 
हृंदयमें अर्थात्‌ मांसपिण्डरूप 
हृदयके भीतर । 

और इन दोनोंका यह आगे 
कहा जानेवाळा अन्न भोज्य यानी 
स्थितिका हेतु हे, वह क्या है ? जो 
कि यह हृदयके भीतर रो हितपिण्ड 
हे-पिण्डाकारको प्राप्त हुषा | 
लोहित ही लोहितपिण्ड हे । खाया 
हुआ अन्न दो प्रकारणे परिणत 
होता हे; जो स्थूल होता है, वह 
नीचे चला जाता है और जो दूसरे 
प्रकारका होता हे, वह पुनः अर्चि 
से पचाया जाकर दो प्रकारणे 
परिणत हो जाता हे--जो मध्यम 
रस होता हे, वह लोहितादि क्रमसे 
_पाञ्चभौतिक पिण्डरूप शरीरको पुष्ट 
बनाता हे और जो सूदमतम रस 
होता हे, वह हृदपमें मिथुन 
प्राप्त हुए लिज्ञात्मा इन्द्रका यह 


-मिधुनीबूतस्प,, यं. तैजमाच. |,कोडितपिण्ड हे, जिसे तेजस 
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क्षते । स तथोरिन्द्रन्द्राण्पोहंदये 
मिथुनीभूतयो!तश्मासु नाडीष्व- 
खुप्रबिष्टः स्थििहेतर्मवति, तदे- 
-तदुच्यते --अथे तयो रेत रन मि- 
त्यादि | 

किश्चान्पत, अधैनयोरेतत्‌ 
प्रागरणम्‌ ; थुक्तववोः स्व- 
पतोथ ग्रात्ररगं भवति लो के, 
तत्सामान्यं हि करय ति भृतिः; 
किं तदिह प्रावरणम्‌ ! यदेतदन्त- 
ईदये जाहकमिब-अनेङनाडी- 
छिद्रचहुलत्वाज्जालक्रमिव  । 

अधेनयोरेपा सृतिर्माग;, सञ्च- 
रतोऽनयेति सञ्चरणी, स्वप्ना- 
ज्जागरितदेशागपनमार्ग;; का सा 
सृतिः? यैषा हृर्याद्‌ हृदयदेश्चा- 
दृर्धामियु्धी सती इच्चरति 
नाडी; तस्याः परिमाणमिद- 


॥ iti i Gyaan Kosha 
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हैं। वह सुक्ष्म नाडियोंमें 
प्रविष्ट होकर हृदयमें मिथुन भावको 
भात हुए उन इन्द्र और इन्द्राणीकी 
स्थितिका कारण होता हे; यही 


बात अथेनयोरेतदन्नस्‌' इत्यादि 
वाक्यसे कही जाती हे। 


* इसके सिवा' दूसरी बात यह्‌ 
है-यही इन दोनोंका प्रावरण हे । 
लोकमें भोजन करनेवालों और 
सोनेवालोंका प्रावरण (आच्छादन) 
होता है, श्रुति उसीको समानताकी 
कल्पना करतो हे । यहाँ वह प्राव- 
रण क्या हे? यह जो हृदयके भीतर 
जाल-सा हे--अनेक नाडीछिद्रोंको 
बहुलता होनेके कारण जालके 
| समान हे। 
और यह इनको छति यानी 
मागं हे; इससे संचार करते हें; 
इसलिये यह सञ्चरणो अर्थात्‌ स्वप्न- 
से जागरित देशमें आतेका सागं 
है । वह मागं क्या हे? जो कि यह 
हेदयसे- हृदयदेशसे ऊपरकी ओर . 
नाडी जाती हे; यह उसका परि- 


यृष्पते--यथा लोके केश; | गाण बतलाया जाता हे-छोकमें 


सहसधा मिन्नो$त्यन्तवरक्ष्मो | 


भवति, एवं सूक्ष्मा अस्य 
देइस्य सम्बन्धिन्यो हिवा नाम 
हिता इत्येवं ख्यावा नाड्यः; 
ताथान्तहृदये सांसपिण्डे 


जिस प्रकार सहस्रो भागोंमें बाँटा 
हुआ केश अत्यन्त सुक्ष्म हो जाता 
है, इसो प्रकार इस देहसे सम्बन्ध 
रखनेवाली ये हिता-हिता नामसे 
विख्यात नाडियाँ सूक्ष्म होती हे, 
तथा ये हृदयके भीतर मांस.पिण्डमे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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ग्रतिष्ठिता भवन्ति; हृदयाद्‌ 
विप्ररूढास्ताः सत्र कदम्बके पर 
इहा मिरेतदन्नमासबद्‌ गच्छ- 
दासवति गच्छति | 

तदेतद्‌ देवताशरीरमनेनान्नेन 
दाप्रभूतेनोपचीपमानं तिष्ठति, 


तस्माद्‌ यस्मात्‌ स्थूलेनःननेनो- 


चितः पिण्डः, इदं तु देवता- 
शरीरं ढिङ्ग घक्ष्मेणान्नेनोप्चितं 
तिष्ठ ति | पिण्डोपचयकरमप्यन्नं 
` प्रविबिक्तमेव मृत्रपुरीपा दिस्थू सः 
मपेक्ष्य लिङ्गांस्थतिकरं रबन्नं 
ततोऽपि द्रक्ष्मतरस्‌ ; अतः 
प्रबिविक्ताद्दारः पिण्डः, तस्मात्‌ 
अविविक्ताहारादपि प्रबिविक्ता- 
हारतर एष हिङ्गात्मा इवेन 
भवति । अस्माच्छरीराच्छरोर- 
भेव शारीरं तरमाच्छारीरा- 
दात्मनो वेश्वानरात्तेजसः बक्ष्मा- 
न्नोपचितो भबति ॥ ३ ॥ 


प्रतिष्ठित हैं; कदम्ब-पुष्पकी केसर. 
के समान ये हृदयसे सब ओर फेलो 


एता भिर्नाडी भिरत्यन्त- | हुई हैं; इत अत्यन्त सूक्ष्म नाडियोंसे 


जाता हुआ यह अन्न [ शरीरमें 
संत्र | जाता हे । 

वह यह देवताररीर इस रज्जु 
भूत अन्नसे बढ्ता (पुष्टि पाता) 
रहता हे; अतः चूँकि पिण्ड स्थूल 
अन्नसे वृद्धिको प्राप्त होता हे, यह 
देवताशरीररूप लिङ्गदेह सूक्ष्म 
अन्नसे वृद्धिको प्राप्त होता हुआ 
स्थित रहता हे। मलमृत्रादि स्थूल 
भागकी अपेक्षा तो पिण्डकी वृद्धि 
करनेवाला अन्न भी सूक्ष्म हो हे] 
उससे भी लिन्गदेहकी स्थिति करने: 
चाला अन्न तो अत्यन्त सुक्ष्मतर 
हे। अतः पिण्ड सूक्ष्माहारी है, 
उस सूक्ष्माहा रीसे भी यह लिज्ञात्मा 
सूक्ष्मतर आहार करनेवाला ही है। 
इस शरीरसे--शरीर हो शारीर 
है, उस शारोर आत्मा वेइवानरसे 
तेजस अधिक सूक्ष्म अन्नद्वारा उपः 


चित होता है ॥ ३ ॥ 
eC NSIT 


ग्राणात्मभूत विद्वानक' सर्वात्मकताका चर्णन, जग्ककी 
अभयप्राप्ति और याशञवदक्यके प्रति आत्मसमर्पण 


स॒ एष हृदयभूतस्तैजसः 
सह्ष्मभूतेन प्राणेन {बध्रियमाणः 


वह ग्रह हृदयञ्रुत तैजस सुम. 
भूत प्राणसे धारण किया जाकर 


आण एच. .मुवाति. 1... Math ८०००३ ग, हो जाता है । 


| 
। 
| 
1 
| 
|| 
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तस्य प्राची दिक प्राञ्चः प्राणा दक्षिणा दिग्‌ 
दक्षिणे प्राणाः प्रतीची दिक प्रत्यञ्चः प्राणा उदीची 
दिशुद्‌्चः प्राणा उवा दिगूर्ध्वाः प्राणा अवाची दिग- 
वाञ्चः प्राणाः सर्वा दिशः सर्वे प्राणाः स एष नेति 
नेत्यात्मा न हि शह्यतेऽशीयों न हि शीर्यतेऽसङ्गो 
न हि सज्पते$सितो न व्यथते न रिष्यस्यभयं वे 
जनक प्रासोऽलीति होवाच याज्ञवल्क्यः । स होवाच 
जनको वेदेह्दोऽभयं त्वा गच्छताद्‌ याज्ञवल्क्य यो नो. 
अगवन्नभयं वेदयसे नमस्तेऽस्त्विमे विदेहा अयमह- 
सस्मि ४ ॥ 
उस विद्वानुके पूवं दिशा पूव प्राण हैं, दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण हैं, 
पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण हे, उत्तर दिशा उत्तर प्राण हैं, उपरकी दिशा 
ऊपरके प्राण हैं, नीचेकी दिशा नीचेके प्राण हें और सम्पूणं दिशा एं सम्पूर्ण 
प्राण हें। वह यह “नेति-नेति? रूपसे वर्णन किया हुआ आत्मा अगृह्य हे, 
वह ग्रहण नहीं किया जाता; वह अशीयं हे, शीणं (नष्ट ) नहीं होता, 
असङ्ग हे, उसका सङ्ग नहीं होतां; वह अबड़ हे, व्यथित नहीं होता ओर 
क्षीण नहीं होता। हे जनक | तू निश्‍चय अभ्नयको प्राप्त हो मया हे- ऐसा 
याज्ञवल्क्यने कहा । उस विदेहनाज जनकने कहा, “हे भगवत्‌ याज्ञवहकय ! 
जिन आपने मुझे अभय ब्रह्मका ज्ञान कराया हे, उन आपको अभय प्राप्त 
हो, आपको नमस्कार हो, ये विदेह देश और यह में आपके अधीन हैं? ॥४॥ 
तस्यांस्य विदुषः कमेण वेश्वा-| क्रमशः वेस्वानरसे तेजसको 
नरात्तेजसं प्रा स्य हृदयातमानमा- उससे इदयात्मा 
-पन्नम्य हृदयात्सनश्च प्राणात्मान- उवते बा 
भापत्नस्य प्राची दिक प्राश्व! प्रा- | माणात्मभावको आप्त हुए उस इस 
ग्गता? प्राणाः, तथा दक्षिणा | बिद्वानुके प्राची दिशा पुवंगत प्राण 
दिग्‌ दक्षिणे प्राणा!, तथा प्रतीची | हैं तथा दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण 
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प्रत्यञ्चः ५ दी | हैं। इसी प्रकार पश्चिम दिशा पश्चिम 
दिक प्रत्यश्नः प्राणाः, उदोच प्राण हैं, उत्तर दिशा उत्तर प्राण हैं, 


दिगुद! प्राणा, ऊवा दिशू- | न दिशा ऊध्वं प्राण हैं; नीचेको 
चाः प्राणाः, अवाची दिगवाश्वः | दिशा नीचेके प्राण हैं और सम्पूर्ण 
प्राणाः, सर्वा दिशः सर्वे प्राणाः। | दिशाएँ सम्पूणं प्राण हें । 

एवं विद्वान क्रमेण सर्वात्मक | इस प्रकार विद्वान क्रमशः सर्वा- 
प्राणभात्मत्वेनोपगतो भवति । | त्मक प्राणको आत्मभावसे प्राप्त हो 


[ सर्वास्मान प्रत्यगात्मत्युपसं- जाता है। उस सर्वात्माका प्रत्य- 
न स्व | यात्मामे उपसंहार कर द्रष्टाके द्रष्ट- 


हत्य इष्डुहिं द्र्टुभावं नेति | भाव अर्थात्‌ 'नेति नेचि’ इस प्रकार 
नेत्यात्मानं तुरोयं प्रतिपद्यते | | निदेश किये गये तुरीय आत्माको 


_ | प्राप्त हो जाता है। इस क्रमसे यह 
यमेष विद्वाननेन क्रमेण प्रति विद्वान्‌ जिसे प्राप्त होता हे, वह यह 


पद्यते, स एष नेति का | “नेति नेति’ इस प्रकार निर्देश किया 


त्यादि न रिष्पतीत्यन्त व्याख्या ह लेकर रि तक 
तमेतत्‌ । | की व्याख्या पहले की जा चुकी है । 
अभयं वेजन्ममरणादिनिमि- |ˆ हेजनक ! तू अभयको अर्थात्‌ 
तभयशून्यं हे जनक प्राप्तोडसि, | जन्म-मरणादिशुन्य बह्मको प्राप्त हो 
इति हेवं किलोबाचोक्तवान्‌ | गया हे-ऐसा निश्चय ही याञ्चवल्वय- 
याज्ञवल्क्य! | तदेतदुक्तम्‌ । अथ | ने कहा। इस प्रकार यह कहा 
वे तेऽहं तदू वक्ष्यामि यत्र | गया। अब तुझे यह बतलाता हूँ 
गमिष्यसीति । जहाँ कि तू जायगा 
स होवाच जनको वेदेहो$भ- | उस वेदेह जनकने कहा-हे 
भगवन्‌-पूञ्य याज्ञवल्क्य ! जो आप 
तु यस्त्वं नोऽस्मान्‌ हे याज्ञवरक्य | हमें अभय ब्रह्मका ज्ञान करा रहे हँ 
भगवन्‌ पूजाबन्‌ अभय ब्रह्म वेदयसे| अर्थात्‌ उपाधिकृत अज्ञानरूप पदः 
ज्ञापयप्ति प्रापितवानुपा धिकृता- | को हटाकर ब्रह्मकी प्रापि करा रहे 
` ज्ञानव्यवधानापनयुनेन इत्यथः | हैं, उन आपको भी अभय ही प्राप्त 
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किम व्यद॒इं,विद्या निष्कपाथ प्रय- | हो। साक्षात्‌ आत्माका ही दान 


च्छामि, साक्षादात्मानमेव दत्त: | रनेवाळे आपको में इस विद्याके 


बदलेमें और क्या दूं? इसलिये 
चते; अवो नमस्तेऽस्तु इसे आपको नमस्कार हे; यह विदेह- 


बिदेहास्तव यथेष्टं थुज्यस्ताधु; | राज्य आपका ही हे,,आप इतका 
अयं चाहभशिम दासभावे स्थितः; यथेच्छ भोग करें भोर यह्‌ में भी 


अचेष आपके दासभावे स्थित हू; तात्प 
यथेष्ट मां राज्यं च प्र - 2 

न ज्यं च प्रतिपद्स्वे यह हे कि मुझे ओर इस राज्यको 
त्यथः || ४॥. आप इच्छानुसार प्राप्त करें॥ ४ ॥ 


इति बृदद्वारण्यकोपनिषज्धाष्ये चतुर्थाध्याये 
डितीयं कूचेत्राह्मणम्‌ ॥ २॥ 


तृतीय ब्राह्मण 
जनकं ह वेदै याज्ञवल्क्यो “जनकं ह वेदेह याञ्चवल्क्यो 
उपक्रमः सु जगाम' इत्यादि खूपसे आरम्भ 


।: होनेवाले ब्राह्मणका सम्बन्ध इस 
सम्बन्ध? | विज्ञानमय आत्मा | प्रकार हे-_विज्ञानमय आत्मा 
साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्न सर्वान्तरः पर| साक्षात अपरोक्ष सर्वान्तर परब्रह्म 


धे ही है; जैसा कि 'इससे भिन्त कोई 
एब- नान्योऽतोऽस्ति द्रा नान्य दृष्टा नहीं हे, इससे भिन्न कोई 


` इतोऽस्ति दर इत्या दि्रतिम्यः | | इष्ट नहीं हे' इत्यादि श्रृतियोसि सिद्ध 
` स एव इह प्रविष्टो बढ्ना दिलिङ्ग।, | होता दै! इस देहे प्रविष्ट वह 


? | भाषणादि लिङ्गवाला विज्ञानात्मा ` 


अस्ति व्यतिरिक्त इति मधुकाण्डे- | शरीरसे भिन्न है-ऐसा मछुकाण्डमें 


के दिई अजातशत्रुके संवादमें [ गाग्य ओर 
“नावशदुसंवादे माणादिकतस्व.,. कार्ये म्‌] प्रापादिके कव 
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ओोकतृत्वग्रत्याख्यानेनाषिगतो- 


ऽपि सन्‌ पुनः प्राणना दिरिङ्गश्चः 


पन्यस्य औषस्तप्रइने प्राणनादि- 
लिङ्गो यः सामाग्येनाधिगतः 
“ब्राणन प्राणिति’ इत्यादिना, 
“इष्टेद्रेटा/ इस्यादिना अछः 
शुक्तिस्वमावोऽधिगतः । 

तस्य च परोपाधिनिमित्तः 


संसारः - यथा रज्जूपरशुक्तिका प- 


गनादिषु सपोंदकरजतम लिन- 
त्वादि पराष्यारोपणनिमित्तमेव, 


न स्वतः, तथा । 

निरुपाधिको निरुपाख्यो 
नेति नेतीति व्यपदेव्यः साक्षा- 
द्परोक्षात्‌ सर्वान्तर आत्मा ब्रह्ञाः 
क्षरमन्तर्यामी प्रशास्ता भप निषद! 
घुरुषो विज्ञानमानन्दं जह्मत्यधि- 
गतप्‌ । तदेव पुनरिन्धपंज्ञः 
्रविविक्ताहारः, ततोऽन्तद्ृंदये 
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भोक्तृत्वके निराकरण्द्वारा ज्ञात 
होनेपर भी फिर ओषस्त ( उषस्त 
चाक्राथण ) के प्रश्‍नमें जो 'प्राणसे 
प्राणन करता है” इत्यादि वाक्य- 
द्वारा प्राणनादि लिङ्गका उपन्यास 
कर सामान्यरूपसे घ्राणनादि लिज्ञ- 
वाला जाना गया हे, वही दिका 
द्रष्टा है इत्यादि वावयसे अलुप्त- 
शक्तिस्वभाव ज्ञात हुआ है। 

उसे [अज्ञान और उसके कायं 
अन्तःकरणादि इस ] अन्य उपाधिके 
कारण संसारको प्राप्ति हुई है, जिस 
प्रकार कि रज्जु, ऊसर, शुक्ति ओर 
आकाशादिमें सर्प, जल, रजत और 
मलिनता आंदिकी प्रतीति दूसरोंके 
आरोप करनेके कारण ही हे, स्वतः 
नहीं, उसी प्रकार [ यहाँ समझवा 
चाहिये ]। 

इस प्रकार निरुपाधिक, निरु- 
पारूप (मन ओर वाणीका अविषय), 
क्षेति नेति’ इस वाक्यसे निर्देश्य, 
साक्षात्‌ अपरोक्ष,सर्वाग्तर आत्मा, 
ब्रह्म, अक्षर, अन्तर्यामी, प्रशास्ता, 
औपनिषद पुरुष विज्ञान आनन्दरूप 


ब्रह्म हे-यह ज्ञात हुआ । वही फिर _ 
सुक्ष्माहार करनेवाला इन्धसंशक 


वैश्वानर, फिर उससे भी सूक्ष्मतर 
आहार करनेवाला हृदयान्तरवेती 


हिज्गात्मा प्रविबिक्तादाखर शव, सिह. र, फिर उसे भी 


SN ND त >र>-+-+ल-- 


छट 
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परेण जगदात्मा 
ततोऽपि प्रविलाप्य जगदात्मान- 
युपाधिभूतं रब्ज्वादाविव सर्पा- 
दिकं विद्यया; 'स एष नेति 
नेति’ इति साक्षात्‌ सर्वोन्तर 
ब्रह्माधिगतप्‌ । एवसभयं परि- 
प्रापितो जनो याज्ञबस्कपेनाग- 
सत; संच पतः | 

यत्र च जाग्रत्स्वप्नपुपुप्ततु- 
रोयाण्युपन्य स्तान्यन्यभ्रसङ्गेन-- 
इन्ध।, ग्रविविक्ताहारतरः, सर्वे 
प्राणाः, स एष नेति नेतीति । 
इदानों जाग्रत्स्वप्नादिद्वारेणेव 
अहता तकेण घिस्तरतोऽघि- 
गष!कतंव्य!; अभयं प्रापयि- 
तव्यम्‌; सङ्भावश्चात्मनो बिप्रति- 
परगाशङ्कानिराकरणद्दारेण-व्य- 


विरिक्तत्बं शुद्धत्वं स्वयंज्यो तिष्ठ- 


सठप्रशक्तिस्वरूपत्व निरतिशया- 


` नन्दस्वामाव्यम्‌ अद्वेतत्बं चाविग- 
न्तव्यस्‌ -इतोदमारम्यते | आख्या 
सिका तु विद्यासम्पदानग्रहण वि- 


शाद्धरभाष्याय 
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सुक्ष्म प्राणोपाधिक जगदात्मा 


जाना गया । फिर रज्जु आदिमें 
सर्पादिके समान उपाधिभ्ुत . जग- 
दात्माका मो ज्ञानद्वारा लय करके 
'स एष नेति नेति’ इस वाव्यद्वारा 


साक्षात सर्वान्तर ब्रह्म जाना गया 
हे । इस प्रकार संक्षेपतः शाखद्रारा 
याज्ञवल्क्यसे जनक अभयको प्राप्त 
कराया गया हे। 


यहाँ (द्वितीय ब्राह्मणमें) [उपा- 
सककी क्रममुक्तिरूप ] अन्य प्रसङ्गसे 


"इन्ध; 'प्रविविक्ताहारतरः 'सर्वे प्राणाः 


'स एष नेति नेति! इत्यादि रूपसे 
जाग्रतु, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयका 
उल्लेख किया गया हे । अब जाग्रतु, 
स्वप्नादिके द्वारा हो महान्‌ तकंसे 
उसका. विस्तारपूर्वक बोघ और 
अभय प्राप्त कराना हे तथा विपरीत 
ज्ञानको आशङ्काके निराकरणद्वारा 
आत्माके अस्तित्व, देहादिसे भिन्नत्व, 
शुद्धत्व, स्वयंप्रकाशत्व अलुप्तशक्ति- 
स्वरूपत्व, निरतिशयानन्दस्वभावत्व 
ओर अद्वेतत्वका भी बोध. कराना 
हे; इसोसे [आगेका ग्रन्थ] आरम्भ 
किया जाता हे। आख्यायिका तो 
विद्याके दान ओर ग्रहणकी विधि 
प्रदशित करनेके लिये तथा विशेषत 


बिप्रकाशनार्था, विद्यास्तुतये च | विद्याको स्तुतिके लिये हे, वरदा- 


विशेषतः, बरदानादिदचनाद । 


नादिकी सूचनासे यही बात ज्ञात 
| 


, होती है 
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जनकके पाल याज्वल्क्यका आना और राजाका पहले प्राप्त किये 
इुए इच्छानुसार प्रदनरूप चरके कारण उनसे प्रन करना 
जनक वेदेह याज्ञवल्क्यो जगाम स सेने न 
बदिष्य इत्यथ ह यजनकश्च वंदेहो याज्ञवस्कयश्चा- 
र 
न्निहोत्रे समूदाते तरमे इ याज्ञवल्क्यो वरं ददो स 
इ कामप्रनमेव बन्ने त &हास्मे ददो तरै सञ्नाडेक 
पूर्व पप्रच्छ ॥ १ ॥ 

बिदेहराज जनकके पास याज्ञवल्कय गये । उनका विचार था में कुछ 
उपदेश नहीं करूंगा । किंतु, पहले कभी विदेहराज जनक और याज्ञवल्क्य 
ने अग्निहोत्रके विषयसें परस्पर संवाद किया था, उस समय याज्ञवल्क्यने 
उसे वर दिया था और उसने ६च्छानुसार प्रश्‍न करना ही माँगा था। 
यह वर याज्ञवल्क्यने उसे दे दिया था; अतः उनसे पहले राजाने ही 
प्रश्न किया ॥ १॥ : 
जन ह वेदेहं याज्ञवस्क्यों | विदेहराज जनकके पास याज्ञ- 


र ५ वल्क्य गये । उन्होंने जाते हुए ऐसा 
जगाम। स व गच्छन्नेवं मेने विचार किया-यह सोचा कि में 


चिन्तितबान्‌-न वदिष्ये किश्चिद- राजाके प्रति कुछ उपदेश नहीं 
पि राधे त्याग करूँगा; जानेका प्रयोजन तों योग- 
राज्ञ; गमनमयाजन तु पास क्षेमके लिये था। 'कुछ उपदेश नहीं 


क्षेमार्थम्‌। न वदिष्य इत्येबंसंक- . करूंगा' इस प्रकार संकल्पवाले 
। होनेपर भी याज्ञवल्वयने जो जो भी 

पोऽपि याज्ञवल्क्यो यद्‌ यज्ज- | हो यु २ 
ES , जनकने पूछा वह सभी बतलाया} 


नक; पृष्टवाँस्तत्तत्‌ प्रतिपेदेः तत्र | इस प्रकार संकल्पित विचारके 


को हेतुः संकन्पितस्यान्यथाक्क- विरुद्ध करनेमें क्या हेतु था, इस 
_ स विषयमें श्रुति आख्यायिका 
रणे-हत्यत्रार्यायिकामाच९४ | | बतलाती है। 

पूवत्र किल जनझ्याज्ञबरक्ययोः इससे पहले याज्ञवल्क्य और जनक- 
संवाद आसोदग्निहोत्रे निमित्ते। | का बिहे निमिते संवाद 


तत्र जनकरयाग्निदोत्र विषय विज्ञा-, हुआ था । उसमें जनवके अर्निहोत- 
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नग्रुपलथ्य परितुष्टो याज्ञवरक्य- | विषयक ज्ञानको ` देखकर उससे 
स्तस्मै जनकाय इं किल वर | संतुष्ट हो याज्ञवल्कयने जनकको वर 


दिया था, उस जनकने उस समय 
ददौ; स च जनको इ कामप्रइन- 


हि ५ । इच्छानुमार प्रश्न करनेका वर ही 
भेव वर बत्र इवान्‌; त च बर | माँगा था और याज्ञवल्क्यने उसे 


हास्मै ददौ याज्ञवल्क्यः; तेन | यह वर दे दिया था) उस वरभ्रदान- 
बरप्रदानमामथ्यन अव्याचि- ; के सामर्थ्यसे कुछ कहुनेकी इच्छा- 
र्पासुमपि याज्ञवरक््यं त्‌ष्णीं | वाले न होने और चुप बैठे रहनेपर 
ल्थितमपि सम्राडेव जनकः पूवं | भी पहले राजा जनकने हो 
प्रच्छ | | याज्ञवल्क्यसे पूछा । 
तत्रेवालुक्तित्रक्मविद्यायाः | कमंसे विरुद्ध होनेके कारण 
५ | उस बमंकाण्डके, प्रसङ्गमे ही ब्रह्म- 
कमणा विरुद्धत्वात्‌; विद्यायाश्च ' बिद्याका वर्णन नहीं किया गया, 
स्वातन्भ्यात्‌- स्वतन्त्रा हि पह्म- | क्योंकि विद्या तो स्वतन्त्र हे--ब्रह्म- 


ह रि निरः] विद्या स्वतन्त्र हे, अन्य सहकारी 
बेथा सइका!रसाधनान्तरनिर- साधनकी भपेक्षासे रहित हे और 


पेक्षा पुरुषाथसाधनेति च ॥१॥ पुरुषाथंकी साधनभूत हे ॥ १॥ 


म्म्य 


पुरुषके व्यबद्दारमें उपयोगी पाँच ज्योतियाँ 
`  १-आदित्यज्योति 


याज्ञवल्क्य कि ज्योतिरयं पुरुष इति । आदित्य- 
- ज्योतिः सञ्राडितिद्दोवाचादित्येनैवायं ज्योतिषास्ते पल्य- 


यते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेतैतद्‌ याज्ञवर्वय ।।२।। 


हे याज्ञवल्क्य | यह पुरुष किस ज्योतिवाला हे ?” 'हे सम्राट | यह 


. . आदित्यरूप ज्योतिवाला है'--ऐसा याज्ञवल्व्यने कहा, “यह आदित्यरूप 


ज्योतिसे ही बेठता, सब ओर जाता, कर्म करता ओर लोट जाता हे । 
` याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है? ॥ २॥ 
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हे याइबरकपेत्येव सम्म्रोष्या- 
मिमुखीकरणाय, किं उषोतिरयं 
पुरुष इति -किमश्य पुरुषस्य 
उपो तिये ज्योतिषा व्यप्रदWरति, 
सोऽयं कि ज्योतिः १ अयं 
प्राकृतः  कार्पकरणसंघावरूप! 
शिरापाण्या दिवान्‌ पुरुषः एच्छ- 
चते । किप्रयं स्वावपवसंध(त- 
बाह्येनज्पोतिरन्तरेण व्यवहरति, 
आहो खित्‌ स्वावयवषंघातम- 
ध्यप[तिना ज्योतिषा ज्योति- 
ब्काथेमयं पुरुषो नि्वेतयति, 
इत्येतदमिम्रेत्य च्छति | 
` कि चाता, यदि व्यतिरिक्तेन 
यदि वाव्यतिरिक्तन ज्योतिषा 
उयोतिष्काय निर्वर्तयति । शृणु 
तत्र कारणम्‌ -यदि व्यति रिक्त- 
. नैव ज्योतिषा 
कत्वम्‌ अस्य स्वभावो निर्धारितो 
भबति, ततोऽष्टञ्योतिष्कायं- 
बिषमेऽप्यनुमास्यामहेव्यतिरिक 
ज्योतिनिमित्तमेवैदं कार्ष 


मिति; 
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GOSS 
हे याज्ञवल्क्य/ इस प्रकार 
अपने अभिमुख करनेके लिये 
सम्बोधन करके जनक पूछता हे 
यह पुरुष किस ज्योतिवाला हे? 
अर्थात्‌ इस पुरुषकी ज्योति क्या है, 
जिव ज्योतिसे कि यह व्यवहार 
करता हे । (इसी अमिप्रायसे 
पूछता है--) सो यह पुरुष किस 
ज्योतिवाला हे? यहाँ इस प्राकृत 
देहेन्द्रिसंघातरूप शिर और हाथ 
आदि अवयवोंवाले पुरुषके विषयमें 
प्रहत किया जाता हे । क्या यह 
अपने अवधवोंसे बाहर रहनेवाली - 
किती अन्य ज्योतिसे व्यवहार करता 
है, अथवा अपने अवयवोंके संघातमें 
रहनेवाली ज्योतिसे यह पुरुष 
ज्योतिका कार्य पूरा करता है-- 
इस अभिप्रायसे हो जनक पूछता है। 
कितु देहादि संघातसे व्यति- 
रिक्त अथवा अव्यतिरिक्त किसी भी 
प्रकारकी ज्योतिसे यह ज्योतिका 
कार्य पूणे करता हो--इससे क्या 
हुआ ? इसमें जो कारण हे, सो 
सुनो--यदि इसका स्वभाव 
व्यतिरिक्त ज्योतिसे ही ज्योतिका 
काये पूरा करनेका निश्चय किया 
जाय तो जहाँ ज्योति नहीं देखी 
गयी हे, उस कार्यके विषयमें भी 
हम ऐसा अनुपान करेंगे कि यह 
कार्य किसी व्यतिरिक्त ज्यो निह 
कारण ही हुआ हे; और 


९ 


' ज्योतिषा 


1 
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अथाव्यतिरिक्तनेव स्वात्सना 
व्यवहरति, तंतो 

5प्रत्यक्ष$पि ज्योतिषि 5 
यदशनेज्व्य तिरिक्तमेंव ज्योति 

रनुमेयस्‌ ; अथानियम एव-- 
व्यतिरिक्तेमव्यतिरिक्ती वा 
जयो वि; पुरुषस्य व्यवहारहेतुः, 
ततोऽनध्यवसाय एव ज्योति 

विषये--इत्येवं मन्वानः पच्छति 


जनको याज्ञवरक्यम्‌- कि 
ज्योविरयं पुरुष इति । 
नन्वेवसचुमानकोशले जनक- 


स्य. कि प्रश्नेन, स्वयमेव 
कस्मान्न प्रतिपद्यत इति ? 
सत्यमेतत्‌; तथापि हिङ्ग- 
'लिङ्गिसस्बन्धबिशेषाणापस्यन्त- 
सौक्ष्म्याद्‌ दुरवबोध्यतां मन्यते 


चहनामपि पण्डिताबाम्‌, क्ियु- 


तैकस्य; अत एव दि धर्म सक्षम 
निणये परिषद्वयापार इष्यते 
पुरुषविशेषडचापेश््यते--दद्वावरा 


७७२० ८७० 600 ७७० ७७७ ७७७ 
यह अपनेसे अभिन्न ज्योतिद्वारा ही 
व्यवहार करता हे तो ज्योतिका - 
प्रत्यक्ष न होनेपर भी ज्योतिका 
कायं देखनेपर अभिन्न ज्योतिका 
ही अनुमान करना होगा; यदि 
ऐशा मानें कि पुरुषके व्यवहारको 
हेतु व्यतिरिक्त या अव्पतिरिक्त 
ज्योति हे--इसका नियम हे ही 
नहीं, तब तो ज्योतिके विषयमें ' 
अनिश्चय हीं रहेगा--ऐसा मानकर 
ही जनक याज्ञवल्क्यसे पूछता हे 
कि यह पुरुष किस ज्योतिवाला है? 

झङ्का-कितु यदि जनकमें ऐसा 
अनुमानकौशल हे तो उसे प्रश्‍न 
करनेकी क्या आवश्यकता थी, 
उसने स्वयं हो [ अनुमान करके | 
क्यों नहीं जान लिया ? 
` समाघान-यह्‌ ठीक है; तथापि 
लिङ्ग और लिङ्गो [ अर्थात्‌ व्यापक 
और व्याप्य ] के सम्बन्धविशेषोंको 
अत्यन्त सूक्ष्मताके कारण वह उन्हें 
अनेकों बिद्वानोंके लिये भी दुर्बोध 
समझता हे, एककी तो बात ही कया 
हे; इसीसे धमं-जेसे सूक्ष्म विषयका 
निर्णय करनेके लिये परिषदुव्यापार 
(अनेक्रोंकी गोष्ठी) को अपेक्षा होती 
हे तथा विशिष्ट पुरुषकी भी अपेक्षा 


होती हे । कम-से-कम दश पुरुषोंको 
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तीन पुरुषोंको और. 


परिषत्‌, त्रयो वेको वेति; तस्माद्‌ | परिषद्‌ श हे, तथा [ सदाचार- 
सम्पन्न 


यद्यप्यजुमा नकौशल राज्ञः, तथा- 
पि तु युक्तो याज्ञवल्क्यः प्रष्टस्‌, 
विज्ञानको शलतारतम्यो पपत्तेः 


पुरुषाणाय्‌ । 
अथवा भृतिः स्वयमेव 


आल्यायिकाव्याजेन अनुमान- | 


झागंद्युपन्यस्य अस्मान्‌ बोधयति 
पुरुषमतिमनुसरन्ती । 
याज्ञवरक्योऽपि जनकाभि- 
प्रायाभिज्ञतया व्यतिरिक्त मात्स- 
ज्यो तिर्बोधयिष्यन्‌ जनकं व्यति- 
रिक्तप्रतिपादकमेव लिङ्ग प्रति- 
पेदे, यथा-प्रसिद्धमादित्यज्यो- 
ति; सम्राडिति होवाच । 


कथम्‌ ? आदित्येनेव स्वावयव- 


संघातव्यतिरिक्तन चक्षुषोञ्यु- 


[ अध्यात्मनिष्ठ ] एऽ पुरुषकी भीः 
परिषदु हो सकती हे। इसलिये” 
यद्यपि राजामें अनुमान करनेकी 
कुशलता है, तो भी याज्ञवल्वयसे 
पूछना उचित ही हे; क्याँकि पुरुषों - 
के विज्ञान और कोशलका तो. 
तारतम्य होना सम्भव है । 
अथवा पुरुषको बुद्धिका अनु- 
सरण करनेवाली श्रुति आख्याः 
यिकाके मिषसे अनुमानके मागेका 
उल्लेख करके हमें स्वयं ही बोध 
करा रही हे। [इसमें राजा अथवा 
सुनि किसीकी भी बुद्धिकी कुशलता 
अभिप्रेत नहीं हे ] । 
जनकके अभिप्रायको जानने 

वाले होनेसे याज्ञब्रल्क्यजीने भो 
देहादिसे व्यतिरिक्त आत्मज्योतिका 
बोध करानेके लिये जनकको व्यति- 
रिक्त ज्योतिका प्रतिपादक लिखे 
ही बतलाया; यथा-हे सम्राट्‌ ! 
वह प्रविद्ध आदित्य ज्योतिवाला 
हे, ऐसा उन्होने कहा । 

किस प्रकार आदित्य उयोतिवाला 
हे ? [सो बतलाते हैं-] यह प्राकृत 

रुष अपने अवयवसंघातसे व्यति- 


ग्राइकेण ज्योतिपायं प्राकृतः पुरुष : नेत्रेन्द्रियके अनुग्राहक आ दित्य- 
आस्ते उपविश्वति,पल्ययते पर्येति | के द्वारा ही बेठता, इधर-उधर 


- क्षेत्रमरण्यं वा तत्र गत्वा कर्म 
कुरुते, विपरपरेति बिपर्यति च 


क्षेत्र या जंगंलमें जाता, वहाँ जाकर 
कमं-करता और जैसे गया था, 
वैसे लोट भी आता हे। पुरके 


यथागतम्‌ अत्यन्तव्य तिरिक्तुज्यो-| अत्यन्त व्यतिरिक्त ज्यो तिक 
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विठ्ठप्रसिद्धताप्रदर्शनाथेम्‌ अनेक- | मांसदता प्रदर्शित करनेके लिये यहाँ 


उदो ति. | अनेक विशेषण दिये गये हें। ओर | 
विशेषणम्‌; बाद्यानेकज्योतिः बाह्य अनेक ज्योतियोंका प्रदर्शन 


प्रदर्शनं च लिङ्गस्याव्यमिचारि- | लिङ्गका अव्यभिचारित्व प्रदर्शित 
त्वप्रदशनाथंस्‌ । ` SE 
८ 1 जनक-] 'याज्ञवल्श्य ! यह 
. एवसेवतद्‌ याज्ञवल्क्य | २॥ | बात ऐसो ही हे'॥२॥ 
, २-चन्द्रज्योति न 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्कय कि ज्योतिरेशाय॑ 
पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य ज्योतिर्भवतीति चन्द्रमसै- 
वायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कमं कुरुते विपल्येतीरयेव- 
मेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥ ३॥ Ro 
[ जनक--] 'हे याज्ञवल्क्य ! आदिद्यके अस्त हो जानेपर यह पुरुष 
किस ज्योतिवाळा होता है !' [ याज्ञवल्वग्र--] “उस समय चन्द्रमा ही 
उसकी ज्योति होता है, चन्रमारूप ज्योतिके द्वारा ही यह वेठता, 
इधर-उधर जाता, कमं करता और लोट आता हे "[ जनक] हे 
याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है? ॥ ३॥ 
` तथास्तमिते आदित्ये याज्ञ- | 'तथा आदित्यके अस्त होनेपरः 
बर्थ किं ज्योतिरेवायं पुरुष | हे याज्ञवल्वय | यह पुरुष किस 
शति; . चन्द्रमा एवास्य | ज्योतिवाला होता हे ?' “चन्द्रमा 
ज्योतिः॥ ३ ॥ . | हो इसकी ज्योति होता हे'॥ ३॥ 


३-अन्निज्योति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्वय चन्द्रमस्यस्त- 


` . मिते कि ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योति- 
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भैवहीत्यग्निनेवायं उपोतिषास्ते पल्ययते कमे ङुरुते ` 


विपल्येतीत्येवसेवेतद याज्ञवल्क्य ॥ ४ ॥ 

व्हे याज्ञवल्क्य ! आदित्यके अस्त हो जानेपर तथा चन्द्रमाके अस्त हो 
-जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है?” 'अग्वि ही इसकी ज्योति 
होता है । यह अग्निरूप ज्योतिके द्वारा ही बेठता, इधर-उधर जाता, कमे 
करता और लोट आता हे " (हे याज्ञवल्वय ! यह बात ऐसी ही हे! ॥४॥ 


अस्तमिते आदित्ये चन्द्रमस्य- आदित्यके अस्त होनेपर और 
चन्द्रमाके अस्त होनेपर अग्नि 


स्ट्शेऽग्निज्योतिः ॥ ४ ॥ | ज्योति होता हे॥ ४॥ 
Esa 
४-वाग््योति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्कय चन्द्रमस्वस्तमिते 
शान्तेऽग्नौ किं ज्योतिरेवायं पुरुष इतिवागे वास्य . 
ज्योतिर्भवतीति वाचैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कमे 
कुरुते विपल्येतीति तस्माद्‌ वे सम्राडणि यत्र स्वः 
पाणिर्न विनिज्ञीयतेऽय यत्र वागुच्चरत्युपेव तत्र 


न्येतीत्येवमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥ ५ ॥ 
डे याज्ञवल्क्य ! आदित्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर 
और अग्निके शान्त होनेपर यड पुरुष किस ज्योतिवाछा होता है ?' 'वाक्‌ 
ही इसकी ज्योति होती हे । यह वाक्छूप ज्योतिके हारा ही बेठता, इधर 
उधर जाता, कर्म करता और लोट आता हे। इसीसे हे सम्राट ! जहाँ 
अपना हाथ भी नहीं जाना जाता, वहाँ ज्यों हो वाणीका उच्चारण किया 
जाता हे कि पास चला जाता हे।' 'हे याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी 
ही है? ॥ ५॥ : 
शान्तेऽमौ वाग्ज्यो ति; बागिति| . अग्तिके शात्त होनेपर वा ६ 
, ज्योति हे। 'वाकू' इस 
शब्द परिगृहते; शब्देन विष- | शब्द ग्रहण किया जाता हे] शब्द" 
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येण ओत्रभिन्द्रियं दोप्यते; | रूप विषयसे श्रोत्रेन्धिय दीप्त होती 
भोत्रेन्द्रिये सम्प्रदीप्ते मनप्ति | हे शरोत्रेन्दरियके सम्यक्‌ प्रकारसे 
विवेक उपजायते; तेन मनसा | दोस्त होनेपर मनमें विवेक उत्पन्न 
बाह्यां चेश॑ प्रतिपद्यते-“मनसा | होता हे; उस मनसे बाह्य चेष्टाका 
होव पइपति मनसा शृणोति” | अनुभव करता हे;' मनसे ही देखता 
(बृ० ड° १।५।३) इति हा धता 0247 
तराहमणय्‌ | कह 

कथं पुनर्वाग्ज्यो तिरिति,वाचो | कितु वाक्‌ कित प्रकार ज्योति 
ज्योतिट्ठमप्रसिद्धमित्यत आह--| हे ? वाक्‌का ज्योति होना तो 
तस्माद वे सम्राड यस्माद्‌ | प्रसिद्ध नही हे; इसीसे श्रुति कहती 
बाचा ज्योतिषानुगृहीतोऽयं | है।-इसीसे हे सम्राट्‌ ! चूँकि यह 
सुरुपो व्यवहरति, तस्मात्‌ प्रसिद्द- पुरुष वाणीरूप ज्योतिसे अनुगृहीत 
मेतद्‌ वाचो ज्यो तिष्ठ्‌; कथम्‌ ? | होकर व्यवहार करता हे, इसलिये 
अपि-यत्र य स्मिन्‌ काले प्राबृषि | इत वाणीका ज्योति होना प्रसिद्ध 
प्रायेण मेघान्धकारे सर्वज्योहिः | हे । किस प्रकार ? [ सो बदलाते 
अत्यस्तमये स्वोऽपि पाणिहस्तो | हैं: ] जब- जिस समय वर्षाकालमें 
न विस्पष्टं निर्ज्ञायते --अथ मेघके अन्घकारमें प्रायः समस्त 


(5 ज्योतियोके अस्त हो जानेपर अपने 
तस्मिन्‌ काले सवचेष्टानिरोधे हाथका भी स्पष्टया भान नहीं 


आप्ते बाश्चज्योतिपोऽमावाद्‌ | होता, उस समय समस्त चेष्टाओंका 
यत्र वागुचरति, श्वा वा भषति, निरोध प्राप्त होनेपर बाह्यज्योतियोंका 
गदेभो वा रौति, उपैव तत्र | अभाव होनेसे जहाँ वाणीका उच्चारण 
न्ये ति--तेन शब्देन ज्योतिषा होता हे, कुत्ता भोंकता हे अथवा गधा 


अन्त रंकता हे वहीं उसके समीप पुरुप 
श्रोत्रमनसोनेरन्तयं भवति, तेन चला जाता हे; उस शब्दरूप ज्यो ति- 


ज्योतिषकार्य्व वाक्‌ प्रतिपद्यते, | ह श्रोत्र और मनकी निरन्तरता हो 
तेन बाचा ज्योतिपोपन्येत्येव-_ जाती. हे, vl ससे. वाक्‌ ज्योतिकी 
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Pee 
उपणच्छत्पेव तत्र संनिहितो । कार्यताको प्राप्त हो जातो है, तात्पर्य 
यह हे कि उस वाणीरूप ज्योतिसे 


पुरुष उपन्येति-समीप जाता अर्थात्‌ 
| निकटवर्ती हो जाता है और वह कर्म 
विपट्येवि । . | करता तथा पुन! लौट आता हे। 
तत्र वाग्ञ्योतिषो | जहाँ वाक्रूप ज्योतिका ग्रहण 


-ग्रहणं गन्धादीनाशुपलक्षणार्थम्‌} गन्धादिके उपलक्षणके लिये है] 
गन्धादिके हारा भी घ्राणादिके ' 


गन्धादिमिरपिदि घ्राणादिष्वचु- हट > 
गृदीतेषु प्रवृत्तिनिदृस्यादगों | निवृत्ति आदि होते हैँ; अतः उनसे 
भवन्ति; ` तेन तैरप्यचुग्रहो | भी देहेन्द्रियसंघातका अनुग्रह होता 
भवति फायकरणसंघातस्य; | हे; [ जनक-] 'हे याज्ञवल्क्य ! यह 
,एबभेवैतद्‌ याजवरक्य ॥ ५ || बात ऐसी ही हे'॥ ५॥ 


(य 


५-आत्मज्योति 

अस्तमित आदित्ये याजवल्कप चन्द्रमस्यस्त- 
त्रिते शान्तेऽग्नौ शान्तायां वाचि किं ज्योतिरेवायं 
पुरुष इत्यास्मेवास्य ज्योतिभेवतीत्यात्मनेवायं ज्योति- 
चास्ते पल्ययते कमे ङुरुते विपल्येतीति ॥ ६॥ 


'हे याज्ञवल्क्य ! आदित्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर, 
अग्निके शान्त होनेपर और वाक्के भी शान्त होनेपर यह पुरुष किंस 
ज्योतिवाळा रहता है ?” 'आत्मा ही इसको ज्योति होता हे। यह आत्म- 
ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर-उधर जाता, कमं करता ओर फिर लोट 
आता हे'॥ ६॥ 

शान्तायां पुनर्वाचि, गन्धादि- | वाणोके शान्त हो जानेपर तथा . 

हर गन्व मी 

अ्वपि च शान्तेषु बाक्षेष्रचुग्राह- कप दा य 
केष, स्रव तिनिरोत्र; प्राप्तो5ऱ्य़ सस्पूणे अतृत्तिओोंका निरोध प्राप्त होता 


भवतीत्यथ); तश्र च कर्म कुरुते, 


ग़ाह्ज्भाष्याय 
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SPOS 
पुरुषस्य । एतदुक्तं भत्ति - | ३। यहाँ 


जाग्र दिये ब हिशुंबानि करणानि 


-चक्षुरादोन्यादित्या दु 


“बुणद्यमाणानि यदा, तदा स्फुट- 
-तरः संव्यबहारोष्श्य पुरुषस्य 
भवतीति; एवं तावज्ञागरिते 
स्वावयव संघातव्य तिरिक्तेनैव 

ज्यो तिषा उया।रिष्डार्यसिद्विरिस्य 
पुरुषस्य दृष्ट! तश्माचे वयं म | 
'महे--सर्ववाह्मज्यो ति!प्रत्यरतम- 
येऽपि स्वप्नसुषृप्तिकाले जागरिते 
च तारगवस्थायां स्वावयवसंघात- 
व्य तिरिक्तेनैव ज्यो तिषा ज्यो ति- 
व्कारयसिद्विर्येति, इश्यते च 
स्वप्ने ज्योतिष्कार्य सिद्विः 
'बन्धुसंगसनवियोगद्‌्शनं देशा- 


'न्तरगमनादि च; सुपुप्ताचोत्या- 


-नस्‌-सुखमइमस्वाप्सं न किञ्चि- 
दवेदिपषि ति; तस्मादूस्ति व्यति- 
वरिक्तै किमपि ज्योति! | 


८०९ 
७०७०७००७०२० ७७७ 0१७०००७ 
हाँ यह कहा गया है-- 
जिव समय जाग्रतु-अवस्थामें आदि- 
त्यादि ज्योतियोंसे अनुगृहीत होने- 
वाली चक्षु आदि इन्द्रिय बहिमुंख 
होती हैं, उस समय इस ,पुरुषका 
व्पवहार स्पष्टतर होता हे; इस 
प्रकार जाग्रत-अवस्थानें तो इस 
पुएषके ज्योतिसम्बन्धी कार्योको 
विद्धि अपने अवयवसंघातसे व्यति- 
रिक्त ज्योतिके द्वारा ही देखी गयी 
हे; अत: हम समझते हें कि स्वप्न 
और सुषुप्तिकालमें सम्पूर्ण बाह्य 
ज्योतियोके अस्त हो जानेपर तथा 
जाग्रत्काळमें भी ऐसी अवस्था 
आेपरे अपने अवयवसंघातसे ध्यति- 
रिक्त ज्योतिके द्वारा ही इस पुरुष- 
के ज्योतिसम्बन्धी कायंकी सिद्धि 
होती है; स्वप्नमें बन्धुओंके संयोग- 
वियोग दिखायी देने और देशान्तर- 
में जाने आदि ज्योतिके कार्योकी 
सिद्धि देखी ही जाती हे; इसी प्रकार 
सुषुप्ति उठना ओर 'में सुखसे 
सोषा उस समय कुछ भी भान नहीं 
रहा? ऐसा अनुभव भी देखा हो 
जाता हे। अव! कोई व्यतिरिक 
ज्योति 
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कि पुनस्तच्छान्तायां बाचि तु उस वाणीके शान्त होने- 


ज्योतिभंबति ! इत्युच्यते-- 
आत्मैवास्य ज्योतिर्भवतीति । 


पर कौन ज्योति होती हे? सो 
बतलाया जाता हे-उस समय 
आत्मा दवी इस पुरुषकी ज्योति- होता 


झात्मेति कायकरणस्वावयबर्से- | हे। आत्मा--यह देहेन्द्रियहप अपने 


घातव्यतिरिक्त कायकरणावभा- 
सकम्‌ , आदित्या दिवाद्यड बोति- 
ईत्‌ र्वयमन्येनानवभास्यमान- 
मभिधीयते उपोतिः; अन्तःस्थं 
च तत्‌ पारिशेष्यात्‌ कार्यकर- 
णव्यतिरिक्तं तदिति तावत्‌ 
सिद्धम्‌; यच कार्यकरणद्यवि- 
. रिक्त कार्यकरणसंघातायुग्राहकं 
च ज्योतिस्तद्‌ बाद्यशक्ठरादिक 
रणेरुपलम्यमानं इष्टम्‌; न तु 
तथा तच्चक्षुरादिभिरुपलम्यते, 
आदित्यादिज्योतिः पूपरतेषु; 
कार्म तु ज्योतिषो च्श्यते 
यस्मात्‌, तस्मांदात्मनैवायं ज्यो- 
. तिषा आस्ते पल्ययते कर्म 
क्ुरुतै विप्येदी ति; वस्मान्तून- 
मन्त।स्थं ज्यो तिरित्यवगम्पते । 
किं च आदित्यादिज्योतिविं- 


लक्षण तदभोतिकं ज.स, | विककषण और अभौतिक भी दे यहीं ` 


अवयवसंघातसे व्यतिरिक्त, देह 
और इन्द्रियोंका अवभासक तथा 
आदित्यादि ब ह्यज्योतियोंके समान 
स्वयं किसी अन्प्रसे भासित न होने- 
वाली ज्योति कहा जाता हे। तथा 
[ किन्ही बाह्य ज्योतियोंमें न होने 
के कारण ] वह पारिशेष्य न्यायसे 
अन्तःस्थ है; वह देह और इन्द्रिपोंसे 
भिन्न है-यह तो सिद्ध ही हो चुका 
है;और जो ज्योति देहेन्द्रियसे भिन्न 
तथा देहेन्द्रियसंघातकी उपकारक 
होती हे, वह नेत्रादि बाह्य इन्द्रियोंसे 
उपलब्ध होतो देखी जाती है; कितु. 
आदित्यादि ज्योतियोंके निवृत्त हो 
जानेपर यह आत्मा उनकी तरह 
चक्षु आदिसे उपलब्ध नहीं होता। 
[कतु तो भी चूँकि ज्योतिका कार्ये 
देखा ही जाता हे, इसलिये यहु 
पुरुष आत्मज्योतिसे ही बेठता, 
इधर उघर जाता, कर्म करता और 
. फिर लौट आता हे) अतः यह ज्ञात 
होता है कि निश्चय ही आम 
अन्तास्थ ज्योति हे; यही नहीं 
वह आदित्यादि ज्योतियोंसे 


हेतर्यथक्षुराचमाद्यत्वम्‌ , आदि- 
` त्यादिवत्‌ । 


न, समानजातीयेनेबोपकार- 


झात्मज्यो तिषो- दर्शनात- यदादि- 
श््यज्योतिवॅलक्ष- त्यादिविलक्षणं 
प्ये आक्षेप: ज्यो तिरान्तर सिड- 
मिति, एतदसत्‌; कस्मात्‌ ! 
उपक्रियभाणसप्रानजातीयेनैव 
आदित्यादिज्योतिषा फार्यकरण- 
संघातस्य भौतिकस्य भौतिकेनै- 
बोपकार! क्रियमाणो इश्यते; 
यथाइष्टं चेदमलुमेयम््‌; यदि 
नाम कार्यकरणादर्थान्तरं तदुप- 
कारकमादित्या दिवज्ज्यो तिः, 
तथापि कार्यकरणसंघातस मान- 
जातीयमेबाचुमेयम्‌ , कार्यकरण- 
संघातोपकारकत्वात्‌ , आदित्या- 
दिज्योतिवेत्‌ । यत्‌ घुनरन्तः- 
स्थत्वादप्रत्यक्षत्वाच्च वैलक्षण्य- 
हुच्यते, तचक्षुरा दिज्यो तिर्मिरनै- 
कान्तिकस्‌ ; यतोऽप्रत्यक्षाण्यन्तः- 
स्थानि च चक्षुरादिज्योतीवि 
भौतिकान्येव । तस्मात्तव मनो- 
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कारण हे -कि वह आत्मज्योति 
आदित्यादिके समान चक्षु आदिसे 
ग्राह्य नहीं हे । 

टू पू्वे०- यह नहीं हो सकता, 
कि समान जातिवाले पदाथंसे 
ही उपकार होता देखा जाता है, 
आदित्यादिसे भिन्न जो आन्तर 
ज्योति सिद्ध की गयी है, वह ठीक 
नहीं हे; क्यों? क्योंकि जिनका 


~ 


उपकार किया जाता है, उन : 


भौतिक देहेन्द्रियसंघातका अपने 
समान जातिवाले भौतिक आदि- 


त्यादि ज्योतिसे ही उपकार होता 


देखा जाता है;. और जेसा देखा . 


गया हे, वेसा ही इसका अनुमान 
करना चाहिये। यदि देह और 
इन्द्रियोंकी उपकारक ज्योति आदि- 
त्यादिके समान उनसे कोई भिन्न 
पदार्थ हे, तो भी उसे देहेन्द्रिय- 
संघातसे समान जातिवाली ही 
अनुमान करनो चाहिये; षयोंकि 
आदित्यादि ज्योतियोंके समान वह 
देहेन्द्रियसंघातका उपकार करने- 
वाली हे। इसके सिवा अन्तःस्थ 
और अप्रत्यक्ष होनेके कारण जो 
उसकी विलक्षणता बतलायी जाती 
है, वह तो नेत्रादि ज्योतियोके द्वारा 
व्यमिचरित है; क्योंकि अप्रत्यक्ष 
और अन्तस्थ होनेपर भी नेत्रादि 
ज्योतियाँ भौतिक ही हैं। अतः 'आत्म- 
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रथपात्रम्‌-बिलक्षणधात्मज्योति ज्योति इनसे विलक्षण है--यह 
सिडमिति $ सिद्ध होता हे” ऐसा कहना तुम्हारी 
पद्ध मात । मनमानी कल्पनामात्र हे। : 
क्येकरणसंघातमाबमाविरबा-| इसके सिवा देहेन्द्रियसंघातके 
रहनेपर ही रहती हे, इसलिये यह 
चेतन्यज्योति [हप आदिके समान] 
स्ये युक्‍ःय- अनुमीयते ज्यो विषः | संघातका ही घमं हे, ऐता भो अनु- 
मान) होता हे । सामान्य गो दृष्ट अनु- 

न्तरम्‌ सा[प्रान्यतो दृष्टस्य | मानः व्यभि वारोऽ होता है, इस- 
लिये उव हो प्रामाणिका स्वो हार 
नहीं को जा सकती । आप सामा 
आण्पप्‌; सापान्यतो दृष्टबठेन न्यगो दृष्ट अनुमानके बले ही तो 
१. अनुमान वाक्य इप प्रकार है--वेतन्यं शरोरघमं:, तदभावभावित्वातू, 
अप धनमा साधारणत: तीन प्रकारका होता है -१. पूर्ववत्‌, २ शेषवत्‌ 
ओर ३. सामान्यतो दृष्ट । कारण देखकर जो कार्यका अनुभान किया जाता है, 
वह 'पूवंवत्‌? है, जैसे मेघको घिरी हुई घटा देखकर वृष्टिका अनुमान । काये देखकर 
'जो कारणका अनुमान होता है, वह 'शेयतत्‌' कहलाता है; जैसे नदीमें बःढ़आथी 
देबकर पवतर वृष्टि होनेका अनुनान । तथा प्रत्य तमू ठक साधारण नियप्र या 
व्यासिके बनुसार जो परोक्षत्रस्तुका अनुनान किया जाता हैं, वह सामान्यतो दृष्ट 
अनुमान है; जैसे प्रत्येक कार्यका एक कर्ता देवा जाता है, के यह जगत्‌ भी 
एक कायं है, छत; इसका भी एक कर्ता अवश्य होगा । जो इसका कर्ता है, वही 
ईश्वर है। यहाँ 'विमतं चेतत्यज्योतिः संघाताद मित्रम्‌ तद॒भाप्षकत्वात्‌ आदित्याः 


सात्मनः संघात- च संघातधमेत्वम्‌ 


चादुप्रा रस्य व्यभिचा रिःव[दपा- 


, - बर्‌’ ( वित्रादक्ञी विषयग्नुत चेउन्यज्योति संघाते भिन्न है; क्योंकि यह संघातको ~ 


प्रकाशित क!नेवालो है, जैतै आदित्य )--इस प्रकार 'प्रकःशक प्रकाश्यसे मित्व 
होता है, इथ व्यातिके अतुञार परोक्ष “चेउन्यज्योति' को संघातसे भिन्न सिद्ध 
[लया जा रद्वा है; अतः यह सामान्यतो दृष्ट अनुमान हें । 

३. नेत्र देडका प्रकाशक होकर भी देहसे पृथक्‌ नहीं है; अतः संघातकी 
प्रकाशि हा होनेके कारण जो चैतन्यज्योतिको संघातसे भिन्न सिद्ध करते हैं, उवका 
` यड हेतु नेत्र आदिके विषये अनैकान्तिक ( व्यमिचरित ) हो गया है--ईतो 
युक्तिसे पुवपक्षीने सामान्यजो इष्ट अनुमानको व्यभिचारी कद्दा है । 
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हि भवानादित्यादिवद्‌ व्यति- | आदित्यादिके समान ज्योतिको देह 
रिक्तं ज्यो तिः साधयति कार्य- | और इन्द्रियोसे भिन्त सिद्ध करते 


करणेस्यः; नच प्रत्यक्षमबुमानेन 
बाघितु शक्यते; अयमेव तु कार्य- 
करणसंघातः प्रत्यक्षं पश्यति 
शृगोति सचते विज्ञानाति च; 
यदि नाम ज्योतिरन्तरभस्योप- 
कारकं स्यादादित्यादिवत्‌, 

तात्मा स्यात्‌, ज्यो तिरन्तरम्‌, 
आदित्यादि३देव; य एव तु 


हैं; कितु.अनुमारके द्वारा प्रत्यक्षका 
बाध नहीं हो सकवा] वह देहेन्द्रिय 

संघात ही तो प्रत्यक्ष देख ता, सुनता, 
मनन करता और विशेषछपसे. 
जानता हे; यदि आदित्या दिके समान 
इसका उपकार करनेवाली कोई 
अन्य ज्योति हो तो वह आत्मा 
नहीं हो सकती, अपितु आदित्या दि- 
के समान ही कोई अन्य ज्योति 
होगो; जो भी प्रत्यक्ष दर्शनादि कमं 


प्रत्यक्ष दशनादिक्रियां करोति | करता हे, वह देहेर्ट्रियसंघात ही 


स एवारमा स्थात्‌ कायकरग- 
संघातः, नान्यः, प्रत्यक्षविरोधे 
ऽनुमानस्याप्रामाण्यात्‌। ` 


नन्वयमेव चेद शेना दि क्रि या- 


अपाक्तयुक्तेरनै- कर्ता आत्मा संघात 
अन्तिकम्‌ कृथम विक जस्पैवास्य 
दर्शनादिक्रिवाकर्दत्वं कदाचिद्‌ 

` भवति कदाचिन्नेति । 
नैष दोषा, इष्त्वात; न हि 


तन्निरा 


निमित्त, न हि सक्षोते प्रका- 


निख्पणम्‌ शाप्रका घकत्वेनू 


४४84 


आत्मा होना चाहिये, कोई दुसरा 
नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध 
होनेपर अनुमानको प्रामा णिकता 
नहीं हो सकती । 

सिद्धान्ती-कितु यदि यह संपात 
ही दर्शनादि क्रियाओंका करने- 


* वाला आत्मा हो तो ऐसा क्यों 


होता हे कि इसमें कोई विकार न - 
आनेपर भी कभी तो इसमें दशं- . 
नादि क्रियाओंका कठंत्व रहता हे 
और कभी नहीं रहता हे ? 
पूवे०--यह कोई दोष नहीं हे, 
क्योंकि ऐसा देखा गण हे ओर 
देखो हुई बातमें अनुपपत्ति नहीं 
दरोरी।-नहन्नोतक्रो,+, प्रकाशक और 
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इइयमाने कारणान्तरमनुमेयम्‌; 
अबुसेयत्वे च केनचित्‌ सामा- 
न्यात्‌ सवे सवंत्रानुमेयं स्यात; 
तच्चानिष्टम्‌; न च पदार्थस्व- 
भावो नास्ति; न ह्यग्नेरुष्णस्वा- 
भास्यम्‌ अन्य निमित्तम , उदकस्य 
षा शेत्यस्‌ । ग्राणिधर्माधर्माध- 
क्षमिति चेत्‌; धर्मा धम दिनिमि- 
चान्तरापेक्षस्वभावप्रसङ्गः | 
` अस्त्विति चेत्‌, न; तदनवस्था- 


प्रसङ्ग; स चानिष्टः। 

न, स्वप्नस्मृत्योदष्टस्पैव दर्श- 
स्वमाववादि- नात्‌- यदुक्तं स्व- 
पक्षनिरसनम्‌ भाववादिना देह- 
स्येव दशनादिक्रिया न व्यति- 
'रिकस्येति, तन्न; यदि हि 
देइस्येव दशनादिक्रिया स्वप्ने 
दृष्टस्येव दशनं न स्यात्‌} अन्धः 
स्वप्नं पश्यन्‌ दृष्टपूवमेव पश्यति 
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अप्रकाशकरूपसे देखनेमें किसी 
अन्य कारणका अनुमान नहीं करना 
चाहिये; यदि किसीसे समानता 
होनेके कारण उसके विषयमें भी 
अनुमान किया जाय तब तो सब 
जगह सबके विषयमें अनुमान 
ही करना होगा; ओर यह इष्ट 
नहीं हे, क्योंकि पदार्थंका कोई 
स्वभाव ही नहो- ऐसी बात 
नहीं हे; अग्निका उष्णस्वभाक 
होना अथवा जलका शीतल होना 
किसी अन्य कारणसे नहीं है। यदि 
कहो कि स्वभाव भी प्राणियोंके 
घर्माधमंकी अपेक्षासे होता हे, तो 
घर्माधर्मादिका भी किसी अन्य 
निमित्तकी अपेक्षा रखनेवाला 
स्वभाव माननेका प्रसङ्ग होगा।. 
यदि कहो कि होने दो, तो यह 
ठीक नहीं; क्योंकि इससे अनवस्था- 
का प्रसङ्ग होगा ओर वह इष्ट 
नहीं हे । 

सिद्धान्ती= तुम्हारा कथन 
ठीक नहीं हे, क्योंकि स्वप्न और 
स्मृतिमें देखे हुएका ही दर्शन 
होता हे-स्वभाववादीने जो कहा 
कि दशंनादि क्रिया देहके ही हैं 
उससे भिन्नके नहीं हैं, सो ऐसी 
बात नहीं है; यदि दर्शनादि 
क्रिया देहकी ही होतो. तो स्वप्ने 
देखे हुएको ही न देखा जाता। 
अन्धा पुरुष स्वप्न देखनेकै 
समय पहले देखे हुए पदार्थों 
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न शाकद्भीपादिगतमद्शरूपस्‌ ; |.को ही देखता हे, जिन्हें पहले कभी 


का नहीं देखा, उन शाकद्वीपादिके 
ततरचेतत्‌ सिद्ध भवति -य; स्वप्ने पदार्थोको नहीं देखता; इससे यह 


पइषति दृष्टरुव बस्तु, स एव | सिद होता हे कि स्वप्ननें जो पहले 


बै विद्यमाने चक्षुष्यद्राक्षीद, न | देखे इए पदार्थोको देखता है, 
डि 3 म उसीने पहले नेत्रोंके रहते हुए उन 


देह' इति; देदशचेद दृष्टा, स पदार्थोको देखा था, देहने नही; 
येनाद्राक्षीत्‌ तस्मिन्नुद्धते चक्षुषि, यदि देह हो देखनेवाला होता तो 
सप्ने तदेव दू न पशत जिनके हारा उसने पहले देखा था 


अस्ति च लोके प्रसिद्धिः-पूव उन पुवंदृष्ट पदार्थोको स्वप्नमें न 
; देखता; कितु जिनके नेत्र निकाल 
लिये गये हें, उन अन्धोंके विषयमें 
स्वप्नेऽद्राक्ष मित्युद्धवचक्षुपाप्र- | भी लोकमें ऐसी प्रसिद्धि हे कि 

आज स्वप्नमें मेंने पहले देखा हुआ 
न्धानामपि; तस्मादचुदूधतेञ्पि हिमालयका शिखर देखा । द 


बक्षुषि यः यह ज्ञात होता हे कि जो स्वप्न 
शष य? स्वप्नदृक्‌ स एच देखनेवाखा हे, बही. नेजोक न 


दवश, न देह इत्यवगम्यते । हक मोडा दे. देह डा 

तथा स्मृतौ -ष्टूसमत्रो रेकत्वे इसो प्रकार स्मरणमें समझना 
“इर्हेखियादि- सृति य एव दरष्टा | चाहिये-द्रष्टा और स्मरण करनेवाले- 
व्यतिरिक्तत्वम्‌ छू एव स्मर्ता; को एकता होनेपर जो द्रष्टा होता हे, 
यदा चेवं तदा निमीहिता- | वही hs a 
क्षोऽपि स्म नी जब कि ऐसी बात हे तभो आँख 
3 र प्य ey मुँदकर स्मरण करनेवाा भो जो 

प तद्‌ इश्वदेव पश्यतीति; पहले देखा हुआ रूप हे; उसे देखे 
४५ - य॒न्निमीलितं तन्न हुएके समान ही देखता है; अता 
ट; यनिमीलिते चक्षुषि 


दृष्ट मया हिमवतः शृङ्गमय!हं 


जिन्हें मुंद रखा हे, वे नेत्र द्रष्टा नहीं 
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उन नेत्रोंके निकाल लिये जानेपर . 


- ८८६ 
६७९५७ 23616 54) 


स्सरद्‌ रूपं पश्यति तदेवानि- 
मीलिते$पि चक्षुषि द्रष्ट्‌ आसी- 


दित्यवगस्यते । 

' मृते. च देहेऽविकलस्येव च 
रूपादिदर्शनाभावात्‌- देइस्येव 
द्रष्टत्वे मृतेऽपि दर्शना दिक्रिया 
स्यात्‌। तस्माद्‌ यदपाये देहे 
दर्शनं न भवति, यज्लावे च 
अवति, तद्‌ दर्थनादिक्रियाकरं 
न देह इत्यवगम्यते । 

चक्षुरादीन्येव दशनादि क्रेया- 


कत णीति चेन्न, यदहमद्राधष 
तत्‌ स्प्शामीति मित्नकतकत्वे 
प्रतिसंघानाबुपपत्ते; मनस्तहीं ति 
चेन, मनसोऽपि विषयत्वाद्‌ 
` रूपादिवद्‌ द्रष्ट्त्वाद्यनुपपत्तिः | 
तस्मादन्तःस्थं व्पतिरिक्तमा- 
दित्यादिविदिति सिद्धम्‌ । 


क्त ू ल ू ू I SESE TEESE FO फ ह न -ी़उससकॉओफफअसससकक्‍ससस:- 
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'ज्योति अन्तःस्थ ` हे और मर्द 


[ अध्याय ४९ 


हैं, जो नेत्रोंके मूँदनेपर स्मरण 


किये जानेवाले रूपको देखता हे, - 


वही नेत्रोंके न सुंदनेपर भो द्रष्टा 
था-ऐसा जाना जाता है। 

इसके सिवा शरीरके मर जाने- 
पर उसमें कोई विकार न होनेपर 
भी वह ख्पादिका दर्शन नहीं 
करता--यदि देह ही द्रष्टा होता तो 
उसके मरनेपर भी उसमें दानादि 


-क्रिया होती । अतः जिसके देहमें न 


रहनेपर दर्शन नहीं होता और 
रहनेपर होता हे, वढी दशंना दि 
क्रियाका कर्ता हे, देह नहीं-ऐसा' 
ज्ञात होता हे। 

यदि कहो कि नेत्रादि इन्द्रियाँ 
ही दशंनादि क्रिया करनेवाली हैं, 
तो ऐसी बात नहीं हे, क्योंकि: 
[ चेसी स्थिठिमें ] दशन और साशं 
भिन्न कर्ताओंकी क्रिया होनेके 
कारण 'जिसे मेंने देखा था, उसका 
स्पर्श करता हूँ” ऐसा अनुभव नहीं 
हो सकता था; अच्छा तो, मनही 
द्रष्टा हे-ऐसा मानें तो यह भी 
ठोक नहीं, क्योंकि रूप आदिकी 
भाँति विषय (दृश्य) होनेके कारण 
मनका भी द्रष्टा होना सम्भव नहीं 
हे। अतः यह सिद्ध हुआ कि चेतम्य" 


त्यादिके समान शरीरसे भिन हैं। 


' . मचुष्यैरेवोपक्रियन्ते कदाः 
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यदुक्तम्‌ कार्यकरणसंघात- | ऐसा जो कहा कि देहेन्द्रिय- 

रं _ | संघातके समान जातिवाली ही 

समानजातीयमेव ज्यो तिरन्तर किसी अन्य तिका मन. 
अनुमेयम्‌, आदित्यादिभिः | करना चाहिये, क्योंकि आदित्यादि 


तरप्षमानजातीयेरेव उपक्रिय- | तया उसके समान जातीय ज्योतियों- 


; से ही संघातका उपकार होता हे, ` 
माणत्वादिति-तदसत्‌, उपः | सो भी ठोक नहीं है, क्योंकि उप- 


6 
, कार्यो पकारकमावस्यानिय प्रदश- | काय उपकारकभावका कोई नियम. 


नाद्‌ ; कथम्‌ ! पार्थिव रिन्धनैः नहीं देखा जाता; किस प्रकार? 
८५ :: | [सो बंतलाते हें-..] पाथिव इन्धन-' 

पार्थिवस्वसमा नजातीयस्तृणोल- | ३ एवं पाधिवत्वमें समान जाति- 
पादि भिरग्नेः अज्वलनोपकार। | वाले ण और उलप (घास) 
आदिसे अग्निका प्रज्वलनरूप उप- 

क्रियमाणो इइयते; न च कार होता देखा जाता हे, कितु 
ताववा तत्समानजातोयेरेवाग्नेः | इतनेहीसे सवत्र ऐसा अनुमान नहीं 


प्रज्वलनो पकार! ट कर लेना चाहिये कि उनके समान 
जातीय पदार्थोसे हो अग्निका 


स्यात्‌, येनोदकेनापि अज्वल- प्रज्वलनरूप उपकार होगा, क्योंकि 
नोपकारो भिन्नजातीयेन. वेद्य- | उनसे भिन्न जातिवाले जलसे भो 


बिजलीरूप अग्निका तथा पेटके 
तस्यास्ने। जठरस्य च क्रियमाणे भोतरकी अग्निका प्रज्वलनहप 


इश्यते; तस्माद्‌ उपकार्योप- | उपकार होता देखा जाता है; बत: 


` कारकमावे समानजातीयासमान- उपकायपकारकभावमें समान- 


जातोयनियमो नास्ति; कदा- | जातीय अथवा असमानजातीय 
चित्‌ समानजातीया मनुष्या | होनेका नियम नहीं है; कभी तो 

समानजातीय मनुष्य मनुष्योसे ही 
उपकृत होते हैं ओर कभी स्थावर 
चिद्‌ स्थावरपश्चादिमिष भिन्न- एवं पशु आदि भिन्न जातिवालोंसे हो 
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२ कोई € हो हे; अतः 
जातीयः; त १ काय- उनका उपकार हाता ह; अतः 
9. तस्मादहेत कार्यकरणसंघातके समानजातीय 


करणसंघातसमानजातीयैरेच ! आदित्यादि ज्योतियोंसे उपकृत | 


ज्योतिबिरुपक्रियभा- होनेके कारण ही आत्मज्योति 
आदित्या दिज्यो तिमिरुपक्रियमा| द. समानजातीय हो होनी. 


णत्वादिति | चाहिये--यह कोई हेतु नहीं हे । 
यत्‌ पुनरात्य-चक्षुरा दि- और तुमने जो ऐसा कहा कि | 
आदित्यादिकी ज्योतिके समानत चक्षु 


मिरादित्यादिज्योतिवंद्‌ अदशय- | आदि इ्द्रियोसे दिखायी देनेवाली . 

क न होनेके कारण [| आत्मज्योति 

"सादिस्यं हेतुर्ज्योतिरन्तर- | अन्तःस्थ और भिन्न प्रकारकी हे ] 

201: --यह हेतु तो चक्षु आदिसे व्यभि- 

स्यान्तःस्थत्व वलक्षण्य च न. चरित होतेके कारण उस अन्य 

ज्योतिका अन्तःस्थ और विलक्षण 

साधय ति, चक्षुरादिभिरनैकान्ति- | होना सिद्ध नहीँ कर सकता, सो 

} ऐसा कहना ठोक oa ह} स । 

प्र दि वक्ष आदि इरि न् | 

कत्बांदिति--तदसत्‌, चक्षुरादि हर [ उनेते न दिलायी ले | 
० ३ [रण आत्मज्योति अन्तःस्थ 

करणेम्योऽन्यत्वे सतीति हेतो- | विलक्षण हे ] इस प्रकार उपयु | 

दी हेतुमें विशेषण छगा देनेसे उसकी | 

विशेषणत्वो पपत्तः। उपपत्ति हो सकती है।* | 

१, तात्पयं यह है कि पहले अनुमानका स्वरूप यों था “आत्मज्योतिः अन्त” | 

स्थम्‌, आादित्यादिवच्चक्षुरादि भिरहर्यत्वात्‌ ।' अर्थात्‌ आत्मज्योति अपने भीतर है, | 


क्योंकि वह सूर्य आदिकी भाँति आँखोसे नहीं दिखायी देती यह हेतु नेतके विषयर्मे 
व्यभिचरित था; क्योंकि अपना नेत्र भी अपने ही नेत्रसे नहीं देखा जा सकता | 
इस दोषको मिटानेके लिये सिद्धान्तीने हेतुमें 'वक्षुरादिकरणेभ्योऽत्यत्व सति? यह 
विशेषण जोड़ दिया । अब अनुमानका स्वरूप इस प्रकार हों गया --'आत्मज्योतिई 
बन्तःस्थम्‌, चक्ुरादिकरणेभ्योऽन्यत्वे सनि चक्षुरादिभिरहरयत्वात्‌ ।' अर्थात्‌ आत्म” 
_ ज्योति अपने भीतर स्थित है; क्योंकि वह चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भिन्त होती हुई 
इन इच्द्रियोंसे देखी वहीं जाती-- ऐसा हेतु मातनेपर कहीं भी दोष नहीं बाता 1 
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कार्यकरणसंघावधमंत्वं ज्यो- | तथा उस ज्योतिको जो देहे- 
| त्द्रियतंघातके धर्मवाली बतलाया, 


दिष इति यदुक्तम्‌, ततन, अलु- | सो भी ठोक नहीं है, क्योंकि ऐसा ` 


माननेसे अनुमानसे विरोध आता 


0 अवरो ७ हि दिज्य्‌ व्यि 
सानविरोधात्‌; आदिष्याद्यो-। है; आदित्यादि ज्योतिके समान 


~ ° ८ ० जज दे न यदं ५ 
तिवत कार्यकरणसंघातादर्थान्दरं | पढ ज्योति देहेन्दियसंघातसे भिन्न 


पदार्थ हे, ऐसा अनुमान कहा गया 

ज्योतिरिति ह्यदुमानशचक्तम्‌; तेन | है; उस अनुमातसे इस प्रतिज्ञाका 
कि उस ज्योतिमें देहेन्द्रियसंघातका 

'विरुष्यते इयं प्रतिज्ञा-- कार्य-  धमंत्व हे, विरोध आता हे; देह 
; हि .. | तझूःवभावित है [ अर्यात्‌ जबतक 
करणसंघातधमत्वं ज्यो तिप इति। | दे हे, तवतक उसके घर्मरूपसे 
| ; चतन्यज्योति भो. रहती हे] यह 
दद्भावभा वित्व॑ त्वसिद्धम्‌ , सृते | तुम्हारा हेतु तो असिद्ध हे, क्योंकि 


मृत देहमें वह ज्योति नहीं देखी 

देढे ज्योतिपोऽदशनात्‌ । बेत वे त 
सामान्यतो दष्टस्यानुप्रानस्या-| सामान्यतो दृष्ट अनुमानकी 
2 अप्रामाणिकता माननेपर तो भोजन - 


आमाए द्सिवे- के 
माण्ये सति प!नभोजनादिसवं और जलपावादि सभी व्यवहारोंके. 


“्यवहारलोपग्रसङ्गः; स चानिष्टः; | लोपका प्रसन्न उपस्थित होगा; और 
१ वह्‌ इष्ट नहीं हे; क्योंकि तब तो, जल- 
पानभोजनादिषु हि क्षृत्पिपासा- | चान और भोजनादि करनेपर भुख 
'दिनिवृत्तियु पलब्धवतः तत्सामा- | और प्यासकी निवृत्ति देखनेवालेको 

उसीकी समारतासे लोबमें जलपान 
न्यात्‌ पानमोजनाद्युपादनं दृश्य- | ओर भोजन ग्रहण करते दिखायी 


४ देना सिद्ध नहीं हो सकता [ क्योंकि 
मान लोके न प्राप ~ शकेन माप्नोति; दृश्यन्ते सामान्यतो दष्ट नियमको वह दश्यन्तै | सामान्यतो दृष्ट नियमको वह॒ 


१. अतः इस हेतुके असिद्ध होनेसे तुम्हारा अनुमान अप्रामाणिक है, इससे 


आत्मज्योतिको देहेच्दियसंघातका घम नहीं सिद्ध किया जा सकवा । 
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झपलब्धपानभोजनाः सामान्यतः 
.. चुनः पानभोजनान्तरैः क्षत्पि- 
पासादिनिवृत्तिमनु मिन्वन्तस्वा- 


दर्थ्येन प्रवर्तमानाः । 
यदुक्तम्‌-अयमेव तु देहो 


. दशनादिक्रियाकर्तेति, तत्‌ प्रथम- 
मेव परिहतं स्वप्नस्मृत्योदंदा- 
दर्थान्तरमृतो द्रष्टेति । अनेपैव 
ज्बोतिरन्तरस्य अनात्मत्वमपि 
ग्रत्युक्तस्‌ । यत्‌ पुनः खद्योतादेः 
कादाचिरकं प्रकाशाप्रकाशकत्वमू, 
तदसत्‌, पक्षाद्यवयवसंकोचवि- 
कासनिमित्तस्वात्‌ प्रकाशाप्रकाश- 
कत्वस्य । यत्‌ पुनरुक्तम्‌, धमो 
घर्मयोरवझ्यं फलदातृर्वं स्व- 
आत्रोऽभ्युपगन्तव्य इति--तद- | 
स्युपगमे भवतः सिद्धान्तहानात्‌। 


एदेनानवस्थादोषःग्त्युक्तः। तस्मा- 
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अप्रामाणिक मान लेगा] शि तु 
जिन्होंने जलपान और भोजन 
किया है, वे लोग फिर भी जलूपान 
ओर भोजन करनेसे क्षुधा-पिपा- 
सादिकी निवृत्तिका अनुमान करके 
उसके लिये प्रवृत्त होते देखे हो 
जाते हैं । 

ऐसा जो कहा हे कि यही देह 
दर्शना दि क्रियाका कर्ता हे; इसका 
तो स्वप्न और स्मृतियोंका देहसे 
भिन्न कोई अन्य द्रष्टा हे' ऐसा 
कहकर पहले हो परिहार कर दिया 
गया हे। तथा इसीसे [ अर्थात्‌ 
संघातके द्रष्ट्त्वका निराकरण 
करके ] उस अन्य ज्योतिंके अना- 
त्मत्वका भी निपेध कर दिया है 
तथा खद्योतका जो कभी प्रकाश” 
कत्व और कभी अप्रकाशकरंव 
बतलाया, वह भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि वे प्रकाशकत्व और अभ्रः 
काशकत्व तो पंख आदि अवयवोके 
सिकोइने और खोळनेके कारण ह 
तथा यह जो कहा कि अवश्य 
फल देना'- यह घमं और अधमंका 
स्वभाव ही स्वीकार कर लेना 
चाहिये; सो ऐसा स्वीकार करने 


पर तुम्हारे ही सिद्धास्तकी हानि, 


होगी। और इसीसे ( सिद्धान्तमें 
विरोध होनेके ही कारण ) तुम्ही 

द्वारा आशद्धित अनवस्था-दोषका 
भी निराकरण कर दिया गया । अत" 
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दस्ति व्यतिरिक्तं ' चान्तःस्थं | संघातसे पृथक्‌ और अपने भीतरः 


ही स्थित आत्मज्योति हे-यह सिद्ध 
ज्योतिरात्मेति ॥ ६ ॥ हुआ ॥ ६॥ 


आत्माका स्वरूप 
यथपि व्यतिरिक्तत्वादि सिद्धम्‌ यद्यपि आत्माका देहादिसे भिन्न 


१ | होना इत्यादि बातें सिद्ध हो गयीं 
तथापि समानजातीयाइुग्राइकत्व- तो भी आदित्यादि- समानजातीय 


पदार्थोंका ही अनुग्राहक्त्व देखनेके 
कारण उत्पन्न हुई भ्रान्तिसे आत्मा. 
बान्यतमो व्यतिरिक्तो वा इत्य- | इन्द्रियोँमेसे हो कोई एक हे अथवा 

उनसे भिन्न हे” इसका विवेक तः 
विवेकतः पृच्छति-- होनेसे जनक पूछता हे -- 


कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्त- 
ज्योतिः पुरुषः ल समानः सन्नुभौ छोकावनुसञ्चरति 
७०५ ७ 
घ्यायतीव लेछायतीब स हि स्वप्नो भूखेमं लोकमति- 
कामति सत्यो रूपाणि ॥ ७॥ | 
“आत्मा कोन हे ?' [ याज्ञवल्वय- ] “यह जो प्राणोंमें बुद्धिवृत्तियोंकेः 
ह हाचा विज्ञानमय ज्योति:स्वरूप पुरुष हे, वह समान ( बुद्धि- 
वृत्तियोंके सदश ) हुआ इस छोक ओर परलोक दोर्नोम संचार करता हे। 
वह [ बुद्धिवृत्तिके अनुसार ] मानो चिन्तन करता है और [ प्राणवृत्तिके 
भनुङूप होकर ] मानो चेष्टा करता हे । बही स्त्रप्त होकर इस जोक 
( देहेन्धियसंवात ) का अतिक्रमण करता है और [ शरीर तथा इख्िय- 
ख्प ] यृत्युके रूपोंका भी अतिक्रमण करता हे ॥ ७॥ 
केलस इति; न्यायब्रुह्मताया | “कतम इति'-सूक्ष्म युक्तियाँ 
सलत्योचित्यं 2 म दुविज्ुयत्वादुपपद्यते | कठिनताचे समक्षम आती हैं; इस 
5 आन्तिः | अथवा | किये श्राम्ति होनी सम्मव दवी हे + 
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शरोरव्य तिरिक्त सिद्धेऽपि करणा- 
नि सर्वाणि विज्ञानवन्तीव, विवे- 


क्त आस्मनोञ्चुपलब्धत्वात्‌ ; 
अतोऽहं पृच्छामि-कतम 


आररमेति; कतमोऽसौ देहेन्द्रिय- 
ग्राणमनःु, यस्त्व पोक्त आत्मा, 


येन ज्योतिषास्त इत्युक्तम्‌ । 
अथवा योऽयमात्मा त्वया- 
-भिमरेतो विज्ञानमयः, सवं इमे 
„ प्राणा विज्ञानप्रया इव, एषु 
ग्राणेषु कतमः १ यथा सप्नुदितेघु 
प्राह्मणघु, सर्व इमे तेज स्तरिनः 
कतम एषु पडङ्गविदि ति | 
ूर्वत्मिन्‌ व्याख्याने कतम 
आत्मेत्येतावदेर प्रश्पाक्यम्‌, 
` योऽयं विज्ञानम़प. इति प्रति- 


.बचनम्‌ ; द्वितीये तु व्याख्याने 


गराणध्वित्येबमन्तं ग्रश्नवाक्यम्‌ - 
अथवा सवर्मेव प्रश्नवाक्यम्‌ - 
'विज्ञारमयो ृ्न्त्योतिः 
पुरुषः कतम इत्वेतदन्तम्‌ । 
योऽयं विज्ञानमय इत्येतस्य 


आब्दस्य निधारितार्थ विशेष-' 
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अथवा आत्मा शरोरसे व्यतिरिक्त 


सिद्ध होनेपर भो समस्त इन्द्रियाँ 
विज्ञानवती-सी जान पडतो हें, 
क्योंकि आत्मा उनसे पृथक्रूपसे 
उपलब्ध नहीं होता। इसलिये में 
पूछता हूँ कि आत्मा कौन-सा हे? 
जिसका आपने उल्लेख किया हे, 


वह आत्मा शरीर, इन्द्रिय, प्राण - 


और मन--इनमेंसे कौन-सा हे, 
जिस ज्योतिके द्वारा पुरुष बेठता 
हे--ऐसा कहा गया हे । 

अथवा जो यह आत्मा आपको 
विज्ञानमयरूपसे अभिप्रेत हे, सो ये 
सभी प्राण विज्ञानमयके समान हैं, 
इन प्राणोंमें वह कौन-सा हे? जिस 
प्रकार उपस्थित ब्राह्मणोंमें ये सभी 
तेजस्वी हैं, इनमें छहों वेदाज्ञोका 
जाननेवाळा कौन हे? [ ऐसा 
प्रश्‍न किया जाय । ] 

[ इन दोनों व्याख्याओंमेंसे ] 
पुवं व्याख्यामें 'कतम, आत्मा! 
( कौन-सा आत्मा हे ) इतना ही 
प्रश्नवाक्य है, और “योऽयं विज्ञान" 
मपः इत्यादि उत्तर है; तथा 
दूसरी व्याख्यामें 'प्राणेडु' यहाँ तक 


प्रश्‍न वाक्य हे अथवा "विज्ञानम! | 


हृद्यन्तर्ज्योति। पुरुष: कतमः 
तक सारा ही प्रश्‍्नवाकय है । किठु 
“योऽयं विज्ञानमयः’ इस शब्दक 


निश्चित अथेविशेषसे सम्ब 
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विषयत्वस्‌, कतम आत्मेहीति- 
शब्दस्य ग्रश्नवाक्य परिसमाप्त्य- 
थेत्वस्‌- व्यव हित सम्बन्धमन्त- 
रेण युक्तमिति कृत्वा, कतम 
आत्मेतीत्येबमन्तमेव प्रइन- 
धाक्यश्रू, योऽयमित्यादि परं 
सर्वमेव प्रतिवचनमिति निश्री- 
यते । 


योऽय मित्यात्मनः प्रत्यक्षत्वा- 
क्ात्मनो विज्ञान निदेश विज्ञान- 
मयत्वविशेषणे क्यों 'विज्ञानप्रायो 
देः बुद्धिविज्ञानोपाधिसम्पर्का- 
बिवेकाद्‌ विज्ञानमय इत्युच्यते - 
बुद्धिविज्ञानसम्पक्त एव हि यस्मा- 
हुपठम्यते, राहुरिव चन्द्रा- 
दित्यसम्पक्त!; बुद्धिहिं सर्वार्थ- 
करणम्‌; तमसीव प्रदीपः पुरो5व- 
स्थित; 'मनसा छेच पश्यति 
मनसा शृणोति’ इति दयुक्तमु , 
बुद्धिविज्ञानालोकबिशिष्ट्मेव हि 
सव बिषयजातश्चुपरम्यते, पुरो- 
अवस्थितप्रदीपालोकविशिष्टमिव | 
पैमेसि; हारमात्राणि त्वन्यू[नि 


रखनेवाला होना तथा 'कतम 
आत्मेति’ इसमें इति शब्दका प्रइन- 
वाक्यकी समाप्तिके ल्यि होना 
किसी व्यवहित सम्बन्धके बिना ही' 
उचित हे--ऐसा समझकर 'कतम 
| आत्मेति” इसके इति शब्दपयंन्त 
ही प्रश्तवाक्य हे; 'योऽयम्‌' इत्यादि 
आगेका सारा वाक्य उत्तर ही है- 
ऐसा. निश्‍चय होता हे । * 
आत्मा प्रत्यक्ष हे, इसलिये. 
'योऽगस्‌' (जो यह ) ऐसा निर्देश 
किया गया है| विज्ञानमय-विज्ञान-- 
प्राय, बुद्धि-विज्ञानहप उपाधिकेः 
सम्पर्कका विवेक न होनेके कारण 
यह विज्ञानमय कहा जाता है;. 
क्योंकि जिस प्रकार राहु चन्द्रमा 
और सूयंके सम्पकमें आकर हो. ` 
उपलब्ध होता हे, उसी प्रकार यह 
बुद्धिर्प विज्ञानसे सम्पर्क क र 
ही अनुभवमें आता हे; अन्धकारे, 
सामने रखे हुए दोपकके समानः 
बुद्धि ही सब प्रकारके व्यापारका: 
साधन हे; “मनहीसे देखता हे, 
मनहीसे सुनता हे” ऐसा कहा मो 
है। जिस प्रकार अन्धकारमैं समस्त 
पदार्थ सम्सुखस्थ दोपकके प्रकाशसे 
युक्त होकर ही उपलब्ध होते हैं, 
उसी प्रकार सारे पदार्थ बुद्धिख्प 
'विज्ञानके आलोकसे विशिष्ट होकर 
*ही,जाल्लत्र.होते.हेंक,.झन्य इन्द्रियाँ 


* ०८९४ 


नकरणानि बुद्ध; तस्माचनेव 


“विज्वेष्पते--विज्ञानमय इति । 

येषां परमात्मविज्ञप्तिविकार 
-भयटो विकाराथे- इति व्याख्या नस्‌ , 
-त्वनिराकरणम्‌ तेपां 'जिज्ञानमपः' 
“झनोमय!? इत्यादो बिज्ञानमय- 
शब्दस्य अन्यार्थदशैनादथौताथ- 
तावसीयते; संदिग्धश्न पदार्थो- 
ऽन्यत्र निश्चितप्रयोगदर्शना न्नि- 
र वारयितुं शक्यः; वाक्यशेपात्‌, 
.निथ्िवन्यायबलाद्‌ वा! सघो- 
'रिति चोत्तरत्र पाठात्‌ , ह्यन्तः’ 
'इति वचनाद्‌ युक्त विज्ञानप्राय- 
-त्वमेब। . 

प्राणेष्विति व्यतिरेकप्रदशं- 


“रागेषु हरि’ नार्था सप्तमो -यथा 
इत्या दिप्रयोगाना- 
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तो बुद्धिकी द्वारमात्र हें । इसलिये 
आत्माको उस (बुद्धि) के द्वारा हो 
विज्ञानमय इस प्रकार विशेषित 


- किया जाता हे। 
जिनके म" में 'विज्ञानमय' शब्द- 


की व्याख्या 'परमात्माकी विज्ञप्ति 
का विक्रार' हे, उनका यह अथे, 
'विज्ञानमय: “सनोमया' इत्यादि 
तैत्तिरीय श्रुतियोमे विज्ञानमय 
शब्दका दूसरा अर्थ देखे जानेके 
कारण, श्रुतिविष्द सिद्ध होश 
हे ।* जहाँ किसी पदके अर्थमें संदेह 
हो वहाँ अन्य स्थानर्मे निश्चित 
प्रयोग देखकर उसके अनुसार ही 
निश्‍चय किया जाता है; इसके सिवा 
वाक्यशेषसे अथवा निश्चित न्यायके 
बलसे भी उसका निश्चय हो सकता 
हे।२ तथा जागे 'सधो!' ( बुढ्धिके 
सहित) ऐसा पाठ है और 'हृ्न्वः 
ऐसा वचन भो हे; इसे भी उसका 
विज्ञानप्रायता--विज्ञानाधिक्य ही 
उचित हे । 

श्राणेषु' यह सप्तमी व्यति- 


रेक प्रदर्शित करनेके लिये 


मभ्रिशयः वृक्षेषु. पाषाण इति हे; जैसे “वृक्षेत्र .पाषाण:' यहाँ 

१. तात्य यह है कि इन तेत्तिरोय-श्रुतियोम मयट्‌ प्रत्यय चातुर्य ( आ 
ऽअथवा आविक्य ) धर्यमें हो हा सकता है, विकाराथंक नहीं हो सकता; न्‍ 
-यदि यहाँ इसका अयं विकार झिया जायगा ता इपका उत श्रुतिप्रोंसे विरोध होगा; 


इसलिये यहाँ भी इसे प्राचुर्यायंक ही समझवा चाहिये । 
२. क्योंकि यदि आत्मा विज्ञानंका विकार होगा तो उसे 


«मिल सकता । ` 
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[ अध्याय ४ 


मोक्ष नदीं | 


|. 
|. 


सामीप्यलक्षणा; प्राणेषु हि 
ब्यतिरेकाव्पतिरेकता संदिह्यत 
आत्मनः; ग्राणेषु  ग्राणेभ्यो 
व्यतिरिक्त इत्यर्थः; यो हि येषु 
भवति, स तद्वयतिरि्तो भव- 
स्येब-यथा पापाणेषु वृक्ष: । ` 

हृदि तत्रैतत्‌ स्यात्‌; प्राणेषु 


` आणजातीयैच बुद्धिः स्यादित्यत 


आह-हृचचन्तरिति । हृच्छब्देन 


. शुण्डरोकाकारो मांसपिण्डम्‌, 


तात्स्थ्याद्‌ चु दहत्‌ , तस्यां हृदि 
बुद्धौ; अन्तरिति वुद्विवृत्तिव्य ति- 
रेकप्रदशनाथंम्‌ , उयो तिरवमा- 
'सात्मकत्वादातक्षोच्यते; तेन 
'धवभासङ्केन आत्मना उपोतिषा 


. आस्ते पश्ययते कर्म इरुते, 


चैतनावानिव ह्ययं कार्यकरण- 


'पिण्ड! -यथा आदित्यप्रका- 
शस्थो घट! । 

यथा वा मरकतादिर्मगिः 
धोरादिदव्ये प्रक्षिप्त प्रोक्षणाय, 
आत्मच्छायमेव 117 डायसेव तत्‌ क्षोरादिद्रव्य 
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सामीप्य अर्थहो लक्षित कराने- 
वाली सप्तमी है१ प्राणोंमें ही आत्मा- 
की भिन्नता या अभिन्नताके विषय- 
में संदेह होता हे; अत! “प्राणेषु” 
अर्थात्‌ प्राणोंसे भिन्न हे, क्योंकि 
जो जिनमें होता हे, वह उनसे 


भिन्न होता ही हे; जसे पाषाणोमें ` ५ 


होनेवाला वृक्ष [ पाषाणोंसे भिन्न 
होता है ]। 

'हृदि'-हृदयमें, वहाँ यह रहता 
है; प्राणोंमें प्राणजातिकी ही बुद्धि 
रहेगी, इसलिये श्रुति कहतो है-- 
'हृद्यन्तः' । यहाँ 'हृतः दाब्दसे 
पुण्ड रीकाकार मांसपिण्ड कहा गया 
है, उसमें रहनेके कारण बुद्धि हृत्‌ 
है, उस हृत्में अर्थात्‌ बुद्धिम; 
अन्त: यह बुद्धिवृत्तिते उसको 
भिन्नता प्रदर्शित करनेके लिये है, 
प्रकाशस्व॒रूप होनेके कारण आत्मा 
ज्योति? कहा गया हे; उस 
प्रकाशस्वरूप आत्मज्योतिसे चेत 
नावानु-सा होकर ही यह देहेन्द्रिय- 
संचात सूयंके प्रकाशमें स्थित घटके 
समान रहता, इधर-उघर जाता 
ओर कमं करता हे। 

अथवा जिस प्रकार परीक्षाके लिये 
दुग्धादि द्रव्यमें डाली हुई मरकतादि 


मणि उस दुरघादि द्रव्यको अपनी हो 
१. अतः 'वृक्षेषु पाषाणः? का बर्थ होता है--वृक्षके निकट पत्थर है।_ 
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करोति, तारगेतदातमञयो तिर्दु- | कान्तिवाला कर देती हे, उसी 

व्य कं | प्रकार यह आत्मज्योति बुद्धि 
द्वरपि हृदयात्‌ पक्ष्मत्वाद्‌ हृचन्त!- अर्थात्‌ हदयसे भी सूक्ष्म होनेके 
स्थमपि हृदयादिकं कार्यकरण- | कारण हृत्पिण्डमें स्थित हृदया दिक. 
चात चैकी पगारे | और देहेन्द्रियसंघातको भी अपनेसे 
, सधात चेकाइल्य आत्मज्य॥त- अभिन्न करके आत्मज्योतिकी 
इछायं करोति, पारम्पर्यण ब्रक्ष्म- ¦ कान्तिसे युक्त ही कर देती हे, 


_ | क्योंकि परम्परासे सृक्षम-स्थुल 
स्यूलतारतम्यात्‌) सर्वान्तरतम- | तारतम्प्रसे यह सबकी अपेक्षा ` 
त्वात्‌ । | 


अन्तरतम है । 
बुद्धिस्तावत्‌ स्वच्छत्वादान- | बुद्धि तो स्वच्छ हे और आत्मा- 
अनात्मन्यात्मचेत- न्तर्याच्चा त्मचैतन्य- की समीपवर्तिनी हे, इसलिये वह 
न्याभाससंक्रान्ते:ज्यो ति! प्रतिच्छाया | आत्मचेतन्यकी प्रतिच्छायासे युक्त 
` क्रमः ' हो जाती हे; इसीसे विवेकियोंको 
' भवति} तेन हि विवेकिनामपि | भी पहले उसीमें आत्माभिमानबुद्धि 


तत्र आत्माभिमानबुद्धिः प्रथमा; | होती हे; उसका भी समीपवर्ती 


ततोऽप्यानन्तर्यन्मनसि चेतन्या- ऐसे बुद्धिके सम्पकंसे मतमें 


चेतन्यावभासता आती हे और 


वभासता, बुद्विसम्पर्कात्‌; तत 
इन्द्रियेषु, मनःसंयोगात्‌; ततो- 


` ञ्नन्तरं शरीरे, ~ इर्द्रियसम्प- 


कोत्‌ । एवं पारम्पर्यण कृशनं 
कार्यकरणसंघातमात्मा चेतन्य- 
स्वरूपज्योतिषावभासयति। तेन 
हि सवर्य लोकस्य कार्यकरण- 
संघाते तद्रुचिषु चानियतात्मा- 
सिमानबुद्धियथाविवेक जायते। 

तथा च मगवतोकं गीतासु- 


मनका [ इन्द्रियोंसे ] सम्पर्क होनेके 


कारण मनसे इन्द्रियोंमें। फिर 


इन्द्रियोंका शरीरसे सम्पर्क होनेके 


कारण उनसे शरीरमें चेतन्मावः 


भासता आ जाती हे] इस प्रकार 


परम्परासे आत्मा सम्पूर्ण देहेरधिय- 


संघातको चेतन्यस्वरूप प्रका 


प्रकाशित कर देता हे, इसीसे सर्व 


लोगोंकी देहेर्द्रियसंघात और उसकी 
वृत्तियोंमें अपने-अपने वि 


अनुसार अनियत म 


बुद्धि उत्पन्त हो जाती है। 


ऐसा ही भगवाचुने भी गीता ८ 
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“यथा ग्रक्काशयत्येक्ः कृत्स्नं 
लोकमिमं रविः । क्षेत्र क्षेत्री 
तथा कृत्स्नं प्रकाशयति मारत॥? 
(१३ | ३३ ) “यदादित्यगतं 
तेज/” ( १५। १२) इत्यादि 
च | “नित्योऽनित्यानां चेतन- 
इचेतनानास्‌” (२ | २। १४) 
इति च छाठके। “तमेव मान्त- 
मदुमाति सव तस्य भाषा सर्व- 
मिदं विभाति” ( क० उ० २। 
२। १६ ) इति च। “थेन 
खयस्तपति तेजसेद्गः” इति च 
सन्त्रवण?। तेनायं हृद्यन्तज्यो तिः। 

पुरुष:---आका शवत्‌ सवंगत- 
वात्‌ पूर्ण इति पुरुष; निर- 
तिशयं चास्य स्वयंज्यो तिष्टम्‌ , 
सर्वावभासकत्वात्‌ स्वयमन्या- 
नवभास्यत्वाच । स एप पुरुषः 
स्वयमेव ज्योतिःस्वभावः, यं 
स्वं पच्छ लि--कतम आत्मेति । 

बाह्यानां जयोतिषां सबकरणा- 
थात्मन: सवंव्य- जुग्राहृकाणां प्रत्य - 
बहारहेतुत्वम्‌ स्तमयेऽन्तःकरणद्वा- 
रेण हृयन्तज्यों ति? पुरुष आत्मा- 
सुग्राइकेः करणानामित्युक्तम्‌ । 


कहा हे- “हे भारत जिस प्रकार 
एक सूर्य इस सम्पूर्ण लोकको प्रका- 
शित करता हे, उसी प्रकार क्षेत्री 
[आत्मा ] सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित 
करता हे” “जो आदित्यगत तेज हे 
[वह मेरा ही जानो ]” इत्यादि । 
“जो अनित्योंमें नित्य और चेतनों- 
में चेतन हे” ऐसा कठोपनिषदुमे 
भी कहा हे और ऐसा भी कहा हे. 
कि -“सब उसीके प्रकाशित होनेसे 
प्रकाशित होता हे तथा यह सब | 
उसीके तेजसे प्रकाशित हे ।” इनके 
सिवा “जिसके तेजसे तेजोमय 
होकर सूयं तपता हे” ऐसा मन्त्र: 
वणं भौ .हे। अत: यह आत्मा 
हृदयान्तर्गंत ज्योति हे । 


'पुरुष।' आकाशके समान सवे- 


गत होनेके कारण पूणं हे, इसलिये 
पुरुष हे; सबका प्रकाशक मौर स्वयं 
दूसरोंसे अप्रकाश्य होनेके कारण 
इसको स्वयंग्रकाशता सबसे बढ़कर 
है। वह यह पुरुष, जिसकें विषयमें 
तुम पूछते हो कि आत्मा कौन-सा - 
है ? स्वयं हो ज्योतिःस्वभाव हे । 
समरतः इन्द्रयोंकी उपकारक 
बाह्य ज्यीतियोंके अस्त हो जानेपर 
हृदयके भीतर अन्तर्ज्योतिःस्वरूप 
पुरुष- पूर्ण. आत्मा अन्तःकरणके 
द्वारा इन्द्रियोंका उपकारक हे-- 


ऐसा पहले कहा गया 
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यदापि बाह्मकरणालुप्रादकाणा- 


सादिस्यादिउयोतिषां भावः, तदाः 
प्या दिस्यादिजयोतिषां पराथत्वात्‌ 
कार्यकरणसङ्घातस्याचेतन्ये स्वा- 


थातुपपत्तः स्वार्थञ्योतिष 
9 6 
आत्मनोऽनुग्रहाभावेऽय कायः 
करणसङ्गातो न व्यवद्दाराय 
करपते; आत्मज्यो तिरजुग्रहेणेव 
हि सर्वदा स्वः संव्यवहारः, 
“(यदेतद्‌ हृदयं मनश्चैतत्‌ संज्ञा- 
नस्‌” (ऐ०उ० ३।२) इत्यादि 
भत्यन्तरात्‌; साभिमानो हि 
सवप्राणिसंव्पवहारः; अभिमान- 
हेतुं च मरकतमणिद्ृ्ान्ते 
नावोचाम । 
यद्यप्येवमेतत्‌ , तथापि जाग्र- 


दिषये सर्वकरणागोचरत्वादात्म- 

- ज्योतिषो बुद्धथा दिवाद्वाम्पन्तर- 
` कार्यकरणव्यवहारसक्षिपातव्या- 
_कुलस्वान्न शक्यते तज्ज्योतिरा- 
स्माख्यं मुञ्जेषीकावन्निष्कृष्य 


दक्षयितुमित्यत! स्वप्ने दिदशंयिषुः सकता, अतः 


है। जिस समय बाह्य इन्द्रियोंकी 
उपकारक आदित्यादि ज्योतियोंकी 
सत्ता रहती हे, उस समय भी 
आदित्यादि ज्योतियाँ परार्थ होनेके 
कारण और कार्यकरणसङ्धात 
अचेतन हे, इसलिये उसमें स्वार्थका 
भाव सम्भव न होनेसे स्वाथेज्यो ति; 
( जिसका प्रकाश अपने हो लिये हे 
उस ) आत्माके अनुग्रहके बिना 
यह देहेन्द्रियसङ्खात व्यवहारमें 
समथं नहीं हो सकता; सारा व्यव- 
हार संदा आत्मज्योतिके अनुग्रहसे 
ही होता हे, “जो यह हृदय हे, वही 
मन है और वही संज्ञान हे” ऐसी 
एक अन्य श्रुतिसे भी यही सिद्ध 
होता हे। प्राणियोंका सारा व्यव- 
हार अभिमानपूवंक ही होता हे 
और अभिमानका हेतु हमने मरकत- 
मणिके दष्टान्तसे बतला दिया हे.। 
यद्यपि यह बात ऐसी ही है, 
तथापि जाग्रतु कालमें आत्मज्योति 
सारी ही इन्द्रियोंकी अविषय तथा 
बुद्धि आदि बाह्य ओर आभ्यन्तर 
देह एवं इन्द्रिय आदिके व्यवहारः 
समूहसे चञ्चल रहती हे, इसलिये 
उस आत्मसंज्ञक ज्योतिको मूजमेंसे 


सींकके समान निकालकर 
पृथक्रूपसे नहीं दिखाया- जा 
उसे स्वप्तमें 
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क्रमते दिल्लानेकी इच्छासे श्रुति आरम्भ 
ट करती है। 
स समानः सन्चुमौ लोकावलु- | वह पुरुष समान रहकर इस 


सञ्चरति | यः पुरुषः स्वयमेव 
ज्योतिरात्मा; स समानः सदशः 
सन्‌ केन ? प्रकृतत्वात्‌ सन्नि- 
हितलाच हृदयेन; "हृदि? इति 


लोक और परलोक-दोनोंमें सञ्चार 
करता है। जो पुरुष स्वयंज्योतिः- 
स्वरूप आत्मा ही हे, वह समान-- 
एक जैसा रहकर; किसके समान 
हकर ? प्रकरण प्राप्त और समीप- 
वर्ती होनेके कारण हृदयके; 'हृदि! 


च हुच्छऽ्द्वाच्या बुद्धिः प्रहता | इससे 'हृत्‌' शब्दवाच्य बुद्धि ही 


सन्निहिता च; तस्मात्तयेव 
सामान्यम्‌ | 

कि पुनः सामान्यस्‌ ? अश्व- 
महिषबद्‌ विवेकतोऽनुपलब्धिः; 
अवभास्या बुद्धि; अवभासक 
चदात्मञ्योतिः, आलोकबत्‌; 
अवमास्यावभासकयो बिवेकतो- 
ऽचुपरब्धिः प्रसिद्धा; बिधुद्द-. 
स्वाडूयाठोकोष्वभास्येन सदो 
भ्रति; यथा रकमवभाप्यन्‌ 
रक्तसदशो रक्ताकारो भवति, 


यथा इरितं नीलं लोहितं 
च अबमासयननालोक,, “ प्रकाशित करते 


प्रकरणप्राप्र हे और वही समीप- 
वतिनी भी है; अत! उसीसे आत्मा- 
की समानता रहती हे । 

वह समानता किस प्रकारकी 


हे? घोड़े और भेंसेके समान उनका 


अलग अलग उपलब्ध न होना; 


- बुद्धि प्रकाश्य हे और प्रकाशके 


समान आत्मज्योति प्रकाशक है; 
प्रकाइय और प्रकाशकका अलग- 
अलग उपलब्ध न होना प्रसिद्ध हो 
हे; क्योंकि प्रकाश शुद्ध होनेके 
कारण प्रकाश्यके समान हो जाता : 
है, जिस प्रकार लाल रंगकी वस्तु- 
को प्रकाशित करते समय वह 
लालके समान-लाल आकारवाला 
हो जाता है। एवं हरे, नीले और 
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तत्समानो मवति, तथा बुद्धि-| समय वह तद हो जाता हे । इसी 
प्रकार बुद्धिको प्रकाशित करते 


सवभासयन्‌ वुद्धिद्वारेण कृत्स्नं | समय वह बुढिके द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र- 
| को प्रकाशित करने लगता है; यह 


क्षेत्रमवभासय ति --इत्युक्त मर- | बात मरकतमणिके दृष्टान्तसे बतला 
र्शने ~ दी गयी हे । इमीसे बुद्धिको 
कतमणिनिदशनेन । तेन सवण | समानताके द्वारा वह सबके समान 


समानो बुद्धिसामान्यद्वारेण । | हो जाता है। 
“सर्वमयः? इति चात एव ब श्रुति उसे प 
यति तेनासौ झृतबित्‌ | केश; अतः यह गे सकत 
जी ह वेत समान किसीसे भी अलग करके अपने 
९० ९ ज्योतिःस्वरूपसे नहीं दिखाया 
५00४ दशयतु न शक्यत | जा सकता । उप्तमें नाम-रूपके सारे 
इति, सवव्या पार तत्राध्यारोप्य व्यापारोंका, नाम-रूपमें ज्योतिके 
नामरूपगतम्‌, ज्योतिधमं च | घमंका तथा आत्मज्यातिमें नामः 
नामरूपयोः, नामहूपे चात्म- | रूपका आरोप करके सम्पूर्ण लोक 
न्योतिषि, हो छोको मोः | इग हो ल ल 

गै ° 1) 

द्यो बढो विल ह हे, शुद्ध हे, अथुद्ध हे, बढ़ हे, मुक्त 
° हे, स्थित हे, गत हे, आगत हे, 
गत आगतः, अस्ति नास्तीत्या- | सद्रूप है, असद्रूप है” इत्यादि विक- 
दिविकरपै! । | ल्पोंसे अत्यन्त मोहित हो रहा है। 
अतः समानः सन्नुभौ ठोको | अतः मह समान रहकर प्राप्त 
प्रतिपश्न्र । इहलोक और प्राप्त करने योग्य पर- 
प्रतिपन्नप्रतिपत्तच्यौ इहलोकपरः | लोक-इत दोनोंमें प्राप्त देहेन्द्रि 


ढोकावपात्तदेदेन्द्रियादिसङ्घात- | सङ्घातके त्याग और थात देहे- 
आहात | न्य सद्धातके ग्रहणकी परम्परासे 


त्यागान्यो पदानसन्तानप्रबन्ध- | निरन्तर सेकंड़ों सम्बन्धोंके क्रमसे 


८ सञ्चार करता रहता ै 
शतसक्िपातैरनुक्रमेण सञ्चरति। तात्य i हे कि उसके 
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तुचे स्वत इति । 

तत्र नामरूपोपाधिसाहड्यं 
आन्तिरेवात्मन: ञ्रान्तिनिमित्तं य- 
संसरणहेतु: त्तदेव हेतुने स्वतः, 
इत्येतदुच्पते -यस्मात्‌ स समानः 


सन्चुभो लोकावनुक्रमेण प 


तदेतत्‌ प्रत्यक्ष मित्येतदशय ति - 
यतो ध्यायतीब घ्यानव्पापारं 
करोतीव, चिन्तयतीव, ध्यान 
व्यापारवती बुद्धि स ततस्थेन चि- 
स्स्वमावज्योती रूपेणावमासयन्‌ त 


तसऱशस्तत्मानः सन्‌ घ्यायतीव 
आलोकबदेव--अतो भवति 

पयतीति भ्रान्विर्लाकस्य; 
तु परमाथतो ध्यायति । 


तथा लेलायतीब अत्यर्थ चल- 
तीव, तेष्वेव करणेषु बुद्धया दिषु 
वायुषु च चलत्पु तदवभासक- 


` स्वात्‌ तत्सदरश वदिति-हेला- 


यतोव,न तु परमार्थतश्व लनघर्मकं 
तदात्मञ्योतिः | 


बुद्धिको सदृशता ही हे, वह स्वयं 
सञ्चार नहीं करता। 


इस सञ्चारमेँ जो भ्रान्तिजनित 
नामरूपोपाधिकी सदृशता हे, वही 
हेतु हे, वह स्वतः सञ्चार नहीं 
करता-यही बात अब बतलायो 
जाती है; क्योंकि वह समान रह- 
कर क्रमशः दोनों लोकोंमें सञ्चार 
करता है-यह बात प्रत्यक्ष ही हे, 
सो श्रुति दिखलाती हे-क्योंकि वह 
मानो ध्यान करता हे--ध्यानव्या- 
पार-सा करता हे, चिम्तन-सा 
करता हे। तात्पर्यं यह हे कि वह 
प्रकारके समान हो अपने चित्स्व 
भाव ज्योतिःस्वरूपसे ध्यानव्यापार- 
वती बुद्धिको तटस्थख्पसे प्रकाशित 
करता हुआ उसीके समान होकर 
मानो ध्यान करता हे। इसीसे 
लोकको ऐसी -्रान्ति होती हे कि 
वह चिन्तन करता हे; किंतु वह 
वस्तुतः ध्यान नहीं करता । 
इसी प्रकार 'लेलायतीव!--मानो 
अधिक चलता हे। उन इन्द्रियोंके 
अर्थात्‌ बुद्धि आदि वायुओंके चलने- 
पैर उनका अवभासक होनेके कारण 
वह उनके समान जान पडता है; 
इसीसे मानो अधिक चलता हे। 
वास्तवमें तो वह आत्मज्योति 
चलनधमंवाली नहीं हे। 
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` ९०२. 
कथं पुनरेतदवगभ्यते, तत्स- 
सानत्वञ्रान्तिरेबोभयलोकसश्चर- 
णादिद्देतुन स्वतः -इत्यस्याथंस्य 
प्रदर्शनाय हेतुरुपदिश्यते -स 
आत्मा हि यस्मात्‌ स्वप्नो भूत्वा, 
स यया विया समानः, सा घो्यद्‌ 
यद्‌ भवति तत्तदसावापि भवतीव; 
तस्माद्‌ यदासौ स्वप्नो भवति 
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कितु यह केसे जाना जाता हे 
कि उन बुद्धि आदिकी समानताकी 
श्रान्ति ही आत्माके दोनों लोकोंमें 
सञ्जारादि करनेका हेतु हे, वह 
स्वतः सञ्चारादि नहीं करता-इसी 
अर्थको प्रदर्शित करनेके लिये हेतु 
बतलाया जाता हे--क्योंकि वह 
आत्मा ही स्वप्न. होकर [ इस 
लोकका अतिक्रमण करता हे ]।' 
वह जिस बुद्धिके समान होता हे, 
वह बुद्धि जो-जो होती हे, वहो वही, 
मानो यह भी हो जाता हे; इस- 
लिये जिस समय वह स्वप्न होतीः 
हे अर्थात्‌ जिस समय बुद्धि स्वप्न 


स्वापवृत्ति प्रतिपद्यते धीः, तदा | वृत्तिको प्राप्त होती है, उस समय 


यह आत्मा भी स्वप्तत्रत्तिको प्राप्त 


सोऽपि स्वरपि प्रतिपद्यते; यदा | हो जाता दे, और जिस समय बुद्धि 


घीजिजागरिषति, तद! अतापि 


अत आहस्त्रप्नो भूत्वा 
स्वप्नधुत्तिमवभाषयन्‌ धियः 
स्वापबृस्याकारो भूरवेमं लोक 
जापरितव्यबहारलक्ष्ण कार्यक!- 
णसङ्घातात्मकं लो किकशाल्लीय- 
व्पवद्दारास्पदम्‌ , अतिक्रामत्यः 
तोत्य क्रामति, . विविक्तेन 
स्वेन आत्मज्योतिषा स्वप्ना- 
स्मिकां धोदृत्तिमवभासयन्न- 


| जागनेकी इच्छा करती हे उस समय 
| यह भी जागना चाहता हे । 


इसलिये श्रुति कहती है- स्त्रप्न 
होकर-बुद्धिकी स्वप्नवृत्तिको प्रका- 
शित करता हुआ अर्थात्‌ स्वप्न, 
वृत््याकार होकर लोकिक एवं 
शाखीय व्यवहारके योग्य इस देहे 
न्ट्रियसंघातमय जागरित व्यवहार” 
रूप लोकका अतिक्रमण कर जाता 
हे अर्थात्‌ इसको पार करके चला 
जाता हे, उस समय चूँकि यह अपने 
विशुद्ध आत्मतेजसे बुद्धिकी स्वप्ना” 


त्मिका वृत्तिको प्रकाशित करता हुआ 
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वतिष्ठते यस्मात्‌-तस्मात्‌ 
स्वयंज्योतिःस्वमाव एवासौ; 
विशुद्धः स कत क्रियाङारकफर- 
शून्यः परमाथत), घीसादश्यमेव 


भ्रान्तिहेतुः । 

मृत्यो रूपाणि, मृत्यु; 
विद्यादिः, न तस्यान्यद्‌ रूपं स्वतः, 
कार्यकरणान्येबास्य रूपाणि; 
अतस्तानि मृत्यो रूपाण्य तिक्रा- 
मति क्रियाफलाश्रयाणि | 

ननु नास्त्येब धिया समान- 
व्पतिरिकात्म- अन्यद्‌ घियोञ्चमा- 
सत्तायामाक्षेपः सकमात्मज्योतिः, 
घोव्यतिरेकेण प्रत्यक्षेण वा अनु- 
मानेन वालुपलम्भात्‌ -यथा- 
न्या तत्काल एवं हितीया धी! | 


यरवव पास्यावमासकयोरन्यत्वेऽपि 


बिवेकालुपलस्भात्‌ साइश्यमिति 


षटाद्यालोकपोः-तत्र भवत्वन्यत्वे 


न आलोकस्योपलम्माद्‌ घटादेः, 
संश्लिष्टयो: साइडयं मिन्नयोरेब; 
न च तथेह घटादेरिच घिषोष्व- 
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स्थित रहता हे, इसलिये यह स्वयं- 
ज्योतिःस्वरूप ही हे; वह वस्तुतः _ 
कर्ता, क्रिया, कारक एवं फलसे 
रहित शुद्धस्वरूप हे, उसके दोनों 


| होकोमें सञ्चारादि व्यवहाररूफ 
तु उमयलोकसश्चारा दिसंब्यवहारः 


आन्तिकी हेतु बुद्धिके समान होना 
ही है। 


यृत्युके  रूपोंको-कमं एवं 
अविद्यादि ही मृत्यु हें, इनके सिवा 
उसका स्वतः कोई रूप नहीं हे; देह 
और इन्द्रियां ही उसके रूप हे; अतः 
कर्मं और फलके आश्रयभुत उन 
मृत्युके खूपोंको वह पार कर 
जाता हे । 

पूर्वे०-कितु बुद्धिके समानः 
बुद्धिको प्रकाशित करनेवाली कोई 
अन्य आत्मज्योति तो हे नही,कयोकि 
अप्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे भी बुद्धि- 
से व्यतिरिक्त उसकी उपलब्धि नहीं 
होती जिस प्रकार कि उसी कालगें 
[ अर्थात्‌ एक बुद्धिकी उपलब्घिके 
समय ] दुसरी बुद्धिकी उपलब्धि 
नहीं होती । और ऐसा जो कहा कि 
अवभास्य घट आदि और अवभासक 
आलोकका भेद होनेपर भी विवेक 
न हो सकनेके कारण साष्टव्य हे, सो 
वहाँ आरोककी भिन्नरूपसे उपलब्धि 
होनेके कारण उन दोनोके . भिन्न 
होनेपर भो घटादिके साथ मिलनेपर 
सदृशता है| सकती 'हे, किंतु यहा 


ranasi. 
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भासकं ज्योतिरन्तरं प्रत्यक्षेण | चो. घटादिके समान प्रत्यक्ष या 
! अनुमान प्रमाणसे भी बुद्धिको 
वालुमानेन वोपल मामहे; धोरेव प्रकाशक कोई अन्य ज्योति हमें 


हि चित्स्वरूपाव मासकत्वेन स्वा- | उपलब्ध नहीं होती; अपि तु चित्स् 


ल | छपसे प्रकाशक होनेके कारण बुद्धि 
कारा विषयाकारा च; तस्मान्ना- | ह ठुद्धघाकार और विषयाकार 


जुमानतो नापि प्रत्यक्षतो धियो- | हो जाती हे | अतः बुद्धिकी अव- 


४ ~ । भासक उससे भिन्न कोई अन्य 
$ प्रात- | . 
आ्वभासक॑ ज्योतिः शक्यते ज्योति न तो अनुमानसे और न 


| पादयितुं व्यतिरिक्तम्‌ Ie प्रत्यक्षसे ही वतलायी जा सकती है । 
यदपि दष्टान्तरूपममिहितम्‌ , | . इसके सिवा [स्वरूपतः] भिन्न 


अवमास्यावमासकयो मिंन्रयो रेव हिरः मिले हुए अ 
घटादि और अवभासक आलोकका 
घटाद्याढोकयो; संयुक्तयोः साच- जो दृष्टान्तरूयसे साहदय बतलाया 


इयमिति-तत्राभ्युपगममात्रम- | गया हे, उसे भी हमने एक प्रकार- 


स्मामिरुक्तम्‌; न तत्र घटाद्यवमा- | फी मान्यतामात्र कहा हे; कितु वहां 
घटादि अवभास्य और उनका अव- 


स्यावभासंको भिन्नौ; परमा्थतस्तु| भासक भिन्न नहीं हें; वास्तवमें तो 
घटा दिरिवावमासातमकःसाहोक:; आलोकके सहित घटादि ही अवः 


ददि | भासस्वरूप हें । अन्य-अन्य घटादि 
हावो इ घंटा दषते; उत्पन्न होते रहते हैं, केवल विज्ञान 
विज्ञानमात्रमेव सालोकघटादि- | हो आलोकसहित घटादिरूप 
| आकारमें भासित होता र । 
[का यय, | जब कि ऐवी बात है, तो वस्तुतः 
तदा न बाद्यो इष्टान्तोञस्त, विज्ञा कोई बाह्य दृष्टान्त नहीं है, क्योंकि 


'नलक्षणमात्रत्वात्‌ सवस्य । _ | सब कुछ विज्ञानस्वल्पमात्र ही हे।'_ 


१. यहाँतक विज्ञानवादी वोद्धोका मत कहा गंया, इससे आगे इस मतका 
अनुवाद करते हुए शून्यवादी बोद्धोंका मत बतलाते है । 
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एवं तस्यैव विज्ञानस्य ्राहथ- , 
शुन्यवादिमता- ग्राह्काकारतामलं 
` नुवादा परिकल्प्य, तस्यैव 
पुनविशुद्धि परिकरपथन्ति; तद्‌ 


~ ९ ५ ७ 
` आह्यग्राहकविनियुक्त विज्ञानं 


स्वच्छीभूतं क्षणिकं व्यवतिष्ठत 
इति केचित्‌ । तस्यापि शान्ति 
केचिदिच्छन्ति; तदपि विज्ञानं 
संइतं प्राहपग्राइकांशविनिसुक्तं 
शून्यमेव घटादिवाद्यववस्तुबदित्य- 
परे माध्यमिका आचक्षते । 

सर्वा एताः कल्पना बुद्धि 
तन्निरासः विज्ञानावभासकरय 


व्यतिरिक्तस्यात्मञ्योतिषोऽपह- | 


वाद्स्व श्रेयोमागस्य प्रतिपक्ष- 


भावै दिय । तत्र येषां बाद्यो- | 
अर्थोऽस्ति, तान्‌ प्रत्युच्यते -- ` 


न तावत्‌ स्वात्मावभासकत्वं | 


सिद्धान्ती-इस प्रकार उस 
विज्ञानकी हो ग्राह्य ग्राहकाकारता- 
को पूर्णतया कल्पना कर फिर 
उसीको अत्यन्त शुद्धिकी कल्पना 
करते हें; वह ग्राह्म-ग्राहकभावसे 
रहित विज्ञान स्वच्छ और क्षणिक- 
रूपसे स्थित हे-ऐसा . किन्ही किन्हीं 
का मत हे। कोई तो उस क्षणिक 
विज्ञानकी भी शान्ति करना चाहते 
हे; अविद्यासे आच्छादित वह 
विज्ञान भी घटादि बाह्य वस्तुओंके 
समान ग्राह्म-ग्राहकांशसे रहित 
शुन्यमात्र ही हे-ऐसा दुसरे माध्य- 
निक बोद्ध कहते हैं। 

ये सारी कल्पनाएं बुद्धिरूप 
विज्ञानके अवभासक एवं उससे 


व्यतिरिक्त आत्मज्योतिका त्याग 
करनेवाली होनेसे इस वेदिक 
कल्याणमार्गकी विध्नरूपा हैं। अब 
जिनके मतमें घटादि बाह्य पदार्थ- 
की सत्ता है, उनसे कहा जाता हे-- 
घटादि स्वयं हो अपने प्रकाशक 
हों-ऐसी वात तो हे नहीं; अंधेरेमें 


घटादेः, तमस्यबस्थितो घटादि- | रखे हुए घटादि तो कभी अपने- 
स्वाबन्न कदाचिदपि स्वात्मना- | आप प्रकाशित होते ही नहीं; हाँ, 


बमास्यते; प्रदीपाद्यालोकसंयो- | बज bs 
गेन तु नियमेनैवावभास्यमानो | प्रकार उतेह नियमसे प्रकाशित 
दष सालोको घट इति; संश्ि- | होना देखा जाता हे; मिले हुए 
योरपि घटाढोकयोरन्य- | घट ओर प्रकाश भो एक-दुसरे- 
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त्वमेव; पुनः पुनः संश्लेषे | से हैं भिन्न ही; वयोकि रस्सी और 

घटके समान उनका पुन:-पुनः 


च विशेषद शैनाद्‌ रज्जु- | संयोग और वियोग होनेपर उनमें 
विक्ेषे च हार विशेषता दिखायी देती हे। इस 


त्वे च व्यति- | प्रकार यदि उनका भेद हे तो 
ह कक प्रकाश्य पदार्थोका कोई अन्य प्रका- 


शक हे-यह भी सिद्ध हो जाता 
हे; वे स्वयं ही अपनेको प्रकाशितः 
स्वमात्मानमवमासयति । नहीं करते । 
ननु प्रदीपः स्वात्मानमेवाव- | पूर्व*-कितु दीपक तो स्वयं ही 
विज्ञानस्य स्वयंत्रका- आासयन्‌ दृष्ट | अपनेको प्रकाशित करता देखा 
त्वे प्रदीपदन्तो- इति न हि घटः- | जाता है; क्योकि लौकिक पुरुष 
पन्यासः दिवत्‌ प्रदीपदर्शनाय | घटादिके समान दीपकको देखनेके 


्रहमा्ान्तरषुपाददते लौकिकाः} | जिये कोई अन्य प्रकाश ग्रहण नहीं 
तस्मात्‌ प्रदीपः स्वात्मान प्रका- करते; इसलिये दीपक स्वय ही 
शयति । अपनेको प्रकाशित करता हे। 


न, अवभास्पत्वाविशेषात्‌; स वन 
[a त्वम द 
वचिरसनम्‌ यद्यपि प्रदीपोऽन्य- | कि भकाएय 


` | दिसे समानता है, यद्यपि स्वयं 
स्पावभा सकः स्वयमवमासातमक | प्रकाशस्वरूप होनेके कारण दीपक 


त्वात्‌, तथापि व्यतिरिक्तचेत- | दूसरोंका प्रकाशक हे, त 
स्पत्व॑ न ८ घटादिके समान ही वह अपनेसे . 
न्यावभास्यत्व॑ न व्यमिचरति, | भिन्न चेतऱ्यद्वरा प्रकाशित होनेकी 
घटादिवदेव यदा चेवम, तदा | योग्यताका त्याग नहीं करता; जव 
व्यतिरिक्तावमास्यरवं क प्रदः कि ऐसी बात हे, तो अपनेसे भिन्न: 
स्व तोश्रदः | से प्रकाशित होना तो अनिवार्य 

धश्यस्मावि । . | दह 
नबु यथा घटस्चेतन्यावभा- | पूर्व०-कितु जिस प्रकार चेत 
021. जी अवभावित होने योग्य होनेपर भी 
स्पत्वेऽपि व्यति रिक्त प्रालोकान्त-| घटको अपनेसे भिन्न दुसरे आल 
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रिक्तावमासकत्वस्‌} न स्वात्मनैव 


ब्राह्मण ३ ] 
eS 
श्भपेक्षते, न त्वेवं प्रदीपोऽन्पमा- 


लोडान्तरभपेक्षते; तस्मात्‌ प्रदीपो 
ऽन्याबमास्योऽपि सत्नात्मानं 
घटं चाबभासयति | 

न, स्वतः परतो चा 


भाबात्‌-यथा चेतन्यावभास्यत्वं 
घटस्य, तथा ग्रदीपस्यापि चेत- 
न्यावभास्यत्वमविशिष्टम्‌ । 
यत्तच्यते, प्रदीप आत्मानं 
घटं चावभासयती ति, तदसत्‌ ; 
करप्रात्‌ ? यदा आत्मानं नाव- 
भासयति, ददा कीदृशः स्यात्‌ ! 
न हि तदा प्रदीपस्य स्वतो वा 
परतो वा विशेष! कथ्चिदुप- 
म्यते; स ह्यवभास्यो सवति, 


यस्यावभासकसन्निधावसन्निधौ च 


विशेष उपलभ्यते; न हि प्रदी पस्य 
स्वात्मपन्निधिरसन्निधि्वा शक्यः 
करपयितुम्‌; असति च कादा- 
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अपेक्षा होती है, उस प्रकार दीपक- 
को तो किसी अन्य प्रकाशक्रीः 
अपेक्षा नहीं होतीं; अतः अन्यसे 
अवभासित होनेवाला होनेपर भीः 
दीपक अपनेको और घटको प्रका- 
शित करता हे । 

सिद्धान्तो -नहीं, उसमें स्वतः 
अथवा परत। कोई भी विशेषताः 
नहीं हे; जिस प्रकार घट चेतन्यसे 
अवभासित होनेवाला है, उसी 
प्रकार उसके समान ही दीपक भी 
चेतन्यसे अवभासित होनेवाला हे । 

तथा ऐसा जो कहा जाता हे 
कि दीपक अपनेको और घटको भी 
प्रकाशित करता हे; सो यह भी 
ठीक नहीं हे; क्यों नहीं हे? सो 
बतलाते हे--जिस समय दीपक 
अपनेको प्रकाशित नहीं करता, उस 
समय वह केसा रहता हे? उस 
अवस्थामें तो दीपकका अपनेसे' 
अथवा अन्यसे कोई भी अन्तर नहीं 
देखा जाता; अवभास्य तो वही 
होता हे, जिसमें अवभासककी 
सन्निधि अथवा असन्निधि होनेपर 
कोई अन्तर देखा जाय। क्तु 
दीपकको अपनेसे ही सन्निधि अथवा 
असन्निधि होनेकी कल्पना नहीं 
की जा सकती; अतः इस प्रकार 
कभी-कभी [ सन्तिधि अथवा अस- 
स्निघिके कारण ] होनेवाले अन्तर- 
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चित्के विशेषे, आत्मानं प्रदीपः | के न दोनेपर “दीपक अपनेको' 


- प्रकाशित करता हे? ऐसा मिथ्या ही 
ग्रकाशयतोति सृषेवोच्पते। . | कहा जाता हे । 


चेतन्यग्राद्वत्वं त घटादिमि- दीपकका चेत्न्यग्राह्म होना तो 
हाप 3 घटादिके समान हो हे; अत! 


| 'रविशिष्ट प्रदीपस्य; तस्माद्‌ विज्ञा- विज्ञानके अपने हो ग्राह्य और 


नस्यात्मग्राद्यग्राहकत्वे न प्रदीपो | ग्राहक होनेमें दीपक दृष्टान्त नहीं 

> है हो सकला । हाँ, विज्ञानका चेतन्य 

डडान्तः । के याह र ग्राह्म होना तो बाह्य विषयोंके 
विज्ञानस्य बाद्यविषयेरविशिष्टम्‌। | समान ही हे। 

चैतन्यग्राद्यस्वे च विज्ञानस्य, विज्ञामकी चेतन्यग्राद्यता सिद्ध 

होनेपर भी क्या ग्राह्य ( विषय- 

किं आद्यविज्ञानग्राद्यतैव) किं वा विषयक) विज्ञानकी ग्राह्मता हे अथवा 


ग्राहकविज्ञान ग्राहक ( विषयिविषयक ) विज्ञान- 
अलावा पा की ? इस प्रकार वस्तुके विषयमें 


सन्दिद्यमाने वस्तुनि, योऽन्यत्र | संदेह होनेपर जो न्याय अन्य 


इष्टो न्यायः स कल्पयितु युक्तो पदार्थोके विषयमें देखा गया हे, 
रकी यहाँ भी कल्पना करनी 
न तु दृष्टविपरोत!; तथा च चाहिये, हृ्टन्यायसे विपरीत 


सति यथा व्यतिरिक्ते कल्पना करनी उचित नहीं है; ऐसी 
त सपतिरक रहेन स्थितिमें, जिस प्रकार अपनेसे व्यति- 


वाद्यानां प्रदीपानां ग्राह्मत्व॑ धम्‌ | (रक्त ग्राहके द्वारा बाह्य बी 
तथाबिज्ञानस्पापिचेतन्यग्राहत्वात्‌ को आहेत माह 
प्रकाशफत्वे सत्यपि प्रदीपबद्‌ | होनेके कारण, प्रकाशक होनेपर भी 
नाति द , | दोपकके समान अपनेसे मिन्नचतन्यः 
व्यतिरिक्तचतन्यय्रा्चत्वं युक्त | द्वारा ही ग्राह्यता कल्पना करनी 


करपयितम्‌,न नजा Dee माननी उचित नहीं 


यथान्यो विज्ञानस्य ग्रहीता, स | हे, इस प्रकार जो विज्ञानका ग्रहीता 
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आत्मा ज्योतिरन्तरं बिज्ञानात्‌। | है, ह आत्मा विज्ञानसे. भिन्न 
; ज्यात [| 
तदानवस्थेति चेन्न, ग्रात्यरव- | यदि कहो कि तव तो अनवस्था 


` सात्रं हि तद्ग्राइकस्प वस्त्वन्तर- ; दाना जायगी, तो ऐसी बात नहीं हे । 


हु कसी वस्तुका ग्राह्य होना ही उसके 
त्वे लिङ्गमुक्त न्यायतः; . न | ग्राहकके अन्य पदार्थं होनेमे न्यायत: 


त 2 1. | लिङ्ग कहा गया हे; किंतु उस 
त्वेकान्ततो ग्राहकत्वे तद्ग्राहका | बाके बब्यभिचारी श 
न्वरास्तित्वे वा कदाचिदपि लिङ्ग | ओर उसके किसी अन्यग्राहकके 
सम्मवति; . तस्मान्न तद्नवस्था- | अस्तित्वर्मे कभी कोई लिङ्ग होनाः 

¦ सम्भव नहीं हे, इसलिये उस अन- 
शसम | सस्थाका प्रसङ्ग नहीं हो सकता । 
विज्ञानस्य व्यति रिक्तग्रहमत्ये . यदि कहो कि बिज्ञानको किसी. 


| अन्यसे ग्राह्म माननेपर | 
अ । इन्द्रियान्तर- 
करणान्तरापेक्षायामनवस्थेति चे । की अपेक्षा होनेके कारण अनवस्था 


न्न, नियमाभावात--न हि सवे | होगीतो ऐसी बत भी नहीं हे; 
“ | क्योंकि ऐसा नियम नहीं हे- सवंत्र 
त्राय नियमो भबति; यत्र | यही नियम नहीं होता, जहाँ किसी 
बस्त्वन्तरेण गृह्यते वस्त्वन्तरम्‌, | अन्य वस्तुसे कोई अत्य वस्तु ग्रहण 
| को जातो हे, वहाँ ग्राह्य और 
तत आस्यप्राइकब्यतिरिक्त कर | ग्राहकसे भिन्न कोई अन्य इद्ठिय 
गान्तर स्यादिति नैकान्तेन नि- | भी होनी चाहिये-ऐसा कोई अनि- 


| (3 निः डी 
, यन्तुं शक्यते, बेचित्रयदशनात्‌ | वार्य नियम नहीं किया जा 


सकता; क्योंकि इसमें विचित्रता 

भेथम्‌! घटस्तावत्‌ स्वात्मव्य तिरि | देखी जाती हेः किस प्रकार ? [सोः 
क्तेना छ _| बतलाते हें-] घट अपनेसे भिन्न 
सना बृह्यते; तत्र प्रदीपा आत्माके द्वारा ग्रहीत होता ही 
दिरालोको ग्राहयग्राइकव्यतिरिक्त हे) वहाँ आहा और ग्राह 
भिन्त प्रदीपादि प्रकाश उसका 


करणसू, न हि पालके क्या. हे रोकि प्रदीपादिका 


२१० 


'घरटांशशरक्षुरंशो वा, घटवच्चश्ु- 
रट्रयत्वेऽपि प्रदीपस्य, चक्षु।- 
ग्रदीपव्यतिरेकेण न बाट्यमालो- 
कस्थानीयं किञ्चित्‌ करणान्तरम- 
'येक्षते । तस्मान्नैव नियन्तुं 
शक्यते-यत्र यत्र व्यतिरिक्तः 
ग्रास्यरबं तत्र तत्र करणान्तरं 
स्यादेवेति । तस्माद्‌ विज्ञानस्य 
व्यतिरिक्तग्राहृकग्राश्चत्वे न करण- 

` द्वासनवस्था, नापि ग्राइकत्व- 
द्वाराकदाचिदप्युपपादयितुं क्यः 
ते; तस्मात्‌ सिद्ध विज्ञानव्यति- 

रिक्तमात्मज्योतिरन्तरमिति । 

नंनु नास्त्येव बाह्योऽ्थो 
विज्ञानातिरिक्त- घटादिः प्रदीपो वा 
“ग्राह्मग्राहकस्पासत्त्वो- विज्ञानव्यतिरि- 
-पपादनं तन्निरासश्रक्त, यद्धि यद्व्य- 
'तिरेकेण नोपलम्यते, तचावन्मात्रं 
-बस्तु दष्टय़--यथा स्वप्नबिज्ञान- 
. ग्राह्य घटपटादिवस्तु स्त्रप्नबि- 
ज्ञानव्य तिरेकेगाचुपलम्मात्‌ स्त्रप्न- 
:घःप्रदीपादेः स्वप्न विज्ञानमात्र- 
तावगम्यते, तथा जागरितेऽपि 
घरमरदी पादेजाब्रदिज्ञानव्य तिरेके- 
आशजुपलम्माज्जा 
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आलोक न घटका अंश हे और न 
नेत्रिका ही; किंतु दीपक घटके 
समान नेत्रसे ग्राह्य होनेपर भी नेत्र 
और दीप्रकसे व्यतिरिक्त बाह्य - 
प्रकाशस्थानीय किसी अन्य करण- 
की अपेक्षा नहीं करता । इसलिये 
ऐसा नियम नहीं किरा जा सकता 
क्रि जहाँ-जहाँ अपनेसे भिन्न वस्तु- 
दवारा ग्राह्यता होती हे, वहाँ-वहाँ 
कोई अन्य करण होना ही चाहिये । 
अतः विज्ञानकी व्यतिरिक्तग्राहकः 
ग्राह्मता होनेपर भी न तो करणके 
कारण और न ग्राहकत्वके द्वारा ही 
कभी अनवस्था सिद्ध की जा सकती 
हे; अतः विज्ञानसे पृथक्‌ आत्मज्योति 
दूसरी ही हे-यह सिद्ध हुआ। 
चिज्ञानचादी-कितु घटादि अथवा 
दीपक आदि कोई बाह्यं पदार्थ 
विज्ञानसे व्यतिरिक्त तो हे ही नहीं, 
जो वस्तु जिसके बिना उपलब्ध 
नहीं होती, वह तत्स्वरूप ही देखी 
गयी हे--जिस प्रकार स्वप्नविज्ञान- 
से गृहीत होनेवाली घट-पटादि वस्तु 
स्वप्तविज्ञानसे अलग उपलब्ध न 
होनेके कारण स्वप्नदृष्ट घट-प्रदी- 
पादिकी स्वप्नविज्ञानमात्रता ज्ञात 
होतो हे; इसी प्रकार जागरित- 
अवस्थामें भी घट एवं प्रदीपादिकी 
जाग्रहिज्ञानके सिवा उपलब्ध 
होनेके कारण जाग्रढिज्ञाना 


aranasi: 
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युक्ता भवितुम्‌ । तस्पान्नास्ति 
चाद्योर्श्थो घटप्रदीपादिः, विज्ञा- 
नमात्रमेव तु सर्वस्‌; तत्र यहु- 
क्तम्‌ विज्ञानस्य व्यतिरिक्ता- 
वभास्यत्वाद्‌ विज्ञा नव्य तिरिक्त- 
भरित ज्यो तिरन्तरं घटादेरिवे ति, 
तन्मिथ्या, सरव स्य विज्ञानमात्रत्वे 
इशन्ताभावात्‌ । 
न, यावत्ताबदस्युपगमात्‌- 
न तु बाधोथ्थों भवता एकान्ते- 
नैव नास्युपगम्यते; 
ननु मया नास्युपगम्यत एव। 


'न, विज्ञानं घटः प्रदीप इति च 
शब्दा थएथक्र्वाद्‌ दी 
वाझ्मर्थान्तरमवः्यमभ्युपगन्त- 
च्यम्‌ । विज्ञानादर्थान्तर वस्तु न 
चेदस्युपगम्यते, विज्ञानं घट: 
पट इत्येबमादीनां शब्दानामे हा- 
थवे पर्यायशब्दत्वं प्राप्जोति | 


मात्रता हो होनी उचित हे अतः 
घट एवं प्रदीपादि बाह्य पदार्थ 
हैं हो नहीं, सब कुछ विज्ञानमात्र 
ही है; ऐसी ल्यितिमें जो यह कहा 
गया कि घटादिके समान विज्ञान 
भी अपनेसे भिन्न साक्षोद्वारा भाष्य 
हे, इसलिये उससे व्यतिरिक्त कोई 
अन्य ज्योति हे, सो यह ठोक नहीं 
क्योंकि जब सभी विज्ञानमात्र हे, 
तो [उससे भिन्न कोई अन्य ज्योति 
हे; इसमें] कोई दृष्टान्त नहीं हो 


-| सकता। 


सिद्धान्ती ऐसो वात मत कहो, 
जहाँतक तुम वाह्याथंको सत्ता स्वी- 
कार करते हो वहाँतक तो हे हो। 
तुम सर्वथा ही बाह्यार्थं न मानते 
हो -ऐसी बात तो हे नहीं । 

विज्ञान०-हाँ, में तो नहीं ही 
मानता । 

सिद्धान्ती-ऐी बात नहीं हे, 
क्योंकि “विज्ञान, घट, प्रदीप’ ` 
इत्यादि शब्द और इनके बर्थ 
पृथक्‌ हें, जबतक ऐसा हे, तबतक 
भो- तुम्हें बाह्य अर्थान्तर अवश्य 
स्वोकार करना होगा । यदि 
विज्ञानसे भिन्न कोई अन्य पदार्थं 
नहीं माना जायगा तो विज्ञान, घट, 
पट इत्यादि शब्दोंका एक ( विज्ञान- 
मात्र) ही अर्थ माननेपर इनका 
पर्याय शब्द होना सिद्ध होगा 1 
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तथा साधनानां फलस्य चेरवे, | इस प्रकार साधन और फलकी भो _ 


साध्यसाधनमेदोपदेशशास्रानथ- एकता होनेपर तो साध्य-साधनहरूप 

कलर ने भेदका उपदेश करनेवाले शास्रक्री 
क्यप्रसङ्ग$ तत्कहरक्ञानप्रसर्जे | व्यथंताका प्रसङ्ग उपस्थित होगा 
बा। . | तथा उनके रचयिताओंके भी 

(किऽचान्यत्‌-विज्ञानव्यति- | अज्ञाका प्रसङ्ग होगा ! 

इसके सिवा दूसरी वात यह हे 
रेकेण वादिप्रतिबादिवाददोषा- | कि वादी-प्रतिवादीके वाद ओर, 

दोष ये विज्ञानसे व्यतिरिक्त ही 
भ्युपगमात्‌; न द्यात्मविज्ञानमा- | स्वीकार किये जाते हैं; वादी और, 


प्रतिवादीके वाद अथवा दोष-- 
रमेव बादिभ्रतिवादिवादस्तदोषो आत्मविज्ञानमात्र ही नहीं स्वीकार 


बाम्युपगम्यते, निराकतंव्यस्वात्‌ | किये जाते; क्योंकि प्रतिवादी आदि- 
, | के लिये इनंका निराकरण करना' 

प्रतिवाद्यादीनाम्‌; न ह्यात्मीयं | आवश्यक होता हे; कितु किसीके 
नरक भी लिये अपना विज्ञान अथवा 
विज्ञान निराकतड्यमभ्युपगम्यते, स्वयं आत्मा ही निराकरणके योग्य 


“नहीं होता, यदि ऐसा हो तब तो 
सब प्रकारके सम्यक्‌ व्यवहारके 
लोपका ही प्रसङ्ग उपस्थित हों 
जाय । 


| 
| 

नच प्रतिवाद्यादयः स्वात्मनैव | प्रतिवादी आदि विज्ञानहप । 
द आत्मासे ही ग्रहण किये जाते ई 
गुद्यन्त इत्यम्युपगमः; व्यति- | ऐसा विज्ञानवादीको स्वीकार | 
। 
| 


स्वयं वा आत्मा कस्यचित्‌;तथा 


न्‌ सति सरवसंब्यवहारलोपग्रसङ्गः॥ 


र नहीं हे; वे अपनेसे भिन्न वादी 

रिक्तग्राद्या हि तेऽम्युपगम्यन्ते | | आदिके द्वारा ही ग्रहण किये जान 

ल हैं-“-ऐसी मान्यता हे। अतः उन्ही ' 
तस्मात्‌ तढत्‌ सवमेव व्यतिरिक्त. | के समान सब वस्तुएं अप 

॥ भिन्न ग्राहकढःरा ही ग्राह्य ६ 
आझ्षं वस्तु जाग्रद्विषयत्वात्‌, | क्योंकि वे जाग्रतुके विषय 
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जाग्रइस्तु प्रतित्रा्ादित्रदि ति |भाग्रत्‌-कालकी वस्तु प्रतिवादी आदि-' 
hr | के समान, इस प्रकार यह [ प्रतिज्ञा 
सुलभो दृष्टान्त; सन्तत्यन्तरबद्‌ | और हेतुसहित ] दृष्टान्त सुलभ हे; 
| 
विज्ञानान्तरवच्चेति । तस्माद्‌ | इसके सिवा दूसरी संतान हा 
छ | दुसरे विज्ञानके समान भी वे वर्तुऐ 
विज्ञानादिनापि न शक्यं | अपनेसे भिन्न आहकद्वारा ग्रहण 
बिज्ञानव्यतिरिक्त ज्योति- | करते योग्य हें? । अत: विज्ञानवादी 
टर ह - | भी विज्ञानसे पृथक्‌ अन्य ज्योतिका 
रन्तरं निराकतुम्‌ । | निराकरण करनेमें समर्थ नहीं हे।. 
सवप्ने विज्ञानव्य तिरेका भावाद- | यदि कहो कि स्वप्नमे तो विज्ञान- 


युक्तमिति चेन्न, अभागाद्‌पि- | 'के सिवा दूसरी र पे हे 

. > | तो ऐसा कहना ठोक नहीं; क्योंकि 
भावस्य वस्त्वन्तरत्वो पपत्तः | अभावसे भी भावका भिन्न वस्तु 
भवतैव' तावत्‌ स्वप्ने घटादि- ¦ होना तो सिद्ध होता ही हे-स्वप्नमें 
विज्ञानस्य भाव भूत ्वमस्युपगतम्‌; घटादि विज्ञानकी भावस्वरूपता तो 


तदम्युपगम्य तद्य - | आप सी स्वीकार करते ही हैं, वेसा 
द्म्यु ग तदथ तरेकेण घटा । मानकर ही उससे भिन्न घटांदिका 
माव उच्यते, स विज्ञानविषयों अभाव बतलाया जाता हे, उस 


घटादियंद्भावों यदि वा भावः ; विज्ञानका विषय घटादि अभाव हो 
स्यात्‌, उभयथापि घटादि विज्ञा- | अथवा भाव, दोनों ही प्रकार घटादि 
विज्ञानकी भावरूपता तो मान हो 

® सा ली गयी, उसका तो निराकरण 
न तु तन्निवर्तयितु किया नहीं जा सकता; क्योंकि 
- ते, नचिवर्तकस्यायाभावात्‌ | उसकी नि ॥ उसकी निवृत्ति करनेवाली 
क १. जिस प्रकार व्यवहारमें रामको संतानसे स्यामको संतानका तथा असन 
कि ज्ञानसे सवंज्ञके ज्ञानका अनुमान होता है, उसी प्रकार नीडादि पदाबं ओर 


उनके विज्ञानके भेदसे विज्ञान और उनके प्रकाशक आत्मज्योतिके भेदका भी अनुमान 
किया जा सकता है; अत: विज्ञानवादियोंका मत ठीक नहीं 


है। 
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` एतेन सर्वस्य शून्यता प्रत्युक्ता 
i ॥ 
अत्यगात्मग्राक्षता चात्मनो5ह- 
मिति मीमां सकपक्षः प्रत्युक्तः । 
यत्तक्तम्‌,साढोकोञ्न्यथान्य 
घटो जायत इति, तदसत्‌, 
क्षणान्तरे$पि स एवायं घट इति 


प्रत्यभिन्नानात्‌; साऱ्यात ग्रत्य- 
मिज्ञानं कृत्तोत्यितकेशनखा दि- 
न्वेति चेन्न, तत्रापि क्षणिकत्व- 


* स्यासिद्वतात्‌ , जात्येकत्वाच। 
कृतेषु पुनरुस्थितेषु च 
केश्ननखादिषु केशनखत्वजाते- 
रेकत्वात्‌ केशनखत्वप्रत्ययस्त- 
न्निमित्तोऽभ्रान्त एव। न 
हि इञ्यमानळ्नोस्थितके ¶- 
.नखादिइ व्यक्तिनिमित्तः स | में 'यह वही हे' ऐसी प्रतीति व्या 


कोई युक्ति नहीं है। इससे सबकी 
शुन्यताका निराकरण हो गया। 
तथा आत्मा 'अहस्‌’ इस प्रकार 
प्रत्यगात्मा द्वारा ग्राह्य है-ऐसा मौमां- 
सकोंके पक्षका भी खण्डन हो गया।१ 

ऐसा जो कहा कि प्रकाशसहित 
दूसरा-दुसरा घट - उत्पन्न होता 
रहता हे, यह भो ठोक नहीं है; 
क्योंकि दूसरे क्षणमें भी 'यह वही घट 
हे! ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती हे; यदि 
कहो कि काट देनेपर पुन: बढ़े हुए 
केश ओर भखादिके समान उत 
घटोंमें समानता होनेके कारण ऐसी 
प्रत्यभिज्ञा होती हे तो ऐसी बात 
भो नहीं हे, क्योंकि वहाँ भी उनको 
क्षणिकता सिद्ध नहीं को जा 
सकती; इसके सिवा उन केश और 


नखादिकी एक ही जाति होनेके 
कारण भी ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है। 


काटे हुए और पुतः बढ़े हुए केश 
ओर नखादिकी केशत्व और नखत्व- 
रूपसे एक ही जाति होनेके कारण 
उससे होने ताली केशत्व ओर नखत्व- 
की प्रतीति अश्रान्त ही हे । साक्षा 
काटे ओर बढ़े हुए केश एवं नखादिं- 
में 'यह वही हे' ऐसी प्रतीति व्यि 


१. क्योंकि एक ही आत्माका ग्राह्य और ग्राहक उभयरूप होना सम्सव वहीं हैं । 
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एवेति प्रत्ययो भवति; कस्यचिद्‌ | के लिये ( एक-एक नख यो केके . 
लिये ) नहीं होती । किसी-किसीको 
दोघंकालके पश्चात्‌ देखे हुए तमान 
परिमाणेषु, तत्कालीनवाला दि । परिमाणवाळे केश-नखादिमें तो ये 
| केश और नखादि उस समयके केश- 
तुब्या इसे केशनखाद्या दात नखादिके समान हैं--ऐसा प्रत्यय 2 
, होता हे, परंतु 'ये वहीहे' ऐसा - 
अत्ययो भवति, न तु त एवेति; ¦ नहीं होता; शतु घटादिमें तो 'यह्‌ 
घटादिपु पुनर्भवति स एवेति | वही हे' ऐसा प्रत्यय होता हे, इस 
हम | लिये यह ( कटकर बढ़े हुए केश 
प्रत्यय: तस्मान्न समो दृष्टान्त; । आदिका ) दृष्टान्त ठीक नहीं हे । 


प्रत्यक्षेण हि प्रत्यमिज्ञायमाने | यदि किसी वस्तुके विषयमे. 
प्रत्यक्षतया ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती हे 

बस्तुनि तदेवेति, न चान्यत्वम | कि यह वही हे तो उसके अन्य होन- 
डुमातु युक्त, प्रत्यक्षविरोधे | का अनुमान करना उचित नहीं हे, 
हिङ्गस्यामापर््रोपपसे साइइ्य- क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध होनेपर 
। लिङ्गका आभातत्व सिद्ध होगा. 

तथा ज्ञान क्षणिक हे, इसलिये 
| सद्दणताका भान होना भी सम्भव 
कत्वात्‌; एकस्य हि वस्तुदशिनो | नहीं हे। एक ही वस्तुदर्शीको किसी 

| बस्त्वन्तरदशने साइइयप्रत्ययः | इसरो वस्तुक देखनेपर सादश्य- 
प्रत्यय हो सकता हे; और [तुम्हारे 

स्पात्‌; न तु वस्तुदर्शी एको | सिद्वान्तानुसार ] एक वस्तुदर्शी 
। दुसरो वस्तुको देखनेके लिये 

प्लन्तरदशनाय क्षंणान्तरमव र क्षणमें रहता नहीं है; क्योकि 


| णिक होनेके कारण 
तते; विज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ 420 न दा न देखनेसे 


सदर 
र तदशनेनेव खृयोपप्तः | A अ होना सिद्ध हो जाता 


anasi 


दीघ कालव्यवदितद्टेषु च तुस्य- | 


अत्ययाचु पपत्तथ, ज्ञानस्य क्षणि 


९१६ 


तेनेदं सदश्वमिति दि साहस्र 
त्ययो भवति; तेनेति ष्टस्मरणम्‌ 
इदमिति वर्तमानप्रत्ययः; तेनेति 
इष्ट स्मृत्वा, याव दिदमिति चतं- 
मानक्षणकाठमवतिष्ठेत, ततः 
क्षणिकवादहानिः; अथ तेनेत्ये- 
बोपक्षीणः स्मार्त! प्रत्ययः, इद्‌- 
मिति चान्य एव वातमानिकः 
त्ययः क्षीयते, ततः साहरुय|- 


त्ययानुपपतिरतेनेदं सद्दशमिति 
अनेकदशिन एकस्यामावात्‌; 
व्यपदेशासुपप त्तिथ-- द्रष्टञ्य- 
दर्शनेनैवोपक्षयाद विज्ञानस्येद 
पझ्याम्यदोऽद्राक्षमिति व्यपदे- 
झालुपपत्तिः, दृष्टवतो व्यप- 
देशक्षणानवस्थानात; अथा- 
बतिष्ठेत, धणिकवादहानिः; 
अथादष्टवतो. व्यपदेशः 
साइड्यप्रत्ययश्न, तदानीं 
नात्यन्थस्येव रूपविशेषव्य पदेशः 
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है, यह उसके समान हे? ऐसा 
सादृस्यप्रत्येय हुआ करता हे, 
“उसके? यह पहले देखे हुएका स्मरण 
हे और 'यह' इस पदसे वर्तमान- 
की प्रतीति होती हे; यदि 'तेन? 
इस प्रकार पहले देखे हुएको स्मरण 
रखकर देखनेवाला 'इदम्‌' ऐसे 
अनुभवपर्यन्त वर्तमान क्षणकालतक' 
रहेगा तोक्षणिकवादकी हानि होगी; 
और यदि 'तेन’ इतनेहीसे स्मृतिज्ञान 
क्षीण हो गया और 'इदम्‌' ऐसा 
दूसरा ही वातंमानिक ज्ञान क्षीण 
होता है तो ऐसी अवस्थामें साह- 
इथज्ञान' होना सम्भव नहीँ हे, 
"क्योंकि यह उसके समान हे” इस 
प्रकार [ इस और उस ] अनेक 
चस्तुओंको देखनेवाला कोई एक 
नहीं हे। 

[विज्ञानको क्षणिकता मान ने- 
पर ] व्यवहारकी भी सिद्धि नहीं 
हो सकती, क्योंकि विज्ञान तो 
द्रष्टन्यको देखकर ही क्षीण हो जाता 
हे। “मैं यह देखता हू' “मते इसे 
देखा? ऐसा व्यवहार सम्भव नहीं 
हे, क्योंकि जो देखनेवाछा है, वर्ह 
ऐसा कहनेके क्षणमें नहीं रहता; 
यदि मानें कि रहता हे तो क्षणिक" 
वादकी हानि होती है; यदि वह 
कथन न देखनेवालेका हे और कही 
कि उसीको साह्यग्रत्यय होता 
तों उस अवस्थामें वह जन्मान्तरक 
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स्परेति प्रसज्येत सवक्शाज्ञप्रण- 
यनादि; न चेतदिष्यते; अञ्जता- 
स्यागमङतविम्रणाश्ञदोपौ तु 


अतिद्धवरौ क्षणबादे । 
इश्व्य पदेशददतुः पूर्वो चरस हित 
एक एव हि शृह्वलाबत्‌ प्रस्ययो 
जायत इति चेत्‌, 'विनेदं सदश्‌’ 
इति च; न वतमानातीतयो- 
मिंन्नकालत्वात्‌ तत्र बतेमान- 
अत्यय एकः शृङ्कलावयवस्था- 
नोयः, अतीतश्चापरः, तौ प्रत्ययौ 
भिन्नक्षाडौ; तदुभय प्रत्यय विपय- 
स्पृक्‌ चेच्छुह्लाम्रत्यय!, तत; 
क्षणड्यव्या पित्वादेकस्य विज्ञा- 
नस्य पुनः क्षणवादहा नि); मम- 
तवतादिविशेषानु पपत्तेश सन 

- संव्यबहारलो पग्र सङ्गः । 


0 
| सवसय च स्वतंवेद्यविज्ञानमा- 
असवे, विज्ञानस्य च र बच्छाबबो 


"सादृश्यज्ञान होगा; तब तो सवंज्ञ 


बुद्धके साखप्रणयनादि सब-के-सब 
अन्धपरम्परा ही हूँ-ऐसा कहनेका 
प्रसंग होगा और यह बात इष्ट नहीं 
हे; इस क्षणिकवादर्मे बिना कियेकी 
प्राप्ति और किये हुएका नाश-ये 
दो दोष तों अत्यन्त प्रसिद्ध हें। 
पूर्वदृष्ट के निर्देशका हेतु पूर्वोत्तर 

प्रत्ययसे युक्त श्रद्धलाके समान एक 
हो ज्ञान होता है तथा “उसके 
समान यह हे' ऐसा भो प्रत्यय 
होता है -यदि यह कहो तो ठीक 
नहीं, क्योंकि वतमान और सुत 
तो भिन्न काल हें--उनमें श्रद्धु- 
लाका अवयवरूप एक वर्तमान 
प्रत्यय हे और दुसरा अतीत प्रत्यय 
है। वे दोनों प्रत्यय भिन्नकालिक 
हे; यदि वह श्ृद्धलाके समान 
प्रत्यय उन दोनों प्रत्ययोंके विषयों- 
को स्पशं करनेवाला हे तो एक ही 
विज्ञानके दो क्षणोंमें व्यापक होनेके 
कारण पुनः क्षणिकवादकी हानि 
होती हे तथा मेरा-तेरा आदि भेद- | 
की उपपत्ति न होनेके कारण | 
सम्पुणं व्यवहारके लोपका प्रसङ्ग 
उपस्थित होता हे। 

सब स्वसंवेद्य विज्ञानमात्र होनेपर 
तथा विज्ञानको स्वच्छ ज्ञानप्रकाश- 
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घावमासमात्रस्वा माव्पाम्युप- 
गमात्‌, तदशिंनथा न्यस्यामावे, 
अनित्यदुःखशून्यानात्मत्वाचवे- 
'ककल्पनानुपपचिः | न च दाडि- 
मादेरिव विरुद्वानेकांशवस्वं 
बिज्ञानस्य,स्वञ्थावमा सस्वामा- 
ब्यादू ज्ञानस्य । अनित्यदुःखा- 
दीनां विज्ञानांशत्वे च सति -- 
अजुभूयमानत्वाद्‌ व्यतिरिक्तवि- 
षयत्वप्रसङ्ग। | 

अथ अनित्यदुःखाद्यात्मैकत्व- 


मेव विज्ञानस्य, वदा तद्वियोगाद्‌ 


विशुद्धिकर्पनाचुपपत्ति!; संयो- 
गिमलवियोगाद्रि विशुद्धिमवति, 
यथा आदशंप्रभृतीनाम; न तु 


स्वामाविकेन घर्मेण कस्यविदू 
वियोगो इष्ट; न द्यग्नेःर्वा पावि- 


स्वरूप माननेपर यदि उसके साक्षी 
किसी अन्य पदार्थंकी सत्ता नहीं 
मानी जायगी तो उसमें अनित्यत्व, 
दुःखत्व, शुन्यत्व और अनात्मत्व 
आंदि अनेकों कल्पनाओंकी उपपत्ति 
नहीं हो सकेगी। अनार आदिके 
समान विज्ञान बहुत-से विरुद्ध 
अंशोंसे मुक्त हो ऐसी वात भी है 
नहीं, क्योंकि विज्ञान तो स्वच्छ 


प्रकाशस्वर्प हे । यदि अनित्यः 


दुःखादिको विज्ञानका अंश माना 
जाय तो अनुभूत होनेवाले होनेकें 
कारण उन्हें किसी दूसरेका विषय 
माननेका प्रसद्ध होगा ।१ 

और यदि विज्ञानको अनित्यं 
दुःखादि्प ही माना जाय तो 
उनकी निवृत्तिद्वारा उसकी विशुद्धि- 
की कल्पना करनी सम्भव नहीं है, 
क्योंकि विशुद्धि तो लगे हुए मलको 
दूर करनेसे हो होती हे, जेसे कि 
दर्पणादिकी; किंतु अपने स्वा भाविक 


धर्मसे किसीका भी वियोग होता नहीं 


देखा जाता; अझिका अपने स्वाभा” 


' केन प्रकाशेन ओष्ण्येन वा बियो गो.विक प्रकाश अथवा उष्णतासे वियोग 


२ क्योकि विज्ञान ही अनुभव करनेवाला ओर अनित्यत्वादि विज्ञाने अंश 
ही उसके अनुभवके विषय हों--यह सम्भव नहीं है । कारण प्रमेय और प्रमाणका 


अंशांशिमाव अथवा धमं-धमिभाव किष्ठी भी प्रकार नहीं हो सकता, 


पृथक्‌-पृथ्क्‌ ही होने चाहिये। 


वे. धवरश्य 
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इष्ट; यदपि पुष्पगुणानां रक्त- | होता कभी नहीं देखा गया; पुष्प- 
के गुण लालिमादिका जो अन्य 
स्वादीनां द्रव्यान्तरयोगेन वियो- | के योगले वियोग होता देखा 


१०६५ 0 ९, | जाता हे, वहाँ मी उनकी संयोग- 
जन॑ इश्यते,तत्रापि र पूर्वताका अनुमान किया जाता हे, 


| क्योंकि बीजकी भावनासे (संस्कार- 
से) पुष्प एवं फलादिमें अन्य गुणों- 
र की उत्पत्ति होती देखी जाती हे; 
फलादीनां गुणान्वरोत्पत्तिदरश- अत; [ अनित्य दुःख आदिको 
नाव; अतो बिज्ञानस्य विधुद्धि- विज्ञानका स्वरूप माननेपर ] 
विज्ञानके विशुद्ध ( दुःखा दिरहित ) 

कृर्पनाजुपपत्तिः | होनेकी कल्पना असम्भव होगी । 


विषय विषय्यामासत्वं च यन्मरं| विज्ञानके विषय और विषयी- 
रूपसे प्रकाशित होनारूप जिस 

परिकरप्यते विज्ञानस्य, तद- मलकी कल्पना की जाती हे, वह 
प्यस्य संसर्गामावादनुएपन्नम्‌; न | भी सरेका संसग न होनेपर सःन 
५० | नहीं है; और जो पदाथं हे ही नहीं, 

हाविधमानेन बिद्यमानस्य संसर्ग; उससे किसी विद्यमान वस्तुका 
स्यात्‌; असति चान्यं सगे यो | संसगं हो नहीं सकता;१ इस प्रकार 


घर्मो यस्य दृष्टः,स तत्स्वभावत्वा- यदि किसी इसरेका संसगं नहीं हे 
॥ तो जो जिसका घमं देखा गया हे, वह 


मजुमीयतै-बीजभावनया पुष्प- 


न्न तेन वियोगमहति-यथा- | उसका स्वभाव होनेके कारण उससे 


रनेरौष्ण्यम्‌,सबितुर्वा प्रमा;तस्मा- | उक्त नहीं हो सकता; जैसे अस्निकी 
र टू उष्ण ओर सूर्यको प्रमा; अतः 
दनित्यसंसर्गण म छिनत्वं यण मानत्वं तद्विः अनित्य वस्तुओंके अनित्य वस्तुओंके संसयंते विज्ञानको 
१. विज्ञानवादीके मतमें विज्ञानसे भिन्न किसी अन्य वस्तुकी सत्ता है ही 


वही, इसलिये विद्यमान वस्तु विज्ञानका किसी भी अविद्यमान पदार्थसे संसर्ग होना 
सवा असम्भव हे.। 
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द्विध विज्ञानस्येतीयं कल्पना ¦ मलिनता और [ उनके वियोगसे ] 
शुद्धि होती है-यह कल्पना 


अन्धररस्परेव ग्रमाणञ्चन्येत्यव- | अन्धपरम्परा ही हे तथा इसका ` 
| कोई प्रमाण भी नहीं हे-ऐश्ा 
| ज्ञात होता हे। र. | 
यदपि तस्य विज्ञानस्य | इसके सिवा उस विज्ञानका | 


निर्वाण ही पुरुषार्थं है--ऐसी जो वे 
निर्वाण पुरुषार्थ करपयन्ति | नः करते हैं, उसमें भो कोई 


तत्रापि फलाश्रयाचुपपत्ति; | उस फलका आश्रय होना सम्भव 
कण्टकविद्धस्य हि कण्टरुवेध- | नहीं हे; जो काटेसे बिधा हुआ है 
जनितदःखनिदृत्तिः फलम्‌ ; उप्तीको कण्टकवेधजनित दुःखकी 
| निवृत्तिहप फल मिल सकता है; . 
तु कण्टकृविद्धमरणे तद्दुःख | यदि कण्टकविद्ध मर जाय तो वह 


निइत्तिफलस्पाश्रय उपपद्यते; | उस दुःखनिवृत्तिलूप फलका आश्रय 


त्वत्‌ सरेनिर्वाणे, असति च| नहीं हो सकता; इसी प्रकार सबकी 
| निवृत्ति हो जानेपर कोई फलका 


फठाश्रये, . पुरुपाथकर्पना | आश्रय न रहनेके कारण पुरुषार्थकी ' 
Or 
व्यथय; यस्प हि पुरुषशब्द- | कल्पना करना व्यर्थ ही हे; क्योंकि 


वाच्यस्य सस्वरस्य आत्मनो | जिस पुरुष' शब्दवाच्य जीव, आत्मा 
अथवा विज्ञानका अर्थ कल्पना 

बि $ क्प 

[तावा राक, किया जाता है, उस पुरुषका ही 


तस्य पुनः पुरुषस्य निर्वाण; निर्वाण हो जानेपर किसके अर्थको 
' कस्याथः पुरुपाथ हति स्यात्‌। | 'पुरुषार्थ' ऐसा कहा जायगा । 


यस्प पुनरस्त्यनेकार्थद्शी | .- हाँ, जिसके मतें अनेकों अर्थों 
का साक्षी विज्ञानसे व्यतिरिक्त कोई 


आत्मा है, उसके सिद्धान्तानुसा ₹ 
दृष्टस्मरणदुःखसंयोगवियोगादि | देखे हुएका स्मरण, दुःखके संयोग 
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गम्यते । 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 


विज्ञानव्यतिरिक्त आत्मा,तस्य 
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सबमेवोपपन्नम्‌ , अन्यसंयोग- ! वियोगादि, दूसरेके संयोगके कारण 
| निमित्तं कालुष्यस, तद्वियोग- | होनेवाली मलिनता और उसके 
। निमित्ता च विशुद्वरिति।| र म गुद्धि-ये समी , 
| > वप्र्ञाण- | हौ सकते हैं । कितु शून्यवादीका , 
| शन्यवादिषश्षस्तु _संवेममाग- पक्ष तो सभी प्रमाणोसे विरुद्ध हे, 
। बिप्रतिपिद्ध इति तन्निराकरणाय | अतः उसके निराकरणके लिये 
| नादरः क्रियते ॥ ७॥ प्रयत्न नहीं किया जाता ॥ ७॥ 

nme meson 
आत्मा जन्म और मरणके साथ: देहेन्द्रियरूप पापको ग्रहण 
और त्याग करता है 

यथैवेदैकर्मिन्‌ देहे स्वप्नो | जिस प्रकार यहाँ एक. देहमें 


भृत्वा मृत्यो 0कुर- | स्वप्न होकर आत्मा मृत्युके रूप 
त्वा स्यो रूपाणि कावर देह और इन्द्रियोंका अतिक्रमण कर 
णान्य तिक्रम्य स्वप्ने स्व आत्स- | स्वप्नमें अपने आस्मज्योतिःस्वरूप- 


उयोतिष्यास्ते, एवम्‌ में ही स्थित रहता हे, उसी प्रकार- 
स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमसिप्तरुण्य- 
मानः पाप्मभिः स सज्यते स उत्क्रामन्‌ प्रियमाणः 
पाप्मनो विज्टाति ॥ ८ ॥ | 
वह यह पुरुष जन्म लेते समय,शरोरंको आत्मभावसे प्राप्त होता, हुआ. 
'प"पोसे ( देह ओर इद्धियोसे ) संड्लिष्ट हो जाता हे तथा मरते समय 
उत्क्रपण करते सप्रय पापोंको त्याग देता हे ॥ ८॥ 
स बे प्रकृत! पुरुषोऽयं जाय- ह प्रकृत पुरुष जन्म ८ 
भान; -कशं १ !६त्युच्यते- समय; किस प्रकार जन्म 
व > न इत्युच्यते समय ? सो बतलाया जाता है-- 
~ शरीरं देहेन्द्रियसंघातममिसम्प- शरीर : यानी / देहेन्द्रियसंघातको - 
धसान!, शरीरे आत्ममावमापद्य- भास होता हुआ अर्थात्‌ शरीरम 


९ आत्मभाव करता - हुआं, पापोंसे 
कत यव, पापः पाप्य जर पापके इ कारण 
“राविसिधर्माचर्माशय्‌; र्क, पम ओह क, खास देह 
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हवा 55 _0 । और इन्द्रियोंसे संसष्ट--संयुक्त हो 
रित्यर्था ज्यते, | 
रेत्यथः, संसृज्यते संश २ | जाता है। तथा वही उत्क्रमण 
स. एवोत्क्रामञ्छरीरान्तरमूऽ्व | करते. समय--शरीरास्तरप्राप्तिके 


७ म्रियमाण इत्ये- | छिये ऊपरकी ओर जाते समय, 
रावत हरिया, श्रुतिमें 'स्रियमाणः' ( मरते समय ) 


तस्य ब्यार्यानयुरक्राम न्निति | | इस पदको ही व्याख्या . 'उ क्र' मन्‌? 


ढे इस पदसे की गयी हे. उन संश्लिष्ट 
ए 1 
तानेव संश्लिष्टान्‌ पाप्मरूपाच | देहेन्द्रियरूप पापरूपोंको त्याग देता 


कार्यकरणलक्षणान्‌ » बिजद्दाति | हे उनसे विमुख हो जाता हे अर्थात्‌ 
तैबिंयुज्यते, तान्‌ परित्यजति। | उन्हें छोड देता है । 

यथायं स्वष्नजाग्रदूबृक््योबर्द- | जिस प्रकार यह जीव, इस 
माने एवेकस्मिन्‌ देहे पाप्मरूप- | एक वतमान दरीरमें ही बुद्धिकी' 
९ । समानताको प्राप्त होकर स्वप्न 
कायकरणोपादान परित्यागाम्या- ओर जाग्रत्‌ दोनों वृत्तियोंमें पाप- 
अनवरतं संचरति थिया समानः | रूप देह तथा इन्द्रियोंका ग्रहण 


सन्‌ , तथा सोऽयं पुरुषः उभा- | ओर त्याग करता हुआ निरन्तर 
बिंहलो >> ` | संचार करता रहता हे, उसी प्रकार 
कपरलोको जम्ममरणा | यह पुरुष जन्म और मरणके द्वारा 


भ्यां कायकरणोपादानपरित्यागौ | देहेन्द्रियका निरंतर ग्रहण और 


1 ५ त्याग करता हुआ इहलोक और 
का रतिपद्मानः, आ परलोक दोनोमें तबतक संचार 
. संसारमोक्षात्‌ संचरति तस्मात्‌ | करता रहता हे, जबतक इस 

सिद्धमस्य आत्मज्यो तिषोऽन्यस्वं | संसा र-बन्धनसे मुक्त नहीं हो जाता! 
हा पणा रि क सय (या 
यः पाप्मभ्य, कारण इस आत्मज्योतिका देहे 


हा 
गवियोगाम्यामू , न हि | द्वियरूप पापोंसे अन्यत्र सिद्ध होता 


6 र ८) । है; उन्हींका धर्म होनेपर तो इसका 


वियोगो वा युक्त ॥ ८॥ | बन ही नहीं सकता ॥ 4॥ 
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आत्माके दो स्थानोंका दर्णन 


नहु न स्तोऽस्योभौ लोको, } कितु स्वप्न और जाग्रतुके समान 
यौ. जन्मसरणाम्यामलुकरमेण | गह उष्य जन्म और मरणके हाराः 

[चरति सवप्नबागरिते इव क्रमशः जिनमें संचार करता हे, 
सपर रेव, | इसके वे दोनों लोक तो हँ नहीं; 
स्वप्नजांगरिते तु प्रत्यक्षमवग- | स्वप्न और जाग्रत्‌ तो प्रत्यक्ष जाने 
म्येते, न त्विहढोक्परकोकौ | जाते हैं, कितु इहलोक और पर- 
केनचित्‌ प्रमाणेन, तस्मादेते | छोकका तो किसी भो प्रमाणसे ज्ञान 


नहीं होता, अतः ये स्वप्न और 
एब स्वप्नजागरिते इइलोक- | जागरित ही इहलोक और परलोक 
परलोकौ । इत्युच्यते 


हैं। इसपर कहा जाता हे- 
तश्य वा एतस्य पुरुषस्य दे एक स्थाने भवत . 
इदं च परळोकस्थानं च संध्यं तृतीय स्इप्नस्थानं 
तस्मिन्‌ संध्ये स्थाने तिएन्नेते उभे स्थाने पश्यतीदं 
च परलोकस्थानं च । अथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने 
सवति तमाकममाक्रम्यो्यान्‌ पाप्मन आनन्दश्च ` 
पश्षति स यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वाउतो मात्रा- 
सपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा 
स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योति- 
भेवति ॥ ९॥ Fa | 
उस इत पुरुषके दो ही स्थान हैं--यह लोक ओर परलोकसम्बन्धी 
स्थान; तीसरा स्वप्नस्थान संध्यरथान हे । उस संघ्यस्थानमे स्थित रहकर 
पह इस लोकरूप स्थान और परलोकस्थान--इन दोनोंको देखता हे। 


यह पुरुष परलोकस्थानके लिये जैसे साधनसे सम्पन्न होता हे, उप साघन- 
का आश्रय लेकर यह पाप ( पापका फलरूप दु:ख ) और आनन्द दोनों 
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होको देखता हे। जिस समय यह सोता है, उस समय इस सर्वावानु 
लोककी मात्रा ( एकदेश ) को लेकर, स्वयं ही इस - स्थलशरीरको अचेत 
करके तथा स्वयं अपने वासनामय देहको रचकर, अपने प्रकाशसे अर्थात्‌ 
अपने ज्योतिःस्वरूपसे शयन करता है; इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयं, 

ज्योति:स्वरूप होता हे ॥ ९ ॥ 
तस्येतस्य पुरुषस्य वे द्वे एव | 
स्थाने भवतः, न तृतीयं चतुथं 
बा, के ते? इदं च यत्‌ प्रतिपन्न 
'चतंसानं जन्म ह 
वेदनाविशिष्टं स्थानं ग्रत्यक्षतो- 


उस इस पुरुषके निश्चय दो ही 
स्थान होते हें; न तो तीसरा होता 
हे और न चौथा ही। वे कोन-से 
हैं? यह जो प्राप्त वर्तमान जन्म हे, 


ओर वेदनायुक्त प्रत्यक्षतया अनुभव 


यम होर | होनेवाला स्थान है तथा परलोक- 
चे स्थान--ज़िसमें परलोक ही स्थान 


परठोकस्थानम्‌---तच शरी- | है. वह शरीरादिके वियोगके पश्चात्‌ 
रादिवियोगोत्तरकालाचुभाव्यप्र|: अनुभव होनेवाला हे। 


नतु. स्वप्नोऽपि परलोकः, | शङ्का कितु स्वप्न भी तो पर 
_ लोक हे और यदि ऐसी बात है तो 
तथा च सति इ. एवेत्यवपारण- दो हौ इस प्रकार निश्‍चय करना 


सशुक्तम्‌। | उचित नहीं है। ड 
न, कथं तहि ! स॒ष्यं तत्‌ -- | समाधान--ऐसी बात नहीं है, 
योर्यः सं । तो फिर केसी बात हे? वह संध्य 
इहलोकपरहोकयोयः संघिस्त- | हे.-इहलोक और परलोककी जो 
स्मिन्‌ मवं संष्यं यत्‌ तृतीयं | संधि हे, “उसमें रहनेवाला जी 


£ ल 
तत्‌ स्वप्नस्था छ | 'तोसरा संध्यस्थान है, वह के 
द (१ स्थान स्थान है। इपोसे स्था दो 


क 


द्वित्वावधारणम्‌ , न दि ग्रामयो। | होनेका निश्‍चय किया गया हँ; 


2 य | क्योंकि दो ग्रामोंको संघि उ 
संथिस्तावेव ग्रा मावपेक्ष्य दतीय- | मोक अपेक्षा दतीयल्पसे 


त्वपरिगणनमहति | योग्य नहीं मानी जातो । 
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छथ पुनस्तस्य परलो कस्थान- | 
स्यास्तिरमवगम्यते ? यदपेक्ष्य 
स्वप्नस्थानं संध्यं भवेत्‌--यत- 
स्तस्मिन्‌ संध्ये स्वप्मस्थाने 
तिष्ठन्‌ भवन्‌ बतंमानः एते उभे 
` स्थाने पश्यति; के ते उमे? इदं 
च परलोकस्थानं च । तस्मात्‌ 
स्तः स्वप्नजागरितव्यति- 
रेकेणोभौ लोको, यो घिया 
ख़मानः सन्ननुसंचरति जन्म- 
मरणसंतानप्रबन्धेन । 

कथंपुनः स्वप्ने स्थितः र 
स्वप्नस्थपुरुपस्यो- औ लोको पश्यति 
भयस्थानावलोकन- किमाश्रय!, केन 

प्रकार: विधिना ? इत्युच्य ते- 
अथ कथं पश्यति १ इति शृणु- 
यथाक्रम आक्रामत्यनेनेत्याक्रम!- 
आश्रयोऽवषटम्म इत्यर्थः | याच्या 
आकमोऽस्य, सोऽयं यथाक्रमः; 
अयं पुरुषः परलोकस्थाने प्रति- 
पचव्ये निमिचे,यथाक्रमो भवति 
पाइयेन परलोकम्रतिपत्तिसाधनेन 


बिच्याकमंपूर्वप्ज्ञालकषणेत. युक्तो 
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किंतु उस परलोकस्थानके 
अस्तित्वका ज्ञान केसे होता हे ? 
जिसकी अपेक्षासे स्वप्नस्थान संध्य- 
स्थान होता हे? [ इसका उत्तर 
देते हें ] क्योंकि उस संध्य स्वप्न: 


'स्थानमें स्थित अर्थात्‌ वर्तमान रंह 


कर पुरुष इन दोनों स्थानोंको 
देखता हे; वे दोनों स्थान कौन-से 
हैं ? -यह. लोकरूप स्थान और 
परलोकस्थान । अत।- स्वप्न और 
जागरितसे भिन्न दोनों लोक हैं ही,. 
जिनमें कि अपनी बुद्धिकी समान- 
ताको प्राप्त होकर पुरुष जन्म-मरण- 
परम्पराके क्रमसे निरन्तर संचार 
करता रहता हे। 

कितु पुरुष स्वप्नमें स्थित रह- 
कर किस प्रकार, किस आश्रयमें 
रहकर और किस विधिसे दोनों 
ळोकोंको देखता हे? सो बतलाया 
जाता हे--अब वह किस प्रकार 
देखता ? हेसो सुनो-- यथा क्रम?, 
जिससे जीव आक्रमण करता है, 
उसे आक्रम-आश्रय अर्थात्‌ अव- 


ध्म्म (आधार ) कहते हैं। इस 


जीवका जेसा आक्रम हो, उसके 
अनुसार यह 'यथाक्रम' कहलाता 
है; यह पुरुष अपने प्राप्त .करने 
योग्य परलोकस्थानरूप निमित्तमें 
जेसे आक्रमवाला होता हे अर्थात्‌ 


विद्या, कमं और पुवंपरज्ञारुप जिस 


अक्त के/एदठोकप्रास्तिके साधनसे 
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OSS दै दि 
भवतीत्यर्थः; तमाक्रमं परलोक- 
स्थानायोन्सुखो भूतं प्राप्ताडुरी- 

भावमिव बीज तमाक्र ममाक्रम्याः 
वष्टस्याथित्योमयान्‌ पश्यति ¬ 
बहुवचनं धर्माधर्सफलानेकत्वात्‌- 
उभयानुभयप्रकारानित्यर्थः । 

कांस्तानू १ पाप्मनः पाप- 

'फलानि--न तु पुनः साक्षादेव 
पाप्मनां दशन सम्मवति,तस्मात्‌ 

6 
पापफडानि दुःखानीत्यथः = 
आनन्दांश्च घमफठानि सुखानो- 

त्येतत्‌ ; तादुमयान्‌ पाप्मन आ- 
नन्दांश्चं पषयति जन्मान्तरदष्ट- 

बासनामयान्‌$ यानि च प्रतिपच- 


व्यजन्मविषयाणि क्षुद्रधर्माधम- 
फलानि, धर्माधमप्रयुक्तो देवता- 
लुग्रहाद्‌ बा पश्यति | 


तत्‌ कथ प्रवगम्यते कि 


[ अध्याय ४ 
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युक्त होता हे, उस आक्रमको-- 
अङ्कुरभावको प्राप्त हुए बीजके 
समान परलोकस्थानके प्रति उन्मुख 
ए उस आक्रमको आक्रान्त कर, 
उसका अवष्टम्भ अर्थात्‌ आश्रय 
लेकर दोनों लोकोंको देखता हे। 
“उभयान्‌! इस पदमें वहुवचन घर्मा- 


धर्मके फलोंकी अनेकताके कारण 


हे।' उभयान्‌ अर्थात्‌ उभय 
प्रकारके । 

उनको किनको ? पापोंको अर्थात 
पापके फलोंको । साक्षात्‌ पापोंका 
ही दर्शन होना तो सम्भव है नहीं, 
इसलिये पापोंके फल अर्थात्‌: दुएखों- 
को और आनन्दोंको अर्थात्‌ धमंके 
फलछप सुखोंको-इन जन्मान्तरद्ट 
वासनाओके कार्य पाप (दु:ख) और 
आनन्द दोनों दीको देखता हे । इतके 
सिवा, जो प्राप्त होनेवाले जन्मोंसे 
सम्बद्ध घर्मं और अधघर्मोके क्षुद्र फल 
हैं, उन्हें भी घमोधमंसे प्रेरित होकर 
अथवा देवताके अनुग्रइसे देखता है। 
कितु यह कैसे जाना जाता है 
स्वप्नमें परळोकस्थानमें हो 


.नमावितपाप्मानन्ददशन स्वप्ने | सुखदुःखोंका दर्शन होता है; 


बतलाया जाता है- क्योंकि 


इत्युच्यते -यरमादिद जन्म- | इस जन्ममें अनुभव नहीं हो सकता, 


न्यननुभाव्यमपि पश्यति बहु; 
न च स्वप्नो नामापूवं _न च स्यो नामाप दुशनस्‌;। हो--देसी बात है 


ऐसी भी बहुत-सी बातें दस 
हे; और स्वप्न अ 


हो--ऐसी बात . है नही! 


१. वयो तेनो लोक हैं,तो लावक. पुरिंगाम ही । 
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पूर्वदृष्टस्सृतिहि स्त्रप्नः प्रायेण; | अधिकतर तो पहले देखे हुएको 


तेन _ 
:कैण सत उभो लोकौ | 


यदादित्यादिवाद्यज्यो तिषाम- 


भावेष्यं कायकरणसंघातः पुरुषः 
येन व्यतिरिक्तन धात्मना ज्यो - 
तिपा व्यबइरतीत्युक्तम्‌--तदेच 
-नास्ति, यद्‌ आदित्यादिज्यो ति- 


'पामभावगमनम्र, यत्रेदं विवित्तं 


स्वयंज्यो तिरुपलभ्येत; येन सव 
दैवायं कार्यकरणसंघातः संसु 


` -एवोपलम्यते तस्माद सस्स्मो- 
ऽसन्नेव वा स्वेन वि विक्तस्वभा- 


चेन ज्योतीरूपेणात्मेति। अथ 
केचिद्‌ विविक्तः स्वेन ज्योती- 
रूपेणोपलम्येत बाद्याध्यात्मिक- 
भूतमौतिकसंसर्यशन्यः, ततो 


, पथोक्तं सवं भविष्पतोत्येतदर्थ- 


ह 


-माह-- 
स यः प्रकृत आत्मा: यत्र 
यस्मिन्‌ काठे अस्व पिति प्रकरेण 


स्मृतिका नाम ही स्वप्न हे। अता 
दोनों लोक स्वप्न और जागरित- 
स्थानोसे भिन्न हैं। 

जिन आदित्यादि बाह्यज्योति- 
योंके अभावमें- यह देहेन्द्रियसंघात- 
रूप पुरुष जिस - अपनेसे भिन्न 
आत्मज्योतिके द्वारा व्यवहार करता 
हे--ऐसा कहा गया हे, सो उन 
आदित्यादि ज्योतियोंका जो अभाव 
दोना हे, जहाँ कि इस विशुद्ध 
स्वयंज्योति आत्माको उपलब्धि 
होती हे, वह स्थान हो नहीं हे; 
क्योंकि यह देहेद्धियसंघात सवेदा 
बाह्यज्योतियोंसे संदिलष्ट ही देखा 


जाता हे, अत; अपने विविक्तस्वमाव 


ज्योतीहपसे यह आत्मा असतुके 
समान अर्थात्‌ असत्‌ ही है। यदि 
यह कभी बाह्य, आध्यात्मिक तथा 
सूत और भौतिक पदार्थोंके संसगंखे 
शुन्य अपने विशुद्ध ज्योतिःस्वरूपसे 
उपलब्ध होता तो ऊपर कहा हुआ 
सब कुछ हो सकता था-इसळिये ' 
श्रुति कहती हे-- 

जो प्रकृत आत्मा हे, वह जिस 


समय 'प्रत्वपितिः<प्रकषतया स्वाप 


(निद्रा) का अनुभव करता है; उस 


'्ापमुमवति)तदा किदन आए नद हि दलाला होकर 
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केन विधिना स्वपिति 
स्थान प्रतिपद्यते ! इत्युच्यते 
गस्य दष्टस्य लोकस्य जागरि- 
तलक्षणस्य, सर्वावतः सर्वमव- 
दीति सर्वाबानयं लोकः कार्यः 
करणसंघातो विपयवेदनासंयुक्तः; 
सर्वावस्वमस्य व्याख्यातमन्न- 
रप्रकरणे “अयो अय वा 
आत्मा” इत्यादिना । सर्वा वा 


भूतमौतिकमाद्रा अस्य संसर्ग- 
कारणभूता विद्यन्त इति सर्व- 
बान , सर्ववानेव सर्धावान्‌, तस्य 
_ सर्वावतो मात्रामेकदेशमवयवस्‌ , 

अपादायापच्छिय आदाय 


गृहीत्वा -दश्जन्मवासनावासितः 
सन्नित्यर्थः स्वयमात्मनैव विहृत्य 


देहं पातयित्वा निःसम्बोधमा- 


पाद्य--जागरिते ह्यादित्यादोनां 


वक्षुरादिष्वनुग्रहो देहव्यवद्दा- 


राथ, देहव्येवहारश्रात्मनो घर्मा- 


संच्यं | 


[ अध्याय ४ 
कन हयेन 
किस विधिसे सोता यानी संध्य- 
स्थानको प्राप्त होता हे! सो 
बतलाया जाता हे-इस जागरितरूप 
दृष्ट लोककी सर्वावान्‌--जो सबका 
अवन (पालन) करता हे, दह्‌ गह 
लोक अर्थात्‌ विषय एवं सुखदुःखा दि 
वेदनायुक्त देहेन्द्रियसंघात, इसके 
सर्वावत्त्वकी व्याख्या “अथो अयं बा 
आत्मा” इत्यादि वावयद्वारा अन्न- 
त्रके प्रकरणमें कर दी गयी है। 
अथवा सम्पूरणं भूत भौतिक मात्रा 


[अध्यात्मादि भागोके साथ] इसके 


संसर्गको कारणभूता हे, इसल्यि ` 


यह सर्ववान्‌ हे ओर सर्ववान्‌ ही 
'सर्वावान्‌? कहा गया हे, उस 
सर्वावाचकी मात्रा-- एकदेश अर्थात्‌ 
अत्रयवका अपा दान-अपच्छेदन 
- आदान अर्थात्‌ ग्रहण कर यानी 
दृष्ट जन्मकी वासनाओंसे सम्पण 

, स्वयं अर्थात्‌ आप हो देहको 
विहत--चेउनामुन्य कर-जागरित 
अवस्थामें ही देहके व्यबहारके ल्यि 
चक्षु आदि इन्द्रियोंमें डौ 
उपकार होता है और ॥ 


व्यवहार आत्माके धर्माय 
होता है) तया 


घर्भफलोपभोगप्रयुक्तः, तद्धर्मा- | फलोपभोगके कारण द कलोफ- 


'बर्मफडोपमोगोपरमणमरिमचदे 
आत्मकर्मोमदतमित्यातप्रास्य, उपुरतिके कारण है, इ 


इस देहमें वह घर्मा 


भोगकी उपरति आह्माक 
सलिये आतमा 


1 


'ब्राह्मय ३ ] 


बिइन्तेत्युच्यते--स्त्रयं निमाय 
निर्माणं कृत्वा वासनामयं स्वप्न 
देहं यायामयमिब, निर्माणमपि 
तस्कर्मापेक्षस्वात स्वयंकदेकमुच्य- 


तै-स्वेन आत्मीयेन, भासा माशे- 


पादानलक्षणेन भासा दीप्त्या प्र- 


५ 
कारेन, सबवासनास्मकेन अन्त;- 
करणइतिप्रकाशेनेत्यथ;-सा हिः 


तत्र विषयभूता सर्ववासनामयी 
अहाशते, सा तत्र स्वयं भा 


उच्यते-तेन स्वेन भाषा विपय- 


भूतेन, स्वेन च ज्यों तिपा तद्विप- 
यिणा ब्रिविक्तरूपेण अलुमहकस्व- 
सावन तद्‌ भारूपं वासनात्मकं 
विषयीझुवेन्‌ प्रस्वपिति | यदेनं 
बनम्‌, तत्‌ अस्वपितीत्युच्यते | 

अत्रेतस्यामवष्वायागर एत- 
स्मिन्‌ काले, अयं पुरुष आत्मा, 
स्वयमेव विबिक्तज्यो तिर्भवति- 
बाद्याध्या स्मिक्षभूतमौतिकसंसग- 
रहितं ज्योतिर्भवति । 


शिएङ्ुरुसस््यथंः 
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इसका हनन करनेवाला' कहां जाता 
हे-तथा स्वयंनिर्माण कर-माया- 
मयके समान वासनामय स्वप्नदेह 
रचकर [शयन करता हे !] देहका 
निर्माण भी आत्माके कर्मोकी अपे- 
क्षसे हे, इसलिये वह आत्मक 
कहा गया हे । स्वकीय यानी 
अपने भाससे-मात्रोपादानरूपभास 
-दोप्ति अर्थात्‌ प्रकाशसे यानी सवे- 
वासनात्मक अन्तःकरणवृत्तिह्प 
प्रकाशसे, क्योंकि वह सवेवासना- 
मथी वृत्ति ही वहां विषयभूता 
होकर प्रकाशित होती है, उस अव- 
स्थामें वह स्वयं भा (प्रकाश) कही 
जातो हे। उस अपनी विषयभुता 
भासे तथा उसको विषय करनेवाली 
विशुद्धल्पा 'अलुप्ततकस्वभावा . 
आत्मज्योतिसे उस अपने वासनात्मक 
प्रकाशस्वरूपको विषय करता हुआ 
प्रस्वाप (शयन) करंता हे। इस 
प्रकार जो रहना हे, वही 'प्रस्व- 
पिति’ ऐसा कहा जाता हे । 
यहाँ--इस अवस्था में-इस काल- 


में यह पुरुष अर्थात्‌ आत्मा स्वयं ही 


विशुदज्योतिःस्वरूप होता हे अर्थात्‌ 


बाह्य आध्यात्मिक भुत एवं भौतिक 
संसर्गसे रहित ज्योति होता हे । 


१. जिसके बोधस्वरूप या साक्षोस्वभावका कभी लोपे नहीं हुआ है । 
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नन्वस्य लोकस्य मात्रो पादानं 
कृतंस्‌, कथं तस्मिन्‌ सत्यत्राय 
पुरुषः स्वयंज्यो तिभवतोत्युच्यते! 

नेष दोषः; विषयभूतमेव हि 
तत्‌, तेनैव चात्रायं पुरुषः सवयं 
ज्योतिदंशयितुं शक्यः; न त्वन्य 
थासति विषये कर्मिकषित्‌ सुषुस- 
काल इव; यदा पुनः सा भा 
बासनात्मिका विषयभूता उपल- 
स्पमावा भबति, तदा असि! 
कोशादिव निष्कृष्टः सर्वसंसर्ग- 
रहितं चक्षुरादिककायंकरणव्याइत्त- 
स्वरूपमटुप्तद्गात्मज्यो तिः स्वेन 
रूपेणावमासयद्‌ गृह्यते । तेना- 
त्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिभवती ति 
` सिद्वय्‌॥ ९॥ 
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शङ्का-कितु इसने तो इस लोक- 
को [ विषय-वेदनासंयुक्त ] मात्राको 
ग्रहण किया हे; फिर उसके रहते 
हुए यह पुरुष स्वयंज्यो ति होता हे--. 
ऐसा केसे कहा जाता हे? 
समाधान-यह कोई दोष नहीं 
हे, क्योंकि वह मात्रा तो विषयञ्रुता 
ही होती है। इसी लिये यहां यह पुरुष 
[ आत्मा ] 'स्वयंज्योतिः' स्वरूप- 
से दिखाया जा सकता हे, नहीं 
तो सुषुष्ठावस्थाके समान, जब कि 
कोई भी विषय नहीं रहता, इस 
स्वयंज्योतिका दर्शन नहीं कराया 
जा सकता। और जिस समय कि 
वह वासनात्मिका ज्योति विषय- 
भुता होकर उपलब्ध होती हे, उस 
समय म्यानसे निकाली हुई तल- 
वारके समान सवंसंसगंशूच्य, चक्षु 
आदि काये करणसे व्यावृत्तस्वरूप 
तथा जिसके बोघःस्वभावका कमी 
लोप नहीं होता, वह आत्मज्योति 
अपने स्वरूपसे प्रकाश करती हुई 
स्वयं गृहीत होतो हे। अता यह 
सिद्ध हुआ कि इस अवस्थामें यह 
पुरुष स्वयंज्योति होता हे ४ ९॥ 


स्वप्नावस्थामे रथादिका अभाव है, इसलिये उस समय 
आत्मा स्वयउ्योति है 


नन्वत्र कथं पुरुषः स्वयंज्यो- 


शङ्का-कितु इस अवस्थामे पुष 
स्वयंज्योति केसे हो सकता है? 


'तियेन जागरित इव आश्लग्राहका- / क्योंकि जागरितके समान इस समय 
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दिलक्षणःसर्वो व्यवहारो इश्यते, | भी ग्राह्म-प्राहकादिरूप सारा व्यव- 
हार देखा जाता हे तथा चक्ष आदि 

चक्षराघडुप्राहकाथ आदित्याचा इन्द्रियोंके उपकारक आदित्यादि 


भे लोक भी उसी प्रकार देखे जाते हे, 
लोकास्तथष दृश्यन्ते यथा जाग- ३२ [6 ततत की ८. 
रिते--तत्र कथं विशेषावधारणं | जाते थे, फिर “इस अवस्थामै यह्‌ 
क्रियते अत्रायं पुरुषः स्वयं- | 2 स्वयंज्योति होता हे! इस 
है प्रकार विशेषरूपसे निश्चय .क्यों 
ज्योविभंबती ति ! | किया जाता है? 
उच्यते-वेलक्षण्यात्‌ स्वप्नदर्श | समाघान-बतलाते हॅ-क्योकि 
नस्य; जागरिते हि इन्द्रियबुद्ि- स्वप्नदर्शंनको जागरितसे विलक्ष- 
पक पवू पण णता हे, जागरित-अवस्थामें आत्म- 
ऱ्य ज्योति इन्द्रिय, बुद्धि, मन और 


रमज्योतिः; इह तु स्वप्ने इन्द्रि- | आलोकादि व्यापारसे व्याप्त रहती 

हे कितु यहाँ स्वप्नमें तो इन्द्रियोंके 
याभाषांत्‌ तदलुग्राहका दित्याद्या| अभाव तथा उनके उपकारक आदि- 
लोकाभावाच्च विविक्त॑ केवलं | त्यादिके प्रकाशके अभावके कारण 


वह विशुद्ध अर्थात्‌ केवळ रहती 
मवति तस्माद्‌ बिलक्षणम्‌। | इसलिये यह विलक्षण है। द्‌ 


नु तथेव विषया उपलम्य- शङ्का-;कितु जिस प्रकार जाग- 


ने रितमें दिखायी देते हें उसी प्रकार 
न्ते स्वप्नेऽपि, यथा जागरिते; स्वप्नमें भी विषयोंकी उपलब्धि 


दत्र कथमिन्द्रियामाबाद्‌ वेलक्ष- | होती ही हे, फिर इच्दियोंके अभाव- 
र के कारण हो उसकी विलक्षणता 
'यग्युच्यत इति ९ ु क्यो बतायी जाती हे? 

म्ग्णु-- समाघान-सुनो-- 
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न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ 
रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः स्वजते न तत्रानन्दा सुदः 
अप्ुदो भवन्त्यथानन्दान्सुद्‌ः प्रमुदः सृजते । न तत्र 


वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान्‌ ` 


युष्करिणीः ्रवन्तीः सूजते स हि कर्ता ॥ १० ॥ 

` उस अञस्थामें न रथ हैं, न रथमें जोते जानेवाले [अर्वादि] हें और 
न मागं ही हैं । परंतु वह रथ, रथमें जोते जानेवारे [अश्वादि] ओर रथके 
मार्गोकी रचना कर लेता है! उस अवस्थामें आनन्द, मोद और प्रमोद 
भी नहीं हें, कितु वह आनन्द, मोद और प्रमोदकी रचना कर लेता हे। 
वहाँ छोटे-छोटे कुण्ड, सरोवर ओर नदियाँ नहीं हें; वह कुण्ड, सरोवर 
और नदियोंकी रचना कर लेता हे-वही उनका कर्ता हे ॥ १०॥ 

न तत्र विषया? स्वप्ने रथादि | वहां-उस स्वप्नावस्थामें रथादि- 
लक्षणा; तथा न रथयोगाः, | रूप विषय नहीं हें और न रथयोग 
रथेषु युज्यःते इति रथयोगा | हें, जो रथमें जोते जाते हं, वे रथ- 
अश्वादयः, तत्र न विद्यन्ते; न योग अर्थात्‌ अश्वादि वहाँ मौजूद 
च पन्थानो रथमार्गा भवन्ति | गदी हैं। और न पथ-रथके मागं ही 
अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथश्च | दै द किए यह रथा राजयोग 
सृजते स्वयम्‌ । मार्गोकी स्वयं रचना कर लेता है । 

कथं पुनः सृजते रथादि- | शङ्काकितु रथादिके साधन 

वृक्षादिका अभाव होनेपर भी यह 

साघनानां वृक्षादीनामरभावे ? | उनकी रचना केसे कर लेता हे? 
इच्यते- ननूक्त अस्य | समाधान-बतलाते हें, ऐसा 
लोकस्य सर्वावतो मात्रामपा- | कहा हे न कि इस सर्वावात 


दाय स्वयं विहस्य स्वयं- | छोकको मात्राको लेकर अपनेको 


चेतनाशूष्य कर तथा दूसरा 
निर्माय' इति; अन्तःकरण- | ज्ञरोर रचकर’ इत्यादि; सो 


बात्तरस्य लोकस्य वासना-| अन्ताकरणकी वृत्ति ही शरे 
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मात्रा तामपादाय, रथा दिवापतना- छोककी वासनाकी मात्रा हे, उसे 


रूपान्तःकरणवृचिस्तदृपलब्धि- ' लेकर रथादिकी वासनारूपा जो 


७ २ ` अन्त:करणकी वृत्ति हे, वह उसकी 
बिमिचेन कमणा चोद्यमाना | उपलब्धिके निमित्तभूत कमसे प्रेरित 


इव्यत्वेन व्यवतिष्ठते; तदुच्यते- | होकर दृश्यरूपसे स्थित होती हे। 
स्वयं निर्मायेति; तदेवाह-- | उसीको 'स्वये निर्माय” इस प्रकार 
र | कहा हे और उसीको “रथादोन्‌ 
रथादान्‌ दुत इति । | सजते’ इन शब्दोंसे कहा हे। 
न तु तत्र, करण वा करणाचु- | उस अवस्थामें इन्द्रिय, इन्द्रियों- 
'इकाणि वा आदिस्यादिज्यो- | के अनुग्राहक आदित्यादि प्रकाश 
'तोंपि, तदवभास्या वा रथादयो | अथवा उनसे प्रकाश्य रथादि विषय 
| 2 ८ | भो नहीं हें, उनकी उपलब्बिके हेतु- 
विषया बिद्यन्ते; तद्वासनामात्र | सुत जो कर्म हैं, उन कमंल्प 
तु केवलं तदुपलब्धिकमनिमित्त- | निमित्तसे प्रेरित जो अन्त:करणकी 
चोदितोद्भुतान्तःकरणबृत्त्याश्रयं | उद्भृत वृत्ति हे, उसके आश्रित 
इस्यते । वि यश्य ज्योतिषो रहनेवाली केवळ उनकी वाघना- 
न्य मात्र तो देखी जाती हे। वह जिस 
हउयतेञ्लुप्दशः, तदात्म- 33202 जोताहा 
स्कोर सति को ती है, वह आत्मज्योति इस 
ज्योतिरत्र केबलम सिरिव को शादू अवस्था रत? निकाली हु 
विविक्तम्‌ | तळवारके समान शुद्ध होती हे । 


तथा न तत्रानन्दाः इसी प्रकार उस समय आनन्द- | 
; -पुत्रादिको प्राप्तिसे 
चेः, घुदो हर्पाः पुत्रादिलाम- | ए उई 


होनेवाले हषं ओर प्रमुदु-प्रकषंको 
'निमित्ता!, प्रध्ुदस्त एव प्रकर्षो- | प्रशत हुए वे हपं भी नहीं हैं; किलु 


३ यी, यह आनस्दादिको रच लेता हे । 
पेताः, अथ चानन्दादीन्‌ सुजते । तथा उस अवस्थार्मे न वेशान्त- 
तथा न तत्र वेशान्ताः पल्वला!, | दल्वल (छोटी तलैया), न पुष्करिणी _ 


पुष्कृरिण्यस्तडागाः त॒डांग और न स्रवन्ती-नदियाँ ही 
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. हे; कितु यह उन वासनामात्र्पी 
ह वेशान्तादीन्‌ सुजते पल्वलादिकी रचना कर लेता हे 


वासनाब्रात्ररूपान्‌,यर्मात्‌ स दि | क्योंकि वही करता हे; उन षर 
कताः की वासनाकी आश्रयभूता ज 

; तद्वासनाभ्रयचित्तइच्युक्ू- | चितवृत्ति हे उसके परिणामके 
वनिमित्तकमहेतुत्वेनेत्यवोचा्ञ | कारण होनेवाले जो कमं हैं, उनके 
(२ कारण हो उसका कठृत्व बतलाया 
तस्य कठत्वम्‌; न तु साक्षादेव | गया हे, साक्षातूरूपसे ही. उसमें 

~ क्रियाका होना सम्भव नहों हे; 

तत्र क्रिया सम्मवात, साधना- | नकि उसके पास क्रियाके साधनों- 

भावात ।. | का अभाव हे। 

न हि कारकमन्तरेण क्रिया| कारकके बिना क्रियाका होना 

सम्भव नहीं हे और वहाँ क्रियाके 

सम्मबति; न च दत परादाः | कारक हाथ-पेर आदि हैं नहीं; 

दीनि क्रियाकारकाणि सम्भवन्ति! जहाँ जागरित-अवस्थामें वे रहते हैं 

यत्र तु तानि विद्यन्ते जागरिते, वहाँ आत्मज्योतिसे प्रकाशित देह 


RE _ | और इन्द्रियोंक द्वारा रथादिकी 
तत्र आत्मज्योतिरवमा सितैःका- | बासनाओंको आश्रयभूता अन्तः 


यकरणे रथादिवासनाश्रयान्तः- | करणकी वृत्तिके उत्यानसे होनेवाला 


40756 ७-0 बि? | कमं निष्पन्न हो सकता हे, इसीसे 
करणइस्पुड् बनिमितत कि हि ऐसा कहा जाता है कि वही 
त्यते; तेनोच्यते--स हि कृतेति; | कर्ता हे । 

'वदुक्तपू--" [ज्यो- | और इसीसे 'वह आत्मज्योतिसे 
हा गी ही बेठता, इघर-उघर जाता, कर्म 
तिषास्ते पल्ययते कम इरुते'इति; | करता और फिर लोट आता हे 


तत्रापि भे , _९ | ऐसा कहा है; वहाँ भी अवभासक 
पनपरमाथतः स्वतः कतृत्व होनेके. सिवा इस प 


चेतन्यज्यो तिषो$वभासकत्वव्य- का वास्तवमें स्वतः कोई क्व 
म नहीं हे; क्योंकि आत्मा अन्त” 


विरेकेण-यच्चेतन्यात्मज्योतिषा- करणके द्वारा चर्या | 
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न्वःकरणद्वारेणावमासयति कार्य- 
करणानि, तदवभासितानि कमु 
व्याप्रियन्ते कार्यकरणानि, तत्र 
कदृत्वञ्चुपचयंत आश्मनः । 
थदुक्तमू-- ध्यायतीव लेलाय- 
तीव? इति, तदेवानुद्यते--'स 
दि कर्ता” इतीह हेत्वथम्‌ ॥१०॥ 


055 छक ७७७९७ ७७ * 
ज्योतिसे देह और इन्द्रियोंको प्रका- 
शित करता हे और उससे प्रका- 
शित हुई देह और इन्द्रियाँ कमे 
प्रवृत्त होती हें, इसीसे उनमें 
आत्माके कठृंत्वका उपचार किया 
जाता हे। ऊपर जो “मानो ध्यान 
करता हे, मानो अत्यन्त चञ्चल 
होता हे! ऐसा कहा हे, उसीका 
कतुत्वमें हेतु दिखानेके लिये यहाँ 
'वही कर्ता हे इस प्रकार अनुवाद 
किया गया हे ॥ १०॥ । 


"oer 
स्वप्नसष्टिके विषयमे प्रमाणभूत मन्त्र ` 
तदेते शछोका भवन्ति । स्वप्नेन शारीरमभिष्र- 
हृत्या सुः सुसानभिचाकशीति। शुक्रमादाय धुनरेंति 
स्थान <हिरण्मयः पुरुष एकह शस; ॥ ११ ॥ 
इस विषयमें ये इलोक हें-आस्मा स्वप्नके द्वारा शरीरको निइचेष्ट 


कई स्वयं न सोता हुआ सोये हुए समस्त पदार्थोको प्रकाशित करता हे । 
वह शुद्ध-इन्द्रियमात्रारूपको लेकर पुन: जागरित स्थानमै आता हे। 
हिरण्मय (ज्योतिःस्वरूप ) पुरष अकेला ही [ दोनों स्थानोंमें ] जाने- 
वाला हे॥ ११॥ 

तदेते--एत स्मिन्तुच्ेऽ्थ एते 
इलोका सन्त्रा भवन्ति मन्त्र हें--. 

स्वप्नेन स्वप्नभावेन, शारीर| स्वणसे-स्वप्नभावसे शारीर 
शरोरम, अभिप्रहत्य निश्वेश्माप[-| ¬ धरीरको अभिप्रहत्य-निदचेष्ट 


स्वयं अलुप्तज्ञानादिशक्ति- 
चाहुः स्वयमलप्तत्गादिश्क्ति- 2 होनेके कारण असुप्त 
स्वाभाव्यात्‌,सुप्तान्‌ वासना हारो- क्‍ रहकर सुप्त अर्थात्‌ वासनारूप- 
अतानन्तःकरणवृत््याश्रयान्‌ वा- | से उद्भूत अन्तःकरणवृत्तिः 
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ह्याध्यात्मिकान्‌ सर्वानेव भावान्‌ | 


स्वेन रूपेण प्रत्यस्तभितान्‌ 


' सुप्तान्‌; अभिचाकशीति, अतया 
आत्मध्ष्व्या पर्यत्यवभासय- 
दीत्यंथः । 


शुक्रं धुद्धं जयो तिष्म दि र्द्रिय- 
मात्राह्पम्‌, आदाय गृहीत्वा, 
पुनः कर्भणे जाग रितस्थानमैत्या- 
गच्छति, हिरण्मयो हिरण्मय इव 
चेतन्यज्यो तिःस्व माबः, पुरुषः, 
एकहंसः--एक एव इन्तीत्येक- 
इंसः--एको जाग्रत्स्वप्नेहलोक- 
परहोकादीन्‌ गच्छतीत्येक- 
हस; ॥ ११॥ 


के आश्रित बाह्य और आध्यात्मिक - 


सभी भावोंको, जो अपने स्वरूपसे 
प्रत्यस्दमित अर्थात्‌ सोये रहते हें, 
प्रकाशित करता हे । तात्पय यह्‌ 
हे कि उन्हें अपनी अलुप्त आत्म- 
दृश्सि देखता अर्थात्‌ अवभासित 
करता हे । 

तथा शुक्र- युद्ध ज्योतिष्मानु 
इन्द्रियमात्रारूपको ग्रहणकर वहू 
पुन। कमं अर्थात्‌ जागरित स्थानमें 
आ जाता हे। वह हिरण्मय 
हिरण्मयके समान चेतन्यज्योति।- 
स्वरूप पुरुष एकहंस हे; अकेला हो 
हेन्ति-चलता हे, इसलिये एक हंस 
हे। वहं अकेला ही जाग्रत, स्वप्न 
तथा इहलोक-षरलोकादिमें जाता 


हे, इसलिये एकहंस हे ॥ ११॥ 


प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं बह्विष्कुळायादश्तश्च- 
रिस्वा । स इयतेऽसतो यत्र कामशहिरण्मयः पुरुष 


एकशः ॥ १२ ॥ 


इस निकृष्ट शरीरकी प्राणसे रक्षा करता हुआ वह अमृतधर्मा शरीर” 
से बाहर बिचरता हे। वह अकेला विचरनेवाला हिरण्मय अमृत पुरुष 
जहाँ वासना होती हे, वहाँ चला जाता हे॥ १२॥ 


तथा प्राणेन पश्चवृत्तिना र्षन्‌ 
_ प्रिपालयन्‌-अन्यथा सृतभ्रान्तिः 


इसी प्रकार प्राणापानादि पांच 
वृत्तियोंवाले प्राणसे रक्षण-परि- 
पालन करता हुआ, नहीं 
मरनेकी भ्रान्ति हो जाती, अतेः 


स्यात्‌, अवरं निकृष्टमनेकाशुचि- | इस अवर-निकृष्ट-अनेको अ 


वित्र वस्तुओंका संघात 


संघातत्त्रादत्यन्तबीभत्सम,कुलायम्‌! कारण अत्यन्त बीभत्स 
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` नीडं घरीरमू , स्वयं तु बहिस्त- | -घोंसले अर्थात्‌ शरीरकी रक्षा . 
` स्मात्‌ छुछायात्‌, चरित्वा = | *रता हुआ, कितु स्वयं उस कुलाय- 


दि ° से वा ० 
यद्यपि शरीरस्थ एव स्वप्नं | हि 1022 ws ८. 
पश्यति तथापि तत्सम्बन्धा- | रिम रहकर ही स्वप्न देखता हे, 


भात्रात्‌ तत्स्थ इव आझाशो 
वहिश्चरिसवेत्युच्यते, अमृतः 
स्वयममरणधर्षा, इयते मच्छति, 
यत्र कामस्‌--यत्र यत्र कामो 
विषयेषु उद्धतवृत्तिभवति तं तं 
क्षामं वासनारूपेणोद्भूदं 


च्छति ॥ १२॥ 


ens ०] 


तथापि उसके संम्बन्धसे रहित 
होनेके कारण तदन्तर्वती आकाशके 
समान मानो बाहर विचरकर-- 
ऐसा कहा जाता है, स्वयं अमृत- 
अमरणधर्भा रहकर ईयते-जाता 
है, जहाँ कामना होती हे अर्थातु 
जहाँ-जहाँ विषयोंमें कामना उदु- 
सूतवृत्ति रहती हे, वासनारूपसे ` 
उद्भूत उस-उस काम ( कामनाके 


विषय ) के प्रति जाता हे॥ १२॥ 


स्वप्नाम्त उच्चावचष्लीयमानो रूपाणि देवः 
कुरुते बहूनि । उतेव स्रीमिः सह मोदमानो जक्षदु- 
तेबापि भयानि पश्यन्‌ ॥ १३॥ | 
वह देव स्वप्नावस्थामें ऊंच हीच भादोंको प्राप्त होता हुआ बहुत-से 
खूप वना लेता हे। इसी प्रकार वह ख्ियोंके साथ आनन्द मानता हुआ, 
[ मित्रोके हाव ] हँसता हुआ तथा [ व्याघ्रादि ] भय देखता हुआ-सा ' 


रहता हे॥ १३॥ 


किच स्वप्नान्ते स्वप्नस्थाने, | 


इसके सिवा स्वप्वान्तमें-- 


उच्चावचयू-उच्चं दैवादिभावमू : स्वप्नःस्थानमें ऊँच-नीच-ऊँच 
° ९ ठ हो! रे 
अवच हियभादिभावं निदृष्ट | देवादिमाव और दीच तियंगादि 
पदुचावचम्‌ ,ईयमानो गम्यमानः, निकृष्ट भाव-- ऐसे ऊंच नीच भावों- 
आप्नुवन्‌, रूपाणि, देवो | को प्राप्त होता हुआ वह देव-- 
वानू झुरुते निवदरयाति पाना: | द्योतनावान पुरुष 'बहुनि!- असंख्य 
डैपाणि बहन्यसं रूयेया नि। उतापि' वासनामय रूप बना लेता हे। 
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स्रीमिः सह मोदमान इव, जक्ष- | बह ख्ियोंके साथ आनन्द मानता 


| हुआ, मित्रोंके साथ हँसता हुआ 
दिव हसनिव वयस्यैः, उतेवापि | और भय--जिनसे वह डर जाता 


भपानि-बिमेत्येम्य इति भयानि | हे, ऐसे सिह-व्याघ्रादि भयोंको 
विंहब्याप्रादीनि, पश्यन्निबी।१३।। देखता हुआ-सा रहता हे ॥ १३॥ 


स्वप्नस्थानके विषयमे मतभेद और उसके स्वयंज्योतिद्रव्ा निश्‍चय 
आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति 
सि न्न Ww [रू 
कश्चनेति । तं नायतं बोधयेदिर्याहुः। दुसिषज्य १ 
हे 
हास्मे भवति यमेष न श्रतिपद्यते । अथो खल्वाहुजा- 
गरितदेश एवास्येष इति यानि ह्येव जाग्रत्‌ पश्यति तानि 
° € ० 
सुप्त इत्यत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिभवति सो5हं भगवते 
सहस्रं ददाम्यत उध्वं विमोक्षाय ब्र्हीति॥ १४ ॥ 
सब लोग उसके आराम ( क्रोडाकी सामग्री ) को ही देखते हैं, उसे 
कोई नहीं देखता। उस सोये हुए आत्माको "सहसा न जगावे-ऐसा 
[ वेद्यलोग ] कहते हें। जिस इन्द्रियप्रदेशमें यह सोया हुआ होता है, 
उसमें प्राप्त न होनेसे इसका शरीर दुश्चिकित्स्य हो जाता/है। इसीसे 
अवश्य हो कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि यह ( स्वप्नस्थान ) इसका जाग 
रितदेश ही है; क्योंकि जिन पदार्थोको यह जागनेपर देखता है, उदी 
सोया हुआ भी देखता हे [ किंतु यह ठीक नहीं हे |; क्योंकि इस अवस्था 


यह पुरुष स्वयंज्योति होता हे । [ जनक--] वह में जनक श्रीमानुको 
सहस्र मुद्रा देता हू, अब आगे सुझे मोक्षके लिये उपदेश कीजिये ॥ १४॥' 


आराममारमणमाक्रीडामनेन ` सब लोग इस आत्माके ब 
आरमण अर्थात्‌ आक्रीडाको य 


लिमिता वासनाल्पाप अस्यात्मन!, इसको रची हुई वासनारूप बीग 
पइबन्ति सुव जनाः-ग्रामं नगरं | को देखते हे । वे ग्राम, नगर, को 
ख्रिवद अभ्ाद्यमित्यादिबासनानि | ओर भक्ष्य अन्नरूप वासना 
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मिंतम आक्रीडनरूपस्‌; न तं | आक्रीडनके रूपको देखते हें; उसे 
पस्यति तं न पडयाति कथन | | ही चते-उस आत्माको कोई नहीं 


देखता । अहो | बड़ा कष्ट है; जो 


° ९ यर hy 
कष्ट भो वततेऽत्यन्तविविक्तं इष्ि- अत्यन्त भिन्न और दृष्टिकी विषयता 


गोचरापन्नमपि --अहो भाग्य- 
हीनता लोकस्य; यच्छक्यदर्शन- 
अप्यात्मानं न पश्यति-इति 
लोकंप्रत्यजुक्रोशं दशयति श्रुवि॥ 
अत्यन्तविविकः स्वयंज्योति- 
रात्मा स्वप्ने मवतीत्यमिप्रायः | 


तं नायतं घोधयेदित्याहुः-- | 


प्रसिद्धिरपि लोके विदयते, स्वप्न 
आरमज्योतिषो व्यतिरिक्तत्वे; 
कासौ ? तमात्मानं सुप्तम्‌ ,आयतं 


सहसा भृश्चम्‌, न बोधयेत्‌-इत्या- 


हुरेवं कथयन्ति चि किर्सकादयो 
जना खोके; ननं ते पञ्यन्ति- 
लाग्रदेहा दिन्द्रियद्वारतो5पसृ त्य 


` केवलो बहिवंतत इति, यत 


आहुः--तं नायतं बोधयेदिति । 
तत्र च दोपं पश्य न्ति-मृशं यसौ 
बोध्यमानएतानीन्द्रियद्धाराणि 


को प्राप्त हे, जिसका दशंन भी कियः 
जा सकवा है, उस आत्माको कोई 
नहीं देखता । अहो ! जीवोंका केसा 
दुर्भाग्य हे? इस प्रकार जीवोंके 
प्रति श्रुति करुणा प्रदर्शित करती 
है। तात्पय यह हे कि स्वप्नावस्था- 
में यह स्वयज्योति आत्मा अत्यन्त: 
संसगंशून्य हो जाता हे । 

“तं नायतं बोधयेदित्याहु:- 
। स्वप्नमें आत्मज्योतिकी व्यतिरिक्त- 
ताके विषयमें लोकमे प्रसिद्धि भी: 
हे; वह प्रसिद्धि क्या हे-उस सोये. 
हुए आत्माको आयतस्‌--सहसा-- 
एकाएकी न जगावे ऐसा चिकित्स- 
कादि लोग .. लोकमें कहते हैं।. 
निश्चय ही वे देखते हें कि आत्मा: 
जाग्रदुदेहसे उसके इन्द्रियर्प द्वारसे 
निकलकर विशुद्धहपसे बाहर विद्य- 
मान हे) इसीसे .'उसे सहसा न 
जगावे? ऐसा कहते हें। |. 

उसमें वे यह दोष भी देखते 
हें-सहसा जगाये जानेपर 
वह एकाएकी जगायाः 


सहसा प्रतिबोध्यमानो न प्रतिप- | हुआ उन इन्ियद्वारोंको प्राप्त 
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द्यत इति; तदेतदाह-दुर्मिपज्यं नहीं हो सकता । जिस इन्द्रियद्ठार- 
देशको-जिस..देशसे कि वह्‌ शुक्र 
हास्मै भवति यमेष न अ | (इन्द्रियसात्रा) को लेकर हट गया 
यमिन्द्रियद्वारदेश्स्‌-यस्मादेश्ा-| था, उस इन्द्रियदेशको यह आत्मा 
ड | फिर प्राप्त नहीं होता । इसीसे श्रुति 
ड मादायापदुतस्तमिन्दियदै | कहती है, “दुभिपज्यं हास्मै भवति’ 
शम्‌-एप आत्मा घुनने प्रतिपद्यते); जिसे कि यह प्राप्त नहीं होता । 

र | जिस इत्दियद्वारदेशको--जिस देश- 
कदाचिद्‌ व्यस्यासेनेन्टियमात्रा!| ज क्रि यह शुक्र ( इन्द्रियमातरा ) 
प्रवेशयति, तत आन्ध्यवाधि- | लेकर हट गया हे, उस इन्द्रियदेश- 

४ को यह आत्मा फिर प्राप्त नहीं 
यदिदोषग्राप्ती दुमिपज्यं दुःख- | होता । यदि कभी विपरीतरूपसे 


मिषकर्मता हास्मै देहाय भवति, | इयमा ताओंको भवि कर ऱ्या 


दुःखेन चिकित्हनीयोऽसौ देहो 
अवतीत्यर्थः । तस्मात्‌ प्रसि- 
द्यापि स्वप्ने स्कयज्यो तिष्ट 
सस्प गम्यते | 

स्वप्नो सूत्वातिक्रान्तो मृत्यो 
रूपाणीति तस्मात्‌ स्वप्ने स्त्रय- 
ज्योतिरात्मा । अथो अपि 
खत्बन्य आहुः--जागरितदेश 
एवास्यैष यः स्वप्न!-न संध्यं 
'स्थानान्तरमिहलोकपरलोकाम्यां 
व्यतिरिक्तम्‌, किं तदि? इह लोक 
व जागरितदेश? | 


हे तो अन्घत्व-बधिरत्व आदि दोष- 
की प्राप्ति होनेपर इस दे३के लिये 


भषज्य-कष्टेकर वेद्यक्तिया हो 


जातो है, अर्थात्‌ तब यह देह कठि- 
नतासे चिकित्साके योग्य हो जाता 
हे । अतः प्रसिद्धिसे भी स्वप्नमें 
इसको स्वयंप्रकाशवा ज्नात होती है, 

यह स्वप्न होकर [ शरीरादि] 
मृत्युके रूपोंस पार हो जाता है, 
इसलिये स्वप्नमें आत्मा स्वयंज्योति 
हे। इसीसे अवश्य ही कोई-कोई 
लोग कहते हैं कि यह जो स्वप्न है, 
इस आत्माका जागरितदेश ही हे! 
इहलोक और परलोकसे भिन्न कोई 
संघ्यस्थान नहीं है; तो फिर व्या 
है ? इहलोक अर्थात्‌ जागरितदेश 


ही हे। द 
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यद्येवम्‌ , किश्वातः १ शृण्वतो 
यदू भवति -यदा जागरितदेश्ञ 
एवायं स्वप्नः, तदायमात्मा 
कार्यकरणेम्यो -न व्यावत्तस्तैमि- 
श्रीभूतः, अतो न स्वयंज्यो ति- 
रात्मा-इत्यतः स्वयंज्यो हिष्ट 
बाधनाय अन्ये आहुः-जागरित- 
देश एवास्यैप इति । तत्र च 
हेतुमाचक्षते-- जाग रितदेशत्वे 
यानि हि यस्माद्‌ हस्त्यादीनि 
पदार्थजातानि, जाग्रजागरित- 
देशे, पश्यति लो किकः, तान्येव 
सुसोऽपि पश्यतीति । 


तदसत्‌, इन्द्रियो परमात्‌, उप- 
रतेघु दीन्द्रियेप स्वप्नान्‌ पश्यति; 
तस्माच्ञान्यस्य ज्योतिषस्तत्र 
सम्भवोऽस्ति; तदुक्तम्‌-'न तत्र 
रथा न रथयोगा! इत्यादि; 
वस्माद्त्रायं पुरुषः स्वयंज्यो ति- 
भवस्येव । 

स्वयंज्योतिरात्मा अस्तीति 
स्वप्तनिदर्शनेन भरद हितम्‌, , भ्रति- 
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यदि ऐसी बात हे, तो इससे 
क्या हुआ ? इससे जो होता हे, सो 
सुनो-यदि यह स्वप्न जागरित 
श ही हे तो उस समय: यह आत्मा 
देह और इन्द्रियोंसे पृथक नहीं 
होता, उनसे मिला हो रहता हे, 
अतः आत्मा स्वयंज्योति नहीं हे, 
इसलिये उसके स्वयंज्योतिष्ट्रको 
बाधित करनेके लिये कोई लोग 
कहते हुँ कि यह इसका जागरित: 
देश हो है। उतकी जागरितदेशता- 
में वे यह हेतु बतलाते हैं; क्योंकि 
लौकिक पुरुष जागरितदेशमें जिनः 
हाथी आदि पदार्थोको देखता हे, 
उन्द्दींको वह स्वप्नमें भी देखता हे। 
यह ठीक नहीं हे, क्योंकि उस 
समय इन्द्रियाँ उपरत हो जाती हैं । 
इन्द्रियोंके उपरंत होनेपर ही पुरुषः 
स्वप्न देखता हे; इसलिये उस 


.। अवस्थामें किसी अन्य ज्योतिका 


होना तो सम्भव नहीं हे, इसीसे 
कहा है-'वहाँ न रथ हैं, न रथ- 


योग हैं” इत्यादि} इसलिये इस 


अवस्थापें यह पुरुष स्वयंज्योति 
होता ही हे। 

स्वयंज्योति आत्मा हे-यह बात 

दृ्ान्तसे दिखा दी गयी और 


९४२ 
७७७७०७०७०७७००७००० 
क्रामति मृत्यो रूपाणीति च; 
क्रमेण संचरभिइलोकपरलोकादी- 
{नहलोकपरलोका दिव्यतिरिक', 
तथा जाप्रत्स्वप्तकुलायास्याँ उए- 
'तिरिक्त!, तत्र च क्रमसंचाराभि- 
ल्यश्च-इस्येतत्‌ प्रतिपादितं. या- 
क्षवल्कपेन। अतो विद्यानिष्कयाथ 
सहतं ददामीत्याद जनक; सो5- 
हमेव॑ बोधिंतरत्वया भगवते तुभ्पं 
सहस्रं ददामि; विमोक्ष् कामः 
अइनो मयामिप्रेतः; तदुपयोग्यं 
तादर्थ्पात्तदेकदेश एव; अतस्त्वा 
ऑनियोश्यामि समस्वकामप्रश्‍न- 


'निर्णयश्रवणेन---बिभोक्षायात 


'ऊध्ये जहीति, येन संधारादू 


दातू। arrwvadi बस 
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यह भी दिखा दिया गया कि वह्‌ 
ृत्युके रूपोंको पार कर जाता हे। 
वह क्रमशः इहलोक ओर पर- 
लोकादिमें संचार करता हुआ भी 
इहलोक और परलोकादिसे व्यति- 
रिक्त हे तथा जाग्रत्‌ और स्वप्नके 
शरीरोंसे पृथक्‌ हे ओर उनमें क्रमश! 
संचार करनेके कारण नित्य भी 
हे-एऐसा याज्ञ॑वल्कयने प्रतिपादन 


किया; अतः विद्यादानसे उऋण 
होनेके लिये जनकने 'में आपको 
सहस्र मुद्रा देता हूँ” ऐसा कहा। 
आपके द्वारा इस प्रकार उपदेश 
किये जानेपर में आपको सहस्र 
मुद्रा देता हूँ। अब मुझे अपने 
मनोवाञ्छित प्रश्‍न मोक्षके विषयमें 
सुनना अभीष्ट हे; यह आत्मप्रत्यय- 
का उपदेश मोक्ष या सम्यम्बोधमें 
उपयोगी हे; अतः उसका साधन 
होनेके कारण यह उस यथार्थ बोध- 
का एकदेश (अङ्ग) ही हे, इसलिये 
समस्त इच्छित प्रइनोंका निर्णय 
सुननेके हारा में आपसे प्राथना 
करता हूँ; अब आगे मोक्षके ल्यि 
उपदेश कीजिये, जिससे कि माप 


बिरु खल घादात्‌ | विमो- की कृपासे मे संसारे बि” हे 


llection, Varanasi. 
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क्षपदार्थेकदेशनिर्णयहेतोः सहस्रः | जाऊं, यह सहस्रदान तो जो 


दानप्‌ 1१४॥ 


यत्‌ प्रश्‍तुतमू-(आत्मनेवाय' 
आत्मनो मृत्योरति-ज्यो तिपास्ते'इ ति, 
क्रान्तिराशडूचते तत्‌ प्रत्यक्षतः 
प्रतिपादितम्‌--अत्राय पुरुषः 
स्वयंज्यो तिर्भवति, इति स्वप्ने । 


~ त्वे 1 १" 
यत्तक्तम्‌-'स्वप्नो भूस्वेम लोक 


-मतिक्रामाति मृत्यो रूपाणि’ इति 
तत्रेतदा श्रङक्यते-म्रृत्यो रूप ण्ये- 


वातिक्रामति, न मृत्युस; प्रत्यक्ष 


शतत्‌ स्वप्ने कार्यकरणव्याइत्तस्या- 


पि मोदत्रा्ादिदशनम्‌; तस्मा- 


्नूनं नैवायं मृत्युम तिक्रामति | 
कर्मणो हि मृत्योः कार्य मोद- 


त्रासादि इश्यते; यदि च मृत्यु- 


“चा बद्ध एवायं स्वभाववः, ततो 
Fe 
पोक्षो नोपपद्यते; न हि स्वभा 


विमोक्षपदाथेके एकदेशका निर्णय 


किया गया हे, उसके लिये है॥१४॥ 


१आत्मनेवायं ज्योतिषास्ते' इस 
प्रकार जिसका प्रस्ताव किया था, 
उसका स्वप्नमें यहाँ यह पुरुष 
स्वयंज्योति होता हे! इस प्रकार 
प्रत्यक्षत; प्रतिपादन कर दिया। 
कितु ऐसा जो कहा कि “यह्‌ स्वप्न 
होकर इस लोकको अतिक्रमण कर 
जाता हे-मृत्युके रूपोंको पार कर 
जाता हे! उसमें यह आशङ्का 
रहती हे कि वह मृत्युके रूपोंको 
ही पार करता हे, मृत्युका पार नहीं 
करता; स्वप्नमें देह और इन्द्रियोंसे 
व्यावृत्त हुए पुरुषको भी आनन्द 
और भय आदिका दर्शन होता है; 
यह बात प्रत्यक्ष भी है; अत। निश्चय 
ही यह मृत्युका अतिक्रमण नहीं 
करता । 

आनन्द और भय आदि कमं- 
रूप सृत्युके हो कायं देखे जाते 
हे, यदि यह जीव स्वभावतः 
मृत्युसे ही बंधा हुआ हे तो इसका 


| मोक्ष होना सम्भव नहीं हे, 
| क्योकि स्वमावसे किसीको 


१. यह पुरुष छापने स्वष्पभूत ज्योतिसे ही प्रकाशित होता है। 
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बात्‌ कञ्चिद्‌ बिमुच्यते; अथ | भी उक्ति नहीं हो सकती, यदि 
स्वभावो न भवति सरयुः, तत- | पत्यु स्वभाव न हो तभी उससे मोक्ष 


| होना संभव होगा। जिस प्रकार 
स्तस्मान्मोक्ष उपपत्स्यते। यथासं | यह मृत्यु आत्माका धमं नहीं हे, 
सृत्युरात्मोयो धो न भबति, | बह दिखानेके लिये 'अब आगे 
तथा प्रदशनाय अत ऊध्वं विमो- | मोक्षके लिये उपदेश कीजिये! इस 
थाय ्रृदतयेवं जनकेन : eh | प्रकार जनकद्वारा प्रसत किये जाने: 
युक्तो याइवरबयरवरिदरवपिषया पर याज्ञवल्क्यजी उसे दिखानेको' 
प्रववृते-- छ) इच्छासे प्रवृत्त हुए । 
सुषुतिके भोगसे आत्माकी असङ्गता 

स वा एष एतस्मिन्‌ सस्प्रसादे रखा चरित्वा 
दृष्टेव पुण्यं च पापं च। पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्या- 
द्रवति स्वप्नायेव स यत्तत्र किञ्चित्‌ पश्यत्यनन्वागत- 
स्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवसवेतद्‌ याज्ञवल्कय 

9 ५ ha 

सोऽहं भगवते सहस्र ददाम्यत ऊच्च दिमोक्षायेव 


बृह्वीति ॥ १५॥ | 
वह यह आत्मा इस सुषुप्तिमै रमण और विहार कर पुण्य और पापको' 
केवल देखकर, जैसे आया था और जहाँसे आया था, पुन! स्वप्तस्थातकों 
ही छौट आता हे। वहाँ वह जो कुछ देखता हे, उससे असम्बद्ध रहता है; 
क्योकि यह पुरुष असङ्ग हे। [ जनक-- ] 'यौज्ञवल्क्य | यह बात ऐसी 
ही है, में श्रीमानुको सहत मुद्रा देता हू, इससे आगे भी मोक्षके ल्यि ही: 
उपदेश की जिये' ॥ १५॥ 
स वे प्रकृतः स्वयंज्योतिः 
पुरुष, जिसे 
पुरुष एष यः स्वप्ने प्रदर्शितः, | वस्थामे प्रदर्शित किया है 
एतरिमनूसम्प्रसादे-सम्यक प्रसी- इस सम्प्रसादमें-इसमें 


CC-0. 39198 mwad i Math Collection, Varanasi. 


वह यह प्रकृत स्त्रयंज्योति 


कि स्वप्ता” 


| 
| 


ब्राह्मण ३ ] 
दृस्य स्मिज्िति सम्प्रसाद!; जाग- 


रिते देदेन्द्रियव्यापारञ्चतस न्नि- | 


पावजं हित्वा कालुष्यं तेस्यो 
विग्शुक्त ईत्‌ प्रसीदति स्वप्ने, 


शद तु सुपुप्ते सम्यक प्रसीदति | से 


इत्यतः. सुपुप्त॑ सम्प्रसाद्‌ 
इच्यते; “तोणों हि सदा सर्वा- 
ञ्शोकान्‌” (४।३।२२) 
इति “सलिल एको दृष्टा” 


(४ | ३। ३२ ) इति 


हि. वशयति सुपप्तरथमात्मानध् । | 
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सम्यक्‌ प्रका रसे प्रसादयुक्त (प्रसन्न) - 
होता हे, इसलिये सुषुप्तिको सम्प्र- 
साद कहते हैं; जागरित-अवस्था पें 
जो देह और इन्द्रियोंके सेकड़ों 
व्यापारोंके सम्बन्धसे हुआ क्लेश था, 
उसे छोड़कर उन देह और इन्द्रियों- 
छक्त हों जानेके कारण स्वप्नमें 
वह थोड़ा प्रसन्न होता हे, कितु 
इस सुएप्तावस्थामें वह सम्यक्तया 
प्रस्त हो जाता है; इसलिए 
सुडुषिको सम्प्रसाद कहते हैं, 
सुउप्तस्थ आत्माके विषयमे श्रुति 
“उस अवस्थामें वह सम्पूर्ण शोकोसे ! 
पार हो जाता हे” “जलमें प्रति- 
बिम्बके समान एक ही द्रष्टा हे” 
ऐसा कहेगी भी ।# 


७ शाङ्करमाष्यमें प्रायः अनेकों जगह सुषुसिके दृष्टान्तसे मुक्त आत्माके 
स्वरूपका कुछ आभास दिया गया है; इसमें कुछ लोग इस अममे पड जाते हैं कि 
धुडुततावस्थामें स्थित थोर मुक्त पुरुषकी प्रायः एक ही स्थिति होती है; किन्तु 
ऐसा समझना भारी भूळ है; भुक्त पुरुषका सभी अवस्थांओं और स्थूल, सूक्ष्म 
एवं कारण शरीरसे भी सदाके लिये सम्बन्ध छूट जाता है, उसके समी मायिक 


बन्वनोंका झत्यन्त अभाव हो 


जाता है; लोकदृंष्टिमे उसके शारीरिक व्यवहारोकी - 


प्रतीति होती रहनेपर भी मुक्त पुरुषका उनसे कुछ भो सम्पर्क नहीं रहता । परंतु 


सुषृप्ति एक अवस्था है, 


जो स्वयं वन्धन है, अतः सुषुप्त जीवकी मुक्त आत्माके 


साय कोई वास्तविक समानता नहीं है । इसका दृष्टान्त इसलिये दिया जाता है 
,कि जिस प्रकार युक्त आत्मा सभी प्रकारके हष॑-शोक आदि विकारोसे सदाके लिये 
सम्बन्धरहित हो जाता है, उसी प्रकार सुषुप्त जीव भी कुछ क्षणके लिये हषं-शोक 
क्षादिकी धनुभूतिसे रहित होता है; क्योंकि उस समय वह अव्याकृत मायाके अंश- 


, पत कारण शरीरके सहित ही ब्रह्ममें स्थित होता है, 
होता । यदि वास्तवमें मुक्तकी-सी ही उसकी 


इसलिये उसे कुछ भान नहीं 
स्थिति होती तो पुनः संसारमै 


उसका प्रत्यागमन्‌ नहीं होता, अतः सुषुसिके सुखको मोक्ष-सुख मानकर उसके 


'युमवके लिये रात-दिन सोये पड़े रहनेकी 
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भूक कभी नहीं करनी चाहिये । 
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स वा एष एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे 
क्रमेण सम्प्रसन्नः सन्‌ सुपृप्ते 


स्थित्वा; कर्थं सम्प्रसन्नः 


स्वप्नात्‌ सुपुसं प्रविविक्षुः स्वप्ना- 
वस्थ एव रत्वा रतिमनुभूय 
मित्रबन्धुजनदर्शनादिना, चरित 
विहृत्यानेकवा चरणफलं 
अमगुपलम्येत्य्थ, च्टेव न 
कृत्वेत्यथ!, पुण्यं च पुण्यफलस्‌, 
पापं च पापफलम्‌ } न तु पुण्प- 
पापयोः साक्षादशनमस्तीत्यवो- 
चाम; तस्माश्न पुण्यपापास्पास- 
चुबद्व यो हि करोति पुण्यपापे, 
स ताम्यामदुबध्यते; न दि दर्शन- 
मात्रेण तदनुपद्ध) स्यात्‌ । 


तस्मात्‌ स्वम्ो भूत्वा मृस्युमति- 


क्रामत्येव, न मृत्युरुपाण्येव केव- 


लम्‌ | अतो न सृत्योरात्मस्व माव- 
त्वाशङ्का; मृत्युश्‌ स्व भावोऽस्य, 
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| स्वभाव होता तो यह 


[ अध्याय ४ 


वह यह आत्मा इस सम्प्रसाद- 


में-क्रमशः सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसंन्न 


होता हुआ इस सुषुप्तावस्यामें स्थित 
रहकर किस प्रकार सम्यक्‌ प्रसन्न 


होता हुआ ? स्वप्नसे सुषुप्तावस्था- 
में प्रवेश करनेको इच्छावाला 
आत्मा स्वप्तावस्थामें रहनेपर ही 
मित्र और बच्घुजनोंके दशँनादिसे 
रतिका अनुभव कर तथा अनेक 
प्रकारसे, विहार कर अर्थात्‌ उस 
बिहार फलस्वरूप श्रमकी उप 
ळब्धिकर; तात्पयं यह हे कि केवल 
देखकर, करके नहीं [ किसे-? ] 
पुण्य--पु्य्रफलको और पाप-- 
पापफलको; यह हम कह चुके हैं 
कि पुण्य ओर पापका साक्षात 
दर्शन नहीं होता; इसलिये वह 
पुण्य-पापसे अनुबद्ध नहीं होता; जो 
पुरुष पुण्य पाप करता है, वही उससे 
अनुबद्ध होता है; केवल दर्शनमात्रं 
से उसका अनुबन्धन नहीं होता । 
अतः स्वप्न होकर वह मृत्युको 
ही पार कर जाता हे, केवल मृत्युके 
रूपोंको ही नहीं; अतः मृत्यु आत्मा: 
का स्वभाव हे-ऐसी आशङ्का न 
हो सकती; यदि मृत्यु 


इसका , 
स्वप्तमें भी 


स्वप्नेऽपि इर्यात्‌; न तु करोति; | [ पुण्य पापरूप कमं ] करता; कठ 
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SED 
सवमावरचेत्‌ क्रिया स्यात्‌; 
अनिमोक्षतैव स्यात्‌; न तु 
स्वभाव), स्वप्ने$्मावातु; अतो 
विमोक्षोऽस्योपपद्यते मृत्योः 


सुण्यपापाम्याम्‌ | 
. नंच जागरितेऽस्य स्वभाव 
एव | 

न बुद्धयाद्यपाधिकृत हि तत्‌; 


सच प्रतिपादितं साइश्यात्‌ 


ध्यापतीव लेलायतीव? इति | 


तस्मादेकान्तेनेव स्वप्ने सृत्यु- | 


रुपातिक्रमणान्न स्वामाविकत्वा- 
शङ्का अनिमोक्षता बा । 


वत्र चरित्वा’ इति-चरणफलं | 


भेमशुपलम्परेत्य्थः, ततः सम्प्रसा 
दाउमवोचरकषाल पुनः प्रतिन्यायं 
भथान्यायं यथागतम्‌--निश्चित 
'आयो : न्यायः, अयनमायो 
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यह करता नहीं हे; यदि स्वभाव 
होता तो क्रिया भी होती और फिर 
इतका छुटकारा हो ही नहीं सकता 
था} कितु स्वप्नमें क्रियाका अभाव 
होनेके कारण वहू इसका स्वभाव. 
नहीं हे; इसलिये इसका पाप-पुण्य- 
रूप मृत्युसे मोक्ष होना सम्भव 
ही हे। 


शङ्का-कितु जागरितमें तो यह 
इसका स्वभाव हे हो । 

समाधान-नहीं यह तो बुद्धि 
आदि उपाधिके कारण ही हे । यह 
बात “ध्यान-सा करता हे, अत्यन्त 
चञ्चल-सा होता हे इस वाक्यमें 
साध्ययद्वारा प्रतिपादित कर दी 


गयी हे। अतः स्वप्नावस्थामें मृत्युके 
रूपोंका तियमत: अतिक्रमण करने- 


के कारण उसके स्वाभाविकत्वकी 
आशङ्का अथवा आत्माके अनिर्मोक्ष- 
को आशङ्का नहीं हो सकती । 

वहाँ ( स्वप्नावस्थामें ) विहार 
करके अर्थात्‌ विहारके फल श्रमको 
उपलब्ध करके फिर सम्प्रसादके 
अनुभवके परचातु पुन प्रतिन्याय- 
यथान्याय-जिस प्रकार कि आया था, 
निश्चित आयको न्याय कहते हैं तथा 
अयन-निगंमनका नाम आय 
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कक मन पहले जानेके विपरीत कमसे 
मन १ पूर्व पूवंगमन प- पुन! पह जा प्रात क्रम 
निर्गमनम्‌ू , उन ॥ पा | अर्थात्‌ जाकर जो फिर उलटे लोट 
रीत्येन यदागमनं स प्रति- | आना है, उसे प्रतिन्याय कहते हे । 
न्याय!-यथागतं पुनरागच्छती- | अर्थात्‌ जिस प्रकार गया था, उसी 


त्यः प्रतियोनि यथास्थानम्‌; | प्रकार उलटे वापस आ जाता हे। 
प्रतियोनि-यथास्थान। स्वप्नस्थान- 


सवप्नस्थानाद्धि सुपर अतिपन्नः | तते हो सुठुप्तिको प्राप्त होकर वह 
सन्‌ यथास्थानमेव पुनरा- | यथास्थान फिर आ जाता है, 


गच्छति-प्रतियोनि आद्रवति, अर्थात्‌ वह प्रतियोनि (यथारथान) 
| स्वप्न यानी स्वप्नस्थानके लिये ही 


स्वप्नायैव स्वप्नस्थानायैव । | लोट आता हे । 


नलु स्वप्ने न करोति पुण्यपापे | रितु यह केसे जाना गया कि 
_ | वह स्वप्तमें पाप-पुण्य करता नहीं, 
तयो? फलमेव पश्यतीति कथम- | केवल उनके फलको ही देखता है? 


_ बगम्यते ? यथा जागरिते तथा | जिस प्रकार जागरितमें वेसे ही 
स्वप्नमें भी वह कर्म करता ही हे, 


इव स्वप्तेऽपि, ठुस्यस्वाद्‌ | क्योंकि इन दोनों अवस्थाओंका 
दर्शनस्य-हस्यत आह- स आत्मा, दर्शन समान रूपसे ही होता है 
यत्‌ किश्वित तत्र स्वप्ने पश्यति ऐसी शङ्का होनेपर श्रुति कहती है- 
ह बद आत्मा स्वप्नमें जो कुछ पुण्यः 
पुण्यपापफ्लयू , अनन्वागतोऽन- | पापका फ देखता हे, स ६ 
नुबद्धस्तेन दृष्टन भव उेवा- | इए-से वह अनन्वागत-बिना बधा 
े हे ति, नेवा दहा रहता हे अर्थात वह उतरे 
सुबद्धो मवति | ; । बघता नहीं हे । 
यदि हिस्वप्ने कृतमेव तेन स्यात्‌| यदि उसने सवप्नम वेसा किया 
ही होता तो वह “उससे बंध 
हत, स्वप्नादु त्यितो- । जाता और स्वप्नसे उठनेपर भी 
ऽपि समन्वागतः स्थात्‌; न च | उससे संस्छिष्ट रहता; क्तु 
+ . हरेक 


£ iC 
केसा न, द, ष होनेकी ही 


ks 
a. 


-ज्ञाह्मय ३ ] 
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स्वग्रसिद्धि;, न हि = 
गसा आगस्कारिणमास्मानं 
अन्यते कथित्‌; न च स्वप्नहश 
आगः भुत्वा लोकस्तं गईति 
"परिहरति वा; अतोऽनन्वागत 
एच तेन भवति | 


तस्माद्‌. स्वप्ने इुवन्निवोपल- | : 


अयते, न तु क्रिपाल्ति परमा- 
थत; 'उतेव स्रीमिः सह मोद्‌- 
भाव! इति इलोक उक्तः; 
“आख्यातारश्च स्वप्नस्य सह इव- 
'ब्देनाचक्षते--इस्तिनोऽञ्य 
घटीकृता धावन्तीव सया इष्टा 
इति; अतो न वस्य कर्देखमिति। 
कथं पुनरस्याकदंत्वमिति-- 
कायकरणेमूं्त; संइलेवो मूर्तस्य 
स तु क्रियाहेतुदं्; न म्तः 
कित्‌ क्रियावान्‌ इस्यते; अमूर्त- 


सात्मा, अतोञ्सङ्ग:;यस्माच्चासङ्गो- 


ऽयं पुरुष, तस्माद्नन्वागतश्तेन 
स्वप्नह्टेन; अत एव न क्रिया- 
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नहीं हे; स्वप्नमें किये हुए अपराघ- 
से कोई भी पुरुष अपनेको अपराधी 
नहीं मानता ओर लोक भी स्वप्न 
देखनेवालेके अपराधको सुनकर 
उसका तिरस्कार या त्याग नहीं 
करता; अत! वह उससे असंहिळष्ट 
ही रहता है। 

अतः स्वप्नमें पुरुष केवळ 
करता हुआ-सा दिखायी . देता हे, 
वस्तुतः उस समय कोई क्रिया नहीं 
होती । इसीसे “मानो वह खियोके . 
साथ आनन्दानुभव करता रहता 
हे? ऐसा मन्त्रमें कहा है । स्वप्नका 
वर्णन करनेवाले भी उसका 'इवर 
शब्दके साथ हो वर्णन करते हैं-- 
“आज मेने हाथियोंको एकत्रित 
होकर दोड़ते हुए-से देखा] इसलिये 
स्वप्नद्रष्टामें कतृत्व नहीं हे । 

अच्छा तो इसका अकतृंत्व 
किस प्रकार हे?. मूतं पदार्थका जो 
मूर्त देह और इन्द्रिय आदिसे 
संश्लेष हे, वही क्रियाका कारण 
देखा गया हे; कोई भी अमूत 
पदार्थे क्रियावान्‌ नहीं देखा जाता; 
ओर आत्मा अमूतं हे, इसलिये वह 
असङ्ग हे; चकि यह पुरुष असङ्ग 
है, इसलिये उस स्वप्नदृष्ट 
पण्य-पापसे असंर्लिष्ट हे; इसीसे 


PIII 000d ०७900500 ९९0 9९०९७७६ 
कर्वृत्वमस्य कयञ्चिदुपपदयते; | किसी भी प्रकार इसे आर 
"करणसंश्ठेषेण हि के त्व॑ कवृंत्व सम्भव नहीं हे; देह और 
णक पत्‌ राको | इन्द्रियोंके संर्लेषसे ही कवृत्व होता 
ह्यात; स च संबलेपः सञ्गोऽस्य | 8 और इस पुरुषको वह संदटेष हैं 
नारित, यतोऽसङ्गो ह्ययं पुरुषः; | नहीं, क्योंकि यह पुरुष असङ्ग हे; 

तस्मादसृतः । अतः यह अमृत हे। 
वल्क्य; सोऽहं [ जनक] याज्ञवल्क्य ! यह 
एवमेवैतद्‌ आ « | बात ऐसी हो हे; में श्रीमानुको 
भगवते सहस्रं ददामि; अत ऊध्य | सहस्र मुद्रा देता हूँ; अब आगे, 
ओोध्षाये टु त ओोक्षके लिये ही वर्णन कीजिये; 

; मोक्षपदाथक- | ^ ह्‌ थक 

लिलावात नर) दा क्योंकि ऊपर मोक्षपदाः एकदेश 
देशस्य कमंप्रबिवेकस्य सम्यग्द- | कमंविवेकका अच्छी तरह दिग्दर्शन 
७ _ | करा दिया गया हे, इसलिये अब 
शितस्वात्‌; अत ऊध्ये विमोक्षा | आगे * मोक्षके लिये. ही. वर्णन 


येव ब्रूहीति ॥ १५ ॥ कीजिये ॥ १५॥ 
स्वप्नावस्थाके भोगोसे आत्माकी असङ्गता , 
त असङ्गो ह्ययं पुरुष? शङ्का --वहाँ (पूर्वं मन्त्रमे) 
छ पिक म 'असङ्गो ह्यं पुरुषः इस वाक्यद्वारा 
इत्यसङ्गताकदत्वे  हेतुरुक्तः; | असङ्घता ही अकतृंत्वमें हेतु बतः 
0 ९ ९ लायी गयी हे और पहले यह भी 
उक्त च पूबस्‌-कमवशात्‌ स्‌ कहा हे कि यह कमंवश जहाँ 
च न ... | इसकी इच्छा होती वहीं चला 
ईयते यत्र काममिति; कामश्च | जाता.हे, तथा इच्छा ही सङ्ग है 
सङ्ग; अतोऽसिद्धो हेतुरुक्तः-- |, इसलिये “क्योंकि यह पुरुष गग 
६ ४ है” यह तो असिद्ध हेतु दी कही 
असङ्गो झयं पुरुषः इति। . ! गयाहे। : 
“न स्वेतद्रित; ह कथं तहि १ | समाधान-ऐसी बात नदै है 
गछ; तो फिर यह असज्ञ ही किस प्रकार 
असङ्ग एवेत्येतदुच्यते-- हे? सो बतलाया जाता हे 
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. स वा एष एतस्मिन्‌ स्वप्ने रत्वा चरित्वा ष्ट्व 
युण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्यादवति 


बुद्धान्तायेव स यत्तत्र किञ्चित्‌ पश्यत्यनन्वागतस्तेन 


अवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य सो- 
ऽइं भगवते सहस ददाम्यत ऊर्ध्व विमोक्षायेव 
बृद्दीति ॥ १६ ॥ 


वह यह आत्मा इस स्वप्नावस्थामें रमण और विहार कर तथा पुण्य 
और पापको देखकर ही फिर जिस प्रकार आया था और जहाँसे आया था 
उस जागरित-स्थानको ही लोट जाता हे; वह वहाँ जो कुछ देखता हे, 
उससे असंश्छिष्ट रहता हे; क्योंकि यहं पुरुष असङ्ग हे। ( जनक-- ) 
याज्ञवल्वय | यह बात ऐसी ही है। में श्रीमानुको सहस्न मुद्रा भेंट करता 
. हूँ; इससे आगे आप मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये ॥ १६॥ 
स वा एष एतस्मिन्‌ स्वप्ने। “स वः एषा-वह यह पुरुष इस 
र | स्वप्तावस्थामें सुधुप्तिति लौटकर 
स वा एष पुरुषः सम्प्रसादात्‌ स्वप्नमें रमण ओर विहार कर 
अत्यागतः स्वप्ने रत्वा चरित्वा | इच्छानुसार पुण्य और पापको 
यथाकामम्‌ , दृष्टोब पुण्यं च देखकर ही इत्यादि सब अथं पुर्वे- 
0 ९ ९, वतु समझना चाहिये बुद्धान्तायेब- 
पाप च-इति सब पूवबंत्‌ बुद्धा 


जागरितस्थानके लिये ही [ लोट 
: न्वायैव जागरितस्थानाय | | आता हे ]। अतः यह पुरुष असच्न 


वरमादसङ्ग एवायं पुरुषः; यदि | ही है। यदि यह इच्छावात्‌ होनेके 


| कारण स्वप्नमें सङ्गवान्‌ होता तो 
स्वप्ने सङ्गवान्‌ त कामी, जागरित-अवस्थामें लोटनेपर यह 
ततस्तस्सङ्गजैदोपबुद्धान्ताय उन सङ्गजनित दोषा. लिप्त. हो 
भत्यागतो लिप्येत ॥ १६॥ | जाता ॥ १६॥ 


Ce अ 
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जागरित-अवस्थाके भोगोसे आत्माको असङ्गता 
सङ्ग व- जिस प्रकार यह स्वप्नावस्थामें 
यथासो स्तरप्नेऽसङ्गत्वात्‌ ₹ | असङ्ग होनेके कारण जागरित- 
सङ्गचै नॅपेजांगरिते प्रत्यं थानमें लोटंनेपर उत स्वप्नसङ्ग- 
र गरिते प्रत्यागतो | ₹ न ह 
HT जनित दोषोसे लिप्त नहीं होता, 
न लिप्यते, एवं जाग।रतसङ्गः | उसो प्रकार जागरितअवस्थामें भी 
जैरपि दोपेर्न | यह जागरितसङ्गजनित दोषोंसे 
र पि दोषेन [ST एव बुद्वा- | (ज नहीं हो सकता--यही बात 
न्त; तद्‌तदुच्यत-- अब कही जाती है-- 


स वा एष एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा 
दृष्टे व पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्थाद्र- 
वति स्वप्नान्तायेव ॥ १७ ॥ 


वह यह पुरष, इस जागरित-अवस्थामें रमण और विहार कर तथा 
पुण्य और पापको देखकर फिर जिव प्रकार आया था उसी मागस यथा- 
स्थान स्वप्नस्थानको ही लोट जाता है॥ १७॥ 
ha 
स बा एप एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते | वह यह पुरुष इस बुढान्त- 


_ सर जागरित-स्थानमें रमण और विहार 
जागरित रत्वा चसित्वत्यादि | कर_इत्यादि अथं पूर्ववत्‌ समझना 


पूर्ववत्‌ । स यतत्र बुद्धान्ते कि- | चाहिये। वह श ५ 
त्यनन्वागइतेन | अवस्थामें जो कुछ देखता उस 
श्वित्‌ पश्यस्यनन्वागश्तम त हा हे. कोहि 
भव॒ति--असज्ञो ह्ययं पुरुष इति। | पुरुष असङ्ग हे। 
नन दृश्वैवेति कथमवधार्यते ! | रङ्गा-कितु यह केसे लै 
य , | किया जाता है कि वह उन्हें; ऐल 
करोति च तत्र पुण्यपापे; तर्फ | कर ही [लोट जाया हे]? शा 
| तो वह पुण्य-पापोंको करता 
च पश्यति । | और उनका फल भी देखता है। 
न, कारकावमाएकत्वेन कग - | ˆ समाधान--ऐसी sh 
क्योंकि इसका कठृत्व कर्ता है। 
ट कारकोके अवभासकरूपसे ही री 
त्वोपपत्त!;'आत्मनैवायं ज्योतिषा. 'यह पुरुष आत्मज्योतिके ढारा 
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आस्ते' इत्यादिना आत्मज्योति- 
'घावभासितः कायकरणसंघातो 
व्यवहरति। तेनास्य कठत्वपुप- 
चर्यते, न स्वतः कतुम्‌ ; तथा 
चोक्तम्‌ ध्यायतीव लेलायतीव? 
इति--बुद्धथाद्यपाधिकृतमेव न 
स्वतः; इह तु परमार्था पेक्षयोपा- 


` घिनिरपेक्ष उच्श्ते--दष्ट्रीब पुण्यं 


'च पापं च न कृस्वेति; तेन न 
ूर्वापरच्याघाताश्चङ्का; यस्मा- 
न्निरुपाधिक। 
करोति, न लिप्यते क्रियाफलेन 
तथा च भगवतोक्तस्‌--“अना- 
दित्वा न्निगुणत्वात्‌ परमात्माय- 


मव्यय! | शरीरस्थो5पि कोन्तेय-|. 
र होनेके कारण शरीरमें रहते - 


न करोति न लिप्यते ॥” 
(गोता १३ | ३१ ) इति । 
तथा सहस्रदान तु कामप्र- 


'विषे कस्य दश्शितत्वात । तथा 'स 


रहता हे' इत्यादि उक्तिके अनुसार 
आत्मज्योतिसे अवभासित देहेन्द्रिय - 
संघात व्यवहार करता हे। उसके 
कारण उसके कतृत्वका आरोप 
किया जाता हे, इसमें स्वतः कठृंत्व 
नहीं हे; ऐसा ही कहा भी हे-- 
ध्यान करता हुआ-सा, अत्यन्त 
चञ्चल होता हुआ सा! इत्यादि 
इसका कतृंत्व बुद्धि आदि उपाधिके 
कारण हो हे, स्वतः नहीं हे । यहाँ 
तो उपाधिकी अपेक्षा न रखकर . 
परमाथंकी अपेक्षासे हो ऐसा कहा 
जाता हे कि वह पुण्य-पापको देख- 
कर हो लोट आता हे, करके नहीं; . 


परमाथतो न | इसलिये यहां पूर्वापरके व्याघातकी 


आशङ्का नहीँ हे, क्योंकि निरुपाधिक - 
होनेके कारण वह परमार्थतः नहीं ः 
करता ओर न क्रिपाफलसे लिप्त ही . 

होता है;- ऐसा ही श्रीभगवाचूने भी 
कहा हे-“हे कुन्तीनन्दन ! यह 
अविनाशी परमात्मा अनादि और 


हुए भी न करता है और नल्प्त 

होता है” इत्यादि । 4 
तथा सहस्र मुद्राका दान तो 
कामविवेक प्रदर्शित किये जानेके 
इस प्रकार “वह 


CC-0. Jangamwadi Math य है ion, Varanasi 


९५४ दे By वळ बहदारण्यकोपनिषद [ अध्याय ड. 
वा एष एतस्मिन स्वप्ने! “स्व चा | यह पुरुष इस स्वप्नावस्थामें' वह 
स यह पुरुष इस जागरित-अवस्थामें 
एष एतस्मिन्‌ बुद्वानते'इत्येतास्यां | इत्यादि इन दोनों कण्डका्ओंडारा 
.कण्डिकाम्यामसंङ्गतैव प्रतिपादि-] आत्माकी असङ्गताका हो प्रतिपादन 

ते कृतेन किया गया हे. क्योंकि स्वप्नावस्था- ` 
ता; यस्माद्‌ बुद्वान्त भवन द जाकर सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसादको 
स्वप्नान्तं गतः सम्प्रसन्नोऽ- | प्राप्त हुआ यह पुरुष जागरितस्यान- 
सम्बद्धो भवति स्तैन्यादिकार्या- में किये हुए कमंसे सम्वद्ध नहीं 
ह र्य होता, कारण, इस समय इसके: 
दशनात्‌, तस्मात्‌ त्रिष्वपि | चोरी आदि कायं नहीं देखे जाते; 

स्थानेष स्वतोञ्सज्ञ एवायम्‌; | अतः तोनों स्थानोंमे यह स्वयं 

6 

अतोञ्यत; अ, और तीनों स्थानोंके. धर्मसे 


असङ्ग ही हे; इसलिये यह अमृत 
विलक्षण! । विलक्षण हे। 


प्रतियोन्याद्रवति । स्वप्नान्ता- यह 'प्रतियोनि'-यथास्थान 
यैर सम्प्रसादायेत्यथः--दशन- स्वप्नान्त यानी सम्प्रसादे प्रति ही 

_ “4 नला लौट आता हे, दशंनवृत्ति सप्तका 
RE स्वप्नशब्देना- | „न शब्दसे उल्लेख देखा गया 
मिघानदशनात्‌, अन्तशब्देन च हे, अतः “अन्त? शब्दसे उसके 
'विशेषणोपपत्तः; 'एतस्मा | विशेषणकी उत्पत्ति होती है; 

7 इस 

अन्ताय घाबति’ इति च सुपृप्तं | ‘एतस्मा अन्ताय घावति' इ 

¢ ग उ वाकयसे ( वाकयके'भन्ताय' पदसे ) 
दञचयिष्यति। श्रुति सुषुपतको प्रदर्शित करेगी । 

यदि पुनरेवसुच्यते--'स्वप्ना- और यदि ऐसा कहा जाय कि 
न्ते रत्वा चरित्वा’ 'एताबुभाव- 'स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा और एव 
न्तावनुसंचरति स्वप्नास्तं च | दुमावन्तावतुसंचरति स्वप्नास्त च 
बुद्धान्तं च'इति दशनात्‌ ,'स्वप्ना. बुद्धान्तं च'ऐसा देखे जानेकै का 

खे १ कि चिरेव न योगमें भी (चौ 
न्वायेव' इत्यत्राषि दशेनबचिरेव “स्वप्नान्तायेव इस प्रय 
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इवप्न उच्यत इति- तथापि न 
छिश्विद्‌ दुष्यति; असङ्गता हि 
सिपाधयिषिता . तिध्यत्येव; 
यस्माज्जागरिते दृष््रौब पुण्यं च 
पापं च रत्वा चरित्वा च स्वप्ना- 
न्तमागतः, न जागरितदोपेणा- 
झुगतो भवति ॥:१७॥. 


एवमयं पुरुष आत्मा स्वयं- 


वृत्तिको ही स्वप्न कहा गया हे तो 
भी कुछ दोष नहीं आता; क्योंकि 
असङ्गताकी सिद्धि अभीष्ट हे और 
वह सिद्ध हो ही जाती हे; कारण 
यह कि जागरितअवस्थामें पुण्यः 
और पापको देखकर ही तथा रमण 
और विहार कर यह स्वप्नान्तमें 
आता हे, कितु उस समय जागरित- 


के दोषसे लिप्त नहीं होता ॥१७ ॥. 
mr < ति 


इस प्रकार यह पुरुप आत्मा 


ब्योतिः कार्यकरणविलक्षणस्त- स्वयंज्योति, देह ओर इन्द्रियोंसे 


सप्रयोजकास्यां कामकर्मभ्यां वि- 
लक्षणः-यस्माद्सङ्गो यं पुरुपः 
असङ्गत्वात्‌-इत्ययमर्थः 'स वा 
एष एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे इत्या- 
धयामिस्तिसृभिः कण्डिकामिः 
प्रतिपा दिव; तत्रासङ्गतैव आत्म- 
न; इतः १ यस्माज्ञागरितात्‌ 
स्वपनम्‌, स्वप्नाच सम्प्रसादम्‌, 
स्सादाच पुन! एवप्नम्‌, 
कमेण बुद्धान्तं जागरितय्‌, 
न्वा पुनः स्वप्नान्तम्‌ इत्येव 
सचुक्रमसंचारेण स्थानत्रयस्य 
व्यतिरेकः साधितः। पूर्वमप्युप- 
न्यस्तोऽ्यमरथः 'स्वप्नो भूत्वेमं 
सोकमिक्रामि मूत्यो रूपाणि? 


विलक्षण ओर उनके प्रयोजक काम 
एवं कमंसे भी विलक्षण हे, क्योंकि 
यह पुरुष असङ्ग ही हे, असङ्ग होने- 
के कारण ही “स वा एष एतस्मिन्‌ 
सम्प्रसादे? इत्यादि तीन मन्त्रो रः 
.इस अर्थका प्रतिप,दन किया गया 
हे; इससे आत्माकी असङ्गता ही 
सिद्ध होती हे; क्यों ? क्योंकि वह 
जागरितसे स्वप्नको, स्वप्नसे सुषुप्ति 
को ओर सुषुप्तिसे पुनः स्वप्नको 
तथा क्रमशः बुद्धान्त यानी जाग- 
रितको ओर जागरितसे पुनः स्वप्न- 
को--इस प्रकार क्रमिक संचारके 
द्वारा उससे तीनों स्थानोंका व्यति- 
रेक सिद्ध किया गया हे। पहले 
भी “स्वप्नो भुत्वेमं लोकमतिक्रामति 
मृत्यो रूपाणि’ इस वाक्यद्वारा 

अथंका . उल्लेख किय 
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इति--तं विस्तरेण प्रतिपाद्य, गया हे। उसका विस्तारसे प्रति: 

७ पादन कर अब जो केवल दृष्टान्त- 


केलं चृष्टान्तमात्रमवशिष्ट्य , | मात्र रह गया हे, उसका वर्णन 
करूँगी--इस उद्देश्यसे श्रुति आरम्भ 
तद्‌ बेक्ष्यामीत्यारम्पते-- करती हे- 
पुरुषके अवस्थान्तर-संचारमे मद्दामत्स्यका रास्त 
तदू यथा महामत्स्य उभेकूले अनुसंचरति पूर्व 
चापरं चेवमेवायं पुरुष _ एतावुभावन्तावनुतंचरति 
स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मतस्य नदोके पूवं और अपर दोनों 
तीरोंपर क्रमश: संचार करता हे, उसो प्रकार यह पुरुष स्वप्नस्थान और , 
जागरितस्थान इन दोनों ही स्थानोंमें क्रमश! संचार करता हे॥ १८॥ 
र शि कभ e 
« तततत्रेतस्मिन्‌ यथा प्रद शितेऽथं | ततुका अर्थं है; तत्र (वहाँ) 
< यते अर्थात्‌ इस ऊपर दिखाये हुए विषय- 
इन्वा महद यतै--यथा | ङ्ग बह दृष्टान्त बताया जाता हे- 
लोके महामत्स्य, मर्हाथापौ | जिस प्रकार लोकमें महामतस्य-जो 
९ | महान्‌ हो ओर मत्स्य हो अर्थातु 
मत्स्यथ, नादेयेन स्रोतसाहाय | ज्ञो नदोके स्रोतसे अक्षुण्ण रहने- 
वाला हो तथा स्रोतको भौ रोक 
| देता हो, वह स्वच्छन्द विचरतेवाबा 
स्बच्डन्द्चारी, उभे इले नदाः | महामत्स्य जेसे नदीके पूर्व और. 
नः क्रमेण संचरति; अपर दोनों तीरोंपर क्रमशः संचार 
पूव चापरश्चा ण सचरात; करता है और संचार करता हुमा 
संचरन्नपि कूठडयं तन्मध्यवर्तिना| भा उत दोनों तीरोंके बीचमें र 


वाले जलप्रवाहके वेगसे विवश 
उदकसोतोवेगेत न परवशी- नही होता, इसी परकार गई 


क्रियते -ुवुभेबायं पुरुष एता... पुरष, इन दोनों 


` इत्यथः, स्रोत निष्टम्मय ति, 


५७०००७७०५० ७०७ ७७०७ ७७७ 

वुभौ अन्तौ अबुसंचरति; कौ 

तौ ! स्वप्नान्तं च बुद्धान्त च | 
इ्टन्तप्रदर्बनफलं वु— 

सृत्युरूपः कायकरणमंघातः 


खहतत्प्रयोजकास्यां कामकर्म- | 


स्याम्‌ अनात्मधमः, अयं चात्मा 
एतस्माद्‌ 
विस्वरतो व्याख्यातम्र्‌ ॥१८॥ 


` अत्र च स्थानत्रयाचुसं वारेण 


6 


करणसंघातव्यतिरिक्तस्य काम- 
कर्मभ्यां विविक्ततोक्ता; स्वतो 
नायं संसारधर्मबान्‌, उपाधि- 
निमित्तमेव सरस्य संसारित्वम्‌ 
अविद्याष्यारोपितम्‌--इत्येष 
सशुदाया् उक्तः | 

तत्र च जाग्रतसप्नसुषुप्तस्थाना- 
नां याणां विप्रकीणरूप उक्त, 
न पुज्ञोकृत्येकत्र दर्शितः--यस्मा- 
ज्जागरिते ससङ्ग; समृत्युः स- 
कार्यकरणसंघात उपलश्यतेःवि- 
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संचार करता हे; वे दोनों स्थानः 
कौन से हें? स्वप्नस्थान और 
जागरित-स्थान। .. 
इृष्टान्त-प्रदर्शत कंरनेका फलः 
तो यह हे कि अपने प्रयोजक कामः 
और कमोके सहित मृत्युरूप देहे- 
न्द्रियसंघात अनात्मधमं हे और यह्‌ 
आत्मा इससे विलक्षण हे-इस' 
प्रकार इसकी विस्तारसे व्याख्या 


कर दो गयी ॥ १८॥ 


| यहाँ स्थानत्रयके क्रमिक संचार- 
स्वयंज्योतिष आत्मनः कार्य- 


के द्वारा देहेन्द्रियसंघातसे व्यतिरिक्त. 
स्वयंप्रकाश आत्माकी काम और 
कर्मोसे भिन्नता बतलायी गयी हे; 
यह स्वयं संसारधमंवान्‌ नहीं है, 
इसका संसारित्व अविद्यासे आरो- 


`| पित उपाधिके कारण ही हे-इसः 


प्रकार यह समुदायका सारांश 
बतलाया गया । 

परंतु यहाँ जाग्रतु, स्वप्न और 
सुदुप्त तीनों स्थानोंका पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूप कहा गया हे, सबको मिलाकर 
एक स्थानमें नहीं दिखाया गया; 
क्योंकि - जागरित-अवस्थामें वह 
अविद्यावश, ससङ्ग ( आसक्तियुक्त), ` 
मृत्युयुक्त और कार्यकरणसंघात 


पा) स्वप्ने तु कामसू | सहित देवा. जाता है, कितु सवम 


९५८ 
BD 


अस्युरूपविनिर्शक्त उपलभ्यते; 
सुषुप्ते पुनः सम्प्रसन्नोऽसङ्गो 


भबतीत्यसङ्गतापि इश्यते; एकः 
बाक्यतया तूपसंहियमाणं फलं 
नित्यपुक्तवुद्ध द्धश्वमावतार्य 
नैकत्र पु्ञोकृत्य प्रदर्शिता, इति 
तत्प्रद्शनाय कण्डिका आरभ्यते। 
सुषुप्ते हयेबंरूपतास्यः वक्ष्य- 
भाणा तद्‌ वा अस्येतदतिच्छन्दा. 
ी अपदतपाप्मामयं रूपस्‌ः इति; 
यस्मादेबंरूपं बिलक्षणं सुपूपं 
प्रविविक्ष ति; तत्‌ कथम्‌? इत्याह 
इानतेतास्यार्थस्य प्रकटीमाबो 
भवतीति तत्र दशान्त उपा- 
दीयते 


BR 
१. यह सम्प्रसाद भी क्षणिक हो है; चित्तका लय 
चिन्ताओ और क्लेशोंका बोध न होनेके कारण प्रसन्नता 
मानसिक विकारोंका सम्पर्क न रहनेसे वह अपज् होता है; 
बतानेके लिये यह दृष्टान्तमात्र है, वास्तविक असज्ञता तो तर 
है; थोर उसको पूर्णतया समानता कहीं नहीं दे । 
२. जाग्रत्‌ ओर स्वप्न अवस्थाओंकी अपेक्षा सुषु्तिमें विलक्षणता 
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कामयुक्त तथा. मृत्युके ख्पॉसे 
विनिर्मुक्त दिखायो देता हे और 
फिर सुषुपतिमें *सम्प्रसादको प्राप्त 


होकर असङ्ग हो जाता हे-इस 


प्रकार उसको असङ्गता भी देखी 
जाती हे। अतः एकवाक्यतारूपसे 
जो उपसंहार किया जानेवाला 
फळ हे, वह इसकी नित्य शुद्ध: . 
बुद्धमुक्तस्वभावता एक स्थानपर 
संगृहीत करके नहीं दिखायी गयी; 
अतः अब उसे दिखानेके लिये यह 
कण्डिका आरम्भ की जाती है। 
इसका ऐसा खूप “तद वा 
अस्यैतदतिच्छन्दा अपहतपाप्मा भयं 
रूप इस वावयद्वारा सुषुप्तिमें ही 
बतलाया जानेवाला है; क्योंकि ऐसे 
विलक्षणरू्पवाळे* -सुषुपस्थातमे 
आत्मा प्रवेश करना चाहता है| 
बह किस प्रकार, सो श्रुति बतछाती 
हे -दृष्टान्तसे इस अर्थको स्पष्टता 
होती हे, इसलिये इस 
| दृष्टान्त दिया जाता है दिया जाता हे-- 
द्वोनेसे सब प्रकारकी 
रहती है; उस समय 
इसो अस 
व-बोघसे ही होवी 


1 अवश्य है; 


यंकि उसमें वह कापना, पाप थोर सय झादिसे रहित होता है; किंतु 


यह अकामता आदि क्षणिक ही है । वस्तुतः बकाम, 


निष्पाप एवं विर्भय 


 झात्मा ही है, जो सब छवस्थाओं पे परेकी स्थिति है। 
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खुषुसि आत्माका विश्वान्तिस्थान दै, इसमें सन 
तद्‌ यथास्मिज्ञाकाशे इयेनो वा सुपर्णो वा विप- 
रिपत्य आन्तः सत्य पक्षौ संलयायेव भियत एव- 
मेयं पुरुष एतस्मा अन्ताय धावति यत्र सुतो न कञ्चन 
कास कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति ॥ १९ ।। 


जिस प्रकार इस आकाशमें श्येन ( बाज ) -अथवा सुपणं ( तेज 
उड़नेवाला बाज) सब ओर उड़कर थक जानेपर पंखोंको फेलाकर 


'घोंसलेकी ओर ही उड़ता हे, इसी प्रकार यह्‌ पुरुष इस स्थानकी ओर 


"धावति । 


कोई स्वप्न ही देखता है ॥ १९॥ 
तद्‌ यथा-अस्मिन्नाकाशे 


। भौतिके व्येनो वा सुपर्णों वा, | 


सुपणंशब्दन क्षिप्रः श्येन उच्यते; 


"यथा आशझ्षाशेऽह्मिन्‌ विहृत्य 


विपरिपत्य शान्तो नानापरिः 
पतनलक्षणन कर्मणा परिखिन्नः; 
संहत्य पक्षौ सङ्गमय्य सम्प्रसार 
पक्षौ, सम्पग्लोयते अस्मिश्निति 
संठ्यो नोड; नीडायेव 
भियते स्वात्मनेव धार्यते स्वय- 
मेष; यथायं दृष्टान्त, एवमेवायं 
परुष; एतश्मा एतस्मै अन्ताय 
अन्तशब्दवाच्यस्य 
-यत्र यस्मिन्नन्ते 


शत, न कञ्चन न कश्चिद पि; 


“दौड़ता हे, जहाँ सोनेपर यह किसी भोगकी इच्छा नहीं करता और न 


जिस प्रकार इस भौतिक 
झाकाशमें शयेन अथवा सुपर्ण- _ 
सुपर्णे शब्दसे वेगवान्‌ श्येन कहा 
गया हे, जिस प्रकार इस आकाश- 
में विहार कर-सब ओर उड़कर 
थक जानेपर कई बार उड़ान भर- 
नारूप कमंसे खिन्न होकर पंखोंके 
संहत-सज्ञत अर्थात्‌ फेलाकर संछय- 
जिसमें सम्यक्‌ प्रकारसे लीन होता 
हे, .उप्त घोंधलेका नाम संलय हे, 
उस घोंसलेके प्रति स्वयं हो अपनेको 
धारण करता हे; जेसा यह दृष्टान्त ' 
है, इसी प्रकार यह पुरुष एतस्मे- 
इस स्थानके प्रति दोड़ता है। अन्तः 
शब्दवाच्य स्थानका विशेषण-जिस 
स्थानमें शयन करनेपर यह किसी 
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न्न | भोगकी इच्छा नहीं करता और 
इसी प्रकार न किसी स्वप्नको ही 
देखता हे। 


९६० 
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कामं कामयते; तथा न कव 


स्वप्नं पश्यति । 

“न कञ्चन कामम्‌? इति 
इबप्नबुद्धान्तयोर विश्रेषेण सर्व 
कामः प्रतिपिष्यते, कञ्चन! हतः 
विश्ञेषितामिधानादः तथा न 
कश्चन स्वप्नम्‌ , इति-जाग रिते- 
ऽपि यद्‌ दर्शनम्‌+ तदपि स्वप्नं 
मन्यते श्रुति, अत आइन 
कुञ्चनं स्वप्नं पश्यतीति; तथा 

- च श्रृत्यन्तरम्‌- तस्य त्रय 
आवसथाक्षयः स्वप्नाः” (ऐ०उ० 
१॥३॥ १२) इति। 
यथा इष्टान्त पक्षिणः परिप- 
तनजश्रमापचुततये स्वनीडोपसपं- 


णम्‌ , एवं जाग्रत्स्वप्नयोः कार्य- 


७ 


करणसंयोगजक्रियाफलैः | 
मानस्य, पक्षिणः परिपतनज इब, 
श्रमो भवति; तच्छ्यापनुत्तये 
स्वात्मनो नीडमायतनं सबसंसार- 


धर्मविलधृणं CE 
णं सवक्रियाकारकः | से विलक्षण वणा 
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“न कञ्चन कामम्‌' इससे स्वप्न 
और जागरितके सभी भोगोंका 
समानरूपसे प्रतिपेघ किया जाता 
हे, क्योंकि 'कञचन' (किसी भी) 
इस पदके द्वारा किसी भोगविशेष- 
का नाम न लेकर समानझ्पसे ही 
कहा गया हे। इसी प्रकार 'न 
कञ्चन स्वप्नम्‌’ इस वावयसे भी 
समझना चाहिये; जागरितमें भी. 
जो कुछ देखा जाता हे, उसे भी. 


“श्रुति स्वप्न द्वी मानती हे, इसीसे ` | 


कहती हे कि कोई स्वप्न नहीं 
देखता; ऐसी ही एक अन्य श्रुति 
भी हे-''उसके तीन आवसथ 
(स्थान ) हैं और तीन स्वप्न हॅ” 
इत्यादि । 

जिस प्रका र दृष्टाम्तमें उड़ानसे 
उत्पन्न हुए श्रमकी निवृत्तिके लिये 
पक्षीका अपने घोंसलेमें जाता 
दिखाया हे, इसी प्रकार जागत 
और स्वप्न-अवस्थाओमें देहेखिपके 
संयोगसे होनेवाले क्रियाफलोसे 
संयुक्त हुए जीवको, पक्षीके उड़ने: 
से होनेवाले श्रमके समान ही, 


स्थान अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
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न 
के क्रिया, कारक और फलके श्रमसे 


रहित अपने १आत्मामे प्रवेश 
करता हे ॥ १९॥ 


rn आज्जिकिी 
स्वप्नद्रानकी स्थानभूता हिता नानी नाडियोका वणन 
यच्चस्पायं स्वभाव! -- सवः यदि यह सवंसंसारंघमंज्न्यता, 
ससारवमश्न्यता, परोपाधि- | इस आत्माका स्वभाव हे तो इसका 
निमित्तं चास्य संसारथमित्वम्‌ ; | सांसारिक धर्मोसे युक्त होना अभ्य 
यत्निमित्तं चास्य परोपाधिछृतं | उपाधिके कारण हे; और जिस हेतुसे 
संसारधमित्वम्‌, सा चात्निद्या-- है व या 0000: 
| तस्या अविद्यायाः कि स्वा- होता हे--वह अविद्या स्वाभाविक 
भाविकत्वस्‌ ! आहो स्वित्‌ काम- 


~ | हे अथवा काम एवं कर्मादिके समान 
कर्षादिवदागन्तुकत्वम्‌ १ यदि | आगन्तुक हे ? यदि आगन्तुक 
चागस्तुकत्वसु, ततो विमोक्ष 'है, तव तो उससे मोक्ष होना सम्भव 


उपपधते; तस्याञचागन्तुकत्वे | है। कितु उसके आगन्तुक होनेमें 
कोपपत्तिः ? कथं बा नात्म: | युक्ति क्या हे? अविद्या आत्माका 
चर्ोऽविद्या ? इति सर्वानथंत्रीज- | ही घमं क्यों नहीं हे ? अतः सम्पूर्ण 
भूताया अविद्यायाः सतत्त्वाव-! अनथोंकी . बीजभूता अविद्याकाः 
घारणाधं परा ` कण्डिका | स्वरूप निर्णय करनेके लिये आगेकी 
गारम्यते-- | कण्डिका आरभ को जाती हे-- 2 


ता वा अस्येता द्विता नाम नाड्यो यथा केश; 
आ 3 1) 


१. सुपुसिमें. जो जीवका आत्मामें प्रवेश करना कहा है, इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि वह मुक्त आत्माकी भाँति स्वरूपे स्थित हो जाता है, यह 
स्थिति तो पूर्ण बोध होनेपर ही हो सकती है। सुपुप्त जीवका अव्याकृत म्याके 
अंत कारण-शरीरसे सम्बन्ध बना रहता है; अतः उक्त कथनका तासये ब्रह्ममें 
ज्य बरीरके सहित प्रवेश ताता दैन ऐश अगवा, । 


| फलायासशन्य स्वमात्मानं प्रवि- 
| श्चि ॥ १९॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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लहा भिन्नस्तावताणिम्ना तिष्ठन्ति शुश्ळस्य 
नोङस्य पिङ्गळध्प इरितस्य लोदितस्य पूणो अथ 
यत्रैनं घ्नन्तीव जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति 
गर्तमिव पतति यदेव जामद भयं पश्यति तइत्राविणयां 
मन्यतेऽथ यत्र देव इव राजेवाइमेवेद्‌४ सोऽस्तीति 


मन्यते सोऽस्थ परमो छोकः ॥ २० ॥ 

उप्तको वे ये हिता नामकी नाडिबाँ, जिस प्रहार सहख भागोंमें 
विभक्त केश होता है वेशो हो सूक्ष्पतासे रहती हे । वे शुत्र, नोल, पीत, 
हरित और लाल रंगके रमसे पुणं हें । सो जहाँ इध पुरुषको मानो मारते, 
मानो अपने वदामें करते हैं और जं मानो इसे हाथी खदेइता हे अथवा 
जक्ष यह मानो गइहेमें गिरता है; इस प्रकार जो कुछ भो जाग्रदवस्था के 
अय देखता है, उन्हें इस स्त्रप्तावस्थामें अविद्यासे मानता हे और जहाँ 
यह देवताके समान, राजाके समान अथवा में ही यह सब हूँ - ऐस 
मानता हे, वह इसका परमधाम हे ॥ २० ॥ । 

ता नै, अस्प शिएपण्यादि- | इस शिर एवं हाथ आदि अव- 

लक्षणस्य पुरुषस्य, एता हिता नाम| यवोंवाले पुरुषको ये हिता नामकी 
नाड्यः, . यथा केशः सहसा नाडियाँ, जिस प्रकार सहस्र भागों- 
. मिन्नः, तावता तावत्परिमाणेना- | मै विभक्त हुआ केश रहता है, व्र 
णिम्ना अणुत्वेन विष्ठन्ति; ताथ | दी. परिमाण यानी कर 
शुकस्य रतस्य नोलस्प पिङ्गकस्य। हैं; और वे के छ ई 
हरितध््य लो हितस्य पूर्णा', एतैः | ^ 30 लोहित र म 
शुक्डत्वादिंभो रसविशेषे पूर्णा दै अर्थात्‌ इ छा 
इत्यर्थः; एते 1415 रसोंसे पूर्ण हैं; ये रसोंके वर्णविशेष 
1 बण- | बात, पित्त और कफोंके पारस्परिक 
रेतरसं पोगगैषम्य विशेष य्‌ इत- हुयोगको विशेष विषमताके कारण 

चि गवेषम्यबिश्ञेपाद्‌ विभिन्न और बहुत प्रश्रे 
विचित्रा बददथ भरन्ति। होते हें । 


(0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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तास्वेब॑बिधासु नाडीषु सह्मा- | इन इस प्रकारको बुक्लादि रसों- 
सु वाहाग्रसहस्मेद्परिभाणासु ७ पणं रण शरीरमें फेडी हुई 
शुक्ला द्रिप् पूर्णासु १ ९ बाडाप्रके सहखांधा परिमाण- 


० ०० | वाली सूक्ष्म नाडियोंमें वह सतरह 
व्यापिनोषु ससदश्चकं लिङ्गं बर्तते। तत्वका लिज्ञशरीर रहता है। 


तदाध्रिता! सर्वा वासना उच्चाइ- | उद्दोके अधीन संसारके ऊँच-नोच 
चसंतारवर्माचुभवजनिता!;तश्लि ४ घर्मोके अनुभवसे उत्पन्न हुई मारी 

. | वासनाएँ हैं। वासनाओंका आश्रय- 
वा उतना श्र ये सह्मत्वात्‌ श्व्च्छ 


भुत वह लिङ्गशरीर सूक्ष्म होनेके 
स्फटिकमणिकर॒पं नाडी गतरसो- | कारण स्वच्छ और स्फटिकमणिके 


र समान हे, वह॒नाडीगत रसख्प 
चा गबा रसोशहिि वरसि घर्मापमगरेरि 
द्भूतइत्तिविशेषं खीरथहस्त्या- | उद्सनवृत्तिविशोषवाला तथा सनी, 
ाकारविशेपेवासनाभिः प्रस्य- | रथ, हाथी आदि आकारवाली 
विशेष वासनाओंसे युक्त भासित 

वभासते | होदा है। 
अथेबं सति, यत्र यस्मिन्‌| ऐसो स्थितिमे, जिस समय 
अविदाप्रत्ययो- काठे केचन. शत्र- | वासनाओंके कारण 'कोई छात्र 


३डःखाठमव- बोञ्न्ये वा तस्करा | अथवा अन्य चोर आदि आकर 
प्रदशंनम्‌ ` 


मुझे मारते हें” ऐसा अविद्यासंज्ञक 
मामागत्य घ्नम्ति-इति झपेव | वृथा ही प्रत्यय हो जाता हे, उसके 
बासनानिमिच; प्रस्वयोऽवि- | यह 


विषयमें यह कहा जाता हे--इस 
याख्यो जायते, तदेतदुच्यते -- | स्वप्तद्रष्टाको मानो मारते हे, तथा 


एनं स्वप्नरशं घ्वस्तीवेवि; तथा | (जिनन्तीव'--मानो वदामे करते 
जिनन्तीव वशीकुवत्तीव; न | हैं। [ वास्तवमें ] उस समय न 
केचन घ्वन्ति, नापि वशी- | कोई मारते हें और न वशमें ही 
केन्ति, केबलं त्वविद्यावास- | * हें, यह तो केवल अविद्या- 


निच जनित वासनाके उद्धवके कारण 
नोङ्वनिमित्तं भआन्तिषा 3 | भ्रान्तिमात्र हो जाती हे) इसी प्रकार 


तथा इस्तीवनं निच्छासयाति दवि ०ह्मश्रोके,ससान कोई इसे विच्छायित- 


Digitized 


९६४ ` 


Gyaan Kosha [ अध्याय ४ 


Te e000 PPS 


CFOS 
च्छादयदि विद्रावय ति घावयती 
वेत्यर्थः; गतेमिव पतति 
गतं जीणकूपादिकभिव पतन्तः 
मात्मानमुपलक्षयति; वाइशी 
हास्य सपा वासनोड्धयंत्यत्यन्त 
निकृष्टाघर्मोद्धासितान्तःकरण- 
बुत्याश्रया, दुःखरूपत्वात्‌ । 

कि बहुना, यदेव जाग्रदुभय 
पश्यति इर्त्यादिलक्षणम्‌ , तदेव 
भयरूपम्‌ अत्रास्मिन्‌ स्वप्ने 
बिनैव इस्त्यादिरूपं भयमविद्या- 
वासनया रूषेवोडूत्या मन्यते । 
अथ पुनयंत्राविद्य पकृष्यमा- 
विद्याप्रत्ययोइभूत- णा विद्या चोर्क्- 
देवात्मत्वप्रदशंनम्‌ व्यमाणा-- कि- 

- विषया किंलक्षणा च! इत्युच्यते 

अथ पुनयंत्र यस्मिन्‌ कारे, 
देव इव स्वयं भवति, देवता- 
विषया विद्या यदोदभूता जाग- 
रितकाले, तदोङूतया वासनया 


देवामिवात्मानं मन्यते; स्वप्ने- 


ऽपि तदुच्यते-देव॒ 0 बु, राजे}, समान तथा राजाके झु 


विद्रावित करता अर्थात्‌ दोड़ाता 
(पीछा करता ) है तथा यह मानो 
गरतंमें गिरता हे. अर्थात्‌ अपनेको 
गतँ-पुराने कुपादिमें गिरता-सा 
देखता हे; इसे इस प्रकारको मिथ्या 
वासना पेदा हो जाती है, जो दुःख 
रूपा होनेके कारण अत्यन्त निकृष्ट 
और अन्त:करणकी अधर्मोद्धा 
सिता वृत्तिके आश्रित रहती हे। 

अधिक क्या, जागरित-अवस्था 
में जो कुछ यह हाथी आदिरूप भय 
देखता हे,. इस स्वप्नावस्थामें भी 
हरत्यादिरूप भयके बिना हो जाग्रतु 
हुई अविद्यावासनासे उस भयरूप- 
को, जो मिथ्या ही हे, सच मानने 
लगता हे। 

और फिर जब अविद्याका 
अपकषं और विद्याका उत्कं होने 
लगता हे, तो उसका क्या विषय 
और क्या लक्षण होता हे? सो 
बतलाया जाता हे-फिर जब-जिस 
समय वह स्वयं देवताके समान 
हो जाता हे; अर्थातु जब जागरित- 
कालमें देवताविषयिणो विद्याका 
उद्धव होता दे, तब उस उदुप 
हुई वासनासे वह अपनेको देवताके ` 
समान मानता हे, स्वप्नमें भी ऐसा 
हो कहा जाता है कि वह देवताके 
होता है 
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राज्यस्थोमिपिक्त: . स्वप्नेऽपि | [ तात्पयं यह हे कि ] जागरित- 


अवस्थामें अभिपेकपुर्वक राज्यपर 
` राजाइमिति मन्यते राजवासना- स्थित हुआ पुरुष उस राजवासनाः 


. | से युक्त होनेके कारणः स्वप्नमें भी 

ह 

चासतः | में राजा हूँ” ऐसा मानता है। 
एवमत्यन्तप्रक्षीयमाणाबिदध्या | इसी प्रकार जब अविद्या अत्यन्त 

ठद्भूवा च विद्या सर्वास्मविषया | क्षीण हो जाती है और सर्वात्म 


विषप्रिणी विद्याका उद्धव हो जाता 
यदा, तदा स्वप्नेऽपि तद्भाव- है, उतत समय उस भावसे भावित 


भावित!--अहमेवेदं 1 रहनेके कारण वह स्वप्नमें भो 'में 
सन्यते; स यः सर्वात्ममावः, | ही यह सवंख् हुँ' ऐका-मानता हे} 


यात्मन! यह जो सर्वात्मभाव हे, र 
सो$स्यात्मनः परमो लोकः परम बाज तल प ह 
आत्मभावः स्त्रामा विक्कः | 


परम आत्मभाव हे। 
यचु सर्वात्मभावादर्बाग वाला] ओर जो र्वातमभावसे उतर- 


विद्याविद्यपोभेदः ग्रमात्रमप्यन्यत्वेन | कर अपनेक्रो वालाग्रमात्र भी 'में 
इश्यते--नाइमस्मो ति, तद्वस्थ- ८ नहीं हूँ” इस प्रकार क 

खता है, वह अवस्था अविद्या हे, 
विद्या; तया अविद्यया ये प्रत्युप- है, वह 


उस अविद्याद्वारा प्रस्तुत किये गये 

स्थापिता अनास्मभाबा लोकाः, जो अतात्मभाव हैं, वे स्थावरपर्यन्त 
तेऽपरमाः स्थावरान्ता; तान्‌ | लोक अपरम हुं; उन व्यवहारविष- 
संव्यवददरबिषयाँरोकानपेक्ष्यायः यक मत तब अदा 
अल जा शोक है न 
हा, सोऽस्य परमो लोक! || ९ 5 Ce 
5:90, अविद्याका अपकर्ष और विद्याकी 
तरमादपक्ृध्यमाया याम विद्यायां पराकाष्ठा होनेपर सर्वात्मभावकी 
विद्यायां च काहां गतायां वर्वास्म- प्राप्ति हो मोक्ष हे, तातं यह हे कि 
भावो मोक्ष, यथा सवो तट जिस प्रकार स्वप्नमें आत्माका स्वयं- 


प्रकाशत्व प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, 
स्वप्ने प्रत्यक्षत उपलभ्यते तद्वद्‌ | 001 प्रकार विद्याके फछ मोक्षकी 


विद्यालय सर्वत इस्यर्थ+ प "०० प्छब्धिं होती है। 
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त॒थाविद्यायामप्युत्कृष्यमा- | इसी प्रकार अविद्याका उत्कर्ष: 
और विद्याका तिरोभाव होनेपर 


णायाशू, विरोधीयमानायां च.| क स समय मानो इसे कोई 
विद्यायाम्‌ , अविद्यायाः फलं | मारते हैं अथवा वशमें करते हें” 
्रत्यञ्षत एवोपलम्यते-'अथ | इत्यादि रूपसे , अविद्याका फल 
रन घ्नन्तीव बिनन्तीब' इति । | प्रत्यक्ष ही उपलब्ध होता है। वे ये 


ते एते विद्याविद्याकाय सर्वात्म- सर्वात्मभाव और परिच्छिन्नात्म 
निङनार भाव क्रमशः विद्या और अविद्याके 
मावः परिण्छिन्नात्ममावथ; | काय हें; युद्ध विद्यासे पुरुष सर्वात्मा 


विद्यया शुद्धया सर्वात्मा भनति; | हो जाता है ओर अविद्ये असं 


| ~ | होता हे; वह किसी अन्यसे विभक्त 
1100 चासवों भवति; हो जाता है और जिससे विभक्त 


अन्यतः छुतथित्‌ प्रविमक्तो | होता हे, उससे विरुद्ध रहता हे 
भवति; यतः प्रविभक्तो भवति, | तथा विरुद्ध रहनेके कारण मारा 
तेन विरुष्पते; विरुद्धल्वादू हग्यते | "जावा है, शा जाता है सः 
५ | खदेडा जाता हे । असर्वका विषय 
जीयते विच्छाद्यते च । असब- | रहुनेपर हो भिन्न होनेके कारण 
विषयत्वे च ` भिन्नत्वादेतद्‌ | यह सव होता है; यदि स्वरूप 
मबति; समस्तस्तु सन्‌ इतो | रहता तो किससे भिन्न होता,. 
भिद्यते वेन विरुष्येत; _ | जिससे कि उसका विरोध हो सकता 
ख र्ये ' दिरोषा और विरोध न होनेपर वह किसके- 
मावे केन हन्यते जीयते विच्छा- | द्वारा मारा जाता, जीता जाता 
द्यते च १ अथवा खदेड़ जाता ? 
अत इदमविद्यायाः सतस्व-| भतः यह. अविद्याका स्वभाव 
युक्त भवति-सर्वात्मानं | जतलाया जाता हे कि पुरुष सर्वात्मा 
सन्तमसर्वा ४ होते -हुए अपनेको असर्वात्मरूपसे 
स्मस्वेन प्राइयति, ग्रहण कराता है, आत्मासे मिन्ना 


आत्मनोध्न्यद्‌ वस्त्वन्तर- | कोई दूसरी वस्तु न होनेपर भी उसे 


सविद्यमानं a अत्युपस्थापयति | उपस्थित करता है तथा आमाको 
आत्मानमसवमापाद्य ति॥०० ५०७ वयप कला देता है] फिर 
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ततस्तद्वियः कामो भवतिं यतो. विससे भेद मानता ळा का 
मिद्चते, कामतः क्रियामुपादत्ते | में कामना होतो हे, कामनासे 
ततः फलमू-तदेतदुक्त॑ वक्ष्य- | क्रिया स्वीकार करता है और उश्से 
माणं च- यत्र हि द्वेतमिव फल होता हे, इसोसे यह कहा हे 
भवति तदितर इतर पश्यति! द ना न म जायगा कि ` 
इत्यादि । दों देत-सा होता हे, वहीं अन्य 
श्‌ Ea वत अन्यको देखता है? इत्यादि | 

रड पा सतत्वं सह | ग्रह अविद्याका स्वरूप उसके 
कायण 4 ` बिद्यायाश्च कार्यके सहित दिखाया गया दथा 
शाप सवात्मभावः म्रदर्शितो- | अविद्याके विपरीतरूपते विद्याका 
ऽविद्याया बिपयंयेण । सा | कायं सवत्मिभाव दिखाया गया । 
चाविद्या नात्मनः स्वाभाब्रिक्को | वह अविद्या आत्मांका स्वाभाविक 
धर्मः-यस्सादू विद्यायास॒र्कृष्य- | धमं नहीं हे, क्योंकि विद्याका उत्वं 
साणायां स्वयमपचीयमाना सती,| दोनेपर वह स्वयं क्षीण होने लगती 
काष्ठां गतायां विद्यायां परिनि- | है ओर जिस समय विद्याको परा 
ष्ठते | सर्वात्मभावे सर्वात्मना | 'मभावको पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती 
निवतंते, रज्ज्यामिव सर्पज्ञानं | हैः उस समय रज्जुका निश्चय होने- 
रज्जुनिथये । तचोक्तप्र--“यत्र पर रज्जुमे सपंज्ञानके समान उसको 
स्वस्य सर्व स्मैव सवंथा निवृत्ति हो जाती हे । ऐसा 
वस्य सवसात्मेवाभूत्तत केन ठो ह 
कं पश्येत'? ही कहा भी हे--“जहां इसके लिये 
पश्यत्‌” (बृ० उ० ४।.५। 3.“ 
१५ | सब आत्मा हो हो गया हे, वहाँ. 

1) इत्यादि; तस्मान्नात्म- | किसके द्वारा क्या देखे ?” इत्यादि; 
धर्मोडविद्या; न हि स्वाभाबि- | इसलिये अविद्या आत्माका धर्म 
कस्यो च्छित्तिः कदाचिदुष्युपप- | दी द लो सूयंके उष्णता और 
दयते प्रकाशके समान स्वाभाविक घर्मो 
शयो; सितु रिवौष्ण्यप्रका- का कभी उच्छेद नहीं हो सकता । 
द त तस्मात्‌ तस्या मोक्ष | अतः उससे मोक्ष होना सम्भव 
पपद्यते ॥ २० || | हे॥२०॥ 


Ce ec] 
CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


५८ Digitized वृहदारण्पक्तोप्रनिपव Gyaan Kosha [ अध्याय ४ 


34७ २३३ ३ ७३७ RFE rE re FEE PPFD रोकेको ३७ ४७७ २३३७४७७ ७७७ 
मोक्षका स्वरूप प्रदर्शित करनेमें खोसे मिले हुए पुरुषका इष्टान्त 
इदानीं योऽसौ सर्वात्म- | अभ, यह जो विद्याका फल 


गधों विद्याफलं ति क्रिपाकारक एवं फलसे रहित सर्वा , 
मांगो सोधो REIS, ST | त्मभावरूप मोक्ष हे, जिसमें कि 


. कारकफलशून्यस्‌ , स प्रत्यक्षतों अविद्या, काम और कमंका अभाव 
निदिग्यते, यत्राविद्याक्कामकः | है, उतका प्रत्यक्षतया निर्देश किया 


न्ति । तदेतत्‌ ग्रस्तु- जाता हे। 'जिस अवस्थामें सोया 
न, नदी | हुआ पुरुष किसी भोगको इच्छा 
तस्‌ -- पत्र सुमो न कश्चन | नहीं करता और न कोई स्वप्न 
कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं | देखता हे” इस प्रकार जिसका 
प्यति’ इति | प्रकरण चला था-- 
तड वा अध्येतदतिच्छन्दा . अशहृतपाप्माभथ & 
खूपमू । तद्‌ यथा प्रियया खिया सम्परिष्वक्तो न ` 
\ ॥ पे है हर 
बाह्यं किचन वेद नान्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना . 
सम्१रिष्इक्तो न बाह्यं किञ्चत वेद्‌ नान्तरं तह 
वा अध्येवदापतका प्रमात्मकाममकाम <रूप इशा का- 
न्तरम्‌ ॥ २४६ ॥ [ 227 
वह इसका कामरहित, पापरहित और अभयल्प हे । व्यवेहारमें 
जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्याको आलिङ्गन करनेवाले पुष्षको न. कुछ 
बाहरका ज्ञान रहता है और न भीतरका, इसी प्रकार यह पुरुष प्राज्ञा 
त्मासे आलिक्ञित होनेपर न कुछ बाहरका विषय जानता है और व 
भीतरका; यह इसका आप्तकाम, आत्मकाम, -अकाम और शोकशुन्य 
रूप है ॥ २१॥ 

. तदेतद्‌ वा अस्य.रुपपू- | इसका यह रूप, जो कि सर्वात्म- 
यः सर्वात्मभावः “सोऽस्य | भाव एवं “यह इसका परम लोक 
परमो लोका इस्युक्तः-_ | हे! इस प्रकार कहा गया है, वह 
तदतिच्छन्दा न अतिच्छन्द- / अतिच्छन्दा अर्थात्‌ अतिच्छन्द रूप 
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:इत्येवयुपनेयम्‌,  कामवर्जिई- 


३॥ <) इत्युक्तत्वात्‌ ; अपहत- 
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मित्य्थः; रूपप्रत्वात; | 
कामः, अविगतश्छम्दो यस्मादू- 
रूपात्‌ तदतिच्छन्दं रूप; अ- 
न्योऽसो सान्तरछन्दःशचब्दो 
गायः्रादिछन्दोबाचो; अयं तु 
कामइवनः, अतः स्वरान्त एव; 
तथाप्यतिच्छन्दा इति पाठ! 
स्वाष्यायदर्मो द्रष्टव्यः ! अस्ति 
च लोके कामव वनप्रयुक्ताछन्द- 
शब्द; स्वच्छन्द “परच्छन्द्‌। 
इत्यादी; अतः 'बतिच्छन्दम्‌? 


मेतद्‌ रूपमित्यस्मिन्नथे । 
वथापहतपाप्म -पाप्मशब्देन 
घर्माधर्मावच्येते, “पाप्मभिः 
संसृज्यते” ( बू उ० ४ | ३। 
< ) “पाप्मनो बिजहा वि” (४। 


पाप्म घर्माधमंबजित मित्येतत्‌ | 
कञ्चि, अभयम्‌ -भयं हि 
नामाश्दयाकार्यम, ‘अविद्यया 


0 


९६९ 
'७७७ ३७७ ७७७ 
है; क्योंकि अतिच्छन्द शब्द रूपका . 
विशेषण है।१ छन्द कामको कहते 
हैं, अत! जिस रूपसे छन्द (काम) 
की निवृत्ति हो गयी है, वह अति- 
च्छन्दरूप कहळाता हे; जो सान्त 
छन्दस्‌ शब्द हे, वह इसमे भिन्न 
जो गायत्री आदि छन्दोंका 
वाचक हे; यह छन्द शब्द तो 
कामवाची हे, इसलिये स्वरान्त 
ही हे । फिर भी 'अतिच्छन्दा' ऐसा 
दीषन्ति पाठ तो स्वाध्यायघमं ही 
समझना चाहिये ।. लोकमें 'स्व- 
च्छन्द' 'परच्छन्द इत्यादि शब्दोंमें 
छन्द शब्दका काम अर्थम प्रयोग 
प्रसिद्ध है; अतः कामजित इस 
अर्थमें इस रूपका 'अतिच्छन्दम्‌? 
इस प्रकार परिवर्तत कर लेना 
चाहिये। 
इसी प्रकार वह अपहतपाप्म 
हे-यहाँ पाप्म शब्दमें घम-अधर्म॑ 


दोडों हो. कहे गये हैं जेसा कि 


“पाप्मभिः संखज्यते”र “पानो 
विजहाति” इन वाक्योंमें कहा 
गय" है; अतः 'अपहतपाप्म' अर्थातु 
घर्माधमंत्ते रहित । 

तथा अभय हे-भय तो अविद्या 


का हो कार्य हे, 'अविद्यासे 


१. इसलिये इसका 'अतिच्छन्दम्‌' ऐवा नपुंसकलिज्ञ प्रयोग होना चाहिये । 
२. “वर्ाधमंके आत्रयभूत देह और इन्द्रियोसे संयुक्त हो जाता है ।? 
१. “वर्षमे, आय वेद पी कोश ल ददान ।” 


च 


. ९७० 
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- भयं मन्यतेः इति घुक्तम्‌। तः 


कार्यद्वारेण फारणप्रतिषेधोःय प्‌; 


भय मानता है? ऐसा पहले कहा जा 
चुका हे। यह उस (अविद्या) के 
कार्यके द्वारा कारणका प्रतिषेघ 


अभयं रूप मित्यविद्यावजितमिस्ये- किया गया हे; अभयरूप अर्थातु जों 


तत्‌। यदेतद्‌ बिद्याफलं सर्वास्म- 
मावः, तदेतदतिच्छन्दापहत- 

° ° 6 
पाप्माभयं रूपस्‌-सवसं पारथम- 
बलितम्‌ , अतोऽमयं रूपमेतत्‌ । 

° 6 

इदं च पूर्वमेबोपन्यस्तमतीता- 
नन्तरश्राह्मणमासौ “अभयं वे 


अविद्यासे रहित हे। [इस प्रकार] 
यह जो विद्याका फल सर्वात्ममाव 
हे, वह कामरहित, पुण्प्रपापरहित 
एवं अभयरूप हे, यह सम्पूर्ण संसार- 
घर्मोसे २हित हे, इसलिये अभयरूप 
हे । इसका इससे पूव॑वर्तों ब्रा ह्मण- 
| की समा प्तिमें “हे जनक ! तू अभय- 
| को प्राप्त हो गया हे” इस वाक्य- 


जनक प्राप्तोऽसि” (४।२।४ ) | द्वारा पहले हो वर्णन कर दिया गया 


इत्यागमतः । इह तु तकतः | 


प्रपश्चितं दशितागमार्थप्रत्यय- 
दार्व्याय । 


अयमात्मा स्वयं चेतन्यज्यो तिः 


स्वभावः सबै स्वेन चेतन्यज्यो ति- 
` बावमासयति-स यत्तत्र किञ्चित्‌ 
पश्यति, रमते, चरति, जानाति 
चेत्युक्तम्‌ ; स्थितं चेवन्न्यायतो 
नित्यं स्वरूपं चेतन्यञ्यो तिष्ट 
मात्मनः । 

स यथात्मा अत्रा विनष्ट? स्वेनेव 


है। यहाँ तो पुर्वभर्दाश्षित वेदार्थमें 
प्रत्यय (विशवास) की दृढ़ताके लिये 
ही उसका युक्तिपूर्वक विस्तार किया 
गया हे। 
यह स्वयं चेतन्यज्योतिःस्वरूप 
आत्मा सबको अपने चेतन्यप्रकाश- 
से प्रकाशित करता हे-'वह जो 
कुछ उस अवस्थामें देखता, रमण 
करता, विहार करता एवं जानता 
हे [ उस सबसे असङ्ग रहता हे] 
ऐसा पहले-कहा जा चुका हे; यह 
चेतन्यज्योतिष्ट आत्माका दित्मस्व 
रूप हे--ऐसा युक्तिसे भो निश्‍वय 


होतो हे । 

इस युपुप्तावस्थामँ यदि 
वह आत्मा नष्ट न होकर 
अपने स्वरूपसे ही विय 


mwadi Math Collection, Varanasi. 
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भूवानी वि जाग्रत्वप्तयो रिव न 
जानाति ! इत्यत्रोच्यते; भृण्पत्रा- 
ज्ञान तुस्‌ --एकस्वसे वाज्ञान- 
हेतुः; तत्‌ कथम्‌ ? इत्थुच्यते । 
दृष्टान्तेन हि अत्यक्षी मवति 
विवक्षितोऽथ हत्याइ-- 

तत्तत्र यथा लोके प्रिययेष्टया 
खिया सम्परिष्वक्तः सम्यक 
परिष्वक्त कासयन्त्या कामुक! 


सनू न बाह्यमात्मनः किञ्चन | 


किञ्चिदपि वेद- मत्तोऽन्यद्‌ 
बरित्वति, न चान्तरसू -- 


अयमहमरिमि सुखी दुःखी वेति; 
अपरिष्वक्तरतु तया प्राविभक्तो 


IPP 
स्मीत्यात्मानं वा, बहिरचा-इमानि मान रहता हे तो जाग्रत और 


९७९ 
PPPS 


स्वप्नके समान 'में यह हूँ” इस 
प्रकार अपनेको और अपनेसे बाहर 
इन सुतोंको क्यों नहीं जानता ?-- 
इसपर यहाँ कहा जाता हे-इस 
अवस्थामें उसके न जाननेका जो 
हेतु हे, सो सुनो-उसके न जाननेकाः 
कारण एकत्व? ही हे; सो किस 
प्रकार ? यह बतलाया जाता हे। 
विवक्षित अथं दृष्टान्तसे स्पष्ट हो 
जाता हे, इसलिये श्रुति कहती हे-- 

इस . विषयमें ऐसा समझना 
चाहिये कि. जिस प्रकार लोकमें 
अपनी कामना करनेवाली प्रिया. 
इष्ट खीसे स्वयं भी कामुक होकर 
सम्यक्‌ प्रकारसे आलिङ्गित हुआ 
पुरुष अपनेसे वाहर 'मुझसे भिन्न 
कोई भी वसतु हे! ऐसा नहीं जानता 
ओर न भीतर ही 'यह में सुखी 
अथवा दुःखी हूँ' ऐसा हो जानता. 
हे; उससे आलिङ्गित न होनेपर तो 


जानाति सर्वमेव बाह्मम्‌ आम्प- उससे अलग रहकर बाहरी और ` 


न्त्रं च; परिष्वङ्गोचरकालं 
3) ( 

त्वेकत्वापत्तेने जाना ति-एवमेव, 

यथा दृष्टान्तोज्यं पुरुष! क्षेत्रब्ो 


भोतरी सव बातोंको जानता हे, 
आलिह्ननके बाद तो एकाका रता हो 
जानेसे वह कुछ नहीं जानता--इसी' 
प्रकार जैसा कि यह च्टटान्त हे, 


१. १. यहाँ. एकत्वका अथं द्यात्माका अद्वेत-बोध नहीं समझना चाहिये; 
कि सुषुिमे यह बोध नहीं होता, बोध होनेपर तो किसी अवस्थाविशेषसे, 
सका शब्दद्वारा निर्देश किया जा सके, सम्बन्धः रहता ही नहीं। सुपुप्तिमें 


चित्तका लय होनेसे 
एकत्वको 


कुछ क्षणके लिये नानात्वका भाव नही होता; इसी आशयसे 
कारण बताया वै/{7927४०५ Math Collection, Varanasi. ; 


९७२ न Digitized 5,बुह्वाइम्सक्येप्रलिपरद्‌/०२१ Kosha [ अध्याय ४ 
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“भूतमात्रा गतः सैन्ववखिस्प- | कषतर पुरष भ्ृतमात्राके संप्रगगंसे 
बत्‌ प्र विभक्तः, जलादौ चन्द्रा द- लवणखण्डके समान विभक्त.होकर, 
प्रतिबिम्बबत्‌ . कार्थकरण इह जलादिमें अ प्रतिबिम्बके 
प्रविष्टः, सोऽयं पुरुषः, प्राज्ेन | पमा इस देहेन्द्रियमें प्रविष्ट हो रहा 


परमार्थेन खाभाविकेन स्वेना- | है, वह यह पुरुष अपने स्वाभाविक 
परमार्थस्वख्प परज्योति प्राज्ञसे 


त्मना परेण ज्योतिषा, सम्परि- सम्यक्‌ प्रकारसे परिष्वक्त अर्थात्‌ 
ष्वकः सम्यक परिष्वक्त एकी- | एकीभूत होकर निरन्तर ओर 
भूतो निरन्तर; सर्वात्मा, न | सर्वात्मा होनेके कारण न तो किसी 
वाहं किञ्चन वस्त्वन्तरम्‌, | वाद्य वस्त्वन्तरको जानता हे और 


र _ | न आन्तर अर्थात्‌ आत्मामें ही 'यह 
नाप्यान्तरमात्मनि-- अयमह सुखो अथवा दुःखी में हूं” ऐसा 


मह्मि सुखी दुःखी वेति वेद | समझता है |) 
तत्र चेतन्यज्योतिःस्वमावत्वे | इस प्रकार तुमने जो पुछा था 
कस्मादिद न जानातीति यद- | छि चैतत्यारमज्योवि।स्वकूप होनेपर 
। भो वह इस अवस्थामें क्यो नहीं 
जानता, सो उसमें भेने एकत्व यह 
| हेतु बतलाया, जिस प्रकार कि 
यथा स्रीपुंसयो१सम्परिष्मक्तयोः। | परस्पर आलिक्षित खो ओर पुरुषका 


१. इस प्रसङ्गसे कोई यह न समझ ले कि सुषुप्तिमें जीव वस्तुतः आत्मनिष्ठ 
एक अद्वितीय एवं सर्वात्मा हो जाता है । यह तो बोघवानूका स्वरूप है । जो किसी 
झतरम्थःविशेपपे परिच्छिन्न होगा, वह सर्वात्मा कैसे द्वो सकता है ? इस प्रकरणका 
तात्पयं, जैसा कि पहले टिप्पणीमें बताया गया है, इतना ही है कि उस समय 
कुछ भी भःन नहीं रहता; सुषुसिसे जागनेपर मनुष्य यही अनुमव सुनाता है कि 
“मैं सुखसे सोया, कुछ नहों जाना? इत्यादि । उसको सर्वात्मभावका बोघ नहीं 
रहता; क्योंकि आवरण दुर हुए बिना यह बोध प्रकाशित नहीं होता ओर बोध हो 
जानेपर आवरण रहता नहीं; सुषुसिसे जोव पुनः जाग्रत्‌-अवध्यामें आता है; इससे 
इमको स्वरूपस्थिति नहीं मानी जा सकती; स्त्रो.पुषषके मिलनका दृष्टान्त अथवा 
सुपुप्तिका दृष्टान्त वस्तुको समझानेकरे लिये सब एकदेशो दृष्टान्तमात्र है; मुक्त 


किसी दुसरेसे वास्तविक तुलना, ह्री नही सकती, Varanasi. 


रशी त्रां हेतु्मो क्त एकस्वम्‌ , 


i सिङ्करुमाष्यार्ध' h 
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तत्रार्थान्नानात्व॑ विशेषविज्ञान- 


हेतु रित्युक्त भवति; नानात्वे च 


कारणम्‌ -आस्मनो वस्त्वन्तर ह्य 


अ्रत्युपस्था पिकाविद्येत्युक्तम्‌। तत्र 


चाविद्याया यदा प्रविविक्तो भवति, अविद्या हे- 


तदा सर्वेणेकत्वमेवास्य भवति; 
ततश्च ज्ञानज्ञेयादिकारकविभागे- 
ऽसति, इतो विशेषविज्ञानप्राहु- 
रावः कामो वा सम्भवति 
स्वाभाविके स्वहूपस्थ आत्म- 
ज्योतिषि १ 

यस्मादेवं सर्वेकत्वमे वास्य 
रुपस्‌ अवस्तदू वा अस्यात्मनः 
स्वयंज्योतिः स्वभावश्येतद्‌ रूप- 
माप्तकामम्‌। यस्मात्‌ समस्तमे- 
तत्‌, वस्मादाप्ताः कामा अस्मिन्‌ 
रूपे तदिदमाप्तकामप्र; यस्य 
अन्यत्वेन विभक्तः कामः, तद- 
नासकामं भवति, यथा जागरिता- 


वस्थाया देवद्चा दिरूपमू;न सिद 
पंथा कुतथित्‌ प्रविभज्यते; सै 


स्तदापकामं भवति । 


CC-0. Jangamwadi 


९७३ 
एकत्व होता है। इससे स्वत: हो 


यह्‌ बात बतला दी गयी कि 
! नानात्व विशेष विज्ञानका हेतु हे 
| और नानात्वदा कारण आत्मासे 
। भिन्न वस्तुको प्रस्तुत करनेवाली 
हें वतलाया जा चुका 
। सो जिस समय यह अविद्यासे 
अलग हो जाता हे, उस समय 
इसकी सबके साथ एकता ही हो 
जाती हे; तब आत्मज्योतिके अपने 
स्वाभाविक स्वरूपमें स्थित हो 
जानेपर ज्ञान-शेया दिकारकिभाग- 
के न रहनेपर विशेष विज्ञानका 
प्रादुर्भाव तथा कामना कैसे हों 
सकते हैं ? 
क्योंकि इस प्रकार सबके साथ 
एकता ही इसका रूप हे, इसलिये 
इस स्वयंज्योति:स्वरूप आत्माका 
यह रूप आप्तकाम हे। चूंक्रि यह 
इसका समस्त रूप हे, इसलिये इस 
रूपमें समस्त काग प्राप्त रहते हैं, 
अतः यह्‌. आप्तकाम है; जिसकी 
इच्छा उससे अन्य रूपसे त्रिभक्त 
रहती है, वह अनाप्तकाम होता हे, 
जिस प्रकार जागरित-अवस्थामे देव- 
दत्तादि रूप; किंतु यह आत्मतत्त्व 
उनकी तरह किसोसे विभक्त नहीं 
है; इसलिये, यह झाप्तकाम हे । 
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किमन्य स्मादू वस्त्वन्तरान 
प्रबिमज्यते.? आह्वोस्विदात्मैव 
तद्‌ वस्त्वन्तरम्‌ ? अत आई 
नान्यद्रत्यात्मनः, कथ्‌ ? यत 
आत्मकामप्‌ -आस्मैव कामा 
ग्रर्मिन्‌ रूपे, अन्यत्र प्रवि मक्ता 
इवान्यत्वेन काम्यमाना यथा 
ज्ञाप्रतस्वप्नयोः, तस्यास्मैव अन्य 
त्वप्रत्युपस्थापकहदेतोर विद्याया 
अमारात्‌-आत्मक्षामस्‌; अत 
एवा झापरमेतदूरूपं काम्वविषया- 
` भावात्‌; शोकान्तरं शोकच्छिद्रं 
शोकशञल्यमिस्येवत्‌, शोकमध्य- 


मिति वा, स्वथाप्पशोकमेतद्‌ 


रूप ोकवर्जितमित्यथ!॥२१॥ 


0014. र्बुहेदासावकरोप्रतिष्षदु ०,9०7 Kosha 


[अध्याय ४ 
CIES 


बया यह ( आत्माका ज्योतिमंय 
रूप ) किपी अन्य वस्तुसे विभिन्न 
नहीं है? अथवा आत्मा हो वह 
वस्त्वन्तर है? इसपर श्रुति 
कहती हे--आत्मासे भिन्न कोई 
दुखरी वस्तु हो नहीं हे -केते नहीं 
हे? क्योंकि वह रूप आत्मकाम है; 
जिस प्रकार स्वप्त और जागरित- 
अवस्थाओंमें आत्मासे अन्यत्र 
विभक्तके समान तथा अन्य 
कामना किये जानेवाले काम होते 
हैं, उस प्रकार सुषुतं अन्यत्वको 
प्रस्तुत करनेवाले अविद्याडप हेतुका 
अभाव होंनेके कारण आत्मा हो 
उसके काम हैं, इसलिये वह रूप 
आत्मकाम हे । इसीसे काम्य विषयों - 
का अभाव होनेके कारण यह रूप 
अकाम हे; तथा शोकान्तर--शोक- 
च्छिद्र अर्थात्‌ शोकशून्य हे अथवा 
यह शोकमध्य हे; तात्पर्ये यह कि 
यह रूप सवंशा ही अशोक अर्थात्‌ 
शोकरहित हे ॥ २१॥ 


विवि 
झुषुस्तिस्थ आत्माकी निःसङ्ग ओर निःशोक स्थितिका वर्णन 


म्रकुतः स्वयंज्योतिरात्मा- : जिसका प्रकरण चल रहा 
वह स्वयंज्योति आत्मा अविद्या, काम 


विधाकामकरमविनिपुक्त इत्यु- . और कमंसे रहित है-ऐसा कहा जा 

१. यहाँ बविद्याका तालय॑ सांसारिक राग-द्वेष, सुव्-ुःख आदिसे दै, उसका 
भाव हो जानेका अयं दै, उपक भाव व होना। सुषुप्तिमें जैसा कि पहले 
बवा आये हैं, अश्याकृत मापासे समक्ष “तो बवा हो रहता है। भाव तो 
इसलिये नहीं होता है कि चित छोन रहता है; अत्यया क्षविद्यांका, अत्यन्ताभाव 
प्रात छेतेतर तो मुक बोर सुबुततिमें अन्तर हो वहीं रह जायगा । 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


घुमे आत्मनो ग॒द्यते प्रत्यक्षत 
विण 20018“ i त 
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क्तम्‌, असङ्गर्वादात्मनः, | जुका है, क्योंकि आत्मा असन्न है 
न्तुकत्वाच तेषाभ्‌ । तज्ेवमाशइा जी (अविद्यादि) क 0 
i र यह आशङ्का होती हे-- 
जायते; चेवन्यस्पभावत्वे सत्य- | ऊपर यह कहा गया है कि उतनी 
्येकोभावान्न जानाति स्रोपुंस- च्य द त पर आलि- 
र त र पुरुषोंके समान एकी- 
योरिव सम्परिष्वक्तयोरित्युकप, 'भाव होनेके न्य आत्मा नही 
तत्र प्रासद्रिकमेवदुक्तम्‌ --काम- का वहाँ भनि यह 
क य । गया था कि काम और 
कर्मा दिवत्‌ स्वयंज्यो तिष्ट॒पप्य- कर्मादिके समान स्वयं-ज्योतिष्ट भी 
स्पात्मनो न स्त्रमाव!, यस्मात्‌ रला स्वभाव नहीं हे, 
2 क सुषप्तिमं इसकी उपलब्धि 
सम्प्रसादे नोपलम्यते-इत्या नहीं होती, इस आडके ग्राम 
शङ्क यां प्राप्ताया तन्निराकरणाय होनेपर उसका निराकरण करतेके 
ख्रोपुंसयोः दृष्टान्तोपादानेन रि. ला वी का पा डे 
है हृ बतलाया गया था कि] 
द्धि मानस्पैव स्त्रयंब्यो दिष्ट्य 'एको-भावरूप हेतुके कारण सुषुप्ति- 
सुइुतःग्रहणमेकोमावाद्धेतो!, न 
ठु कामकर्मादिवदागरतुझप । 
इत्येतत्‌ प्रास ज्ञिकम मिधाय यत्‌ 
प्रकृत तदेवालुप्रवर्तय ति । अत्र 


द्यमान स्वयंज्योतिष्ट्रका ही 

ग्रहण नहीं होता, वह काम-कर्मादि- 
चेतत्‌ प्रकृतप्त-अ विद्याकामकर्म- 
बिनियुक्तमेव तद्‌ रूपम्‌, यत्‌ 


के समान आगन्तुक नहीं हे। . 

इस प्रकार इस प्रासङ्गिक स्वयं 
ज्योतिष्टुका निरूपण कर जो प्रकृत 
है, उसका हो श्रुति उल्लेख करती 
हे। यहाँ प्रकरण यहू है कि सुषुप्तिमे 
आत्माके जिस रूपका प्रत्यक्षतया 
ग्रहण किया जाता हे, वह अविद्या, 
काम ओर कमंसे रहित हो हे ।र 
$ 0221. 

१. इस एकोभाव या एकत्वका तालये पहले टिप्पणी (पृष्ठ ९७१) में बताया 
णा चुका है ॥ 

२, इस प्रसङ्गको समझनेके लिये पृ ९४५ ओर ९७२ को टिप्पणो देखिये । 
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|) ठीक ही कही गयो 
यधाभृतमेवा- | अतः यह वात ॐ 
Se ह स सहा 
ति सम्बन्धोसे परे हे; चक्रिं यहाँ इस 
तद्‌ रूपमिति} यध्मादत्रत प्मच्‌ | सुघुप्त-स्थानमें यह रूप कामरहितं, 
ुपुप्तस्थाने अतिच्छन्दापहतः | धर्माधर्म रहित और अभय होता 
पाप्मामयमेतद्‌ रुपस्‌,तस्मात्‌- | हे, इसल्यिञ _ 

अत्र पितापिता भवति मावाम्राता लोका अलो- 


का देवा अदेवा वेदा अवेदाः । अत्र स्तेनोऽस्तेनो ¦ 


अवति अ्,णदाञ्ज्‌णद्दा चाण्डाठोऽचाण्डाङः पोल्क- 
सोऽपीरकलः श्रसणो5श्मणस्तापसो5ताएसो ञ्नन्वा- 
गतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीणों दि तदा सर्वाञ्डो- 
कान्‌ हृदयस्य भवति॥ २२ ॥ 

इस सुषुप्तावस्थामें पिता अपिता हो जाता हे, माता अमाता हो 


जाती है, लोक अलोक हो जाते हैं. देव अदेव हो जाते हैं और वेद अवेद 
हो जाते हैं। यहाँ चोर अचोर हो जाता हे, भ्रूगहरंया करनेवाला अश्रूगहा 


` हो जाता है, तथा चाण्डाल अचाण्डाल, पोल्कस अपौल्कस, श्रमण अश्रमण - 


और तापस अतापस हो जाते हैं। उस समथ यह पुरुष पुण्ये असम्त्रद्ध 
तथा पापसे भी असम्बद्ध होता हे और हृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार कर 

_ लेता हे॥ २२॥ 
अत्र पिता जनकः तस्य | .. यहाँ पिता अर्थात्‌ जनक जर 


« | देनेके कारण जो उसका पुत्रके प्रति 
च जनयितृत्वाद यत्‌ पित्वं | ताका भाव होता हे, वह 'कम' 


ठि, तत्‌ कमेनिमिततस्‌, तेन | नामस है, उस के दस. 


च कर्मणायमसम्यद्धोऽस्मिन्‌ | कालमें ( सुपुपिमे ) यह असम्बड 


कारे । तस्मात्‌ पितापुत्र- | रहता है। अतः पिता-पुत्रसम्बन्धकै 


म्बन्धनिमित्तत कर्म णो विनि- | देउ सत कसे रहित होनेके कारण 
पति ह बिति इस अवस्थामें पिता भी अपिता हो 


° 
अु्तत्वात्‌ पिताप्यपिता भवति; | जाता हे; इसी प्रकार पुत्र भौ 
तथा पुत्रो5 पुत्रों | पताका अपुत्र हो जाता है- टैग 
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अवतीति सामर्थ्याद्‌ गस्यते; | वावयके सामथ्यंसे जाना जाता 
_[उक्योहि सम्बन्धनिमित्तं कर्म, 


तदयमतिक्रान्तो वर्तते; 'अपहत- 


पाप्म' इति (४।३।२१) 
क्तम्‌ । i 

तथा मातामाता, लोकाः 

९ ° 
कमणा जेतव्या जिताअ-तत्कम्‌- 
सम्मन्धामावाल्लोका अलोकाः। 
तथा देवाः करमाज्गभूताः-तरकर्म- 
सम्बन्धात्ययाद्‌ देवा अदेवाः। 


तथा वेदाः साष्यसाधनसम्मन्धा- 
मिघायकाः, मन्त्रलक्षणाथामिः 


घायकत्वेन कर्ाङ्गभूताः, अधीता 
अध्येतब्याश्व-- कमे निमित्तमेव 
सम्पध्यन्ते पुरुषेण; तरकर्माति- 


केमणादेतस्मिन्‌ काले वेदा अप्य- 


वेदाः सम्पद्यन्ते । 
न केवलं शुभकमंसम्भन्धा- 
तीतः, कि ति! अशुभैरप्यत्य- 


न्तघोरै; कर्म भिरसस्भद्ध एबायं 


९ 
चेपत इत्पेतमर्थमाइ--अत्र स्तेनो 


हे; क्योंकि दोनोंहीके सम्बन्धका 
कारण कमं हे, उसका यह अति- 
कमण कर जाता हे; क्योंकि इसके 
स्वरूपको 'अपहतपाप्म' (पापः 
रहित ) ऐसा कहा गया हे । 

इसी प्रकार माता अमाता हो 
जाती हे। कमंसे जीते जानेवाले 
तथा जीते हुए लोक, उक्ष कम॑- 
सम्बन्धके न रहनेके कारण अळोक 
हो जाते हें। और कमंके अङ्गभूत 
देवता, उस कर्मसम्बन्धका अति- 
क्रमण हो जानेके कारण देव अदेव. 
हो जाते हें। तथा साष्यसाधन- 
सम्बन्धका वणंन_ करनेवाले ओर! 
अभिघायकरूपसे कमंके अङ्गभुत 
मन्त्रात्मक वेद, वे अध्ययन किये 
हुए हों अथवा अध्ययन किये जाने- 
चाले हों, कमंके कारण ही पुरुषसे 
सम्बद्ध हैं; उस कमका अतिक्रमण 
करनेके कारण इस अवस्थामें वेद 
भो अवेद हो जाते हें । 

` [ उस अवस्थामें ] यह केवळ 
शुभ कमंके सम्बन्धसे ही परे नहीं 
होता, तो क्या बात हे? यह अशुभ 
अर्थात्‌ अत्यन्त घोर कमोसे भी 
असम्बद्ध हो रहता हे-यही बात 
श्रुति बतछाती है-यहाँ चोर अर्थातु 
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ज्राह्मणसुवर्णदर्ता, अ्रणध्ना सह | ब्राह्मणका सुवर्णं इरानेवाला, यह, 
बात स्तेन शब्दका भ्रुणहाके साथ 

पाठादबगम्यते- स तेन घोरेण [पाठ होनेसे जानी जाती है,' वह 


कमंणेतस्मिन्‌ काले विनिर्धुक्तो | इस कालमें,उंस घोर कमंसे मुक्त 
० ९ हो जाता है,'जिस कमंके कारण 
भवति, येनायं कमणा महा- कि यह महापापी स्तेन ( चोर ) 


पातको स्तेन उच्यते । | कहा जाता हे। . 
तथा अरगहाभ्रगहा; तथा| एसी प्रकार भूणहत्या ( श्रेष्ठ 
चाण्डालो न केवलं प्रत्युत्पन्ने- त्राह्मणकी हत्या) करनेवाला 
तैव कमणा बिनिर्॑क्तः कि | अन्नुणहा हो जाता है| तथा 
तहिं ? सहे व निष्ट चाण्डाल केवल आगन्तुक कर्मसे ही 
र मुक्त नहीं होता, तो फिर क्या-क्या 
जातिप्रापकेणापि विनिसु क्त एवा- होता हे? वह अत्यन्त निकृष्ट जाति- 
यमू, चाण्डालो नाम शद्रेण | को प्राप्ति करानेवाले अपने स्वामा- 
ब्राह्मण्यापुत्पन्नथ्षण्डाल एव विक कमंसे भो मुळ हों जाता है; 

१ च ण्डाल दा हा उत्पन्न 

चाण्डाळा, स जातिनिमित्तेन 2228 2 हब 
कमणासम्बद्स्वाद्चाण्डालो | हो चाण्डाल हे। वह अपने जाति- 
भवति । पोल्कसः, पुटकस एव | सम्बन्धी कमसे असम्बद्ध होनेके 


पोर$पः, शद्रेणेब क्षत्रियाया- | “एग अचाण्डाल हो जाता है। 
हा द पौल्कस--शुद्रसे क्षत्राणीमें उत्पन्न 


युस्पन्नः, | सोधप्यपोरकसो हुआ पुल्कस ही पौल्कस कहलाता 
भवति । हे; वह भी अपौल्कस हो जाता हे! 
तथा आश्रमलक्षणेश्र कर्म मिर- | इसी प्रकार पुरुष आश्रमसम्बन्धी 


कर्मोसे भी*असम्बद्ध हो जाता है, . 


सम्बद्धो भबतीत्युच्यते, श्र त्रण! | सो बताते हैं--श्रमण अर्थात्‌ जिव 


१. 'भूणहा" श्रेष्ठ ब्राह्मणको हत्या करनेवालेको कहते हैं, इसलिये "सतत 
शब्दसे भी साधारण चोर न समझकर ब्राह्मणका सुबर्ण चुरानेवाला समझता चाहिये! 
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कुक ९२९०8 क छेके 
परिवराट्‌-यत्कर्मनिमित्तो भवति, कर्मके कारण पुरुष परिव्राट होता 
स तेन विनिम्युक्तत्वादश्रभण; | देः उससे मुक्त होनेके कारण वह 
तथा तापसो वानप्रस्थोञ्तापछ॥ |. हो जाता है तथा तापस 


5 यानो वानप्रस्थ अतापस हो जाता 
सवेषां वर्णाश्रमादीना््‌ उपलक्ष- हे । इन दोनोंका ग्रहण सम्पूर्ण वर्ण 


७ 6 
णाथमुमयोग्रेहणस्रू । ओर आश्रमोंके उपलक्षणके लिये हे। 
किंबहुना! अनन्वागतमू-। अधिक क्या, वह पुष्य अघौतु 
लु क दै | शार्खावहित कमंसे अनन्वागठ-- 
नान्वागतमनन्वगतस्‌ असस्बद्ध - | असम्बद्ध रहता हे तथा ।वहितका 
'मित्येतत्‌ , पुण्येन शास्रविहितेन | न करना ओर अविहितका 
९ : करनारूप पापसे भी असम्बद्ध 
ण == | 
कम तथा पापेन बिहिता | रहता हे; रूपपरक होतेके कारण 
करणप्रति पिद्ध क्रिया लक्षणेन; रूप- अनन्वागतम्‌ ऐसा नपुंसकलिङ्ग 
प्रत्वान्नपं » €अभयं | रयोग किया गया हे; क्योंकि 
त्वा नपुंसकलिङ्गस्‌; है | 'अभयं ख्पमु' इसकी यहाँ अनुवृत्ति 
रूपम्‌! इति झनुवतते । | की जाती है। 
कि पुनरसम्बदधतवे कारणश् ? कितु उसकी असम्बद्तामे 
इति तद्वतरुच्यते-- ती्णोऽति- | नो बया ह क क्र दे 
५ | बतलाया जाता हे-चूँकि उस 
कान्तः, हि यस्मात्‌ एवंरूपः, - 


जय `` ` ` समय इस प्रकारका यह पुरुष 
1 तस्मिन्‌ काले सर्वाज्छो- | सम्पूर्ण शोकोको पार कर जाता 


कानू--शोझाः कामाः, इष्ट- | है; शोक अर्थात्‌ काम, क्योंकि इट 
विषयप्राथना हि तद्विपयबियोगे | दिषयको प्राथेना हो उस विषयका 
शोक्षस्बमापद्यते | दृष्ट हि विषय- | वियोग होनेपर शोकंरूप हो जातो 
भगराप्त वियुक्त चो दिश्य चिन्तया- हे। अशाप्त अथवा वियुक्त हुए 


ञ्ल इष्टविषयके उद्देद्यसे उसके गुणोका 

कि नर संतष्यते पुरुष), | चिन्तन करनेवाला पुरुष संतप्त 

ह शाकाऽरतिः काम इति | होता है, इसलिये शोक, अर्राठ, 
याः | बाम - ये पर्याय शब्द हैं । 
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. यस्मात्‌ सर्वकामातोतो ह्यत्रायी क्योंकि FR अवस्थामें पुरुष 
र क छ सम्पूणं कामनाओंसे पार हो जाता 
भवति, “न कञ्चन कामं कास- | हे, कारण, 'वह किसी कामको 
कामना नहीं करता”, अतिच्छन्दा 
१ ६ 4 
यते अतिच्छन्दा इति दुक्तम्‌ है” ऐसा उसके विषथमें कहा गया 
तरप्रक्रियापतितोऽयं शोकशब्दः | हे, इसलिये उस प्रकरणमें आया 
९ हुआ यह 'शोक' शब्द कामका हो 
कामवचन एव मवितुमहेति । वाचक होना चाहिये। काम हीः 


कामथ कमंहेतुः, वक्ष्यति हि--| कर्मका कारण है; श्रुति ऐसा 
| कहेगी भो कि “वह जैसी कामना- 
सं यथाकामो भवति तत्क्रतु- | दाला होता हे, वेसे संकल्पवाला 


भेवति यत्क्रतुर्भवति तत्‌ कर्म | होता हे, और जैसे संकल्पवाला 


कुरुते’ इति। अतः सर्वकामाति- | होता दै वेसा कर्म करता है? 
अत! समस्त कर्मोसे अतिक्रान्त 


“ तोणत्वाद्‌ यक्तुक्तम्‌-'अनन्वा- होनेके कारण “वह पुण्यसे असम्बद्ध 
गत पुण्येन' इत्यादि । हेर इत्यादि कथन ठीक ही है। है 
गा र ,_! “हूदयस्य/--हृदय कमल 
त त शातील 1 आकारवाले मांसपिण्डको कहेते हे, 
८ ९! ` | उसमें स्थित अन्तःकरण अर्थात्‌ 
करण बुद्धिद्दंदयमित्युच्यते; बुद्धि हृदयस्थ होनेके कारण मञ्चके 
क ता मश्वक्रोशनवत्‌ । | चिल्ानेकेभ समान 'हृदय' कही 
हृदयस्य बुद्धय शोकाः बुद्धि- | जाती हे। हृदयके अर्थात्‌ बुके 
संश्रया हि ते, "कामः| जो झोक हें; वे बुद्धिके ही आधित 
सख्यो विचिक्स्सित्यादि | होते हें; क्योंकि ` “काम, 
_सब मन एव” ( १ | ५। ३ ) | संकल्प, विचिकित्सा-वे सव 
१. जिस प्रकार “मञ्चाः क्रोशन्तिः ( मञ्च चिल्लाते हैं ) इस वाक्यके मन्च 
शम्दसे मञ्चस्थ पुरुष ग्रहण किये जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ 'हृदय' शब्दसे हृदय 
बुद्धि ग्रहण करनी चाहिये । ः 
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इत्युक्तत्वात । वक्ष्यति च-- | मन ही हे” ऐसा कहा गया हे। 
“कामा येऽस्य हृदि श्रिताः’ | तथा “जो काम इसके हृदये 
(४।४।७) इति। | आश्रित हैं” ऐसा श्रुति कहेगी भी। 
आस्मसंभ्रयश्रान्स्यपनोदाय | ददि भिताः 'हृदयस्य शोकाः 


हीदं वचनम्‌, इदि शिवा हृदयस्य ये वचन शोक. दिके आत्माश्रयत्व- 


को ञ्च 
शोका इति च हृदयकरणसम्बन्धा- | हे हा pe 
तीतश्चायमर्मिन्‌ काले “अति- | पुरुष हृदपरूप इन्द्रियके सम्बस्धसे 


> | परे हो जाता है, 
क्रामति मृत्यो रूपाणि” (४। | य 4 हे” 


३। ७) इति ह्यक्तम्‌। हृदयकरण:- | इस वावयद्वारा कहा गया है, अत: 
सम्बन्धातोतरबात्‌, तत्संश्रय- | हृदयेन्द्रियके सम्बन्धसे अतीत होने- 
कामसम्बन्धातीतो मत्रतीति | के क हना य 
0 सम्बन्धसे परे हो जाता हे--यह 
इक्तवर बचनम्‌ | । कथन उचित हो हे। 
र ये तु वादिनो हृदि भिताः | कितु जो [ भवंप्रपव्चादि ] 
पवश्ेपात्मवाद- कामा चासनाइच | मतवादी ऐसा कहते हैं कि हृदयमें 
र हृदयसस्वन्धिनमा- | स्थित काम ओर वासनाएं हृदय- 
आवारात तिकि सम्बन्धी आत्माके पास जाकर 
योगेऽपि च आत्मन्यवतिष्ठन्ते | उसका आलिज्ञन करतो हें तथा 
पुटतैलस्थ इव पुष्पादि गन्ध | हृदयका वियोग हो जानेपर भो 
इत्याचक्षते, तेषां “काम; | पुटतैलमें स्थित पुष्पादिके गन्धके 
संच्ल्पः7 (१|५ 1३) “द्वे | समान वे आत्मामें विद्यमान रहती 
शव रूपाणि” ( | हैं, उनके लिये तो “काम: संकल्पः" 
८८ के ३ | ९, | २० ) | “द्ये ह्येव रूपाणि” द्यस्य 
_हैँद्यस्य शाक?” इत्यादोनां | शोकाः” इत्यादि वाक्योंकी व्यथंता 
पैचनानामानथक्यमेव । | ही है। 
हंदयकरणोत्पाधर्वादिति | यदि कहो कि कामादि हृदयरूप 
करणसे उत्पाद्य होनेके कारण [हृदय- 
से सम्बद्ध हैं | तो यह ठीक नहीं, 
च, र हदि रिता बट ति | क्योंकि/ह दि शिताः (हृदयमें स्यित) 


ction, Varanasi. 
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विशेषणाद। न्‌ हि हृदयस्य करण-| ऐसा विशेषण दिया गया है। यदि 


म्रात्रत्वे 'दृदि श्रिताः इति वचनं 
समञ्जसम्‌, (हृदये ह्येव रूपाणि 
ग्रतिष्ठितानि! इति च । आत्म- 
` विशुद्धेश् विवक्षितत्वाद्‌ हच्छय- 
णवचनं यथाथंमेव ` युक्तम्‌; 
'च्यायतीव लेलायतीव? इति च 


अतेरन्यर्थासम्भवात्‌ । 
कामा येऽस्य हृदि श्रिताः 


हृदय उनको उत्पत्तिका करणमात्र 
ही हो तो 'हृदि श्रिताः' तथा 'हृदये 
ह्यव रूपाणि प्रति्ितानिः 

वचन यथाथं नहीं हो सकते; किंतु 
यहाँ आत्माकी. विशुद्धि विवक्षित 
होनेके कारण उनका हृदयाश्रयत्वः 
बतलाना यथाथं एवं उचित ही हे, 
क्योंकि 'घ्यायतीव लेलायतीव इस 
श्रुतिका कोई दूसरा अर्थ होना 


| सम्भव नहीं हे। 


यदि कहों "जो काम इसके 


[ अध्याय च 


| हृदयमें स्थित हें” ऐसा विशेषण 

- इति विरेषणादारमाश्रया अपि | देगेसे ज्ञात होता हे कि कुछ काम 
| आत्माके आश्रित भी हैं, तो यह 

सन्तीति चेन्न, अनाश्रितापेक्ष- | कथन ठीक नहीं; क्योंकि यह हृदय 

में अनाश्रित कामों की अपेक्षासे हे-- 
यहाँ थे हृदि’ ऐसा विशेषण कामों 
के किसी अन्य आश्रयकी अपेक्षासे 
नही हे, तो किस कारणसे हे? जो 
काम हृदयके आश्रित नहीं हैं, 
उनकी अपेक्षासे यह विशेषण हे। 
भविष्यमें होनेवाले जो काम हृदय- 

` विशेषणम्‌ | ये त्वप्ररूढा भविष्या | म आस्ड नहह तया मो 
भूताथ ग्रतिपक्षतो निइचास्ते | कलमें होकर विरोधके कारण 
निवृत्त हो गये हैं, वे हृदयमें स्थित 

नेव हृदि भिताः। सम्भाव्यन्ते | नहीं हें । उनकी भी सम्भावना 
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त्वात्‌ नात्र आश्रयान्तरम पेक्ष्य 
ये हृदीति विशेषण्‌, किं तहिं ? 


ये दृद्यनाश्रिताः कामाह्तानपेक्ष्य 


| 
| 
| 
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श ते, अतो युक्तं तानपेक्ष्य| हो सकती थी, इसलिये उनकी 


बिशेषणय्‌- थै प्ररुहा दतमाना 


विषये ते सर्व प्रमुच्यन्त इति । 
तथापि विशेषणानथक्यमिति 


चेन, तेषु यत्नाथिक्याद्‌ हेयार्थ- 


- त्वात्‌। इतरथा अभ्रुतमनिष्ट 


च कह्पित स्यादात्माश्रयरवं 


काषानाम्‌ । 
“न कञ्चन काम कामयते’ 


इति प्राप्तप्रतिपघादात्माश्रयत्वं 


कामानां श्रुतमेवेति चेन्न, 


` सिघीः स्वप्नो ` भूस्वाः इति 


परनिमित्तत्वात्‌ कामाभ्रयत्व- 


आप्तेः। असद्भवचनाच; न हि 


अपेक्षासे ऐसा विशेषण देना कि 
'जो आरूढ अर्थात्‌ विषयमें विद्य- 
मान हैं वे सब ही मुक्त हो. जाते 
हैं, उचित ही हे। 
यदि कहो ऐसा माननेपर भी 
यह विशेषण निरथंक हे तो ठीक. 
नहीं, क्योंकि हृदयारूढ़ काम ही 
'हेय हें कारण कि उन्हींकी निवृत्ति- . 
के लिये अधिक यत्नकी आवश्यकता 
होतो है। यदि यह विशेषण न 
दिया गया होता तो 'कामनाएँ 
आत्माके आश्रित. हैं” ऐसी कल्पना 
होती, जिसका न तो श्रुति में ही 
प्रतिपादन हुआ हे और न उसको 
मानना इष्ट ही हे। 
_ प्रतिषेध प्राप्त वस्तुका ही होता 
है, अत; 'किसी कामकी कामना 
नहीं करता' ऐसा प्रतिषेध होनेके 


| कारण कामोंका आत्माश्रयत्व तो 


श्रुतिसम्मत ही हे- ऐसा यदि कहो 
ठो ठीक नहीं, क्योंकि 'बुद्धिके सहित 
स्वप्न होकर” इस वावयके अनुसार 
आत्माको कामाश्रयत्वकी प्रा प्तिअन्य 
( बुद्धि ) के कारण है। आत्माको 
असङ्ग बतलानेसे भी यही सिद्ध 
होता हे; कामका आश्चयञ्रुत ह्ोनेपर 


कामाश्रयत्वेऽसङ्गवचनशुपपद्चते, | तो आत्माको असङ्ग कहना उचित 
ध नहीं हो सकता, सज्ञ ही काम हे-- 
सञ्गथ काम इस्यवोचाप्र। ,| ऐसा हम कह चुके हें। 
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“आत्मकामः इति श्रुतैरात्म- 
विषयो5स्य कामो भवतीति 
देनन,” व्यतिरिक्तकामामावार्थ- 
त्वात्तस्या! | वे शे षिकादितन्त्रन्या- 
योपपन्नमात्मनः कामादाश्रय- 


स्वमिति -चैन्न, 'हृदि श्रिता!! 
इत्यादि विश्येषश्तिविरोधादन- 


पेक्ष्याम्ता बेशेषिकादितन्त्रोप- 
पयः; श्रुति विरोधे न्यायामास- 


त्वोपगमात्‌ । 
स्त्रयंज्यो तिष्टयाधनाच्च; का- 


मादीनां च स्वप्ने केररूरशि- 
मात्रविषयत्वात्‌ स्वयंज्पोतिष्ट' 
व्रिद्ध॑ स्थितं च बाध्येत; 
आत्मसमवायित्वे 
पचे, ` स्वशेषत । 
द्रष्टुहि 
मिति द्रष्टा -स्वयज्योतिष् 


इश्यमर्थान्तरभूत- 
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[ अध्याय ४ 


यदि कहो 'आत्मकामः? ऐसी 
श्रुति होनेके कारण इसे आत्म- 
सम्बन्धी कामना तो होती ही हे, 


'तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यह 


श्रुति आत्मभिच्न कामका अभाव 
बतलानेके लिये हे; यदि कहो कि 
आत्माका कामाश्रयत्व वेशेषिकादि 
शाख्रोंकी युक्तिसे सिद्ध होता हे तो 
ऐसा कहना-भी उचित नहीं है; 


| 
| 


क्योंकि 'हृदि श्रिताः इत्यादि विशेष . `| 


श्रुतियोंसे विरुद्ध होनेके कारण वे 
वेशेविकादि._शाखरोंकी उपपत्तियाँ 
उपेक्षाके योग्य हें; कारण श्रुतिसे 
विरुद्ध होनेपर उनको न्यायाभास 
माना गया हे। 

इसके सिवा ऐसा माननेसे 
आत्माका स्वयंज्योतिष्ट भी बाधित 
हो जाता हे} स्वनमें कामादि केवळ 


साक्षीमात्रके विषय हे, इससे जो 
| उसका सिद्ध एवं विद्यमान स्वर्य- 


ज्योतिष्ठ हे वह बाधित हो जायगा; 
क्योंकि उनका आत्मासे समवाय” 
सम्बन्ध होनेपर वे आत्माका दृश्य 
नहीं _हो सकेंगे, जेसे नेत्रगत 


.बुक्‍्लत्व-कृष्णत्व. आदि विशेष 


नेत्रके हृद्य नहीं होते । द्रष्टा- 
का दृश्य उससे भिन्न पदार्थ होता 
है, इसीसे द्रष्टाका स्वयंप्रकाशत्व 
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`` पिद्धप। तद्‌ बाधित स्याद्‌ | 
` ढामाद्याश्रयर्वं प रिकरप्येत । 


6 6 ° 
_श्रयत्वे च सवश्षात्राथजातं 


- कृरपनोपषच्छ(स्राथवा्नान्नाः 
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सिद्ध होता हे । अत: यदि आत्मार्मे 
कामादिके आश्रयत्वकी कल्पना की 
जायगी तो वह बाधित हो जायगो। 

सम्पूणं शाख्रोंके तात्पयंसे 
विरोध होनेके कारण भी [ यह 
सिद्धान्त अग्राह्म-हे|। जीव पर- 
मात्मार्का एक देश हे .तथा आत्मा 


6 Oe om 
सवशाख्राथविग्रंतिषधाच्च । 
प्रस्यैकदेशकस्पनायां कामाद्या- 


कुप्येत । एतच्च विस्तरेण 
चतुर्थेऽ्रोचास । महता हि 
प्रयत्नेन कामादा्यस्वकरपनाः 
्रतिेद्ूव्याः, आत्मनः परेणेक- 
त्वशाख्राथेसिद्धये। तत्करपनायां - 
पुनः क्रियमाणायां शाखार्थं एवं 
बाबितः स्यात्‌ । यथेच्छादीना- 
मात्मधर्मत्वं करपयन्तो वेशे 
पिका नेयाथिक्काश्च उपनिषच्छा- 
स्राथन न सङ्गच्छन्ते, तथेयमपि 


-तो सम्पूर्ण -शांख्चके तात्पर्योका 
व्पाकोप- हो जायगा । यह -बात 
हमने चतुर्थ' अध्याथमें विस्तारसे. 
“कही है; अतः आत्माका परमात्मा- 
से एकत्व है-- इस शास्रत्तात्पंयंकी 
सिद्धिके लिये 'आत्मा कामादिका 
आश्रय हे इस कल्पनाका पूरा 


प्रयत्न करके विरोध करना चाहिये । 
पुनः इस \ कल्पनाकै करनेपर 


हो जायगा । जिस प्रकार इच्छादि 
को आत्माका धर्म कल्पना करने- 
वाले.वेशेषिक और न्यायमतावल- 
म्वियोंकी झौपनिषद शाखतात्प्यसे 
सङ्गति नहीं होती, उसो प्रकार 


होनेके कारण यह कल्पना भी 
ःदरणीया ॥ २२ ॥ | आदरणीय नहीं हे ॥ २२ ॥ 


—— SE 


सुषुसिमे स्वयंज्योति आत्माको दृष्टिं आदिका अनुभव न दोनेमे देतु 


सरीएुंसयोरिवेकत्वान्न पञ्यती- | शङ्का-खो और पुष्पके समान 
मप er St RS SSC HS 2122-72 त 


१. उपनिषद्के द्वितीय अध्यायमें । 
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तो शाखा तात्पयं हो बांधित ` - 


ओः॑मिषद शाख थंक्री बाधिका... 


९८६ बृहृदारण्यकोपनिषदु [ अध्याय ४ 
सुक्तम्‌ , स्वयंज्योतिरिति च । व. जोत मार परमात्माकीः 
ह ; = __ | एकता हो.जानेके कारण वह नहीं 
स्वयंज्योतिष्ट नाम चेवन्यात्म- देखता तथा आत्मा स्वयंज्योति 
हवभावता | यदि हि अग्न्युष्ण- | है-यह कहा गया; स्वयंज्योतिष्ठ- 
डर का अथे हे चेतन्यात्मस्वरूपता । 
त्वादिवच्चेतन्यात्मस्वभाव आ- | बदि अग्निके उष्णत्वादिके समान 
न | आत्मा चेतन्यस्वरूव हे तो पर 

स्मा स कथमेकत्वेऽपि हि | मात्माके साथ एकत्व होनेपर भी 
स्वभाव जह्यात्‌, न जानीयात्‌ ? | वह i सता ना 
ता हे, जिससे कि वह नहीं 

अथ न जहाति, कथमिद सुपुप्ते जानता? और यदि वह स्वभावको 


न पश्यति १. बिप्रतिषिद्ध- | नहीं छोड़ता तो यहाँ सुपुप्तिमे 
न | देखता क्यों नहीं हे ? वह चैतन्य 
मेतत्‌- चेतन्यमात्मस्वभावो न | स्वरूप हे और दूसरेको नहीं 


जानाति चेति | . जानता-यह कथन तो सक्या 
विरूद्ध हे । 


न विप्रतिपिद्धम्‌, उभयमप्येत- ¦  -समाघान-यह्‌ विरुद्ध नहीं , 


। है, ये दोनों बातें भी सम्भव ही 
दुपपद्यत एव | कथम्‌- ` । हैं। किस प्रकार 


यद्‌ वे तम्न पश्यति पश्यन्‌ वे तन्न पश्यति न 
हि अध्टुईष्टेबिपरिलोपो विद्यतेऽविनाश्षिस्वात्‌ । न तु. 
- तदुद्वितीयमस्ति तत्रोऽन्यद्‌ विभक्त यत्‌ पश्येत्‌ ॥ ३ २॥ 

वह जो नहीं देखता सो देखता हुआ ही नहीं देखता; द्रष्टाकी 
दृष्टिका कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशो है । उस समय 
उससे भिन्न कोई दुसरी वस्तु हे ही नहीं, जिसे देखे ॥ २३ ॥ 


यदू वे सुबुसे तन्न पश्यति | वह जो सुप्ते नहीं देखता सो 


र में देखता आ 
-पञ्यन्‌ वे तत्‌, तत्र पश्यन्नेव न निश्चय उस अवस्था हु 
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ह 1. घत्‌ - ही नहीं देखता । तुम जो ऐसा 
पश्यति | यत. तत्र सुषुप्ते न जानते हो कि वह सुष॒प्तिमें नहीं 


| 


शाहु ३ ] 


पझ्यतीति जानीषे तन्न तथा 
शुह्णीयाः; कस्मात्‌? पश्यन्‌ 
अबति तत्र । | 

नन्वेवं न पश्यतीति सुपृप्ते 
जानीमो यतो न चक्षुर्बा मनो | 
` वा दशने करणं व्याएवमस्ति | 
व्यापतेप्‌ हि दर्शनश्रवणादिषु 
पश्यतीति व्यवहारो भवति शू- 
णोतीति वा । न च व्यापृतानि 
करणानि पश्याम; 
पश्यत्येवायस्‌ | 

न हि; कि तहि ? पश्यन्नेव 
भवति, कथस्‌ ? न हि यस्माद्‌ 
द्रष्डइंशिकतुर्या दष्टिसतस्या इष्टे 
विपरिलोपो विनाशः, स न 
विद्यते । यथाग्नेरोष्ण्यं यावद्‌- 
ग्निभावि, तथायं चात्मा द्रष्टा- 
पिनाशी, अवोऽविनाशिस्वादा- 
त्मनो इष्टिरप्यविनाब्जिनी, 
यावदृद्रष्टमाविनी हि सा। 


शाक 
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९4७ 
OPPOSE 
देखता सो-वेसा मत समझो; क्यों ? 
क्योंकि वहाँ भी वह देखता होः 
रहता है। 
` शङ्का-कितु वह सुषु्तिमें इसः 
प्रकार नहीं देखता-ऐसा इम 
जानते हें; क्योंकि वहाँ चक्षु या 
मन कोई भी इन्द्रिय दशनमें 
व्यापार करनेवाली नहीं होती । 
दर्शन और श्रवणादि' इन्द्रियोंके 
व्यापार करनेपर ही "देखता. हे! 
अथवा 'सुनता हे” ऐसा व्यवहार 
होता हे । और वहाँ हम-इन्द्रियोंको 
व्यापारयुक्त नहीं देखते} इसलिये 
यह नहीं ही देखता हे। 
खमाघान-नहीं; तो फिर वयाः 
बात हे? यह देखता ही हे, किस. 
प्रकार ? वयोंकि द्रष्टा-दर्शनक्रिया के 
कर्तोकी जो दृष्टि हे, उस दृष्टिका | 
जो विपरिलोप विनाश हे, वह नहीं 
होता । जिस प्रकार आसनको... 
उष्णता अग्निकी सत्तातक रहने- 
वाली हे, उस प्रकार यह द्रष्टा. 
आत्मा तो अविनाशी हे, अतः 
आत्माके अविनाशी होनेके कारण: 
आत्माकी दृष्टि भी अविनाशिनी 
हे-वह द्रष्टाकी स्थितितक रहते- 


| वाली हो हे । 
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FEED 
नु बिग्रतिषिद्वमिदमभिधी- | शङ्कितु दरशकी वह दृष्टि हे 


द, ओर उसका लोप नहीं होता-यह 
यते द्रः सा दृष्टिने विपरिल- कथन तो परस्परविरुद्ध हे। दृष्टि तो 


'य्यत इति च। इष्टि द्रष्टा | इटाढारा ही की जाती हे; दृष्टिकर्ता 
हकत -_ | होतेके कारण ही वह द्रष्टा कहा 
क्रियते; दृष्टिकदृत्वाद्धि द्रशत्यु- | जाता हे; द्रष्टाके द्वारा दृष्टि को 


च्यते; क्रियमाणा च द्रष्टा दृश्नि जानेवाली हे ओर उसका लोप नहीं 


हा - , | होता--यह तो कहा ही नहीं जा 
विपरि इति . चाशक्यं सकता । यदि कहो कि 'न विपरि- 


बक्तस्‌ । नचु न विपरिलुप्यत | लुप्यते’ इस वचनके अनुसार वह 
ज्र | अविनाशिनी होनी ही चाहिये तो 
इति वचनादविनाशिनी स्यात्‌; | यह ठीक नहीं; क्योंकि वचन तो 


न, वचनस्य ज्ञापकत्वात्‌ । न | केव शापक हे कृतक वस्तुका 
, । विनाश न्यायप्राप्त हे, अतः उसका 


हि न्यायप्रासो विनाश; कतकस्य सैकड़ों वचनोंसे भो निवारण नहीं 


वचनशतेनापि वारयितुं शक्यते; | किया जा सकता; क्योंकि वचन तो 
बचन ९ जो वस्तु जेसी प्राप्त हुई हे, उसे 
चनस्य ययाप्रासाथश्ञा पकत्वात्‌ | ३७ हो सूचित कर देवाला हे। 


नेष दोषः; आदित्यादिप्रकाश- समाधान मह दोष नही ै; 
-कत्ववद्‌ दशनो पपत्तेः; यथा | क्योंकि आदित्यादिके प्रकाशकत्वके 
आंदिस्यादयो नित्यप्रकाश- | समानं इसका देखना भो उपपन्न ही 
हे । जित प्रकार आदित्यादि नित्य- 
स्वभावा एव सन्तः स्वाभावि- 
केन नित्येनेव प्रकाशन | नित्यस्वाभाविक प्रकाशसे प्रकाश 


प्रकाशयन्ति, न श्प्रकाशा- | करते हैं, वे स्वयं अप्रकाशस्वरूप 


-त्मानः सन्तः ५ ९ | होकर उससे अपनेसे भिन्न प्रकाश 
त्मानः सन्त; प्रकाश इवः | करके प्रकाशित करते हैं “ऐसा 


वा प्रकाश्ययन्तीत्युच्यन्ते; कि | उनके विषयमे नहीं कहा जाता तो, 
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प्रकाशस्वभाव होते हुए ही अपने 


ब्राह्मण ३ ] 
€७९०७७००७०७"७ ७७ ॥ 
वृहि? स्वभावेनेच नित्येन प्रका- 
शैन। तथायमप्यात्पा अविपरि- 
ढप्वस्वभावया इश्या नित्यया 
द्रष्टेत्युच्यते । 

गौणं तिं द्रष्ट्त्वमू । 


न, एवमेव धुर्यत्वोपपत्तः; 
यदि ह्यन्यथाप्यात्मनो द्रष्टृत्वं 
इष्टम्‌ , तदास्य द्रष्टृत्वस्य गोण- 
स्वम्‌ , न त्वारमनोऽन्यो दशन- 
ग्रकारोऽस्ति; तदेवमेव मुख्यं 
द्रष्ट्रवसुपप चते नान्यथा-यथा 
आदित्यादीनां प्रकाञ्चयितृस्वं 
नित्येनैव स्वाभाविकेना क्रियमाणे 
न प्रकाशेन, तदेव च प्रकाश- 
यितृत्व मुख्य प्रकाशयि वृत्वान्त- 
राजुपपत्त;; तस्मान्न दरृष्टुरष्टि- 
विपरिजप्यतेः इति न बिप्रति- 
'पेषगन्धोऽप्यस्तिः। 


क 


. ज्‌ 
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९८९. 

FOODS 
फिर क्या बात हे? वे अपने 
स्वभावरूप निश्यप्रकाशसे प्रकाशित 
करते हें। इसी प्रकार यह आत्मा 
भी अपनी अविनाशस्वरूपा . नित्य- 
दृ्टिके कारण 'द्ृष्टाः ऐसा कहा 
जाता हे। 


शङ्का-तब तो इसका द्रष्ट्त्व 
गोणहे। | 

समाधान-नहीं, इसी प्रकार तो 
इसका सुख्यत्व सिद्ध हो सकता हे; 
यदि आत्माका द्रष्टुत्व किसी दूसरे 
भो प्रकारसे देखा गया होता तो 
इसके दरषटृत्वकी गौणता हो सकती 
थी, कितु आत्माके दर्शनका कोई 
अन्य प्रकार तो हे नहीं; अतः इसी 
प्रकार आत्माका मुख्य ष्टुत्व उप- 
पन्न हो सकता हे, किसी अन्यः 
प्रकारसे नहीं; जिस प्रकार कि 
झादित्यादिका ` प्रकाशकत्व अपने . 
स्वरूपभूत, नित्य एवं अकृत्रिम 
प्रकाशके कारण हे, और यही 
प्रकाशकत्वः मुख्य भी हे; क्योंकि 
उसका कोई अन्य प्रकाशक होना 
सम्भव नहीं हे, अत! '्रष्टाकी 
दृष्टिका सर्वथा लोप नहीं होता? 
इस उतक्तिमें विरोधका लेश भी 
नहीं हे । 

शङ्का -किंतु ठृच्य्रत्ययान्त शब्द- 


एव तृच्पत्ययास्तस्य शब्दस्य | र प्रयोग तो अनित्य क्रिया के कर्ता. 
एऽत्ययान्तस्य शब्द्रय | ३ य हो देखा गया हे, जसे 


योगो इष्ट, यथा छेता भेत्ता | छेत्ता, भेत्ता, गन्ता इत्यादि, उन्दीके | 
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गन्तेति, तथा द्रष्टेत्यत्रापीति | समान द्रष्टा पदमे भी समझना 
चेत्‌ ९: . चाहिये--ऐसा कहें तो ? 

न, प्रकाशयितेति दृष्टत्वात । | समाघान-ऐसी बात नहीं हे, 
क्योंकि [ नित्यप्र काशस्वरूप आदि- 
त्यादिके विषयमें ] 'प्रकाशयितार 
ऐसा प्रयोग देखा जाता हे। 

शङ्का-प्रकाशकोमै कोई अन्य 
प्रकार न हो सकनेके कारण वहां 
भले हो ऐसा प्रयोग हो जाय, 
। परंतु आत्माके विषयमें तो ऐसा 
नहीं हो सकता । 
समाधान - नहीं, क्योंकि यहाँ 
भी आत्मदृष्टिके' छोप- न होनेका 
| प्रतिपादन करनेवाली श्रुति है। 
“पश्यामि न प्र्यामीत्यनुभव- | राङ्का में देखता हूँ, में नहीं 
देखता--ऐसा विपरीत अनुभव देखा 
१ जानेके कारण आत्माकी दृष्टि नित्य 
-दशनाज्ञेति वेद! नहीं हो सकती--ऐसा कहें तो ? 
न, करणव्यापारविशेषापेक्ष- समाधान-ऐपी बात नहीं है, 
ह . | क्योंकि यह अनुभव तो [ चक्षु ] 
स्वात्‌ः उद्धतचक्षुषा च स्वप्ने | इन्द्रियके विशेष व्यापारकी अपेक्षासे 
र हे; इसके सिवा जिनकी आँखें नशी 
| गयी हैं, उनकी भी स्वप्नमें आत्म- 
दृष्टिका अविपंरिलोप ( सदुभाव )” 


तस्मादविपरिल प्रसव भावेता त्म नो | देखा जाता हे । अतः आत्माकी दृष्टि : 

१ तो "अविपरिलुप्तस्वमावा, ही हैः 
इष्टि, अतस्तयाविपरिठप्र्‍या | इसलिये यह पुरुष उस अविनाशिनी 
। र्‍या | इसलिये यह पुरष उस भता 


7. १, कमी वष्ट चष्ट व, होनेवाली 
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` अवतु प्रकाशकेऽ्वन्यथासम्म- 


रात्‌, न त्वास्मनीति चेत्‌ ? 


न, दृष्यविप रिलोपश्रुते! । 


आत्मरष्टेरबिपरिलो पद्ईनात्‌ 
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दृष्टया स्वयंउयोतिःस्वभावया 
पश्यन्नेव भवति सुषुप्ते । 
कथं व्हि न पश्यतीति ! 


उच्यते-- नतु तद॒स्ति। कि 
हत्‌ ? द्वितीयं . विषयभूतम्‌। 
किं विशिष्टम्‌ ? ततो द्रष्टुरन्य- 


दन्यस्वेन विभक्त थत्‌ पश्येद्‌ 


यदुपलभेव | यद्धि तद्विशेष- 
दर्शनकारणमन्तःकरणं चध्षरूपं 
च, तदविद्ययान्यस्वेन प्रत्यु- 
पस्थापितमासीत्‌ । तदेतस्मिन्‌ 

“काल एकीभूतम्‌ , आत्मनः 
` रेण परिष्वज्ञात्‌ । दष्डहि परि- 

च्िन्नस्य विशेषद्शनाय करण- 
मन्यत्वेन व्यवतिष्ठते | अयं तु 
स्वेन सर्वात्मना सम्परिष्वक्त; 


सवेन परेण प्राज्ञेनात्मना प्रिय येव | 
पुरुषः; तेन न पृथक्त्वेन व्यव- | 


स्थितानि करणानि विषयाश्च | 
पंदमावादू विशेषद्शनं नास्ति, 


्वर्यज्योति स्वरूपा दृष्टिसे स्वप्नमें 


र ही रहता-हे। `. 


शङ्का-तो फिर "नहीं देखता? 
ऐसा वयो कहा जाता है ? 

_ समाघान-बतलाते हँ-यहाँ तो 
वह वस्तु ही नहीं हे । -वह कोन ? 
दुसरी विषयभूत वस्तु । किस विशे- 
षणसे युक्त ? उत द्रष्टासे अन्य अर्थात्‌ 
अन्यरूपसे विभक्त, जिसे कि वह 
देखे -उपलब्ध करे | क्योंकि जो उत 
विशेष दर्शनका कारण चक्षुरूप 
अन्तःकरण था, वह अविद्याके 
द्वारा अन्यरूपसे प्रस्तुत किया हुआ 
था । इस समय प्रत्यगात्माका 
परमात्माके साथ आलिङ्गन होनेके 
कारण वह एकरूप हो गया हे। 
परिच्छिन्न द्रष्टाके विशेष दर्शनके 
लिये ही इद्धियाँ अन्य रूपसे स्थित 
होती हैं। कितु इस समय, जेसे 
पुरुष अपनी ब्रियासे आलिङ्गित 
होता है, उसी प्रकार यह स्वयं 

त्मिभावसे अपने परमरूप 
्राज्ञात्मासे आलिङ्गित रहता हे; 
इसलिये उस अवस्थामें इन्द्रिय ओर 
विषय पृथक्रूपसे विद्यमान नहीं 
रहते और उनका अभाव होनेके 
कारण विशेषदर्शन भी नहीं होता 
क्योंकि वह तो इन्द्रिया दिका किया 


भेरणादिङतं हि तन्नात्यकतप्र,.. हा दोहोत है. आमाका किया 
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- आत्मकृतमिव 


हुआ-सा तो भासता ही .हे,' अत 


तस्मात्‌ तत्कृतेयं आन्तिरात्मनो | उसोके कारण ऐसी रान्ति होती हे 
कि आत्माको दृष्टिका लोप होता 


- ष्टिः परिलुप्यत इति ॥२३॥ । हे॥ २३॥ 


यद्‌ वे तन्न जिघ्रति जिघ्रन्‌ वे तन्न जिघ्रति न 
हि घातुघोतेविपरिळोपो विद्यतेऽविनाशिर्वान्न तु तद्‌- 
द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्त यज्जिधेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यद्‌ वे तन्न रसयते रसयन्‌ वे तन्न रसयते न हि 
. रक्लियतू रखयतेविपरिलोपो विद्यतेऽविनारित्वान्न तु 
सद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यद्‌ रसयेत्‌॥२५॥ 
यद वे तन्न वदति वदन्‌ वे तन्न वदति न हि वक्तु- 
वेक्तविपरिळोपो विद्यतेडविनाशित्वान्न तु तद द्वितीय 
मस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यद्‌ वदेत्‌ ॥ २६।। यद्‌ वे तन्न 
श्रृणोति श्रण्वन्‌ वे तन्न श्रृणोति न हि श्रोतुः श्रृतेविष- ` 
रिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति त- 
सोऽन्धद्‌ विभक्तं यच्छुणुयात्‌ ॥ २७॥ यद व तन 
मनुते मन्वानो वे तन्न मनुते न हि मन्तुर्मतेविपरिः 
लोपो विद्यतेऽविनाश्षिस्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततो 
ऽन्षद्‌ विभक्तं यन्मन्वीत॥२८॥ य्द्‌ वे तन्न स्पृश 
स्पृशन्‌ वे तन्न स्टशति न दि स्प्रष्टुः स्ए्टेविपरि 
लोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्दद्वितीयसस्ति ततो” | 
ऽन्यद्‌ विभक्तं यत्‌ स्एशेत्‌ ॥ २९॥ यद वेतन्न | 
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बिजानाति विजानन्‌ वे तन्न विजानाति न हि विज्ञातु- 
विजञातेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीय- 
मस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्त यद्‌ विजानीयात्‌ ॥३०॥ 

वह जो नहीं सूँघता सो सूंघता हुआ ही नहीं सूंघता । सूंघनेवालेकी 
गन्षग्रहणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, वर्योंकि वह अविनाशी हे। उस 
अवस्यामें उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु हे ही नहीँ, जिसे सूघे ॥ २४॥ 
वह जो रसास्वाद नहीं करता सो रसास्वाद करता हुआ ही नहीं 
करता। रसास्वाद करनेवालेकी रसग्रहणशक्तिका सवंथा लोप नहीं 
होता, क्योंकि वह अविनाशी हे । उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरा 
पदार्थ है ही नहीं, जिसका रस ग्रहण करे ॥ २५ ॥ वहजो नहीं 
बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं बोलता । वक्ताकी दचन-शक्तिका 
सवंथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी हे । उस अवस्थामें 
उससे भिन्न दूसरा कुछ हे ही नहीं, जिसके विषयमें वह बोले ।-२६ ॥ 
वह जो नहीं सुनता सो सुनता हुआ ही नहीं सुनता । श्रोताकी 
श्रवणशक्तिका सवंथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी हे। उस, 
अवस्थामें उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु हे ही नहीं, जिसके बिषयमें वह 
सुने ॥ २७॥ वह जो मनन नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन 
नहीं करता । मनन करनेवालेको मननशक्तिका सवंथा लोप नहीं होता, 
क्योंकि बह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दुसरी वस्तु 
है ही नहीं, जिसके विषयमें वह मनन करे ॥ २८॥ वह जो स्पर्श नहीं 
करता सो स्पर्श करता हुआ ही स्पशे नहीं करता । स्पशं करनेवालेकी 
का सवैथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशो हे। उस 
अवस्थामें उससे भिन्न कोई दुसरा पदार्थ है ही नहीं, जिसे वह स्पशे करे 

॥ २९ ॥ वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता । 

विज्ञाताकी विज्ञाति (.विज्ञानशक्ति ) का सवंथा लोप नहीं होता, क्योंकि 

चह अविनाशी हे। उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं 
होता, जिसे वह विशेषरूपसे जाने ॥ ३० ॥ 
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ड दै है “यद वे तन्न जिघ्रति’ 'यद वे 
समानमन्यत्‌, यद्‌ बे तन जि | तन्न र “यदु वे तन्न बर्दछि" 


प्रति । यद्‌ वे त र ्रयते। यद्‌ “द्‌ वे तन्न श्रुणोति” “यदु वै तन्न 
5 ~ «- न्न 3 

चे दति। यद्‌ बे वन्न | मनुते’ 'यदु वे तन्न स्पृशति’ और 
0 /1010 > ते । | ३ बे तन्न विजानाति’ इत्यादि 
शृणोति। यद्‌ वें तन्न मुय | अन्य भन्त्रोका अर्थ पूर्ववत्‌ हे। 
यद्‌ वे वन्त स्पृशति | यद्‌ वे | मनन ओर विज्ञान यद्यपि दृष्ट 
तन्न बिजान[तीति | मननविज्ञा- | आदिके सहकारी हैं, तथापि इनका 


> रे चक्षु आदि इन्द्रियोंसे निरपेक्ष रह- 
नयो! इप्ट्य[दिसइकारित्वेपि | कर भुत, भविष्यत्‌ और वर्तमान 


सति चक्षुरादिनिरपेक्षी भूतभवि- । विषय “म्बन्धी व्यापार रहता ही 
ष्यद्ववेमानविषयव्षापारो विद्यत | हे, इसलिये इनका पृथक्‌ ग्रहण 
` इति प्रथग्ग्रहणम । | किया गया है । ; 

किं पुनरंष्य्य|दीनाम्‌ अग्नेरौ- | प्रइन-क्र्या अग्निके धर्म उष्गता, 


वनउ हि ` | प्रकाशन और ज्वलनादिके समान 
ष्ण्यप्रका शनज्जळनादिवद्धम, | दि माका भेद हे, अथवा 


भेद्‌:, आहोस्वि मि भ्रस्येव एक [ धर्मीसे ] अभिन्न धमंका हो 
चमस्य पतेपाविनि मित्त धर्मा- अन्य उपाधिके कारण वि।मन्न- 
न्यत्वमितिं ! घमंत्व है? न दो जोर 
के ड ह: उत्तर-इश विषयमे कोई-के 
हनि हा , | ऐसी व्याख्या करते हैं--आत्मवस्तु- 
आत्मवस्तुनः स्वत एवेकत्वं | का एकत्व और नानात्व स्वतः ही 
स्वं च; यथा गोगोंद्रव्य- | हे; जित प्रकार गौका गोद्रव्यरूप 
नानारसं च; यथा गोगोंद्रव्य- | द हैं. और उसके 'सास्नाद 
तपकत्वप्‌ , सास्ना दीनां धर्माणां | धर्मोका परस्पर भेद हे। जिस 


में हर 
पर : _ | प्रकार स्थल पदार्थामे एकत्व ४ 
ता मे ड ह नानात्व हँ, उसी प्रकार निरदयव 


वयवेश्सू्तव्तुष्वेकः वं गाता” | और नानात्वका अनुमान करना 
त्वं चानुमेयम्‌ । सवत्राव्यमि- | चाहिये। इस नियमका सर्वत्र 
bs SS 


१. गोके गरेकी लटकती हुई खालको सास्वा कहते हे । गोके सास्ना, सींग, 
खुर आदि धर्मोका परत्पर भेद है। 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


-ब्राह्मण ३ ] 092९१ 8५ 90१क्ाळ्ळूरभाष्याथ571 (०७१० ९९५ 
*9७७९०९७9४७७७०३७७७४%७७७७७३४५६-३-३३७०..३०७७०९७७-७७७२०३७०९७०%%-७ 


. वारदञनादात्मनोऽपि तद्वदेव | अव्यभिचार देखा जाता हे; अत 


इसी न्यायसे आत्माकी भी ह 
दाराचा परस्पर नानारवसू? आदिका ला पट मन! हे 
आत्मना चक्षत्वमिति । | और आत्मदृष्टिसे एकत्व हे । 

न, अन्यपरत्बात्‌। न हि. कितु ऐसी बात नहीं हे, क्योकि 
आत्मनि दृष्यादि- दृष्ट्यादिधर्ममेद | इन वःकयोंका तात्पर्यं ओर ही है । 
शक्तिभेदकल्गना- | यदु वे तत्‌' इत्यादि वाक्य 
कक देण | दृष्टया दि धर्मोका भेद प्रदर्शित करने- 

क्य वद वतादत्याद। | क {चये नी हैं। तो किर किसलिये 

हिं तर्हि? यादि चेतन्यात्म- | हे?-[ बताते हैं, सुनो- ] यदि 
चतन्यात्मज्योति हे तो वह सुषुप्त- 

ज्योति, कथं न जानाति में क्यों नहीं जानठी ? अतः निश्चय 
ुप्ते ! नूनमतो न चेतन्यात्म- | ही चेतन्यात्मज्योति है नहीं; ऐसी 


दव ति: आशङ्का प्राप्त हंनेपर, उसका 
योति;; इत्येवमाशङ्कागरापं निराकरण करनेके लिये ही यदू 


तनिराकरणायैतदारब्धं यद्‌ वे | वे तत्‌’ इत्यादि वाक्यका आरम्म 


किया गया हे। जागरित ओर 
तदित्य प्र 
दित्यादि | यदस्य जाग्रत्स्वप्न । स्वप्नअवस्थाओंमें जो इसकी चेतः 


योयक्षुराचनेको पाघिद्वारं चैतन्या- न्यात्मज्योति:स्वभावता चु आदि ` 
अनेकों उपाविथोंके द्वारा दृष्टि 
स्मज्योतिःस्वामाब्यपलदषि आदि नामके व्यवहारको प्राप्तहुई 
इश्याधयभिधयव्यवद्दारापन्नम्‌ , देखो गयी हे, सुषुप्तिमें उपा।धमेद- 
रूप व्यापारकी निवृत्ति हो जानेपर 
सुपुप्ते . उपाधिमेदव्यापार- वह अभिव्यक्त नहीं होती ओर 


'निवत्तायनुद्भास्यमानत्वादूनुप- | इशल्यि उसका स्वभावं भी उप- 


लक्षित नहीं होता, तो भो यथा- 
झश्यसाणस्वमावमप्युपाधि- | प्राप्त भेदका अनुवाद करते हुए 


भेदेन भिन्नमिव यथाप्राप्तानु-| उपाविभेदसे भिन्न हु: क समान 


ही उसकी विद्यमानता बतलायो 


'ादेनेव बिद्यमानतबप्नुच्यते | | गयी हे; अतः उस अवस्था मे 
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oP) कल 


सत्र दष्ट्यादिधमंमेदकरंपना 
बिवध्ितार्थानमिज्ञतया । 
सेन्धवघनवत्‌मरज्ञानैकरसघन- 
अतिविरोधाच्चः “विज्ञानमा- 
नन्द्‌” (बू०उ० ३।९।२९) 
“सत्यं ज्ञानम्‌” (तै०४० २। 


१। १) “प्रज्ञानं ब्रह्म” (ए०उ० 
३। १। २) इत्यादि श्रृतिथ्यश्च | 
ऋब्दग्रवृत्तेथ; रोकिको च 
शुब्दप्रदृत्तिश्रक्षुषा रूपं विजाना- 
ति, त्रेण शब्दं विजानाति, 
रसनेनान्नस्य रसं विजानाति, इति 
च सर्वत्रेव च दृष्यादिशब्दा- 
मिधेयानां विज्ञानशब्दवाच्यता- 
मेव दयात; शब्दप्रवृत्तिथ 
प्रमाणम्‌ | 
इषटान्तोपपत्तश्च, यथा हि 
रोके स्वच्छरवाभाव्ययुक्तः एफ- 
टिकस्त/नमित्तमेव केवलं हरिः 
तनीललोहिताद्यपा धिमेद्संयो- 
गात्‌ तदाकारत्वं भजते; न च स्व- 
च्छस्वामाव्यव्यतिरेकेण हरित- 


[ अध्याय ४ 


दृष्ट्यादि धमंभेदकी कल्पना विव- 
क्षित अर्थको न जाननेके कारण 


ही है। 


"आत्मा लवणखण्डके समानः 
प्रज्ञानेकरसघनस्वरूप हे” ऐसा प्रति- 
पादन करनेवाली श्रुतिसे विरोध 
होनेके कारण भी यह कल्पना 
उचित नहीं हे । तथा “ब्रह्म विज्ञान 
ओर आनन्दस्वरूप हे” “ब्रह्मा सत्य 
ज्ञान और अनन्त हे” एवं “प्रज्ञान 
ब्रह्म है” इत्यादि श्रृतियोंसे विरोध 
होनेके कारण भी यह ठीक नहीं है 

इाब्दकी प्रवृत्तिसे भी [ चेतन्य- 
के भेदकी कल्पना ठीक नहीं हे |; 
क्षेत्रसे रूपको जानता हे, श्रोत्रसे. 


-शब्दको जानता है, रसनासे अन्नके 


रसको जानता हे” ऐसी शब्दकी 
लौकिकी प्रवृत्ति भी सवंत्र ही दृष्टि 
आदि -शब्दोंके वाच्योंको विज्ञान 
शब्दकी वाच्पता दिखलाती है और 
शन्दकी प्रवृत्ति भी प्रमाण ही है। 
इस विषयमें दृष्टान्त भी बना 


सकता है, जिस प्रकार लोक्में 


स्वच्छस्वभावयुक्त स्फटिक मणिः 
हरित, नील एवं लोहितादि उपा- 
धियोंके संसगंसे ' केवल उन्हींके 
कारण उनके आकारकी होः 
जाती है। स्वत स्फटिकके तो 
स्वच्छस्वरूपत्वके सिवा .हरित, 
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नीललो हितादिलक्षणा धर्मभेदाः , नील एवं लोहितादि = 
स्फटिकस्य कल्पयितुं शक्यन्ते; | कल्पना की ही नहीं! जा सकती, 
तथा चक्षुराधपाधिमेदसंयोगात्‌ | उसी प्रकार चक्ष आदि उपाधिमेद- 
मज्ञानघनध्वभावस्यै  आत्म- ¦ के संयोगसे हो. रज्ञानघनस्वूप 
ज्योतिषो दृष्टयादिश क्तिमेद उप- | आत्मज्योतिके दृष्टि आदि शक्तिमेद 
लक्ष्यते; प्रज्ञानघनस्य स्वच्छ- | उपलक्षित होते हें; क्योंकि स्फटिक- 
स्वाभाव्यात्‌ स्फटिकस्बच्छस्वा- | की स्वच्छस्वभावताके समान प्रज्ञा- 
साव्यवत्‌। ` नधन भी स्वच्छस्वभाव हे।- 
स्वयंज्योतिष्ठाच, यथा च| " hs दोनेके कारण भी 
आदित्यज्यो तिरव मास्य मे दैः का एज लि आहार 


सूयंका प्रकाश प्रकादय़भेदोसे सं. 
"संयुज्यमानं हरितनीलपी वलो हि- होनेपर इरित, नील, 'पीत प 


तादिमेदैरविभाज्यं तदाकारामासं| छोहितादि भेदोंसे अभिन्न ओर 
भवति, तथा च करस्नं जगद- | उन्दीके आकारका भासता हे, 


उसी प्रकार सम्पूणं जगत्‌ और 

वभातयचक्षुरादीनि 5 तदाः | चक्षु आदिको प्रकाशित करनेवाली 

कार भवति । तथा चोक्तम्‌-- | चेतत्यात्मज्योति तदाकार हो जाती 

“आर मि | है। ऐसा ही कहा भी हे--“सुषुप्ति- 

आत्मनेवायं | पोतिषास्ते” में यह आत्मज्योतिके द्वारा ही 
( ४।३। ६) इत्यादि | 


बेठता है” इत्यादि। 
न च निरवयवेष्वनेक्रात्मता | इसके सिवा निरवयव पदार्थोमें 


अवेकरूपताकी कल्पना भी नहीं की 
। जा सकती, क्योंकि ऐसा कोई 


(0 
भावात्‌ । यदप्याकाशस्य सव- | दृष्टान्त नहीं हे। आकाशके जो 


गतत्वादिधममेदः परिकरप्पते, | सकंगतत्वादि धर्मभेद और परमाणु 
परमाण्ादीनां च गन्धरसाद्यने-| आदिके जो गन्ध-रस आदि अनेक 


» | गुणयुक्त होनेकी कल्पना की जाती 
कणुणत्बम्‌ , तदपि प है, वह भी विचार करनेपर अन्य 


परोपाधिनिभिचमर, भरवावे । „पापक कारण हव हे। 
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PT Tend 
आकाशस्य तावन्‌ सवगतत्व 


नाम न रुगतो घम्रोऽस्ति। सर्वो 


पाविसंश्रया द्वि सर्वत्र स्वेन रूपेग | 


सच्चमपेक्ष्य सरवगतत्वठ्पवदारा । 
न त्वाङ्ाशः कचिद्‌ गतो वा 
अगतो वा स्वतः | गमनं हि 
- नाम देशान्तरस्थस्य देशान्तरेण 
संयोगकारणम्‌, सा च क्रिया 
नैवाविशेषे सम्मंबति; एवं घर्म- 
मेदा नैव सन्त्याकाश । 
तथा परमाण्बादावपि । पर- 
माणुर्नाम एथिव्या गन्धघनाया! 
परमद्रहमोऽवयनो गन्धात्मरु 
एव । न तस्य पुनगन्धवर्वं नाम 


शक्यते कल्पयितुम्‌ । अथ | 


[अध्याय ४ 
य 
आकाशका जो सबंगतत्व हे, 

वह स्वतः उसका धर्म नहीं दै। 

सम्पूर्ण उपाधियोंका आश्रय होनेके 
कारण हो जो उसकी स्वरूपसे 


सवंत्र सत्ता है, उसकी अपेक्षासे ` 


उसके सवंगतत्वका व्यवहार होता 
है। स्वताः आकाश तो न कही 
गया हे और न नहीं गया हे, किसी 
देशान्तरमें स्थित वस्तुके किसी 
अन्य देशसे संथोग होनेका जो 
कारण हे, उसे ही गमन बहते हैं। ` 
वह गमनक्रिया किसी निविक्षेषः 
वस्तुमें होनी सम्भव नहीं हे, इस 
प्रकार आकाशमें घमंभेद हें ही 
नहीं । 

इसी प्रकार परमाणु आदिमे 
भी समझना चाहिये । गन्धघन- 
सुता पृथिवीका जो अत्यन्त सूक्ष्म 
गन्घात्मक अवयव हे, उसे ही पर 

णु कहते हें । उसीके गन्धवत्त्व 
( गन्धगुणयुक्त होते) की कल्पना 
नहीं को जा सकती। यदि 
कहो कि उसीका रसादियुक्त होना 


तस्येव रसादिमरवं स्यादिति| तो सम्भव हे ही, तो यह कथन' 


, चैन्न, तत्राप्यवादिसंसग निमित्त- 


त्वात्‌ । तत्मान्न निरवयवस्या | 


नेकघमवरवे दष्टान्तोऽर्ति । 
एतेन रगादिशक्तिमेदानां 


हक नहीं, क्योंकि उसमें जो रसाः 


दिमत्त्व हे, वह जलादिके संसगंकेः : 


कारण हे । . अत; निरक्यव वस्तुके 
अनेक घमंयुक्त होनेमें कोई दृष्टान्त 
नहीं है। 

हसीसे परमात्मामें दृष्टि आदिं 


एवक्व्वुरूपादि भेदेन परिणाम- | शक्तिमेदोंके जो चश्च एवं स्पर्ि 
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मेंदकलपना परमात्मनि प्रत्युक्ता ' भेदके परिणामभेदोकी कल्पना की 
गयी हे, उसका भो खण्डन कर 
॥ २४-३०॥ दिया गया ॥ २४-३० ॥ 


जागरित और स्वप्नमें पुरुषको विशेष ज्ञान दोनेमे हेतु 
जाग्रत्स्वप्नयोरिब यद्‌ विजानी-| जागरित ओर स्वप्नके समान 


ह पक | जिसे पुरुष जाने, ऐसी उससे अन्य- 
याचद्‌ द्वितीयं प्रविभक्तमन्यत्वेन खूपसे विभक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं 


नास्तीत्युक्तम्‌ । अतः सुषुप्ते न| | है-यह बात ऊपर कही गयी । 
| इसलिये सुषुप्तिमें उसे किसी विशेष- 
बिज्ञानाति विशेषस्‌ | का ज्ञान नहीं होता । 

ननु यद्यम्यायमेव स्वमाव! | शङ्गा - कितु इसका यदि यही 


किन्निमित्तसस्य विशेषविज्ञानं ! स्वभाव हे तो अपने स्वभावको 


स्वमावपरित्यागेन ? अथ विशेष- | स pd 


बिज्ञानसे वास्य स्त्रभावः; कस्मा- : 
2 ही इसका स्वभाव हे तो इसे सुषुप्ति- 
देष विशेषं न विजानातीति? मे विशेषका ज्ञान क्यों नहीं होता ? 
उच्यते, शृणु -- समाघान-बतलाते हैं. सुनो-- 
यत्र वा अन्यदिव स्यात्‌ तत्रान्योऽन्यत्‌ पश्ये- 

or पान्त 
द्न्योऽन्थजिध्र दन्योऽन्यद्‌ रसयेद्भ्योऽन्यद्‌ वदेदन्यो- 
ऽन्यच्छ्णुयाद्न्योऽन्यन्मन्वीतान्योऽन्यत्‌ स्पशेदन्यो- 
ऽन्यद्‌ विजानीयात्‌ ॥ ३१॥. 

जहाँ ( जागरित या स्वप्नावस्थामें ) आत्मासे भिन्न अन्यःसा होता 

हे वहाँ अन्य अन्यको देख सकता _द वहाँ अन्य अन्यको देख सकता है, अन्य अन्यको सूघ सकता है, अन्य | 


बार १. अतृप्रपज्चका मत है कि परमात्मामें दृष्टि, घाति इत्यादि भिन्तःभिन्न 
अ हं । उनमें इष्टिका चक्ष ओर रूपाकारसे परिणाम होता है ठथा घातिका 
ब्य और गन्धाकारसे। इसी प्रकार अन्यान्य शक्तियोंके भी पृथक पृथक्‌ 


= 


' परिणाम होते हें। इस कल्पनाका 'परमात्मा निरवयव और एकरस है इस युक्ति- 


निराकरण करा दिया गया । 
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अन्यको चच सकता है, अन्य अन्यको बोल सकता है, अन्य अन्यको 
सुन सकता हे, अन्य अन्यका मनन कर सकता है, अन्य अन्पका स्पर्श 
कर सकता है, अत्य अन्यको जान सकता हे ॥ ३१॥ 


यत्र य स्विज्ञागरिते स्वप्ने वा | जहाँ-जिस जागरित या स्वप्न- 

| में अन्यके समान अर्थात्‌ अविद्या- 

अन्यदिव धात्मनो वर्त्वन्वरमि- दवारा उपस्थित की हुई आत्मासे 
बाविधया प्रत्युपस्थापितं भवति, | भिन्न कोई और वस्तु होती हे, 
दाप्रर वहाँ अत्मासे भिन्न किसी अन्य 

तत्र तश्मादविद्याग्रस्युपस्थापिवा | लनर तवा बलि 
दन्यः अन्यभिब आत्मानं मन्य- | उससे भिन्न न होनेपर भो उस 
मना प्रतिगक्ति | अविद्याद्वारा प्रस्तुत कौ हुई वस्तुसे 

सानः, असत्यात्मनः प्रविभक्तं अपनेको अन्यवत्‌ मानता हुआ 
` वस्त्वन्तरे, अक्षति चात्मंनि , अन्य अन्यको देखता अर्थात्‌ उप- 
छ्‌ | लब्ध करता हे । यह वात स्वप्ना- 

ततः प्रविभक्ते, अन्यो$न्यत्‌ वस्थामें 'मानो मारते हैं. मानो 

पर्येदुपलमेत्‌ । तच्च दक्षितं | वणमें करते हें” इस अनुभवद्वारा 

र तो 'बनन्तीव जि । प्रत्यक्ष दिखायी गयी हे इसी प्रकार 

स्वप्न अत्यक्षता घ्नन्ताव [जन- | अन्य अन्यको सूंच सकता हे, चख 


न्तीब' इति। तथान्योऽन्य जिघ्रेद्‌ | सकता हे, बोल सकता हे, सुन 


दे ठ _ | सकता हे, मनन कर सकता है, 
रपयेद्‌ बदेच्छुणुयान्मन्बीत स्ह | स्पर्श कर सकता हे, जान सकता 


शेद्‌ विजानीयादिति ॥ ३१ ॥ | हे ॥ ३१॥ 


सुषुध्तिगत आत्माकी अभिन्न स्थिति 
यत्र पुनः साविद्या सुदुप्ते। कितु जहाँ .सुष॒प्तावस्थामें अन्य 
` वस्त्व -तरप्रत्युपस्थापिका शान्ता) वस्तुको प्रस्तुत करनेवाली वह 


तेनान्यत्वेन अविद्या य | अविद्या शान्त हो जाती है, वहाँ 

ने की । | उससे भिन्न रूपसे अविद्याह्रा 
वि a भक वस्तुका अभाव हो जानेके 
पर्येजिपंद्‌ बिज्ञानीयाद्‌ वा ? | कारण वह किस इन्द्रियसे किसे देखे, 


अत सुचे अथवा जाने? इसलिये 
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5श्य परव आनन्द एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
'सात्रासुपजीवन्ति ॥३२॥ 


जेसे जलमें वेसे ही सुषुप्तिमें एक अहेत द्रष्टा हे! हे सम्राट्‌ ! यह 
अह्मलोक हे-ऐसा याज्ञवल्क्यने जनकको उपदेश दिया । यह इस 
( पूरुष ) की परमगति हे, यह इसकी परम सम्पत्ति हे, यह इसका परम 
लोक है, यह इसका परमानन्द हे। इस आनन्दकी मात्राके आश्रित ही ` 
अन्य प्राणी जीवन धारण करते हें॥ ३२॥ 


स्वेनेस हि प्राज्ञेनात्मना | अपने ही स्वयंज्योतिःस्वभाव 
कवयंज्योतिः₹्वभावेन सम्प- | प्राज्ञात्मासे सम्यक्‌ प्रकारसे आलि- 
¦ ज्ञित, अपरिच्छिन्न, सम्यक्‌ प्रसाद- 
रिष्वक्तः समस्तः सम्प्रसन्न ( युक्त, आप्तकाम, आत्मकाम, जलके 
आप्तकाम आत्मकामः सलिल- , समान व दा हक 
¦ [अर्थात्‌ जेसे जलमें प्रति 
बत्स्बच्छीभूतः सलि इब | क शुद्ध जलरूप हो हे 
सलिल एको दवितोयस्यामाबात्‌ | ' वेशा ही ] एक द्रष्टा हे, क्योंकि 
अविद्यया हि द्वितीयः प्रविभ- | उससे भिन्न दूसरेकी सत्ता नहीं 
द ; हे। दूधरेका विभाग तो अविद्या- 
ज्यते; सा च शान्तात्र अत : द्वारा ही होता हे और वह यहाँ 


एकः! | द्रष्टा रष्टेरविपरिलुप्त | शान्त हो गयो हे; इसलिये एक 


स्वादात्मज्योतिःस्वमावायाः; | हशा है। आत्मज्योतिस्वभावा 
> | दृष्टिका लोप न होनेके कारण वह 

रेतो द्रष्टव्यस्य द्वितीयस्या- | द्रष्टा हे तथा अन्य दृष्टव्यका अभाव 

भावात्‌ । | होनेके कारण वह अद्वेत हे। 
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एतद्सूतममयष्‌ । एप ब्रह्म- यह अमृत और अभय हे। यह 
ढोको अहल लोको ब्रह्मलोकः । | रमलो है-जहाँ बहा ही लोक हे 
पर एबायमस्मिन्‌ काले व्याबृत्त- | ऐसा यह ब्रह्मलोक हे । हे सम्राट! 
कार्यकरणोपाधिमेदः स्वे आत्म- | इस समन अपनी देहेम्द्रिरहप उपा- 
ज्योतिषि शान्तसवं सम्बन्धो घिसे छूटक र सब सम्बन्धोंसे मुक्त 
चरते हे सम्राट ! इति हैवं हैन हो परमात्मा ही अपनी आत्मज्यो- 
जनकमलनुशक्षास अचुदिष्टवान्‌ | तिमें वर्तमान रहता हे । इस प्रकार 
याज्ञवरक्य इति श्रतिवचन- याज्ञवल्क्यने इस जनकको अनुशा- 
ञ्जेत २ सन-उपदेश किया-यह श्रतिका 

2 त्‌। वाक्य हे ! 
कथं वानुशशाप्त ? एपास्प | किस प्रकार उपदेश किया ?- 


विज्ञानमयस्य परमा गतिः | या- | इस विज्ञानमयकी यह परम गति 
ह नहला अया: | ह! इससे भिन्न जो रहे लेकर 
स्तम्बपर्यंन्त शरीरग्रहणरूपा गठियाँ 


दिस्तम्मपय॑न्ता अविद्याकुटियि- हँ वे अविद्याकल्पित हैं, अतः 
तास्ता गतयो5तो5परमा अवि- | अविद्याकी विषय होनेके कारण 
द्याविषयत्वात्‌ | इयं तु देवत्वा- वे अपरमा ( निकृष्ट ) हैं। कितु 
6 ५ | यह जो सर्वात्ममाव है, वह कमें 
दिगतीनां कर्मविद्यासाध्यानां ओर उपासनाद्वारा साध्य देवत्वादि 
परमोत्तमा य! समस्तात्मभाव!, | गतियोंसे परम-उत्तम हे, जहाँ कि 
यत्र नान्यत प्यति नान्यच्छ- उत्त किसी अन्यको नहीं देखता, 
गे ८ या सळ किसी अन्यको नहीं सुनता और 
णोति नान्यद्‌ विज्ञानातीति | | न किसी अन्यको जानता है। 
एपेव च परमा सम्पत्‌ पर्बासा यही परम सम्पत्‌ है, सम्पूण 
सम्पदां बिभूतौनामियं परमा | सम्पदाओं अर्थात लिय र 
| श्रेष्ठ हे; क्योंकि यहु स्वाभाविक 
स्वामाविकस्वादस्पा; कृतका कर दूरे प्रकारको सम्पत्तियाँ 
न्याः सम्पद्‌ः। वथेपोऽस्यपरमो कृत्रिम हैं तथा यह इसका परण 
लोका, येऽबे कर्मफशाश्रया | लोक हे, दुसरे जो कमंफछके आर्थिक 
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लोकारतेऽस्मादपरमाः 
न केनचन कमणा मीयते 


छ? 
तथेषोऽस्य परम आनन्दः | 
यान्यन्णानि विषये न्द्रिय सम्बन्ध- 


जनितान्यानन्द्जातानि तान्यपे- 


क्ष्य. एषोऽस्य परम आनन्दो 
नित्यत्वात्‌ । “यो वे भूमा तत्‌ 
सुखम्‌” ( छा० उ० ७।२३।१ ) 
इति भृत्यन्तरात्‌। यत्रान्यत्‌ 
पझ्यत्यन्यद्‌ विजानाति तदर्प 
मत्यसमुख्य सुखम्‌; द्‌ तु 
तद्विपरीत, अत एवेषोऽस्य 
परम आनन्दः | 


एतस्यैवानन्दस्य मात्रां कला- 


मविद्याप्रत्युपस्थापितां विषये न्द्र 


यसम्बन्धकालविभाव्याम्नन्यानि 
भूतान्युपजीवन्ति। कानि तानि ! 


तत एवानन्दादविद्यया प्रविभज्य |: 


भानस्वरुपाण्यन्यत्वेन तानि 
अह्णः परिङरप्यमानान्यन्यानि 
सन्त्युपजीवन्ति भूतानि विषये 
नद्रिसम्पर्कद्वारेण ` विभाव्य- 
मानास ॥ ३२ ॥ 
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। अय तु | लोक हें; वे इससे निकृष्ट हे । कित 


१००३ 


यह स्वाभाविक होनेके कारण किसी 


सा कात एषोञ्स्य परमो | भी कमंदरारा प्राप्त नहीं होता; बन 


यह इसका परम लोक हे । 
तथा यह इसका परम आनन्द 
है । दुसरे जो विषय ओर इन्द्रियोक 
सम्बन्धसे होनेवाले आनन्द हें, 
उनको अपेक्षा यह उत्कृष्ट आनग्दः 
हे,. क्योंकि यह नित्य हे, जैसा किः 
“जो भूमा है, निश्चय वही सुख हे” 
इस अन्य श्रुतिसें सिद्ध होता हे। 
हाँ अन्यको देखता हे, अन्यको 
जानता हे, वह अल्प, मत्ये और 
अमुख्य सुख हे, कितु यह उससे' 


"विपरीत हे, इसोसे यह इसका 


परम आनन्द हे। 

इसी आनन्दकी अविद्याद्वारा 
प्रस्तुत तथा विषय और इब्द्रियोंके 
सम्बन्धके समय होनेवाली मात्रा 
कलाके आश्रित दूसरे जीव जीवन . 
घारण करते हैं। वे जीव कौन हें? 
जो उस आनन्दसे ही अविद्यावश. 
विभक्त स्वरूप तथा ब्रह्मसे पृथक्‌ 
रूपसे परिकल्पित अन्य” जीव हैं, 
वे विषय और इन्द्रियोंके सम्पकं 
हारा उस आनन्द्रकी कल्पित मात्रा 
के उपजीवी होते हें ॥ ३२॥ 
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निष्पाप और निष्काम थोत्रियके हा क दिग्दर्शन 
न अब-  ब्ह्मासे लेकर मनुष्यपयंन्त 

30 सार त । सभी जीव जिस परमानन्दकी 
यवा ब्रह्मा दिभिमहुष्य पयत भू : सात्रा-अवयवके उपजीवी हैं उस 
रूरजीव्यन्ते, तदानन्दमात्रा्ा आनन्दकी मात्राके द्वारा सेंघा 


रेण मात्रिणं परमानन्दमधिजि- ¦ नमकके टुकड़ेसे नमकके पर्वतका 
गमयिषन्नाइ,  सैन्ववलवण- | अ दोष कराने. 
शकलेरिव लषणशेलम्‌ | | को इच्छासे श्रुति कहती है-- 

` ज्ञ यो मंनुष्याणाशराद्धः सखद्धो अवत्यन्येषा- 
मधिपतिः सर्वेत्रानुष्यकेभोगेः सम्पन्नतब्रः स॒ सलु- 
ऽयाणां परम आनन्दोऽथ ये शत महुष्याणासानन्दाः 
स एकः पितृणां जितलोकानामानन्दोऽथ ये शतं 
"पितृणां. जितलोकानामानन्दाः स एको गन्धर्वलोक 
आनन्दोऽथ ये शातं गन्धवेलोक आनन्दाः स एकः 
कर्मदेवानामानन्दो ये कमंणा देवत्वसभि त्पव्यन्ते- 
ऽथ ये शतं कर्मदेवानामानन्दाः स एक आज्ञानदेवा- 
नामानन्दो यश्च श्रोत्रियोऽजिनोऽक्षामहतोऽथ ये 
इातमाजानदेवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोक 
आनन्दो यश्च श्रोतियोऽजिनोऽकाभद्ृतोऽथ ये 
शतं प्रजापतिलोक आनन्दा; स पको ब्रह्मछोक 
आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽब्जिनोऽकासइतोऽथेष एव 
परम आनन्द एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच 
याज्ञवल्क्यः सो&६ भगवते सहृ ददास्यत 
ऊर्वं विमरोक्षायेव. ब्रहीत्यन्न इ याज्ञवरक्यो 
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बिभयाञ्चकार मेधावी राजा सर्वेभ्यो मान्तेभ्य उद्रो- 
त्सीदिति ॥ ३३ ॥ | 

वह जो मनुष्योंमें सब अज्ञोंसे पूर्ण समृद्ध, दूसरोका अधिपति और 
मनुष्यसम्बन्धी सम्पूर्ण मःगसामग्रियोंद्ारा सबसे अधिक सम्पन्न होता हे, 
बह मनुष्योंका परम आनन्द हे। अब जो मनुष्योंके सी आनन्द हैं, वहः 
पिुलोकको जीतनेवाले पितृगणका एक आनन्द है। और जो पितृछोक- 
को जीतनेवाले पित-ंके सौ आनन्द हैं, वह गन्धर्वळोकका एक आनभ्दः 
है। तथा जो गन्थवंलोकके सो आनन्द हे, वह कमंदेवोंका, जो कि कमंके 
द्वारा देवत्वको प्राप्त होते हैं, एक आनन्द हे। जो कर्मदेवोंके सौ आनन्दः 
हैं, वह आजान ( जन्मसिद्ध ) देवोंका एक आनन्द हे और जो निष्पाप, 
निष्काम श्रोत्रि है [ उसका भो वह आनन्द हे ] जो आजानदेवोंके सौ 
आनन्द हूँ, वह प्रजापतिलोकको एक आनन्द हे ओर जो निष्पाप 
निष्काम श्रोत्रिय हे [ उसका भी वह आनन्द हे ] जो प्रजापतिलोइकेः 
सौ आनन्द हैं, वह ब्रह्मलोकका एक आनन्द हे और जो निष्पाप निष्क्राम” ` 
श्रोत्रिय हे [ उसका भी वह आनन्द है ] तथा यही परम आनन्द हे। हे 
सम्राट्‌ ! यह ब्रह्मलोक हे-ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । [ जनक बोले-] 'में 
श्रीमाचुको सहस्र [ गोएं ] देता हूँ, अब आगे भो आप मोक्षके लिये ही 
उपदेश करें।' यह सुनकर याज्ञवल्क्यजी डर गये कि इस बुद्धिमान्‌ राजाने 

तो मुझे सम्पूर्ण प्ररनोंके निर्णयपर्यन्त [ उत्तर देनेको ] बाँध लिया ॥३३। 

स य? कश्चिन्मनुष्याणां मध्ये 1218 जो कोई राद्ध- 

राद! सं सिद्धोऽविक | संसिद्ध-अविकल अर्थात्‌ सम्पूणं 
द्ध? संसिद्धोऽबिकलः समग्रा- | र न क 2 
बयव इत्यथः, समृद्ध उपभोगो- | खे सस्पर ही 
हि सामग्रं.से सम्पन्न तथा अन्य सजा- 

पक्षरणसम्पन्नो भव ति; किश्वा- | तोय पुरुषोंका श्रधिपति--स्वतस्त् 
न्येषां समानज्ञाती यानाम धितिः | स्वामी होता है, 'माण्डलिक नही; 


स्वतन्त्रः पतिनं माण्डलिक!, | एवं सम्पूर्ण मानुष्यक (मनुष्य: 


सव; समस्ते!, मातुष्यकेरिति सम्बन्धो ) भोगोंसे -'मानुष्ः के? 


१. जो सम्पूर्ण भूमण्डलका मालिक न होकर किसी छोटेसे मण्डलका शासक 
हो, उसे माण्डलिक कहते हैं । 
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(दिव्य ्ोगोपकरणनिइरपर्म्‌ लुः इस पदका प्रयोग दिव्यभोगसामग्री- । 
व्याणामेव यानि भोगोपकरणानि फी निवृत्त खि हे अर्थात्‌ जो 
मळुष्योंकी ही भोगसामग्रियाँ हैं, 
तेः सम्पन्नानामप्यतिशयेन सः |.उनसे जो लोग सम्पन्न हैं, उनमें 
झपन्नः सम्पन्नतमः स | भी जा सबसे अधिक सम्पन्न होता 
मलुष्याणां परम आनन्दः । | दै, वह मनुष्योंका परम आनन्द हे। 


तत्र आनन्दानरदनोरमेद- | यहाँ आनन्द और आनन्दवान्‌- 
| के अभेदका निर्देश किया गया हे, 


| दातावर | इसलिये आनन्दी आत्मासे आनन्द 
परमानन्दस्यैवेय विषयविपय्पा- | कोई भिन्न पदार्थ नहीं हे । विषय 
कारेण मात्रा प्रसृतेति द्युक्रस्‌ | ओर विषयीरूपसे मह्‌ परमानन्दका 
(यत्र * बा अन्पदिव स्यात्‌” हो अंश फेला हुआ हे-यह बात 


“जहाँ कोई दूमरेके समान हो” 
इत्यादिवाक्येन । तस्माद्‌ | इत्यादि वाक्यसे कही गयी हे। 
युक्तोऽयस्‌ परम आनन्द? 


अतः यहाँ 'यह परम आनन्द हे' 
इत्यमेदनिर्देशः । युधिष्टिरादि- 


ऐसी अभेदो्ति उचित ही है) 
इसमें युविष्ठिर आदिके समान 
तुरपो राजञात्रोदाहरणम्‌ । 
` ` ष्टं मलुष्यानन्दमादि कत्वा 
जचतशुणोत्तरोत्तरकरमे गोच्नीय पर- 
मानन्दं यत्र मेदो निवतंते तम- 


राजा उदाहरण हे। 

श्रुति अनुभवसिद्ध मानुष आनन्द- 
से आरम्भ करके उसका उत्तरोत्तर 
क्रमशः सौ-सौगुना उत्कर्ष दिखाते 
हुए जहाँ भेदकी निवृत्ति हो जाती 
हे, उस परमानन्दको प्रदर्शित करत 


gr [ FT | हे । यह आनन्द क्रमशः उत्तरोत्तर 
-गुणोत्तरोचरक्रमेण वघमानो यत्र | सोगुना बढ़ता हुआ जहाँ वृद्धिको 


-वृद्धिकाष्ठामनुभवति, यत्र ग णित- 


पराकाष्ठातक पहुंच जाता है, 
अन्य दशेन, श्रवण और 


९ 3 
मेदो निवतंते, अन्यदशनभ्रवण- | मननका अभाव हो जानेके कारण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


ब्राह्मण ३ ] 


७७०७९७००७० 


Digitized By ऽङ्ग पाण्यान Gyaan Kosha १ ००७ 
'७७७७७७७७७७७३७४७०७७७७७ 


'७७७७७७७५७७७७७७७ ७७७७७: 


“~ 


| 


मननाभावात्‌, तं परमानन्दं 


'विवक्षन्नाह -- 

अथ ये मचुष्याणामेवम्प्रकाराः 
शतमानन्द्मेदा स एकः पितू- 
गास्‌ । तेषां विशेषणं जितलोकाः 
नामिति, धाद्वादिकर्ममिः पितुः- 
स्तोषयित्वा तेन कर्मणा जितो 
लोको येषां ये जितलोकाः पि- 


तरः; तेषां पितृणां जितो छाना | 


संख्याका व्यवहार नहीं रहता, 
उस परमानन्दका वर्णन करनेकी 
इच्छासे यहाँ श्रुति कहती हे-- 
मनुष्योंके आनन्दके जो इस 
प्रकारके सौ भेद हें, वह पिठगणका 
एक आनन्द हे । 'जितलोक' यहु 
उन पिठ्गणका विशेषण हे, जिल्दोंने 
श्राद्धादि कर्मोसे पितरोंको संतुष्ट 
कर उस कमंसे पितृलोकको जीता 
है; वे जितलोक पिठुगण होते हे; 
मचुष्यानन्दका सो गुना किया हुआ 


मतुष्यानन्दशतगुणीकृतपरिमाण | परिमाण उन जितलोक्‌ पितृगणका 


एक आनन्दो भवति | 

सोऽपि शठशुणीकृतो गन्धव- 
लोके एक आनन्दो भवति । स 
च शतगुणी कृत? कर्म देवानामेक 
आनन्दः। अगिनशषोत्रा दिभौतकम- 
णा ये देवस्वं प्राप्नुवन्ति ते 
-कमंदेवाः । तथेव आजानदेवा- 
नामेक आनन्द्‌१--आजानत एंव 
उत्पत्तित एव ये देवास्ते -आजा- 
नदेवाः। यश्च श्रोत्रियो5्वीतवेदः, 
अइजिनो इजिनं पापं तद्रहितो 
यथोक्तकारोत्यथः; अकामइतो 


एक आनन्द होता है । 

वह्‌ भो सो गुना किये जानपर 
गन्धवंलोकमे एक आनन्द होता हू 
ओर वह सो गुना करनेपर कमे- 
देवोंका एक आनन्द हे। अभ्नि- 
होत्रादि श्रौतकर्मक द्वारा जो देवत्व 
प्राप्त करते हें, वे कमंदेव कहलाते 
हैं। इसी प्रकार आजानदेवोंका 
एक आनन्द [कमंदेवोंके आनन्दसे 


. सौगुना ] होता हे । आजान अर्थात्‌ 


उत्पत्तिसे ही जो देवता होते हैं, वे 
आजानदेव कहलाते हैं ओर जो 
श्रोत्रिय-वेद पढ़ा हुमा, अवृजिन- 
वृजिन पापको कहते हें उससे 
रहित, अर्थात्‌ शास्त्रोक्त कमं करने- 
वाला हे तथा अकामहत--आ- 


“बीतवृष्ण आजानदेवेभ्योऽरवाग्षा/ जानदेवोंसे नीचे जितने विषय हें 
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बन्तो विषयास्तेष; तस्प चेव- 
स्थूंतस्य आजानदेवे! समान 
आनन्द इत्येतदन्वाकृष्यते 
खशब्दात्‌ | 
हच्छतगुणीकृतपरिमाण! प्रः 


जापतिलोके एक आनन्दो विरा- 


ट्घरीरे । तथा तद्विज्ञानवाऽश्रो- 
त्रियोष्धीतवेदथाइजिन इत्यादि 
पूर्ववत्‌; तच्छतगुणीकृतपरिमाण 
एक आनन्दो ब्रह्मलोके हिरण्प- 
गर्मास्पनि । यश्चेत्यादि पूर्वच- 
देव । अतः परं गणितनिबृत्तिः। | 
एष परम आनन्द इत्युक्त; यस्य 
च परमानन्दस्य प्रह्महोकादान- 
न्दा मात्राः, उदधेरिव विश्रषः। 
एवं शतगुणोत्तरोत्तरइद्धयुपेता 
आनन्दा यत्रेकतां यान्ति, यञ्च 
श्ोत्रियग्रस्यक्षोऽयेष एवं सम्प्रसा- 
दक्षणः परम आनन्द! | तत्र दि 
नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति; 
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उनमें ठुष्णारहित हे; उस इस 
प्रकारके पुरुषका आनन्द भी आजा- 
नदेवोंके समान ही होता हे-यह. 
अर्थ [ 'यश्च’ इसके | 'च' शब्दसे' 
निकलता हे। 

वह सोगुना किया हुआ आजान- 
देवोंका आनन्द प्रजापतिलोकमें- 
विराट्‌ शरीरभें एक आनन्द हे ९ 
तथा विराट्के उपासक श्रोत्रिय-- 
अधीतवेद, निष्पाप, निष्काम पुरुष 
को भो वेसा ही आनन्द होता हे- 


इत्यादि सब अथं पूर्ववत्‌ समझना 


चाहिये । उसके भी सोगुने किये 
हुए परिमाणवाला ब्रह्मलो कमें' 
अर्थात्‌ हिरण्यगर्मात्मामें एक आनन्द 


हे। 'यश्च' इत्यादि वायका अथं : 


पुर्ववत्‌ समझना चाहिये। इससेः 
आगे गणनाकी निवृत्ति हो जातो' 
हे। यह परम आनन्द हे-ऐसा 
कहा गया हे, समुद्रके बदके समान 
ब्रह्मलोकादिके आनन्द जिस पर- 
मानन्दके केवल अंशमात्र हैं । 

इस प्रकार उत्तरोत्तर सौगुनी 
बृद्धिको प्राप्त हुए आनन्द जहाँ एंक” 
ताको प्राप्त हो जाते हैं और जो 
श्रोत्रियको प्रत्यक्ष हे, वही सम्प्रसाद- 
रूप परम आनन्द हे। वहीं न कोई 


दूसरा देखता है, न कोई दूसरा 
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अतो भूमा, भूमत्वादसतः; इतरे | सुनंता हे; इसलिये वह भमा हे 
ओर भूमा होनेके कारण अमृत है । 
अन्य आनन्द उससे विपरीत 
तद्विपरीताः । [ अर्थात्‌ नाशवान्‌ ] हें । 


अत्र च चोत्रियत्वाइजिनत्वे | यहाँ [ भिन्न-भिन्न पर्यायोमे ] 
तुश्ये, अकामइतत्वकृतो विशेष | श्रोत्रियत्व ओर निष्पापत्व तो समान 


आनन्दशतगुणवद्धिहेतुः । अत्रैः हैं, कितु अकामहतत्वके कारण जो 
विशेषता हे, वही आनग्दकी सौगुनी 
तानि शाधनात्ि भोत्रियस्वाइ जि-| वृद्धिका कारण हे । जिस प्रकार 


नत्वाकामहतत्वानि तस्य तस्था- अग्निहोत्रादि कमं देवताओंके 
नन्दस्य प्राप्तावर्थादमिहितानि; | देवस्वकी प्राप्तिके कारण हें, उसी 
यथा कर्षाण्यरिनहोत्रादीनि | "२९ वहाँ ये श्रोत्रियत्व, अवुः 


जिनत्व और अकामहतत्व उस-उस 
देवानां देवत्वप्राप्ती । तत्र च आनन्दकी प्राप्तिमें साधन हें-यह 


ओत्रियस्वाइजिनत्वलक्षणे कर्मणी| बात अ्थत। कह दो गयी । इनमें 
अघरभूमिष्वपि समाने इति न | श्रोत्रियत्व ओर अवृजिनत्वुरूप कमं 
उचरानन्दप्रा्तिसाधने अस्यु- तो निम्नभूमियोमें भी समान हैं, 


पेयेते घेण इसलिये वे आगेके आनन्दाकी प्राप्त- 
एका ˆ | में हेतु नहीं माने जाते, किंतु अका- 


तारतम्योपपततेरुत्तरोत्तरभूम्या- महततव तो. वेराग्यका तारतम्य 
नन्दप्रापिताघनमित्यगबस्यते | | हो सकनेके कारण आगे आगेकी 
स एष परम आनन्दो बितृष्ण- अूमियोंके आनच्दोंकी प्राप्तिका 


र साधन हे-ऐसा ज्ञात होता हे । वही - 
ओव्रिपप्रत्यक्षोऽधिगतः। तथा तृष्णाहीन श्रोत्रियको प्रत्यक्ष हो नेवा ला 


च्‌ 4 _ | परम आनन्द हे-ऐसा ज्ञात होता 
व्यासः न 0151 हे। ऐसा ही व्याजी भी कहते 
सुखं लोके . यच्च दिव्यं महत्‌ | है-“लोक्मे जो भी कामजनित 
. सुख है ओर जो दिव्य महान्‌ सुख 

स । तृष्णाक्षयतुखस्पैते है, ये ठुष्णाक्षयजनित सुखके सोलह 
जाइत! षोडशीं कलाम”! इति | अंशके समान भी नहीं हैं।” 
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ORDO 
एष ब्रह्मलोको हे सम्राडिति 


होचाच याइव्रल्क्यः । सोव्हमे- 
बमलुशिष्टो भगवते तुम्यं सइसं 
ददामि गवाम्‌ | अत ऊष्वं वि- 
'मोक्षायेब जूहैति व्याख्यातः 
मेतत्‌ । 
अत्र ह बिमोक्षावे त्य स्मिन्‌ वा- 
क्ये याज्ञवल्क्यो बिभयाश्चकार 
भीतवान्‌। याज्ञवट्यस्य भय का- 
रणमाइ श्रुतिः --न याज्ञवरक्यो 
चक्तृत्व सामर्थ्यामावाद्‌ भी तवा ने- 
ज्ञानाद्‌ वा । किं तहिं ? मेधावी 
राजा सवेभ्यो मा मामन्तेस्यः 
प्रहननि्णेयाबसानेम्य उद्रौत्सी - 
दावृणोदवरोथं कृतवानित्यर्थः । 
यद्‌ यन्मया निर्णीत॑ प्रइनरूपं 
. विमोक्षार्थं तत्तदेकदेशत्वेनैन 
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CPST 
हे सञ्राटू ! यह ब्रह्मलोक हैः 
ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । [ जनक 
बोले-] “इस प्रकार उपदेश किया 
हुआ में श्रीमान्‌को-आपको सहस्त 
गौएँ देता हुँ । अब आगे मोक्षके 
लिये ही कहिये।' इस प्रकार इसका 
पहले व्याख्या को जा चुकी है । 
यहाँ 'मोक्षके लिये हो कहिये* 
इस वाक्यके कहनेपर याज्ञवल्वयजी 
डर गये । श्रुति याज्ञवल्क्यजीके 
भयका कारण बतलाती हे-याज्ञ- 
वल्बयजी बोलनेका सामथ्यं न 
रहनेसे अथवा अज्ञानवश नहीं 
डरे। तो फिर क्पा बातथो? 
इसलिये कि इस मेधावी राजाने 
मुझे सभी अन्तोंके लिये -प्ररन- 
निणथोंके लिये उदरोत्सीत्‌ - आवृत 
कर दिया अर्थातु रोक ल्या । मैंने 
मोक्षके लिये. जिस-जिस प्रश्नका 
निर्णय किया हे, उसे यह मेघावी 


कामप्रदनस्य गृहीत्वा पुन? पुनर्मा| होनेके कारण कामप्ररनके एकदेश” 


पर्यचुयुदक्त एव, मेधावित्वा- | रूपसे ग्रहण 


दिति। एतद्‌ भयकारणम्‌ 


सर्वे मदीयं विज्ञान कामप्रइनव्या- 


जेनोपादित्सतीति ॥ ३३ ॥ 


करके फिर भी प्रत 

किये ही जाता है । उनके भयबा 

यही हेतु हे कि कामप्रदनके मिषसे 

हो यह तो मेरा सारा विद्यान ले 
ना चाहता हे ॥ ३३ ॥ 


ne ed 
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IS 
सस्बन्च-भाष्य _ ` 
अत्र विज्ञानमयः स्वयंव्यो-| यहाँ स्वप्नमें विज्ञानमय 
तिरात्मा स्वप्ने प्रदर्शित) | स्व- | आत्माको स्वयंज्योति दिखाया 


6 | गया हे। स्वप्नस्थान ओर जाय- 
च्नान्तबुद्वान्तसंचारेण काय- | रितस्थानमें संचारके द्वारा उसको 


करणव्यरिरिकतता । कामकर्म- देह और इन्द्रियोंसे भिन्नता दिखायी 


गयी तथा महामत्स्यके दृष्टान्तसे 
्रदिवेकथासङ्गतया महामत्स्यः | असज्ञताके कारण उसका काम 


दशान्तेन प्रदशितः । पुनश्चा- व्यि कर्मोसे पा भी प्रदर्शित 
टे ९ _> | किया गया हे। फिर "घ्नन्तीव? 
विधाक पे य ध्नन्ती- | इत्यादि वाक्यसे यह दिखाया गया 
वेत्यादिना प्रदर्शितम्‌ । अर्थाद- | हे कि अविद्याका कार्य स्वप्न ही 
विधायाः सत निर्धारितम्‌- | है। इससे स्वतः ही आत्मापर 


न अनात्मधर्मोका आरोप करना तथा 
अवद्धर्भाध्यारोपणरूपत्वमनात्म- | नात होना अविद्याका स्व-. 
घमत्व च्‌ | 


रूप दिखलाया गया। 
तथा विद्यायाश्च काय अद्शित | इसी तरह 'में सर्व हु ऐसा 


सर्वात्म मावः स्तरप्न एव प्रत्यक्षतः | मानता हे, वह्‌ इसका परंमलोक 


` “सर्वोष्ह्सीति मन्यते सोऽस्य है! इस वाकयद्वारा प्रत्यक्षतः स्वप्तः 

दमो डके! इतिं ततर ई में ही सर्वात्मभाव विद्याका कार्य 
परमा ठोकू? हात प च | दिखलाया गया । वहाँ सर्वात्ममाव 
सर्वात्मभावः स्वभाबोऽस्य, | इसका स्वभाव हे, इस प्रकार यह 


एवम्‌ अविद्याकामकर्मादिसरवे- | सूचित किया गया कि सुदुप्तावस्था- 
सं पारधमसम्पन्धातीतं रूपमस्य | में इस आत्माका अविद्या, काम 
सा आ से लेव र दया साता 
विज्ञापितम्‌ | ग्रहण किया जाता हे । 

' स्वयंज्यो तिरात्मा, एष परम | आत्मा स्वयंप्रकाश है, यहपरम 
आनन्द, एप बिद्याया विषयः; | आनन्दस्वरुप हे; यह विद्याका 
स एप परमः सम्प्रसाद) सुखस्य | विषय हे; वह यह आत्मा ही परम 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By उ००वुदाइण्यकोपनिषद [ अध्याय ४ 
eeeeeeeeeeseeeseees NPE ७७७ ७० ०७७७ ७७७ 


घब परा काष्ठा - इत्येतदेवमन्तेन | सम्प्रसाद और सुखको पराकाष्ठा 


ग्रन्थेन व्याख्यातम्‌ । तच्चेतत्‌ | 
सबं विमो पदार्थस्य इशान्तभूतं 
बन्धनस्य च। ते चेते मोक्ष- 
बन्धने सहेतुके सप्रपश्चे निर्दिष्ट 
बिद्याविद्याकार्ये, तत्‌ सबै व्टान्त- | 
भूतमेवेति, तद्यार्शन्तिकत्थानोये | 
मोक्षबन्धने सहेतुके काम प्र्नार्थ- 
भूते त्वया वक्तव्ये इति पुनः | 
पर्यनुयुङक्ते जनकः-- अत उध्वं 
विमोक्षायैव ब्रह्मी ति | 
तत्र महामत्स्पवत्‌ स्तप्नवुद्धान्तो 
असङ्गः संचरत्येक आत्मा स्वयं- 
ज्योति/-इत्युक्तप््‌ | यथा चासौ 
कायकरणानि सृत्युरूपाणि परि- 
त्यजन्लुपाददानथ मदामरस्यवत्‌ 
स्वप्नबुद्वान्तावचुसंचरति तथा 
जायमानो म्रियमाणश्च तैरेव मृत्युः 
रूपैः संयुज्यते वियुज्यते च । 
मौ लोकावनुसंचरति’ इति 
संवरणं स्वमबुद्धान्तानुसंचारस्य 


दाष्टान्तिकत्वैन दूचितस्‌। तदिद 


fs I ती SS EA I HU DEE IS «०» 


हे-यह सव यहाँतकके ग्रन्थद्वारा 
बतलाया गया और यह सब मोक्ष- 
पदार्थ तथा बग्धनका दृष्टान्तभूत 
हे। विद्या और अविद्याके कायभूत 
उन इन मोक्ष और बम्धनका हेतु 
और विस्ता'के सहित निरूपण 
किया गया, कितु वह सब दृष्टान्त- 
रूप ही हे, अतः कामप्रदनके विषय- 
भूत तथा उनके दा्टान्तिकस्थानीयः 


| मोक्ष और बन्धनोंका आपको हेतु- 


के सहित वर्णन करना चाहिये 
इसीसे जनक फिर प्रश्‍न करदा हे. 
कि इससे आगे मोक्षके लिये ही 
उपदेश कीजिये । 

ऊपर यह बतलाया गया था 
कि महामत्स्यके समान स्वप्न और 
जागरितभें एक ही स्वयंप्रकाश 
असङ्ग आत्मा संचार करता है। 
जिस प्रकार यह मृत्युके रूप देह 
और इन्द्रियोंको त्यागता एवं ग्रहण 
करता हुआ महामत्स्यके समान 
क्रमश: स्वप्न और जागरितस्थाना 
में संचार करता हे, उसी प्रकार 
जन्म और मरणको प्राप्त होता 
हुआ भी मृत्युके रूपोंसे संयुक्त और 
वियुक्त होता है। 'दोनों लोकोंमें 
क्रमश! संचार करता हे? इस वाक्य- 
द्वारा संचारको स्वप्न और जाग- 
रितके अनुसंचारके दार्टान्तिकरूपसे 
“दिखाया हे। उस संचारका यहाँ 
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बिश्वरेण स निमित्तं संचरणं वर्ण- | उसके कारणसहित . विस्तारपुर्वक 


वर्णन करना हे-इसीलिये आगेका 
यितव्यसिवि तदर्शोञ्यमारम्भ!। | ग्रत्य आरम्भ किया जाता है। 


तत्र च उद्धान्तात्‌ स्वप्नान्तस्‌ | वहां ( सतरहवें मन्त्रमें) इस 


अयमात्याचुप्रवेश्वितः । तस्मात्‌ आत्माका जागरितसे स्वप्नान्तमे 
5 3 अनुप्रवेश कराया गया है। अतः 
सम्प्सादस्थान मोक्षेशान्त- | समरसा ( सषु )-स्थान मोक्षका 


भूवस्‌ । ततः प्रच्याव्य बुद्धान्ते के हे। वहांसे च्युत करके 
: ९ 'जागरितमें सं ड 
संसारव्यवद्दारः प्रदश यितव्य}, संसारका व्यवहार 


प्रदर्शित करना हे, अतः उसीसे इस 
इति तेनास्य सम्बन्ध; | ( आगेके वाक्य ) का सम्बन्ध हे-- 
आत्माकी संसाररूप जागरित-स्थानमे पुनरावृत्ति 


स वा एष एतस्मिन्‌ स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा 
दृष्टेंव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्या- 
द्रवति बुद्धान्तायैव ३४ ॥ 

वह यह पुरुष इस स्वप्नान्तमें रमण और विहार कर तथा पुण्य और 

पापकी देखकर ही पुन: गये हुए मार्गसे ही. यथास्थान जागरित-अवस्थाको 
ही लोट आता है ॥ ३४॥ 

सवे बुद्धान्तात्‌ स्वप्नान्त” । जागरितसे स्वप्नान्तक्रमद्वारा 

| सम्भ्रसादको प्राप्त हुआ वह यह 

क्रमेण सम्प्रसन्न एष एतर्मिन्‌ | पुरुष इस सम्प्रसादमे स्थित रहकर 

सम्प्रसादे स्थित्वा, ततः पुन- | फिर वहसि थोड़ा च्युत हो स्वप्ना- 

रीषत प्रच्य; स्वप न्तमें रमण ओर विहारकर- 

4०५४ उत स्वप्नान्ते खश इत्यादि सब पुर्ववत्‌ समझना 

सत्यादि पूषबद्‌ बुद्वान्ता- चाहिये-फिर जागरितस्थानको ही 


यैर आद्रवति ॥ ३४ ॥ लोट आता हे ॥ ३४॥ 
००७०७४७४७०” 
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` _ मुमूषुंकी दशाका चणन 
इत आरम्यास्य संसारो बण्यंते; अब यहासे आगे- संसारका 
र न्ताद्‌ बुद्धा- वर्णन किया जाता है; जिस प्रकार 
यथायमात्मा स्वप्नान्ताद इ यह आत्मा स्वप्नस्थानसे जागरित- 
न्वमागव*, एजमयमस्माद्‌ देहाद स्थानमें आया है, उसी प्रकार यह 
देद्दान्तरं प्रतिपत्स्यत इत्याहात्र | इस देहसे दुसरे देहको प्राप्त होगा- 
दष्टान्तषू-  . सो इसमें श्रुति दृष्टान्त बतलाती हे- 
तद्‌ यथानः सुसमाद्दितयुत्सर्जद यायादेवमेवायं 
शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ उत्सजन्‌ याति 
` यत्रेतदूष्वोछ्वासी भवति ॥ ३५ ॥ 

. छोकमें जिस प्रकार बहुत अधिक बोझ लादा हुआ छकड़ा शब्द करता 
चलता हे, उसी प्रकार यह देही आत्मा भाज्ञास्मासे अधिष्ठित हो शब्द 
. करता हुआ जाता हे, जब कि यह ऊर्ध्वोच्छवास. छोड़नेवाला हो जाता 
है॥ ३५॥ 

वचत्र यथा लोकैजन। शकटं यहाँ जिस प्रकार लोकमें सुस- 


सुसमाहितं सुष्ठ भूशं वा समा- | माहित-सुष्ठु अ Bi 
६ हिति भाण्डोपर्क वैनः उ जी हित अर्थात्‌ भाण्डादि गृहाम 
८ ल ऊखल, मुसल, सूप और पिठर! 


९ न 
घुस लशुप पिठरादिनाननाधन च | आदिसे तथा खाद्यसामग्रीसे 
सम्पन्नं सम्मारेण आक्रान्तमि- | सम्पन्न, तात्मये यह कि अत्यन्त 


७. सदु बोझेसे लदा हुआ छकड़ा उपयुक्त 
24 जा हि स प्रकारसे बोझेसे दबा होनेके कारण 
अच्छन्द इवेद यथा यायाद्‌  गाड़ोवानके बेठकर हाँक्नेपर 
गच्छेच्छाकटिकेना धिष्ठितं सत्‌, | शब्द करता चलता हे, इसी प्रकार 
एवभेव यथोक्तो दृष्टान्तोऽयं | जैसा कि यह दृष्टान्त बताया गया 
. शारोररः शरोरे भव रीरे भव, हे, यह शारीर अर्थात्‌ शरीर शरीरमे 
१. थाळी या मयानो । 
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कोऽसौ ? आत्मा लिङ्गोपाधिः, 
थः स्वप्नशुद्धाम्ताविव जन्ममर- 
णास्थां पाप्मसंसमे त्रियो गलक्ष- 
णास्पामिहरोकपरलोकावनुसं- 
चरति। यस्योत्क्रमणमहु प्राणा- 
छुरक्रमणम्‌, स प्राज्ञेण परेण 
आतमना स्वरयंज्योतिःस्वमावेन 


अन्वारूढोऽवि हितः--अवमास्य-' 


सानः, तथा चोखम्‌ --'आत्म- 
नैवायं ज्योतिवाश्ते पर्ययतेः 
इवि, उत्सर्जन्‌ याति । 

तत्र चेतन्पात्मज्यो तिया भार्ये 
लिङ्गे प्राणप्रधाने गच्छति तदु- 
पाधिरप्यात्मा गच्छतीव । तथा 
अत्यन्तरस्‌ --कस्मिन्म्बदस्‌” 
(प्र. उ० ६। ३ ) इत्यादि 
#ध्यायतीव” (ब्रू० उ० ४ | 
३।७) इति च; अव एवोक्त 
ग्राज्ञेनात्मनान्वारुढ इति । 
अन्यथा प्राज्ञेनेकीभूतः शकट- 
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रहनेवाला, कौन हे वह? लिङ्ग- 
देहोपाधिक आत्मा, जो कि स्वप्न 
और जागरितस्थानोंके समान 
[ देह और इन्द्रियरूप ] पापके 
संयोग ओर वियोगहप जन्म और 
मरणके द्वारा क्रमश: इस लोक 
ओर परलोकमें संचार करता हे 
तथा जिसके उत्क्रमणके साथ साथ 
प्राणादिका उत्क्रमण होता हे, वह 
स्वयंज्योतिःस्वरूप प्राज्ञ अर्थात्‌ 
परात्मासे अन्वारूढ-अधिष्ठित 
यानी अवभासित हुआ-जेसा कि 
कहा हे कि यह आत्मज्योतिसे ही 
इधर-उधर जाता हे'-शब्द करता 
जाता हे। 
उस समथ चेतन्यात्मज्योतिसे 
भास्य प्राणप्रधान लिङ्ञदेहके जाने- 
पर उस लिज्ञदेहहप उपाधिवाला 
आत्मा भी जाता-सा जान पड़ता 
हे। ऐसी ही “किसके उत्कमण 
करनेपर में उत्क्रान्त होता हे” 
तथा “ध्यानसा करता हे” इत्यादि 
अन्य श्रुतियाँ भी हैं; इसीसे 
प्राज्ञात्मासे अधिष्ठित हुआ” ऐसा 
कहा हे; नहीं तो प्राज्ञात्म।से एकी- 
भूत होनेपर यह छकड़ेके समान 
शब्द करता केसे जाता? मतः 


बत्‌ कथयुत्सजेन्‌ याति । तेतर | लिज्ञोपाधिक आत्मा मर्मस्थानोके 


_लिङ्गोपाधिरात्मा उत्सजन्‌ ममंप्र 
निहृत्यप्रानेषु दुःखवेदनया आत 


शब्द झुवेन्‌ याति गच्छति । 


छेदन किये जानेपर ( ममंस्थानोंसे 
छूटनेपर ) दुःख और वेदनासे 
व्याकुल हो शब्द करता हुना 
जाता हे। 
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तत्‌ करिप्रन्‌ काल इति । ठी न क । न्य किस कक 

ने £ समय 
त तन मति एत होता है, वह बतलाया जाता हे। 
दिति क्रियाबिश्ञेषणस्‌। ऊर्वोः | यहाँ 'एतत्‌” क्रियाविशेषण हे। 
च्छवासी यत्रोषवोंच्छवासीत्वम- | ऊध्वोच्छवासी अर्थात्‌ जहाँ इसका 
स्य मवतीत्यथः | इश्यमानस्या- अ रा ग 

» ये अवस्था दिखायी देनेवाली है, 
छ 94 3 तवय रचा भी वेराग्यके लिये इसका अनुवाद 
कष्टः खरबयं संतारः, येनोत्क्रा- | किया जाता हे--निइचय ही यह 
न्तिकाले मर्मसु उत्कृर्पमानेषु | संसार ऐसा कष्टप्रद हे कि देहत्याग- 
स्मृतिलोपो दुःखवेदनातंस्य पुरु- | के समय ममंस्यानोंका छेदन होने- 


९ द्व | पर दुःख और वेदनासे व्याकुल हुए 
पार्थ धाधनप्रतिपचो चासामथ्य | (बढ़ी स्मृति नष्ट हो जाती हे 


| 
परवश्चीकृतचित्तस्य । तस्माद्‌ | तथा उस परवशचित्त पुरुषका | 

नागमिष्यति, | एष्षा्थके साधनोंको प्राप्तिमें कोई | 
यावदियमवस्था ना Me 


6 6 
तावदेव पुरुषाथसाधनकतव्यता- | यह अवस्था न आवे तबतक ही. 


स्त ॥ह | पुरुषको पुरुषाथंसाधनोके करनेमें 
१७ नाचु याई सावधान रहना चाहिये-ऐसा श्रुति 


कारुण्पाच्छृतिः ॥ ३५॥ करुणावश कहती हे 1 ३५॥ 


क os nad 


ऊध्वोच्छ्वाल क्यो और किसळिये होता है ! 


तदस्योधवोच्छरासिस्वं कस्मिन] उसका अर्ध्वोच्छ्वास किस 
Sr २ समय किस कारणसे किस प्रकार 
काले किंनिमित्तं कथं किमथ वा | और किसलिये होता है। गह 


स्यात्‌ । इत्येतदुच्यते बतलाया जाता है-- 
स यत्रायमणिमानं न्येति.जरया वोपतपता वाणिः 
सानं निगच्छति तद्‌ यथास्रं वोदुम्बरं वा पिप्पं वा बर्षे 
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नात्‌ प्र पुच्यत एवमेवायं पुरुष एर्प्रोऽहे+्षः सस्प्रमुच्य 
पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति प्राणायेव ॥ ३६॥ 

वह यह देह जिस समय कुशताको प्राप्त होता हे, वृद्धावस्था अथवा 
उवरादि रोगके कारण कृश हो जाता हे, उस समय जेसे आम, गूलर 
अथवा पिप्पल-फल बन्धनसे छूट जाता हे, वेसे ही यह पुरुष इन अश्ञोसे 
छूटकर फिर जिस मागंसे आया था, उसीसे प्रत्येक योनिमें प्राणकी विशेष 


` अभिव्यक्तिके लिये ही चछा जाता हे ॥ ३६॥ 


सोऽयं प्राकृतः शिरःपाण्यादि- वहृयदप्राकृत-शिर एवं हाथ- 


मान्‌ पिण्डो यत्र य स्मिन्‌ काले. पांच आदि अवथवोंवाला पिण्ड 
नि , , | जिस समय अणिमा-अणुभाव-अणु- 
ऽपप्रणिमानं अणोमोवमणुंस्व त्व अर्थात्‌ कृशताको 'न्येति’ प्राप्त 


काव्यमित्यश!, न्येति निग- | हो जाता हे । किस कारणसे ? 
च्छति, किनिमि वृद्धावस्थासे-कालद्वारा पकाये हुए 
बा र ज़ ht ता फलके समान स्वयं ही जीणें-कृश 
व लष्कफ़लवजी ण! हो जाता हे । अथवा उपतपतुखे- 
काश्य गच्छति | उपतपतोत्यु- | जो समीप रहकर तपाता हे, वह 
पतपञ्ञ्वराद्रोग!, तेनोपतपता | ज्वरादि रोग 'उपतपतु' ॥। (उपताप) 
| कहलाता. ह, उससे; क्योकि रोगसे 

वा, उपतप्यमानो हि रोगेण | उपतप्त हुआ पुरुष विषम अग्नि हो 
विषमाग्नितयान्न भक्त न जर- | जानेके कारण खाये हुए अन्नको 


_ | नहीं पचा सकता, अत: अन्नके रससे 
जद तवोञ्न्नरसेनाहरदीय वृद्धिको प्राप्त न होनेवाला पिण्ड 
भान! पिण्ड! काश्यमापद्यते । | कुशताको प्राप्त हो जाता हे। इसीसे 
तबुच्यते उपतपता वेत्यणिमानं | २९ कहा जाता है कि “उपतपता 
'निराउ वा'-अथवा ज्वरादि रोगसे कृशता- 
गेगच्डति । को प्राप्त हो जाता हे। 


यदा अत्यन्तकाइर्य प्रतिपञ्नो | जिस समय वृद्धावस्थादि कारणोंसे 
शरीर अत्यन्त कृशताको प्राप्त हो 


अरादिनिभिचेः, तदो ध्वोच्छवा- |जाता हे,उस समब जीव ऊर्ध्वोच्छ्वास 
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सी भवति; यदोध्बोच्छ्वासी, 
तदा 
बदुत्सर्जन्‌ याति | जरामिभवो 
रोगादिपीडनं काइर्वापत्ति् 
. ज्ञरीरवतोऽवश्यम्भाविन एते- 
5नर्शा इति पैराग्यायेदसुच्य ते । 

` य॒दासावृत्सर्जन्‌ याति तदा 
कथं शरीरं विमुश्वति ! इति 
दृष्टान्त उच्यते-तत्तत्र यथा 
` आआम्रं वा फलम्‌, इहुम्बरं वा 

पिप्पलं वा फलम्‌--विषसाने- 
कृहष्टान्तोपादानं मरणस्यानि- 
यतनि मित्तत्वख्यापनाथंप्‌ , अ- 
नियतानि हि मरणस्य निमि 
च्षान्यसंख्यातानि च | एतदपि 
वैराम्यार्थ मेव; यस्मादयमनेकम- 
रणनिमित्तवांस्तस्मात्‌ सदा 
मृत्योरास्ये वतत इति--वन्ध- 
नात्‌ बष्यते येन इन्तेन सह 
स बन्धनकारणो रसो यश्मिन्‌ 
वा बध्यते इति बन्तमेबोच्यते 


भुशादितसम्भारशकट- 


बन्धनम्‌ ,तस्माद्‌ रसादू बन्तादू वा| गया हे, उस रस 


Digitized By S ००/बूहुदार्‌ण्यको पूनिषद्‌,, 


[ अध्याय ४ 
FOF EOE 
लेने लगता हे; और जिम्न समय 
ऊर्ध्वोच्छ्वास लेने लगता हे, उस 
समय वह अत्यन्त भाराक्रान्त 
छकड़ेके समान शब्द करता हुआ 
प्रयाण करता हे! देहधारीके लिये 
जरासे अभिभव, रोगादिङी पीड़ा 
और कुशताकी प्राप्तये अनथं 
अवश्यम्भावी हैं; इसलिये वेराग्यके 
लिये ऐसा कहा जाता हे । 

जिस सपय वह शब्द करता 
हुआ प्रयाण करता हे, उस समय 
किस प्रकार देहका त्याग करता 
हे ? इसमें दृष्टान्त कहा जाता है-- 
सो जिंस प्रकार आम्र फल, उदुम्बर 


_( शूलर ) अथवा पिप्पलफल-यहाँ 


कई विषम दृष्टान्त मृत्युके अनियत- 
निर्मि्तत्वको सूचित करनेके लिये 
हैं, क्यों कि मृत्युके कारण अनिश्चित 
ओर अगणित हें । यह कथन भी 
वैराग्यके लिये ही हे; बयोंकि यह 
देह मरणके अनेकों कारणोंवाला 
हे, इसलिये सवदा मृत्युके मुखमै 
ही पड़ा हुआ हे । बन्धनसे- 
जिसके द्वारा फल वृन्तसे बर्षा 
रहता है, वह बन्धनका कारणः 
भूत रस अथवा जिसमें वह बया 


रहता हे, वह बुन्त ही बन्धन कहा 
या वृन्तरूप 
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बन्धनात्‌ प्रश्चुच्यते वातायनेक- | बन्धनसे वायु आदि अनेकों कारणों. 
; वश [ फल ] छूट जाता हे; वेसे ही 
निमित्तम्‌; एवभेवायं पुरुषो | यह पुरुष-लिङ्गात्मा-लिङ्गोपाधिक 
छिल्लात्मा लिङ्गोपाधिरेस्थोऽङ्गे- | जीव इन अज्ञोसे अर्थात्‌ शारीरके 
चक्ष आदि अवयवोसे सम्प्रमुक्त 

स्यइचक्षुरादिदेहावयवेस्यः स्‌-| .* E 
यदचक्षुरादिदेह नेरे । होकर अर्थात्‌ सम्येक्‌-निलेपभःवसेः 
परहृच्य सम्यङ्निलपेन प्रश्नच्य, | छुटकर जिस प्रकार सुपुप्तावस्थामें. 
न सुपुप्षगमनकाल इव प्राणिन जानेके समय प्राणके द्वारा (इसकी 


द रक्षा करता हे, उस प्रकार नहीँ; . 
रक्षन्‌; कि तहिं ? सह बापुनोप- | तो किस प्रकार? प्राणवायुके' 


संहत्य, एनः प्रतिन्यायं पुनः सहित इर्द्रियोंका उपसंहार करके 


ह पुन; प्रतिन्पाय-यहां 'पुनः' शन्दसे 
शुड [द |) हे दी 
दात्‌ पूवमप्ययं देहाद्‌ देहान्त | यह आशय हे कि जिस प्रकार जीव 


` समसकृद गतवान्‌ यथा स्वप्न- | पुनःपुनः जागरित और स्वप्न- 


SO । अवस्याओंमें जाता हे, उसी प्रकार 
बुद्धान्तौ पुनः इनगच्छति तथा | पहले भो यह एक देहसे दूसरे देहमें 
पुनः प्रतिन्यायं प्रदिगशन | वारंवार गया था; अतः पुनः प्रति- 

५ र न्याय--जैसे पद्दले आया था वेसे 
यथागवमित्य्थः | प्रतियोनि | हो दूसरे देहमें चला जाता हे । 


पोहि बोलि गरि काह| मथ म 


वशादाद्रवति | | जाता है। 
किमर्थम्‌? प्राणायेव प्राणच्यू- | ब्सिख्यि जाता हे? प्राणके 
दका । लिये ही अर्थात्‌ शाणब्यूहक 
दारदेत्ययः | सप्राण एव दि त्ये हो। प्राणके सहित तो ` 
गच्छति, हतः आगायेवेति विशे- | जाता हो है, न स्थिति 
ति । श्राणाम्रैद यह विदेषण व्यर्थ 
Fr; प्राणव्यूद्ाय हि होगा; hE जो एक देहसे 
गमन देहाटू देहान्तर भ्रति; हेन दूरे देहमें जाना दे, वह आणके 
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झस्य कर्मफलोपमोगाथसिद्विः, | व्युहकी विशेष अभिव्यक्तिके लिये 
1 न | ही होता हे; उसीसे उसके कमं- 


न प्राणपत्तामात्रेण | तस्माचाद- | फलभोगकी सिद्धि होती हे, केवळ 
१ ` ' | प्राणकी. सत्तासे ही नहीं; अता 
र्थ्याथं युक्त विश्लेषण प्राणव्यूद्दा- | प्राण भोगका अङ्ग हे-यह सिद्ध 


येति ॥ ३६॥ विशेषण देना उचित हे ॥ ३६॥ 
देहान्तरग्रहणका प्रकार 
तत्रास्येदं . शरीरं परित्यज्य | शङ्का-मरणकालमें इस शरीर- 


को छोड़कर जानेवाले पुरुषमें दुसरे 
गच्छतो नान्यस्य देहान्तरस्पो पा- देहको ग्रहण करनेका सामर्थ्यं नहीं 


दाने सामथ्यम स्ति, देहेन्द्रिय- हे, क्योंकि उसके देह और इन्द्रयों- 


वियोगात्‌ $ न चान्ये$्स्य भृत्य- | का वियोग हो जाता हे और 

> गे रे के राजाके लिये घर बनाकर प्रतीक्षा 
स्थानीया ग्रहमिव राइ शरीरा- | करनेवाले सेवकोके समान इसके 
न्तरं कृत्वा प्रतीक्षमाणा विद्यन्ते} 


लिये दूसरा देह बनाकर प्रतीक्षा 
5 करनेवाले इन्द्रियादि हैं नहीं; ऐसी 
अथेवं सति कथमश्प शरीरान्त- | तं इसका अन्य देह ग्रहण 
रोपादानमिति ? करना केसे सम्भव हो सकता हे? 
उच्यते--सवे हयस्य जगत्‌ स्व- | समाघान-बतलाते हैं-इस जीव 

के लिये सारा संसार अपने कम- 

कमफ रोप गोग साधनत्वा योपा | फलभोगके साधनरूपसे प्राप्त हुआ 
स्वकर्मफलोपभोगाप चायं प्रवृत्तों। दै और स्वकमंफठमोगके छित 
ही यह एक देहसे दुसरा देह 

देदाहह्ान्तर प्रतिपित्सु४ तस्मात्‌ प्राप्त करनेका इच्छुक होकर 
स्मेव जगत्‌ स्वकर्मगा प्रयुक्त | वत होता हो बंद ला 
व्‌ रित सारा हो. जगद्‌ हा 


` तत्करमफलोपमोगयोग्यं साधनं | कर्मफडभोगके योग्य साधन 
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कृत्वा प्रतोक्षत एव; “कृतं लोकं तको प्रतीक्षा करता हो हे; जैसा 


“पुरुष भृतपद्नकद्दारा रचे हुए 
पुरुषोऽमिजायते” ` इति श्रते!; | शरीरको सवत: व्याप्त करके उत्पन्न 
जेसे कि स्वप्नावस्थासे जाग. 


यथा स्वप्नाजागरितं प्रतिपित्सो!, स्थानको प्राप्त करनेकी इच्छा. 


श्रै 4४ 


वारे पुरुषका शरीर पहलेहीसे ` 
तत्‌ कथम्‌ ? इति लोकप्रसिद्धो | तैयार 3 दे 


रहता है; सो केसे ? इस 

'विषयमें यह लोकप्रसिद्ध दृष्टान्त 
“कहा जाता हे-- ; 

तद्‌ यथा राजानसायान्तमुगाः प्रत्येनसः सूत- 


आस्रण्यो5न्नैः पानेरावलथेः प्रतिकइपन्ते$यमाबात्यय- 
मागच्छतीत्येवश हेव॑विद्‌र सर्वाणि भूतानि प्रति- 
कल्पन्तः इद्‌ व्रह्मायातीदमागच्छतीति ॥ ३७ ॥ 

सो जिस प्रकार आते हुए राजाकी उम्रकर्मा एवं पापकमंमें नियुक्तः 
सुत और गांवके नेतालोग अन्न, पान और निवासस्थान तैयार रखकर 
'ये आये, ये आये? इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं; उसी प्रकार 


इस कमंफलवेत्ताकी सम्पुणं भुत 'यह ब्रह्म आता हे, यह आता हे” इस 
प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं ॥ ३७॥ 


ततत्र यथा राजान॑ राज्यामि- | उसमें दृष्टान्त-जिस प्रकार 

षिक्तमायान्तं स्वराष्ट्रे,उग्रा जाति- अपने राष्ट्रमें आते हुए राज्या- 

विशेषा? क्ररकर्माणो वा अतये नसः, भिषिक्त राजाकी उग्र जातिविशेष 

ट [स पापकर्म अथवा क्रूर कमं करनेवाले एवं 

अति प्रस्वैनसि पापकर्मणि नियु- प्रत्येना-प्रत्येक एनस्‌ यानी पाप- 

का! अत्येनसस्तस्करा दिदण्डः | कमम नियुक्त अर्थात्‌ चौरादिको 
>> १ 3 | 

© चिर क 
दुत उ ताव : वर्णेसंकर जातिविशेष हे तथा 
.कैरजातिबिशेषा ग्रामण्यो ग्रा- | ग्रामणी ग्रामके नेताओं ( मुखिया 
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होता हे” इस श्रुतिसे सिद्ध होता ` 
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-मनेतारस्त्रे पूवमेव राज्ञ आग- 
मनं बुद्ष्वा, अम्नैमोज्य मकष्या- 
दिप्रकारे', पानैमंदिरा दिभिः. 
आवसयैथ प्रासादादिभिः प्रति- 
-करपन्ते निष्पन्नेरेव प्रतीक्षन्ते 
“अयं राजा आयात्ययमागच्छ- 
ति! इत्येवं बद्रन्तः | [ 
यथायं दषटान्त!, एवं दैवंविदं 
.कर्मफलस्य वेदितारं संसारिण- 
' भित्यथः, कर्मफलं हि प्रस्तुतं 
-तदेवंशग्देन परामृश्यते, सर्वाणि 
भूतानि शरीरकतृ णि करणाचु- 
ग्रहीतणि चानित्यादीनि, तत्क- 
मंप्रयुक्तानि कृतैरेव कमफलोप- 
भोगसाधने?' प्रतीक्षन्ते । इदं 
ह्म मोक्त कर चाइमाकमायाति 
तथेदमागच्छति’ इत्येवमेव च 
कृत्वा प्रतीक्षन्त इत्यथः ॥३७॥ 


७९७७७०७७७२ (99996 ७७७ 
लोगों ).को कहते हें--वे पहलेहीसे 
राजाके आनेका समाचार जानकर 
-मक्ष्यभोज्यादिइप अन्न ओर मदिरा 
आदि पान तथा महुल आदि 
आवसथ ( निवासस्थान) के सहित 
“प्रतिकल्पन्ते' अर्थातु तैयार किये 
हुए इन अन्न-पानादिके सहित 'यह्‌ 
राजा आता है, राजा आता है! 
इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा 
करते हैं । 

जेसा यह दृष्टान्त हे, उसी 
प्रकार इस ऐसा जाननेवाले अर्थात्‌ 
कर्मफलके ज्ञाता संसारीकी- यह 
कमंफलका ही प्रसङ्ग हे, इसलिये 
(एवं क्षब्दसे उस्ीका परामर्श 
किया गया हे--शरोरको रचना 
करनेवाले सम्पूणं भूत और इन्द्रियों 
के अनुग्राहक सूर्यादि देवता, उसके 
कर्मोसे प्रेरित होकर उसके किये 
हुए कर्मफल भोंगके साधनोंके सहित 
प्रतीक्षा करते हें। वे 'यह ब्रह्म 
अर्थातु कर्ता-भोक्ता जीव हमार 
पास आ रहा हे तथा यह आ रहा 
हे ऐसा भाव रखकर उसकी 
प्रतीक्षा करते हे- ऐसा इसका 
तात्पये हे ॥ ३७ ॥! 


प्राणोके देहान्तरगमनका प्रकार 


मे जिगमिषुं के सह 


. इस प्रकार जानेके लिये तैयार 
हुए उस जीवके साथ कोत जाते 


आच्छन्ति ये वा गच्छन्ति ते हें? और जो परलोक-शरीरकी रचना 
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किं तत्क्रियाप्रणुन्ना आहोस्विद्‌ | करनेवाले आदित्यादि सरत जाते हैं, 


वे उसके वागादि व्यापार [ यानी 

नास शुच नि र 
तस्कर्मवशात्‌ स्वयमेव गच्छन्ति | न आदि ] से प्रेरित होकर 
जाते हें अथवा उसके कमंवदा स्वयं 


हो जाते हें-इसमें दृष्टान्त कहा. 
जाता हे। "कक 


तद्‌ यथा राजानं प्रयियाप्तन्तमुग्माः प्रत्येनसः 
सूतयाम्रण्यो 5भिसमायत्त्येवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे 
प्राणा अभिलमायन्ति यत्रेतदृष्वोछबाली भवति॥३८॥ 


जिस प्रकार जानेके लिये तैयार हुए राजाके अभिमुख होकर उग्र- 
कर्मा और पापकमंमें नियुक्त सुत एवं गाँवके नेतालोग जाते हैं, उसी 
प्रकार जब यह ऊर्ध्वोच्छत्रास लेने लगता हे तो अन्लकालमें सारे घ्राण 
इस आत्माके अभिमुख होकर इसके साथ जाते हैं ॥ 


परलो हशरौरकत णि च भूता- 


नीति; अत्रोच्यते दष्टान्तः-- 


३८॥ 
तद्‌ यथा राजानं प्रयियासन्तं | वह दष्टस्त-जिस प्रकार जाने. 
` ग | की तैयारी करनेवाले अर्थात्‌ प्रकर्ष- 
अपण याहु मिच्छन्तश्चुग्राः प्रत्ये- : 


| से जानेकी इच्छावाले अर्थात्‌ 
नसः द्रतग्रामण्यस्तं यथाभिस- | जानेकी अत्यन्त इच्छा रखनेवाले 

राजाके अभिमुख होकर उसके 
मायन्त्याभियुरूयेन समायन्त्ये- | उग्रकर्मा और पाप्रकर्ममें नियुक्त 
सुत एवं गाँवके नेतालोग एक 
साथ मिलकर सामने आते हैं; 
नाइपा एव राज्ञा केबलं तज्जि- | राजाकी आज्ञाके बिना ही केवल 
उसकी जानेकी इच्छा जानकर ही 


कीमावेन तम बिभुखा आयन्त्य- 


'गमिपाभिज्ञाः, एवमेवेममात्मानं, तैयार हो जाते हैं, उसी प्रकार 


में 
भोका मर = | अन्तकाल यानी मरणसमय 
रमन्तकाले भरणकाहे सर्वे |. सम्पूण प्राथ भोक्ता आत्मा- 


आणा वागाद्योऽमिसमायन्ति। | के सम्मुख एकत्रित हो जाते हेँ। 
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त्रेतद्ष्दोच्छचासी भवतीति | '्रेतदृध्वोच्छ्वासी अवति’ इसकी 
व्याख्यातम्‌ | २८ || व्याख्या पहले कर दी गयी हे ॥३८॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिपद्ष्ये चतुर्थाध्याये 
तृतीयं ज्योतित्रोह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ ब्राह्मण 
मरणोन्मुख जीवकी दशाका वर्णन 


स यत्रायमात्मा-संसारोप- | उ यत्रायमात्मा? यहाँ संसार. 
के उपवणंनका प्रसद्ध हे । उसमें 


Qe ७ 
बणन स्तुतम्‌ RE यह आत्मा इन अङ्गोंसे सम्यक्‌ 
एस्योऽङ्गभ्यः सार इत्यु- | प्रकारसे मुक्त होकर' ऐसा कहा 
क्तम्‌ । तत्‌ सम्प्रमोक्षणं कर्मिन्‌ | गया हे। वह आत्माको सम्यक्‌ 
काले कथ वा? इति सविस्तरं | मुक्ति किस समय ब किस 

HC णयितव्यमित्या- | पकार होतो हे- इसका विस्तार- 
रसर बणयितव्यमित्या पूवंक वर्णन करना दे-इसीसे 
रम्यते आरम्भ किया जाता हे- ` 

स यत्रायमात्माबल्यं न्येत्य सम्मोहमिव न्येत्य- 
अनमेते प्राणा अभिसमायन्ति स॒ एतास्तेजोमात्राः 
समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति सं यत्रेष चाक्षुषः 
पुरुषः पराङ्‌ पर्यावतेतेऽथारूपज्ञो अवति ॥ १ ॥ 

वह.यह आत्मा जिस समय दुर्वलताको प्राप्त हो मानो सम्मोहको 


प्राप्त हो जाता हे, तब ये वागादि प्राण इसके प्रति अभिशुखतासे आते 


- हैं। वह इन [ प्राणोंको ] तेजोमात्राको सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करके 


हृदयमें ही अनुक्रान्त ( अभिव्यक्त ज्ञानवान्‌ ) होता है। जिस समय यह 


चाक्षुष पुरुष सवं ओरसे व्यावृत्त होता हे, उस समय मुमा रूपज्ञानहीन 
हो जाता है ॥ १॥ : 
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सोऽयमात्मा प्रस्तुतो यत्र य- | 


हिम्िन्‌ काेऽप्रल्यमबलमावं नि 
एत्य गत्वा, यद्‌ देइस्य दौवरयं 
तदात्मन एव दौवंल्यमित्युपच- 
यंते$वल्यं न्येत्येति, न ह्यसौ 
स्बवोञसूवत्वादबठमावं गच्छ- 
वि । तथा सम्मोहभिव - सम्मू- 
ढता सम्मोहो विवेकामावः, 
सम्मूढता भिव न्येति निगच्छति। 
न चास्य स्वतः सम्मोहोऽसम्मो- 
हो वास्ति, नित्यचेन्यज्यो तिः- 
स्वभावत्वात्‌ । तेनेवशब्दः 
सम्मोइमिव न्वेती ति; उत्क्रा न्ति- 
काले हि करणोपसंदारनिमित्तो 
व्याकुली भाव), आत्मन इव 
लक्ष्यते लौकिकेः; तथा च 
बक्तारो भवन्ति, सम्मूटः 
सम्मूदोऽय मिति | 

अथवा उभयत्र इवशब्दप्रयो- 


शो योज्यः, अबल्यमिव न्येत्य 


सम्मोहमिव न्येतीति, उमयस्य 


॥ 4 
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वह यह प्रस्तुत आत्मा जिस 
समय अबल्य-अबलभात्रको प्राप्त 
होकर, यहाँ जो देहकी दु्ंछता है, 
वह आत्माको ही दुबंलता हे, इस 
प्रकार उपचारसे कहा. जाता हे कि 
अबलभावको प्राप्त होकर, स्वयं 
अमृत होंनेके कारण यह अबलभाव- 
को प्राप्त नहीं होता। तथा मानों 
सम्मोहको [ प्राप्त होता हे ] सम्मू- 
ढताको ही सम्मोह कहते हैं, सम्मो ह- 
का अर्थ हे विवेकका अभाव, इस 
प्रकारकी सम्मूढताको मानो प्राप्त 
होता हे । इसे स्वत: सम्मोह अथवा 
असम्मोह हे भी नहीं, क्योंकि यह 
नित्यचेतन्यज्योति:स्वरूप हे । इसी- 
से 'सम्मोहमिव न्येति’ इसमें इव? 
शब्दका प्रयोग किया गया हे; बयोंकि 
लौकिक पुरुषोंकी उतक्रन्तिके 
समय इन्द्रियोंके उपसंहारके कारण 
होनेवाली व्याकुलता आत्माको-सो 
जान पड़ती है और ऐसा हो कहने: 
वाले कहते भो हैं कि यह सम्मृढ़-- 
अत्यन्त अचेत हो गया हे । 
अथवा “अबल्यम' ओर 'सम्मो- 
हमु' दोनोंहीके साथ 'इव' शब्द 
का प्रयोग करना चाहिये; 
अर्थात्‌ मानो अबलताको प्राप्त 
होकर मानो सम्मूढताको 
प्राप्त हो जाता है; क्योंकि दोनों- 
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परोपाधि निमित्तत्राबिेषात्‌; स" टीका अत्योपाधिकृत होना समान 


मानकर फनिर्देशाच । 


अथास्मिन्‌ काले एते प्राणा | 


हे, तथा दोनोंहीका एक कर्ता 
बतलाया गया हे। 
इस समय ये वागादि प्राण इस 


वागादय एन रा सानम भिसमा- | आत्माके अभिषुख आते हैं। तइ 


यन्ति। तदास्य शरीरस्यात्मनो- ! 


इस देही आत्माका अङ्गोंसे सवंवा 


ऽङ्गेम्यः सम्प्रमोक्षणस्‌ । कथं | मोक्ष होता हे । कितु वह मोक्ष केसे 


पुन! सम्प्रमोक्षणम्‌ £ केन वा 
प्रकारेणात्मानममिसमाथन्ति ! 
इत्युच्यते -- 

स आत्मा एतास्तेजोमात्राः 
तेज शरो मात्रास्तेजोमात्रारते जोऽव- 
यवा रूपादिप्रकाशकत्वाचक्षुरा- 
दोनि करणानीत्यथः, ता एताः 
समभ्याददानः सम्यङ निलेपेना- 
भ्याद्दान आमिपुरू्येनाददानः 
संहरमाण!--तत्स्वप्यापेक्षया 
विशेषण समिति, न तु स्वप्ने 
निठेपेन सम्पगादानम्‌, अस्ति 

` त्वादानमात्रम्‌, गृदीता वाग्‌ 
गृहीतं चक्षु:/ (१० उ० २।१। 
१७) “अस्य लोकस्य सर्वावतो 
मात्रामपादाप” (४ | ३ । १९) 
“बुक्रपादाय” (४ । ३] ११) 


Jangamwadi Mai 


होता हे ओर किस प्रकार ये 
आत्माके अभिमुख आते हैं? सो 
बतलाथा जाता है-- 

. वह आत्मा इन तेजोमात्राओं- 
को-तेजकी;माता तेजोमात्रा यानी 
तेजके अवयव अर्थात्‌ रूपादिकी 
प्रकाशक होनेके कारण चक्षु आदि 
इस्द्रियाँ तेजोमात्रा हुँ, उन इन 
इून्द्रियोंका समभ्यादान-सम्थकू 
अर्थात्‌ निर्लेपभावसे अभ्यादान 
अभिमुखतया आदान अर्थात उप- 
संहार कर, हृदय यानी पुण्डरीका- 
काशमें ही अनुक्रान्त--अन्वागत 
होता हे अर्थात्‌ बुद्धि आदिके 
विक्षेपका. उपसंहार हो जानेपर 
हृदयमें ही अभिव्यक्तविज्ञानवाद 
होता हे । 'समभ्याददाना! ई 
क्रियापदर्म 'सम्‌' यह विशेषण 
स्वप्तकी अपेक्षासे है, क्योकि 
स्वप्नमें निर्लेपभावसे चक्षु आदि” 
का उपसंहार नहीं होता, 
आदान (उपसंहार) मात्र तो होता 


Collection, Vatanasi. 
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ड EDO 
इत्या दिवाक्येअ्यः- हृदयमेव | है, जेसा कि “वाक्‌ गृहीत हो 
पुण्डरोकाकाशमन्बबक्रामस्यन्बा-। जाती हे, चशु गृहीत हो जाती हे” 
गच्छति हृदयेऽमिव्यक्तविज्ञानो | “इस सर्वावान्‌ छोककी मात्राको 


भवतीत्यर्थः, बुद्धयादिविक्षेपो- 
"संहारे सति । 

न हि तस्य श्वतथलन चिन्ने- 
पोपसंदारादिविक्रिया वा; 


हण कर” “शुक्रक्ो ग्रहण कर” 


-| इत्यादि वाक्योसे सिद्ध होता हे । 


आत्माके चलन अथवा विक्षे- 
पोपसंहारादि विकार स्वत: नहीं 


“ध्यायतीव लेलायतीव” ( ४। | दोगे जेसा कि “ध्यायतीव छेलाय- . 


३। ७) इत्युक्तत्वात्‌ । बुद्धया- 
द्युपाधिदैतव हि सर्पविक्रिया- 
ध्यारोप्यते तह्मिन्‌ । 

कडा पुनस्तस्य तेजोमात्रा- 


अयादानस्‌ इत्युच्यते--स यत्रेव 


चक्षुषि भवश्राक्षुप! पुरुष आदि- 
त्यांशो भोक्तः कर्मणा प्रयुक्तो 
यावद्देहधारणं तावचकषुषोऽुग्रहं 
कुन्‌ वतते, मरणकाले त्वस्य 
चक्नुरतुग्रहं परित्यजति, स्वमादि- 
स्यातमानं प्रतिपद्यते तदेतहुक्तम्‌- 
“यत्रास्य पुरुषस्य सूतस्याग्रि वा- 
गप्पेति वातं प्राणशचश्नुरादित्यम्‌" 


` (३।२।१२) इत्यादि । 


तीव? इत्यादि मन्त्रद्वारा कहा गया 
है। बुद्धि आदि उपाधियोंके द्वारा 


। ही उसमें सब प्रकारके विकारका 


आरोप किया जाता हे । 


कितु उसकी तेजोमात्राओंका 
उपसंहार कब होता हैं? सो बत- 
लाया जाता हे--जिप समय भो 
वह चक्षुमें रहनेवाला चाक्षुष पुरुष 
आदित्यांश, जो भोक्ताके कमंसे 
प्रेरित होकर जबतक देह घारण 
किया जाता है, तबतक उसके नेत्रों- 
का उपकार करता हुआ विद्यमान 
रहता हे, मरणकालमें इसके चक्षु- 
का उपकार करना छोड़ देता हे, 


अर्थात्‌ अपने आदित्यस्वरूपको प्राप्त 
हो जाता है। इसीसे यह कहा है-- 
“जब इस मृत पुरुषकी वागिन्द्रिय 
अग्निमे, प्राण वायुमें और नेत्र 
आदित्यमें लोन हो जाते हैं” 
इत्यादि । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


३०२७ Digitized By अन्नुहदा[रण्युको ण्यकोपनिषदु , 000 [ अध्याय गद 


पुनर्देइग्रदणकाके संश्रथि-| गे देहग्रहणके समय पुनः 


प्स्यत; प्रबुध्य- | उसका आश्रय ले लेंगे, ऐसा ही सोने 
ष्यन्ति, तथा स्वप्स्यतः प्र और जागनेवाले पुरुषके विषय- 


तञ्च; तदेतदाइ- चाक्षुप: पुरुषो में भी होता हे । इसीसे श्रुति कहती ˆ 
यत्र यस्मिन्‌ काले पराङ पर्या- हे- जिस समय चाक्षुष पुरुष पराङ्‌: 
बतते परि समन्तात्‌ पराङ्‌ व्या- | पर्यावतंन-सब ओरसे अपनी ओर 

९ _ | व्यावर्तन कर लेता है, उस समय. 
बतत इति, अथात्रास्मिन्‌ काले पुरुष बरूपज्ञ हो जाता है अर्थात 
इरूपक्ञा भवति, युमूषू रूप न | अंको रूपका ज्ञान नहीं होता । 


| हदा अयमात्मा चक्षु- | उस समय स्वप्नकालके समान यह 
न द्‌ - कमरे र | आत्मा चक्षु आदि तेजोमात्राओंकों 
-रा त्राः समभ्पाददाना सब ओरसे सम्यक्‌-निर्लेपभावसे 


भवति स्वप्नकाल इब ॥ १॥ | ग्रहण करनेवाला होता हे ॥ १॥ 
लिज्ञात्मामे विभिन्न इन्द्रियोंके लय ओर उसके 
उत्क्रमणका वर्णन 


एकीभवति न पश्यतीस्याहुरेकीभवति न जिघ- 
तीत्याहुरेकीभवति न रसयत र्याहुरेकीभवति न वद्‌- . 
तीत्याहुरेकीभवति न श्वणोतीत्याहुरेकीभवति न सनुत 
'इस्याहुरेकीवति न स्एरातीत्याहुरेकीभवति न विजा- 
: -नातीस्याहुस्तस्य दतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन ` 
प्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा सुध्नों 
वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तसुर्कामन्तं प्राणो3नूत्का- 
मति ग्राणमनूरकामन्तं सर्वे प्राणा क अनूत्क्रासन्ति 
सबिज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति त॑ विद्या 
कमंणी समन्वारभेते पूरवंप्रज्ञा च ॥ २.॥- 
[ चकषुःइ्ट्रिय लिङ्गात्मासे | एकरप हो जाती है, तो लोग नह 
देखता! ऐसा कहते ह. [ भाण], ए, हो जाती हे, तो ह 
च 
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सूँघता” ऐसा कहते हैं, [ रसनेन्द्रिय | एक रूप हो जाती है तो "नहीं 
- चखता? ऐसा कहते हैं, [ वागिद्धिय ] एक रूप हो जाती है तो “नहीं 
बोलता? ऐसा कहते हैं | श्रोत्रेन्द्रिय ] एक रूप हो जातो हे वो 'नहीं 
सुनता” ऐसा कहते हें, [ मन ] एकरूप हो जाता हे तो 'मनन नहीं 
करता? ऐसा कहते हैं, [ त्वगिन्द्रिय ] एकरूप हो जातो है तो 'स्प्षं नहीं 
करता” ऐसा कहते हें और यदि [ बुद्धि लिज्ञात्मासे | एक रूप हो जाती 
है तो “नहीं जानता” ऐसा कहते हैं। उस इस हृदयका अग्न ( बाहर 
जानेका मार्ग ) अत्यन्त प्रकाशित होने लगता है, उदीसे यह आत्मा 
नेत्रसे, मुद्धसि अथवा शरीरके किसी अन्य भागसे बाहर निकलता हे । 
उसके उत्क्रमण करनेपर उसके साथ ही प्राण उत्क्रमण करता हे, प्राणके 
उत्क्रमण करनेपर सम्पूर्ण प्राण ( इन्द्रियवर्ग ) उत्क्रमण करते हें; उस 
समय यह आत्मा विशेष विज्ञानवान्‌ होता हे और विज्ञानयुक्त प्रदेशको 
दी जाता हे; उ समय उसके साथ-साथ - ज्ञान, कर्म और पूव॑प्रज्ञा 
{ अनुभुत विषयोंको वासना ) भी जाते हैँ॥२॥ | 
एकीभवति करणज्जातं स्वेन ¦ जब इन्द्रियवगं अपने लिज्ञदेह- 
लिङ्गात्मना, तदेनं पाइ्वस्था | के साथ एकल्प हो जाते हें, तब 
आहुने पश्यतीति -तथा घ्राण- |... वेठे हुए लोग कहते है 
यह नहीं देखता? । इसी प्रकार 
दैवतानिइत्तौ प्राणमेकीभवति | जब घ्राणदेवताके निवृत्त होनेपर 
लिङ्गात्मना, तदा न जित्रती- | घाणेन्दिय छिज्ञात्माके साथ एकः 
स्याइः । समानमन्यत्‌ । | रुप हो जाती है, तब 'नही सूँचता' 
2 ऐसा कहते हें । शेष अर्थं इसीके 
जिह्वायां सोमो वरुणो वा । ता जिह्वामे सोम या 
देवता, तज्निदत्त्यपेक्षया न | वरुण देवता हे, उसकी निवृत्तिकी 
ड । अपेक्षासे “नही चखता' ऐसा 
रसयत इत्याहुः । तथा न | कहते हैं। इसी तरह "नहीं 
बोलता, नहीं सुनता, मनन 
हूति दगोति न मडुते न | नहीं करता, स्पशं नहीं करता, 


स्थति न बिजानातीत्याहुः | | नहीं जानता” ऐसा कहते हे । 
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2oeeseeeeeececeeeeeeeeeeee > 
वदोपलश्यते देवतानिवृत्तिः कर- | ते | इन्द्रियाभिमानी देव- 
.._: ताओंकों निवृत्ति और इन्द्रियोंका 


णानां च हृदय एकोभावः।  हृदयमेंट्कोभाव उपलक्षित होता हे।.' 


तत्र हृदय उपसंहृतेषु करणेषु. 3” इन्द्रियोंका हृदयमें 
. उपसंहार हो जानेपर जो अन्त- 


योऽनतर्व्यापारः स कथ्यते ' «पार 
गर होता हे, उसका वर्णन 
तस्य दैतस्य प्रकृत भ्य हृदपस् किया जाता हे-उस इस प्रकृत 
हदयच्छि्र्ेतेवव, अग्रं नाडी- , यका अर्थात्‌ हृदयच्छिद्रका मग्र 
मुख निर्गमनदार प्रद्योतते स्वप्ट- ¦ नाडीमुख अर्थात्‌ बाहर निकलनेका 
लाळ इव स्वेन भासा तेजो मात्रा- द्वार प्रद्योतित-अत्यन्त प्रकाशित 
दानकृतेन स्वेनैव उ्योदिषा RE (क री 
छ कालमें आत्मज्योतिसे स्थित रहता 
त्मनैव च | तेनात्मज्योतिपा हे, उसी प्रकार इस समय भी जे 
ग्रद्योठेन हृदयाग्रणष आत्मा मात्राओंके ग्रहणके कारण आत्म- 
विज्ञानमयो लिज्लोपाधिरिगच्छ- ज्योतिसे तथा स्वयं अपने-आऽसे 


ति निष्क्रामति । तथा आथ हो प्रकाशित हो जाता है। उस 
आत्मज्योतिसे प्रकाशित हृदयद्वारसे 


वणे ''कर्मिन्न्वहुत्क्रान्त ' 
ध । यह लिङ्गोपाधिक विज्ञानमय मात्मा 


उत्क्रान्तो भविष्यामि कर्मिन्‌ | निकल जाता है। ऐसा ही आथ 
बा प्रतिष्ठिते प्रति » वेण (प्रन ) उपनिपदूमें भी कहा 
हिते अतिष्ठास्यामीवि” ३_। [ उसने सोचा- | में किसके 


(प्र उ०६।३) "स; उत्तमण करनेपर उत्क्रान्त होउँगा 


११ | और किसके प्रतिष्टित होनेपर प्रति- 
हाव रत (२० ४“ ६1४) | छित हो जाऊंगा” “उतने प्राणकी 


इति। | रचना की” इत्यादि । 


तत्र चात्मचेतन्यज्योतिः| उस लिज्ञात्मामे आत्मचेत्यः 
ज्योति सब्दा अत्यन्त अमिव्यक्त 


सवंदारि 
बंदामिव्यक्तवरम्‌ । तदुपाधिः | ती है) उस उपाधिके हारा 
डारा द्यात्मति-अर्सम्राएश त्ता दी, लासा जन्म, मग, प? 
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गमनादिसवविक्रियालक्षणः सं- , आगमन आदि सम्पूर्ण विकाररूप 
व्यवहारः; तदात्मक हि द्वादश- ' व्यवहार होते हें और तद्रूप ही बुद्धि 
विधं करणं बुद्धयादि । तत्‌ सूत्र आदि बारह इन्द्रियं हें। वह सूत्र 
तजीवनं सोऽन्तरात्मा जगतरत- है, वह जीवन हे और वही स्थावर- 
श्थुषथ । तेन प्रद्योतेन हृदयाग्र- जगमका अत्तरात्मा हे। उस 
प्रकाशेन निष्कमभाण: केन मार्गे- | तरे अर्थात हृदयाग्रके प्रकादासे 


निकलने | 
ण निष्क्रामति १ इत्युच्यते-- विवाह पड र 


चक्षु वा आदित्यलोकप्राप्ति- | यदि उसका ज्ञान या कर्म 


निमिषं ज्ञानं कर्म वा यदि | आदित्यलोककी प्राप्तिका कारण 
है बै होता हेतो वह चक्षुद्दारसे निक लता 
स्यात्‌ । मृष्णों वा त्रह्मलोक- ह। यदि ब्रह्मलोककी प्राप्तिका 
५ कारण होता है तो मूर्धदेशसे निक- 
प्रा न्ये 3 

राप्तिनिमित्तं चेत । अन्येभ्यो लता है। इसी प्रकार अपने कमं 
वाशरीरदेशेस्ब। शरीरावयवेभ्पो | और ज्ञानके अनुसार वह शरीरके 
अन्यान्य देश था अवयवोसे निकल 

यथाकमं यथाश्रुतम्‌ । जाता हे। 
तं विज्ञानःत्मानपुत्क्रामन्त उस विज्ञानात्माके उत्क्रान्त- 


; परलोकके लिये प्रस्थित्त मर्थान्‌ 
परलोकाय प्रस्थितं परलोकायो- परछोकेगमनके लिये वाइनायुक्त 


दुभूताकूतमित्यथ!; ग्राणः सर्वा- | दोगेपर, राजाके सर्वाधिशारीके 
षिकारिप्यानीयो राष्ठ इवान: | बल करता हे और उस णके 
वागादयः सव प्राणा अनूत्क्रा- | करते हैं। यहाँ लोगोंके सम्रुइके 
सन्ति । यथाप्रधानान्वाचि- | डोक पल ती पिला करे 


ख्यासा इयम्‌, न तु क्रमेण | जाना विवक्षित नहीं हे, वस्कि 
९ १2? | उनके प्राधान्यकै अनुसार उसका 
साथवद्‌ गमनमिद्द बिवधितम्‌ । | उल्देख करना अभीष्ट हे। 
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तदैष आत्मा सविज्ञानो भवति 
स्वप्न इव विशेषविज्ञानवान्‌ 
भवति कर्मवशान्न स्वतन्त्रः; 
स्वातन्त्रेण हि सवित्ञानत्वे स्वः 
कुतळृत्यः स्यात्‌, नैव तु तर्ल- 
स्थते; अत एंवाह व्यासः -- 
“वदा तद्मावभाबित!” (गीता 
८।६) इति। कमंगा तूदूभा- 
व्यमानेनान्तःकरणवृत्तिबिशेषा- 
भितवासनात्मकविशेषविज्ञानेन 
सरो लोक एंतस्मिन्‌ काले 
सबिज्ञानो मत्रति। सविज्ञानमेव 
च गन्तब्यमन्ववक्रामस्यदुग- 
च्छति बिशेषबिश्ञानोद्‌भासित- 
मेवेत्य थः । 

तस्मात्‌ तत्काले स्वातन्त्या्थ 
योगधर्मानुसेवनं परिसंख्या- 
नाम्पासञ्च विशिष्टपुण्योपचयश्व 
दधानैः परलोकार्थिमिरप्रमत्ते 
कर्तव्य इति । सर्वश्ाल्राणां यत्ततो 


विषेयोऽ्ों दख रिवाच्ोपरमणश्‌ अर्थका आचरण 


न हि तत्काठे शक्यते किश्चित्‌ 
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उस समय यह आत्मा सविज्ञान 
होता है अर्थात्‌ स्वप्नके समान 
अपने कर्मवश विशेष विज्ञानवान्‌ 
होता हे, स्त्रतन्त्रतासे नहीं; यदि 
स्वतन्त्रतासे विज्ञानवान्‌ हो सकता 
तो सभी कृतकृत्य तो हो जाते; 
कितु वह कृतकृत्यता तो [सभीको] 
प्राप्त नहीं होती; इसीसे व्यासदेवने 
कहा हे -'हृदयमें सदा उसी भाव- 
का चिन्तन करते रहनेसे [ वह 
उकीको प्राप्त होता हे ]''। अतः 
इस समयःसब लोग कमंहारा 
उद्भूत अन्तकरणकी वृत्तिविद्येषके 
आश्रित रहनेवाले वासनात्मक 
विशेष ज्ञानसे सविज्ञान होते हैं। 
इस प्रकार सविज्ञान अर्थात्‌ विशेष 
बिज्ञानसे उदभासित होकर ही 
अपने गन्तव्य स्थानको अनुक्रमण- 
अनुगमन करता हे । 


अत: परलोककी इच्छा रखने- 
वाले श्रद्धालु पुरुषोंफ़ो उस समन 
स्वातन्त्र्य प्राप्त करनेके लिये प्रमाद- 
होन होकर निरन्तर योगधर्मोका 
सेवन, विवेकका अभ्पास और 
विशेष हपसे पुण्यका संचय करना 
चाहिये । सम्पूर्ण शाखोके विधेय ` 
करना 
तथा दुष्कमंसे दुर रहना चाहिये । 
कितु उस (उत्कान्तिके ) समय कुछ 


सम्पादयितुष्‌# क्रीम जी सम्पादन नहीं किया जा सकता, 


| 
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नस्य स्वातन्त्र्या मावात्‌; “पुण्यो | क्योंकि कमंद्वारा ले जाये जाते हुए 
-चे पुण्येन कमणा भवति पापः | अ स्वतन्त्रता नहीं रहती; इस 

षः ri मंसे 
पापेन? (३।२। १३) इत्यु- ¬ „ ॐ. ते उष्य पुण्यवाच 


| होता हे और पापकमंसे पापी” 
€ 
क्तम्‌ । एतस्य झनथस्योपश्चमो- | ऐसा ऊपर कहा जा चुका हे। इस 


पायविषानाय सर्वशासो पनि- | > निवृत्तिका के क. 
ही समस्त शाखाओंकी उप- 
पद श । न हि तददिहितो- | (नरे प्रवृत्त हुई हें । उनके विधान 
पायाचुसेबनं भुक्त्वा आस्य स्ति- | किये हुए उपायक निरन्तर सेवनके 
कोऽस्यानर्थस्यो पञ्चसोपायोऽस्ति; इस ba प 
र तवृत्तिका कोइ और उपाय न 
तस्मादत्रेवो पनिषद्धि हितोंपाये ३ अठ. र नत 
~ र्‌ छ नमें य 
यत्नपरेभंवितव्यमित्येष प्रक | के जनक दी प्रयत्न करते 
त ५ रहना चा हैये- यही इस प्रकरणका 
तात्प हे। 

शकटबत्‌ सम्भृतसम्भार उत्स-| ऊपर यह कहा गया है कि 

७ oa रो 
जन्‌ यातोत्युक्त किं पुनस्तस्य लास पा 
परलोकाय प्रवृत्तस्य पथ्यदनं | करता हुआ जाता हे; कितु गाड़ी- 
शाकटिक सम्मारस्थानीयम्‌, वानके राइखचंके समान परलोक- 
गरबा वा परलोकं यद्‌ भुङक्ते १ | के लिये जानेवाले इस जीवको 
'शरोराद्यारस्भकं च यत्‌ त [RTT AT 


किम ? इत्यच्यते. ते ए) | जिसे यह परलोकमें जाकर खाता 
1६ इस्थुच्यते-- तं परहो है ? तथा जो उसके शरीरादिका 


काय गच्छन्तमात्मानं विद्या- | आरम्भक है, वह भी क्या हे? सो 
कमणो, र विद्या च कर्म च हावा जाता है श 
बिद्या | जानेवाले उस आत्माके साथ विद्य 
कमणी विद्या सर्वप्रकारा और कमे- सब प्रकारको विहित 
विहिता प्रतिषिद्धा च, अबिदिता | और प्रतिषिद्ध तथा ओंवद्दित ओर 
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अग्रतिषिद्धा च, तथा 
विहित प्रतिषिद्धं च अविहित- 
मप्रतिषिद्ं च, समन्वारमेते 
सम्यगन्वारभेते 
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कर्म | अप्रतिषिद्ध विद्या ही यहाँ विद्या हे 


एवं विहित और प्रतिबिद्ध तथा 
अविहित ओर अप्रतिषिद्ध कमं ही 
कमं हे-ये बिद्या और कर्म सम्यक्‌ 


भेते 
अन्वाल अस्वारम्भ अस्वालम्भन अर्थात्‌ 


अनुगच्छतः । पूवेप्रज्ञा चिक अनुसरण करते हैं । तथा पूवपरज्ञा 
पूर्वांचुभूतविषया प्रज्ञा पूवपज्ञा | पूर्वानुभवसम्बन्धिनी प्रज्ञा अर्थात्‌. 
अतीतकर्म - फलाचुभववांसने- अतीत कर्मफलानुभवकी वासना 


त्यर्थः । 
७ 
सा च वासना अपूवकर्मारम्मे 
कर्मविपाके चाङ्गं भवति; तेना- 


भो [ साथ जाता है ]। 

__ बह वासना ही अपूर्वं कर्मकेः 
आरम्भ और कमंविपाकमें अङ्ग 
होती है; अत! यह भी उसके साथ 


सावप्यन्वारभते, न हि तया | जाती हे; उस वासनाके बिना यह 
वासनया बिना कम कतुं फूलं | कर्म करने और उसका फल भोगने- 


चोपमोक्तु शक्यते; न ह्यनस्य- 
स्ते विषये कोश्ञलमिरिद्रयाणां 
भवति | पूर्वानुभववासनाप्रव- 
त्तानां त्विन्द्रियाणामिहाभ्यास- 


में समथं नहीं होता; क्योंकि जिस 
विषयका अभ्यास नहीं होता, उसमे 
इन्द्रियोंकी कुशलता भो नही 
होती । यहाँ पूर्वातुभवकी वासनासे 
प्रवृत्त हुई इन्द्रियोंकी बिना अभ्यास- 


मन्तरेण कोश्चल्ुपपयते; दृश्य- | के कुशलता होनी सम्भव हे; यह 


ते च केषाञ्चित्‌ काछुचित्‌ 


क्रियासु चित्रकर्मादिलक्षणासु 
बिनेवेह्दाभ्यासेन जन्मत एव 
कौशल कासुचिदत्यन्तसौ क्यः 
युक्तास्वप्यको शलं केपाशित्‌ । 
यथा विषयोपभोगेषु स्वभावत 
एव केपाश्रित्‌ कोशलाकोशले 
बद्दयेते । तच्चेतत सवे पू्व- 


बात देखी ही जाती है कि किन्ही 
पुरुषोंकी 'चित्रकलादिके समान 
क्रिप्राओंमें भी. बिना अभ्गासके 
जन्मसे ही कुशलता होतो है और 
किन्ही-किन्हींकी अप्पन्त i सुगम 
क्रियाओंमें भी कुशलता नह होती । 
जैसे विषयोपभोगमें भी किन्हींकी 
स्वभावतः ही कुशलता या अकुरा 
लता देखी जाती है.। सो गह सर्व 
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रज्ञोद्धवानुङ्कवनिमित्तम्‌ , तेन 
पुर्वप्रज्या विना कमेणि चा 
फूलोपभोगे वा न कस्यचित्‌ 
्रवृत्तिरुपपद्यते । 

तस्मादेतत्‌ त्रयं शाकटिकस- 
म्भारस्थानीयं परलोकपथ्यदनं 
विद्याकर्मपू्वप्रज्ञाख्यम्‌ । यस्माद्‌ 
विद्याकर्मणी पूवप्रज्ञा च देहान्तर- 
म्रतिपस्युपभोगसाधनम्‌ , तस्माद्‌ 
विद्याकर्मादि शुभवेत्र समाचरेत्‌ 
यथेष्टदेहसंयोगोपभोगौ स्याता- 
मिति ग्रकरणाथः ॥ १ ॥ 
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पुवप्रज्ञाके उद्बुद्ध ओर अनुदुबुद्ध 

होनेके कारण ही होरी हे। इसलिये. 


पृवंपरज्ञाके बिना किसीको भो कर्म 


या उसके ' फलोपभोगमें प्रवृत्ति 
होनी सम्भव नहीं हे । } 
अतः, गाड़ीवानके राहखचंको 
सामग्रीके समान ये विद्या, कमं 
ओर पुवंप्रज्ञा नामक तीन पदार्थ 
ही परलोकके मार्गकी भोजन- 
सामग्री हें । चकि विद्या, कर्म 
और पुवेप्रज्ञा-ये देहान्तरदी प्राप्ति 
और उपभोगके साधन हे, इसलिये 
शुभ विद्या और. कर्मादिका ही 
आचरण करे, जिससे कि. अभोष्ट 
देहकी प्राप्ति और उपभोग हों-यही: 
इस प्रकरणका तात्पये है ॥ २॥ 


एवं विद्यादिसम्मारसम्मूतो ` 


वेदान्तरं प्रतिपद्यमानः, युक्त्वा 


पूर्व देइ पश्षीव बृक्षान्तरं देहा- ' 
तेर प्रतिपद्यते | अथवा आति- | 


बाहिकेन शरीरान्तरेण कर्मफल- 
जन्मदेशं नीयते | 
किश्चात्रस्थस्यैव सवंगतानां 


इस प्रकार विद्यादिके भारसे 
लदा हुआ, देहान्तरको प्राप्त करने- 


वाला जीव पुवंदेहृको छोड़कर वृक्षसे 
दूसरे वृक्षकों जानेवाले पक्षी- 
के समान, 
करता हे अथवा एक दूसरे आति- 


अन्य देहको शप्राप्त 


वाहिक देहसे कमंफलके उदुभव- 


स्थान ( देवलोकादि ) को ले जाया 


जाता हे। 
शाङ्का-क्या उसे यहाँ स्थित रहते 


करणानां वृत्तिताभो भवति | | हुए ही सवंगत इच्द्रियोंकी वृत्ति परा 
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आहो स्विच्छरोरस्थस्य संडुचि- 
तानि करणानि सूतस्य मिन्नघट- 
अदीपग्रकाञवत्‌ सर्वतो व्याप्य 
पुनदंहान्वरारम्मे संकोचमुप- 
गच्छन्ति ! किञ्च मनोमात्रं वेशे- 
विकसमय इव देहवन्तरारम्भदेशं 
प्रति गच्छति १ कि वा कटपना- 
न्तरमेव वेदान्तसमय इति । 
उच्यते--“त एते सव एव 
समाः सर्वेऽनन्ताः? ( बृ० उ० 
१ । ५। १३) इति धुतेः- स- 
वातमकानि तावत्‌ करणानि, 
सर्वात्मकप्राणसंश्रयाच्च; तेषा- 
नाघ्यात्प्रिकाधिभोतिकपरिच्छेइः 
 प्राणिकमज्ञानभावनानिमित्तः । 
अनस्तद्वञ्ञात्‌ स्वभावतः सर्वे- 
गरतानामनन्तानाम्रपि प्राणानां 
कमेत्रानवासनानुरूपेणेव देहा- 
न्तरारम्मवश्चात्‌ प्राणानां इत्तिः 
संकुचति विकसति च। 
तथा चोक्तम्‌-- सम; प्छुषिणा 
समो मशकेन समो नागेन 
सप एमिख्रिमिलोंकैः | 
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हो जाती हे? अथवा शरीरस्थ: 
जींवकी संकुचित इन्द्रियां मरनेपर, 
फूटे हुए घड़ेके प्रकाशके समान 
सवंत्र व्याप्त होकर, देशान्तरका 
आरम्भ होनेपर पुना संकोचको 
प्राप्त हो जाती हें ? अथवा वेशेषिक 
सिद्धान्तवालोंके मतानुसार केवल 
मन ही देहान्तरके देशमें जाता हे ? 
किवा वेदान्तसिद्धान्तके अनुसार 
कल्पनान्तर ही देहान्तरकी प्राप्ति हे? 
समाधान-बतलाते हें-“वे ये 
सभी समान और सभी अनन्त हैं” 
इस श्रुतिके अनुसार तथा सर्वात्मक 
प्राणके आश्रित होनेसे इन्द्रियाँ तो 
सर्वात्मक ही हैं; उनका आध्या- 
त्मिक और आधिभोतिक परिच्छेद 
प्राणियोंके कमं, ज्ञान और भावना: 
के कारण हे। अत! उनके अधीन 
होनेके कारण, स्वभावतः सवंगत 
और अनन्त होनेपर भी भोक्ता 
प्राणोंके कमे, ज्ञान और बासनाके 
अनुसार ही देहा*तरके आरम्भवश 
प्राणोंकी वृत्तिका संकोच या विकास 
होता हे। ऐसा ही कहा भी 
हे “यह प्राण चींटीके प्रमाण" 
का है, मच्छरके समान है, हाथी | 
के बराबर हे, इत तीनों लोको” 


नेत रर सवण? ०९ १० ९:०१ करे समाज, हे. ओर॑ इस 


बाहा ¥ शाखरमाष्यां 
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रै । २२ ) इति । तथा चेदं | समान हे" । इसी प्रकार "जो भी 
दवजा = स यो हैता- | इन अनन्तोंकी उपासना 'करता 
। १३) इत्यादि (३० ३० १ । ५ | हे” तथा “उसकी जो जिस प्रकार 
1१३) इत्यादि “तं यथा यथो- | उपासना करते हैं” इत्याहि 
पासते” इति च । > 
२ - | भी अनुकुल हो सकते हैं । 
तत्र बाइना पूवप्रज्ञाख्या इनमें कर्म ओर ज्ञानके अधीन 


बिद्याक्रमंतन्त्रा जळूकावत सततैव | जो शशा नामकी वासना हे, 
त्त वह जोंकके समान स्त्र व्याप्त 
स्वप्नकाल इव कमकृतं देहाद्‌ अर हुए हो हृदयस्थित रहकर 
देह जसे स्वप्नावस्थाके 
॥न्तरमारभते हृदयस्थेत्र । रचना करती हे.. उसो कम 


. पुनदेहान्तरारम्मे देहान्तर पूर्वा- देहसे भिन्न दुसरे कमंजनित देइकोः 


१ रच लेतो हे। फिर देहान्तरका 

अर्यं विभुश्चति--इत्येतरिपन्न्थे | आरम्भ हो जानेपर अपने पुर्वाश्चित 
क देहको त्याग देती हे- इस विषयर्मे 

इष्टान्त उपादीयते-- यह दृष्टान्त बतलाया जाता हे-- 


देहान्तरगमनमे जोकका दृष्टान्त 
तद्‌ यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वान्य- 
माक्रमसाक्रस्यात्मानमुपसंहरत्येवमेवायमा त्मेद ५ शरीर 
निहत्याविद्यां गमबित्वाग्यमाक्रमाक्रस्यात्मानमुपस < 
हरति ॥ ३ ॥ 
वह दृष्टान्त- जिस प्रकार जोंक एक ठृणके अंन्तमें पहुँचकर दूसरे 
दृणरूप आश्रयको पकड़कर अपनेको सकोड़ लेती हे, इसो प्रकार यह 
आत्मा इस शरीरको मारकर- अविद्या (अचेदनावस्था) को प्राप्त कराकर 
दुसरे आधारका आश्रय ले अपना उपसंहार कर लेता हे॥ ३॥ 
वचत्र देहान्तरसंचार इदं. उस देहान्तरसंचारमें यह 
निदर्शनघ्‌-- यथा येन प्रकारेण उदाहरण हे--यथा जिस प्रकार ठृण- 
दृणजलायुका दृणजढका तृण- जलका (घासपर चलनेवाली जोंक) 
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स्यान्तमवसानं गता प्राप्य अन्य 
वणान्वरमाक्रधम्‌ , आक्रम्यत 
इत्याक्रमस्तमाक्रममाक्रम्या- 
श्रित्य, आत्मानस्‌ आत्मनः पूर्वा- 
ब॒यवम्‌ उपसंहरत्यन्त्यावयव- 
स्थाने; एवमेव. अयमात्मा यः 
प्रकृतः संसारीदं शरीरं पूर्वोपात्तं 
'निहत्य स्वप्नं प्रतिपित्सु रिव पातः 
यित्वा अविद्या गमयित्वा अचेतन 
कृस्वा स्वात्मोपसंहारेग, अन्व 


माक्रम दृणान्तरमिब तृणजलूफा 
जरोरान्तरं गृहीत्वा प्रसारितया 
वाप्तनया आत्मानपुपसंहरति, 
तत्रात्मभावमारभते; यथा स्वप्ने 
देहान्तरमारभते स्वप्नदेद्दान्त- 
रस्थ इव शरीरारम्भदेश आरभ्य- 
माणे देहे जङ्गमे स्थावरे वा । 
तत्र च कर्मबशात्‌ करणानि 
लब्धबूत्तीनि संइन्पन्ते; बाह्य च | 
` कुशमृत्तिका त्यानोय शरोरमा- 
रम्यते । तत्र च्‌ करणव्यूहमपेश्य 
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तृणके अन्त अन्तिम भागपर पहुँच- 
कर दूसरे ठणरूप आक्रमका-जो 
आक्रान्त किया जाय उसे आक्रम 
कहते हैं, उस आक्रम यानी आघार- 
का आश्व! ले अपनेको अर्थात्‌ 
अपने पूर्वावयवको पिछले अवयवके 
स्थानमें सकोड़ लेती हे; इसी प्रकार 
यह संसारी आत्मा, जिसका यहाँ 
प्रकरण हे, इस अपने पृर्वप्राप्त 
शरीरको मारकर स्वप्नप्राप्तिकी 
इच्छावालेके समान गिराकर, इसे 
अविद्याको प्राप्त कराकर अर्थात्‌ 
अपने आत्माके उपसंहारद्वारा 
अचेतन कर, दगजळूकाके एक 
तृगस दूसरे तृणपर जानेके समान 
दूसरे आक्रम यानी शरोरान्तरको 


। अपनी फेलो हुई वासनासे ग्रहणकर 


अपना उपसंहार कर - लेता 
अर्थात्‌ उसोमें आत्मभाव करने 
लगता हे; जिस प्रकार यह स्वप्नमें 
देहान्तरका आरम्भ करता हे उसो 
प्रकार स्वप्नदेहान्त रस्थ जोवके 
समान यह शरीरारम्भदेशमें अर्थात्‌ 
आरम्भ किये हुए जङ्गम या स्थावर 
देहमें आत्मभाव कर लेता है। 
वहीं कर्मवश इन्द्रियाँ भी वृत्ति- 
युक्त होकर संगठित हो जाती नि 
और कुशध्मृत्तिकास्थानीय बाह्य 
शरीरका भी आरम्भ हो जाता है। 


फिर उसीमें इन्द्रियव्यूहकी अपेक्षासे 
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वागाबयनुग्रहायारन्यादिदेवताः | वागादि इन्द्रियोंका उपकार कर नेके 
र लिये अग्नि आदि देवता आश्रय छे 

-संश्रपर न्तरारस्म- | _. . 
स ते । एप देहान्वरारम्म लेते हें । यही देहान्तरके आरम्भक 
बिधिः ३ ॥ विधि हे ॥ ३॥ 
आत्माक्के देहान्तरनिर्माणमे सुवणकारका द्शान्त 
तत्र देहान्वरासम्भे नित्योपा-| उस देहांन्तरके आरस्ममें जीव 


सह । नित्य ग्रहण किये हुए उपादानको 
pad ही बिगाड़-विगाड़कर उसीसे देहा- 
न्तरमारभते, आइो स्बिदपूवमेज | न्तरका आरम्भ करता है अथवा 
पुन; पुनरादत्त इति? अत्रोच्यते कि NT Se 


करवा हे । इसमें दृष्टान्त बतलाया 
च्शान्वा-- । जाता है-- 


इ यथा पेशहक्कारी पेशप्तो मात्रासपादायान्य- 
न्नवसर कल्याणवरं रूपं तनुत एवमेवावमात्मेद्‌ ४ 
शरीरं निइत्याविद्या गमबित्वान्यश्चवतर कश्याणतर ₹ 
रूपं कुरुते पित्र्य वा गान्धर्व वा देवं बा प्राजापत्यं 
ता ब्राह्म वान्येषां वा भूतानाम्‌ ॥ ४ ॥ 

उसमें दृष्टान्त--जिस प्रकार सोनार सुवर्णंका भाग लेकर दूसरे नवीन - 
“और कल्याणतर ( अधिक सुन्दर ) रूपकी रचना करता हे, उसी प्रकार 
यह आत्मा इस शरीरको नष्ट कर-अचेतनावस्थाको भ्राप्तकर दूसरे 


पिदर, गन्धर्वे, देव, प्रजापति; (ब्रह्मा अथवा अन्यभुतोंके नवीन और 
केल्याणतर रूपकी रचना करता हे ॥ ४॥ 


तत्तत्रेतस्मिन्नये-यथा पेश्च- उस इस विषयमें यह दृष्टान्त 


७ है-जिप प्रकार पेशस्कारी-पेशस्‌ 
स्कारी पेशः सुवण तत्‌ छरोतीति सुवणेको कहते हैं, उसे जो बनावे 
'पेशस्कारी सुवर्णकारः, पेशसः वह पेशस्कारी-सोनार, पेशत्‌ अर्थात्‌ 
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सुवणेल्य मात्रामपादायापच्छिय 
शहीत्वा अन्यत्‌ पूर्वस्माद्‌ रचः 
नाविशेषा्नवतरममिनवतरं 
कल्याणात करयाणतर रूपं तचुते 
निर्मिनोति | एवमेवायमात्मे- 
त्यादि पूर्ववत्‌ | 
नित्योपात्तान्येव एथिव्यादी- 
न्याकाशान्तानि पञ्च भूतानि 
यानि 'डे वाव ब्रह्मणो रुपे' 
इति चतुर्थे व्याख्यातानि पेशः 
स्थानीयानि, तान्येवोपसृद्योप- 
मद्य, अन्यदन्यःच देहान्तरं नव- 
तरं कल्याणतरं रूप संस्थान- 
विशेष देदान्तरमित्यथं', इरुतै। 
पित्र्यं बा पितृभ्यो हितं पितः 
ठोकोपभोगयोग्यमित्यथः, 
गान्धवं सन्धर्वाणामुपमोगयो- 
ग्यम्‌, तथा देवानां दैवघ्‌, 
प्रजापतेः प्राजापत्यम्‌, ब्रक्मग 
इदं त्राह्मं वा; यथाकमं यथा- 
अृतमन्येषां वा भूतानां सम्बन्धि 
` श्चरोरान्तरं कुरुत इत्यमिसम्ब- 
ष्यते ॥ ४ ॥ 
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'सुवणंकी मात्राका अपादान-अपच्छे- 
दन अर्थात्‌ ग्रहण कर; पूर्वर्चनाः 
विशेषसे भिन्न दूसरा नवीनतर 
ओर कल्याणसे भी कत्याणतर रूप 
बनाता हे, उसी प्रकार यह आत्मा--- 
इत्यादि शेष अर्थ पूवंबत्‌ हे । 

आत्माके नित्यगृद्दीत जो पृथ्वी- 
से लेकर आकाइपर्येन्त सुवणंस्था- 
नीय पाँच सूत हैं, जिनकी 'द्वे वाव 
ब्रह्मणो रूपे इस वाक्यसे चतुर्थ 
प्रपाठकमें) व्याख्या की गयो हे, 
उन्हींको बिगाइ-बिगाइकर दूसरे- 
दूसरे देहाम्तरको अर्थात्‌ पूवपिक्ष 
नवीन और कल्याणतर रूप-- 
संस्थानविशेष यानी देहान्तरको 
रच लेता हे। पिव्य--जो पितरोंके 
लिये उपयोगी हो अर्थात्‌ पिठ्लोक- 
के उपभोगके योग्य हो, गान्धवे-- 
जो गन्धर्वोके उपभोगयोग्य हो, 
इसी प्रकार देवताओंके लिये उप- 
योगी-दैव, प्रजापतिके लिये उप- 

. योगी-प्राजापत्य ओर जो ब्रह्माका 
हे, उस ब्राह्म शरीरकी तथा इसी 
प्रकार कम और ज्ञानके अनुसार 
वह अन्य भूतोंसे सम्बद्ध शरीरा- 
न्तरकी रचना कर लेता है-ईर्त 

| प्रकार इसका सम्बन्ध हे॥ ४॥ 


कक... 3» 


१. उपनिषद्कै द्वितीय अध्यायमें । 


00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


न्नाह्मण रड ] Digitized By दङ्ग Gyaan Kosha १ ०४१ 
७००७०७००००००७००७०००७०७“०७०००००००७८०८०७०९०९७०७०९७०७%२७ ७ 


COOP PHO 
सर्वमय आत्माकी कर्मानुसार विभिन्न गलियोका निरूपण | 


येऽस्य बन्धनसंज्ञका उपाधि-| इस आत्माके जो वंबनसंज्ञक 
भू क क्यात उपाधिस्रूत पदाथं हें और जिनसे 
वाः, १ सञ्स्तन्मयाऽ` | संयुक्त होकर यह तहूप हे-ऐसा 
यमिति विभाव्यते, ते पदार्थाः | समझा जाता हे, उन पदार्थोका 
र यहाँ एक जगह एकत्रित करके 

पुज्ञीृत्येहेकत्र प्रतिनिदिइयन्ते- निर्देश किया जाता हे 


स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः 
प्राणमंयश्चक्षुमंयः श्रोत्रसयः एथ्वीमय आपोमयो वायु- 
सय आकाइामयस्तेजोमयोऽतेजोमयः कामसयो5- 
कामसयः क्रोधमयो5क्रोधघमयो धर्ममयोऽधमंमयः 
सर्वमयस्तद्‌ यदेतदिद्स्मयोऽदोमय इति यथाकारी 
यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुभवति पापकारी 
पापो अवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। 
अथो खल्वाहुः-काममय एवायं पुरुष इति स यथा- 
कामो अवति तत्क्रतुभंवति यत्कतुभवति तत्‌ कर्म 
कुरुते यत्‌ कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते ॥ ५॥ 


वह यह आत्मा ब्रह्म हे। वह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुमंय, 
श्रोत्रमय, पृथ्वीमय, जलमय, वायुमय,- आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, 
काम मय, अकाममय, क्नोघमय, अक्रोधमय, घमंमय, अधमंमय ओर सवेमय 
है । जो कुछ इदंमय ( प्रत्यक्ष ) और अदोमय ( परोक्ष) है, वह वही हे। 
वह जेसा करनेवाला और जैसे आचरणवाळा हे, वेसा हा हो जाता 
है। शुस कमं करनेवाला शुभ होता हे ओर पापकमा पापी होता हें। 
पुरुष पुण्यकमंसे पुण्यात्मा होता हे ओर पापकमंसे पापी होता हे। कोई- 
कोई कहते हें कि यह पुरुष काममय ही हे, वह जेसी कामना वाला होता हे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


OT igi By Siddh ००००४ ष्याय ४ [ अध्याय पु 


वेसा हो संकल्प करता हे, जेसे संकल्पवाला होता हे वेसा ही कमं करता 
हे और जैसा कमं करता हे, वेसा ही फछ प्राप्त करता है।। ५॥ 
सवा अथम्‌, य एवं संसरत्या- 
त्मा, हमे पर एव, योज्यनाया- | होता ( इहलोक-परलोकमें गमना- 
« | गमन करता )हे, वह यह परब्रह्म ही 
द्युतीतः । विज्ञानमयो बिज्ञान | हे, जो कि क्षुधा-पिपासादि घर्मोसे 
बुद्धिस्तेनोपलक्ष्यमाणस्तन्मय; । | परे हे । वह विज्ञानमय-विज्ञान 
'कतम आत्मे ति योऽयं विज्ञानः | बुढिको कहते हैं, उससे उपलक्षित 
मयः आणप” (४ । ३। ७.) रा अर्थात्‌ तन्मय है । उसके 
शति ला बिज्ञातमयो विधान, विषयमें “यह आत्मा कोन हे? जो 
शक्य 2 _| यह प्राणोंमें विज्ञानमय हे” ऐसा 
प्रायः, यस्मात्तद्धमत्वमश्य विभा | कहा जा चु हा है। विज्ञानमय अर्थात्‌ 


व्यते “ध्यायतीव लेलायतीव” | विज्ञानप्राय; क्योंकि ` घ्यायतीव 
लेलायतीव” इत्यादि वाक्यसे इसका 


(४।३।७) इति। विज्ञानधमंत्व प्रतीत होता हे । 


तथा मनोमयो मनःसंनिकर्षा-| इसी प्रकार वह मनोमय हे 
न्मनोमयः | तथा प्राणमयः प्राण; मनकी संनिधिके कारण वह 


मनोमय हे तथा प्राणमय हे-शण 
पखबृत्तिस्तन्म १४, येन चेतनथ- पाँच वृत्तियोंवाला हे, तन्मय वह है, 
लतीब लक्ष्यते । तथा चक्षुमयो | जिससे कि वह चेतन चलता हुआ- 
रूपदशनकाले । एवं श्रोत्रमयः | सा देखा जाता हे वा रूपदर्शन- 
शड ० के समय वह चक्षुमंय है । एवं शब्द 
दश्रवणकाले । एवं तस्य सुननेके समय वह शरोत्रमय है। 
तस्येन्द्रियस्य व्यापारोद्ध वे तत्त- | इसी प्रकार Es 
द्‌ व्यापारका प्रादुर्भाव होनेपर वह 
मयो सति) तत्तट्रप हो जाता हे । 
एवं बुद्धिप्राणद्वारेण चक्षुरा- | इस प्रकार बुद्धि और 
प्राणके द्वारा वह चक्षु आदि 


दिकरणमय?. सञ्शारीरारम्भक- | इन्द्रियमय होकर शरीरा” 
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पृथिव्पा दिभूतसयो भवति | तत्र | रम्भक पृथियों आदि भुनमय हो 


2 जाता हे। उस समय वह पाथित्र 
ड र्‌ 
पार्थिवश्रीरारस्मे एथिबीमयो | शरीरका आरम्म होनेपर पूथिवो- 


भवति । तथा बरुणादिलोकेषु मय हो जाता हे तथा वरुणादि 


लोकोंमें जलीय शरीरका आरम्भ _ 
आप्यशरीरारम्मे आपोमयो होनेपर जलमय होता है एवं वायव 


भवति। तथा बायव्यश्चरोरारम्भे हार आरम्भ होनेपर वायुमय 
. | होता दे ओर आकाशशरीरका 
वायुभयो मव ति । तथा आकाशः CO पा 
शरीरारम्से आकाशमयो भवति। | जाता हे। 
एवमेतानि तैजसानि देव- | इसी प्रकार ये देवशरीर तेजस 
शरीराणि तेष््ारम्यमाणेषु तन्प्र- | दें, इनका आरंम्भ होनेपर बह 
यस्तेजञोमयो भवति। अतो व्य- | तदूप अर्थात्‌ तेजोमय हो जावा है। ` 
तिरिक्तानि पश्चादिशरीराणि | इनसे भिन्न पशु आदिके अ 
नर्रवादि्रीराभि चातेशे- | बौर विव येणी हज 
शरोर अतंजामय 
सयानि। तान्यपेश्याह--अतेजो-| अपेक्षासे श्रुति कहतो हे-'अतेजो- 
सय इति । नज 
एवं कार्यकरणसङ्घातमपः इस प्रकार यह आत्मा देहे- 
सन्नात्मा प्रापतव्यं वस्त्वन्तरं 


द्धिवसंघातमप होकर, अन्य प्राप्तव्य 
पश्य जिद मया प्राप्तमदो मया 


वस्तुको देखता हुआ, 'यह मेंने प्राप्त 
कर छी हे और वह मुझे प्राप्त 


'आपव्पबित्येव विपरीतग्रत्ययश्तः| करनो हेश इस प्रकार विपरीत 


दमिलाप! काममयो भवति । | ज्ञानयुक्त होकर इसकी अभिलाषा- 
हः: वाला अर्थातु काममय होता हे और . 
तस्मिन्‌ कामे दोषं म उस कामनामें दोष देखनेपर जब , 


यामिलापप्रशमे चित्तं प्रसन्नः | पसो अभिलाषा निवृत्त हो 


जाती हे, तब चित्त क 

सकलुषं शान्तं वन्भयो- | ल्मष अर्थात्‌ शान्त हो जाता 
एन्तं मवति, तन्मयोः hp र 
ऽकासमयः । होता हे।  . 
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एवं तस्मिन्‌ विहते कामे | इसी प्रकार किसीके द्वारा उस 


कामनाका विघात होनेपर वह 
केलि, सः रामः कोषत्वेन | काम क्रोबछ्पमें परिणत हो जाता 


हे परिणमते, तेन तन्मयो भवन्‌ हे, इसलिये तद्र होकर वह्‌ क्रोध-- 
क्रोधमयः । स क्रोध! केनचिदु- | मय हो जाता हे। वह क्रोध जव 
पावेन निवर्तितो यदा भवति | किठी उपायसे निवृत्त हो जाता हे, 


५ कयी ! तब चित्त प्रसन्न और अनाकुलः 

न्नमनाङ्ुलं चित्तं सद- पन डर 
हुदाःमएर्तर नाइ , | होनेपर अक्रोध कहा जाता हे, 
क्रोध उच्यते, तेन तन्मयः। एव | उसके कारण वह अक्रोधमय हो 
कामक्रोधास्याम्‌ अकामाक्रोधा- | जाता हे। इस प्रकार काम क्रोध-- 


. भ्याँ च तन्मयो भूत्वा घर्म- | ओर अकाम-अक्रोधके कारण तन्मयः 
! होकर वह धमंमय और अधमंमय 


सच्च ` | 
मयोञ्धममपथ भवति न ददि | भी हो जाता हे, क्योंकि काम- 
कापक्रोधादिभिविनां धर्मादि- | क्रोषादिके बिना घर्मादिकी प्रवृत्ति 
ग्रवत्तिरपपथते । “यद्यद्धि कुरुते | होनी भी सम्भव नहीं है। “जीव 


> » | जो-जो भी कमं करता हे, वहवह . 
के कक जो 2 य | कामकी ही चेष्टा हे” इस स्मृतिसे 
इति स्मरणात्‌ । | भी यही सिद्ध होता हे। 

: ७ 6 भूर |. मय होकर 

घममयोऽघममयश्च भत्वा | धमंमय ओर अधम 
सर्वमयो भवति । समस्तं धर्मा- | बह सर्वमय हो जाता हे। जितना 
ज | कुछ व्याकृत हे वह सब धर्म 

१ कायं यावर्किखिद्‌ और अधमंक्रा ही कायं हे, वह 
व्याकृतपू, तत्‌ सर्व धर्मा- सब धर्म और अधमंका ही र 
त | हो चोर है 

| तन्मय हो जाता 
डे कि हना, क्या ? इसके विषयमे यह बात 


तदेतत सिद्वमस्ययदयमिदम्मयो सिद्ध ही है कि यह इदंमय 
गरह्ममाणविषयादिमय!,तस्मादय:) गृहामाष विषयादिमय हे, इसलिये 
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मदोमयः। अद्‌ इति परोक्षं अदोमय भो हे। 'अदः' इस पदसे 
कार्येण गुद्ममाणेन निर्दिश्यते | | गह्ममाण कायंसे भिन्न परोक्ष वस्तु- 
अनन्ता ह्यन्तःकरणे भावना. का निर्देश होता हे। अन्तःकरणमें 
विशेषाः, नेव ते विशेषतो निदे- | अनन्त भावनाविशेष हे, उसका 


बट शक्यन्ते | तरिमित : यिशेषरूपसे निर्देश नहीं किया जा 
ड i ९५ । तह्मिस्तस्मिन्‌ : सकता । समय-समयपर उनके 
क्षण कार्यतो5वगम्यन्ते, इदमस्य ; कायसे हो यह पता चलता हे कि 


हृदि वतंतेऽदोऽस्येति। तेन ` ह हृदयमें यह भावना हे और 
२०७ ; उस र हृदयमें यह । उत गृह्यमाण 
गझमाणकायणदब्मयतया निर्दि- कायसे इनका इदंमयरूपसे निर्देश 


इयते, परोक्षोऽन्तःस्थो व्यव: | किया जाता हे और जो अन्तः- 


द्र टु । करणमें स्थित परोक्ष व्यवहार हे, 
दारोऽयमिदानीमदोमय इति। | बह इस समथ अदोमय है। 


[ ) ९ 
संच्ेपतस्तु यथा कतुं यथा | संक्षेपतः तो, जिसका. जेसा 


वा चरितुं छ्लीलमस्य सोऽयं । करने या आचरणमें लानेका स्वभाव 
हे, वह यथाकारी और यथाचारी 


| यथाकारी यथाचारी, स तथा | होता है, जो यथाकारी ( जेसा 
दर र करनेवाला ) हे वह वैसा ही हो 
| भवति| करण नाम नियता जाता हे। विधि ओर प्रतिषेवते 
। क्रिया बिधिप्रतिपेध[दिगम्या, | ज्ञात होनेवालो जो नियत क्रिया 
| ह | हे, उपका नाम 'करना? हे ओर 
। चरण नामानियवसिति विशेष; । | अतियते आचरणका नाम 'आचरण- 
। । में लाता? है, यह इन दोंनोंका भेद : 
साधुकारी साधुभ -। कि 
बुकारी साधुभवदीति यथा ; है। साधु करनेवाला साधु होता 
। फारोत्यस्य विशेषणम्‌ ,पापकारी | हे-यह 'यथाकारी' इस पदका ` 
। रनेवाळा 
पापो भवती _ | बिशेषण है और पाप क 
ति च यथाचारी-| पापी होता है-यह 'यथाचारी? इस 
स्यस्य । पदका विशेषण है। _ 


ताच्छोल्यप्रत्ययोपादानाद | 'यथाकारी और यथाचारी' इन पर्दोमि 
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अत्यन्ततातपर्वतेब तन्मयस्वम्‌ | 'णिनि' इस "ताच्छील्य अत्ययको 
| | ग्रहण किया गया हे, इसलिये कमंमें 
नतु तस्कर्ममात्रेणत्याशङ्कयाइ- | अत्यन्त परायण होनेका स्वभाव 
1516 ति | ही तन्मयता हे, केवल उस कमे- 
युण्यः पुण्येन कर्मणा भेवति : मात्रसे तन्मयता नहीं होती--ऐसी 
पाप; पापेनेति | पुण्यपापकर्म- | आशङ्का करके श्रुति कहती हे 
/ | पुण्यकमंसे पुरुष पुण्यवान्‌ हो जाता 
मात्रेणेव तन्मयता स्यान्न तु हे ओर पापकमंसे पापी हो जाता 
हे | हे अर्थात्‌ पुण्य-पापरूप कमंसे ही. 
वाच्छोल्यमपेक्षते । ताच्छोल्ये ¦ पुरुषको तन्मयता प्राप्त हो जातो 
i । है, उसे वेसे स्वभाव होनेकी अपेक्षा 
न्मयत्वातिशय इत्ययं | नहीं रहती। ताच्छील्य ( वेसा 
vi | स्वभाव ) होनेपर तो तन्मयताकी 
शा | अधिकता होती हे- इतना हा 

_ विशेषः | २३ अल है! 
तत्र कामक्रोधादिपूवकपुण्या- ऐसो स्थितिमें कामक्रोधादिपुर्वक 
पुण्यकारिता सर्वमयत्वे हेतुः, | पुण्य या अपुण्यका आचरण करना 

५ [| Cr 

संसारस्य कारणम्‌ , देद्दादेहान्तर-! ही जीवके सवंमयत्वका हेतु, इस 
९ छ ; संसारका कारण तथा एक देहसे 
संचारस्य च्‌। एतत्प्रयुक्तो | दूसरे देहमें जानेका हेतु सिद्ध होता 


हन्यदन्य द्‌ देहान्तरमुपादत्ते | | हे । इससे प्रेरित होकर हो जीव 


डू ही देहक हे | 
तस्मात्‌ पुण्यापुण्ये संसारस्य दूसरे-दूसरे देहको ग्रहण करता 
ह सतार अतः पुण्य और पाप संसारके कारण 


कारणय्‌। एतद्विवयो हि विधिः | ह , इन्हीके विषयमे विधि और 


` प्रतिषेधौ । अत्र शा्रस्य साफ | अतिषेध होते हैं और यहीं शाखी “ 


ल्यमिति। ` | | सफलता हे । 
१. वह इसका स्वभाव है--इस अथंमें होनेवाले प्रत्ययको ताच्छील्य-प्रत्यम' 
कहते है । यहाँ “सुप्यजातो 'णिनिस्ताच्छील्ये ( ३ । २ । ७८ ) इस पाणिनि” 
हर सुत्रके थघुसार पिति, हैं।॥ Collection, Varanasi. 
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अथो अप्यन्ये वन्धमोक्ष-। यहाँ दुसरे बन्घमोक्षकुशळ . 
छुशल॥ खल्वाहुः--सत्यं कामा- | उण्प कहते हे-यह ठोक हे कि 
दिपूवके पुण्यापुण्ये शरोरग्रहण- | कामादिपुवक पुण्य और पाप ही 
कारणस्‌ , तथापि कामप्रयुक्तो हि | प काता जी 

छन ७ , | कामनासे प्रेरित हुआ ह्दी 
पुरुष: पुण्यापुण्ये कमणी उपचि- | पुष्य-पापरूप खि रह हर 
नोति । कामग्रहाणें तु कमं |'हे। कामनाका नाश होनेपर तो 


विद्यमानमपि पुष्यापुण्योपचय- | विद्यमान कर्मं भी पुण्य-पापकी 


= , वृद्धि करनेवाला नहीं होता तथा 
करे न भवति | उपचिते अपि । कामनारहित होनेपर संग्रह किये 


चुण्यापुण्ये कर्मणी कामशन्ये | हुए पुण्य-पाप कमं भी फलकं आरं- 
फठारम्मके न भवतः । तस्मात्‌ | ममक नहीं होते । अंतः कामना हो 
टु | संसारका मुल है। ऐसा ही आथ- 

काम एच सारस्य सूलस | $ वंणश्रुतिमें भो कहा हे--' जो पुत्र- 
तथा 'चोक्तप्नाथवणे--“कामानू | पशु आदि कामनाओंको हो सवं- 
= । श्रेष्ठ मानता हुआ उनकी इच्छा 

यः कामयते मन्यमानः स काम- | करता हे, वह उन कामनाओंके 
भिर्जायते तत्र तत्र” (घु० उ०३। | कारणं उन-उन स्थानोमें जन्म 
म | लेता हे!” अतः यह पुरुष काममय 

SD) इति । तस्मात्‌ सि हे; इसका जो अन्यमयत्व हे, 
मय एवाय पुरुषो यदन्यमयरवं | वह विद्यमान रहते हुए भो | इसके 
तदकारण विद्यमानमपीत्यतो- | सर्वमयत्वका ] कारण नहीं हे, 
ऽवघारयति काममय एवेति | इसीसे श्रुति निश्चय करतौ हे कि 


| यह काममय ही हे। 
यस्मात्‌ स च काममयः, द्योकति वह काममय होकर जेसी 
सन्‌ याइशेन कामेन ८ भी; कामनासे युक्त अर्थात्‌ 'यथाकाम! 
कामो भवति, तत्क्रतुभवति । | होता हे 'तत्कतु' होता हे । थोडी- 
स काम ईपदमिलाषमात्रेणा- | सी अभिलाषामात्रसे अभिव्यक्त हुई 
मिव्यक्तो यस्मिन्‌ विषये | वह कामना जिस विषयमें होतो है, 
भवति, सो5विहन्यमानः स्फुटी- | वह उससे आहत न होकर स्फुट 
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पदयते । क्रतुर्नामा- दोनेपर ऋतुरूप हो जाती हे। 


अवन्‌ क्रतुत्वमा 

त “क्रतु' अध्यवसाय अर्थात्‌ निश्चयको 
घ्यवसायो निशयो यदनन्तरा | कहते हे, जिसके पीछे क्रियाको 
क्रिया प्रवर्तवे । प्रवृत्ति होती है । 


यत्क्रतुर्भवति याइकामकार्यग| यह “बत्कतु' होता हे अर्थात 
| के कार्यरूप जिस प्रकारके 

१ क्रतुरस्य सो- | "ग 
कतना क त्र ९ | क्रतुसे यह युक्त होता हे, इध प्रकार 
ऽयं यत्कतुभवति, तत्‌ कमं | यह जेसे क्रतुवाला होता हे, वही 
कुरुते, यद्विषषः क्रतु प्तत्फछनि- | कमं करता हे। इसका जिस विषय- 
वृतये यदू योग्यं कर्म, तद्‌; को लेकर कु होता है, उसका फल 
र्यति ९ ¦ सिद्ध करनेके लिये जो योग्य कमे 
छुरुते निवतर्याते, यत्‌ 52% ! होता हे, उसोको करता और 
- कुरुते तदमिप्रम्पच्चते, . तदायं | जेसा कमं करता हे, वही अभि- 
° | सम्पन्न होता अर्थात्‌ उसोका फल 

सर र्‌ व्‌- ° 
फलममि पते UE प्राप्त करता हे। अतः इसके सर्वम- 
मयत्वैऽस्प संसारिस्वे च काम | यत्व और संतारित्वमें कामना ही 
एब हेतुरिति ॥ ५ ॥ | कारण हे॥ ५॥ 
F न्ड 
कामनाके अनुसार शुभाशुभ गति तथा निष्काम 
त्रह्मक्षके मोक्षका निरूपण 


तदेष शोको भवति। तदेव सक्तः सद्व कर्मे- 
. णेति ढिङ्ग मनो यत्र निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं कर्मे- 

णस्तस्य यरिकञ्चेह करोत्ययम्‌ । तस्साल्लोकात्‌ पुन" 
रेत्यस्मे लोकाय कमण इति नु कामयमानोऽथाकाम- 
यमानो योऽकाम्रो निष्काम आप्तकाम आरमकामो न 


तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति ॥ ६ ॥ 
ओ उस विषयमें यह मन्त्र हे-इसका लिङ्ग अर्थात्‌ मन जिसमें अत्यन्त 
आसक होता हे, उसो फलको यह साभिलाष होकर 'कमंके सहित प्रात 
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करता हे । इस ल.कर्मे यह जो कुछ करता हे, उस कर्मका फल प्राप्तकर 
उस लोकसे कर्म करनेके लिये पुन! इस लोकमें आ जाता हे; अवश्य ही 
कामना करनेवाला पुरुष ही ऐसा करता हे। अव ओ कामना:न करने. 
वाला पुरुष हे [ उसके विपयमें कहते हैं ] जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम 
ओर आत्मकाम होता हे, उसके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता; वह ब्रह्म 

ही रहकर ब्रह्मको प्राप्त होता हे ॥ ६॥ 
तत्तस्मिन्नये एप इलोको | _ तत्‌-उस विषयमें यह इलोक 
अन्त्रोऽपि भवति । तदेवैति न हे। हक 

दे को जाता है, सक्त आसक्त होकर 

गच्छ = ८ में वै 
तदेव गच्छ bs जमु | अर्थात्‌ उसमें अपनी अभिलाषा 
स्तत्रोद्‌भूतामिलाषः सनित्यथः, | प्रकट कर, किस प्रकार जाता हे ? 
कथमेति १ सह कसंणा यत्‌| कर्मके सहित अर्थात्‌ जिस कर्मको 
कम फलासक्तः सन्नकरोत्तेन उसने फलासक्त होकर किया था, 
कर्मणा सहेन तदेति तत्‌ फल- | उस कके सहित ही वह उसके 
मेति। कि तव ! लिङ्ग मनः | फलके प्रति जाता है। वह ( जाने- 


| वाला) कोन हे? छिङ्ग-मन, लिङ्ग- 
मनःप्रधानत्वान्छिङ्गश्य मनो | देह मन:प्रधान हे, इसलिये मनको 
लिङ्ग मित्युच्यते | । 'लिङ्ग' ऐसा कहा जाता हे। 
अथ वा लिङ्गयतेऽवगम्घते-। अथवा जिसके द्वारा लिङ्गन 
न ङ अवगम होता हे अर्थात्‌ जिससे 
ऽदगच्छति येन तरि साक्षी जानता हे, उसे लिङ्ग कहते 
तन्मनो यत्र यस्मिन्निषक्तं हैं, इस संसारीका वह मन जिसमें 
विश्चथेन सक्तपुद्‌भूताभि- निषक्त--निश्चयपूवेक सक्त अर्थातु 
लापम पाति उद्भूता भिलाष होता हे यानी अपनी 
स्प संसारिण, तदः | अभिलाषा प्रकट करता हे; उस 
भिलाषो हि तत्‌ कमे कृत- | अमिलाषासे युक्त होकर हो उसने. 


वह कमे किया था, इससे अर्थात्‌ _ 
चान्‌, तस्माचन्मनोऽपषिपङ्गवश्ञा+ उस चित्तकी आसक्तिके कारण ही 
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प्राप्ति! । तेनैतत्‌ सिद्धं भवति 


कामो मूलं संसारस्येति | अत 
उच्छिन्रकामस्य विद्यमानान्यपि 


कर्माणि ब्रह्मविदो चन्ध्याप्रस- ` 


बानि भवन्ति; “पर्याप्तकामस्य 
कृतात्मनश्च इृदेव सर्व प्रविली 


यन्ति कामाः” ( यु० उ० ३। : 
२। २ )इति श्रतेः | | 


किश्व प्राप्यान्तं कमणः-ग्राप्य 
ञुक्स्वा अन्तमवसानं यावत्‌; 
कमणः फलपरिसमासिं कृत्वे- 
त्यर्थः; कस्य कर्मणोर्तं प्राप्ये- . 
त्युच्यते-- तस्य यत्किश्व कर्मे- 
हास्मिँरलोके करोति निबतंयस्य- 
यम्‌ , तस्य कर्मणः फलं गुक्स्वा 
अन्तं प्राप्य तस्मा्छोकात्‌ पुन- ¦ 
रत्यागच्छत्यस्मै लोकाय कमंण। 
अयं हि लोकः कमंप्रथानः, 
तेनाइ-'कमंण' इति, पुन! कम- 
करणाय । पुनः कर्म कृत्वा 
फलासङ्गवशात्‌ पुनरशुं लोकं याती 
त्येषम्‌ । इति नु एवं चु कामय- 
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देवास्य तेन कर्मणा तत्कल- | इसे उस कर्मसे उस फलकी पाहि 
| हो जाती है । इससे यह विद्ध होता 
| है कि काम ही संसारका मूल हे। 


¡ अतः जिसकी कामना निवृत्त हो 


गयी हे, उस ब्रह्मावेत्ताके विद्यमान 
मं भी वन्ध्याकी संतति हो जाते 
हैं; जेसा कि “आप्तकाम और शुद्ध- 
चित्त पुरुषकी सारी कामनाएं यहीं 
लीन हो जाती हें” इस श्रुतिसे 
सिद्ध होता हे। 
तथा कर्मके अन्तको प्राप्तकर 


अर्थात्‌ःजहाँतक कमका अन्त यानी 


| अवसान हो वहाँतक उसे पाकर 
! भोगकर यानो कर्मफलकी परि- 
; समाप्ति करके; किस कर्मका अन्त 


पाकर ? सो बतलाया जाता है-- 
इस लोकमें यह जो कुछ कमं 
करता हे उसका अर्थात्‌ उस कर्म 
का फक भोगकर--उसका अन्त 
पाकर उस लोकसे, कर्म करनेके 
लिये, पुनः इस लोकमें आ जाता 
हें। यह लोक ही कर्मप्रधान है, 
इसीसे श्रति कहतो हे- कर्म 
अर्थात्‌ पुनः कर्म करनेके लिये। 
इसी प्रकार पुनः कमं करके फला” | 
सक्तिके कारण पुना परलोकमै 
जाता हे। इस प्रकार जो कामना 
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मान! संसरति । यस्मात्‌ काष- 
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करनेवाला हे वह संसार बन्धनकोः 
प्राप्त होता हे । चकि कामना करने 
वाला हो इस प्रकार संसरित होता 
इसलिये जो कामना करनेवालाः 


यमान एवेवं संसरत्यथ तस्मा- | 


र दकामयमानो न कचित्‌ संसरति । | नहीं है, वह कभी संसार-बन्घनमें 


नहीं पडता । 
फूलासक्तस्य हि गतिरक्ता। फलासचकी गति तो बतला दीः 


गयी; कितु जो निष्काम हे, उसको 
| क्रिया सम्भव न होनेके कारण, 
जयमसानो मुच्यत एव । कथं | कामना न करनेवाला पुरुष तो मुक्त - 


: हो हो जाता है, कितु जोव कामना 
पुनरकामयपानो भवति? यो- न करनेवाला केसे होता हे? जो 


अझामस्य हि क्रियानुपपत्तरका- 


,। | अकाम होता हे, वही कामना न 
5काथो भवत्य पावकामयमानः | करनेवाला है। अकामता कैसे होती 


_ कथमकामतेतयुच्यते-यो निष्का- | है? सो बतलाया जाता हे-जो 


हु निष्काम हे अर्थात्‌ जिससे कामनाएँ 
सो यस्मान्निगंताः कामाः सो- | निकल गयो हें, वह पुरुष निष्काम 
कहलाता हे। कामनाएं किस प्रकार 


° 6 22२ 6 
य निष्कामः | कथं कामा निर्ग- निकल जाती हैं? जो आप्तकाम होता 


` च्छन्ति ? य आप्तकामो भव- है अर्थात्‌ जिसने सब कामनाओंको 


प्राप्त कर लिया हे, वह आप्तकाम हे. 
त्याप्ताः कामा येन स आप्तकाम!। | [ उसको कामना एं नहीं रहतों ] । 
कथप्राप्यन्ते कामा! ? आत्म- कामनाओंको प्राप्ति केसे होती 


कामत्वेन | यस्यात्मैव नान्यः | दे? आत्मकाम, होनेसे । जिसकी 


हु कामनाका विषय आत्मा हो होता 
फामयितव्यो . वस्त्वन्तरभूत हे, कोई अन्य वस्तुरूप पदार्थ नहीँ 


पदार्थो भवति । आत्मैवानन्तरो होता । आत्मा ही अन्तर-बाह्यरहित,. 


. बाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एक- | पृणं प्रज्ञानघन ओर एकरस हे; 
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रस), नोष्वं न तियङ नाध आत्मासे भिन्न कामनाके योग्य कोई ' 

बस्तु न ऊपर है, म इधर 
-आत्मनोऽन्पत्‌ काम यितव्यं वस्त्व | उपर है और न नीचे है। जिसके 


Me BE छी 
न्तरम्‌ । यस्य सर्वमात्मंवाजूत्‌ लिये सब आत्मा ही हो गया हे, वह 
बी किसके द्वारा किसे देखे, सुने, मनन 

तत्केन कं पश्येच्छुणयान्मन्वात | नर अथवा जाने ?. इस प्रकार ` 


विजानीयादा, एव विज्ञानर्न क जाननेवाला किसको कामना करे । 
कामयेत । ज्ञांयमानो द्यन्यत्वेन | जो पदार्थ अन्यरूपसे जाना जाता है, 


; कामयितव्यो भबति; न | वढी कामनाके योग्य होता हे और 
अ बिद्‌ पम | गड अन्य पदार्थ आप्तकाम ब्रह्मवेत्ता- 
चासावन्यो ब्रह्मविद आप्तकाम- | „= (दस Ce जोगी 


स्याप्ति | य एवारमकामतया | आत्मकामेःहोनेके कारण आप्तकाम 
आप्तक्रामः स निष्कामो5कामो- | होता हे, वदी निष्काम, अकाम और 


स्ट बेति दुच्यते कामना न करनेवाला भी हे; इस- 


हि यस्य आत्मैव सब अबति, | लिये सब कुछ आत्मा ही चज ब 
उसके लिये कामनाके योग्य 

तस्यानात्मा कामयितव्योऽस्ति। द नहीं रहता । कोई दूसरा 

अनात्मा चान्य! कामथितव्यः | कामनाके योग्य अनात्मा भी रहे 

ब कुछ आत्मा भी हो गया- 

सब चात्मेवाभूदिति बिप्रति- | ऐसा कथन तो विपरीत हो है। 


विद्धम्‌ । सर्वात्मदर्शिन! काष अत: सर्वात्मदर्शीके लिये कामनाके 


योग्य वस्तुका अभाव हो जानेके 
यितव्याभावात्‌ कर्माचुपपत्तिः | | कारण कमं सम्भव नहीं हे। 
ये तु प्रस्यवायपरिहाराथं कमं | जो लोग प्रत्यवायकी निवृत्तिके 


करपयन्ति लिये ब्रह्मवेत्ताके भो कर्मकी कल्पना 


-नात्मेव सब मवि; ्रस्यवायस्य | ही नहीं होता, क्योंकि प्रत्यवाय तो 
जिद शिशब्बर्व जात्मनोञ्न्यस्य आत्माखे भिन्न कोई अन्य त्यागने 
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| अभिप्रेतत्वात्‌ । येन चाशनाया- | म ही पता ब्र हे। 
| पार ची त्ता तो हम उसे कहते हें 
| स i 
1 बतीतो नित्य TS बो | जिसने आत्माको क्षुधारिसे बहोत 
विदित आत्मा, तं वयं ब्रह्मविदं | ओर प्रत्यवायसे असम्बद्ध जाना 
ब्रूमः । नित्यमेव अशनायाद्यतो- | है। वह सवंदा क्षुघा दिसे अतीत. 
तमात्मानं पइयति | यस्माच्च | क ह का है; त्य क 
। आत्मासे भिन्न किसी या 
तव्यमर || । ने नहीं दु दै 
जिद्दासितव्यम हे बायो | उपादेय वस्तुको नहीं देखता उससे 
न पश्यति, तस्य कम न शक्यत | कर्मका सम्बन्ध होना सम्भव ही 
. एव सम्बन्धुम्‌, यस्त्वजह्मवित्तस्य गरी है जो ब्रह्मवेत्ता नही हे, 
२ ~ | उसीको प्रत्यवायको निवृत्तिके ल्यि. 
अवत्येव प्रत्यवायपरिददाराथ कर्म- कर्मको आवश्यकता हे, इसलिये 
ति न विरोधः । अतः कामा- | इसमें कोई विरोध नहीं हे। अतः 
ते कामनाका अभाव होनेके कारण 
भावादकामयमानों न जायते, | कामना न करनेवाला पुरुष जन्म 
मुच्यत एव । नहीं लेता, वह मुक्त ही हो जाता है. 
तस्यैवमकामयमानस्य कर्मा- | शस प्रकार कामना न करनेवाल 
) उस पुरुषके कर्मोका अभाव हो 
सावे गमनकारणामाबात्‌ माहा जानेके कारण गमनका कोई कारण 
वागादयः, नोत्क्रामन्ति नोध्चे | न रहनेसे उसके वागादि प्राण. 


क्रामन्ति देद्दात्‌ । स च बिद्वा- | उ्कमण नहीं करते- देहसे उपर-- 

नापकाम  आत्मकामतयेहैव | की ओर नहीं जाते। ओर आत्म- 
कामताके कारण आप्तकाम हुआ 

त्रह्मभूतः । सर्वात्मनो हि दै 


वह विद्वान्‌ यहीं ब्रह्मभूत हो 
सेतद्ूपस्‌-“तद्वा अस्यैतदाप्त- | इसका आप्तकाम, आत्मकाम और 


है > अकामरूप हे” इस प्रकार यह. 
-कासमात्मकासममकामं रूपस्‌” | दृशन्तरूपसे उस ब्रह्मका हो 


८३०३०४ । ३। २१ ) इति। | रुप दिखाया गया है। “अपा- 
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तस्य हि दाष्टोन्तिकभूतोऽयमर्थं | 
उपसंहियतेऽया हा मयमान इत्या- 
दिना | 

स॒ कथमेवम्भूतो युच्यत 


इस्युच्यते--यो हि सुपुप्तावस्थ- 
“मिव निर्विशेषमद्वैत मलप्रचिदृप- 
ज्यो ति?स्वमावमात्मानं पश्यति, 
तहपैचाकामयमानस्य कर्माभावे 
गमनकारणाभाबात्‌ प्राणा वागा- 
दयो नोत्क्रामन्ति । किंतु 
विद्वान्‌ स इहेव ब्रह्म, यद्यपि 
देहवानिव लक्ष्पते, स ब्रह्मेव 
. सन्‌ त्रह्माप्येति। तस्माञ्न हि 
तस्पात्रह्मलप रिच्छेदहेतवः 
क्रामाः सन्ति, तस्मादिदेव ब्रह्मेव 
सन्‌ ब्रह्माप्येति न शरोरपातो- 
न्तरकालम्‌ । 

"न हि विदुषो सतस्य भावान्त- 
*मोक्षस्य भावान्तर- शृप्त्तिजोंवतो- 
' -त्वप्रतिषेषः ऽन्यो भावो देद्दान्तर- 
अतिसन्षानामावमात्रेणेव तु 
ब्रह्माप्पेतोत्युच्यते । भावान्तरा- 
-प्तो हि मोक्षस्य सर्वोपनिषद्धिव- 


क्षितोभ्थ .आत्मैकत्वार्यः स | विवक्षित 


कामयमानः इत्यादि वाक्यसे यह 
उसीके दार्टान्तिकभूत अर्थका उप- 
संहार किया गया हे । 

वह इस प्रकारका साधक किस 
प्रकार मुक्त होता हे? सो कहा 
जाता है--जो सुषुध्ति-अवस्थामें 
स्थितको भाति निविशेष, अद्वेत, 
अलुप्तचिद्रप ज्योतिःस्वरूप आत्मा- 
को देखता हे, उस कामना न 
करनेवाले पुरुषके कर्मोका अभाव . 
हो जानेके कारण गमनका कोई 
कारण न रहनेसे उसके वागादि 
प्राण (उक्रमण नहीं करते; कितु 
वह विद्वान्‌ यहीं ब्रह्मल्प हो जाता 
हे, यद्यपि वह देहवान्‌-सा दिखायो 
देता हे, कितु वह ब्रह्म ही रहकर 
ह र होता हे; क्योंकि 
उसके अब्नह्मत्वके परिच्छेदकी हेतु 
भुता कामनाएंँ नहीं रहृतीं, इसलिये 
वह यहीं ब्रह्म ही रहकर ब्रह्माको 
प्राप्त हो जाता हे, क्षरीरपातके 
पश्चात्‌ नहीं । 

मरे हुए विद्वानुको भावान्तरकी 
प्राप्ति नहीं होती अर्थातु उसका 
जीवितावस्थासे भिन्न भाव नहीं 
होता, देहान्तरका संयोग न 
होनेसे ही 'वह ब्रह्मको प्राप्त होता 
है” ऐसा कहा जाता है। याद 
मोक्ष कोई यारा 

स॒ 

जाय तो जद क्यस्य 
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बाधितों भवेत्‌, कमहेतुकश्व | सिदान्त हे, वह बाधित हो जायगा 


मोक्षः प्राप्नोति, न न ज्ञाननिमित्त 
इति | स चानिष्टः, अनित्यत्वं 
च मोक्षस्य प्राप्नोति, न हि 


तथा मोक्ष कमंनिमित्तक . हो 
जायगा, ज्ञाननिमित्तक नहीं रहेगा 
और यह इष्ट नहीं हे, क्योंकि इससे 


ह मोक्षकी अनित्यता भी प्राप्त होती 
क्रियानिवृत्तोज्थों नित्यो इष्ट; | हे, कमसे निष्पन्न होनेवाळा पदार्थ 
नित्यथ मोक्षोऽभ्युपगस्यते, | नित्य नहीं देखा गया और मोक्ष तो 


“वष नित्यो महिमा” (३० 
उ० ४ । ४ २३) इति 
मन्त्रबर्णात्‌ । 


न च स्वाभाविकात्‌ स्वमाचाद- 
न्यन्नित्यं करपयितुं शक्यम्‌ । 
स्वाभाविकश्चेद्‌गन्युष्णवदात्मनः 
-स्वभावः, स न शक्यते पुरुषव्या- 
पाराइुभावीति चक्तुप्र । न 
म्नेरोष्ण्यं प्रकाशो वाग्निव्या- 
प्रारानन्तरानुभावी । अग्निव्या- 
थारानुभावी स्वामाविकश्चेति 
विप्रतिषिद्धम्‌ । 

ज्ञहनव्यापाराचुभावित्वस्‌ 
उष्णप्रकाशयो रिति चेन्न, अन्यो- 


पलब्धिव्यवघानापगमामिव्य- 


नित्य हो माना गया हे, जेसा कि 
यह “ब्राह्मणकी नित्य महिमा हे” 
इस मन्त्रवणंसे सिद्ध होता हे। 
इसके सिवा स्वाभाविक (अकृ- 
त्रिम ) स्वरूपसे भिन्न . कोई अन्य 
पदार्थं नित्य हे-ऐसो कल्पना 
नहीं की जा सकती । यदि अग्निके 
उष्णत्वके समान मोक्षं आत्माका 
स्वाभाविक स्वरूप हे तो उसके 
विषयमें यह नहीं कहा जा सकता 
कि वह पुएुषके व्यापारद्वारा पीछे- 
से होनेवाला हे । अग्निका उष्णत्व 
या प्रकाश भो अग्निके व्यापारके 
पीछे होनेवाला नहीं हे। वह 
अरिनके व्यापारके पीछे होनेवाला 
हे ओर स्वाभाविक भी हे-ऐसा 
कहना तो विरुद्ध हे । 
यदि कहो कि अर्निके उष्णत्व 
ओर प्रकाशका ज्वलन व्यापारके 
पीछे होना तो सिद्ध होता ही हे-- 
तो यह भो ठीक नहीं, क्योंकि वह 
तो दूसरेकी उपलग्धिके व्यवघानकी 


« | निवृत्तिकी अभिव्यक्तिकी अपेक्षासे 
'कत्यपेक्षत्वात्‌ । ज्वलना दिपूवक- | हे (8 ज्वलनादि व्यापारपूर्वक जो 


& यागे-इसी वाक्यकी व्याख्या की जाती है । 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


१०५६ 


_ Digitized By अवहहवारण्यकोपनिषवु 


[ अध्याय ४ 


1 (0%/0911 Kosha 
७७७७०७७७७७३०७७७३०३०३४-७३०क ७०३२४ ७०३०क ३७७७३ क कक SD 


अग्निः उष्णप्रकाशगुणाभ्या- 
मभिव्यज्यते तन्नाग्न्यपेक्षया, 
कि तर्धन्यद्टरमनेरोष्ण्यप्रकाशो 
धर्मों व्यवहितो, कस्यचिद्‌ 
इष्ट्या त्वसम्बध्यमानो, ज्वलना- 
वक्षया व्यवघानापगमे दृष्टरमि- 
व्यज्येते | तदपेक्षया आन्तिरुप- 
बायते--ज्वलनपू्वकावेतौ 
उष्णग्रकाश्ञौ धर्मों जावाबिति । 


बद्युष्णप्रकाशयोरपि स्वाभा वि- 


. कत्वं न स्यात्‌ । यः स्वामाविको- 


अनेधमः, तमुदाहरिष्यामः । 
न च स्वाभाविको धर्म एव 
नास्ति पदार्थानामिति शक्यं 


वक्तुम, न च निगडभन्न 
इवाभावशूतो मोक्षो बन्धन" 
निब्गिरुपपद्यते, परमात्मे- 


'कस्वास्युपगमात्‌ “एकमेवा- 
` दितीयम्‌/ (छा०3० ६।२। १) 


इति रतेः | क गयी हे। परम 


अग्नि अपने उष्ण और प्रकाश- 
गुणोंके सहित अभिव्यक्त होता हे, 
बह्‌ अग्निकी अपेक्षासे नहीं हे, तो 
फिर क्या बात हे ?--अग्निके 
उष्णत्व और प्रकाशरूप धर्म दूसरे- 
को दृष्टिसे व्यवहित ( ओझल ) हैं. 
अर्थात्‌ किसीकी दृष्टिसे असम्बद्ध हें, 
अतः ज्वलनको अपेक्षासे दृष्टिके 
उस व्यवधानकी निवृत्ति होनेपर 
वे अभिव्यक्त हो जाते हैं। इसीसे 
यह्‌ भ्रान्ति हो जाती हे कि ये' 
उष्णत्व और प्रकाश-घमं ज्वलन. 
पूर्वक उत्पन्न हुए हें । 

यदि उष्णत्व ओर प्रकाश भो 
अग्निके स्वाभाविक धर्म नहीं हैं तो 
जो भी अग्निका स्वाभाविक धर्म 
हो हम उसीको इसमें उदाहरण 
देंगे। पदार्थोंका स्वाभाविक घर्मे 
हे ही नहीं-ऐसा वो कहा ही 
नहीं. जा सकता। बेड़िपोंके 
टूटनेके समान मोक्ष भी बन्धन" 
निवृत्तिहप अभावमय घर्मं हैः 
ऐसा कहना भी उचित नहीं हैं? 
क्योंकि «एक - हो अद्वितीय 
ब्रह्म है” इस श्रुतिके अनुस 
परमात्माको एकता स्वीकार 

। परमात्मासे भिन्न कोई दुसरा 


ब्राह्मण ४ ] 
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यस्य निगडनिषृत्तिवद्‌ बन्धन- 
निश्वततिमोक्षः स्यात्‌ । परमात्म- 
व्य तिरेक्लेणान्यस्याभावं विस्त- 
रेणावादिष्प । तस्मादविद्यानि- 
बुत्तिमात्रे मोक्षव्यवहार इति चा- 
बोचाम । यथा रज्ज्वादौ सर्पा- 


_ झज्ञाननिइत्तो सर्पादिनिवृत्तिः । 
येञ्प्याचक्षते मोक्ष विज्ञानान्त 


श्मानन्दान्तरं चामिव्यज्पत इति 
ैर्वक्तव्योऽमिव्यक्तिशन्दाथः | 
यदि तावरलौ किक्येव उपलब्धि- 


विंषयव्याप्रिरमिव्यक्तिशब्दाथः, 


वतो वक्तव्यं किं विद्यमानससि- 
च्थज्यतेऽविद्यमानमिति वा! 
बिद्यमान चेद्‌ यस्य युक्तस्य 
तदमिव्यज्यते तस्यात्मभूतमेव 
तदिति, उपलब्धिव्यवघानानुप- 
पत्तनित्यामिव्यक्तत्वान्युक्तस्या- 


भिव्यज्यत इति विशेषवचन- 


सनर्थकप्‌ । 
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बद्ध हे नहीं, जिसकी वेडियोंके 
ट्टनेके समान बन्धननिवृत्तिरूप 
मुक्ति हो। परमात्मासे भिन्न किसी 
अन्य वस्तुका अभाव इम पढ्छ 
बिस्तारसे बतला चुके हें । अतः 
अविद्याकी निवृत्तिमात्रसे ही मोक्ष- 
व्यवहार होता हे-ऐसा हमारा 
कथन हे, जिस प्रकार कि रज्जु 
आदिमें सर्पादिके अज्ञानकी निवृत्ति 
होनेपर सपांदिकी भी निवृत्ति हो 
जाती हे। 


जो लोग ऐसा कहते हें कि 
मोक्षमें किसी विज्ञानान्तर या 
आनन्दान्तरको अभिव्यक्ति होतो 
है, उन्हें 'अभिव्यक्ति' शब्दका अथं 
बतलाना चाहिये। यदि लोकिको 
उपलब्धि अर्थात्‌ विषयव्याप्तिद्दी 
“अभिव्यक्तिः शब्दका अर्थ हे तो 
यह बतलाना चाहिये कि विद्यमान 
सुखकी अभिव्यक्ति होती हे या 
अविद्यमानकी ? यदि कहे विद्यमान 
सुखको अभिव्यक्ति होती हे वो जिव 
मुक्तके प्रति उस विद्यमान सुखकी 


अभिव्यक्ति होती हे, उसका तो वह 
आत्मस्वरूप ही हे, अतः नित्या- 
भिव्यक्त होनेसे उसकी उपलब्धिमें 
कोई व्यवधान न हो सकनेकेः 
कारण वह सुक्तको अभिव्यक्त होता . 
हे-एऐसा विशेष वचन कहना 


व्यथं ही हे। 
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अथ कदाविदेवामिव्पज्यते, |. 


उपलब्घिव्यवघानादनात्मभूतं 

तदिति, अन्यतो$मिठपक्तिप्रस- 
कु! । तथा चामिव्यक्ति पाधना- 
पेक्षता | उपलब्धिसमानाभयत्वे 
तु व्यवधानकरपनाबुपपचोः सर्वे- 
दामिव्यक्तिरनमिव्यक्तिर्वा। न 
त्वन्तरालकरपनायां प्रप्राण- 
मस्ति। न च समानाश्रयाणामे- 
कस्पात्मभूतानां घर्माणामितरेत 


रबिषयविषयिरवं सम्भवति | 
. विज्ञानसुखयोश्च प्रागमिव्य- 


आत्मनो बन्चमोक्ष- क्त? संसारित्वस्‌ 


विचारः अभिञ 
कालं च मुक्तत्वं यस्य-सोऽन्पः 


परस्प्राक्नित्यामिव्यक्तज्ञानस्ः- 


एरण्यकोपनिषद्‌ 
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ओर यदि वह कभी-कभी ही 
अभिव्यक्त होता है तो उसकी 
उपलब्धिमें व्यवघान रहनेके कारण 
वह अनात्मभ्रूत हे, तब तो उसकी 
दूसरे ( साधन) से अभिव्यक्ति 
होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होता है 
और इस प्रकार अभिव्यक्तिके 
साधनकी भी अपेक्षा हो जाती हे । 
यदि उपलब्त्रिसमानाश्रयत्व माना 


जाय" तो व्यवधानकी कल्पना न _ 


हो सकनेके कारण या तो उसकी 
सवंदा अभिव्यक्ति दी होगी या 
अनभिव्पक्ति ही। इन दोनोंके 
बीचेकी कल्पनामें कोई प्रमाण नहीं 
हे। एक हो आश्रपवाले अर्थात 
एकहीके आत्मभूत घर्मोका परस्पर 
विषय-विषयीभाव होना सम्भव 
नहीं । 

पूर्वे०-विज्ञान और आंनन्दकी 
अभिव्यक्तिसे पूर्व जिसका संसारित्व 
ओर अभिव्पछिके पश्चात्‌ सुक्तत्व 
बतलाया. जाता हे, वह - अत्यन्त 
विलक्षण होनेके कारण नित्याभि- 


रूपादत्यन्तवेलक्षण्पात्‌, , शेत्य- | व्यक्तज्ञानस्वरूप परमात्मासे भिन्न 


प्रिगेष्वात; 5 0072 | हे जेते उच्यताल जीत : 


यञ्च उक दिया क्र एदं आतत्य इन 


हे, जैसे उष्णतासे शीतलता । _ 


१. र्यात्‌ उपलब्धि ओर उपलब्धिके विषय विज्ञाव एव आनः 
दोनोंका एक यात्मा ही आश्रय है--ऐसा माना जाय । 
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प्रमारषमेदकरपनायां च वेन सिद्धान्ती-इस प्रकार परमात्मा- 
दिक! छृतानतः परित्यक्त। | केरा अवप 
वेदिक सिद्धान्तका परित्याग हो 
स्थात्‌ | जाता हे। 
मो शस्य इदानो मिव निर्विक्षे- | पूर्व०-यदि इस समयके समान 
॥ मोक्षकी कोई विशेषता न मानी 
जायगी तो उसके लिये अधिक 
शासत्रबैषथ्य च ग्राप्नोतीति | यत्न करना सम्भव नहीं होगा 
। तथा शाख्की व्यथंता भो प्राप्त 
चेत्‌ ! , | होगी--यदि ऐसा कहें तो? 
न, अविद्या्रमापोद्दथत्वात्‌; | सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 


बृल्वे तदर्थाधिकयत्नाचुपपत्तिः 


| क्योंकि अविद्यारूप भ्रमकी निर्वात्त- - 


न हि वस्तुतो य॒क्तासुक्तत्वविश्े- | के लिये होनेके कारण उनकी साय 
बोऽस्ति; आत्मनो नित्येकृरूप- कता हे । परमार्थतः मुक्तत्व और 


अमुक्तत्वमें कोई भेद नहीं हे, क्योकि 
स्वात्‌; किंतु तद्विषया अविद्या 


आत्मा संदा एकष्प ही हे । कितु 


शाखजनित विज्ञ।नसे तद्विषयक | 


अपोह्यते शास्त्रोपदेशज नितवि- | अज्ञानका नाश होता है और उस 
शास्रोपदेशके प्राप्त होनेसे पहल 
उके लिये प्रयत्न करना भो 
थश्च प्रयत्न उपपद्यत एब । | उचित ही है । 


अविद्याबतोऽविद्यानिवृत्यनि पूवं०-अविद्यावानु आत्माका 
अविद्याकी निवृत्ति एवं अनिवृत्ति- 
भृत्तिकृतों विशेष आत्मनः | के कारण रहनेवाला भेद तो 


स्यादिति वेत! | रहेगा ही। 


सिद्धान्ती-न हाँ, क्योंकि आत्मां- 
त्वा- ॥ 
न, अविदयाकरपनाविषय को अविद्यार्जनत कल्पनाका विषय 


श्युपगमात्‌, रज्जूपरशुक्तिका- | माना गया हे; इसलिये रज्जु, क्र, 
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गगमानां सर्पोदकरजतम लिनत्वा | 
| सर्प, जल, रजत और मालिन्यसे 


दिवददोष इत्यवोचाम । 


तिमिरातिस्रिदश्विद्विद्या- 
कर्तृत्वाकर्तृत्वकत आत्मनो वि- 

` ञेषः स्यादिति चेत्‌ ! 
न, “च्यायतीव लेलायतीव” 
. इति स्वतोऽविद्याकत्‌त्वस्य प्रति- 
सिद्धत्वात्‌; अनेकव्यापारसंनि 


पातजनिवत्वाच्च अविद्याम्रमस्य; 


विषयत्बो पपत्तश्च; यस्य च अ- 


बिद्याभ्रमो घटादिवद्‌ विविक्तो 


गृह्यते, स न अबिद्याश्रमवान्‌। 


'अहंन जाने युग्धोऽरिष' इति | 


प्रत्ययदशनादविद्याभ्रमवस्वमेवे - 


तति चेत्‌ ! 


[ अध्याय ४ 


शुक्ति और आकाशमें भासनेवाले 


जैसे उनमें कोई दोष नहीं आता 
उसी प्रकार आत्मामें भी अविद्या: 


। जनित कत्पनासे कोई दोष नहीं 
| आ सकता- ऐसा हम कह चुके हैं । 


पूचं०-तिमिर-रोगयुक्त और 
तिमिर रोगमुक्त दृश्सि जैसे चन्द्रमा- 
का भेद प्रतीत होता हे, वेसे ही 
अविद्याके कर्ता भौर अकर्ता होनेसे 
आत्मामें भी भेद हो जायगा ! 


सिद्धान्ती-नहीं, वयोंकि * ध्यान- 


सा करता हे, चञ्चल-सा होठ हे? . 


इस श्रुतिद्वारा स्वयं आत्माके अवि- 
द्याकर्ता होनेका निषेध किया गया 
हे। इसके सिवा अविद्यारूप भ्रम 
तो अनेक व्यापारोंके मेलसे उत्पन्न 
होता हे तथा वह आत्माका विषय 
भी हे। अत; जिसके द्वारा अविद्या- 
रूप भ्रम घटादिके समान प्रत्यक्ष- 
तया ग्रहण किया जाता हे, वह 
अविद्याइप भ्रमवाला नहीं हो 
सकता ! 

पूर्व०-'में नहीं जानता, सढ 
हुँ ऐसा अनुभव देखा जानेकै 


कारण तो आत्मा अविद्यारूप भ्रम” 


वाला ही सिद्ध होता दै! 
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सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं हे 


न हि यो यस्य विवेकेन ग्रहीता क्योंकि उस अनुभवका भी पृथक 


स॒ तस्मिन्‌. आन्त इत्युच्यते 
तस्य च विवेकमहणम्‌ , त स्मि- 
न्नेव च अ्रसः-इति विप्रतिषि- 
द्वस; न जाने गुग्धोञ्स्मीति 
इस्यते इति जअबीषि--तदद्शिनश्र 
अज्ञानं सुग्धरूपता इद्यत इति 
'च-तदशनस्य बिषयो भवति, 
कर्मतामापद्यत इति । तत्‌ कथं 
कर्मभूतं सत्‌ कर्तृस्वरूपदक्षि- 
विशेषणम्‌ अज्ञानयुग्धते स्या- 
ताक ? अथ दशिविशेषणत्वं 
तयो!, कथं कर्म स्यातास्‌- 
हशिना व्याप्येते. ? कमं हि 


` क्ेक्रियया व्याप्यमानं भवति; 


अन्यच्च व्याप्यस्‌, अन्यद्‌ व्याप- 
कस्‌; न तेनैव तद्‌ व्याप्यते 
वद्‌ कथमेचं सति, अज्ञान- 
युग्धते दृक्षिविशेषण स्याताम्‌ ? 
न चाज्ञानविवेकुद्शों अज्ञान- 


करके ग्रहण होता हे और जो 
जिसका पृथक्‌ करके ग्रहण करने 

वाला हे; वह उसमें श्रान्त हे-- 
ऐसा कहा नहीं जा सकता-। उसी- 
का तो पृथक्‌ करके ग्रहण होता हे 
और उसीमें भ्रान्ति हे--ऐसा 
कहना तो विरुद्ध हे। 'में नहीं 
जानता, मुग्ध हूँ' यह अनुभव 
दिखायी देता हे--ऐसा तुम कहते 
हो और ऐसा भी कहते हो कि उसे 
देखनेवालेकी अज्ञान एवं मुग्ध- 
रूपता देखी जाती हे--इस प्रकार 
तो वे अज्ञानादि दर्शंनके विषय 
अर्थात्‌ कमंह्पताको प्राप्त हो जाते 
हें । तब कर्मभूत होकर वे अज्ञान 
ओर सुग्धरा कतुंस्वरूप साक्षीके 
विशेषण किस प्रकार हो सकते हैं? 
ओर यदि वे साक्षीके विशेषण हें 
तो वे उसके कमं केसे हो सकते हूं 
अर्थात्‌ साक्षीसे व्याप्त केसे होंगे ? 
कमं तो कर्ताकी क्रियासे व्याप्त 
होनेवाला होता हे. तथा व्याप्य 
दूसरा होता हे और व्यापक दूसरा, 

वह उसीसे व्याप्त नहीं होता । 
ऐसी स्थिंतिमें बतलाओ, अज्ञान 
और मुग्धता साक्षोके विशेषण किस 
प्रकार हो सकते हैं ? तथा अज्ञानको 
अपतेसे पृथक्‌ देखनेवाला- अज्ञान- 
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मात्मनः कर्मभूतशुरममान | को अपना कर्मसूत अनुभव करने- 


उपलब्धधर्मत्वेन ग्रह।ति-शरोरे | 


काश्यरूपादिवत्‌, तथा । 
सुखदुःखेच्छाप्रयत्नादीन्‌ सर्वो 

रोको गृह्वातोति चेत्‌ ! 
तथापि प्रदीतुर्छोकस्य विषि- 
क्ततैवाम्युपगता स्यात्‌। “न 
जानेऽहं त्वदुक्त मुग्ध एव,’ इति 
चेदू भवत्वज्ञो मुग्ध, यस्तु 
एवंदर्थी, तं ज्ञम्‌ अयुग्धं प्रति- 
जानोमहे वयम्‌ | तथा व्या- 
सेनोक्तम्‌-- इच्छादि कृत्स्न 
त्रं क्षेत्री प्रकाशयति' इति, 
“समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं पर- 
भेश्वरम्‌ । विनश्यत्स्वविनरय- 
न्त्‌ -” (गीता १३ | २७) 
इत्यादि क्षतश उक्तम्‌ | तस्मा- 
चात्मनः स्वतो बद्धमुक्तज्ञाना- 
ज्ञानकृतो विशेषोऽस्ति, सवदा 
समैकरसस्वाभाव्याम्युपगमात्‌ | 


वाला उसे शरीरान्तगंत कृशता 
ओर खूपादिके समान साक्षीके 
चमरूपसे नहीं ग्रहण करता । 
पूचं०-सुख दुःख, इच्छा और 
प्रयत्नादि [ आत्माके घर्मो] को तो 
सभी लोग ग्रहण करते हैं ! 
खिद्धान्ती-इस प्रकार भी ग्रहण 
करनेवाले पुरुषकी पृथकता ही 
स्वीकार की जाती हे । ओर तुमने 
जो कहा कि 'में नढाँ जानता, मुग्ध 
ही है, ल्सो तुम भले ह्वी अज्ञ या 
मुग्ध रहो, किंतु जो इस प्रकार 
देखनेवाला हे वह तो ज्ञाता और 
अमुग्ध हाँ हे-ऐस हमारी प्रतिज्ञा 
हे। व्यासजीने भी ऐसा ही कहा 
हे कि क्षेत्री ( आत्मा ) इच्छादि 
सम्पूणं क्षेत्रोंको प्रकाशित करता 
हे 7 “समस्त सुतोंमें समानरूपसे 
स्थित और उनके नष्ट होनेपर भी 
नष्ट न होनेवाळे परमेश्वरको” 
इत्यादि सैकड़ों प्रकारसे उसका 
वर्णन किया गया हे। अत! स्वयं 
आत्माको बद्धसुक्त एवं ज्ञान अज्ञान" 
के कारण कोई विशेषता नहीं 
होती; क्योंकि उसे सवदा समान 
और एकरसस्वरूप माना गर्या है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


६ 


ब्राह्मण ४ ] 


-'१३>१*८०>८>००५५०८>५८>९०५७० 


ये तु-अतोऽन्यथा आत्मवस्तु 


परिकहप्य वन्धमोक्षादिशास्रं च 


1. 
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कितु जो लोंग आत्मतत्त्वको 
अन्य प्रकारसे कल्पना कर बन्ध: 


मोक्षादि शा्रको केवल अथं 
अर्थवादमापादयन्ति, ते उत्प- | बतलाते हैं, वे तो बम 


इन्ते खेडपि शञाङनं पदं दर्ड ) | पक्षीके चरणचिल्न देखना चाहते हैं 
खं वा युष्टिना आक्रणम्‌ , चम- | अथवा आकाशको मुट्ठीसे खोंचना 


चद्‌ वेश्तुम्‌; वयं तु तत्‌ कतुंप- 
आरा! सवेदा समैकरसम्‌ घे- 


तस्‌ अविक्रियस्‌ अजम्‌ अज्ञरम्‌ 


अभ्रम्‌ असृतस्‌ अभयम्‌ आत्म- 
तरव ब्रह्मेव स्मः--इत्येष सर्थ- 


' वेदान्तनिश्चितोऽथं इत्येवं प्रति- 


पद्यामहे । तस्माद्‌ ब्रह्माप्येतीति 
उपचारधात्रमेतत्‌-वि परोतग्रहव- 
दहसंततेविष्छेदमात्रं विज्ञान- 
फलमपेक्ष्य ॥ ६ ॥ 
स्वप्नबुद्धान्तगमनदृष्टान्तस्य 
दार्टान्तिकः संसारो वर्णितः। 
संसारहे तुष बिद्याकमपू्वप्रज्ञा व- 
णिता । यैश्चोपाधिभूतैः काय- 
करणरक्षणभूतैः परिवेष्टितः; 
संसारित्वमनुमवति, तानि चो- 


और उसे चमड़ेके समान छपेटनेकी 
इच्छा करते हें; हम. तो ऐसा 
करनेमें समथं हैं नहीं; हम सवंदा 
सम, एकरस, अद्वेत, अविकारी, 
अजन्मा, अजर, अमर, अमृत, 


| अभयरूप आत्मतत्व ब्रह्म ही हे- 
| यही सम्पूण वेदान्तोंका निश्चित अथे 
| हे-ऐसा समझते हें । अत; विप- 


रीतग्रहणसे होनेवाली देहसंतति 
का विच्छेदमात्र जो विज्ञानका फल 
हे, उसकी अपेक्षासे 'बह्मको प्राप्त 
होता हे? यह कथन उपच्चारमात्र 
हे॥ ६॥ 


स्वप्न और जागरित अवस्थाओं- 
में जानेका जो दृष्टान्त दिया गया 
था उसके दार्टान्तिक संसारका 
वर्णन कर दिया गया । संसारके 
हेतुसुत विद्या; कमं ओर पूर्वप्रज्ञा- 
का भी निरूपण किया गया; और 
जिन उपाधिमुत देह एवं इन्द्रिय- 
लक्षणभूतोंसे परिवेष्टित हुआ 
जीव  संसारित्वका अनुभव 
करता हे उनका भी उल्लेख 


रानि | तेषां साध्षारप्रयोजको ' कर दिया गया। उनके 
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धर्माधर्माबिति पूर्वपर्ध कृत्वा | साक्षात्‌ प्रेरक घमं आर अघं 


काम एवेत्यवधारितम्‌ | यथा च 
ब्राह्मणेन अयमर्थोभवधारित!, 
एवं मन्त्रणापीति बन्धं बन्ध- 
कारणं चाक्‍त्बोपसहतं प्रकरः 
णम्‌ इतिः चु कामयमान? 
-इति। - 

‘अथाकामयमानः इत्यारभ्य 
- सुपुप्रदशान्तश्य दाषटन्तिङ पूत! 
सर्वात्मभावो मोक्ष उक्तः। मोक्ष- 
कारण च आत्मकामतया यदू 
आप्तकामत्वयुक्तम्‌, तच सास- | 
धर्पाञ्ञात्मञ्ञानमन्तरेण आत्म- 
` क'मतपापतकामत्वमिति-साम- 
शर्याद्‌ ब्रह्मविद्येव मोक्ष कारण- 
तित्युक्तम्‌ । अतो यद्यपि कामो | 
सूल मित्युक्तम्‌, तथापि मोक्ष- 
` कारणविपर्ययेण बन्धकारणमः 
विद्या-इत्येतदप्युक्तमेव भवति । 


अत्रापि मोक्षो मोक्षसाधनं च | 
गेनोक्तम्‌। तस्यैव इढीकर- | 


हें-एऐसा पूर्वपक्ष करके यह निश्‍चय 
किया गया कि काम ही उनका 
प्रेरक हे। जिस प्रकार ब्राह्मुणभाग- 
के द्वारा इस अर्थका निश्चय कया 
था, वेसे ही म त्रके द्वारा भी बन्ध 
और बन्धके कारणका वर्णन कर 
“इति नु कामयमानः' इत्यादि पदोंसे 


इस प्रकरणका उपसंहार कर 
दिया गया । 


फिर 'अथाकामयमानः' इस 
प्रकार आरम्भ कर सुषुप्षावस्थारूप 
ृषटान्तके .दार्टाम्तिकभूत सर्वात्म- 
भावरूप मोक्षका वर्णन किया 
गया । यहाँ मोक्षका कारण जो 
आत्मकामत्वके द्वारा आप्तकामत्व 
बतलाया गया हे, वह आत्म-. 
कामस्बद्वारा आप्तकामत्व प्रकरण- 
की सामर्थ्यसे आत्मज्ञानके बिना 
हो नहीं सकता, अतः सामध्यंसे 
ब्रह्मविद्या ही मोक्षका कारण 
बतलायी गयी हे । इसलिये यद्यपि 
संसारंका सूल. काम हेयर 
ब्रतेलाया गया हे, तथापि यह 
बात भो कही हुई हो हो जाती 
हे कि मोक्षके कारण ज्ञानसे 
बिपरीत अज्ञान ' ही बन्धनका 


कारण है। यहाँ भी मोक्ष. 


और मोक्षका साधन-ये ब्राह्मण 
भागढ़ारा बतलाये ` च) 
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Lr 
"गाय सन्त्र उदाहियते इलोक- | उसीको इढ करनेके लिये इलोक- 


) शब्दवाच्य मन्त्रका उल्लेख किया 
आब्दचाच्यः जाता हे-- 


विद्वानका अजुत्कमण : 


तदेष इलोको भवति । यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते . 


फाम्मा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मत्यो सरतो भवत्यत्र 
रह्म लसइ्नुत इति । तद्यथाहिनिस्वयनी वल्मीके 
आता प्रत्यस्ता शयीतेवमेवेद्‌ ₹ शरीर ९ शेतेऽथायम- 
शरीरोऽस्ृतः घाणो ब्रह्मन तेज एव सोऽहं भगवते 
सहस्रं ददामीति दहोवाच जनको वेदेः ॥ ७ ॥ 

उषी अथंमें यह मन्त्र हे-जिस समय इसके हृदयमें आश्रित सम्पूर्ण 
कामनाओंका नाश हो जाता हे तो फिर यह मरण्र्मा अमृत हो जाता 
“हे ओर यहीं ( इस शरीरमें ही ) उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती हे। इसमें 
इष्टान्त- जिप प्रकार सपंको ब|ँचुली बाँत्रीके ऊपर मृत और सपंदारा 
परित्यक्त हुई पड़ी रहती हे, उतो प्रकार यह शरीर पड़ा रहता हे और. 
यह अशरीर अमृत प्राण तो ब्रह्म हो हे-तेज हो हे । तब विदेहराज 
जनकने कहा, 'वह में जनक श्रोमानुको सहस्र गौएँ देता हे ॥-७॥ 


तत्‌ वस्मिन्नेवार्थ एप इलोको | ` ऽष --उसो अथंमें यह श्लोक . 


मन्त्रो मवति। यदा यरिमिन्‌ काले यानी मन्त्र हे-जब -जिस समय 
| | स्वं अर्थात्‌ समस्त काम - कष्णाओं 


सर्वे समस्ताः कामाः तृष्णाप्रमे के भेद सवंथा छूट जाते हैं, आत्म- 
अशुच्यन्ते, आत्मकामस्प ब्र कामो बरह्मवेत्ताको वे समस्त काम 
विद! समू हतो विशीयन्ते, ये | नाएं समुल नष्ट हो जाती हैं; जो 


लोकपें प्रसिद्ध पुत्रणणा, वित्तेषणा 
सिद्धा ठोके इदायुवार्याः पुत्र | ओर लोकेषणारूप ऐहिक ओर 
| पारछोकिक कामनाएं इस पुरुषके 
सिद्धरष पुरुषस्य हृदि बुद्धो भिता | हृदय--बुद्धिमें आश्रित हैं [ वे जब 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


१०६६ | Digitized By अक्हदारण्यकोपनिपदु, Kosha [ अध्याय ४. 
आश्रिताः--अथ तदा मर्त्यो | सश नष्ट हो जाती हें ] तब यह 
. ¦ मत्यं-मरणघर्मा होनेपर भीः 
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सम्‌लतः, अमृतो भवति | | जानेके कारण अमृत हो जाता हे। 
अर्थादनात्मबिषयाः कामा | यहाँ अर्थतः यह बात कह दी 
गयी कि अनात्मविषयक कामनाएं 


अविद्यालक्षणा सृत्यव इत्येतदुक्त | ह अबिद्यारूप मृत्यु हैं, अत: हु 


| 
भवति; अतो मृत्युविय।गे विद्ध न्‌ | का वियोग हो जानेपर विद्वान्‌ 
जीवन्नेव अमृतो भवति । अश्र | जोवित रहते हुए ही अमृत हो 
अस्मिन्नेव शरीरे वतमानो ब्रह्म | जाता हे । वह यहां-इस छारीरमें 


06७0 हो रहता हुआ ब्रह्मको अर्थात्‌ 
समइतुते, ब्रह्मभावं मोक्षं प्रतिप- | ब्रह्ममावरूप मोक्षको प्राप्त कर लेता 


270 | र 
यत इस्यथः। अतो मोक्षोन | हे । अत:-मोक्षको देशान्तरमें जाने 
देशान्तरगमनाद्यपेक्षते । तस्माद्‌ | आदिकी अपेक्षा नहीं हे; इसलिये 


` विद्वानुके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं ` 
a [मन्ति /? | तैसे 
विदुषो नोत्क्र प्राणा, | होता । चे जेसेके तैसे हो अपने 


~ 


यथावस्थिता एव स्वकारणे | कारण पुरुषर्मे पूर्णतया लीन हो 
न * ~ | जाते हैं, केवल नाममात्र ही बच 
पुरुषे समवनीयन्ते; नाममात्रं हि प्या मनन ताता 
अबशिष्यते-इत्युक्तम्‌ । ` गया हे । 


कथं पुनः समवनोतेष आणेषु | कितु प्राणोंके लीन हो जानेपर 


च > |. तथा देहके अपने कारणमें मिल 
देहे च स्वकारण प्रहीने विद्वान | जानेपर बि वा्‌ किस प्रकार मुक्त 


सक्तोश्मेव सर्वात्मा सन्‌ बत होकर अर्थात्‌ यहीं सर्वात्मा , होकर 
मानः पुनः पूर्व बदू देहित्वं सं- | विद्यमान रहते हुए पूर्ववत्‌ र 
सारिस्वलक्षणंन प्रतिपद्यते ? इत्य-| संसारित्वरूप देहिमावको परा ही 
तोरी तीर रर | होता धय विषयमें अब कहा जा 


र हे-उसमें यह दृष्टान्त हे-जिस 
यथा लोके अहिः पः, तर्‌ | बहार लोकें अहि-सप, 


Collection, Varanasi. 
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निर्वेयनी--निर्मोकः, सा अहि- 
निल्वंयनी, वस्मीके सर्पाश्रये 
वरमीकादावित्यथ,सृता प्रत्यस्ता 
प्रक्षित्रा अनात्मभावेन सपण 
परित्यक्ता, क्षयीत तेत एव- 
सेच यथायं इष्टान्ःः, इदं शरोरं 
सपस्थानीयेन सुक्तेन अनात्म- 
भावेन परित्यक्त सृतमिब शेते | 
अथेतर? सपस्थानीयो सुक्त 
सर्वात्मभूतः सर्पवत्तत्रेंव वर्त- 
मानोऽप्यश्चरीर एव, न पूर्ववत्‌ 
पुनः सशरीरो भवति | कामकर्म- 
प्रयुक्तशरीरात्ममावेन हि पूर्व 
सशरीरो मत्य; तदियोगादथ 
इदानीमशरीर!, अत एव च 
अमृतः, प्राणः प्रा णितीति प्राणः- 
“प्राणस्य प्राणस्‌? (४। ४। १८) 
इति हि वक्ष्यमाणे इलोके, “प्राण -- 
बन्धनं हि सोस्य सन!” ( छा० 


निल्वंयनी- काँचुली अर्थात्‌ सपेकीः 
काँचुली वल्मीक--सर्पके आश्रय. 
यानी बाँबी आदिपर मृत और 
प्रत्यस्त-सपंद्वारा अनात्मभावसे 
प्रक्षिप्-परित्यक्त होकर पड़ी रहती 
है; इसी प्रकार जेसा कि यह दृष्टान्तः 
है, यह शरीर सपंस्थानीय सुक्त 
पुरुषके द्वारा अनात्मभावसे परि- 
त्यक्त होकर मरे हुएके समान पडा 
रहता हे । 

और उससे भिन्न जो सर्प- 
स्थानीय सर्वात्मसुत मुक्त पुरुष हे, 
वह सपंके समान वहीं रहता हुआ 
भी अशरीर ही रहता हे, पूवेवत्‌: 
पुनः शरीरयुक्त नहीं होता । वह. 
पहले कामक मंप्रयुक्त शरीरात्म- 
भावसे ही संशरीर और मरणधर्मा 
था; उसके न -रहनेसे अब वह. 
अशरीर हे और इसीलिये अमृत. 
हे| वह प्राण- प्राणक्रिया करता 
हे, इसलिये प्राण हे । “वह प्राण- 
का प्राण हे” ऐसा आगे कहे जाने- 
वाले मन्त्रमें और “हे सोम्य | मन 
प्राणरूप बन्धनवाला हे” ऐसा एक. 


उ० ६ | ८। २) इति च श्रत्यन्तरे; अन्य श्रुतिमें कहा ह हे। प्रकरण 
ग्रकरणवाक्यसामथ्याच पर एव के वाक्यकी साम भी यहाँ 


आत्मा अत्र प्राणशब्दवाच्य!; 


परमात्मा ही 'प्राण' शब्दका 


5 | वाच्य हे। ब्रह्म ही अर्थात्‌ परमात्मा 


हेच परमात्मेव । कि पुनस्तत्‌? | हो हे। और वह क्या हे ? तेज हो 
तैज एव विज्ञानं ज्योतिः, येन | हे-विज्ञानरूप ज्योति हो हे, जिस 
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आत्मज्योतिषा जगदव मास्य 

सानं प्रज्ञानेत्रं विज्ञानञ्यो तिष्मत्‌ 
सदविश्रंशद्‌ बतंते । 

` यः कामग्रइनो बिमोक्षार्थो 

'याज्ञवल्क्ये त वरो दसो जनकाय, 

` सहेतुको बन्घमोक्षार्थक्षणो 

ष्टान्तदार्शन्तिकभतः स॒ एष 

निर्णीतः सविस्तरो जनकयाज्ञ- 


बढक्याख्या यि हा हपथा रिण्या श्रु- 
'त्या!; संसारविमोश्षोपाय उक्तः 


प्राणिम्यः | इदानीं भृति? स्वय- 
सेवाइ-विधा निष्क्रयाथ जनके- 
नैवमुकमिति; कथम्‌ ? सोऽह 
सेषं चिमोक्षितस्त्वया भगवते 
तुस्पं विद्यानिष्क्रवाथं सहं 
.दृदामि-इति इ एवं किल उवाच 
उक्तव।न्‌ जनको वेदेह! । 

अत्र कस्माद्‌ विमोक्ष पदार्थ 
'निर्णीते, विदेदराज्य मातमा तमेव 
च न निवेदयति, एकदेशोक्ता- 


बिव सहस्नमेव ददाति? तत्र 
'कोअमिप्राय इति ! 
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आत्मज्योतिसे अवभासित होता 


हुआ जगत्‌ प्रज्ञानेत्र और विज्ञान- . 
ज्योतिमंय होकर विशेषरूपसे च्युत 
न होता हुआ विद्यमान रहता हे । 

याज्ञबल्क्यने विमोक्षके लिये 
जनकको जो कामप्रश्नरूप वर दिया 
था, उस दष्टान्तदार्शन्तिकभृतत 
बन्धमोक्षार्थलक्षण सहेतुक प्रश्नका 
जनक यःज्ञवक्ल्य-आख्यायिकारूप- 
घारिंणी श्रुतिने स्ता रपुर्वक निर्णय 
कर दिया तथा प्राणिथोंको संसार- 
से मुक्त होनेका उपाय भी बतला 
दिया | अब श्रुति स्वयं ही कहती 
हे कि इस विद्याका बदला चुकाने- 
के लिये अनकने इस प्रकार कहा । 
किस प्रकार ? आपके द्वारा इस 
प्रकार विमुक्त किया हुआ में इस 
विद्यादानसे उऋण होनेके लिये 
आप श्रीमानुको एक सहस्र [गोएं] 
देता हँ-ऐसा विदेहराज जनकने 
कहा । 

यहाँ मोक्षतत्वका निर्णय हो 
जानेपर भी जनक विदेहराज्य और 
अपनेको ही समर्पण क्यों नहीं कर 
देता ? उसका जेते एकदेश ही 
कहा गया हो -इस प्रकार केवल 
सहस्र [ गोएँ | हो क्यों देता है! 
इसमें उसका क्या अभिप्राय है ! 
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अत्र केचिद्‌ वणयन्ति--अध्या- 


स्मविद्यारसिझो जनकः श्रतम- 
प्यथ पुनरन्त्ेः शुश्रूषति; अतो 
न सवेसेव निवेदय ति; शत्वामि- 
प्रेत याज्ञवरक्यात्‌ पुनरन्ते निवे- 
दयिष्यामीति हि मन्यते, यदि 
चात्रैव सवं निवेदयामि, निइ- 
च्ामिलाषोऽयं श्रवणादिति 


सत्वा, इलोकान्‌ न वक्ष्यति-- 
इति च भयात्‌ सहसदान शुश्र- 
षालिङ्गञ्चापनायेति । 
सवेमप्येतद्सत्‌ , पुरुपस्येव 
्रमाणभूतायाः श्रतेर्व्याजानुप- 
पत्तेः । अर्थदेषोपपत्तेथ--वि- 
मोक्षपदाथे उक्तेऽपि आत्मज्ञा- 


नघाषने  आत्मब्ानश्षेपभूतः 
सवेषणापरिस्यागः संन्पाधा- 
ख्यो वक्तव्यो5र्थशेषों विद्यते; 
तस्माच्छलो कमात्रशुअपाकरप - 
ना अनृज्बी अगति- 


क 
शा [क्रम 
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यहाँ कोई-कोई ऐसा कहते 
हुं-जनक अध्यात्मविद्याका रसिक 
हे, वह सुनी हुई बातको भी पुन:-- 
पुनः मन्त्रोंके द्वारा सुनना चाहता 
है । इसलिये वह सारेको ही 
समपंण नहीं करता । वह ऐसा 
समझता हे कि याज्ञवल्क्यसे अपना 
सारा अभिमत विषय . सुनकर 
अन्तमें सवंस्व समर्पण करूंगा तथा 
उसे यह भय भी हे कि यदि में 
यहीँ सब कुछ दे डाळूंगां तो 
याज्ञवल्क्यजी यह समझकर किः 


अब इसकी श्रवण करनेको इच्छा 


निवृत्त हो गयी हे, मन्त्रोद्वारा 
इसका वर्णन नहीं करेंगे। अत! 
यह सहस्रदान उसकी शुश्रुषाके 
लिङ्गको सूचित करनेके लिये हे। 
कितु ये सब बातें ठोक नहीं 
हैं; क्योंकि साधारण मनुष्योंकी 
भांति प्रमाणभूत श्रुतिके लिये 
किसी बहानेकी आवदयता नहीं 
हो सकती। इसके सिवा, अभी 
कुछ वक्तव्य अर्थ शेष है, इससे मो 
सहस्रमात्र दान संगत हे । मोक्ष- 
तत्वका निरूपण हो जानेपर मी 
आत्मज्ञानका साधन और आत्म- 
ज्ञानका शेषभरुत सर्वेषणात्यागरूप- 
संन्याससंज्ञक वक्तव्य विषय अभी 
अवशिष्ट हे ही। अत: मन्त्रश्रवणमात्र- 
की इच्छाकी कल्पना करना विलष्ट 
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का हि गतिः पु नरुक्तार्थकटपना; 
सा चायुका सत्षां गतौ । नच 


तत्‌ स्तुविमात्रमित्यबोचाम । 
नतु एवं सति अत ऊध्वं 


विमोक्षायेव' इति वक्तव्यस्‌-- 
चैष दोषः; आत्मद्ञानवद्‌ 


अप्रयोजकः संन्या प्रः पसे प्रति- 
पत्तिकर्मबत्‌- इति हि मन्यते; 
“संन्यासेन तनुं त्यजेत्‌” शति 
स्मृतेः। साधनत्वपक्षेषपि न 
(अत ऊध्ये विमोक्षायेव” इति 
प्रनमह ति, मोक्ष त्ताधनभूता स्म- 


ज्ञानपरिपाकार्थत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
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है। एक बार कहे हुए विषयके 
पुनः कहनेकी कल्पना करना तो 
अगतिकगति हे। गति रहते हुए 
तो वेसो कल्पना करनीं उचित 
नहीं हे। ओर यह [ संन्यासादि ] 


स्तुतिमात्र हें नहीं-यह हम पहले 


कह चुके हैं । 

प्र०—कितु यदि ऐसा होता 
तो इसके आगे विमोक्षके लिये ही 
कहिये' ऐसा कहना चाहिये था ? 

उ०-यहाँ यह दोष नहीं हे, 
क्योंकि जनक ऐसा समझता हे कि 
अभ्त्मज्ञानके समान संन्यास माक्ष- 
का प्रयोजक ( साक्षात्‌ साधन ) 
नहीं हे, प्रतिपत्तिकमंके' समान 
उसका पाक्षिक अनुष्ठान किया जा 
सकता हे, जेसा कि “'संन्यासके 
हारा शरीर त्याग करे” इस 
स्मृतिसे सिद्ध होता हे। यदि उसे 
( विविदिषासंन्यासको ) साधन- 
पक्षमें माना जाय तो भी उसके 
विषयमें 'इससे आगे मोक्षके लिये 
हो कहिये' ऐसा प्रश्‍न नहीं किया 
जा सकता; क्योंकि संन्यास तो 
मोक्षके ही साधनभूत आत्मञ्चानके 
पारिपाकके लिये है ॥ ७ ॥ 


आत्मकामी त्रहावेत्ताको मोक्ष प्राप्त होता है-इसमें प्रमाणभूत मन्त्र 
तदेते इळोका भवन्ति। अणुः पन्था विततः पुराणो 


१. ज्ञानके साधन॑भूत कर्माको यहाँ प्रतिपत्तिकमं कहा गया है । 
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'मा स्पष्टो$नुवित्तो मयेव । तेन. धीरा अपियन्ति 
त | 
ब्रह्मविदः स्वर्ग लोकमित उई विसुक्ताः ॥ ८ ॥ 
उस विषयमे ये मन्त्र हें-यह ज्ञानमार्ग सूक्ष्म, विस्तीणं ओर पुरातन 
है । वड सुझे स्पशं किये हुए हे और मेंने ही उसका फल साधक बतत 


किया हे । धीर ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस लोकमें जीते-जी ही मुक्त होकर शरीर- 
व्यागके बाद उसी मागंसे स्वगंछोक अर्थात्‌ मोपरि हें गा 


आत्मकामस्य ब्रह्मविदो मोक्ष आत्मंकाम ब्रह्मवेत्ताका मोक्ष 
तये र २ | होता हे-मन्त्र. और ब्राह्मणद्वारा 
इत्येतस्मित्नर्थ मन्त्त्राह्मणोक्त, | कहे हए इत अर्थमें उसके विस्तार- 
का प्रतिपादन करनेवाले ये मन्त्र 
विस्तरप्रतिपादका एते इलोका हैं -यह ज्ञानमार्ग दुविशेय होनेके 
भवन्ति । अणुः सूक्ष्मः पन्था | कारण अणु सुक्ष्म हे तथा बितत 
हि « | यानी विस्तोणे हे, अथवा जहाँ 
'ुबिज्ञयस्वात्‌; विततः विस्तोणः, | [ माध्यन्दिनी शाखाके अनुसार 
तुर “९३३१ | विततः' के स्थानमें ] 'वितर:? 
विश्‍्पष्टतरणहेतुत्वाडवा “बितरः' | तवा पठान र हे बहा विसर 
इति पाठान्तरात्‌, मोक्षसाधनो | णका हेतु होनेके कारण ज्ञानमागं 
९, ; मोक्षका साधन हे [--ऐसा अर्थ 
ज्ञानमागः। पुराणश्चिरंतनो नि- | समजता चाहिये ] | यह पुराण 
त्य श्रृतिप्रकाश्चितत्वात्‌,न तार्कि- | अर्थात्‌ नित्य श्रुतिद्वारा प्रकाशित 
९ होनेके कारण पुरातन है, ताकिकों 
कबुद्विप्रमवकुदृष्टिमागवदर्वाका- | की दिते उत्पन हुए कुटल्या 
लिङः | मां स्पृष्टो मया लञ्च a समान जल i है! 
' ९ | यह मेरे द्वारा. स्पष्ट हे अर्थात्‌ सु 
इत्यथ!; यो हि येन लभ्पते, स | प्राप्त हे। जो जिसके द्वारा प्राप्त 


-तं स्पृश्चतीव संवध्यते | तेनायं | किया जाता है, वह उसे स्पशं-सा 


करता हे--उससे संबद्ध होता हे। 
ब्र्मविद्यालक्षणो मोक्षमार्गो 


इसीसे यह ब्रह्मविद्यारूप मोक्षमागं 
अया लब्धत्वात्‌ रां स्पृ! सुझे प्राप्त होनेके कारण "मुझे 
इत्थुच्यते। . | जाता है। 


स्पशं किये हुए हे” ऐसा कहा. 
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त्वनुवित्तो मयैव; अनुवेदन 
` ज्ञाम विद्यायाः परिपाकापेक्षया 
कलावसानतानिष्ठाप्रामि', थुजे- 
रिव वृष्त्यवप्तानता;- पूव तु 
ज्ञानेप्रापतिसंबन्थमात्रमेवेति 
विशेष! | 

किए असावेव मन्त्रच्गेको 
ब्रह्मविद्याफल प्राप्तः, नान्यः | 
वान्‌, येन अनुवित्तो सयैव! 
इत्यवधारयति ! ह 

नैष दोषः, अस्याः फलम्‌ 
आत्मसाक्षिकमलु सम भिति ब्रह्म - 
विद्याया) स्तुतिपरत्वात्‌; एवं 
हि कृतार्थात्मामिमानकरस्‌ 
आत्मप्रत्ययसा क्षिकमात्मज्ञानम्‌, 
किमतः परमन्यत्‌ स्यात- इति 
रहमविद्यां स्तोति | न तु पुनरः 
न्यो प्रह्मवित्‌ तत्फलं न प्राप्नो- 
तीति, “तदू यो यो देवानाब्‌” 
(बृ० 3० १।४। १०) इति 
सर्वाथंश्रतेः | 
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न केवलं सया ब्धः किं | 
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मेंने इसे केवल प्राप्त हो नहीं 
“किया हे अपितु मेने ही इयका 
अनुवेदन भी किया हे । विद्याके 
परिपाककी अपेक्षासे जो उसको 
फलपर्यन्त स्थितिकी प्राप्ति हे, उसे 
अनुवेदन कहते हैं, जेसे भोजनका 
पर्यवसान तृष्तिमें होनेवाला हे! 
मां! स्पृष्ट? इस पूवेवाक्यमें तो 
केवल ज्ञानप्राप्तिका सम्बन्धमात्र 
ही बतलाया गया है इतना 
उसे इसका अन्तर हे । 
शाङ्का--क्या अकेले इस मन्त्र- 
द्रष्टाने ही ब्रह्मविद्याका फल प्राप्त 
किया हे, किसी दूसरेने प्राप्त नहीं 
किया, जिससे कि वह 'मेरेढारा 
ही अनुवित्त हे! ऐका निश्चय 
करता हे। 
समाधान--यह कोई दोष नहीं 
है; क्योंकि यह वाक्य 'इस विद्याका 
अनुत्तम फल आत्मसाझिक हे! इम 
प्रकार ब्रह्मविद्याकी स्तुतिं करने 
वाला हे। इस प्रकार आत्मज्ञान 
“में कृताथं हुँ? ऐसा आत्माभिमान 
करनेवाला और स्वानुभवसिद्ध है, 
इससे बढ़कर और क्या हो सकता 
हे ?--इस प्रकार श्रृति ब्रह्मविद्या 
की स्तुति करती है । कोई अन्य 
ब्रह्मवेत्ता इस फलको प्राप्त नहीं 
करता- ऐसी बात नहीं है; क्योंकि 


¦ देवताओं मेंसे कि उसे 


जाना” ऐसी सबके फुताथर 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति है । 
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वढेवाइ--तेन भह्मविद्या- 
सांगण चीरा! प्रज्षावन्तः-- 
अन्येऽपि ब्रह्मविद्‌ इत्यर्थः 


अपिथंन्ति अपिगच्छन्ति, ब्रह्म- 
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यही बात श्रुति बतलाती है-- 

उस ब्रह्मविद्यारूप मार्गसे घीर- 

बुद्धिमान अर्थात्‌ दुसरे भी ब्रह्मवेत्ता 

ब्रह्मविद्या के फल मोक्ष--स्वर्गळोक 


को पराप्त करते हैं । 'स्वगंलोक' शब्द 
देवलोकका वाचक होनेपर भी 

यहा प्रकरणवश मोक्षका वाचक 
हे । इता-इस बारीरका पतन 
होनेके पश्चातु जीवित रहते हुए ही 
विमुक्त होकर [ शरीरपातानन्तर 
मोक्ष प्राप्त करते हैं ] ॥ ८ ॥ 
सोक्षमागके विषयमै मत-भेद्‌ 


तस्मिञ्छुक्लमुत नीळमाहुः पिङ्गल इरितं 

ळोहितं च । एष पन्था ब्रह्मणा हालुवित्तस्तेसेति 
ब्रह्मवित्‌ पुण्यङ्कत्तेजश्च ॥ ९ ॥ 

उस मागंके विषयमे मतभेद हे । कोई उसमें शुक्ल ओर कोई नीलवण 
बतळाते हें तथा कोई पिज्गलवरणं, कोई हरित और कोई छोहित कहते हैं। 
किंतु यह मागं साक्षातु बरहमद्वारा अनुभुत है। उस मागंसे पुण्य करनेवाला 
परमात्मतेजःस्वरूप ब्रह्मवेत्ता ही जाता है॥ ९॥ ४ 

तस्मिन्‌ मोक्षसाघनमागे उस मोक्षसाघनरूप ज्ञानमार्ग 


र में मुमुश्ुओका मतभेद हे; किस 
विम्रतिपति्ुद्र्णाम्‌ ; कथम्‌ ! | प्रकार ? कोई सुमुक्षु॒ तो उसमे 


निमंल ( उज्ज्वल ` 
तस्मिन्‌-शुकलं शुं विमखमाइुः| वर्ण Mr है, रे जी 
तथा अपा-अपन 
केविन्युयुक्षव!; नीलम्‌ अन्ये, | वणं क त डेख 
पज्गडम्‌ अन्ये; इरितं लोहितं | उसनं पतल, हरित और छोहित 
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विद्याफलं म्रोक्षं स्वगं लोक 
स्वगंलोकशब्द लिविश्पवाच्य पि 
सन्निह प्रकरणान्मोक्षामिधायकः। 
इतः  अस्साच्छरीरपातादृध्वे 
जीवन्त एव. बियुक्ता 
सन्तः ॥ ८ ॥ 


कक 


>> 


१०७४ 
Cd 
च यथादर्शनस्‌ । नाड्यस्तु एताः 
` सुपुम्नाद्या! इलेष्मा दिरससंपूर्णाः 
“क्स्य नीलस्य पिङ्गलस्य’ 
“(४1३ । २०) इस्याधुक्तः 
स्वात्‌ । 
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आदित्य वा मोक्षमारगम्‌ एवं 


बिघं मन्यन्ते -“एष शकल एष 
नोह” (छां० उ०८।६। 
१) इत्या दि भुस्यन्तरात्‌ | दशतः 
मास्य. च शुक्लादिवर्णासंभ- 
बाद, सर्वापि तु प्रछृताद ब्रह्म 
बिद्यामार्गादन्य एते शुक्लादयः | 
` ननु शुक्ल शुद्धोऽद्वेतमागः। 


न, नीलपीतादिशगदेबणः 
वाचके? सहातुद्रवणात्‌; यान्‌ 
शुक्लादीन्‌ योगिनो मोक्षपथान्‌ 
आहु! न ते मोक्षमार्गो 
संतारविषया एव हि ते 
“बुषटो वा मुष्नों वान्येभ्यो 
बा शरीरदेशेभ्यः” ( द° उ० 
४।४।२) इति शरीरदेशा 
न्िःसरणसंबन्ाद्‌ ब्रक्मादिलोकः 


प्रापका हिते। तस्मादयमेव मोक्ष 


'मार्गः-य आत्मकामत्वेन आस- 


डृदारण्यकोपंनि 


| की प्राप्ति करनेवाले ही 


कोपंनिषद्‌ ` [ अध्याय ४ 
br *8७९७००००००००००७०७७७ 
वर्ण बतलाते हें । कितु ये इलेष्मादि 
रससे परिपूर्ण सुषुम्नादि. नाडियाँ 
ही हैं, क्योंकि उन्हीके विषयमें 
'बुकुस्प नोलरय पिङ्गलस्य' इत्यादि 
कहा गया है। 
अथवा वे आदित्यरूप ,मोक्ष- 
मार्गको ऐसा मानते हैं, जेसा कि 
“यह शुक्ल है, यह नील हे” इत्यादि 
अन्य श्रुतिमें कहा गया हे। ज्ञान- 
मार्गके तो णुल्लादि वर्ण होने अप- 
स्भव हैं; सभी प्रकार प्रकृत ब्रह्म- 
विद्यार्य मागंसे तो ये गुक्लादि 
भिन्न हो हें 1 
पूर्वे कितु शुक्ल अर्थात्‌ शुद्ध 
तो अद्वेतमागं हो सकता हे ! 
सिद्धान्ती नहीं, क्योंकि इसका 
वर्णवाचक नील पीतादि छाब्दोंके 
साथ उच्चारण किया गया है। 
योगीलोग जिन गुल्लादि भोक्ष- 
मार्गोके विषयमें कहते हैं वे 
मोक्षमाग नहीं हैं; उनका विषय 


तो संसार हो. हे-' चक्षुसे, सर्वा 


से अथवा शरोरके किन्ही अन्य 
भागोंसे” इस प्रकार शरीरके 
भागोंसे जीवके विक स 

्रह्मलोकार्दि 
होनेके कारण वे त॑ आ 


जो आत्मकामत्वके द्वारा बा 


कामतया सर्वकामक्षये गमनादुप] हो जावेसे समर कामनाओंका 
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समान चशु आदि देह और इन्द्रिणें- 
इति एष ज्ञानमागः पन्थाः, | का पदी लीन हो जाना हे-यहा 
ु हि मोश्चमाग हे। 'एष पन्थाः? यदू 
ब्रह्मणा परमान्मस्वरू पेण ब्राक्ष- | ज्ञाचमागं ब्रह्मके द्वारा अर्यात्‌ जिसने 
0 0. , | समत्त एपणाएँ त्याग दा हैं, उस 
णेत हाप अनुवित्तः | | परमात्मस्वरुप ब्रह्मजके द्वारा हो 
तेन ब्रहमविदामाेग ब्रह्म विदन्यः | अजुम्ति है। च्यात 
मागस अन्य ब्रह्मवेत्ता भी ब्रह्मको 

अपि एति | F प्राप्त हो सकता हे। 
की दशो ब्रह्मवित्‌ तेन एति !| उस मांगते किस प्रकारका 
इत्यच्यते --पूर्व प्यकृदू भूत्वा | ब्रह्मवेत्ता जाता है सो वजलाया 
क छ ३ पकट भूखा | जात. हे-पहले पुण्य करनेवाला - 
इनस्त्यक्तपुत्रायपणः, परमात्म- | ह पुत्रादि एषणाओसे 
ज्ेजस्यात्मान सं योड - ¦ उक्त हो जो परमात्मतेअमें अपनेको 
न ने रिम | जोड़कर उ्ोमें उपशान्त हो गा 
भिनिवृत्तत्तेजपथ-आत्मभूर हे अर्याठ इस गरीरमै हो उस 
इहेव रत्यर्थः: ईदृश ¦ परनात्मपजसे सम्पन्न आत्मभूत 
ड्‌ १ थ; इंदशो त्रअबित्‌ | ह गया हे, ऐसा ब्रह्मवेत्ता उस 

तेन मार्गण एति | मागसे जाता हे । 


न पुनः पुण्यादिसमुदयका- | यहां कृत्‌’ शब्दे पुण्यादि- 


रिणो ग्रहण, विरोधादित्यवो- | समुच्चय करनेवालोंको ग्रहण नहीं 
चाम; - “अपण्यपण्योपरमे यं । किया गया; क्योंकि ज्ञान ओर 

0753 अप क. ¦ कर्मका परस्पर विरोध हे-ऐसा 
पुनभवनिभयाः । शान्ताः । हम कह चुके हैं । इस विषयमें “पाप 
संन्यासिनो यान्ति तस्मे; और पृष्यकी निवृत्ति होनेपर जिसे 
मोक्षात्मने नमः |” ( महा० | पुनर्जन्मसे निर्भव एवं शान्त संन्या- 
| सो प्राप्त करते हैं, उस मोक्षात्माको 
TDN St) वि र च | नमस्कार हे” ऐसी स्मृति भी हे तथा 
इते; “त्यज घरममघमं च” | “धमे ओर अधमंका त्याग करो" 
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ऱ्या इत्यादि प्रकारसे पुण्य पापके त्याग- 

पुण्यापुण्यत्यागोपदेशात? का भी उपदेश दिया गया हे । “जो 
“नराणिषमनारग्म॑ निनमस्कार सब प्रकारकी आशाओसे रहित, 
र , | सारम्भ-शून्य, नमस्कार ओर स्तुति 

मस्तुतिस्‌ । अक्षीणं क्षीणकर्माणं | आदि न करनेवाला, निषिद्धाचरण- 
2 | विदुः ॥” से रहित और क्षोणकर्मा हे, उसे 

तं. देवा बाह्मण (बढ देवगण ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) मानते 


“नैतादृशं त्राहणस्यारित विचत 
ययेकता समता सत्यता च | 
झील स्थितिरदण्डनिधानमाजेचं 


ततस्ततथोपरमः क्रियाग्यः ॥” | 


इत्यादिस्मृतिभ्यथ । 
उपदेक्ष्यति च इद्दापि तु - 
“एष नित्यो महिमा ज्राह्मणस्य 
न वर्घते कर्मणा नो कनीयान्‌? 
(४।४।२३) इति कर्म- 
प्रयोजनामावे ेतुबुक्त्वा, 
“तस्मादेवंविच्छान्तो दान्तः” 
(४1४1 २३ ) इत्यादिना 
सवक्रियोपरमण । तस्माद्‌ यथा- 
ब्याख्यातमेव पुण्यकर्वम्‌ | 
अथवा यो ब्रह्मवित्‌ तेन 
एति, स पुण्यकृत्‌ वैजसथ-- 
इति ज्र्मवित्स्तुतिरेषा; पुण्प- 
कृति तैजसे च योगिनि 
महामाम्ं प्रसिद्ध. लोके, 


हें” तथा “ब्रह्मवेत्ताका ऐसा कोई 
घन नहीं हे जैसा कि एकता, 
समता, सत्यता, शीळ, स्थिति, 
अहिसा, सरलता ओर विभिन्नः 
प्रकारकी क्रियाओंसे निवृत्ति होना 
हे” इत्यादि स्मृतियोंसे भो यही 
बात सिद्ध होती हे ।' 

यहाँ भी “यह . ब्रह्मवेत्ताको ` 
नित्य महिमा हे, जो कर्मसे न तोः 
बढ़ती हे और न घटती ही हे” इस 
प्रकार कर्मके प्रयोजनके अभावमें 
हेतु बतलाकर “अतः इस प्रकार 
जाननेवाला शान्त, दान्त [उपरत 


होकर ]” इत्यादि वाक्यसे सम्पूर्ण 
क्रियाओंसे उपरतिका उपदेश दिया 
जायगा । अतः यहाँ जिस प्रकार 
ऊपर व्याख्या को गी है, वहीं 
'ुण्पकत्‌? का स्वरूप हे । 
वया जो ब्रह्मवेत्ता उस मार्गसे 
जाता हे वह पुण्यकर्मा और तेजसः 
हे-इस प्रकार यह ब्रह्मवेत्ताकी 
स्तुति हे। पुण्यकृत्‌ और तेजसः 
योगीमें महाभाग्य रहता है- यह 
लोकमें प्रसिद्ध हे; अता छ 
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तास्यामतो ब्रह्मवित्‌ स्तूयते प्र- | प्रख्यात महाभाग्यशाली होनेके 


कारण इन दोनों विशेषणोसे ब्रह्म- 
रूपातमहाभाग्यत्वारलोके ।९॥ | वेत्ताको स्तुति की जाती हे॥९॥ 


विद्या और अविद्यारत पुरुषोंकी गति 

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्याक्षुषाते । 

ततो सूय इव ते तमो य उ विद्याया श्‍रताः॥ १०॥ 

जो अविद्या ( कमं ) को उपासना कंरते हें, वे अञ्चानसंज्ञक अन्ध- 
कारमें प्रवेश करते हें ओर जो विद्या ( कमंकाण्डलूप त्रयीविद्या ) में रत 
हैं, वे उनसे भी अधिक अन्धकारे प्रवेश करते हैं ॥ १०॥ 

अन्धम्‌ अदशनात्मक तमः | अन्ध अर्थात्‌ संसारके नियामक 
संसारनियामच प्रविशन्ति प्रति- | अदर्शनात्मक ( अज्ञानखूप ) अन्ध- 


| | कारमें प्रवेश करते हैं; कौन ? जो 
पद्यन्ते; के ? ये अविद्यां विद्या- अविधा «विदारे तिता साझा 


तोऽन्यां साध्यक्षाधनलक्षणाम्‌ | साघनरूप कमको उपासना अर्थात्‌ 
‘उपासते, कम अचुवतन्त इत्यथ!। | अनुगमन करते हे] बौर “उससे भी 
ततस्बस्मादपि भूय इव बहुतर | इयः इव मानो अधिकतर अन्ध- 
मिव तमः प्रविशन्ति, के! ये कारमें वे प्रवेश करते हें; कौन ? 


जो विद्यामें अर्थात्‌ अविद्यारूप 
उ विद्यायाम्‌ , अविद्यावस्तुप्रति- वस्तुका प्रतिपादन _ करनेवाली 


पादिकायां कर्मॉर्थायां त्रय्यामेव | कर्मार्था त्रयीविद्यामें रव यानो 
विद्यायाप्‌, रता अभिरताः । | अभिनिविष्ट हे अर्थात्‌ जो ऐसा 


समझकर कि वेद तो विधिःप्रति- 
विधिप्रतिषेध पर एत्र वेदः, षेधपरक हदो है, उससे भिन्न नहीं 


नान्योऽस्ति इति, उपनिषदर्था- हे, उपतिषदर्थकी उपेक्षा करनेवाले 


नपेक्षिण इत्यर्थः ॥ १०॥ | हैं ॥ १०॥ 


--.. 
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अक्षानियोको प्राप्त होनेवाळे अनन्द ळोकोका दणेन 
यदि ते अदर्शनलक्षणं तम यदि वे अदर्शनात्मक अघः 
प्रविञ्ञन्ति, को दोषः? इन्यु- | कारमे प्रवेश करते हँ तो दोष क्या' 
च्यते -- है ? यह बतलाया जाता हे 
अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमह्तावृताः 
ताश्स्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वाश्सो5बुधो जनःः १ १॥ 
वे अनन्द ( अमुख ) नामके रोक अन्धतमसे व्याप्त हैं; वे अविद्वान्‌ 
और अज्ञानीलोग मरकर उन्हीको प्राप्त होते हैं ॥ ११॥ 
अनन्दा अनानन्दा असुखा | अनन्द-अनानन्द अर्थात्‌ असुख 
नाम ते लोका, तेन अन्धेना- नामके वे लोक उस अन्धर-अवरान 
¢ रूप अन्धकारसे आावुत -व्याप्त हें; 
दशनलक्षणेन तमसा आइता अर्थात्‌ वे उस अज्ञानान्धकारके 
व्याप्ताः--ते तस्याञ्गानतमसो विषय हें । उन्हें वे मरकर प्राप्त 
गोचराः। तान्‌ ते प्रत्य मृत्वा होते हे; कौन ? जो अविद्वान्‌ हैं। 
अभिगच्छन्ति अभियान्ति; के? | कमा सामान्य अविदत्तामात्रसे हो 
उन्हें प्राप्त होते हें। नहीं; यह 
ये अविद्वांसः कि सामान्येन | या जाता हे जो अर हे 
अबिद्वचामात्रेण ? नेत्युच्यते - यह अवगत्यथेक बुध धातुका विंवप्‌ 
अबुधः, बुध! अवगमनाथंस्य | प्रत्ययान्तरूप है, अर्थात्‌ जो आत्म 
घातोः किप्प्त्ययान्तश्य रूपम्‌; | ज्ञानसे रहित हैं वे जना; उपरुक्त 
आत्मावंगमचजिता इत्यथः; प्राकृत लोक ही अथवा जननधर्मी 
जनाः प्राकृता एव जननघर्माणो | [ मनुष्यादि हो उन छोकोंको प्राप्त 
वा इत्येतत्‌ | ११॥ |हाोतेहे]॥ ११॥ 
शज 


आत्मक्षकी निश्चिन्त स्थिति 
आत्मानं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूरुषः 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ १ २।। 
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यदि पुरुष आत्माको 'में यह हू इस प्रकार विशेषरूपसे जान जांय 
तो फिर क्या इच्छा करता हुआ ओर किस कामनासे शरीरके पोछे 
संतप्त हो ? ॥ १२॥ 


आत्मानं स्वं परं स्वप्राणः | ` यदि सह्नमें कोई एक आत्मा. ` 
को--अपने परस्वरूपको सम्पूणं 
| मनीषितज्ञ हत्स्थभशना या दिष- | प्राणियोंकी वुद्धिवृत्तिको जाननेवाले 


2 ^ | हृदयस्थ और क्षुधा दि घर्मोसे अतीत 
र्सातीवस्‌ , चेद्‌ यदि, विज्ञानी पात्‌, आत्माको विशेषरूपसे जान जाय, 


से कव; चेदिति स ए पहि आक 
| किस प्रकार जान जाय ? यह-पर 
आत्मा सम्पूर्णे प्राणियोंके प्रत्ययों 
(ज्ञानो ) का साक्षी, जो 'नेति 


ग्राणिप्रत्ययस्ाक्षी, यो नेति | नेति’ इत्यादि वात्योंद्वारा कहा 


नेतीत्पाचक्तः, यस्मान्नात्योऽस्ति गया है, जिससे भिन्न कोई दूतरा 
नट | द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता 


द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता, समः | नहीं हे तथा सम, सम्पूर्ण भृतोंमें 
सर्वभूतस्यो _ नित्य दधद क्तः थ्थित और नित्य शुद्ध-इद्ध-छुक्त 
| 
। 
| 
| 


विद्याया दुलपत्नं दशयति; 
¦: कथम्‌ ? अयं पर आत्मा सर्व- | 


स्वरूप है, वह में हूं-इस प्रकार जो 
स्वमावः--अस्म भवामि | पुरुष [जान जाय] वह क्या इच्छा 


ति; पूरुषः पुरुषः च्छन- करता हुआ--उस अपने स्वरूपके 
WR अतिरिक्त किस दूसरी फलभूत 


तर(ब्रहूपव्यति रक्तम्‌ अन्यस्तु | वस्तुकी इच्छा करता हुआ अथवा 
फलभूतं किमिच्छन्‌ कस्य वा | किस आत्मासे भिन्न वस्तुको 


अन्यस्य आस्मनो व्यतिरिक्तस्य | कामना अर्थात्‌ प्रयोजनके लिये 


— ये 


आत्मन .पष्टव्यं फलं न हो नही ओर न आत्मासे भिन्न 
` चाप्यात्मनोऽन्यः अस्ति, यस्य | कोई अन्य पदार्थ हो हे, जिसकी 
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कामाय इच्छति, सर्वस्य आत्म- 
भूवत्वाद; अतः किमिच्छन्‌ 
कस्य कामाय शरीरमदुसंज्बरेत्‌, 
अंशेत्‌ , शरीरोपाधिकृतदुःख़मलु 
दुःखी स्थात्‌, शरोरतापमचु- 
तप्येत । 
अनात्मदर्शिनो हि तदू व्पति- 


रिक्तवस्त्वन्वरेप्सोः । 'ममेदं 
स्यात , पुत्रस्य इदम्‌, भार्याया 
इदम्‌? इस्पेवमीहमानः _ पुनः 


पुनजननमरणप्रबन्धरूढः शरीर- 


रोगमचु रुज्यते, सर्वात्मदशिनस्तु 


तदसम्भव इत्येतदाह ॥ १२ ॥ 
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कामनासे वह इच्छा करे क्योंकि 
वह तो. सबका आत्मस्वरूप हो 
जाता हे। अतः वह क्या इच्छा 
करता हुआ और किस कामनाके 
लिये शरीरके पोछे संतप्त भ्रष्ट 
हो? अर्थात्‌ शरीररूप उपाचिके 
दुःखके पीछे दु:खी हो-शरीरके 
तापसे अनुतप्त हो । 


जो शरीरादि अनात्मोंमें आत्म- 


बुद्धि करनेवाला हे, आत्मासे 
भिन्न वस्तुको इच्छा करनेवाले 
उस अनात्मञ्ञको ही वह (अनुताप) 
[ हो अक्षता हे] । “मुझे यह मिल 
जा4,पुश्ककों यह मिल. जाय, 
पत्नीको युद्द हो जाय” इस प्रकार 
इच्छा करता हुआ वह पुनःपुन! 


जन्म-मरणपरम्परामें पड़ा रहकर . 


शरीरके रोगके पीछे रोंगी होता 
हे । कितु सर्वात्मदर्शीको ऐसा होना 
असम्भव हे--यही बात श्रुति यहाँ 
बतलाती हे ॥ १२॥ 


आत्माका महत्त्व 


किच ` 


इसके सिवा 


यस्यातुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मारिमिन्‌ संदेहो 

गहने प्रविष्टः । स विश्वकृत्‌ स हि सर्वस्य कर्ता तस्य 
लोकः स उ लोक एव ॥ १३ ॥ 

इस अनेकों. अनर्थोसे पुर्ण और विवेक विज्ञानकें विरोधी विषम 
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आरीरमें प्रविष्ट हुआ आत्मा जिव ब्राह्मणको प्राप्त और ज्ञात हो गया है, 
'वही विश्वकृत्‌ ( कुबकृत्य ) हे । वही सबका कर्ता हे, उसीका लोक हे 


और स्वयं वही लोक भी है॥ १३॥ 
यस्य ब्राह्मणस्य, अनुवित्त!-- 


जिस ब्राह्मणको आत्मा अनु- 


अलुलब्धः, प्रतिबुद्धः साक्षात्कृतः, वित्त अनुलब्ध और प्रतिबुद्ध-साक्षा- 


कथम्‌ ? अदमरिषि परं जहात्येवं 
अत्यगात्मत्वेनावगव!; आत्मा 
'अस्मिन्‌ संदेश संदेहे धने- 


-कानथेपंकटो पचये, गहने विषये 


अनेकशतसहस्नविवेकविज्ञान- 
अतिपक्षे विषमे प्रविष्ट; स यस्य 
्राह्मणस्यादुबिचः प्रतिषोघे- 
नेत्यर्थः स विश्वछदू विश्वस्य 
कर्ता; 

'कथं विश्वकृत्वस् , तस्य किं 
विश्वक्रदिति नाम इत्याशड- 
'क्याइ--स हि यस्मात सर्वस्य 
'कर्ता, न नाममात्रम्‌} न केवलं 
विश्वकृत्‌ परप्रयुक्तः सन्‌, कि 


“व्हि १.तस्य लोकः सरव; किमन्यो 
: लोक, अन्योऽसौ १ इत्युच्यते | तो क्या छोक दूसरा है ओर वह 


स उ लोक एव; लोकशब्देन 
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त्कृत हे, किस प्रकार--'में परब्रह्म 
हैं” इस प्रकार प्रत्यगात्मस्वरूपसे 
ज्ञात है; इस संदेह्य - संदेह अर्थात्‌ 
अनेकों अनथं-समूद्रोके पुञ्ज और 
गहन- विषम यानी विवेक-विज्ञान- 
के अनेक्रों दतसहस्न प्रतिपक्षोंके 
कारण विषमस्थानमें प्रविष्ट हुआ 
जो आत्मा है, वह जिस ब्राह्मणको 
प्रतिबोध- साक्षात्कारके द्वारा उप- 
लब्ध है-- ऐसा इसका तात्पयं है, 
वह विश्वकृतु-विश्वका कर्ता 
( रचनेवाळा ) हे। - 
उसका 
प्रकार हे, क्या 'विदवकृत यह 
उसंका नाम हे? ऐसी आशङ्का 
करके श्रुति कहती हे-क्योंकक 
वही सबका कर्ता हे, यह केवल 


उसका नाम हो नहीं हे। वह 


विशवकदत्व किस 


किसी अ यके द्वारा प्रेरित होनेसे ` 


विश्वकृत्‌ नहीं हे; तो फिर क्या 


बात है? उसीका सारा लोक हे। | 


दूसरा हे ?--इसपर कहा जाता 
दे-वही लोक- भी हे । यहा 


~ 


~ 


“> 


~ ड 


- 
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. आत्मा उच्यते; तस्य सर्व आत्मा)! 'छोक” शब्दसे आत्मा कहा गया 


है । तात्पर्यं यह हे कि सब आत्मा. ˆ 


अड कड 6. 
स च सवस्यान्मेत्यथः | उसके हैं और वह सबका आत्मा हे। 
य एष ब्राह्मणेन प्रत्यगात्मा | आत्मा अनथंपूर्ण और गहनः 
प्रतिबुद्धआथा अलुवित्त आत्मा शरौरमें प्रविष्ट हे-इस प्रकार.जिस 
अनर्थसंकरे गहने प्रवि्टः स न इस प्रत्यगात्माको ब्राह्मणने साक्षा- 


४ | त्कारके द्वारा उपलव्ध कर लिया 
संसारो, किंतु पर एव; यस्माद्‌ | हे, वह संसारी जीव नहीं हे, अपि 


विश्वस्य कर्ता स्वस्थ आत्मा, | तु पर ही है; क्योंकि वह विवा 
तस्य च सवं आत्मा । एक कर्ता हे, सबका आत्मा हे और 


दीनः गछ रिम उसीके सब आत्मा हैं। इस मन्त्रका 
31-01 बी | तास्पयं यह हे कि में एकमात्र 


इस्पचुसंघातव्य इति इलोका-,” अद्वितीय परमात्मा ही हुँ'-ऐसा' 
थः ॥ १३ ॥ अनुसन्धान करना चाहिये ॥ १३१ 


डय निच सआत्मञ्चानके बिना होनेवाळी डुगति 
. किचन |  तथा-- 
इहेव सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चेदवेदिमेद्दती विनष्टिः। , 
ये तद्विवुरस्रतास्ते भवम्त्ययेतरे दुःखमेवापियन्ति । १४। 
हम इस शरीरमें रहते हुए ही यदि उसे जान देते हैं [ तो कृतार्थ टं 
गये ] यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि हे। जो उसे जात लेते हैं, व 
अमृत हो जाते हैं; कितु दूसरे लोग तो दुःखको ही प्राप्त होते हैं ॥ १ ह ` 
= वंके सन्तो। यहदी--इस अनेकों अनर्थपूर्ण 
र र ह म | शरीरमें रहते हुए हौ आ 
'मवन्तः, अज्ञानदीघ निद्रामो दिताः, अज्ञानरूप दीघं निद्रासे मोहित 


यदि 
५ हुए हो किसी प्रकार याद 
संन्तः, कर्षचिदिच जह्ातस्वम्‌ नी उस ब्रह्मतस्वको-प्रकरण- 


- आत्मत्वेन अथ विद्यो विजानीमः, प्राप्त इस ब्रह्मको आत्मभावसे 
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कृतार्था इत्य भिप्रायः | यदेतद्‌ 
ब्रह्म विजानीम), तद्‌ न चेद्‌ 
बिदितवन्तो वयस्‌ वेदनं वेदः, 
वेदोऽस्यास्तीति वेदी, वेद्येव 
चेदिः, न वेदिः अवेदि!, ततः 
अहम्‌ अवेदिः स्यास्‌ । यदि 
अवेदिः स्याम्‌ , को दोषः स्यात्‌? 


'महती अनन्तपरिमाणा जन्म- 


मरणादिलक्षणा विनष्टिः विन- 
शनम्‌ । अहो वयमस्मान्मरहतो 
बिनाशाद्‌ निरुक्ताः, यद्द्दयं 
ब्रह्म विदितवन्त इत्यथः । 
यथा च वयं ब्रह्म विदित्वा 
अस्माद्‌ विनशनाद्‌ विप्रमुक्ताः, 
एवं ये तद्विदः, असूता!ते भव- 
न्ति; ये पुनः नैवं ब्रह्म विदुः, 
ते इतरे ब्र्मविद्धयोज्न्ये अत्रहम- 
विद्‌ इत्यथः दुःखमेव जन्ममर- 
णादिलक्षणमेच अपियन्ति प्रति- 
पन्ते न कदाचिदप्यविदुषां 
ततो बिनिइचिरित्य्थः; दुःख- 
मेव हि ते आत्मत्वेनो पगच्छ- 
न्वि॥ १४॥ 


जान छें तब तो अहो ! हम कृतार्थ 
हो गये-ऐसा इसका अभिप्राय 
है। हम जिस इस ब्रह्मको जानते 
हे; यदि उसे हमने न जाना होता, 
“वेद? का अथं वेदन हे, जिसे वेद 
(ज्ञान) हे, उसे वेदी कहते हैं, वेदीको 
ही 'वेदि! कहा गया हे, जो वेदि 
न हो वह 'अवेदि! हे, तो इससे 
में अवेदि हो जाता । यदि में. 
अवेदि' हो जाता तो क्या दोष 
होता ? महतो- जन्म मरणादिरूप 
अनन्त परिमाणवाली विनष्ट 
क्षति होतो । तात्पर्यं यह हे कि 
हमने जो अद्वय ब्रह्मन त््वको जान 
लिया हे, इससे महो! हम महान्‌ 
विनाशसे मुक्त हो गये हें। 

जिस प्रकार ब्रह्मको जानकर 
हम इस विनाशसे सम्यक्‌ प्रकारसे” 
मुक्त हो गये हैं, इसी प्रकार जो 
उसे जानते हैं, वे अमृत हो जाते 
हैं। कितु जो उसे इस प्रकार नही 
जानते, वे इतर- ब्रह्मवेत्ताओंसे 
भिन्न अन्य लोग अर्थात्‌ बब्रह्मवेत्ता 
जन्म-मरणादिरूप दुःखको ही प्राप्त 
होते हैं । तात्पय यह है कि अज्ञा- _ 
नियोंकी उससे कभी निवृत्ति नहीं 
होती, क्योंकि वे दु:खको ही ( दुख- 
मय शरीरको. हो) आत्मभावरे 


ग्रहण करते हे ॥ १४॥ 


~ 
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> अमेददंर्शी आत्मको निर्भयता 
यदेतमनुपश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा ॥ 


इेशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्छते ॥ १७॥ 

जब सुव ओर भविष्यके स्वामी इस प्रकाशमान अथवा कमें 
फलदात/ आत्माको मनुष्य साक्षात्‌ जान लेता हे तो यह उससे अपनी 
रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता ॥ १५॥ 


यदा पुनरेतमात्मानम्‌ , कर्थ- 
“चित्‌ परमकारुणिकं कंचिदा- 
-चायं प्राप्य ततो लब्धप्रसादः 
सन्‌, अबु पथात्‌ षइपति साक्षा 
-स्करोति स्वनात्मानथ , देवं 
-ोतनबन्तं दातारं वा सर्वे" 
'आणिकर्मफलानां यथाकर्माचु- 
रूपम्‌ , अञ्जसा साक्षात्‌ , ईशान 
स्वामिनं भूतमव्यस्य कालत्रय- 
स्मेत्येतत्‌--न ततस्तस्मादी शा- 
जादू देवादात्मानं विशेषेण 
जुगुप्सते गोपायितुमिच्छति । 


_ सों हि लोक ईशवराद्‌ गुसि- 
मिच्छति मेददर्शी; अयं त्वेक- 
न्वदर्शी न बिमेति कुन; अतो 
न तदा बिज्ञगुप्सते, य दा ईशानं 
'देवमखसा आत्मत्वेन पश्यति । 


| वि > | तदा नि ति, वा कंचितू, 


कितु जिस समथ मनुष्य किसी 
प्रकार किसो परम करुणामय 
आचारयंके पास पहुँचकर उससे 
प्रसाद पाकर फिर इस आत्माको 
देख लेता हे अर्थात्‌ इस देव 
द्योतनवान्‌ अथवा कर्मोके अनुसार 
प्राणियोंके सम्पूणं कमंफलोंको देने- 
वाले तथा भूत-भविष्यतु आदि 
तीनों कालोंके स्वामी अपने 
आत्माका साक्षात्कार कर लेता हे, 
उसे अञ्जसा-साक्षातु जान लेता 
है; तो उस ईशानदेवसे अपनेको 
विशेषरूपसे सुरक्षित रखनेकी इच्छा 
नहीं करवा । 

भेददर्शी सभी लोग ईवरसे 
अपनी रक्षा चाहते हैं; कितु यह 
अमेददर्शी किसीसे नहीं डरता; 
इसलिये जब यह ईशानदेवको 
साक्षात्‌ आत्मरूपसे देखता 
तो अपनेको सुरक्षित रखने- 
की इंच्छा नहीं करता अथवा 
“न विजुगुप्सते--उस समय किसी- 
की निन्दा नहँ करता, 
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सब्‌ आस्मानं हि पश्यति, स एवं सबको अपना आत्मा ही देखता है। . 


जो इस प्रकार देखनेवाला हे, वह 
पश्यन्‌ कमसौ निन्द्यात्‌ !॥१५॥ | किसकी निन्दा करे ?॥ १५॥ 


देवोद्वारा उपास्य आयुसक्षक ब्रह्म 
कि च |... तथा-- 
यस्मादवाबसंवत्सरो5होसिः परिवतंते । 
तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्हदोपासतेऽसृतस्‌ ॥ १६।। 
जिसके नीचे संवत्सरचक्र अहोरात्रादि अवयवोंके सहित चक्कर 
लगाता रहता हे, उस आदित्यादि ज्योतियोंके ज्योतिःस्वरूप -अमूतकी" 
देवगण 'आयु” इस प्रकार उपासना करते हें ॥ १६॥ 


यस्मादीधानाद्‌ अर्वाक्‌, | _ जिस ईशानसे अर्वाक्‌ अर्यात्‌; . 


९ = | जिससे दूसरे ही विषयवाला संव _ 
यस्मादन्यबिषय एवेत्पथः, सेवः | तर कालात्मा-जो सम्पूणं उत्पक्त. 
रसरः कालात्मा सवस्य जनिः | होनेवालोका परिच्छेद करनेवाला 
सतः परिच्छेत्ता, यश्‌ अपरि- | हे, उस (ईशान ) का परिच्छेद 


च्छिन्दन्‌ अर्वागेव वतते, | न करता हुआ 'अहोभिः? अर्थातुः 
अपने अवयव अहोरात्रके द्वाराः 


अहोभिः ८ स्वावयवेः--अहो- उससे नीचे हो रहता है, आदि- 
ात्रेरित्यथ; तद्‌ ज्योतिषां | त्यादि ज्योतियोके भी प्रकाशक 
ज्योतिः-आदित्यादिज्यो तिषा- होनेके कारण उस ज्योतियोकेः 
सप्यवमासकत्वात्‌ , आयुरित्यु- | ज्योतिकी देवगण “आयु! इस प्रकारः 


४ ज्योतिः | उपासना करते हें। वह अमृत 
बे देवा), अमृत ज्योतिः ज्योति हे, उससे अब्य ज्योति 
अतोऽन्यद्‌ म्रियते, न हि | मरतो हे, परन्तु यह ज्योति नहीं. 
न्योतिः । मरती । 

वस्य हि एतज्ज्योति | यहज्योति सभीकी जायु हे। 
र ह प! आजु | नोक्त देवगण इस ज्योतिको 
आयुगुणन यस्माद्‌ देबास्तदू- | आयुरूप गुणके कारण उपासना 
ज्योतिरुपासते, तस्मादायुष्म- | करते हे, इसलिये बे आयुष्मान्‌ होते 
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। हैं। अतः तात्पर्यं यह हे कि जिसे 
आयुकी इच्छा हो वह न्रह्मकी 


आयुरूप गुणके हारा उपासना 


गुगेनोपास्यं रह्मत्यथः॥१६। | करे॥ १६॥ 


सर्वाधारभूत त्रह्मको जाननेवाला मै अस्त दी हँ 


किंच 


तथा-- 


यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्व प्रतिष्ठित; । 


तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्‌ ब्रह्मास्ृतोऽसृतम्‌॥१७॥ 
जिसमें पाँच पञ्चजन और [ अव्याकृतसंज्ञक ] आकाश भी प्रतिष्ठित 
हे, उस आत्माको ही में अमृत ब्रह्म मानता हूँ । उस ब्रह्मकों जाननेवाला 


में अमृत ही हैँ ॥ १७॥ ; 
यस्मिन्‌ यत्र अक्ृणि, पञ्च 
-पश्चजनाः-:गन्धर्वादयः पञ्चैव 
संख्याता गन्धर्वाः पितरो देवा 
अधुरा रक्षां ति-निषादपश्वषा 
“बा वर्णा आकाश अव्याइृता- 
उल्यः यस्मिन्‌ घत्रस्‌ ओतं च 
प्रोतं च यरिमिन्‌ प्रतिष्ठितः; 
“दृत र्मिन्‌ चु खस्बक्षरे गार्ग्या- 
काण” (३ | 41 ११) इत्यु- 
-क्तपू; तमेव आत्मानम्‌ अमृतं 
ब्रह्म मन्ये अहम्‌, न चादमा- 
समानं ततोऽन्यत्वैन जाने । कि 
ताह ! अपृतोड्ह ब्रह्म विद्वान्‌ 
सन्‌; अज्ञानमात्रण तु मत्यऽः 


-इमासम्‌। न 
नुत एव ॥ 6७. वता Math Col 


जिसमें-जिस ब्रह्मे पाँच 
पञ्चजन - गन्धर्वादि, क्योंकि गंधवं 
पितर, देव, असुर ओर राक्षस-इस 
प्रकार वे पाँच ही गिने गये हैं, 
अथवा निषाद जिनमें पाँचवाँ है, 
वे ब्राह्मणादि वणं तथा अव्याकृत 
संज्ञक आकाश, जिसके विषयमें 
“जिसमें सूत्र ओतप्रोत है! ऐसा कहा 
गया हे, ये सब जिसमें प्रतिष्ठित 
हैं, “हे गागि! इस अक्षरमें ही 
आकाश ओतप्रोत है” ऐसा पहले 
कहा भो गया है, उस आत्माको 
हः में अमृत ब्रह्म मानता हू, उससे 
भिस्नरूपस में. आतमांको नहीं 
जानता । तो फिर बया हुआ? 
उस ब्रह्मको जाननेवाला होनेसे म 
अमृत हूँ, में अज्ञानमात्रसे ही मर य. 
घर्मा था, उसकी तिवृत्ति हो 


में, बद्मवेत्ता अमृत ही हें ॥ ११५ | 
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न्को माणका माणादि जाननेवाळे ही उसे जानते हैं। 
` किंच तेन हि चेतन्यास्म-| तथा उस आत्मभूत चेतम्यात्म- 
ज्यो तिषावभास्यमानः ` प्राण | ज्योतिसे प्रकाशित होता हुआ ही 
आत्मभूतेन घाणिति तेन प्राण- | घाण प्राणक्रिया करता हे, इस- 
-स्यापि प्राणः स।-- .लिये वह्‌ प्राणका भो प्राण हे-- 


आणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं 
मनसो ये मनो विदुः । ते निचिक्युत्रहम पुराणम- . 


चप्‌ ॥ १८ ॥ 
जो उसे प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र तया मनका मन 
जानते हें वे उस पुरातन और अग्रघ ब्रह्मको जानते हैं ॥ १८॥ 
तं ग्राणस्य प्राणम्‌; तथा! उसे जा प्राणका प्राण तथा 
चक्षुपोडपि चक्षु; उत श्रोत्रस्यापि | चलुका भी चक्षु एवं श्रोत्रका भी 


¢ ८ श्रोत्र जानते हेँ;--क्योकि - ब्रह्मको 
श्रात्रस्‌; त्रदाशक्स्यबिहितानां हि | शाक्ते अधिष्ठि चक्ष आदिमे ही 


चक्षुरादीनां दर्शनादिसामर्थ्यम; | दशनादिका सामथ्यं हे, चेतन्यात्म- 
स्वतः काठ्ठलोष्टसमा नि हि तानि | ज्योतिसे शून्य होनेपर तो वे स्वः 
चेवन्यात्मज्यो तिःशून्यानि, काष्ठ ओर ।मट्टीके ढेलेके समान 
मनसोऽपि . भन! इति ये | हैं-०्या अ ळी मन हे-- 
न ऽ मि- | इस प्रकार जो जानते हैं अर्थात्‌ 
विदुः ठु अश्वादि alls । चशु आदिके व्यापारसे जिसके 
तास्तित्व ग्रत्यगात्मानस्‌, न बस्तिका ततान 
निषयभतं चि तुमान होता हे, उस 
[यभूतं ये विदुः, ते निचि- | प्रत्यगात्माको जो “वह इन्द्रियोंका 
क्युः-- निइचयेन ज्ञातवन्तो | विषयभूत नहीं हे” इस प्रकार 
बरम, पुराणं चिरन्तनम, अग्रथम्‌ जानते हैं उन्होंने पुराण-पुरातन 


दि त और अग्रथ--आगे रहनेवाल ब्रह्म 
अग्र अवस्‌ । “तथदात्मविदों | को निश्चय ही जाना हे। “वह 


विदुः” (यु० उ० २ २ | ९) | जिसे आत्मवेत्ता जानते है” ऐसा 


ति ह्याथवणे॥ १८॥ 1 आथवंण-धुतिमें बी कहा हे ॥ १८॥ . 
र 2 डक 
CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. ~ 


0000 


>. 


१०५८ Digitized By 5०बहुदारण्युकोपनिषदू कोर्पा न्‌ दु, 
eo 


ngotr! Gyan Kosha 
FFI 


[ अध्याय ४ 


नानात्वदर्शीकी दुगेतिका वर्णन 


तदूजह्मदर्ने साघनयुच्यते- | 


उस ब्रह्मदर्शनमें साधन बत- 
या जाता है-- 


सनसेवालुब्रष्टव्यं नेई नानास्ति किचन । 

सुत्यो; स सृत्युमाप्नोति य इद नानेव पश्यति ॥१९॥ 
` ्रह्मको आचार्योपदेशपुर्वंक मनसे ही देखना चाहिये। इसमें नानाः 
' कुछ भी नहीं है । जो इसमें नानाके समान देखता हे, वह मृत्युसे मृत्युको! 


प्राप्त होता हे ॥ १९॥ 
मनसेव परमार्थज्ञानसंस्कृतेन 
आचार्योपदेशपूर्वकं चातुद्र्ट- 
व्यय | तत्र च दर्शनविषये 
ब्रह्मणि नेह नाना अस्ति किंचन 
किंचिदपि । असति नानात्वे, 
. नानात्वमध्पारोपयस्यविद्यया, 
स॒ मृत्योर्मरणात्‌, मृत्युं मरणम्‌ 
आप्नोति | कोऽसौ ? य इहृ 
, नानेव पश्यति । अविद्याध्यारो- 
पणव्यतिरेकेण नास्ति परमार्थ- 
तो देतमित्यथे! ॥ १९॥ 


परमाथंज्ञानसे संस्कारयुक्त हुए 


मनसे ही आचार्योपदेशपूवंक उसे 


देखना चाहिये। उस दशंनकेः 
विषयभूत बहामें नाना कुछ मीः 
नहीं हे । नानात्वके न रहते हुए 
ही [जो] अविद्यासे उसमें नानात्व- 
का आरोप करता हे, वह मृत्यु. 
यानी मरणसे मृत्यु--मरणको प्राप्त 
होता हे। वह कीन हे? जो इसमें 
नानाके समान देखता है । तात्पर्य 
यह है कि अविद्याजनित आरोप- 
के सिवा परमाथंत। दवेत नहीं 
हे॥ १९॥ 


ब्रह्मदशनकी विधि 


यस्मादेवं तस्मातू-- 


एकपेवालुद्रष्टव्यमेतद प्रमेयं 


क्योंकि ऐसा है, इसलिये- 
शुवम्‌। 


विरजः पर आकाशादज आत्मा महान भुवः ॥९०॥ 


उस ग्रहको माचा | 


अनन्तर एक प्रकारे 


llection, Varanasi. 


७ ७००००७ 


ही देखता 
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चाहिये. यह बह्म अप्रमेय, भ्‌ व, निर्मल, [ अव्याकृतरूप ] आकासे भी 
सूक्ष्म, अजन्मा, आत्मा, महान्‌ और अविनाशी हे ॥ २० ॥ 


'एकघेव एकेनेच ` प्रकारेण 


- विज्ञानघनेकरसम्रकारेण आछा- 


शवन्निरन्तरेण अदुदरषटव्यभ्‌, 
थर्मादेतदू ब्रह्म अप्रमयश्रू अप्र- 
सेयम्‌, सर्वेकत्वात्‌; अन्येन हि 
अन्यत्‌ प्रमीयते$ इद्‌ वेकमेव, 
अतोऽभ्रमेयञ्च; भुवं. नित्यं 
कूटस्थमविचाहीत्यर्थः । 

नलु विहद्धमिद्सुच्यतै--अप्र- 
भेयं ज्ञायत इति च; 'ज्ञायते' 
इति प्रमाणेमीयत हत्यथः, 'अग्र- 
सैयग्‌? इति च तत्प्रतिषेघः । 

नैष दोष), अन्यवस्तुवद्‌ अ- 


नागमपरसाणप्रमेयस्वप्रतिषेषा्थः 


त्वात्‌; यथा अन्यानि वस्तूनि 


आगमनिरपेतेः प्रमाणेविषयी- 


एकधा-एंक प्रकारसे ही अर्थात 
आकाशके समान निरन्तर एकमात्र 
विज्ञानघन रसस्वरूपसे ही अनुदर्शन 
करना चाहिये ( आचार्योपदेशके 
अनन्तर देखना चाहिये ); क्योंकि 
यह ब्रह्म अप्रमय-अप्रमेय हे, कारण 
ब्रह्ममें सबकी एकता हे । अन्यके 
द्वारा ही अन्यकी प्रमिति ( प्रमा- 
बुद्धि ) होती है, कितु ब्रह्म तो एक 
द्वी है, इसलिये यह अप्रमेय हे तथा 
प्रव-कुटस्थ यानी विचलित न 
होनेवाला हे । 

शङ्का-कितु "ब्रह्म अप्रमेय हे 
और वह जाना जाता हे? यह कथन 
तो विरुद्ध हे। जाना जाता हे-- 
इससे तो यही तात्पर्यं हे कि 
प्रमाणोंहारा उसका मान होता हे 
ओर अप्रमेय-ऐसा कहनेसे उसका - 
प्रतिषेधहोताहे। 

समाधान-यहाँ यह दोष नहीं 
है| क्योंकि 'अप्रमेयम्‌' यह विशेषण, 
अन्य वस्तुओके समान उसके आग- 
मातिरिक्त प्रमाणसे प्रमित होनेका 
प्रतिषेध करनेके लिये हे। जिस 
प्रकार अन्य वस्तुएं आगमकी अपेक्षा 
न रखकर अन्य प्रमाणोंका विषय . 
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क्रियन्ते, न तथा ` एतदात्म- | होती हैं, उस प्रकार यह आत्मतत्त्व 
दै =९ | किसी अन्य प्रमाणद्वारा विषय नहीं 
रू पयीकतु हृ 

दार प्रमाणान्तरेण विषयोकत किया जा सकता । सभोके अ'त्मा 
शक्यते; सर्वस्यात्मत्वे केन कं | होनेपर किसके द्वारा किसे देखे 


पञ्येदू विजानीयात्‌- इति अ- | अर्थात्‌ जाने-इस प्रकार शास्न भी 
मातृप्रमाणा दिव्यापारप्रतिषेधेपैव। प्रमावा-प्रमाणादि व्यवहारका 
आगमोऽपि विज्ञापयति, न तु प्रतिषेध करके ही उसका बोघ 


अपिघानामिषेयलक्षणवाक्पध- कराता हे, प्रतिपाद्य-प्रतिपा दकरूप 

डून. वाक्यके धर्मको स्वीकार करके 

- माङ्गीकरणन; तश्मान्नागमे नापि | नहो । अतः शास्त्र भी उध्का स्वर्ग 

र 2 

स्वगमेर्त्रादिवत्‌ वद प्रति- | एवं मेर आदिके समान प्रतिपादन 

दि त “व यू्‌ र नहीं करता; क्योंकि वह तो प्रति- 

पाद्यतै; प्रतिपादपित्रात्म भूतं हि | पादन करनेवालेका आत्मा ही है। 

तत्‌; प्रतिपादयितुः प्रतिपादनस्य| प्रतिपादन करनेवालेका प्रतिपादन 

तो प्रतिपाद्यको विषय करनेवाला 

प्रतिपाधविषयलवातू, मेरे हि होता धरा मे ोनेपर हो 
सति तद्‌ भवति । सम्भव हे । 

ज्ञानं परात्म षाव- यहाँपर अर्थात्‌ देहादि अनात्म- 

हा त्स पराता वस्तुओंमें आरोपित आत्मभावकी 

निवृत्तिरेव; न तस्मिन्‌ साक्षा- | निवृत्ति हो ब्रह्मविषयक ज्ञान हे। 


ट कहा) उस (ब्रह्म ) में साक्षात्‌ आत्मभाव 
` दात्मभावः कतब्प+ विद्यमान- | करने आवश्यकता त है 
स्वाद नेत क्योंकि आत्मभाव तो उसमें विद्य” 
ह स्मभावस्य) नित्पो दि मान ही हे । सबका हो ब्रह्मके साथ 
आत्ममाव। सव€ष, अतद्विवय इव। आत्मभाव नित्य सिद्ध हे, केवल 

न द्विषया- | अञ्चानवश वह अब्नह्मविषयक-सा 
प्रत्यवमासते; तस्मादत दिषया- | _ = होता हे] अतः अब्रह्मविषयक 


मासनिइत्तिव्यतिरेकेग न तरिम-| आत्मावभासकी निवृत्तिके सिवा 


- अन्यात्म- उसमें आत्मभावका विधान नहाँ 
चात्ममावो विधोयते; त्म- | बा जाता । अन्यात्मभा 
भादडनिद्वतो,आत्ममाव!स्वात्सनि निवृत्ति हो जानेपर अपने आत्मामें 
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स्वापाविको या, स केइलो | जो स्वाभाविक आत्मभाव है, वह 


शुद्ध हो जाता है; इसलिये आत्मा 
सवतीति--आत्मा ज्ञायत इत्यु- | जान लिया गया--ऐसा कहा 


च्यते; स्वतथाग्र मेयः ; जाता हे; कितु स्वयं वह अप्रमेय 


-किसी भो अन्य प्रमाणका 
रेण न विषयोक्रियते इति | विषय नहीं होता; अतः उसका 


उप्रयक्षप्य विशुद्ध मैव । अप्रमेयत्व और ज्ञान दोनों विरुद्ध 
नहीं हें। 

विरजो विगतरजः, रज्ञो बिरज-रजोहीन हे, रज घमं- 

नाम घर्माधमोदिमलम्‌, तद्रहित | अघर्मादिर्प मलको कहते हैं, उससे 


इत्येतत्‌ । परः--परो व्यति- | रहित दे। 'आकाशात्परः'-अव्या- 


कृतसंज्ञक जो आकाश है, उससे 
रिक्त: शष व्यापी वा आका भी पर--व्यतिरिक्त-सूक््म अथवा 


झादपि अव्याकृतारूपात । | व्यापक हे। अज--जन्म नहीं लेता; 
अज/)-- न जायते; जन्प्रप्रति- जन्मका प्रतिषेध करनेसे “अस्ति 


वघते' आदि आगेके भावविकारों- . 
वषाद उत्तरेऽपि भावविकाराः का मो प्रतिषेष हो जाता हे; क्योकि | 


प्रदिषिद्धाः, सवेषां जन्माद्स्वात्‌ || सबका आरम्भ जन्मरूप भाव- 
आत्मा, महान्‌ परिमाणतो मह- | विकारसे हो होता हे। वह आत्मा 


र हे, महान्‌ हे- परिमाणमें सबसे 
? वः 

चरः सवस्मात्‌, धु बि बडा है तथा घुव-अविनाशी 

नाशी ॥ २० ॥ है॥ २०॥ 


बह्निष्ठामे अधिक शास्त्राभ्यास बाधक है 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मणः । 
नानुध्पायाद्‌ बहूज॒छब्दान्‌ वाचो विग्लापन हि तद्विति 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको उसे ही जानकर उप्तीमें प्रज्ञा करनी चाहिये । 
बहुत शब्दोंका अनुष्यान ( निरन्तर चिन्तन ) न करे; वह तो वाणीका 
अम ही हे॥ २१॥ 
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१०९२ 
_ तमीइशमात्मानमेव, घीरो 
घीमान्‌ विज्ञाय उपदेशतः शाख 
तथ, प्रज्ञां शाल्लाचार्योपदिष्ट- 
विषयां जिज्ञाप्रापरिसमासि- 


करीस्‌, इवीत ब्राह्मणः एवं 


प्रज्ञाकरणसाधनानि संन्यासश- 
मदमोपरमतितिक्षासमाधानानि 
छु्यादित्यर्थः । 

न अनुष्यायात-_नालु चिन्त- 
येव, बहन्‌ प्रभूतान्‌ शब्दान्‌} 
तत्र बहुत्वप्रतिषेधात्‌ केवलात्मै- 
कत्वप्रतिपादकाः स्वरपाः शब्दा 
अचुज्ञायन्ते,ओमित्येवं घ्यायथ 
आत्मानम) (मु० उ०१। 
२। ६ ) “अन्या वाचो विग्ु- 
शरथ” (मु० उ०२।२।५) 
इति च आथवंणे । वाचो 
बिग्लापनं विशेषेण ग्लानिकरं 


अमकरप्‌, हि यस्मात्‌, तद्‌ बहु- 
कद मिन्रानमिदि ६ १॥ 
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धीर अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण' 
उस ऐसे आत्माको हो आचार्यके 
उपदेश ओर शास्त्रसे जानकर, 
शाख और आचार्यने जिसके बिषय- 
का उपदेश किया हे तथा जो 
जिज्ञासाकी सर्वथा समाप्ति कर 
देनेवाली हे, ऐसी प्रज्ञा (बुद्धि) 
करे | तात्पयं यह हे कि इस प्रकार- 
की प्रज्ञा उत्पन्न करनेके साधन 
संन्यास, शम, दम, उपरति, तितिक्षा 
और समाघिका पालन करे। 

बहुत-से शब्दोंका अनुध्यान 
अनुचिन्तन न करे। यहाँ बहुत्वका 
प्रतिषेध , क्रनेसे केवल आत्माका 
एकत्व प्रतिपादन करनेवाले थोड़े-से 
शब्दोंके अनुशीलनके लिये अनुमति 
सूचित होती हे। आथवंणश्ुतिमें 
भी कहा हे-“आत्माका ॐ इस 
प्रकार ध्यान करे”, “अन्य वाणी- 
का त्याग करो” इत्यादि । क्योंकि 
वह अधिक शब्दोंका अनुध्यान 
वाणीका विग्लापन--विशेषरूपसे 
ग्लानि करनेवाला अर्थात्‌ श्रम 
उत्पन्न करनेवाला हे॥ २१॥ 


आत्माके स्वरूप, उसकी उपलब्धिके साघनभूत संन्यास और 
आत्मक्षकी स्थितिका प्रतिपादन 


सहेतुकौ बन्थमोश्षावमिहितो 
'बन्ध ओर मोक्षका कारणंसहित 
हा मू; 'होकैथ पुनः निरूपण किया गया] फिर मन्त्रेकि 
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OEP, 
सोक्षस्वरूपं विस्तरेण प्रतिपादि शा कि य मोक्षके स्वरूपका 
प्रतिपादन किया गया । इस प्रकार 
तश्र । एवमेतस्मिन्‌ आत्मविषये | इस आत्मविषयमें जिस तरह सारा 


सर्वो वेदो यथोपयुक्तो भवति क ल र 


ततथा वक्तव्यमिति तद्धेयं | प्रयोजनसे यह कण्डिका आरम्भ की 


जाती हे। इस प्रपाठकमें सप्रयोजन 
कण्डिका आरभ्यते । तच्च ( फलयुक्त) आत्मञ्चानका जिस 


यथा अस्मिन्‌ प्रपाठकेःभिहितं | प्रकार निरूपण किया गया हे, उसी 
सप्रयोजनमनू्च अत्रैवोपयोगः | पकार उसका अनुवाद करके 


काम्पवेदराशिको छोड़कर शेष 
कृत्स्नस्य वेदस्य कास्यराशिवजि_| सम्पूर्ण वेदका इसोमें उपयोग है-- 


' तस्य इत्येवमर्थ उक्तार्थानुवाद| गह दिखानेके ल्यि, 'स वा एषा 


इत्यादि मन्त्रमें उसका अनुवाद 
स्‌ वा एप? इत्यादि; | किया गया हे-- 


स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः 
ग्राणेषु य एषोऽन्तह दय आकारास्तस्मिञ्छेते सवस्य 
वशी सवेस्येशानः सवस्याधिपतिः स न साधुना 
कमणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एष 
भृताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुविधरण एषां लोका 
नामसस्भेदाय तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदि 
षन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशरेनेतमेव विदित्वा 
सुनिभवति । एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्र- 
जन्ति। ` एतद्ध स्म वे तस्पूवे विद्रा-सः प्रजां न 
कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमारमायं 


_छोक इति ते हृ स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च 


लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति या होव 
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पुत्रेषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकेषणोमे 
होते एषणे एव भवतः। स एष नेति नेत्यात्माग्ह्यो 
न हि एह्यतेऽशीयों न दिं शीर्यतेऽसङ्गो न हि सज्य- 
ते$लितो न व्यथते न रिष्पत्येतसु हेवेते न तरत 
इत्यतः पाएमकरवमित्यतः कल्याणमकरवमित्युमे उ 
हेवेष एते तरति नेनं कृताकृते तपतः | २२ ॥ 

वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा, जो कि यह प्राणोंमें विज्ञानमय 
हे, जो यह हृदयमें आकाश है,उसमें शयन करता हे। वह सबको वरमें 
रखनेवाला, सबका शासन करनेवाला और सबका अधिपति हे। वह शुभ 
कमसे बढ़ता नहीं ओर अशुभ कमंसे छोटा नहीं होता । यह सर्वेश्वर हे; 

: बह भ्रूतोंका अधिपति और सूतोंका पालन करनेवाला है । इन लोकोंकी 
मर्यादा भङ्ग न हो -इस प्रयोजनसे वह इनको घारण करनेवाला सेतु है! 
[ उपनिषदोंमें जिसके स्वरूपका दिग्दशंन कराया गया हे] उस इस 

आत्माको ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्याय, यज्ञ, दान ओर निष्काम तपके द्वारा: 

जाननेकी इच्छा करते हें । इसीको जानकर मुनि होता हे! इस आत्म- 
छोककी ही इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते 

( संन्यासी हो जाते ) हैं। इस संन्यासमें कारण यह हे- पुदंवर्ती विद्वान्‌ 

संतान [ तथा सकाम कमं आदि ] की इच्छा नहीं करते थे। [ वे सोचते 

थे-- ] हमें प्रजासे क्या लेना हे ? जिन हमको (क यह आत्मलोक अभीष्ट 
हे। अतः वे पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणासे व्युत्थान कर फिर 
भिक्षाचर्या करते थे! जो मी पुत्रेषणा है, वही वित्तेषणा है औरं जो 
वित्तेषणा हे, वही लोकेषणा हे । ये दोनों एषणाएं ही हैं। वह यह नेति 

नेति? इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अगृह्य हे, वह ग्रहण न 

किया जाता, वह अशीये है, उसका नाश नहीं होता, असङ्ग है, वह कहाँ 

आसक्त नहीं होता, बंधा नहीं हे, इसलिये व्यथित नहीं होता तथा उसका 
क्षय नहीं होता । इस? आर्मजक्तो "बे" कचं आप्(ुप्यसम्बन्धी शोक, 
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हषं ) प्राप्न नहीं होते । अतः इस निमिते येने पाप किया है । 
पश्चात्ताप] और इस निमित्तसे मेंने पुण्य किया हे [ऐसा हष॑]- इन दोनों- 
को हो वह पार कर जाता हे। इसे किया हुआ ओर न किया हुआ 
नित्यकमं [ फलप्रदान और प्रश्यवायके द्वारा ] ताप नहीं देता॥ २२॥ 


स॒ इति उक्तपरामर्ञाथः 


कोऽसावक्तः परामृश्यते ? तं 
प्रतिनिर्दिशञति-य एप विज्ञान- 
मय इति। अतीतानन्तरवाक्यो- 
क्तसंप्रत्ययो मा भूदिति, य 
एष! | कतम्‌ एषः ? इत्युच्यते -- 
विज्ञानमयः प्राणेष्विति | 


उक्तवाक्योह्िङ्गनं संशय- 
निइत्यथम्‌, उक्त हि पूष जनक- 
प्रश्नारम्मे 'कतम आत्मे ति यो- 
अर्यं विज्ञानमयः प्राणेषुः (४ । 
३ | ७ ) इत्यादि। एतदुक्तं भ- 
वति--योऽयम्‌ विज्ञानमयः 
शराणेषृः इत्यादिना वागेन 
प्रतिपादित; स्वयंज्योतिरात्मा, 
सं . एष कामकर्माविद्यानाम- 
नास्मघमंत्वप्रतिपादन द्वारेण 


'सः? यहं शब्द पूर्चोक्तके परा- 
मशके लिये हे । वह “पूर्वोक्त कोन 
है जिसका श्रुति परामर्श करती 
हे ? 'य एष विज्ञानमयः ऐसा कह- 
कर श्रुति उसका प्रतिनिर्देश करती 
है। पूर्वोक्त मन्त्रके पहलेवाले १ वाक्य 
में कहे हुए आत्माको ही न समझ 
लिया जाय, इसलिये 'य .एष? 
(जो यह) ऐसा कहा हे। यह 
कोन सा ? सो "विज्ञानमयः प्राणेषु’ 
इस वावयसे कहा जाता है। 


यहाँ पूर्वोक्त वाक्यका उल्लेख 


संशयनिवृत्तिके लिये हे। पहले 


जनकके प्रश्‍नके आरम्भमें 'कतम 
आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु’ 
इत्यादि कहा हे। यहाँ कहना 
यह हे कि विज्ञानमयः प्राणेषु? 
इत्यादि वाक्यसे जिस स्वयंज्योति 
आत्माका प्रतिपादन किया गया 
है, उस इस आत्माको “काम, कमं 


और अविद्या-ये अनात्माके घमं हैं? . 
१. बीसवें मन्त्रके 'विरजः पर ्याकाशात्‌? इत्यादि वानयमें । 
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नेन्द्र कक 
'सोदचितः, परमात्ममावमापाहितः| ऐसा कहकर उन धमाचे सुक्त कर. 


दिया गया दै ओर 'यह पर ही हे 
८ ति, | अन्य नहीं है ऐसा कहकर उसे 
पर एवाय नान्य हात; एप से परमात्ममावको प्राप्त करा दिया 

न्महान > ६ हू गया है; वही यह साक्षात्‌ "महच्‌ 
साधान्महानज आत्मेत्युक्तः । अजन्मा आत्मा हे” ऐसा कहा गया 


योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्विति | हे। “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु, 
इसका अथं पूर्वं व्याख्याके समान 


यथाव्याल्याताथ एव | हीह... = 
` यएषोऽन्तहदये--हृदयपुण्ड 'य एषो$न्तढंदये'--हृदयकमल- 
. रीकमध्ये य एप आकाशो बुद्वि- | के भीतर जो यह बुद्धिविज्ञानका 
विज्ञानसंभ्रय, तस्मिन्नाकाशे (लिने साइकल हे र दळ, 
, च तिः ज्ञानसहित आकाशमें यह शयन 
बुद्विबिज्ञानसहिते शेते तिष्ठति} | करता अर्थात्‌ रहता हे अथवा 
अथवा संप्रसादकाले अन्तहंदये | बुके समय जो यह हृदयके 
य एष आकाश; पर एव आत्मा | भोतर आकाश अर्थात्‌ विज्ञानमय- 
निरुपाधिको विज्ञानमयस्य स्व- | का भ ति [निक परमात्मा 
६ भावे | दी है, उस अपने स्वझ्पझ्ुत परमा- 
जड क कोरे id त्माकाशमें यह शयन करता हे। 
[TTT स्की चतुय| 'चतुथ प्रपाठकर्मे 'उस समय यह 
एवद्‌ ठपाख्याव्यू -- कष तडा- | कहाँ था?” इस प्रश्नके उत्तररूप- 
भूत? इत्यस्य प्रतिवचनत्वेन । | से इसकी व्याख्या की जा चुकी है। 
सच सवस्य जह्मनर्रादेः,वद्षी | वही ब्रह्मा एवं इन्द्रादि सबका | 
सर्वो हि अस्य वशे वर्तते; उक्त | वशी हे; सभी इसके वशे रहते हें । | 
च--“एतस्य वा अश्वरस्य [हेगागि ! ] “इस अक्षरके ही 
प्रशासने” ५ (३।८। ७ ) । प्रशासनरपे” ऐसा कहा भी है। 
हति। न कब्वलं बशी, सवस्य | केबल वशी ही नहीं, ब्रह्मा एव 
ईशान/-ईशिता च ब्रहनदरध | इन्द्रादि सबका ईशान--ईशन अर्थात्‌ 
भृतौनास्‌ । ईश्ितवं च कदाचि- | शासन करनेवाला भो हे। ईशित 
FEMS MSE क aS 


१. उपनिषद्के द्वितीय श्रध्यायमें । 
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_ कनीयान्‌ अल्पतरो भवति, पूर्वा- 


भी होता है, जैसा कि राजकुमारका 
स्य बलवत्तरानपि भृत्यान्‌ प्रति, | अपनेसे अधिक बलशाली सेवकोके 


७ प्रति भी शासन हे, परमात्माका 
तडन्मा थूदित्याह--सवस्याचि- | शासकत्व वेसा न समझा जाय 
पतिः-अधिष्ठाय पाठयिता, | इसलिये थुति कहती हे--सबका 
; अधिपति-सबका अधिष्ठाता होकर 
स्वतन्त्र इत्यथः, न राजपुत्रवद- | पालन करनेवाला अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
५ ` ; हे, राजकुमारके समान मन्त्री आदि 

आस्यादिभृत्य तन्त्रः । ; सेवकोंके अधीन नहीं हे । 
त्रयमप्येतद्‌ वशित्वादि हेतु-| ये वशित्वादि तीनों हो हेतुहेतु 
हेतुमद्रपश्त-- यस्मात्‌ स॒वेस्या- | मद्रूप हैं।' क्योंकि यह सबका 


९ , | अधिपति हे, इसलिये यह सबका 
चिपति!, ततोऽसौ सवस्येशानः, । ईशान हे । जो जिसका अधिष्ठाता 


यो हि -यमधिष्ठाय पालयति, , होकर पालन करता है वह उसके 
सतं ग्रतीष्ट एवेति प्रसिद्धम्‌, . प्रति ईशन करता ही हे-यह 
यस्माच्च सर्वस्येशानः, तस्मात्‌ ¦ प्रसि हे। और चूँकि यह सबका 
सवस्य वश्चीति। - । ईशान हे, इसलिये सबका वशी हे। . 

किं चान्यत्‌, स एवंभूतो हथ- | . इसके सिवा दूसरी बात यह 


TE , है कि वह इस प्रकारका हृदय स्थित 
न्तुज १ या! 

21. र को 120 र ज्योतिःस्वरूप विज्ञानमय पुरुष 
न साधुना शास्रविद्वितेन कमणा ! साधु अर्यात्‌ शाखविहित कर्मसे 
९ ५ छो 
भूयान्‌ भवति, न वधते पूर्वा- : हयाय नहीं होदा आपनी पह 

र च ; स्याकी अपेक्षा किसी धमंके कारण 
ताज कैनचिद्धमेंण, नो i ' बढ़ नहीं जाता और न किसी 
शास्रप्रतिषिद्धन असाधुना कमणा असाघु अर्थात्‌ शाखप्रतिबिद्ध कमसे 
। कनीयानु-यानी बहुत छोटा हो 
८ | होता है अर्थात्‌ पूर्वावस्थासे होन 
वस्थातो न.होयत इत्यथ! | . | नहीं होता । 


१. अर्थात्‌ एकर्मे दुसरा हेतु है । 
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Ne 
किं च संवों हि अधिष्ठानः | इसके सिवा [ यह देखा जाता 


। हे कि] अधिष्ठान और पालनादि 

पालनादि कुन्‌ पराचुग्रइपीडा- | करनेवाले समी लोग दूसरोंपर कृपा 
१ख्येन युज्यते ! या कठोरताके कारण घमं या 

कृतेन धर्माधर्माख्येन झुज्यते, ; अधमं संज्ञक उनके फलसे युक्त होते 
अस्यैव तु कथं तदभाव इत्यु- हैं, इस आत्माको ही वे फल क्यों 
ऱ्य ¦ नहीं प्राप्त होते? सो बतलाया 

च्यते- यस्मादेष सवर? सन्‌ ¦ जाता हे--वयोंकि यह सबका 


कर्मणोऽपी शितुं भवत्येव शोल- ईश्‍वर हे, अतः इसका स्वभाव 
| कर्मका शासन करनेवाला भो हे, 


र 4 ब क 
मस्य, तस्माद्‌ न कमणा सब- | इसलिये कमसे इसका सम्बन्ध नहीं 


होता। तथा यह भूताधिपति 
अर्थात्‌ ब्रह्मासे .लेकर स्तम्बपयंन्त 
झा दिस्तम्मरप्यन्तानां भूताना- | समस्त झूतोंका अधिपति हे- इस 
प्रकार इस पदका अर्थ पहले कहा 

मधिपतिरिसयुक्ताथं पदम्‌ | | जा चुका-हे। 
एष भूतानां तेषामेव पाल- | उन्हीं शुतोंका यह पालयिता-- 


, रक्षा करनेवाला हे यह सेतु है; 
यिता रक्षिता। एप सेतुः, किंवि- 


च्यते । किं च एष भूताधिपति- 


तदाह--एपां भूरादीनां ब्रह्म- | करनेवाला; यही बात श्रुति कहती 
लोकान्तानां लोकानाम्‌ असं- | हे-इन अ्ोकसे लेकर ब्रह्मलोक- 
मेदाय असंभिन्नंमर्यादाथे । | 


व | अर्थात्‌ मर्यादाका भेदन न होनेके 
परमेइनरेण सेतुवद्विधायभाणा लिये । यदि परमेश्वर सेतुके समान 


लोकाः संभिन्नमर्यादाः स्युः, | होकोंका विधारण न करें तो ड़्तकी „= 


अतो लोकानामसंमेदाय | मर्यादा टूट जाय। अता 
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| किन विशेषणोंवाला सेतु है। सो 
शिष्ट इत्याइ--विघरण:-वर्णा- श्रुति बतळाती है--विधरण अर्थात्‌ 


अप्रादिव्यवस्थाया विधारयिता, | वर्णाश्रमादि व्यवस्थाका विधारण 


पर्यन्त छोकोंके असम्भेदके लियें 


~ 


क 
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सेतुभूतोऽयं परमेश्वर), यः स्वयं 
ज्योतिरात्मैच एवंवित्‌ सर्वस्य 
वशी-इत्यादि जद्मविद्याया! | 
फलमेतन्निदिएष्‌ । | 
“किंज्यो तिरयं पुरुषः इत्येवमा- 
दिषष्ठप्रपाउकवि हिताया मेतस्यां 
अह्मविधायाप्‌ एवंकलायां का- 
स्पैकदेशवजितं कृत्स्नं कर्मकाण्डं 
तादथ्यन विनियुज्यते, तत्‌ कथ- 
मित्युच्यते--तमेतम्‌ एवंभूत- 
सौपनिषदं पुरुषम्‌, वेदाजुवव- 
नेन मन्त्रन्राह्मणाष्ययनेन नि- 
स्यस्वाध्यायलक्षणेन, बिविदि- 
षन्ति वेदितुमिच्छन्ति। के! | 
त्राणाः, जाह्मणग्रहमणमुपलक्ष- | 
णार्थम्‌, अविशिष्टो दि अघिः | 
कारः त्रयाणां वर्णानाम्‌ । अथवा | 
कर्मकाण्डेन मन्त्रभाहमणेन वेदालु- | 
वचनेन विविदिषन्ति,कथं बिवि- | 
दिषन्ति ? इत्युच्यते - यज्चने- 
त्यादि । i 


ये 
वेदासुवचनेन प्रकाश्यमानं विवि- 


[1 
पुनमंन्त्रत्राह्मणलक्षणन | 


१०९९. . 
असम्मेदके लिये यह परमेदवर, जो 
कि स्वयंज्योति आत्मा ही है, सेतु- 
स्वरूप हे) इस प्रकार जाननेवाला 
वशी हे-इत्या दि वाक्यसे यह ब्रह्म- 
विद्याका फल ही दिखाया गया हे। 

'किज्योतिरयं पुरुष: इस प्रकार 
आरम्भ होनेवाले छठे `प्रपाठकमें 

हित इस प्रकारक फलवालीः 
ब्रह्मविद्यामें काम्यकंमंरूप एकदेशको 
छोड़कर शेष सारा कमंकाण्ड ज्ञानो. 
तत्तिके लिये उपयुक्त होता हे; सो. 
किस प्रकार) यह बतछाया जाता 
हें-उस इस ऐसे ओपनिषद पुरुषको 
वेदानुवचन अर्थात्‌ नित्यस्वाध्याय 
रूप मन्त्र और ब्राह्मणमागके 
अध्ययनद्वारा जाननेको इच्छा करते 
हैं। कौन ? ब्राह्मण; यहाँ ब्राह्मण 
शब्दका ग्रहण क्षत्रिय ओर वेश्यको 
भी उपलक्षित करानेके लिये हे;. 
क्योंकि इसमें तीनों ही वर्णोका 
समान अधिकार हे। अथवा कमं- 
काण्डभुत मन्तरब्राह्मणरूप वेदानु- 
वचनके द्वारा उसे जाननेकी इच्छा 
करते हुं; किस प्रकार जाननेकी 
इच्छा करते हैं; सो 'यज्ञेन' इत्यादि 
वाक्यद्वारा कहा जाता हे। 

किंतु जो ऐसी व्याख्या करते 

हें कि मन्त्र ब्राह्मणरूप वेदानुवचनके 
द्वारा प्रकाशित होनेवाले ब्रह्मको 


१. उपनिषद्के इस चतुथं अध्यायमें । 
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'दिषन्ति-इति व्याचक्षते, तेषाम्‌ 
आएण्पकमात्रमेव वेदालुवचन 
स्यात्‌, न हि कर्मकाण्डेन पर 
आत्मा ग्रकाइयते, “तं त्वोप- 
निषदम? (२।९। २६) 
इति विशेषश्रतेः | वेदालुबचने- 
नेति च अविशेषितत्वात्‌ समस्त- 
ग्राहि इदं वचनम्‌ , न च तदेक- 
देशोत्सगों युक्तः । 


च र 
` ननु त्वत्पक्षेऽप्युपनिषइज- 


_ 'मित्येकदेशत्वं स्यात्‌ -- 

न, आद्यव्याख्याने अवि- 
'रोधादस्मत्पक्षे नैष दोषो भवति। 
यंदा वेदानुवचनशब्देन नित्यः 
स्वाध्यायो विधीयते, तदा उप- 
'निषंद पि एड्टीतैवेति, वेदानुव चन- 
शब्दार्थेकदेशो नपरित्यक्तो 
भवति । यज्ञादिसहपाठाच्च -- 
यक्षादोनि कर्माण्येव अनु क मिष्यन्‌ 
वेदालुवचनश्वव्दं प्रयुङ्क्त; 
तस्मात्‌ कर्मेव वेदानुवच नशर्दे- 
नोच्यत इति गम्पते; कर्म हि 
-नित्यस्वाष्यायः । 


जाननेकी इच्छा करते हैं, उनके 
मतानुसार आरण्यकमात्र ही वेदानु- 
वचन हे; क्योंकि कर्मकाण्डद्वारा 
परमात्मा प्रकाशित नहीं होता; 
जैसा कि “उस ओपनिषद पुरुषको 
पूछता हूँ” ऐसी विशेष श्रुतिसे ज्ञात 
होता हे । कितु 'वेदानुवचनेन' यह 
पद विशेषणयुक्त न होनेके कारण 
समस्त वेदको ही ग्रहण करनेवाला 
हे, उसके एक भागको छोड़ देना 
उचित नहीं है। 

शाङ्का- कितु [ दूसरी व्याख्या- 
के अनुसार ] तुम्हारे पक्षमें भी 
“उपनिषदुको छोड़कर” इस प्रकार 
एकदेशत्व हो ही जाता है ! 

समाधघान--नहीं, पहली व्या- 
ख्यामे ऐसा कोई विरोध न होनेके 
कारण हमारे पक्षमें यह दोष नहीं 
होता। जब कि वेदानुवचन शब्दसे 


-नित्य स्तवाध्यायका विधान किया 


गया हे तो उसमें उपनिषद्‌ भी आ 
ही गया; इस प्रकार वेदानुवचन 
शब्दके अर्थका एक देश नहीं 
छूटता । इसका यज्ञादिके साथ पाठ 
होनेसे भो यही सिद्ध होता है। 
श्रुति यज्ञादि कर्माँका अनुक्रम कर 
हुए ही वेदानुवचन शब्दका प्रयोग 
करती हे। इससे यह ज्ञात हे कि 
वेदानुवचन शब्दसे कर्म ही कहा 
गय हे क्योंकि नित्यस्वाध्याय तो 
कमे ही हे। 
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नेव हि तान्यात्मानं प्रकाश- 
बन्ति, यथो पनिषद्‌ः | 

नैष दोपः, कर्मणां विशुद्धि- 
हेतुत्वात्‌; कमंभिः संस्कृता हि 
विशद्वात्मानः शक्नुवन्ति आ- 
त्सानश्वुपनिषत्प्रकाञ्चितमप्रति- 
बन्थेन बेदितुम्‌; तथा द्याथ- 
बणे--'विश्यद्धसरबस्ततस्तु तं 
पश्यते निष्कलं ध्यायमान!’ 
(स्रु उ०३।१।८) इति; 
स्मृति “श्षानचुस्पदचते पुंसां 
क्षयात्पापस्य कमणः” इत्यादि। 

कथं पुननिंत्यानि कर्माणि 


संस्कारार्थांनोत्यवगम्यते ? 
“स ह वा आत्मयाजी यो 
वेदेदं  मेञ्नेनाङ्गं संस्क्रियत 
इद्घू मऽनेनाज्गदुपधीयते” 
इत्यादिभृतेः सर्वषु च 
स्मृतिशास्रेषु कर्माणि संस्कारा- 
र्थान्येब आचक्षते “अष्टाचत्वा- 
रिश्त्संस्काराः” 


शङ्का - कितु नित्यस्वा ध्यायादिः 


कमोसे आत्माको जाननेकी इच्छाः - 


किस प्रकार करते हे? क्योंकि 
उपनिषदोके समान वे तो आत्माको 
प्रकाशित ही नहीं करते । 
समाघान--यह दोष नहीं आ 
सकता; क्योंकि कर्म चित्तशुद्धिकेः 
कारण हैं। कर्मोसे संस्कारयुक्त हुए 
विशुद्धचित्त पुरष हो उपतिष- 


.खकाशित आत्माको बिना किसो 


रुकावटके जान सकते हें। ऐसा 
ही “तब. बिशु्नित हुआ पुरक 
ध्यान करके उस निष्कल आत्माको. 
देखता है” इस आथवंण श्रुतिसे भो. 
सिद्ध होता हे तथा “पापकर्मोका, 
क्षय हो जावेसे पुरुषोंको ज्ञान 
उत्पन्न होवा हे” ऐसी स्मृति मी हे।. 
शङ्का-कितु नित्यकमं चित्त: 
शुद्धि करनेके लिये हें-यह केसे 
जाना जाता हे ? | 
समाधान--“वही आत्मयाजी' 
है जो ऐसा जानता हे कि इस कर्म- 
से मेरा यह अज्ञ संस्कारयुक्त होता 
है, इस कमंसे मेरा यह अङ्ग 
योग्य होता हे” इत्यादि श्रुतिसे 
यह जाना जाता हे। “बड़तालीसः 
संस्कार हें? इत्यादि समस्त 
स्मृतिशाख्रोमें भी कर्माको चित्त- 


इत्यादिषु | | शुद्धिके लिये ही बतलाया गया 
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-शीताएु च--“यज्ञों दानं तपः 
अंब पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥” 
,(१८॥ ५) “सर्वेःप्येते यज्ञविदो 
यज्ञक्ष पितकल्मषाः |” (९1२०) 
इति । यज्ञेनेति- द्रव्ययज्ञा 
-ज्चानयज्ञाथ संस्कारार्था; संस्कु- 
तस्य च विशुद्धसत्त्वस्य ज्ञानो- 
-त्पत्ति्तिबन्धेन भविष्यति; 
अतो यज्ञेन विविदिषन्ति | 
दानेन-दानमपि पापक्षय- 
हवेतुत्वाद धर्मइ द्विहेतुत्वाच्च । 
इत्य विशेषेण 


“कृच्छ चान्द्रायणा दिश्राप्तो विशेष- 
णस्‌- अनाशकनेति; कामान- 
-शनम्रनाञ्ञकप्‌ + न तु भोजन- 
निवृत्ति; मोजननिश्वचौ प्रिंपत 


एव, न आत्मवेद्नए्‌। 
वेदालुवचनयक्षदानतपःश 

सर्वमेव नित्यं कमं = 

एवं काम्यवजितं नित्यं कर्मजातं 


नपा, तप 
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हे । गीता में भी-“यज्ञ, दान ओर 
तप--ये बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको पवित्र 
करनेवाले हें” “यज्ञोंद्रारा जिनके 
पाप नष्ट हो गये हें-ऐसे ये सभी 
लोग यज्ञवेत्ता हैं” ऐसा कहा है। 
“णज्ञेन' इस पदसे द्रव्ययज्ञ और 
ज्ञानयज्ञ लेने चाहिये, ये दोनों ही 
संस्कारके लिये हें; संस्कारयुक्त 
विशुद्धचित्त पुरुषको ही बिना किसी 
प्रतिबन्धके ज्ञानोत्पत्ति होगी । 
इसीसे यज्ञद्वारा जाननेको इच्छा 
करते हें । 

दानके द्वारा उसे जाननेकी 
इच्छा करते हें, क्योंकि पापक्षयका 
कारण ओर धमंवृद्धिका हेतु होनेके 
कारण दान भी ब्रह्मज्ञानका साधन 
हे तथा तपके द्वारा, तपसे सामा- 
न्यतः कुच्छूचान्द्रायणादिक्री प्राप्ति 
होती हे, इसलिये 'अनाशकेन” यह 
उसका विशेषण दिया जाता है; 
मनमाना भोजन न करना ही 
अनाशक तप है, भोजनका सवंथा 
त्याग कर देना नहीं। भोजनको 
सर्वथा त्याग देनेपर तो पुरुष मर 


हो जाता हे, इससे आत्मज्ञान 


नहीं होता । 

वेदानुवचन, यज्ञ, दान और 
तप--इन दाब्दोंसे सारा ही नित्यकमं 
उपलक्षित होता है। इस प्रकार 
काम्यकर्मरहित सम्पूर्ण 
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6 = 
- सवस आत्मज्ञानोत्पत्तिद्वारेण | आत्मज्ञानकी उतत्तिके द्वारा मोक्ष- 
सोक्षसाधनत्वं प्रतिपद्यते; एवं | के साधन होते हैं। इस प्रकार कर्म- 


कमकाण्डेनास्यैकवाक्यताव- 
गति! | 


एवं यथोक्तेन न्यायेनैतमेव 
आत्मानं विदित्वा यथाप्रका- 
शितम्‌, मुनिर्भवति, मननान्पु- 
निः--योगो भवतीत्यर्थः; एत- 
मेव विदित्वा युनिर्भवति, 
नान्यम्‌ । 

नलु अन्यवेदने5पि मुनित्वं 
स्यात्‌; कथमवधायंते--एतमे- 
वेति १ 

बाढप्र्‌ अन्यवेदनेऽपि मुनि- 
भवेत्‌; किन्त्वन्यवेदने न मुनि- 
रेन स्यात्‌, रिं तहि १ कम्यंपि 
भवेत्‌ सः; एतं त्वौपनिषदं 
पुरुषं विदिरवा मुनिरेव स्यात्‌; 
न तु कर्मी; अतोऽसाघारणं 
घुनिरतं विवक्षितमस्येत्यवघार- 
'यति--एतमेवेति । एतस्मिन्‌ 
हि विदिते, केन क॑ पशये दित्येवं 
क्रिया सम्मवान्मननभेव स्यात्‌ । 


काण्डसे इस (ज्ञानकाण्ड) की 
एकवाक्यता ज्ञात होती हे । 


इस प्रकार उपर्युक्त रीतिसे 
ऊपर सन्त्र एवं ब्राह्मणद्वारा बत- 
लाये हुए इत आत्माको हो जानकर 
मुनि होता हे। तात्पय॑ यह है कि 
मनन करनेके कारण मुनि यानी 
योगी हो जाता हे। इसीको जान- 
कर सुनि होता हे, किसी औरको 
नहीं। 

शक्का-कितु मुनि तो अन्य 
वस्तुको जानतेपर भी हो सकता हे, 
फिर इसोको जानकर--इस प्रकार 
निश्चय क्यो किया जाता हे? 


समाधान -ठीक हे, दूसरेको 


.जाननेपर भी मुनि हो सकता हे, 


कितु दुसरेको जाननेपर केवल मुनि 
ही नहीं होता, तो फिर क्या होता 
हे? वह कर्मी भी होता हे । कितु 
इस ओपनिषद पुरुषको जाननेपर 
तो मुनि हो होता हे, कर्मी नहीं 
होता । अता इसका असाधारण 
मुनित्व बतलाना अभोष्ट हे, इसीसे 


| 'एतमेव' ( इसीको ) इस प्रकार 


श्रुति निश्चय करती हे; वर्योंकि इसे 
जान लेनेपर 'किसके द्वारा किसे 
देखे ?” इस श्रृतिके अनुसार क्रिया 
असम्भव हो जानेसे फिर मनन 


ही होगा। 
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किं च एवमेव आत्मानं | 


रवं लोकमिच्छन्तः प्रार्थयन्तः 
रब्राजिनः प्रत्रजनशीला! प्रत्र- 
जन्ति प्रकर्षण ब्रजन्ति, सर्वाणि 
कर्माणि संन्यत््यन्तीत्यथः । 
एतमेव लोकमिच्छन्तः, 
इत्यवघारणान्न बाह्यलोकत्रये- 
प्यूनां पारिवाज्येडपिकार इति 


गम्यते; न हि गङ्गाद्वारं प्रवि- | 


पित्सुः काशीदेशनिवासी पूर्वा- 
भिमुखः प्रेवि । तस्माद्‌ बाद्य- 
ठोकत्रयाथिनां पुत्रकर्मा परत्रह्म- 
विद्याःसाघनम्‌, “पुत्रेणायं लोको 
ज्यो नान्येन कमग”? 
आते! । अतस्तदर्थिमिः पुत्रादिः 


कोपनिषदु [अध्याय इ 
“0 २५७५७४ ri cen SO Kos 570350030335 


तथा इस आत्मा अर्थात्‌ स्व- 
| लोककी इच्छा--प्राथंना करनेवाले 
'प्रब्राजी'--प्रब्रजनशील पुरुष 
प्र्रजन--प्रकषसे व्रजन ( गमन ) 
करते हैं, अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोका 
संन्यास ( पूर्णतया त्याग) कर 
देते हैं । 

“इसी लोककी इच्छा करने- 
वाले? ऐसा निश्चय करनेसे जाना 
जाता है कि बाह्य तीनों लोकोंकी 
इच्छा करनेवालोंका संन्यासमें 
अधिकार नहीं हे । गज्ञादार ( हरि- 
द्वार) पहुँचनेकी इच्छावाला कोई 
काशौनिवासी पुर्वामिणुख होकर 


नहीं जाता । अत! जिन्हें बाह्य तीनों ` 


लोकोंकी इच्छा हे, उनके लिये. 
पुत्र, कमं और अपरन्नह्मविद्या 
साधन हैं, जैसा कि “यह लोकं 
पुत्र छारा प्राप्त किया जा सकता 
हे, किसी और साघनसे नहीं”इत्या दि 
श्रुतिसे सिद्ध होता हे। अत! उनकी 


साधनं प्रत्यारूषाय, न पारिताज्य| इच्छा रखनेवालोंको पत्रादि साधन” 


का परित्याग कर संन्यास ग्रहण करता 


. आतिपत्त युक्तम्‌+, अतस्साधन- | उचित नहीं हे; क्योंकि संन्यास 
त्वाव पारिवाज्यस्य। तस्मात 'एत-| उनका साधन नहीं हे। अतः | तर्मात'एत- उनका साघन नहीं हे । अतः 'इसी 


१. बृहदारण्यके इससे मिलती-जुरूदी श्रुति इस प्रकार है--'अयं मनुष्य” ` 
छोक। पुत्रेणेव जय्यो वान्येन कमंणा' ( १। ५। १६) । 
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सेच लोकमिच्छन्तः प्रबज्ञन्तः 
इति युक्मवधारणम्‌ । 
आत्मडोकप्रातिहि अविद्या- 
निइत्तौ एवात्मन्पवस्थानमेव, 
तस्मादात्मानं चेरडोझऋमिच्छति 
थ!, तशय सर्वक्रियोपरम एव 
आत्मलोकसाधनं पुरूपमन्त- 


रङ्गस्‌, यथा पुत्रादिरेव बाद्य- 
लोकत्रयस्य । पुत्रादिकर्मण 
थात्मछोक प्रति असाधवत्वात्‌ | 
असंभवेन च विरुद्धत्वमवोचाम | 
तस्मादात्मानं ठो$मिच्छन्तः 
सर्वैक्रियाम्यो 
निवतंरन्नेवेत्यथः । यथा च 
बाह्मलोकत्रयार्थित! प्रति निय- 


तानि पुत्रादोनि साधनानि 
विदितानि, एवमात्मलोकार्थिनः 


सबषणानिदरत्ति! पारिव्राज्यं 
अह्ञविदो विधीयत एव । 
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लोककी इच्छा करनेवाले: वतरिः 
र हैं? ऐसा निश्‍चय करना ठीक 

| प 

अविद्याकी निवृत्ति होनेपर 
स्वात्मामें स्थित होना हो आत्म- 
लोककी प्राप्ति हे, अतः जिसे आत्म- 
लोककी ही इच्छा हे, उसके लिये - 
सम्पूर्ण क्रियाओंसे उपरत होना ही. ' 
आत्मलोकका सुख्य एवं अन्तरङ्ग 
साधन हे, जिस प्रकार कि बाह्य 
तीनों लोकोंका साधन पुत्रादि ही 
हैं। पुत्रादि कर्म आत्मलछोकके 
साधन नहीं हें तथा पुत्रादि कर्म 
और संन्यास दोनोंका एक साथ 
होना असम्भव हे--इसलिये हम 
इन्हें परस्परविरुद्ध बतलाते हैं। 
अतः आत्मलोकको इच्छा करने- 
वाले परिव्राजक हो ही जायं, 
अर्थात्‌ उन्हें सम्पूणं ` क्रिपाओंसे 
निवृत्त हो ही जाना चाहिये। 
जिस प्रकार बाह्य तीनों छोकोंको 
इच्छावाछोंके लिये ` पुत्रादि नियत 
साधनोंका विधान किया गया हे, 
इसी प्रकार आत्मलोकके इच्छुक 
बरह्मवेत्ताके लिये सम्पूणं एषणाओं- 
की निवृत्तिलूप पारित्राज्य (संन्यास) | 
का विधान है ही। 
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.- _ कुतः पुनस्ते आत्मलोका- 
चिन? प्रत्रजन्त्येवेत्युच्यते, तत्र 
अर्धवादवाक्यरूपेग हेतुं दर्श- 

` यति-एतद्ध स्म॒ वे तत्‌। 

` तदेतत्‌ पारित्राज्ये कारणद्ुच्यते- 
हृ स्प वे किल पूर्व अतिक्रान्त- 
कालीना विद्वांसः --आत्मज्ञाः, 

प्रजां कम अपरब्रह्मविद्यां च; 

प्रजोपलक्षितं हि त्रयमेतद्‌ 

बाह्लोकत्रयसाधनं निर्दिश्यते 
जाम! इति। प्रजां किम्‌ ! 

न कामयन्ते, पुत्रा दिलोकत्रय- 

साधनं न अलुतिएठन्तीत्य्थः । 
ननु अपरब्रह्मदर्शनमनुतिष्ठ- 

न्त्येव, वदलाद्वि वयुत्थान्‌ । 
न, अपवादात्‌; “ब्रह्म तं 
परादाद्योऽन्यत्रातमनो ब्रह्म वेद्‌” 

(२।४। ६)“सब तं परादात्‌” | 

(२।४।६) इति अपर- 


ब्रह्मदश मप्यपबदत्येव, अपर- 


बुहृदारष्यकोपनिषद्‌ 
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कितु वे आत्मलोकके इच्छुक 
पुरुष संन्यास करते ही हैं ऐसा 
क्यों कहा जाता हे? इसमें श्रुति 
अथंवादवाक्यरूपसे हेतु दिखलाती 
हे-“एतद्ध स्म वे तत्‌'- उस 
पारिब्राज्यमें यह कारण बतलाया 
जाता हे-प्रसिद्ध है क पूवं 
अर्थात्‌ भूतकालीन विद्वात्‌ आत्मज्ञ 
प्रजा, कर्म और अपरब्रह्मविद्याकी 
[ कामना नहीं करते ]-'भ्रजाम्‌? 
इस पदसे यहाँ इहलोक, पिहुलोक 
और देवलोक--इन तीनों लोकोंके 
तीनों साधनोंका, जिनको प्रजा! 
शब्दसे उपलक्षित किया हे, निर्देश 
किया जाता हे। प्रजाका क्या 
करते हैं? उसकी कामता नहीं 
करते । अर्थात्‌ बाह्य लोत्रयके 
पुत्रादि साधनोंका अनुष्ठान नहीं 
करते । 

शङ्क'-कितु अपरब्रह्मोपासना- 
का अनुष्ठान तो करते ही हैं, क्योंकि 
उसीके बलसे व्युत्यान होता है। 

. समाधान- नहीं, क्योंकि उस- 
का तो अपवाद किया गया है। 
“जो आत्मासे ब्रह्मको पृथक्‌ जानता 
हे, ब्रह्म उसको परास्त कर देता 
है” “[जो सर्वको आत्मासे 
पृथक्‌ जानता हे] सर्व उसको 
परास्त कर देता हे” इस प्रकार 
श्रुति अपरब्रह्मदशनका 
अपवाद ही. करती है; 
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अहमणोऽपि सवमध्यान्तर्भावाव्‌ ; 
“यत्र नान्यस्पश्यति” ( झाः 
उ० ७। २८ ) इति च; पूर्वा- 
'परवाद्यान्तरदशनप्रतिषेधाच्य 

“(अपूर्वमनपरप्रनन्वरमबाद्यम? 
(बृ उ० २। ५| १९) 
इति; “तत्केन क॑ पड्येव 


विजानीयात” (बृ० उ० २। | 


४ । १४ ) इति च; तस्मान्न 
आत्मद्शेनव्यतिरेकेण अन्यद्‌ 
व्युत्थानकारणमपैश्षते । 

कः पुनस्तेषाममिप्राय; ! 
इत्युच्यते-- कि प्रयोजन फलं 
साध्यं करिष्यामः प्रजया साघ- 
नेन; प्रजा हि वाह्मलोकसाघनं 
निर्जाता; स्र च बाश्षलोको 
-नास्त्यरमाकप्रात्मब्यति रिक्त; 
सबं हि अस्म्राकमात्मभूतमेव, 
सर्वस्य च वयमास्मभूताः । 
आत्मा च नः आत्मत्वादेव न 
केनचित्‌ साधनेनोत्पाद्य आप्यो 
विकार्यः संस्कार्यो वा | 


शाख्रमाष्याथं 
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, अपरञ्रह्मका मी सर्वके भीतर ही 
| अन्तर्भाव हे । “जहाँ अन्यको नहीं 


देखता” ऐसा भी कहा ही हे। 
तथा “ब्रह्म अपुवं, अनपर,अनन्तर 
ओर अबाह्य हे” इस प्रकार ब्रह्ममें 
पुर्व, अपर, बाह्य एवं अन्तर दृष्ि- 
योंका भी प्रतिषेध: किया ही हे ` 
ओर “ उस समय किसके द्वारा 
किसे जाने ?” ऐसा भी कहा ही 
है। अतः आत्मदर्शनके ठिवा व्यु- 


त्यानके किसी अन्य कारणकी 


अपेक्षा नहीं हे । 

तो फिर [ व्युत्यान करनेमें ] 
उनका क्या अभिप्राय होता हे? 
सो बतलाया जाता हे । हम प्रजा- 
रूप साधनसे किस प्रयोजन- फळ 
अर्थात्‌ साध्यका सम्पादन करेंगे ? 
प्रजा तो बाह्यलोकका साधन 
समझो गयी हे ओर वह बाह्यलोक 
हमारे लिये आत्मासे भिन्न नहीं 
हे; हमारे लिये तो सब आत्मस्व- 
हप हो हे ओर हम भो सबके 
आत्मस्वरूप ही हैं तथा हमार 
आत्मा भी आत्मा होनेके कारण 
ही किसी सावनसे उत्पा, 
आप्य, विकाये अथवा संस्कायँ 


नहीं हे । 
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१. ३१०४ sis 
यदप्यात्सयाजिनः संस्काराथ 
केति, तदपि कार्यकरणात्म- 
दक्षनबिषयमेव, इदं मे अनेन 
बङ्गं संस्क्रियते- इत्यङ्गाङ्गिः 
त्वादिअवणात्‌ , न दि विज्ञानः 
घनैकरसनैरन्तर्यदर्शिनो जा ज्ञि 
- संस्कारोपधानदशन संभवति । 
तस्मान्न किञ्चित्‌ प्रजादिसाधनेः 
` करिष्याम अविदुषां हि तत्‌ 
प्रजादिसाधनैः कतंव्यं फम्‌ नं 
` हि सगढष्णिकायायुदकपानाय 
. तदुदकदशों र इति तत्र 
ऊपरमात्रयुदकाभावं पश्यतोऽपि 
प्रवृत्तियुक्ता। एवसश्माकमपि 
परमार्थात्मलोकद्िनां प्रजांदि 
' साधनसाध्ये सुगदृष्णिकादिसमेः 
5विद्ृदशनविषये न प्रवृत्तियुक्ते 
त्यमिप्राय! । 


बृहदारष्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय डं 
दुन्छकुरककक जि ७००७ 
और ऐसा जो कहा है कि कर्म 
आत्मयाजीके संस्कारके लिये हे, 
वह भी देह ओर इन्द्रियोंमे आत्म- 
बुद्धि करनेको लक्ष्य करके ही हे; 
क्योंकि इसक द्वारा मेरे इस अङ्गका 
संस्कार होता हे--इस प्रकार 
श्रुतस उसमें अज्ञा न्नित्व-भाव ज्ञात 
हाता द्‌ । जा ।नरन्र एक विज्ञा- 
नघनरसस्वरूपको ही देखता हे, 
उसकं लिय जङ्गाङ्गिसंस्का रोका 
अवलम्ब दखना सम्भव नहीं हे, 
इसऊिये,प्रभादि साधनोस हम कोई 
भी प्रयोजन नहीं सिद्ध करेंगे। जो 
अविद्वान्‌ हैं, उन्हें ही उन प्रजादि 
साधनोसे फल प्राप्त करना हे। 
मृगवृष्णामें जल देखनेवाला जल- 
पानके लिये उसकी ओर जाता. 
हे, इसलिये उसे ऊसरमात्र ओर 
उसमें जलका अभाव देखनेवालेकीः 
भी परवृत्ति होनी ही चाहिये-ऐसी 
बात नहीं हे। इसलिये जो अज्ञा 
नियोंकी दृष्टिका विषय ओर मृग 
दृष्णादिके समान हे, उस प्रजादि 
साधनसे साध्य फलमें हम परमार्थ 
आत्मलोकदशियोंकी भी प्रवृत्ति 
होनी उचित नहीं दै--ऐसा इसका 
अभिप्राय हे । 
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` देवसात्मानं विदित्वा प्रत्रजेयुरेव 
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' तदेतदुच्यते - येषामस्माकं | वही बात यहाँ बतलायी जाती . 
6 -जिन हम परमाथंदर्शियोको 
परमाथदशिनां नफ अवजात्या श्र क्षुघादिधमंसे रहित तथा शुभा- 
अश्वनायादिविनिमुक्तः साष्व- | शुभ कमसे अविकायं आत्मलोक- 


-साधुभ्यामविकायोऽ्यं लोकः | रुप फल अभिप्रेत है; साध्यसाध- 
नादि सम्पूणं संसारघमोसे रहित 


[ फरषमिग्रतस्‌; न चास्यात्मनः | इस आत्माको किसी भो साथनकी 


साध्यसाधनादिसवंसंसारधर्मवि- अपेक्षा नहीं है] जो साध्य होता 
निमुक्तस्य साधन किञ्चिदेषि- | हे, उसीके साधनकी खोज की 
तथ्यम्‌ ; साध्यस्य दि साधना- | जाती हे, असाध्यके साधनकी खोज 


करनेमें तो मानो जलबुद्धिसे स्थलमें 
न्वेषणा क्रियते; असाध्यस्य सा- तेरना हे अथवा आकाशे पक्षीके 


बनान्वेषणायां हि, जलबुद्ध्या | पदोंकी खोज करना हे। अतः इस 
स्थल इव तरणं कृतं स्पात्‌, खे | आत्माको जानकर ब्राह्मणलोग 
वा शाङनपदान्वेषणस्‌ | तश्मा- | सब कुछ त्याग कर चळे जायं 

( संन्यासी हो जायं ), किसी कर्म॑- 


७ भेरि । का आरम्भ न करे ऐसा इसका 


त्यथः; यर्मात्‌ पूर्व ब्राह्मणा एवं ।जञाननेवाले पूर्ववर्ती ब्राह्मण भी 
विद्वांसः प्रजामकामयमाना! । | प्रजाकी इच्छा करनेवाले नहीं थे । 

.त एवं साध्य साधन संव्यवहारं | वे इस प्रकार साध्यसाधनरूप 
निन्दन्तः 'अविद्वद्विषयोऽयम्‌? | व्यवहारको निन्दा करते हुए यह 


, 9 | सब अञ्चानियोंका विषय हे! ऐसा 
हि. हत्या, [रडतात सोचकर, क्या करते थे? सो ब्रत- 


इत्युच्यते -'ते हृ स्म किल | छाया जाता व तचत ह ही 
र > कै पुत्रेषणा, वित्तेषणा और छ - 
पुत्रषणायाथ वित्तेषणायाश्र लोक या 
पणायाश्र व्युत्यायाथ मिक्षाचय | थे, इस प्रकार इसकी व्याख्या 


` चरन्ति’ इत्यादि व्याख्यातम्र्‌ । । ऊपर की जा चुको हे। 
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१११० 
हि क 
तस्मादात्मानं लोकमिच्छन्तः 
प्रत्रजन्ति प्रतजेयुः-एत्येष विधिः 
रथवादेन संगच्छते; न हि सार्थ- 
वादस्य अस्य खोकस्तुत्या- 
मिपुख्यद्वपपद्यते; प्रव्रजन्तीत्य- 
स्याथवादरूपो दि “एतद्ध स्म! 
इत्यादिरुत्तरो ग्रन्यः | अर्थवाद- 
अत्‌, नार्थवादान्तरमपेक्षत; 
अपेश्चते तु 'एतद्ध स्म' इत्याद्यर्थ 
बाद श्रत्रजन्तिः इत्येतत्‌ । 
यस्मात्‌ पूर्व विद्वांसः प्रजा दि- 


कर्मभ्यो निवृत्ता! प्रत्रजितवन्त 
एव, तस्मादघुनातना अपि 


प्रत्रजन्वि प्रत्रजेयुः--इत्येषं 


Digitized By 5 -व्ुहुद्ारुण्बकते्रनिघव्‌ Kosha 
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इसलिये आत्मलोककी इच्छा 
करनेवाले प्रत्रजन करें- संन्यासी 


| हो जायं- इस प्रकार वह विधि 


अथंवादसे संगत होती हे। इस 
अर्थवादसहित विघि-चाक्यका 
आत्मलोकको स्तुतिके लिये होना 
सम्भव नहीं हे; 'प्रव्रजन्ति इस 
बिघि-वचनका अर्थवादरूप 'एतद्ध 
स्मर इत्यादि आगेका ग्रन्थ हे। 
यदि 'प्रव्रजन्ति' यह वचन भो अर्थे- 
वाद ही होता तो इसे दूसरे अर्थ- 
वादको अपेक्षा नहीं हो सकती थो। 
कितु 'प्रव्नजन्छ्षि इस ग्रन्यको एतद्ध 
स्मर इत्यादि अर्थवादको अपेक्षा 
है ही । ` 

क्योंकि प्रजादि कर्मोसे निवृत्त 
हुए पूर्ववर्ती विद्वान्‌ प्रत्रजित हुए. 


ही थे, इसलिये आधुनिक ब्रह्मवेत्ता - 


भी प्रब्रजन्ति अर्थात्‌ प्रत्रजन 
(संन्यास) करें, इस प्रकार सम्बन्ध 
रखनेवाळा वांवय आत्मलोककी 
स्तुतिके लिये होंना सम्भव नहीं 


संबध्यमानं न लोकस्तुत्य मिम्मु्ख | हे, क्योंकि विज्ञान ओर व्युत्यान- 


भवितुमई ति; विज्ञाननमानकर्तक- 


का एक ही कर्ता हे- ऐसा श्रुतिका 
उपदेश हे-इत्यादि कथनेसे हम 


त्वोपदेश्वादित्यादिना अबोचाम। गढ बात पहले कह चुके है । 


वेदानुवचनादिसहपाठाच, | 


यथात्मवेदनसाधनत्वेन विहि- 
तानां वेदानुवचनादीनां यथार्थ- 


वेदानुवचनादिके साथ इसका 
पाठ होनेसे भी यह स्तुत्यथंक नहीं हो 
सकता; जिस प्रकार आत्मज्ञानके 


र्‌ | साधनरूपसे विहित वेदानुवचनादि 
त्वमेव, नाथवादत्वूम्‌ , तथा तैरेव | यथा यह 


_ अर्थवाद नहीं हैं, उसी 


asi. 


| 
| 


== 
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सह पठितस्य पारिव्राउयस्य | प्रकार उनके साथ हो पढे गये 

८ | पारिव्राज्य ( संन्यास ) का मी 
आत्मलोङम्रापिाधतत्वेनाथ- | आत्मलोककी प्राप्तिका साधन होने- 
के कारण अर्थवाद होना उचित 

वादस्वमयुक्तस्‌ । नहीं हे। i 
कलनिमागोपदेशाच्च; 'एत- | फलविभागका उपदेश दिये 


भेवात्मानं लोकं बिद्रिदा' इति | जानेकै कारण भी यह स्तुत्यभक 


नहीं हे। 'इस आत्मलोकको हो. 


अन्यस्माद्‌ बाद्याद्‌ लोकादा- | जानकर! इस वाग्यसे श्रुति अन्य 


त्मानं फलान्तरत्वेन प्रविभजहि, लोकोंसे आत्माका फलान्तररूपसे 
¦ विभाग करती है, जिस प्रकार कि 

६६ स ७ ® 
यथा “पुत्रेणेवायं लोको जय्यो | “यह लोक पुत्रसे ही प्राप्तव्य हे, 


नान्येन कर्मणा, कमणा पितृ- | किसी अन्य कमसे नहीं तथा कमसे 


लोक!” (१ । ५ । १६) | पिदछोक प्राप्तव्य हे” इस वाकय _ 


| द्वारा पुत्रादि साघनोंका फल- 
इति । विभाग किया गया हे। 

न च प्र्जन्तीत्येतत्‌ प्राप्तत- | .. इसके सिवा प्रमाणान्तरसे प्राप्त 

£ [ वायु आदि ] के समान भो 

'रब्रजन्ति’' ' यह्‌ वाक्य स्तुतिपरक 

_ | ( अथंत्राद*) नहीं हो सकता । तया 


झाकस्तुतिपरम्‌ , प्रधानवच्चाथं- | अन्य प्रधान कर्मोके समान इसे ` 


१, अर्थवाद तीन तरहके होते हैं-गुणवाद, अनुवाद और भूताथंवाद । 
जहाँ अन्य प्रमाणोंसे विरोध हो वह गुणवाद कहलाता है। जैसे 'आादित्यों यूप।? 
इत्यादि वाक्य यहाँ यूर (पशु बाँघतेके लिये स्थापित काष्ठ ) को सूर्य कहा है, 
जो प्रत्यक्ष अनु मवके विरुद्ध है। इसी प्रकार जो बन्य प्रमाणोंद्वारा ज्ञात अर्थका 
बोध करानेवाला है, उसे अनुवाद कहते हैं | जैसे .'अग्विहिमस्य भेषजम्‌' ( अग्नि 
शीतकी दवा है ) इत्यादि! अग्निसे शोतका कष्ट दुर होना प्रत्यक्ष दै । इसके 
सिवा जो अन्य प्रमाणोंते न तो ज्ञात हो और न विरुद्ध ही हो, उस अर्थका 


बोधक वाक्य भूताथंवाद कहलाता है । जैपे इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत्‌' ( इन्द्र. 


वृ्षातुरको मारनेके लिये वज्र उठाया ) इत्यादि । 
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बादापेक्षप्, सकृच्छृतं स्यात्‌; | अथंवादकी अपेक्षा भी हे। यदि 
प इसका श्रुतिमें एक ही बार श्रवण 
होता तो यह अविवक्षित एवं स्तुति- 
परक माना जादा, पर इसका तो 
अनेकों बार श्रवण हुआ हे । अत; 
यह आत्मलोकको स्तुतिके लिये 
है-ऐसा विचार भ्रान्ति ही हे। 
अनुष्टान करने योग्य पारि- 
ब्रःज्यसे किसीकी स्तुति नहीं हो 
सकती । यदि अनुष्ठानके योग्य 
होकर भो पारिब्राज्य दूसरेकी 


तस्माद्‌ भ्रान्विरेषेपा--लोक- 


स्तुतिपरमिति। 

न च अलुष्टेयेन पारित्र/ज्येन 
स्तुतिरुपपद्चते | यदि पारित्राञ्य- 
मनुष्ठेपमपि सदन्यस्तुत्यथ 

cE IQ 
एदीनामप्य- | स्युतिके लिये हो सकता हे, तो 
100600 के दर्ण-एणंमासादि अनुष्ठेय कमं भी 


सुष्ठेयानां स्तुत्यथंता स्यात्‌ । न | स्तुतिके लिये ही सिद्ध होंगे। इस 


चान्यत्र कतंव्यतेतस्मादू विष- | आत्मज्ञानहप विषयको छोड़कर 
निज्ञात तस्यर्थो और कहीं इसकी कतंव्यता नहीं 
याज्नज्ञोता, यत इद स्तुत्य ज्ञात हुई, जिससे कि यहाँ यह 


मवेत्‌ | यदि पुनः कचिद्‌ विधिः | स्तुत्यथंक हो। यदि कहीं पारिब्राउप 


MND SOI मस फम CS 5 
प्त्नजन्ति' में किसा भी प्रकारके अर्थवादकी सम्मावना नहीं है । इसोका 
यहाँ बार बार समर्थन किया गया है । प्रमाणान्तरसे प्राप्तके समान? ऐसा कहकर 
यहाँ बनुवादरूप अर्थवादका खण्डन किया गया है । जैसे 'वायुर्व क्षेपिष्ठा देवता” 
` ( वायु गोत्र चलनेवाला देवता है ) यह एक वाक्य है । वायुका शीव्रगामी होना 
प्रत्यक्ष प्रमाणे सिद्ध है। अत; यह अनुवादमात्र होनेके कारण अर्थवाद है। 
परंतु उसके समान 'प्रश्नजन्ति” ( संन्यास लेते हैं ) यह वचन किसीकी स्तुति करते“ 
वाला नहीं है; क्योंकि यह अन्य प्रमाणोसे ज्ञात नहीं है। 

१. इसके सिदा जो प्रधान कमं होते हैं, उन्हींको फलादिके दारा स्तुति ति की 
जाती है, वे स्वयं किसोकी स्तुति नहीं होते; जैसे दर्श-पूर्णणासादि प्रधान कीं 
उनके फल स्वगप्राति आदिसे स्तुति को जाती है, उसी प्रकार पारिब्राज्यकी भी 
आत्मलोकप्रासिद्वारा स्तुति की गयो है भोर यह स्वयं किस। की स्तुति बढी करता । 
इससे भी इसका अर्थवाद होना सम्भव नहीं है । 
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परिकरप्येत पारिव्राज्यस्य, स॒ | (संन्यास) बी विधिकी कल्पना की 


हदव सुख्यो नान्यत्र संमवति । | ग तो यहाँ ल्प विधि होगी। 


उसका अन्यत्र होना सम्भव नहीं 


यदप्यनधिकृतविषये पारित्राज्य | हे। यदि [ कमंके ] अनधिकारीके | 


विषयमे पारिब्राज्यकी कल्पना की 


` परिकरप्यते, तत्र बक्षा्ारोइणा- | जाय, तो उसके छिये तो पारि. 


ग व्राज्यके समान वृक्ष आदिपर चढ़ने 
द्यपि पारित्राज्यवत्‌ कह्प्येत, | "= डु 
त्‌ कल्प्येत, आदिकी भी कल्पना की जा सकती 


हू 
कतव्यस्बेनानिज्ञावत्वाबिशेषात्‌। | हे; क्योंकि कतंव्यर्पसे ज्ञात न 
त तिस्वगन्धोऽ होनेमें दोनों समान हैं ।१ अतः इस 
मात्‌ स्तुवितवगनधोऽप्य्र न वाक्यके स्तुतिरूप होनेकौ लेशमात्र 
शक्यः कल्पयितुम्‌ । भी कल्पना नहीं की जा सकती | 
यद्ययमात्मा लोक इप्यते, | सा यदिआत्मखुप होकी 


क्विमर्थ तर _ | इच्छा की जाती हे, तो उसकी 
कमथ तस्प्रातिसाधनत्वेन कर्मा- क साधनरूपसे क्माका ही 


प्ये नारभेरन्‌, कि पारिवा- | आरम्भ क्यों नहीं करते. पारिव्राज्य- - 


ज्येनेति ! | से क्या प्रयोजन है ? 
अत्रोच्यते--अस्य आत्स-, मळ त: तळ 

९ 9 न्घ 
'लो कस्य कमं भिरसंतरन्धात्‌ । यमा 520 तालान बा 
त्मानमिच्छन्तः प्रत्रजेयु', स so ह 
आत्मा साघनस्वैन फलत्वेन च ग Rust 


त्पाचर ।राणामन्वतम-| संस्कायं, विकायं-इन चार 
उप्पाद्यखादिप्रकाराणा स क सिता 


स्वेनापि कर्ममिन संवध्यते; ख्पसे कर्मोके साथ सम्बन्ध 
साना > कम मन ता 


१. अर्थात्‌ अनधिकारोके लिये न ता सन्यास ही कतव्य बताया गया हे 


` शोर न वृक्ष भादिपर चढ़ना आदि ही । 
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तस्मात्‌ 'स एप ने ति नेत्यात्मा5- | नहीं होता । अतः “बह नेति-नेति 
र र इस प्रकार निर्देश किया गया 


गृक्षो न हि गश्बते!--इत्यादि- | आत्मा अगृह्य हे, उसका ग्रहण 
| नहीं किया जाता!-इत्यादि वचनों- 

लक्षण; | | से बताये हुए लक्षणवाला है। 
यस्मादेवंलक्षण आत्मा कर्म पयोकि ऐसे लक्षणवाला आत्मा 
फलसाध नासम्बन्धीसर्वसं रधम | करके फळ या साधनसे असम्बढ 
विलक्षणः, अशनायाद्यतीतः, सम्पुणं संसारघर्मोसे विलक्षण 


ह क्रुघादि घर्मोसे अतीत, अस्थुलत्व 
अस्थूलादिधमवान्‌, अजोऽजरो- | आदि घसि युक्त, अजन्मा, अजर, 
ऽमरोऽसृतोऽभयः सेन्घबघनवद्‌- अमर, अमृत, अभय, लवणखण्डके 
विज्ञानैकरसस्वमावः स्वयंज्योति- समान ही ह हि च 

1 | स्वयंज्योति, एकमात्र, अद्वितीय, 

रेक एवाइयः, अपूर्वो$नपरो- अपुर्व, अनपरं, ( जिससे बढ़कर 
अनन्तरो ध्वाह्म/-- इत्येतदा गमत- दुसरा कोई उत्कृष्ट तत्त्व नहीं हो ) 
स्तकंतथ स्थापितम्‌, विशेष- | बगन्तर ओर मह है 

य आगम ओऔर तकंहारा निश्चय 

तश्चेह जनकयाज्ञवल्क्यतंत्रादे- | किमा गया है और विशेषतः 
अलिन = वा| का 
स [1 

` आत्मनि विदिते आत्मत्वेन नैव | अतः ऐसे लक्षणोंवाले आत्माको' 
आत्मस्वहपसे जान लेनेपर बम 

कर्मारम्म उपपद्यते। तस्मादात्मा | आरम्भ होना सम्भव नहीं है। इस- 

निर्विशेषः । लिये आत्मा निविशेष हे । 

न हि चक्षुष्मान्‌ पथि प्रवत्तो- | कोई भी नेत्रवाला दिनके सा 

| म.गंमे चलता हुआ कुएं या काट 

ऽहनि कूपे कण्टके वा पतति; | नहीं गिरता; और कमंके भी सारे 

दु 0 ९ | फलका ज्ञानके फलमें ही अन्तमा 
कुत्स्नस्य च कमफलस्य विद्या- हो जाता है; तथा जो वस्तु बिता 
कठेडन्तर्भाबात; न चायत्नमाप्ये | प्रयलके हो प्राप्त हो सकती है, उसके 
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वस्तुनि बिइ(न्‌ यत्नवातिष्ठति । 
अङ्क चेन्मधु विन्देत किमथं 
पचतं अजेत्‌ । इष्टस्याथस्य 
संप्राप्ती को विद्वान्‌ यत्नमा- 
चरेत्‌ |! “सवं कर्माखिलं पार्थ 
ज्ञाने परिसमाप्यते” (४। ३३) 
इति गीतासु। इद्दापि चेतस्वै 
परमानन्दस्य | ब्रह्मवित्म्राप्यस्या- 
न्वानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ती 
त्युक्तम्‌ । अतो ब्रह्मविदां न 
कर्मारस्मः 

यस्मात्‌ सर्वषणाविनिश्चः स 
एप नेति नेत्यात्मानमात्मत्वे 
नोपगम्य तदूपेणेव वतते, तस्माद्‌ 
एतमेवंबिदं नेति नेत्यास्मभूतम्‌ , 
उ इ एव एते वक्ष्यमाणे न 
तरतो न ग्राप्हुतः-इति युक्त- 
सेवेति वाक्यशेष!। के ते! 


इत्युच्यते-'अतोऽस्मानिमित्तात्‌ 
श्रीरघारणादिहेतोः ` पापम्‌ 
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लिये समझदार व्यक्ति प्रयत्न भी 
नहीं करता । जेसा कि कहा हे 
“यदि अपने पास ही शहद मिल 
जाय तो फिर. पवंतपर किसलिये 
जाय ? अपने अभीष्ट पदाथेके मिल- 
जानेपर कौन समझदार उसके लिये 
प्रयास कंर सकता हे?” तथा 
गीतामें कहा हे-“हे पार्थ ! सारा- 
का सारा कर्म ज्ञानमें पुर्णतया' 
समाप्त हो जाता हे।” यहाँ भी 
यही कहा है कि ब्रह्मवेत्ताके प्राप्त 
रने योग्य इसी परमानन्दके अंश- 
ही सहारे दूसरे समस्त भूत 
जीवित रहते हैं। अत ब्रह्मवेत्ताओं- 
के लिये कमंके आरम्भकी आवशय- 
कता नहीं हे। 
क्योंकि सम्पूर्ण. इच्छाओं थे 
निवृत्त होकर 'वह यह आत्मा ऐसा 
नहीं हे, ऐसा नहीं हे” इस प्रकारके 
आत्माको आत्मरूपसे जानकर 
रूपसे ही विद्यमान रहता हे, अतः 
इस प्रकार जाननेवाले इस '"नेति- 
नेति? आत्मस्वरूप हुए पुरुषको य॑ 
आगे बतलाये जानेवाले दोनों प्राप्त 
नहीं होते, सो उचित ही हे-- 
इस प्रकार 'इति' शब्दके आगे 
युक्तमेव? यह वाक्यशेष हे। के 
[प्राप्त न होनेवाले ] दो क्या हैं, 
सो बतलाया जाता हे-[पहली' 
बात यह हे कि ] 'अतः अर्थात्‌ इसः 
निमित्तसे यानी शरीरघारणादिके 
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अपुण्यं कर्म अकरवं कृतवा- 
जस्मि, कं ख़ मम वृत्तम्‌, 
अनेन पापेन कर्मणा अहं नरकं 

प्रतिपत्स्ये इति योऽयं पथात्‌ 
यापं कर्म कृतवतः परितापः 
स एनं नेति नेत्यात्मभूतं न 
-तरति । 

तथा-- अत; कल्याणं फल- 
विषयकामान्रिमित्ताद्‌ यज्ञदाना- 
'दिलक्षण पुण्यं शोभनं फर्म 
` कृतवानस्मि, अतोऽहमस्य फलं 
सुखशुपमोक्ष्ये देदवान्तरे’ इत्ये- 
पोऽपि हषस्तं न तरति | उमे उ 
“इ एव एष ब्रह्मविदेते कर्मणी 
तरति धुण्यपापलक्षणे । एवं 
ब्रह्मविदः संन्यासिन उमे अपि 
कर्मणी क्षीयते- पूर्वजन्मनि 
कृते ये ते, इड जन्मनि कृते ये 
ते च; अपूर्व च नारम्येते । 


कारण मेने पाप-अपुष्य कर्म 
किया, यह मेरे लिये बड़े हो क्टेशका 
कारण हुआ, इस पापकर्मके कारण 
में नरकको प्राप्त होऊंगा'-इस 
प्रकार जिसने पापकमं किया हे, 
उस पुरुषका जो यह पश्चात्ताप हे, 
वह इस 'नेति-नेति’ इस श्रृतिसे 
वणित आत्मस्वरूपको प्राप्त हुए 
पुरुषको नहीं प्राप्त होठा। 

इसी प्रकार [ दूसरी बात यह्‌ 
हे- ] 'अता--इस. फलविषयक 
कामनारूप निमित्तसे मेंने कल्याण- 
यज्ञ दानादिरूप पुण्य अर्थात्‌ शुम 
कमं किया हे, इसलिये में दूसरे 
शरीरमें इसका फलरूप सुख भोगू- 
गाः--इस प्रकारका हषं भी उसे 
नहीं प्राप्त होता । यह ब्रह्मवेत्ता 
इन पाप-पुण्यरूप दोनों ही प्रकारके 
कर्मोसे पार हों जाता हे । इस 
प्रकार ब्रह्मवेत्ता संन्यासीके जो 
पुरवेजन्ममें किये होते हैं, वे और 


| जो इस जन्ममें किये होते हें वे- 


दोनों ही प्रकारके कर्म क्षीण हो 
जाते हैं तथा नये कर्मोंका भी 
आरम्भ नहीं होता । 


किं च नेनं कृताकृते कृतं | इसी प्रकार इसे कृत भौर अकृत | 
निस्यादुष्ठानमू , अकृतं तस्येव | कृत नित्यानुष्ठानको कहते हैँ और | 
अक्रिया, ते अपि कृताकृते एनं | अकृत उसे न करनेको-वे कृत 
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न तपतः; अनात्मज्ञं हि कृतं 


cote 
और अकृत भी इसे ताप नहीं 
पहुँचाते। जो अनात्मज्ञ हे, उसे ही | 
फलदानेन, अकृतं भ्रत्यवायोत्पा- | कृत तो फलप्रदानके द्वारा ओर 
द अकृत प्रत्यवाय उत्पन्न करके ताप 

दनेन तपतः। अयं तु ब्रह्म विद्‌ | पहुँचाते हें । यह ब्रह्मवेत्ता तो 


आत्मविद्याग्निना सर्वाणि | को भस्म कर त es 
कर्माणि भस्मीकरोति, “यथे- | “जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि 
इंधनको भस्म कर देता हे” इस. 
चांसि समिद्ोऽग्निः’ ( गीता | स्सृतिसे सिद्ध होता हे । जो [ प्रार- 
ब्धरूपसे ] नूतन शरीरकी उत्पत्ति 
४1३७) इत्यादिस्सतेः; शरीरा- कतके पाएगा कमं होते हें, 


रम्मकयोस्तु उपभोगेनेव क्षयः | | उनका वो उपभोगसे ही क्षय होता 
९ इसलिये ब्रह्मवेत्ताका कमंसेः 
अतो ब्रह्मविद्कम सम्बन्धी ॥२२॥| सम्बन्ध नहीं हे ॥ २२॥ 
ब 


ब्रह्मवेत्ताक्ी स्थिति और य(शवल्क्यके प्रति 
जनकका आत्मसमपंण 


तदेतहचाभ्युक्तम्‌। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य 
न वर्धते कमणा नो कनीयान्‌। तस्येव स्थात्‌ पद- 
वित्तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति । तस्मा- 
देवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूरवा- 
त्मन्येवातमानं पयति सवमात्मानं पश्यति नेनं पाप्मा 
तरति सवं पाप्मानं तरति नेनं पाप्मा तपति सर्व 
पाप्प्रानं तपति विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो 
भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्नाडेनं प्रापितोऽसीति होवाच 
याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते विदेहान्‌ ददासि मां चापि 
सह दास्यायेति ॥ २३ ॥ 
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यही बात ऋचाद्वारा कही गयी हे -यह ब्रह्मवेत्ताकी नित्य महिमा 
डे, जो कर्मे न तो बढ़ती है और न घटती ही हे । उस महिमाके ही 
'स्वरूपको जाननेवाळा होना चाहिये, उसे जानकर पापकमंसे लिप्त नहीं 
होता । अतः इस प्रकार जाननेवाला शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु और 
समाहित होकर आत्मामें ही आत्माको देखता हे, सभीको आत्मा देखता 
.है। उसे [ पुण्य पापरूप ] वापङ्गी प्राप्ति नहीं होती, यह सम्पूणं पापोंको 
वार कर जाता हैं। इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, यह सारे पापोंको 
संतप्त करता है। यह पापरहित, निष्क्राम, निःसंशय ब्राह्मण हो जाता 
है। हे सम्राट्‌! यह ब्रह्मलोक है, तुम इसे पहुँचा दिये गये हो--ऐसा 
.याज्ञवल्क्यने कहा । [ तब जनकने कहा-- ] “वह्‌ में श्रीमानको विदेह 
देश देता हूँ, साथ ही आपको दासता ( सेवा) करनेके लिये अपने आपको 
भी समर्पण करता हूँ? ॥ २३॥ 
तदेतद्‌ बस्तु ब्राह्मणनोक्त- | ब्राह्मणके द्वारा कहो गयी यह 
च बात ऋचा अर्थात्‌ मन्त्रद्वारा भी 
सूचा मन्त्रण अभ्युक्त प्रका- | कही--प्रकाशित की गयी हे । यह 


'शितम्‌ । एष नेति नेस्यादि- | नेतिनेति’ इत्यादि श्रुतिके द्वारा 
लक्षित आत्मा नित्य महिमा है; 
रक्षणो नित्यो महिभा, अन्ये तु | दुसरी जो महिमाएँ हैं वे तो कमं: 


| कर्म , | द्वारा सम्पन्न हुई हँ इसलिये 
महिमानः कम कृ ता इत्य नित्पा!; अनित्य हे. किंतु ब्राह्मण अर्थात 


अयं तु तदिलक्षणो महिमा स्वा- | सम्पूर्ण एषणाओंका त्याग 


न्वारिनिर वाले ब्रह्मवेत्ताकी यह उनसे विल- 
भाविकत्वान्नित्यो ब्रह्मविदो | क्षण महिमा स्वाभाविक होतेके 


ज्ाह्मणस्य त्यक्तसवॅषगत्य । | कारण नित्य हे। 


ता क्यों है-इसमें 

बुदोऽस्य नित्यत्वमिति हेतु- | इसकी तित्यंता क्यों है 
मभाह--कर्मणा नवते जमर | र वेउ बतखाती दे. कमल 
नहीं बढ्नी अर्थातु किये हु र शुभ प 


'शेन कृतेन बृद्धिलक्षणां विक्रिपां | कमसे यह वृद्धि्य विकारको मत 
:न प्राप्नोति; अधुमेन कर्मणा नो | नहीं होती! तथा अशुभ कणे 
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कनीयान्‌ नाप्यपक्षयलश्चणां बि- | कनीयान्‌-क्षयरूप विकारको प्राप्त 
नोति नहीं होती । समस्त विकार वृद्धि 

प्रा 2 

क्रियां प्राप्नोति। उपचयापचय- | या क्षयके हो हेतुम्रुत हैं, अत: इन 
हेतुभूता एव हि सर्वा विक्रिया । दो विकारोंके प्रतिषेष द्वारां उन. 
_:, | सभीका प्रतिषेध कर दिया जाता 

इति एतास्यां अतिषिष्यन्ते। | हे । इसलिये अविक्रिय होनेके कारण 
अतोऽविक्रियास्वान्नित्य एष , यह नित्य महिमा है। अतः उस < 

| महिमाका ही पदवित्‌- स्वरूपको 

महिमा | तस्मात्‌ तस्यैव म दिम्नः, | जानेवाला होना चाहिये। ['पद्यत 
स्याद्‌ भवेत्‌, पदबित्‌--पद्स्य | इति पदम्‌? इस व्युत्पत्तिके अनुसार] 
जिसकी प्रतिपत्ति-अवगम अर्थात्‌ 
वेत्ता, पद्यते गम्यते ज्ञायत इति ज्ञान होता है, वह पद हे) अतः यहाँ" 
म हिम्नः स्वहूपमेव पदम्‌ , तस्य | स्वरूप ही पद हे, उस पदका वेत्ता 


( जाननेवाला ) 'पदवित्‌' कह- 
पदस्य वेदिता | लाता हे। कक 


कि तत्पदवेदनेन स्यादित्यु- | उस पदको जाननेसे क्या होगा, 


च्यते--तं विद्त्वा महिमानम्‌) सो बतलाया जाता हे-उस 
९ । महिमाको जानकर पुरुष पाप 
न लिप्यते न सम्बध्यते कमणा | घर्माधमंरूप कमसे लि सम्बद्ध 


पापकेन धर्माधमंलक्षणेन, उभय- म हलके छि ल्यि तो 
; पके तुल्य 

मपि पापकमेव विदुषः | हौ हैं i छ 
यस्मादेवमकमसम्बन्धी एष | क्योंकि इस प्रकार यह 'नेति 
न्राह्मणस्य महिमा नेति नेत्यादि-| नेति’ इत्यादि लक्षणवालो ब्राह्मणकी 


कन ७ ५ | महिमा कमंसे सम्बन्ध रखनेवाली 
रक्षणः, तस्माद्‌ एवंवित्‌ शान्त तदी कपाडिया इस पका र जानते 
वाला शान्त-बाह्य-इन्द्रिय-व्यापारसे 
तथा दान्तः-अन्त/करणदष्णातो | उपशान्त, दान्त--अन्तःकरणकी 


:निदृत्त,-उपरतः सवेषणाविनि- | रष्णासे निवृत्ति, उपरत -सम्युणं 
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शुक्तः संन्यासी, तितिश्षुदवन्दर | एषणाओंसे सवा निवृत्त संन्यासी, 
सहिष्णुः, समादितः--इन्हि- | तितिक्ष-इन्ह ( सुख-दुःख, सर्दी-गर्मी 


यान्तश्करणचलनरूपाइ व्यादृच्या 


ऐकाउयरूपेण समाहितो भूत्वा; | 


तदेतदुक्तं पुरश्तातू-- बारय॑ च 
पाण्डित्यं च निविद्य” इति; 
आत्मन्येव स्वे कार्यकरणसंघाते 


आत्मानं ग्रस्यकवेतयिवारं 
पश्यति । - 
तत्र किं तावन्मात्रं परि च्छि- 


न्नम्‌? नेत्युच्यते - सब समस्त- 
मात्मानमेच पश्यति, नान्यद्‌ 
आत्सव्यतिरिक्त बालाग्रमात्रमप्य- 
सतीत्येवं पश्यति; मननान्युनि- 
भबति जाग्नस्स्वप्नधुषुश्तार्यं 
स्थानत्रयं हित्वा । 

एवं पश्यन्तं. ब्राह्मणं नैनं 
पाप्मा पुण्यपापलश्षणस्तरति, न 
प्राप्नोति; अयं तु ब्रह्मवित्‌ सवें 
पाप्मानं तरति--आत्ममावेनेब 
ब्याप्नोति, अतिक्रामतिं। नेनं 
वाप्मा 


२ 


छृताळतलक्षणस्तुपति ॥ | G ॥, ,इसे 


आदि ) सहन करनेवाला मोर 
समाहित--इन्द्रिय ओर अन्तः- 
करणके चलनरूपसे व्यावृत्त होकर 
ऐकाग्रचरूपसे समाहित हो-यही 
वात पहले “बाल्य और पाण्डित्य 
को पूर्णतया जानकर” इस वाक्य- 
द्वारा कही गयी हे-आत्मामें अर्थात्‌ 
देहेन्द्रियसंघातरूप अपनेमें अन्तवंती 
चेतन आत्माको देखता हे । 

तो क्या उस शरोरमें वह उतने 
ही परिमाणवाले परिच्छिन्न मात्मा- 
को देखता हे ? इसपर कहा जाता 
है 'नहीं , वह सबको आत्मा हीः 
देखता हे। आत्माके अतिरिक्त 
दूसरी कोई वस्तु बालके अग्र- 
सागके बराबर भी नहीं हे--इसः 
प्रकार वह देखता हे । वह जाग्रतु, 
स्वप्न ओर सुषुप्ति संज्ञक तीनों 
अवस्थाओंको छोड़कर मनन करने- 
के कारण सुनि हो जाता है। 

इस प्रकार देखनेवाले इस 
ब्राह्मणको पुण्य-पापरूपी दोष नहीं 
तरता--नहीं प्राप्त होता । कति 
यह ब्रह्मवेत्ता तो सम्पूर्ण पापको 
तर जाता है--उसे आत्मभावते 


ही व्याप्त--आक्रान्त कर लेता 
कुताकृतरूप पाप 
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इष्टकृलप्रत्यवायोस्पाद्‌ नाभ्याम्‌ ; 
सवं पाप्मानमयं तपति ब्रह्म 
वित्‌ सर्वात्मद्शनव हिना भश्मी 
करोति | 


स एष एवंविद विपापो | 


दिगतघर्माधर्मः, विरजो बिगत- 
रजः, रजः कामः, विगत काम!, 
अबिचिकित्स;- छिन्नसंशय!, 
अहमस्मि सर्वात्मा परं ब्रह्मेति 
निश्चितम विः, ब्राह्मणो भवति | 

अयं त्वेवंभूत छतस्यामव- 
एथायां मुख्यो ब्राक्षण, प्रागे- 
तस्माद्‌ ब्रह्मस्वहपावस्थानाद्‌ 
गौणमस्य ब्राह्मण्यम्‌ । एप ब्ह्म- 
लोकः- -त्रहेष लोको ब्रह्म- 
लोको पुख्यो निरुपचरितः 
सर्वात्ममावलक्षणः, हे सम्राट! 
एनं ब्रह्महोकं परिप्रापितोऽसि 
अभयं नेति नेत्वा दिल्षणम्‌ -- 
इति होवाच याज्ञवल्क्यः | 

एवं ब्रह्मभूतो जनको याज्ञ 
बढ्क्येन त्रह्ममावमापादितः प्र- 
त्याइ--सोऽहं त्वया ्रहममाव- 


इटफलप्रदान और प्रत्यवायोत्पा दन्न 

के द्वारा ताप नहीं पहुंचाता और 

यह ब्रह्मवित्‌ सम्पूर्णं पापको तप्त 

करता यानी सर्वात्मदशंनरूप आन्न 
| से भस्म कर देता हे। 


वह्‌ यह इस प्रकार जाननेवाला 
विपाप_धर्माध्महीन, विरज-- 
विगतरज, 'रज' कामको कहते हे, 
अतः निष्काम, अविचिकित्स-- 
संशयहीन ओर 'में सर्वात्मा परब्रह्म 
हैँ” इस प्रकार जिसका निश्चय हे 
वह ब्राह्मण हो जाता हे। 

इस अवस्थामें ऐसी स्थितिको 
प्राप्त हुआ यह ब्रह्मवेत्ता ही मुख्य 
ब्राह्मण हे। इस ब्रह्मस्वरूपमें स्थिति 
होनेसे पुवं तो इसका ब्राह्मणत्व 
गोण ही हे [मुख्य नहीं ] । यह 
ब्रह्मलोक हे-ब्रह्म ही लोक हे 
अर्थात्‌ मुख्य ( प्रधान ) एवं उप- 
चाररहित सर्वात्मभावरूप ब्रह्म लोक 
यही है। हे सम्राट्‌! इस 'नेति : 
नेति’ इत्यादिरूपसे लक्षित अभय 
ब्रह्मलोकको तुम्हे पहुंचा दिया-- 
ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । 

इस प्रकार याज्ञवल्क्यद्वा रा बहा- 


भावको प्राप्त कराये हुए ब्रह्मभूत 
जनकने उत्तर दिया, आपके द्वारा 
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द्ति स्यं | ब्रह्ममावको प्राप्त कराया हुआ 
क स आप श्रीमातूकों विदेहदेश अर्थात्‌ 
विदेहान्‌ देशान्‌ मम राज्यं | अपना सारा राज्य देठा हूँ तथा 
र विदेहदेशके साथ अपने-आपको भी 
समस्तं ददामि, मां च सह | दास्य -दासकमंके लिये देता हँ-इस 
विदेहै्दाह्वाय दाप्रकमण- | प्रकार च' दाब्दसे 'ददामि? ( देता 
हूँ ) इस क्रियाका सम्बन्ध लगाया 
ददामीति चशब्दात्‌ सम्बध्यते । | जाता है। 
परिममापिता ब्रह्मविद्या सह संन्यास, अङ्ग ओर इतिकर्स- 


FS व्पताके सहित ब्रह्मविद्याकी सवंथा 
संन्यासेन साङ्गा सेतिकत्यता समाप्ति हो गयी । परम पुरुषायंका 


क; परिप्तमाप्तः परमपुरुषः, | पर्यवसान हो गया । पुरुषको इतना 
एताबत्‌ पुरुषेण कतव्यस्‌ . एपा | हो कत्तव्य हे, यही निष्ठा हे, यही 
निष्ठा, एषा परा गति, एतश्निः| परा गति है और यही निःश्रेयस 
शरेयसम्‌ , एतत्‌ , प्राप्य कृतकृत्यो | हे । इसे पाकर ब्राह्मण कृतकृत्य हो 
ब्राह्मणो भवति, एतत्‌ सववेदा | जाता हे ओर यह्दी सम्पूर्ण वेदका 
बुशासनमिति ॥ २३ ॥ अनुशासन हे ॥ २३॥ 


een 
आत्मा अन्नाद्‌ और चसुदान है-इस प्रकारकी 
उपासनाका फळ 


योऽयं जनकयाद्गवरक्याख्या- : इस जनकऱयाज्ञवल्वय-आख्या- 
: विकामें जिस आत्माकी व्य.ख्या 


यिकायां व्याख्यात आत्मा-- कोगयीहे-- 
स वा एष महानज आक्तान्नादो वसुदानो 
विन्दते वसु य एवं वेद ॥ २४ ॥ 


वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अन्न भक्षण करनेवाला और कर्मफछ 
देनेवाला है। जो ऐसा जानता हे, उसे सम्पूर्ण कर्माका फळ प्रात 
होता हे ॥ २४॥ 
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स बै एष महान्‌ अज आत्मा, वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा 
अन्नादः सर्वभतस्य! .. | अन्नाद-सम्पुणं भूनोंमें स्थित 
0010 सर्वानाना- रहकर समस्त अन्नोंका भोक्ता, 
मता, वसुदावः-वसु धनं |वसुदान--वसु--धन अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
सवभ्राणिकमफ़ रम्‌, तह्य दाता, | प्राणियोंका कमंफल-उसे देनेवाला 
प्राणिनां यथाकमं फरेन योज- | ठै अर्थात प्रोणियोंको उनके कर्मा- 


९, - | नुसार फलसे संयुक्त करनेवाला है। 
चशुदान मात्मानमन्नादवसुदान- | वसुदान आत्माको जो अन्नाद ओर 


गुणाम्यां युक्तं यो वेद, स सर्व- 
सूतेष्वात्मभूतः अन्नमत्ति, . 
विन्दते च वसु सब कर्मफलज्ञात 
रमते सर्वात्मत्वादेव, य एवं 
यथोक्तं वेद्‌ | 


वसुदान गुणोंसे युक्त जानता हे, 
वह समस्त भुनोंमें आत्मभूत हुम! 
अन्न भक्षण करता हे; तथा जो 
ऐसा अर्थातु उपयुक्त विषयको 
जानता हे, वह सर्वात्मा होनेके 
कारण ही वसु यानी सम्पूर्ण कर्मो- 
, | का फल प्राप्त करता हे । 
अथवा इष्टफलाथिमिरप्पेबं-| अथवा जिल्हे [ अन्न और घन- 
रूप | दृष्टफलकी इच्छा है, उनको 


उग उपास्य; तेन अन्नादो भी ऐसे गुणोंवाले ब्रह्मकी उपासना 
'बसोअर उब्धा, इष्टेनैव फड़ेन | करनी चाहिये इससे वह अन्नाद 
पसोब उन्या) इहेनेव एकेन ओर घन प्राप्त करनेवाला होता हे, 
अनन।चुत्वेन गोश्यादिना चास्य | अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्राप्त होनेवाळे ही 


ह अन्नादत्व और गो, घोड़े आदि 
योगो भवतीत्यथः ॥ २४ ॥ फलसे उसका योग होता हे ॥२४॥ 


ब्रह्मके स्वरूप और ब्रह्मशकी स्थितिका वर्णन 
इदानीं समस्तस्यैवारण्यकस्य | अब इस सारे ही आरण्यकमें 


योऽय उक्तः, स सञ्चुच्चित्य जो बात कही गयी हे, वह संगृहीत 
द करके इस कण्डिकामें बतलायो 
अस्यां कण्डिकायां निदिरयते, जाती हे कि सारे आरण्यकका 


एतावान्‌ समस्तारण्यकार्थ इति- | इतता ही तालय॑ हे-- 
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स वा एष महानज आत्माजरो5मरो5छतो5जयो 
ब्रह्माभयं वे ्रह्माभय हि वे बहा भवति य एवं 


वेद ॥ २५ ॥ 


बही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अमर, अमृत एवं अभय ब्रह्मा 
है। अभय ही ब्रह्म हे, जो ऐसा जानता हे वह अभय ब्रह्म ही हो जाता 


है॥ २५॥ 

स. वा एष महानज आत्मा | 
अजरो न जीयत इति, न विप- 
रिणमत इत्यर्थः, अमरः 
यस्माच्च अजरः, तस्माद्‌ 
अमर, न म्रियत इत्यमरः; यो 
हि जायते जीयते च, स 
विनश्यति म्रियते चा; अयं तु 
अजत्वाद्‌ अजरत्वाच अविनाशी 
यतः, अत एव अमृत! । यस्माद्‌ 
जनिपरभृतिमििभर्मावविकारे- 
वजितः तस्माद्‌ इतरैरपि 
भावविकारेस्रिमिस्तत्कृतैथ् 


वही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा 
जीणे नहीं होता, इसल्यि अजर हे 
अर्थात्‌ इसका विपरिणाम नहीं 
होता । 'अमरः-वयोंकि अजर + 
इसलिये अमर दे, जो नहीं मरता 
उसे अमर कहते हैँ॥ जो उत्पन्नः 
होता अथुवा जीणे होता. हे, वही 
विनष्ट होता अथवा मरता है। 
चूँकि यह अज और अजर होनेके 
कारण अविनाशी हे, इसीछिये 
अमृत हे। क्योकि यह जन्मादि 
तीन भावविकारोसे राहत है, इस- 
लिये अन्य तीन भावविकारोंसे. 
तथा उनसे होनेवाले मृत्युखुप काम, 


कामकर्ममोहा दि मि्मृतयुरुपैवंजित कमे और मोहादिसे भो रहित है- 


इत्येतत्‌ । 
अभयोऽत एव; यस्माच्चेःं 
पूर्वोक्तविशेषणः, तस्माद्‌ 
बजितः, भयं च हि नः 
अविद्याकार्यस्‌ , 


ऐसा इसका तात्पये हे। 

इसोसे यह अभय भी है। इस 
प्रकार चूँकि यह पूर्वोक्त विशेषणों- 
वाला है, इसलिये भयशून्य दे; 


तत्कार्यप्रति- | भय तो अविद्याका ही कार्य हे, 


वेधेन मावविकारश्रतिषेधेन | अबिद्याके कायं ओर भावविकारोंके 
चाविद्यायाः प्रतिषेधः सिद्धो | प्रतिषेघसे अविद्याका प्रतिषेध भी 


वे दितच्यः । 


ये। इस 
अभय आत्मा | सिद्ध हुआ समझना चाहि 


Varanasi. 
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एवंगुणवि शिष्टः किमसौ ! ब्रह्म , प्रकारके गुणोंसे युक्त यह अभय 


परिइढं निरतिश्चयं महदित्यर्थः । ! बा का ह प अवा 
[हुआ अयात्‌ निरतिशय महान्‌ । 

अमय 
वै अहम, प्रसिद्धमे ! ब्रह्म अभय ही हे; छोकम यह बात 
लोके--अभय ब्रहमदि | तस्मा- | प्रसिद्ध हे कि ब्रह्म अभय हे, इस 


¢ ग | 0 
यक्तमेवंयुगविशिष्ट आत्मा | (ये ऐसे ग॒ुणोंवाला आत्मा ब्रह्म 
ब्रह्म ति | : हे-यह कहना उचित ही हे। 
य एवं यथोक्तमात्मानप्रभय जो इस प्रकार उपयुक्त आत्मा- 


रूप अभय ब्रह्मको जानता हे, वह . 
s 
रक्ष वेद, सोऽभयं दि दै त्र | निश्‍चय अभय ब्रह्म हो हो जाता हे । 


अनति | एष सवस्या उपनिषद | यह समस्त उपतिषद्का संक्षिप्त अर्थ 
संक्षिप्रोड्य उक्तः। एतस्पवार्थ- | हा गया । इसी अर्थका अच्छो 


दरह ज्ञान करानेके लिये आत्मामें 
सर | 
स्प सम्यक प्रबोधाय उत्पत्ति उपत्ति, स्थिति एवं प्रलया दिको 


श्थितिप्रजयादिकरपना क्रिया कल्पना तया क्रिप्रा, कारक ओर 
कारकफलोध्यारोपणा चात्मनि | फलका अध्यारोप किये गये हैं। 
कुता, तदपोहेन च नेति नेतीत्य- | तथा उतके अपोहनके द्वारा अर्यात्‌ 


नेति-तेति? इत्यादि रूपसे अध्या- 
ध्यारोपितविशेषाप दयद्वारण , रोपित विशेषको निवृत्तिद्वारा पुनः 
पुनसवखमावेदितम्‌ । 


र ट : तत्वका ज्ञात कराया गया है । 
यथरुप्रथृत्याप्रांधतख्यास्व- । जिस प्रकार एकसे लेकर पराध 
¦ तकको संख्याके स्वरूपका परिज्ञान 
रूपपरिज्ञानाय रेखाष्यारोपणं | करानेके लिये रेखाओंका अध्या रोपण 
| करके [ मर्यातु अनेकों रेखाएं खोन- 
कर ] यह ( पहली ) रेखा एक हे 
यह (दूसरी ) रेखा दक्ष है, यह 
| (तीसरी ) सो हे, यह ( चोथी ) 
शतेयम्‌ , सहखपस्‌- इति ग्राइः | सहल हे-इस प्रकार ग्रहण कराते हैं 
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` ११२६ 


११७७५०७ 


यति, अवगमयति संख्पास्त्ररूपं 
केवलम्‌, न तु संख्याया रेखा- 
त्मत्वमेव, यथा च--ग्रकारा- 
दीन्यक्षराणि विजिग्राहपिषुः 
पत्रमपीरेखा दिसंयोमो पायमा- 
स्थाय वर्णानां सतत्तभावेदय ति, 
न पत्रमष्याद्यारप्रतामक्षराणां 
ाहयति-तथा वेहोत्पच्यादयने- 
कोपायमास्थायेकं ब्रह्मतत्तमावे- 
हितम्‌ , पुनस्तत्कल्पितोपायज्ञ- 
नितविद्वेषपरिशोधनाथं नेति 
` नेतीति तखोपसंहारः कृतः । 
तदुपसंहृतं पुन! परिशुड्ध॑ केवल- 
मेव सफल ज्ञातमन्तेऽस्यां कण्डि- 
कायामिति ॥ २५ ।। 


ee 
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९७९००७९७५७ 
तथा उन रेखाओंद्वारा केवल संख्या- 


के स्वरूपका ज्ञान कराते हैं, कितु 
वास्तवमें संख्या रेखारूप दी नहीं 
है। तथा जिस प्रकार अकारादि 
अक्षरोंको ग्रहण करानेकी इच्छा- 
चाला पुरुष कागज, स्याही और 
रेखाओंके संयोगरूप उपायका 
आश्रय लेकर वर्णोका स्वरूप. 
समझा देता हें, कागज-स्याही आदि 
ही अक्षरोंके स्वरूप हें--ऐमा नहीं 
समझाता, उसी प्रकार यहाँ उत्पत्ति 


आदि सुनेको उपार्योका अवलम्बन . 


कर एक ब्रह्मतत्वका ही बोध 
कराया गया हे। फिर उस कल्पित 
उपायसे पैदा हुए विशेषका निरास 
करनेके लिये 'नेति नेति’ ऐसा 
कहकर तत्वका उपसंहार किया 
हे। फिर अम्तमें वह उपसंहृत, 
परिशुद्ध, केवल ज्ञान ही अपने 
फलके सहित इस कण्डिकामें 
बतलाया गया है ॥ २५ ॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये चतुर्थाध्याये ` 
चतुथ शारीरकप्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 


नळा 
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पञ्चम ब्राह्मण 
यपक्षवल्क्य-मैत्रयी-संवाद 

आगमप्रधानेन मधुकाण्डेन | [ दवितीय अध्यायमें ] आगम- 
ब्र्मतत्त्व निर्धारितप््‌ | पुनः | “पान मधुकाण्डद्वारा ब्रह्मतत्वका 
तस्यैवोपपचिप्रधानेन याइवरकी- निश्चय किया गया। फिर [ तीसरे 
मेन कोप्टे , | अध्यायमें] युक्तिप्रघान याज्ञवल्कीयं ' 

काण्डन पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहं | काण्डडारा उसीके पक्ष-प्रतिपक्ष 
कत्वा बिशुद्चवादेन विचारितम। 


लेकर जहपन्याथद्वारा विचार किया 
शिष्याचार्यसम्बन्धेः च ' ष्ठ es म 
श्नप्रतिवचनन्यायेन सविस्तर | गुरुशिष्यसम्बन्धसे प्रइनोत्तरको 
विचायों पसंहतम्‌ । अथेदानी शेलीद्वारा उसका विस्तारपुवेक 
निगमनस्थानोयं मैत्रयीप्राह्मण- 
मारभ्यते । अयं च न्यापो 


विचार करके उपसंहार किया 
वाक्यको विदे! परिगृहीतः - 


RIESE FEC USS --- 


गया । उसके पश्चात्‌ अब निगमन- 

स्थानीय मेत्रेयीत्राह्मण आरम्भ 

किया जाता हे । वाकयममंज्ञोंने इस 

न्यायको स्वीकार भी किया हे 

‘ » पञ्चई. | यथा-'हेतुका उल्लेख करके 

रा प्रविज्ञाया! उनव प्रतिज्ञाका पुनः कथन करना 
बन निगमनम्‌? इति । निगमन है! इति । 

अथवाऽऽगमग्रघानेन मधु- | अथवा आगमप्रघान मघुकाण्डने 

काण्डेन यद्मूतस्बसाघनं ससं- | जिस संन्यासयुक्त आत्मज्ञानको 

न्यासमातमञ्चानम भिहितम्‌ , तदेव| अमृतत्वका साधन बतलाया हे, वही 

तकणाप्यमृतर्व ष्वाधनं ससं- | ससंत्यास आत्मज्ञान तवसे भी 

न्यासमात्मञ्ञानमघिगम्यते । | अमृतत्वका साधन जाना जाता हे। 

तकप्रचान हि याज्ञबरङोयं - याज्ञवल्कीय काण्ड तकंप्रघान ही हे; 

काण्डम्‌; तस्माच्छास्रतर्काम्यां | अतः यह जो अमृतत्वका साधन 

निबितमेतत्‌-- यदेतदात्मज्ञानं | संन्यासयुक्त आत्मज्ञान हे, वह शान 

ससंन्यासप्रसृतत्वसाधनमिति । | ओर तकं दोनोंहीसे निश्चित हे । 
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तस्माच्डाखश्रद्ाव िरसतरवप्रः 
तिपित्पुभिरेतत्‌ प्रतिपत्तव्यमिति 
` आगमो पपचतिस्यां हि निश्चितोऽर्थः 
अद्देयो भवति, अव्पमिचाराः | 
दिति। अक्षराणां तु चतुर्थ यथा 
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र EOD SFOS 
इसलिये अमृतत्व-प्रा्िके इच्छुक 
एवं शास्रोमे श्रद्धा रखनेवाले पुरुषों- 
को इसे प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि 
शाख और युक्ति दोनोंहीके 
द्वारा निदचय .किथा हुआ अर्थ 
अव्यभिचा रों होनेके कारण श्रद्धेय 
होता हे। इन अक्षरोंके अर्थंकी तो 
चतुर्थं प्रपाठक [ यानी हितीय 


(० 
बपाख्यातोऽर्थः, तथा प्रतिपत्तः | अध्याय ] में जिस प्रकार व्याख्या 


व्योऽत्रापि । 
व्पाख्यातानि तानि व्याख्या 


स्यामः । 


यान्पक्षराण्य- | की गयो हे, वेसी ही यहाँ भी 


समझनी चाहिये । वहां जिन 
अक्षरोंकी व्याख्या नहीं का गयी, 
उनको व्याख्या हम यहाँ करंगे। 


याज्ञवल्क्य और उनको दो खियाँ 
अथ हृ याज्ञवरक्यस्य हे भायें बभूवलुमेंत्रेथी च 
कात्यायनी च तयोई मेत्रेयी बह्वावादिनी बभूव खरी- 
प्रज्ञेव तदि कात्यायन्यथ ह याजवल्वयोऽन्यद्‌ इत्त- 


सुपाकरिष्षन्‌॥ १ ॥ 


यह प्रसिद्ध हे कि याज्ञवल्वयकी 
थीं । उनमें मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी अ 
दूसरे प्रकारकी चर्या प्रारम्भ करने- 


वाली ही:थी। तब याज्ञवल्वथने 
की इच्छासे [ कहा- ]॥१॥ 


अचेति हेतूपदेशानन्तर्पप्रदश- 
नाथ); इेतुप्रधानानि हि 


बाक्यान्यतीतानि | तदनन्तरः 
मागमप्रधानेन ग्रतिज्ञातोऽयों 
निगम्यते मैत्रेयोत्राक्षणन । दः 
चन्दो दृत्तावद्योवक! । 


मैत्रेयी और कात्यायनी ये दो भार्याएँ 
गैर कात्यायनी: तो ल्लियोंकी सी बुद्धिः 


"अथ? यह शब्द यह दिखानेके 
लिये हे कि यह सिद्धान्तभ्रतिपादक 
प्रकरण हेतुका उपदेश करनेके बाद 
आरम्भ किया गया है; क्योंकि 
इससे पहले हेतुप्रघान वाव 
जा चुके हें। उनके पश्चात्‌ अब 
आगमप्रधात मेत्रेयीब्राह्मणद्वारा _ 
पहले प्रतिज्ञा किये हुए अर्थका 
निगमन किया जाता है । 'द' भन्द 
पूववृत्तको सूचित करनेवाला है। 
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याज्ञवल्क्यस्य ऋषेः किळ दव । प्रसिद्ध हे, याज्ञवल्क्य ऋषिकी 
भाये पत्न्यौ बभूबतुः-आस्ताम्‌ - दो भार्याऐ -पल्लिया थो; एक 
मैत्रेयी च नामत एका, अपरा | ेत्रेयी नामवाली थी और दुसरी 
कात्यापनी नामतः। तयोर्भाश- | कात्यायनी दामवाळी-। उन दोनों 
योमत्रेयौ ह किर ब्रह्मवादिनी | पत्नियोंमें मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी 
अह्मवदनशीला वभूव आसीत्‌ | बहासम्बन्धी. भाषण करनेवाली 
स्रीप्रज्ञा-स्षियां या उचिता सा | थी। किंतु कात्यायनी उस समय 
श्ीप्रज्ञा-सैव यस्याः प्रज्ञा गृह-  लोभज्ञा'-जो प्रज्ञा क्षियोंके योग्य 
प्रयोजनान्वेषणारुक्षणा, सा स्रो- | न आ र मी 
रहत तिसन काठमाड | हा र 
ps | बुद्धि थी, ऐसी स्त्रोपरज्ञा ही थी। 
6 ` ` ऐसी स्थितिमें याज्ञवल्क्यने अन्य 

समाइ गाहस्थ्यलक्षणाद्‌ इृत्तात्‌ | अर्थात्‌ गाहंस्थ्परूप पूर्वचर्पासे भिन्न 
पारित्रज्यलक्षणं इृत्ततुयाकरि- | संन्यासरूप चर्याका आरम्म करनेके 
उयस्तुपाचिकीर्षुः सन्‌ || १॥ ' इच्छुक होकर [ कहा- ]॥ १॥ 


याज्ञत्रल्क्य-मेत्रयी-संवाद - 
मेत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः -प्रतजिष्यन्‌ वा 
अरेऽहमस्मात्‌ स्थानादस्मि इन्त तेऽनया कात्या- 
यम्यान्तं करवाणीति ॥ २ ॥ 
“अरी मैत्रेयि !! ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा--'सै इस स्थान ( गा हंस्थ्य- 
आश्रम ) से अन्यत्र सब कुछ त्याग कर जानेवाला हूँ, अर्थात्‌ संन्यास 


लेनेका विचार है। इसलिये [ में तेरी अनुमति लेता हँ और चाहता हूँ ] 
“इस कात्यायनीके साथ तेरा बंटवारा कर दू. ॥ २॥ 


त्रेयीति ज्येष्ठां : “हे मेत्रेयि !' इस प्रकार याश- 
हे मैत्रेयीति ज्येष्ठां भार्यामा rp 


` अन्त्रयामा्त, आमन्त्य चोत्राच | सम्बोधन किया और उसे बुछाकर 
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इ- प्रत्रजिष्यन्‌ पारित्राज्यं करि ` कहा, अरी मैत्रेयि | में इस ER 
रर ! आश्रमसे प्रब्रजन=पा[रब्राज्य' 
ध्यन्‌ वै अरे मेत्रि । अस्मात्‌ , संन्यास ) स्वीकार करनेवाला 


स्थानाद्‌ गाइस्थ्यादइमस्मि  हूं। सो हे मेत्रेयि ! तू मुझे अपनी 
भवामि | मैत्रेयि अनुजानीदि | अनुमति दे, और यदि तेरी इच्छा 


| त्यायनों 
मास्‌, इम्त इच्छसि यदि, ते. हो तो इस कत्यु के साथ तेरा 
Te अन्त | बंटवारा कर टूँ'--इत्यादि वाक्य- 
अनया कास्यायन्या अन्त कर को व्याख्या पहले की जा चुकी 


बाणि-इत्यादि व्याख्यातम्‌| २। | हे॥२॥ 

सा होवाच मेत्रेयी यन्नु म इयं अगोः सर्वो 
पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्‌ स्थां न्वहं तेनाचुता5इ। ३ 
.नेति नेति होवाच याज्ञबल्क्यो ' यथेवोपकरणवठा 
जीवितं तथेव ते जीवित स्यादखतखस्थ तु 


नाशास्ति वित्तेनेति ॥ ३ !। 

उस मेत्रेयीने कहा, 'भगवन्‌ ! यदि यह धनसे सम्पन्न सारी पृथिवों 
मेरी हो जाय तों क्या में उससे अमर हो सकती हूँ, अथवा नहीं ?” 
याज्ञवल्क्यने कहा, 'नहीं, भोग सामग्रियोसे सम्पन्न मनुष्षोंका जैसा जीवन 
होता हे, वेसा ही तेरा जीवन हो जायगा, धनसे अमृदत्वकी तो आशा 
है नहीं' ॥ ३॥ 

मैत्रयीका अम्ठतत्वःलाधनविषयक प्रश्‍न 
सा होवाच मेत्रेयी येनाहं नासता स्यां किमहं 

तेत कुर्या यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रहीति 11४1 

उस मेत्रेयोने कहा, 'जिससे में अमर नहीं हो सकती, ee 
में क्या करूंगी ? श्रीमान्‌ जो कुछ अमृतत्वका साधन जानते हों, वह 
झुझे बतलावें' ॥ ४॥ 
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| मंसे कम 
न कमणा अ | उस घनसःध्य कमसे म अमर हों 
इता, आहो न | जाऊंगी अथवा नहीं ?' याज्ञवल्क्य- 


| ने कहा, 'नहीं' इत्यादि शेष अथे 
बल्क्य इत्यादि समानमन्यत्‌ || ¦ पूर्ववत्‌ हे ॥ ३-४॥ 


याज्ञवद्क्यजीका सान्त्वनापूवेक समाधान १ 
स होवाच याञ्चवल्क्यः प्रिया वे खल नो भवती 
८ सर ®) 
सती प्रियमदृधद्धन्त तहि भतत्येतद्‌ व्याख्यास्यामि ते 
व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति॥ ५ ॥। 
उन याज्ञवल्क्यजीने कहा, 'निइचय ही तू पहले भी हमारी प्रिया रहो! 
हे गौर इस समय भो तूने हमारे दिय (प्रसन्नता ) को बढ़ाया हे । अत: हे 
देवि ! म प्रसन्नदापूवंक तेरे प्रति इस ( अमृतत्वके साधन ) की व्याख्या 
करूंगा । तु मेरे व्याख्या किये हुए विषयका चिन्तन करना'॥ ५॥ 

स ह उबाच-प्रियेव पूवं उन्होंने कहा, तू निश्चय ही 
खलु न!--अस्मभ्यं भवती, भव- ` पहले भी डोर प्रिया रहो हे, अब 
न्दी सती, प्रियमेव अवृधद्‌ वर्धि- et 
तवती निर्घा रितवतो असि; अत- , संतोषजनक निश्चय किया हे, इस- 
सतुषटोऽद् हन्त इच्छसि चेद- | लिये में तुझपर प्रसन्न हें । अब 

तत्वसाषनं यदि तू अमृतत्वका साधन जानना 
ततवा मपर, | बाहता हेतो हेर ति. रे देत 
तुभ्य तद्श्तत्वसधन | 3 तेरे प्रति उस अमृठरवके साधन- 
व्यार्यास्यामि ॥ ५ ॥ की व्याख्या वर्गा ॥ ५॥ 
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प्रियतम आत्माके लिये ही सब चस्तुएँ प्रिय होती हैं 
स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो 
सवत्यारमनस्तु कामाय पतिः धियो भत्ति । नःवा 
अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु 
कामाय जाया प्रिया सवति। नवा झरे पुत्राणां 
कामाय पुत्राः प्रिया अवन्र्वात्मनस्तु कामाथ उुत्राः 
(प्रिया भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कासाय वित्त प्रियं 
- भवत्यास्मनस्ठु कामाय वित्तं त्रियं भवति। न वा रे 


पशूनां कामाय पशवः प्रिया अवन्श्यात्मनस्तु कामाय 


पशवः प्रिया भइन्ति। न वा अरे ब्रह्मगः कामाय ब्रह्म 
प्रियं भवर्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। न वा 
अरे क्षत्रस्य कामाथ क्षत्र प्रियं भवरथात्मनस्ठु कामाय 
त्रं रियं अवति । न वा अरे लोकानां कामाय छोकाः 
ब्रिशा भवन्त्यात्मनस्तु कामाय छोकाः प्रिया भवन्ति । 
नवा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 

कामाय देवाः प्रिया सबन्ति। न वा अरे वेदानां 
कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः 
प्रिया भवन्ति। न वा अरे भुवातां कामाय भूतानि 
-प्रिवाणि भवन्स्यास्मनस्तु काराय भूतानि प्रियाणि 
वन्ति । न वा अरे सबेस्य कामाय सर्व प्रियं भवः 
र्यात्मनस्तु कालाप अर्व प्रियं भवति । आत्मा वा 
अरे ष्टव्यः शओतवयो ` मन्तव्यो निदिष्यालितव्यो 
मंत्रे्यास्सनि खल्वरे इष्टे श्रुते मते विज्ञात इद = सव 
विदितम्‌ ॥ cA १ की Math Collection, Varanasi. : 


_बिचारितै, अवर्ण त्वागम- 
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उन्होंने कहा--'अरी मेत्रेयि ! यह निश्चय हे कि पतिके प्रयोजनके 
लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; 
खीके प्रयोजनके लिये खी प्रिया नद्दों होती, अपने ही प्रयोजनके लिये खीः 
प्रिया होती हे; पुत्रोके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने हो 
प्रयोंजनके लिये पुत्र प्रिय होते हे; घनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नही 
होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता हे; 'पशुगोंके प्रयोजनके- 
लिये पशु प्रिय नहीं होत, अपने ही प्रयोजनके लिये पशु प्रिय होते हे, 
ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहों होता, नपने ही प्रयोजनेके 
लिये ब्राह्मण प्रिय होता हे) क्षत्रियके प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं 
होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय होता हे; लोकोंके प्रयोजनके 
लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं;. 
देवोंके प्रथोजनके लिये देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देव 
प्रिय होतें हें. वेदोंके प्रयोजनके लिये वेद प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजन के लिये वेद प्रिय होते हैं; झूतोके प्रयोजनके लिये भूत प्रिय नही, 
होते, अपने ही प्रयो जनके लिये भूत प्रिय होते हें; सबके प्रयोजनके लिये 
सब प्रिय नहों होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं, मतः. 
अरी मेत्रेयि ! आत्मा हो दशंनीय, श्रवणीय, मननीय और निदिध्यासन 
( ध्यान ) करनेयोग्य हे । हे मेत्रेयि ! निश्‍चय ही आत्माका दर्शन, श्रवण, 
मनन ओर विज्ञान हो जानेपर इन सबका ज्ञान हो जाता हे'॥ ६॥ 


आत्मनि खलु अरे मैत्रेयि हे मेत्रेयि ! निश्चय ही आत्मा- 
का दर्शन हो जानेपर] किस प्रकार 


3 च ° 
दृष्ट; कथं दृष्ट आत्मनि ! | ्रात्माका दर्शन हो जानेपर, सोः 


इत्युच्यते - पूवेभाचार्यांगमाभ्यां. कहा जाता है-पहले आचाय॑ ओर 


तक ¬> | झाखदारा श्रवण ओर फिर तकं एवं. 
वे जश देनो परसात युक्तिसे मनन ओर बिचार करनेपर;, 


शाखमात्रसे तो श्रवण, युक्तिति मनन 
भात्रेण, मते उपपरपा, पथ्षादू | बोर पोछे विशेषरूपसे जान लेनेपेर 
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- एवमेवज्ञान्यथेति | अर्थाद्‌ यह ऐसा ही हे, अन्य 
विज्ञाते - एवमे प्रकारका नहीं हे--ऐसा निश्‍चय 
निर्धारिते; कि मवति ? इत्यु- | कर केतेपर क्या होता हे? सो 

- दिदं , इत्र | वतलाया जाता हे--यह ज्ञात हो 

पते - इद बिदितं भवति; इद्‌ । जाता हे हे यह सब ज्‌ कि 
९ र ; आत्मासे भिन्न इ, जान. ल्या 
स्वमिति  यदात्मनो्न्यद्‌, | जाता हे; क्योंकि आत्मासे भिन्न 


आत्मव्यतिरेक्रेण भावात्‌ ॥६॥ । कुछ हे ही नहीं ॥ ६॥ 
क ७७७ 


भेद्द्वष्टिसे हानि दिखाकर सब कुछ आत्मा हो हे' इस 
तत्वका उपदेश-- 


ब्रह्म तं परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनो बरह्म वेद क्त्र 
.तं परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद लोकास्तं परा- 
दु्योऽन्यत्रारमनो छोकान्‌ वेद देवस्तं परादुर्यो ऽन्यत्रा- 
स्मनो देवान्‌ बेद वेदास्तं पराइयोंऽन्यत्रात्मनो वेदान्‌ 
वेद भूतानि तं परादुोऽन्यत्रात्मनो भूतानि वेद सव 
तं परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनः सवं वेदेदं ब्रह्मद क्षत्रमिमे 
ळोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानीद्‌ सर्वे 


यदयमात्मा ।। ७ !। 

ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती हे, जो ब्राह्माणजातिको आत्मासे 
(भिन्न समझता हे । क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रियजाति- 
- को आत्मासे भिन्न जानता हे । लोक उसे परास्त कर देते हैं, जो छोकोंको 
'आत्मासे भिन्न जानता हे । देवता उसे परास्त कर देते हैं, जो देवताओं: 
.को आत्मासे भिन्न समझता है। वेद उसे परास्त कर देते हैं, जो वेदोंको 
आत्मासे भिन्न जानता है। भूत उसे परास्त कर देते हैं, जो ्रतोंको 
आत्मासे भिन्न समझते हैं। सब उसे परास्त कर देते हैं, जो सबको आत्माप्ते 
भिन्न जानता हे। यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोक, बे देव, 

:मे वेद, ये भूत और ये सब जो कुछ भो हें; यहद सब आत्मा ही हे॥७॥ 
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तमयथाथद्शिनं परादात्‌ | तात्पय॑ यह हे कि उस अनात्म- 


कक , | दर्शीको 'यह सुझे आत्मासे भिन्नः 
पराहर्यात्‌ , कैषल्यासम्बन्धिन | लयन देखता: है? कपर 
डर्याद्‌--अयमनात्मस्वरूपेण मां परादात--पराकृत--परास्त अर्थात्‌ 


जर | केवल्यसे सम्बन्धरहित करे देते 
पश्यतात्य पराधादिति भावः।।७॥| हैं ॥ ७ ॥ 


सबको 'आत्मा' रूपसे ग्रहण करनेमें इृष्ठान्त-- 

स यथा दुन्हुभेहन्यमानस्य न बाह्याञ्डब्दा- 
उऊक्लुयाद अहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्या- 
घातस्य वा शब्दो रहीत: ॥ ८ ॥ 

वह दृष्टान्त ऐसा हे कि जिसपर लकड़ी आदिसे आघात किया जाता 
है, उस दुन्दुभि ( नक्कारे के बाह्य शब्दोंको जिस प्रकार कोई ग्रहण 
नहीं कर सकता, कितु दुन्दुभि या दुत्दुभिके आघातको ग्रहण करनेसे 
उसका शब्द भी गृहीत हो जाता है ॥ ८॥ 


स यथा शङ्घत्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्ऊब्दा- 
ज्छक्नुयाद्‌ ग्रहणाय शङ्खस्य तु मइणेन शङ्घध्मस्य 
वा शब्दो रद्दीत; ॥ ९ ॥ | 

वह [ दुसरा ] दृष्टान्त ऐसा है कि जेसे मुंह्से फूके जाते हुए शङ्भके 
बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें कोई समथ नहीं होता, कितु शङ्क या शङ्घके 
'बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भो ग्रहण हो जाता है॥ ९॥ 


स यथा वीणाये वाद्यमानाये न बाह्याञ्छब्दा- 
' जछक्नुयाद्‌ ग्रहणाय वीणाये तु महणेन वीणावादस्य 
वा शब्दो णद्दीत: ॥ १०॥ 
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बह्‌ [ तीसरा ] दृष्टान्त ऐसा दे कि जैसे बनायी जाती हुई वीणाके 
बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता, कितु वीणा या 
वोणाके बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता हे ॥१णा 
ट्लल्गटापपपमीक बन पते. 


स यथा55ब्रेथाग्नेरन्पाहितस्य एथग्धूमा विनि- 
श्वरन्त्येवं बा अरेऽस्य महतो भूतस्थ निश्चलितसेतद्‌ 
यदृग्येदो यजुरवेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरल इतिद्वालः 
पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्राण्यन्ुव्णाख्या- 
नानि व्याख्यानानीष्ट ९ हुतमादितं पायितमयं चः 
छोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतान्यश्वेवेतान 
सर्वाणि निश्चसितानि॥ ११॥ स यथा सर्वासासपा <. 
समुद्र एकायनसेव ईसर्वेषा इस्पर्शानां त्वगेकायनसेव ‡ 
सर्वेषां गन्धानां नालिके एकायनम्रेव श्सवेषां शरत्तानां 
जिह्वे कायनमेव ४ सर्वेषा शरूपाणां चक्षुरेकायनमेव +* 
सर्वेषा ५ शब्दाना& श्रोत्रमेकायनभेवश सर्वघाई संक- 
ल्पानां मन एकायनतेवश सर्वात्तां विद्याना* हृद्यमे- 
कायनमेव< सर्वेषा कर्मणाश हस्तावेकायनमेवश सर्वे" 
षासानन्दानासुपस्थ एकायनसेव२ लर्वेषां विसर्गाणां 
पायुरेकायनमेव ९ सर्वेषामध्वनां पादावेकायनमेव्न 
सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌.। १२ ॥ 


वह [ चोथा ] दृष्टान्त ऐसा हे कि जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला 
है, ऐसे आधान किये हुए अग्निसे पृथक्‌ घए निकलते हैं, उसी प्रकार हे 
मेत्रेयि! ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवंवेद, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, इछोक ( ब्राह्मण-सन्‍्त्र ), सुत्र ( वेदिक वस्तुसंग्रहवाक्य ),सूत्रोंकी' 
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व्याख्या, मन्त्रोकी व्याख्या, इष्ट ( यज्ञ ), इत (हवन किया हुआ), आदित] 
( खिलाया हुआ), पायित ( पिलाया हुआ ) यह छोक, परलोक और 
सम्पूर्णं भुत हें, सब इसीके नि:श्वास हैं ॥ ११ ॥ वह [ पांचवां ] दृष्टान्त 
ऐसा हे कि जिस प्रकार समस्त जलोंका समुद्र एक अयन [ प्रलयस्यान ] 
है, इसी प्रकार समस्त स्पर्शोंका त्वचा एक अयन हे, इसी प्रकार समस्त 
गन्थोंका दोनों नासिकाएँ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रसोंका 
जिह्वा एक अयन हे, इसी प्रकार समस्त रूपोंका चक्षु एक अयन हे, 
इसी प्रकार समस्त दाब्दोंका श्रोत्र एक अयतत हे, इसी प्रकार समरत 
सँकल्पोंका मन एक अयन हे, इसी प्रकार समस्त विद्याओंका हृदय एक 
अयन है, इसी प्रकार समस्त कर्मोंका दोनों हाथ एक अयन हे, इसी प्रकार 
समस्त आनन्दोंका उपस्थ-एक अयन हे, इसी प्रकार समस्त विसगोंका 
पाशु एक अयन हे, इसी प्रकार समस्त मार्गोका दोनों चरण एक अयन हे. 

और इसी प्रकार समस्त वेदोंका वाक्‌ एक अयन हे॥ १२॥ [| 

तुथ - शब्द निश्चासेनैव रो- | चतुथं प्रपाठक [ दर्यात दितीय 

ड "अध्याय ] में शब्द-निःश्वासके दारा 

फायथनिश्वासः सामर्थ्यादुकतो | हो सामथ्यसे कोका दि अर्थनिःइवास 


भी कह दिये गये-एऐसा. विचार 
अबतीति एथङ नोक्तः | इह तु कर उन्हें अलग नहीं कहा। कितु. 


व ँ - | यहाँ तो सारे शास्त्रका उपसंहार 
हापाबाषो रा ती का करना हे, इसलिये अर्थतः प्राप्त 
्रा्तोऽप्यथः इपष्टीकतंव्य इति | विषयको भी स्पष्ट कर देना चाहिये, 

इसीलिये उन्हें अलग कहा गया 
पृथगुच्यते ॥ ११-१२ ॥ हे ॥ ११-१२॥ - 


a 


OS 
१, द्वितीय अघ्यायके चतुर्थ ब्राह्मणका दसवां मन्त्र भी इसी प्रकार है, परंतु 


विश्वास हें। यहाँ "इष्ट 
बहा 'व्यास्यानानि’ तक कहा है । ये सब शब्दय 
हु्त---सर्वाणि च भुतानि’ इतना पाठ अधिक है। ये संब झर्थर्प निःश्वास हैं। 


दतः वहाँ धाब्दनिःश्वासोंसे दी धर्यनिःश्वासोंका सी उपलक्धण समझना चाहिये) - 
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स यथा सैन्धवघनो5नन्तरो बाह्य; रसनो रसघन 
एवेवं वा अरेऽयमारमानन्तरोऽबाह्यः कुरस्नः प्रज्ञानघन 
पतेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्चति न 
प्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे त्ररीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १३॥ 
उसमें [ छठा ] दृष्टान्त इस प्रकार हे- जिस प्रकार नमकका डला 
अन्तर और बाह्यसे रहित सम्पूणं रसघन ही हे, हे मेत्रेयि । उसी प्रकार 
यह आत्मा अन्तर-वाह्यःभेदसे शून्य सम्पूरणं प्रज्ञानघन ही हे। यह इन 
भरुतोसे'[ विशेषरूपसे ] उत्थित होकर उन्हीके साथ नष्ट हो जाता है। 
इस प्रकार मर जानेपर इसरी संज्ञा नहीं रहती । हे मेत्रेयि ! इप प्रकार 

में कहता हूँ - ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा ॥ १३॥ 
` सवकार्यप्रलयेऽवि ते अविद्याजतित सम्पूर्ण कार्यका 
२ सनान रय विषया निधि सवंथा लप हो जानेपर लवणखण्ड- 
सन्धरधनवदनन्तरो ध्वोद्यः कृ एन! के समान अन्तर ओर बाह्य 
ज्ञानघन एक आत्मावतिठ्ठते | रहित परिपूर्ण, प्रज्ञानघन एक 
९ भू र्ब आत्मा ही स्थित रहता हे। पढे 
खत तु भूतमाश्राप6गाविशपोलः | तो वह भूतमात्राके संसगंविशेषसे 
व्यविशेष विज्ञानः सन्‌, तरिप्तन्‌ | विशेष विज्ञानको प्राप्त रहता है, 
फिर विद्याके द्वारा उस व 

अपे दिघवा बिश्वेषबिद्ञाने विज्ञान और उससे होनेवाले सुत- 
तन्निमित्त च भूतसंसग न प्रत्य | मात्रके संतगंके सवंथा लीन कर 


1 इत्येवं _ | दिये जातेपर मरणके पश्चातु उसकी 
संज्ञा अस्ति--इत्येवं याज्ञ- दिये नहीं रहती- ऐसा यायः 
बरकपेनोक्ता ॥ १३ | , | ने मैत्रेदीके प्रति कहा ॥ १३॥ 


जिर्विशेष आत्माके विषयमे मेत्रेयीकी शङ्का और 
याइवल्क्यका समाधान 


सा होवाच मेत्रेय्यत्रेव मा भगवान्‌ मोद्दान्तमा" 
पीपिपन्न वा अहमिमं विजानामीति ल द्दोवाच न वा 
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अरेऽहं मोहं जवीस्यविनाशी वा अरेऽयमात्म.नु- 
च्छित्तिघमा ॥ १४॥ 


वह मेत्रेपो बोली, यहीं श्रोमाचुने मुझे मोहको प्राप्त करा दिया है। 
सैं इसे विशेषहूपसे नद्वीं समझतो ।' उन्होंने कहा, “अरी मेत्रेयि। मे 
'मोहकी वात नहीं कह रहा हूँ। अरी ! यह आत्मा निश्चय ही गशिनाशी 
और अनुच्छेदरूप धमंब्राला हे ॥ १४॥ 
सा दोवाचात्रैव मा भगवान्‌ | वह बोलो-यहीं इस प्रज्ञान- 
त्स्मिन्नेव वस्तुनि प्रज्ञानघन घनके विषयमे हो, 'मरनेपर इसकी 
एव न प्रेत्य संहा अस्ति, इति | संज्ञा नहीं रहती” ऐसा हक 
झोहान्तं मोहमध्यमापीपिपत्‌ - जीम मुझे ई मोहमे-मोह' 
आपीपदद्‌ अवगमितबानसि बोचमें आपीपिपतु' प्र करा दिया 
संभोद्दितवानसीस्पर्थः । अव न | देः अर्था सुते संमोहित कर दिया 


मिप्तमात्म म हे । अत: इप उपयुक्त लक्षणवाले 
22 मह नसा आत्माको में विवेकपूर्वक नहीं 
(बिज्ञानामि विवेकत इति | समझती । 


| सोहं -| उच्दोंने कदा --में मोहकी बात 
स द्दोवाच नाहं मोहं ब्रबीम्य रा Oe 
विनाशी वा अरेऽयमात्मा। यतो | यह आत्मा अविनाशो हे। ७154 
7) विनष्ट होनेका स्वभाव हो उ 
बिनष्डु शीमश्येति विनाशी न | घिनाश कहते हैं, जो विनाशी न 
निवाइ्य विनाश्ची, विनाशशब्देन | हो वह अविनाशी कहलाता दै, 
विन.शी शब्दसे विकार सूचित होता 
विक्रिया, अविनाशीस्पविक्रिय हे, अतः आत्मा अविनाशी अर्थात्‌ 


आत्मेस्यर्थः > अविकारी हे । अरी मेत्रेयि ! 
आत्मेत्यथः | अरे Hn पक 


अक्ृतोष्चु चिर चिधर्मा--उच्छि- | है, ह है 

जे च्छित्ति च्छेदक क्‌ 
रच्तरुच्छेद।, उ ऐऽन्ो हु उच्छेद-अन्त अर्थात्‌ दिनाश, 
विनाशः, उच्छित्तिधर्मो$स्येत्यु- | उच्छित्ति जिसका घर्म हो उसे 
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च्छित्तिधर्मा, नोच्छिचिधर्मा अनु- उच्छित्ति कहते हे, जो 


च्छित्तिधर्मा । नापि विक्रिया- 
रक्षणो नाप्पुच्छेदलक्षणो बिना- 
कोऽस्य विद्यत इत्यर्थः| १४॥ 


उच्छितिधर्मा नहीं हे वही 
अनुच्छितिधर्मा कहा गया हे। 
तात्पयं यह हे कि इसका .न 
तो विकाररूप विनाश होता हे 
और न उच्छेदरूप ही ॥ १४।। 


sm) 


उपदेशका उपसंहार और याजचल्क्थका संन्यास 


बतुष्वपि प्रपाठकेष्वेक आत्मा 


चारों ही प्रपाठकोंमें एक हो 


तुस्यो निर्धारित), ' पर ब्रह्म | | समान आत्माका निश्चय किया 


डपायविशेषस्हु तस्याधिगमे- 
अन्यआन्यथ, उपेयस्तु से एवा- 
त्मा ययतुथ 'अथात आदेशो 
नेति नेति’ इति निर्दिष्ट |स 
एव पञ्चमे ग्राणपणोपन्यासेन 
शाकल्ययाञ्चवएक्यसंचादे निर्घा- 
रितः, पुनः पश्चमसमापौ, पुन- 
जनद्याइवल्क्यप्ंवादे, पुनरि- 
होपनिषत्समाप्तो । चतुर्णामपि 
` अपाठकानामेतदात्मनिष्ठता, 
नान्योऽन्तर।रे कञ्चिदपि विव- 
वतोऽ? इत्येतत्रद्शना- 
यान्त उपसंहारः-स एष नेति 
नेत्यादि! । 


गया है; वह परब्रह्म हे । कितु 
उसके बोधके लिये उपायविशेष - 
भिन्नःभिन्न हे, उपेय तो वह 
आत्मा ही हे, जिसका चतुर्थ . 
प्रपाठक [अर्थात्‌ द्वितीय अध्याय] में 
“अथात आदेशो नेति नेति’ इस 
प्रकार निर्देश किया हे। उसीका 
पञ्चम प्रपाठक ( तृतीय अध्याय ) में 
प्राणझ्प पणके उल्लेखद्वारा शाकल्य- 
याज्ञवल्क्यसंवादमें निइचय किया 
गया है; फिर पञ्चम प्रपाठककी 
समा प्तिमें, तत्पश्चातु जनक-याज्ञवल्क्य- 
संवादमें ओर फिर यहाँ उपनिषदुकी 
समाप्तिमें भी उसीका निर्णय किया 
गया हे। इन चारों ही प्रपाठकोंका 
तात्पर्यं इस आत्मामें ही है; इनके 
बीचमें कोई और अथे विवक्षित 
नहीं हे-यह दिखानेके लिये अन्त- 
में ' एष नेति नेति? इत्यादि 
उपसंहार किया गया हे । 
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यस्मात्‌ प्रकारशतैनापि नि-| ` इँकि तत्वका सेकड़ों प्रकारसे 


निरूपण होनेपर भी उसका पर्य 
रूप्यमाणे तरे नेति नेस्यास्मेब वसान "नेति नेति’ इस प्रकारसे निर 


क | पण किये गये आत्मामें ही हे, युक्ति 
निष्ठा नान्योपलम्यते तर्केण अथव्रा शाखसे कहीं अन्यत्र उसका 


| तात्पयं नहीं देखा जाता, अत! यह 
वागमेन वा, वारस जो 'नेति नेति’ इस प्रकार आत्माका 
साधनं यदेतन्नेति नेत्यात्मपरि- | परिज्ञात होना तथा सम्पूणं कर्मों 
क वी, का संन्यास करना हे, वही अमू 
ज्ञान सवसंन्यासइवेत्येतमथप्ुप- | तत्वका साधन हे-इस प्रकार इस 
०५.७ अथंका उपसंहार करतेकी इच्छासे 
संजिद्दीपन्नाइ-- याज्वल्वयजी कहते हैं-- 
यञ्च हि द्वेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति 
तदिसर इतरं जिघति तदितर इतर ४ र्यते तदितर 
इतरमभिवदति तदितर इतर ४ श्रणोति तदितर इतरं 
मनुते तदितर इतरश्स्प्शति तदितर इतरं विजानाति 
यत्र स्वस्य सव॑मात्मेंवाभूत्‌ तत्‌ केन कं पश्येत्‌ तत्‌ केन 
क॑ जिघ्रेत्‌ तत्‌ केन क ४ रसयेत्‌ तत्‌ केन कमभिवदेत्‌ 
तत्‌ केन क» श्रणुयात्‌ तत्‌ केन कं मन्वीत तत्‌ केन 
क <स्पृशेत्‌ तत्‌ केन कं विजानीयाद्‌ येनेद शस्व 
विजानाति तं केन विज्ञानीयात्‌ स एष नेति नेत्यात्मा- 
श्यो न हि ग्द्यते5शीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि 
सञ्यतेऽसितो न उद्यते न रिष्यति विज्ञातारमरे. केन 
विजानीयादित्युक्तातुशासनालि मैत्रेय्येतावदरे खर्वः 


ख्ृतत्वमिति होकत्वा याज्ञवस्कपो विजद्वार ॥ १५ ॥ 
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जहाँ [ अविद्यावस्यामें ] हेत-सा होता है, वहीं अन्य अन्यको देखता 
है, अन्य अन्यको सूघता हे, अन्य अग्यका रसास्वादन करता हे, अन्य 
अन्यका अभिवादन करता हे, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका मनन 
करता हे, अन्य अन्यक्ग स्पशे करता हे और अन्य अन्यको विशेषरूपसे' 
जानता हे। कितु जहां इसके लिये सब आत्मा ही हो गया हे, वहाँ 
. किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सूँघे, किसके द्वारा किसका 
रसास्वादन करे, किसके द्वारा किसका अभिवादन, वरे, किसके द्वारा 
किसे सुने, किसके द्वारा किसका मनन करे, किसके द्वारा किसका स्पर्श 
करे और किसके द्वारा “किसे जाने? जिसके द्वारा पुरुष इस सबको 
जानता हे, उसे किंस साधनसे जाने ? वह यह 'नेति नेति! इस प्रकार 
निर्देश किया गया आत्मा अगृह्य हे-उसका ग्रहण नहीं किया जाता, 
अशीर्य हे-उसका विनाश नहीं होता, असङ्ग हे-अ'सक्त नहीं होता, 
अबद्ध हे-वह व्यथित और क्षीण नहीं होता । हे मेत्रेयि ! विज्ञाताको' 
किसके द्वारा जाने ? इस प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया। अरी. 
मेत्रेयि | निश्चय जान, इतना ही अमृतत्व हे, ऐसा कहकर याज्ञवदक्यजी 
परिव्राजक ( संन्यासी ) हो गये ॥ १५॥ 


एतावदेतावन्मात्रं यदेतन्नेति | 
इतना ही जो कि यह "नेति नेति? 
ेत्यदरतात्मदर्शनमिदं चान्य- इस प्रकार अद्वेत आश्माका साक्षा 
सहकारिकारणनिरपेक्ष मेवा रे मेत्र- पकार करन! है, वही किसी दूसरे 


हे मेत्रेयि ! 'एतावत्‌'- बस, 


सहकारी कारणको अपेक्षासे रहित 
य्यमृतस्वसाधनम्‌ । यत्‌ पृष्टव- 
त्यसि'यदेव भगवान्‌ वेद तदेव में 
्ह्मसृतरवसाधनम्‌' इति, तदेता- 
बदेवेति निज्ञेयं त्रयेति हेवं 
किलाबतत्वसाधनमारमञ्चान प्रि- 
यायै भार्यायै उक्त याज्ञवल्क्यः 
कि कृतवान्‌ ? यत्‌ पूव प्रतिज्ञात 


अमृतत्वका साधन हे। तूने जो 
पुछा था कि श्रीमान्‌ जो अमृतत्व- 
का साधन जानते हों, वही मुझे 
बतलावें,' सो वह साधन इतना ही 
हे-ऐसा तुझे जानना चाहिये। इस 
प्रकार अपनी प्रिया भार्याको यह 
अमृतत्वका साघनरूप आत्मज्ञान 
बतलाकर याज्ञवल्क्यने क्या किया ? 


'जिसकी उन्होंने पहले प्रतिज्ञा 
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LL did 


प्रतजिष्यन्नएमी ति तच्चकार विज-| की थी कि में परिव्राजक ( संन्यासी) 


` हार प्र्रजितवानित्यथः । 


परिसमाप्ता ब्रह्म विद्या संन्यास- | 
पयवसाना । एताबाचुपदेशः, 
एतदू वेदानुशासनम्‌, एषा परम- 
निष्ठा, एष पुरुपार्थकतेव्यतान्त 
इति । 

इदानीं विचार्यते शाख्राथं- 
शास्राथं१रामशो विचेकप्रतिपन्तये | 
भियोविण्दवच-यत आइलानि हि 
नोपन्यासश्र वाक्यानि इदपन्ते-- 
“याबज्जीवमागोत्रं जुहुयात्‌” 
“यावज्जीव॑ दशपूर्णमाधास्पाँ 
यजेत” “कुर्वन्नेवेह कर्माणि 
ज्जिजीविषेच्छत समाः” (ईशा ० 
२) “तद्‌ वे जरामर्यं सत्रं 
यदग्निदवोत्रप? ( महानारा० 
२५। १ ) इत्यादीन्यैकाश्रम्प- 
ज्ञापकानि, अन्यानि चाश्रमा- 
न्तरप्रतिपादकानि वाक्यानि 
“द्विदिसा व्युत्थाय प्रत्रजन्ति” 
“ज्रहचयं समाप्य गुदी 
भवेद्‌ गृहाद्‌ वनी भूरवा प्रत्र- 
जेत” ( जाबालोप० ४ ) “यदि 
वेतरथा ब्रह्मचर्यादेच ` प्रत्र- 
जेदू शहाद बा बनाद्‌ वा! 


होनेवाला हूँ वही किया अर्थात्‌ 
परिव्राजक हो गये । ` 

इस प्रकार जिसका संन्यासमें 
पर्यवसान हुआ हे, वह ब्रह्मविद्या 
समाप्त हुई। इतना ही उपदेश हे, 
यही वेदकी आज्ञा हे, यही परम- 
निष्ठा हे और यही पुरुषाथं अर्थात्‌ 
कतंठपताका अन्त हे । 

अब शाखस््रके तात्पयँका विवेव- 
ज्ञान होनेके लिये विचार किया 
जाता हे, क्योंकि परस्परविरोधी 
वावय देखे जाते हें--“जीवनपयन्त 
अग्निहोत्र करे”, “जोवनपयंन्त 
दर्शयूर्ण मासद्वारा यजन करे”, 
“इस लोकमें कमं करते हुए ही 
सो वर्षतक जीवित रहनेको इच्छा 
करे”, ' यह जो अग्निहोत्र हे, जरा- 
मरणपयंन्त होनेवाला सत्र हे” 
इत्यादि वाक्य गाहंस्थ्यरूप एक 
ही आश्रमके ज्ञापक हें ओर इनके 
सिवा दूसरे वाक्य अन्य आश्रमके 
प्रतिपादक हें--“ज्ञान होनेपर 
गुहस्थाश्रमसे ऊँचे उठकर परिव्राजक 
हो जाते है”, “ब्रह्मचयं समाप्त करके 
गृहस्थाश्रमी बने और गृहस्थसे वान- 
प्रस्थ होकर परिव्राजक" हो जाय”, 
“अथवा इसके विपरीत ब्रह्मचयेसे, 
गुहे या वनसे हो परिब्राजक 
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( जाबालोप० ४ ) इति “द्वावेव 
पन्थानावचुनिष्क्रान्ततरौ = 
क्रियापथश्चेव पुरस्तात्‌ संन्पा- 
सञ्च तयो? संन्यास एवा तिरेच- 
यति” इति “न कर्मणा .न 
प्रजया धनेन स्यागेनैकेऽसृतत्व- 
मानशुः” (महानारा० १०। ५) 
हत्पादीनि | 
तथा स्सृतयश्च--“न्रह्मचयं- 


चान्‌ अ्रत्रजति”, अविशीणत्रक्म- 
बयो यमिच्छेन्‌ तमावसेत'” 
तस्याश्रमबिकरपमेके मुवते” 
तथा--“वेदानधोत्य ब्रह्मचर्येण 
त्रपौत्रानिच्छेर्‌ पावनाथ पिद्‌- 
णाम्‌ । अग्नीनाधाय वि थिवच्चे- 
छयज्ञो वनं प्रविश्याथ मुनि- 
बभूषेत्‌ |” “प्राजापत्यां बिरू- 
पोष्टि सकवेदसदक्षिणाम्‌ ।. 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य 
ब्राह्मण) अबजेदू गृहात्‌ ॥” 
इत्याद्याः । 


«००488 8४३1 itized By Siddhanta ७७3 
694८9 


बृहदारष्यकोपनिषद 


[ना [ अध्याय ४ 
क ष्खे 
हो जाय? ये “दो ही भागे । 
अभ्युदय और नि:श्रेयसके प्रधान 
साधन हैं, पहले कमंमागे और फिर 
संन्यास, उनमें संन्यासहीको श्रुति 
अधिक ठहराती हे”, ' कमसे, प्रजा- 
से अथवा धनसे नहीं, किन्ही- 
किन्हींने एकमात्र त्यागसे ही 
अमृतत्व प्राप्त किया हे? इत्यादि । . 
इसी प्रकार “ब्रह्मचयंवान्‌ 
पुरुष परिव्राजक होता हे”, 
“जिसका ब्रह्मचयं खण्डित नहीं 
हुआ हे, वह जिस आश्रममें चाहे 
उपीमें निवास करे” “कोई कोई 
उसके लिये आश्रमका विकल्प 
बदलाते हें” तथा 'ब्रह्मचर्यके 
द्वारा वेदाध्ययन कर फिर पितृगण- 
का उद्धार करनेके लिये पुत्र-पोत्रों 
की इच्छा करे और विधिवत्‌ 
अग्न्याधान कर यज्ञानुष्ठान करनेके 
अनन्तर वनमें प्रवेश कर [ अर्थात्‌ 
वानप्रस्थ होकर ] मुनि ( संन्यासी) 
होनेक़ इच्छा करे।” “जिसमें 
सर्वस्व दक्षिणामें दे दिया जाता है, 
ऐसी प्राजापंत्य-दृष्टि-( यज्ञ ) करके 
;अख्तियोंको आत्मामें स्थापित कर 
‘ब्राह्मणको घरसे निकल [कर 
संन्यासी हो] जाना चाहिये” 
इत्यादि स्मृतियां भी हैं। 


` १, अर्थात्‌ वह क्रमश; एक आश्रमसे दूसरेमें जाय अथवा बिना क्रमके ब्रह्म” 
“ वर्येसे हो संन्यासी हो जाय । ये तीनों स्मृतिवाक्यं भाधमका विकल्प छे 
हैं। धागेके वाक्य क्रम सूचित करते हैं; इस प्रकार इनमें परश्परविरोष है । 
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LOTTI 
एवं व्युत्थानविङरपक्रम- | इस प्रकार व्युत्यानके विकल्प, 
यथेशश्रमप्रतिपत्तिप्रविपादकानि क्रम और यथेष्ट आश्रमोंमें प्रवेश 


करनेका प्रतिपादन करनेवाले एक- 
है भुतिस्स तिवाक्पानि शतश | दुघरेसे विरुद्ध सेकड़ों श्रुति-बचन 


उपलभ्यन्त इतरेतरविरुद्धानि | | और स्मृति-वाक्य देखे जाते हैं। 
; 2 _ | श्रति-स्मृतियोंके ज्ञाताओंके आचार 
हो वावर पात भी त्य हैं तथा [जेमिनिप्रभृति] 
पत्तिथर शाज्ञाथप्रतिपतृणां बहु. | मजे बहुज्ञ होनेपर भी 
विदामपि । अतो न शक्यते | मतभेद देखा जाता है। अतः मन्द- 
शाज्लार्थों मन्दवुद्धिमिविवेकेन | बुद्धि पुरुषोके छिये विवेकपूवक 
प्रचिपचुश्‌। परिनिष्ठितशाखन्या- | शाखका ममं समझना असम्भव 


७ , | है । जिनकी बुद्धि शाख और 
थबुद्धिमिरेव झेषां वाक्यानां | युक्तिमें सब प्रकार निष्णात हे, वे 


विषयविभागः शक्यतेऽवधारायि- | ही इन वाक्योंके विषयविभागका 
तुम्‌ । तस्मादेषां विषयविभाग- | निर्णय कर सकते हैं। अत! इनके 


ज्ञापनाय. यथाउुद्धिसाधर्थ्य- | विषय-विभागको सूचित करनेके 
टे लिये हम अपनी बुद्धि और सामथ्यं- 

विचारयिष्यामः । के अनुसार विचार करेंगे। | 
“यावज्ञीव' श्रत्यादिवाक्पाना- | पूर्व» यावज्जीवन अग्निहोत्र 
ब करे! इत्यादि वाक्योका कोई दूसरा 
'परवंपक्षोत्यापनम्‌ झुल्यार्थासंमवात्‌ | अथं न हो सकनेके कारण वेदका 
क्रियावर्सान एव | तात्पर्यं कमंमें ही समाप्त होनेवाला 


, | हे । यह बात “उस ( अग्निहोत्री ) 
CN = ९ ८ 8 | को यज्ञपात्रोंके सहित भस्म करते 
वैदाथः। “तं यज्षपात्रेदहन्ति हें” इत प्रकार अग्निहोत्रीके अन्त्ये- 
इत्यन्त्यकरमश्रवणाजञरामर्यश्रव- | टिकमंमें यज्ञपात्रको आवश्यकताका 
७2: श्रवण _होनेसे, जरा-मरणपर्यन्त 

'णाच लिङ्गाच “अस्मान्त _ शरो- | अग्निहोत्रका विधान होनेसे तथा 


“शरीर भरमाम्त हे” ऐसा गाहँ- 
श्घ्‌” ( बु० उ० ५।१५।१ ) इति थ्यसूचक किङ्ग होनेसे भी ज्ञात 
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'न हि पारि्राज्यपच्चे भस्मान्तता 
शरीरस्य स्यात्‌। स्मृतित्र- 
निषेका दिइम ्रानान्तो 
थ्‌स्यो दितो विवि? | तस्य शास्रे 
ऽघिकारोऽस्मिञ्ज्ञ्यो नान्यस्य 
कस्याचित्‌ इति । समन्त्रकं हि 
यत्‌ कर्म वेदेनेइं बिधीयते तस्य 
इमञ्चानान्ततां दशयति स्मातिः | 
अवधिकाराभावप्रद्शनाच्चात्यन्त- 
सेव श्रृत्यधिक्राराभावो$कर्मिणो 
_ गम्यते | अग्न्युद्वा पना पवादाच्च 
` “वीरहा वा एप देवानां योडगिन- 
छुद्दासयते” इति | 
ननु उपुत्थानादिविधानादू 
तताक्षे५ बेकरिपक क्रिया- 
` वसांनत्व॑ वेदार्थस्य | 
जन, अन्यार्थरवाद्‌ व्युत्याना- 


व्युत्याना दिशुतीनाम- दिश्रती माम्‌ | 
..न्यार्थत्वाप्रतियादनम्‌ “यावलोष- 


” अग्निहोत्रं जुहोति/ “याव- 
ज्ञीवं दखपर्णमासास्यां 
यजेत”, इत्येवमादीनां 


[ अध्याप ४ 


होती हे । संन्यास पक्षमें तो शरीर 
को मस्मान्तता हो हो नहीं 
सकती । इसके सिवा “जितके 
गर्भाधानसे लेकर इमशानपर्यन्त 
सभो सस्कारोंक्ा विधान मन्त्रों- 
द्वारा बताया गया हे, उसीका इस' 
शाखमें अधिक्रार समझना चाहिये, 
किसी दूसरेका नहीं” ऐसी स्मृति 
भी हे। यहाँ वेदने जिस कमका 
मन्त्रपूर्वंक विधान किया हे, वह 
कर्म ₹मशानपर्यन्त होता हे, ऐसा 
स्मृति प्रदशित कर रही हे? 
अधिकारका अभाव प्रदर्शित करने- 
से तो कमं न करनेवालेका श्रुतिमें 
सर्वंथा ही अघिरार नहीं हे-एऐसा 
जाना जाता हे। इसके सिवा “जो 
अग्निका उच्छेद करता हे, व्ह 
देवताओंका वीरहा हे” इस प्रकार 
अस्युच्छेदकी निन्दा करनेसे भी 
यही सिद्ध होता हे। 
सिद्धान्ती-[5तु हमारे विचार- 
में तो] व्युत्यानादिका विधान 
होनेके कारण वेदार्थका क्रियामे 
समाप्त होना वेकल्पिक है । 
पूर्वे--नहीं, क्योंकि व्युत्या- 
नादि श्रुतियोंका तात्पर्यं दूसरा 
ही हे। [ उसीको विशद करते 
हैं- ] ' क्योंकि “जीवनपर्यन्त 
अग्निहोत्र करे” “जीवन: 
पर्यन्त दश-पूणंमासद्वारा यजन 


करे” इत्यादि श्रुतियाँ जीवनमा 


& क्योंकि संन्यासीके शरीरका दाहसंस्कार नहीं होता । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


ढाह्याण ५ ] 


PPP 


तीनां जीवनमात्र निमित्तत्वाद्‌ | 


थदा न शक्यतेञ्न्यार्थता करप- 
यितु तदा व्युत्थानादिबाक्यानां 
कर्षानधिकृतविषयस्वसंभवात्‌ । 
“्वन्नेवेह कर्माणि जिजी- 
दिषेच्छत_ समा!” (ईश्वा० २) 
इति च मन्त्रवर्णात्‌ “जरया वा 
छवास्पान्युच्यते मृत्युना चा” 


. इति च जरामस्युभ्यामन्यत्र कमं- 


वियोगच्छिद्रासं भवात्‌ कमिणा 
इपश्चानान्तर्वं न वेकर्यिकपू । 
काणऊुब्जादयोडपि कमण्यनधि- 
कृता अचुप्राह्या एव श्रृत्येति 
व्युत्थानाद्याभ्रमान्तरविधान 
नाचुपपन्नम्‌ । 
पारिवराज्यक्रम विधान स्पानव- 


काशत्वमिति चेत्‌ । 
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११४७ 
CT edd 
निमित्तवाली -होनेके कारण, जब 
कोई अन्य तात्पय होनेकी बल्पना 
हो नहीं की जा सकती, तो व्युत्या- 
नांदि वाक्योंबा कर्मके अनधि- 
कारियोंके विषयमें होना सम्भव हे । 

“कर्म करते हुए ही सौ वष 
जीनेकी इच्छा करे” इस मरत्रवणंसेः 
भी यही सिद्ध होता है; तथा “इूसुसेः 


| वृद्धावस्थाके कारण मुक्त होता है 


अथवा मृत्युसे ” इस प्रकार जरा 
और मृत्युके सिवा अभ्यत्र कर्मका 
त्याग अथवा अवकाश सम्भव न 
होनेसे ब मियोंका श्मशानान्त दोना 
वैकल्पिक नहीं हे। कमंके अनघि- . 
कारी काने और कुबडे लोगोंपर 
भी श्रुतिको अनुग्रह करना हो हे» 
इसलिये उनके लिये व्युत्यानादि 
अन्य आश्रमोंका विधान करना 
अयुक्त नहीं है । 

सिद्धान्ती-तो फिर [[्रह्वाचयंसेः 
लेकर ] पारिव्राज्य (संन्यास) तक 
के आश्रमोंका क्रमदिधान निरव” 
कांदा होगा ! 


न; विश्वजित्सवमेधपोर्यावः | पूर्व ०-ऐसी बात नहीं हे, क्योंकि 


विश्वजितु और सवंमेघ यज्ञोमें जी वनः 


१. अर्थात्‌ उस विधिके पालनका अवसर न मिलनेसे श्रुतिमें उसका 


विघान व्यथं होगा । 
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 बाखाज्यक्रमविषा-जीवविष्यपवाद- 
चस्यानवकाशत्वा- त्वात्‌ | यावज्जी- 
वारणम्‌ . बाम्निहोत्रा दिबिधे- 
विंथजित्सवमेधयोरेवापवादः, 
तत्र च कऋमप्रतिपत्ति सम्भवः 
“न्वयं समाप्य गृही भवेद्‌ 
गृहाद्‌ बनी भूत्वा प्रत्रजेत इति। | 
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भर अग्निहोत्र करनेकी विधिका 


[ अध्याय ४ 


यह क्रमविधायक वचन अपवाद 


(बाधक) हे [ अत! व्यर्थ नहीं हे ] ।- 


यावज्जीवन अग्निहोत्रादिकी जो 
विधि है, उसका विश्वजित्‌ ओर 
सवंमेघ यज्ञमें हो अपवाद हे! इस- 
लिये वहाँ 'ब्रह्मचयं समाप्त करके 
गुहस्य बने और गृहस्थसे वनवासी 
होकर परिब्राजक हो? ऐसी मश्रमों- 
को क्रमश! प्रतिपत्ति सम्भव हे । 


विरोधानुपपत्तः--न द्येवंबिषः | इस प्रकार उन वाक्योंमें कोई 


यत्वे पारित्र [उपक्रम विधानवा- 
क्यस्य कश्चिद्‌ बिरोध; क्रमप्र ति- 
_ पत्त | अन्यविषयपरिकररनायां 
नु यावज्जोबविधांनधुतिः स्ववि- 
यात. संकोचिता स्यात्‌ । 
क्रमप्रतिपत्तस्तु विश्वजितसवंमे- 
भविषयत्वान्न कथिद्‌ बाघ! । 


विरोध नहीं आ सकता--पारि- 
ब्राज्यके क्रका विधान करनेवाले 
वाक्यका ऐसा विषय मान लेनेपर 
क्रमप्रतिपत्तिका कोई विरोध नहीं 
रहता । उप्तका कोई अन्य विषय 
कल्पना करनेपर तो यावज्जीवन 
कमका विधान करनेवाली श्रुतिका 
अपने विषयसे संक्रोच कर देना 
होगा । क्रप्रप्रतिपत्तिका विषय तो 
विश्वजित और सवंमेथ यज्ञ हैं, इस- 
लिये उसका कोई बाघ नहीं होता । 


न, आत्मक्चानत्यामृवत्हेतुत्वा- सिद्धान्ती-ऐसा नहीं कह सकते; 
छ तः अ्युपगधात्‌। यत्‌| क्योंकि आत्मज्ञानको अमजत्वका हेतु 
क स्वमतस्थापनम्‌ तावत्‌ आत्मे त्येवो- माना गया हे । 'आत्मेत्येवोपासीत' 


१. क्‍योंकि विश्वजित्‌ और सबमेघ--इन दो यज्ञोमें सर्वस्व दान कर दिया 
जाता हे, इसलिये फिर अग्निहोत्रादि कमंक्री सामग्री न रहनेसे उनका होवा 
असम्मव हो जाता हे । अतः उन यज्ञोमेंसे किसीका अनुष्ठान करनेवालेके लिये दी 
अन्याश्रममें जानेकी विधि है-- ऐसा इस हा तात्पयं है । 
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पासीत' इत्यारभ्य 'स एष नेति | यहांसे लेकर 'स एषं नेति नेति” 


संहृतमात्मज्ञानं तदसृतत्वसा- 
घनस्‌--इत्यस्थुपगतं भवता | 
तत्र 'एतावदेवामृतरव- 
साधन , अन्य निरपेक्षम्‌’ इत्ये- 
तन्न सूष्पते । 
तत्र भवन्तं च्छामि किमर्थ- 


सास्सज्ञानं सपयति भवानिति? 

शृणु तत्र कारणस्‌- यथा 
स्वर्गकामस्य र्वगंप्राप्त्युपाय- 
मजानतोऽग्निद्ोत्रादि स्वगं- 
प्राप्िसाथनं ज्ञापयति, तथेहाप्य- 
सृतत्वप्रतिपित्सोरसतत्वग्राप्त्यु- 
पायमजानतः “यदेव भगवान्‌ 
वेद तदेव मे ब्रूहि” इत्येवमा- 
काङ बितममृतत्वसाधन्‌ “एता- 
वद्रे” इत्येवमादौ वेदेन ज्ञाप्यत 
इति । 

एवं तदि यथा ज्ञापितमग्नि- 


' नेतः एतदन्तेन ग्रन्येन यदुप- यहाँतकके ग्रन्यसे जिस आत्मज्ञान- 


का उपसंहार किया गया हे, वहं : 
अमृतत्वका साधन हे-एऐसा आपने' 
रवीकार किया हे । 
पूर्व०-कितु वहाँ अन्य किसी 
(कर्म आदि) की अपेक्षासे रहित 
केवल ज्ञान ही अमृतत्वका साधन 
है-यह कथन हम नहीं सह सकते !. 
सिद्धान्ती-तो में श्रीमानुसेः 
पूछता हूँ कि आप आत्मज्ञानकोः 
किसलिये सहन करते हैं । 
पूर्व०-इसमें जो कारण हे वह. 
सुनिये- जिस प्रकार स्वगंग्राप्तिका 
उपाय न जाननेवाले स्वगंकामी- 
पुरुषको श्रुति अन्निद्योत्रादि 
स्वगंप्राप्तेोकि साधन बतलातो. 
हे, उसी प्रकार यहाँ भो अमृतत्व-- 
प्रापिका साधन न जाननेवाले- 
अमृतत्वप्रा सिके अभिलाषीको वेदके- 
हारा “एतावदरे खल्वमृतत्वस्‌' 
इत्यादि मन्त्रांमें “यदेव भगवान्‌ 
वेद तदेव मे ब्रूहि” इत्यादि प्रका रसे. 
इच्छा किये हुए अमृतत्वके साधन-- 
का बोध कराया जाता हे। . 
सिद्धान्तो-इस प्रकार तो, जेसे' 
शरुतिके दवारा ज्ञात कराये हुए अग्नि- 


होत्रादि स्वगंसाघनमभ्युपगम्यते होत्रादि स्वगंके साधन माने जाते हें, 
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-तथेहापयात्मजञानम्‌; यथा ज्ञाप्यते| उसो प्रकार यहाँ आत्मज्ञान भी 


नत्ाभूतमेवावृतरबसाघनमात्म- 
- सज्ञानमस्धुपगन्तुं युक्तम्‌; तुस्य- 
आमाण्यादुमयत्र । 
यद्येवं कि स्यात्‌ ? 


सर्वकृर्त हेतु प मद कर्वादात्म- 
ज्ञानस्प बिद्योद्धवे कर्मनिइत्तिः 
'श्याव | दाराग्विसम्बद्धानां ताव- 
स्दग्मिहोत्रादिकमंणां मेदबुद्धि- 


विषयसम्प्रदानकारकसाष्यत्बस्‌। | 


अन्यवुद्धिप रिच्छेयां गत्या दि- 
दवतां सध्रदानकारकभूतामन्त- 
(रण न दि तत्‌ कमं निवत्यंते | 
व्यया हि स्प्रदानकारकबुद्धया 
साम्रदानकारकं कर्म ाधनत्वेनो 
'पद्वियते, सेह विद्यया निव- 
“पते -“अन्योऽसावन्पोऽहम- 
म्ह््मीति न स वेद” ( वृ० उ० 
-१।४।१०) 

'प्राहुयों भन्यत्रात्मनो 


देवास्तं | अपनेसे 
देवान्‌ ! 


समझना चाहिये। जिस प्रकार 
ज्ञान कराया गया है, उसी प्रकार 
आत्मज्ञानको अमृतत्वका साधन 
मानना उचित हे; क्योंकि श्रुतिका 
प्रामाण्य दोनों जगह समान ह । 
पूव» यदि ऐसा माना जाय 
तो इससे क्या सिद्ध होगा ? 
सिद्धान्ती -आत्मज्ञान कमंके 
सम्पूर्ण हेतुओंका निवतंक हे, इस- 
लिये ज्ञानोदय होनेपर कमंकी 
निवृत्ति हो जायगो। पत्नी और 
अग्निसे सम्बद्ध जो अग्निहोत्रादि 
कमं हें, वे भेदबुद्धि विषय 
"सम्प्रदानकारकद्वारा साध्य हैं। 
अन्य बुद्धिति परिच्छेद्य एवं 
सम्भ्रदानकारकभूता अग्नि आदि 
देवताके बिना वहू कमं निष्पन्न 
नहीं हो सकता ओर जिक सम्भ्रदान- 
कारक बुद्धिसे सम्भप्रदानकारक 
कर्मके साधनरूपसे उपदेश किया 
जाता हे, वह इस ज्ञानावस्थामें 
ज्ञानसे निवृत्त हो जाती हे; जेसा 
कि “वह अन्य हे में अन्य हूँ- 
ऐसा जो जानता हे, वह नहीं 
जानता”, “जो देवताओंको 
भिन्त समझता है, 


देवता उसे परास्त कर देते हैं, 


१. जितके उद्देद्यसे कुछ दिया जाता है; उसे सम्प्रदानकारक कहते हैं । 
>अग्निसाध्य कमोमें अग्निक्रे उद्देश्यंत्ते आहुति दी जाती है, इसलिये अग्निमें सम्प्रदान- 
` कारकत्व है; अतः वह कमं सम्प्रदानकारकसाध्य कहा जाता हे । 
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वेद” (४ | ५। ७) “बृत्यो! 
नस सृत्युस(प्तोति य इहृ नानेव 
पश्यति” (४।४। १९) 
“हकघेवाचुद्रष्टव्यम? ( ४ ४। 
२०) “सबधात्मान पश्यति” 
(४। ४1२३ ) इत्या दिश्रुतिस्पः 


'न च देशकाछनिमिचाद्यपेक्ष- 
म्व व्यव स्थिवात्मवस्तुविषय- 
-त्वादात्मञ्ञानस्य । क्रियायास्तु 
-पुरुषतन्त्रत्वात्‌ स्याद्‌ देशकाल- 
निमित्षादपेक्षत्बस्‌ । ज्ञानं तु 
बसतुतन्त्रस्वान्न देशकारुनिमि- 
तताद्यपेक्षते । यथाग्निरुष्ण 
आकाशोऽपूतं इति तथास्म विज्ञान 
अपि | 

नन्वेवं सति प्रमाणथूतस्ष 
'कर्मविधेनिरोधः स्पात्‌। न च 
तुल्यप्रमाणयो रितरेतरनिरोधो 
युक्त! | 

न, स्वामाविकमेदवृ द्विमात्र- 
'निरोधकृत्वात, न हि विष्यन्तर- 


निरोधकृपात्मब्ञानं स्वामाविद- 
मेदवुद्दिमात्रं निरणद्वि | 


“जो यहाँ नाना देखता है, वह मृत्यु- 
से मृत्युको प्राप्त होता हे”, “निर- 
न्तर एकरूप ही देखना चाहिये”, 
“सबको आत्मरूप देखता हे” 


इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता हे । 


आत्मज्ञानका विषय कुटस्य नित्य 
आत्मवस्तु हे, इसलिये उसे देण, 
काल एवं निमित्त आदिको अपेक्षा 
नहीं हे। कमं तो पुरुषके अघीन हे 
इसलिये उसे देश, काळ एवं निमि 
त्तादिकी अपेक्षा हे। तु ज्ञान 
वस्तुतत्त्र होनेके कारण देश, काल 
निमित्त आदिको अपेक्षा नहीं ` 
रखता । जिस प्रकार अग्नि उष्ण 


'हे और आकाश अमृत हे-इन 


ज्ञानोंको देशादिकी अपेक्षा नहीं हे, 
उसी प्रकार आत्मज्ञानको भी 
नहीं है । 
पूर्व ०--कितु ऐसा. माननेपर तों 
प्रमाणभूत कमंविधिका बाध हो 
जायगा ओर समान प्रमाणोंमेंसे 
एक-दूसरेका बाध होना उचित 
नहीं है । 
सिद्धान्ठी-ऐसो बात नहीं हे, 
क्योंकि आत्मज्ञान तो. स्वाभाविक 
मेदबुद्धिमात्रका बाघक है, वह अन्य 
विधिका बाधरु नहीं हे, वह तो 
केवल स्वाभाविक भेदबुद्धिका हो 
बाध करता है। 
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तथापि हेखपद्दारात्‌ कर्मा 


जुपपचविधिनिरोधएव स्यादिति 


बैत्‌। . 

न, कामप्रतिषेधात्‌ काम्य- 
प्रवृत्षिनिरोधवददोषात्‌ । यथा 
इवगंकामो यजेतेति एवर्गसाधने 
थागे प्रवृत्तस्य कामप्रतिषेधविधेः 
कामे विते काम्पयागानुष्ठान- 
प्रवृत्तिनिरुष्पते न चेतावता 


काम्यविधिनिरुद्धो भवति | 
कासप्रतिषेधविधिना काम्य- 


_ विघेरनर्थकत्वज्ञानात्‌ प्रवृत्यजुप- 
पत्तेनिरुद्ध एव स्यादिति चेत्‌ । 
भवत्वेवं फर्मविधिनिरो- 
घोऽपि.। 
यथा कामप्रतिषेथे काम्यः 


बिधेरेवं ग्रामाण्याचुपपत्तिरिति 


सार्थक रहती ही है। : 


पूचं०-इस प्रकार भी तो हेतुकी 

वृत्तिसे कर्मोका होना असम्भव 
होनेके कारण विधिका ही निरोध 
हुआ ! 

सिद्धान्ती-नहीं, कामनाके प्रति- 
षेघसे सकाम प्रवृत्तिके बाधके 
समान इसमें कोई दोष नहीं हे। 
जिस प्रकार 'स्वगंकी कामनावाला 
यजन करे'-इस वचनसे जो पुरुष 
स्वगंके साधनभूत यज्ञमें प्रवृत्त हे, 
उसकी कामनाका कामप्रतिषेध- 
विधिके ८नुसार बाघ हो जानेपर 
उसकी सकाम यज्ञके अनुष्ठानको' 
प्रवृत्ति रक जाती हे; कितु इतनेहीसे' 
सकाम कर्मोकी विधिका बाघ नहीं 
हो जाता ।१ 
पूचे०-कामप्रतिषेघविधिसे सकाम 
कमंविधिकी व्यर्थंताका बोघ हो 
जानेसे काम्यकर्मोमें प्रवृत्ति न न हो 
सकनेके कारण उसका निरोध हो 
ही जायगा--ऐसा कहें तो ? 

खिद्धान्ती-इस प्रकार भले हीः 
कमंविघिका भी निरोध हो जाय। 


पूर्वे-जिस प्रकार कामनाका 


प्रतिषेघ होनेपर काम्यविधिका प्रति- 
षेष हो जाता हे, उसी प्रका र ज्ञानसे ` 
कमंविधिका बाघ हो जानेपर उसका 
प्रामाण्य नहीं हो सकता। कर्म 


१. क्योंकि जिनकी कामना निवृत्त नहीं हुई हे, उनके लिये तो वह विधि 
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चेद्‌ । जननुष्ठेयस्वेच्नुष्ठातुर- 


सावादचुष्ठान विष्यानथेक्या दप्रा- 
जाण्यसेव कर्मविधीनामिति 
बेन । 


न आग त्मज्ञानात्‌ प्रवृस्पुप- 
पत्ते। स्वाभाविकस्य क्रिया- 
काश्कफ़लमेद्विज्ञानश्य प्रागात्म 
ज्ञानात्‌ दमहेतुत्वयुपपद्यत एव, 
यथा काम बिपषे दोषबिज्ञानोत्व- 
से प्राक्‌ काम्यकर्मप्रवृत्तिहेतुस्व 
स्यादेव स्वर्गादीच्छायाः स्वा- 
सा विक्यास्तद्वत्‌ | 

ब सत्यनर्था्थो वेद इति 


न, अर्चानर्थयोरमिम्रायतन्त्र- 


स्वात्‌। मोक्षमेकं वज यित्वान्य- 


स्यादिद्यानिपयरवात्‌।पुकषामिप्रा- 


यत॒न्त्रौ दर्थानर्थो, मरणादिकाम्ये- 
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| अनुष्ठान करनेके योग्य नहीं हे, 
| ऐसा सिद्ध होनेपर अनुष्ठानकर्ताका . 

अभाव हो जानेसे जब अनुष्ठान- 
विधिको साथंकता ही नहीं रही तो 
कर्मविधियोंकी अप्रामाणिकता ही 
होगी-ऐसा यदि कहें तो ? 
सिद्धान्ती-यह ठीक नहीं; 
क्योंकि आत्मज्ञानसे पूर्व कर्ममे 
प्रवृत्ति हो सकतो है। स्वाभाविक 
क्रिया, कारक और फलरुप भेद- 
ज्ञानका आत्मज्चानसे पूर्व कमंमें 
हेतु होना सम्भव हे हो; जिस 
प्रकार कि कामनाके विषयमे दोष- 
बुद्धि होनेसे पूवं स्वगं आदिको 
स्वाभाविक इच्छा ही काम्बकमांमें 
सकाम मनुष्यकी प्रवृत्ति करानेमें 
कारण हो ही सकती हे, वेसे ही 
यहाँ समझना चाहिये। 
पू्वे०-ऐसा माननेपर तो वेद 
अनर्थका हेतु दे-यह सिद्ध होगा । 
सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि अथे 
ओर अनथं तो इद्देदयके अधीन 
हैं। एकमात्र मोक्षको छोड़कर और 
सव अविंद्याके ही विषय हैं। इस- 
लिये अथं और अनर्थं तो पुरुषके 
अभिषायके ही अधीन हैं कारण 
[मह्दाभारतादियें मद्दाप्रस्थान- 
रूप ] मरण आदिकी इच्छासे 
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शिदशेनाद| तस्माद्‌ याबदास्म- 
-ज्ञानविधेरामिष्ुल्यं तावदेव 
कमबिधय! | तस्माज्ञात्मज्ञान- 
 सहभावित्तं कर्णामित्यत! र 
सात्मज्ञानमेवासृतत्वसाध नम्‌ ए 
तावदरे खदबमतत्वस्‌'इति, कर्म- 
निरपेश्षस्वाजज्ञानस्य । अवो 
'बिदुषस्ताबत्‌ पारित्राज्यं सिदध 
सम्म्रदाना दिकमंकारकजात्यादि 
शून्याविक्रियन्रक्नात्मच्ढ प्रतिप- 
चिमात्रण बचनमन्तरेणाप्युक्त- 
न्पायतः | 

तथा च व्याख्यातमेतत्‌ थेषां 
नोऽयमात्मायं लोकः इति हेतु- 
बचनेन पूर्व विद्वांसः प्रजा पका- 
` अयमाना व्युत्तिष्ठन्ती ति पा रित्रा- 
ज्यं बिदुषामात्मलोकावनोधा देब। 
तथा च त्रिदिदिपोरपि सिद्व 
पारिब्राज्यस्‌, “एतमेवात्मानं 
खोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति” इति | 


देखा जाता हे । अतः जबतक पुरुष 
आत्मज्ञान॑सम्बन्धी विधिके अभि- 
सुख न हो जाय तभीतक 
कर्मविधियाँ हें। इसलिये कर्मोका 
आत्मज्ञानके साथ रहना सम्भव 
नहीं हे, अतः हे मेत्रेयी ! निश्चय 
यही अमृतत्व है? इस प्रमाणसे सिद्ध 
होता हे कि आत्मज्ञान ही अमृतत्व- 
का साधन हें, क्योंकि ज्ञानको 
कमंको अपेक्षा नहीं हे। इसलिये 
कोई प्रमाणभूत वचन न होनेपर 
भी उक्त स्मायसे सम्प्रदानादि 
कर्मोके कारक एवं जाति आदिसे 
शून्य अविकारी ब्रह्ममें ही सुदृढ़ 
आत्मभावके बोधमात्रसे ही 
विद्वानके लिये तो संन्यास सिद्ध ही 
हो जाता हे। 

इसी प्रकार 'जिन हमको यह 
आत्मलोक अभीष्ट हे” इस हेतुवावय- 
केद्वारा यह भी व्याख्या कर ही 
दी गयी हे कि पूवंवर्ती विद्वान्‌ प्रजा 
आदिकी इच्छा न करके गृहत्याग 
कर देते थे; अतः आत्मलोकके 
ज्ञानमात्रसे विद्वानोंके लिये पारि- 
ब्राज्य (संन्यास) सिद्ध हो जाता है। 
ऐसे ही “इस आत्मछोककी ही 
इच्छा रखतेत्राे परिद्राजक 
(संन्यासी) होते हुँ” इस वचनसे 
जिज्ञायुके लिये भी पा रिव्राज्य सिद्ध 
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चनात्‌ | झ्मणां चाविद्द द्विषय- | होता है। कमं अज्ञानियोके लिये 


स्वसवोचाम । अविद्या विषये बदर का ह 


चोत्पत्त्या दिविकारसंस्कारार्थांनि विकार ओर संस्कारख्प प्रयोजनके 


'कर्षाणीत्यव आत्मसंस्कारदा- 
रेणात्मज्ञानपाधनत्वम पि कर्मणा- 


अवोचाम यज्ञादिमिर्विविदिष- 
ब्तीति । 


अथेवं सति अविद्दद्विषयाणा- 
आश्रमकर्मणां बलाबलंविचारणा- 
यामात्मज्ञानोत्पादनं प्रति यम- 
अधानानाममा नित्व दी भां मान- 
सानां च ध्यानज्ञानवेराग्वादीनां 
नस न्निपत्योपकारङस्वम्‌ , हिंसा- 
'रागड पादिबाहुल्यादू बहुक्रिष्ट- 
कर्मविमिश्रिता इतरे, इत्यतः 
था रित्राज्य सुपुक्षूणा प्रशंसन्ति-- 
“त्याग एव हि सर्वेषा- 
मुक्तानामपि कर्मणाम्‌ | 
वैराग्यं पुनरेतस्य 
सोक्षस्य परमोऽवधिः ॥” 
“किं ते धनेन किग बन्धुमिस्ते 
कि वै दारेत्रह्मय यो मरिष्यत्रि | 


आत्मानमन्विच्छ, गुहा दि, 


कम ह, इसलिये हमने 
'यज्ञादिके द्वारा आत्माको जानने- 
की इच्छा करते हैं” ऐसा कहकर 
चित्तके संस्कारद्वारा कर्मोका 
आत्मज्ञानमें साधन होना भी 
बतलाया हे। 
ऐसी स्थितिमें अज्ञानियोंसे 
सम्बद्ध आश्चमकर्मोके बलाबलका 
विचार करनेपर यह सिद्ध होता हे 
कि अमानित्वादि यमप्रधान और 
ध्यान.ज्ञान- वेराग्यादि मानस कमं 
आत्मज्ञानकी उत्पत्तिमें सच्षिपत्योप- 
कारक ( साक्षात्‌ उपयोगी ) हैं । 
अन्य कर्म हिसा एवं राग.हेष 
आदिको बहुलताके कारण बहुत से 
क्लिष्ट कमॉसे मिले हुए हूँ; इसलिये 
मुमुक्षुके लिये पारित्र,ज्य (संन्यास) 
की ही प्रशंसा करते हैं; यथा- 
“सम्पूर्ण उक्त कर्मोका भी त्याग हो 
करना चाहिये । इस मोक्षको परम 
अवधि वेराग्य ही है ।” “हे 
ब्राह्मण ! जो तू एक दिन मरेगा 
ही, तो तेरे लिये धनसे, बन्घुओंसे 
अथवा लियोंसे क्या प्रयोजन 
है? तू अपनो बुद्धिरुपी गुहामें 


पित्रिष्टअ०, आक्रा अनुसंधान 
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SGI 
पितामहास्ते क गताः पिता च॥”| कर देख, देरे पिता-पितामह आदि 


एवं सांरूययोगशाल्षु च 
संन्यासो ज्ञानं प्रति प्रत्यासन्न | 
उच्यते । कामप्रबृस्यमाबाच्च । 
कामप्रवृत्तेहि ज्ञानप्रतिकूलता 
सर्वशञाक्षेपु प्रसिद्धा, तस्माद्‌ 
विरक्तस्य युद्ग्षोबिनापि ज्ञानेन 
ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजे दित्पाद्प- 
पन्नसू । 

नचु साबकाशत्वादनधिकृत- 


बिषयमेतदित्युत्तम्‌ , यावजीव- 


ुत्यपरो धात्‌ । 
नैष दोष), नितरां सावकाश- 
त्वाद्‌ 'यावज्ञीवःभ्रुतीनास्‌ 


अबिदवत्कामिकतब्यतां वोचाम 


कहाँ चले गये ?” 

इसी प्रकार सांख्य ओर योग- 
शाख्रोंमें भी संन्यास ज्ञानका 
समीपवर्ती कहा जाता हे। 
कामनाकी प्रवृत्तिका अभाव होने- 
के कारण भी वहृज्ञानका अन्तरङ्ग 
साधन हे। सकामप्रवृत्ति ज्ञानके 
प्रतिकुल है, यह तो सभी शाखोंमें 
प्रसिद्ध हे] अत! विरक्त सुसुक्षुके 


लिये ज्ञान न होनेपर भी 'ब्रह्मचयं- . 


से ही संन्यास ले ले” इत्याद विधि 
उचित ही है। 

पू्चे०-कितु हम यह पहले कह 
चुके हैँ कि [ सामग्रीके अभावमें ] 
"जीवनभर अगिनहोत्र करे' इस 
विधिका निरोध हो जावेसे 
{ब्रह्मचर्यादेव प्रव्नजेतु” इस श्रुतिको 
अवकाश मिल जाता हे, इसंलिये 
यही मानना उचित है कि संन्यास 
कर्मके अनधिकारीके लिये ही हे । 

सिद्धान्ती-यर्हां यह दोष नहीं 
झा सकता} क्योंकि जीवनभर 
अस्तिहोत्र विधान करनेवाली 
श्रृतियोंको सदा हो अवकाश है 
[उनका कभी निरोध नहीं होता]; 
क्योंकि सम्पूर्ण कर्मोंकी कतंव्यता 
अज्ञानी और सकाम पुरुषोंके 


लिये है, यह हम बता आये 
हैं। बिना किसी इच्छाके 
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68 
जीवननिमित्तमेव कर्तव्य कर्म, , ही केवळ जोवनके निमित्त ही कर्म 
ग्रयेण हि पुरुषाः कामबहुला), | "(तय नहीं हे, प्राय! लोग अधिक 
कामद्वानेकनिषयो5नेकृकमसाथ- ५ ए नराल होते हे, कामना- 

विषय भी बहुत-से हैं और वे 
तेपा अनेकफलसाथनानि | अनेकों कमं एवं साधनोंसे साध्य 
' च बेदिकानि कर्माणि दाराग्नि- | हैं; वेदिक कर्म भी अनेक फर्छोके 


सानि पुन इस. ग बर 


थाडु्ठोयमानानि बहुफलानि | कतंव्य हे, बारंबार अनुष्ठान किये 


कृष्यादिवद्‌ वपशतस जानेपर वे कृषि आदिके समानं 
छष्यादिवद्‌ वषशतसभाप्तीनिच | जानेपर प 
गाइर्थ्ये वारण्ये वा, अतस्तद्‌- | गाह्य अथवा वानप्रस्थ आश्रमम 


) ६ ! सो वर्षोमें समाप्त .होनेवाले हे, अत 
वा याबज्ञीव' . थुतय ¦ उनको अपेक्षासे आजीवन अग्नि 
'कुबन्नेवेह कर्माणि” इति च | होत्रका विधान करनेवाली श्रतियाँ 


सन्त्रवणः | तर्मिश्व पक्ष बिश्व- | और “कुवंन्नेवेह कर्माणि” यह्‌ 


जि ,। | मन्त्रवर्ण हे । उसी पक्षमे विश्वजित्‌ 
त्सवमेधयोः कमपरिस्यागः। | और उने कमा उरि 


यह्सिञ् पक्ष यावज्जोबानुष्ठानं | भी हे ओर जिस पक्षमें कर्मका 
तदा इमशानांन्तत्बं भस्मान्तता | जीवनभर अनुष्ठान विहित हे, वहीं 
शरीरका अन्त स्मशान बोर भस्म- 

च्‌ शरीरस्य | | के रूपमें होता हे। 
इतरवणा पेक्षया वा याबज्जोब- | अथवा आजीवन कमका 
= विधान करनेवालो श्रुति ब्राह्मणेतर 
श्रतिः। न हि क्षत्रियवेश्ययोः बोको अपेक्षासे भी हो सकती हे 


थारिव्राज्यप्रतिपत्तिरस्ति | तथा | कि क्षत्रिय ओर वैश्यके लिये 
छु Ss संन्पासकी प्राप्ति नहीं हे तथा 


'मन्तैयस्योदितो विधि!”'ऐेका] “जितकी विधि सन्दा 
बतलायी गयी हे” “आचायोने 
्रम्यं त्वाचार्या” इत्येवमःदीनां | इनको एकाश्जमी बतलाया हे” 
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| तस्मात्‌ इत्यादि वाक्य क्षत्रिय और वेश्यकीः 
कषत्रियवेशयापेदषत्वम्‌ व्‌ अपेक्षासे हें । अतः पुरुषके सामथ्यं, 
पुरुष परामथ्यज्ञानवैराग्यकामाथ- | ज्ञान, वेराग्य ओर कामनादिकीः 
पेक्षपा व्युत्यानविकस्यक्रमपारि- अपेक्षासे व्युत्यानके विकल्प तथा 


क्रमसे संग्यासग्रहणके प्रकारोंका 
आज्यग्रतिपत्तिप्रकारा न बिरु विरोध नहीं हे। स्नातक 'हो अथवा 


पन्ते | अनधिकृतवानां च्‌ एथ- अस्नातक* हो, उत्सन्नाग्निञ हो 
ग्विषानात्‌ पारित्राज्यस्य “हना-| अथवा अनग्निः हो? इत्यादि 
तको वाख़ातको वोत्सन्नाग्निर- | वावयद्वारा अनधिकारियोंके लिये 


| तो पारिव्राज्यका अलग ही विधान 
नर्तको वा” इस्यादिना। तस्मात्‌ किया हे अता'यह सिद्ध हुआ कि 


सिद्धान्याश्रमान्वराण्यधिकृताना- आश्रमान्तर अधिकारियोंक लिये 
मेव ॥ १५ ॥ ही हैं ॥ १५॥ 


इति बृद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये चतुर्थाष्याये 
पञ्चम मैत्रेयीव्राह्मणम्‌ ४5 ॥ 0222 


षष्ठ ब्राह्मण 


डाली लाड 
याज्ञवद्कीय क/ण्डकी वंश-परम्परा 

अथ वश्शः पौतिमाष्यो गोपवनाद्‌ 

गोपवनः पौतिमाष्यात्‌ पौतिमाष्यो गोपवनाद्‌ 

गोपवनः कौशिकात्‌ कोशिकः कोण्डिन्यात्‌, 

कौण्डिन्यः  झाणिडल्याच्छाण्डिल्यः कोशिकाच्च 


१. जिसने विद्यासमासिके अनन्तर गुरुगृह त्याग किया हो । 
२. जिसने विद्यासमांसिसे पूवं ही गुरुगृह छोड़ दिया हो । 
३. जिसने स्त्रीके रहते हुए ही अग्निको त्याग दिया हो ।. 
४. जिसने स्त्रीके न रहनेपर अग्निको छोड़ा हो । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


इाह्मण ६] 0५४८०५ 8 9क्पळूर मन्या ०/2०7 ।(०5॥० ११५९ 
(१००७००७०७७७७०७७७ 


गोतप्राच्च गोतम्नः। १॥ आग्तिवेश्यादान्तिवेश्यो गार्ग्याद्‌ 
गएथों गा्ग्याद गाग्यों गोतमाद गोतमः सेतवात्‌ 
सेतवः पाराशर्यायणात्‌ पाराशार्यायणो गाग्यायणाद 
गाग्योयण उद्दालकावनादुद्दालकायनो जाबाळायना- 
ज्जाबाळायनो माध्यन्दनायनाम्माध्यन्द्नायनः 
सौकरायणात्‌ सौकरायणः काषायणात्‌ काषायणः 
सायकायनात्‌ साबकायनः कोशिकायनेः कौशि- 
कायनिः ॥ २ ॥ घतकोशिकाद्‌ घृनकोशिकः पारा- 
शर्यायणात्‌ पाराशर्यायणः पाराशयोत्‌ पाराशयों जातू- 
कण्याञ्जातूकण्यं आसुरायणाच्च यारुकाचासुरायणस्त्रे- 
वणेस्त्रेवणिरोपजन्धनेरोपजन्धनिरातुरेरासुरिभारदा- 

जादू भारदाज आत्रेयादात्रेयो माण्टर्माण्टिगोतमाद्‌ 
गोवमो गौतमाद्‌ गोतमो वारस्याद्‌ वात्स्यः शाण्डि- 
ल्थाच्छाण्डिल्यः केशोर्यात्‌ काप्यात्‌ केशोयः काप्यः 
कुमारहारितात्‌ कुभारह्वारेतो गालवाद गालवो 
विद्र्भीकोण्डिन्याद बिदभीकोण्डन्यो वत्सनपातो 
बाश्नवाद वत्सनपाद्बाभ्रवः पथः सोभरात्‌ पन्थाः 
सोभरोऽयास्यादाङ्गिरसादयास्य आक्तिरस आभूते- 
स्तवाष्ट्रदाभूतिस्त्वाष्ट्री विश्वरूपात्‌ त्वाष्टांद्‌ विशवरूप- 
सतवाष्टरऽश्विभ्वामश्विनो दधीच आथवेणाद दध्यङ- 
ङाथवंणोऽवर्वणो देवाद्थर्वा देवो मृत्योः प्राध्व. 
सनान्शृत्युः प्राध्व लनः प्रध्वशलनात्‌ प्रध्व<सन 
एकर्बरेकषिविप्रचित्तेविप्रचित्तिव्यरेव्यष्टि: सनारोः 
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सनारुः खनातनात्‌ छनातनः सनगात्‌ सनगः एरसेछिन; 
परमेष्ठी ब्रह्मणो व्रह्म स्वयंसु ब्रह्मणे नम्रः ॥ ३॥ 


 झब [ याज्ञवल्कोय काण्डका ] वंश बतलाया जाता है-पोतिमाष्यने 
गोपवनसे, गौपवनने पोतिमाष्यसे, पोतिमाष्य ने गोपवनसे, गौपवनने 
कोशिकसे, कौशिकने कोण्डिन्यसे, कोण्डिन्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने 
कोशिकसे, और गौतमसे तथा गौतमने ॥ १ ॥ आग्तिवेश्यसे, आ गिनवेद्यने 
गाग्यंसे, गाग्येने गाग्यंसे, गाग्यंने गोतमसे, गोतमने सेतवसे, सेतवने 
पाराशर्यायणसे, पाराशर्यायणने गार्ग्यायणसे, गार्य्यायणने उद्दालकायनसे, 
उद्दालकाबनने जाबाळायनसे, जाबालायनने माध्यन्दिनायनसे, माध्यन्दि- 
नायनने सौक रायणसे, सौकरायणने क।पायणसे, कापायणने सायकायनसे, 
सायकायनने कौशिकायनिसे, कोशिकायनिने ॥२॥ घृतकौशिकसे, 
घृतकौशिकने पाराशर्याथणसे, पाराशर्यायणने पाराशर्यसे, पाराशर्यने 
जातूकण्यंसे,  जातुकण्यने आसुरायणसे, ओर यास्कसे, आसुरायणने 
त्रेवणिसे, त्रेवथिने औपजन्धनिसे, औपजन्धनिने आसुरिसे, आसुरिने 
भारद्वाजसे, भारद्वाजने आत्रेयसे, आत्रेयने माण्टिसे, माण्टिने गौतमसे, 
गौवमने गौतमसे, गौतमने वात्स्यसे, वात्स्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने 
केशोर्य काप्यसे, केशोये काप्मने कुमारहारितसे, कुमारहारितने गालवसे, 
गालवते .विदर्भीकौण्डिन्यसे, विदर्भीकोण्डिव्यने वत्सनपाद्‌ बाभ्रवसे, 
बत्सनपाद्‌ बाभ्नवने पत्या सौभरसे, पन्था सोभरने अयास्य आह्विरससे, 
अयास्य आह्विरसने आशभूति त्वाष्टसे, आझ्चति त्वाष्टने विश्वरूप त्वाष्टरसे, 
विश्वरूप त्वाष्टने अश्विनोकुमारोंसे, अश्विनीकुमा रोंने दध्यङ्ङाथवंणसे, 
दघ्यड्डाथवपणने अथर्वा देबसे, अथर्वा देवने मृत्यु प्राध्वंसनसे, मृत्यु 
प्राध्वंघनने ब्रष्वंसनसे, प्रध्बंसनने एकषिसे, एकषिने विप्रचित्तिसे, 
विप्रचिशिने व्यष्सि, व्यष्टिने सनारुसे, सनारुने सनातनसे, सनातनने 
सनगसे, सनगने परमेष्टीसे, परमेष्ठीने ब्रह्मासे [ यह विद्या प्राप्त की ]। 
ब्रह्म स्वयम्भु हे; ब्रह्मको नमस्कार हे ॥ ३॥ 
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अयानस्वर थाज्ञवरकोयस्य | अथ--आगे याज्ञवल्कीय काण्डका 
काण्डस्य वंश आरस्यते यथा | पंग आरम्भ किया जाता है। जेसा 
सधुकाण्डस्थ बंश; । व्याख्यानं > मधुकाण्डका वंश था । इसको 


0 
ए एवंबत्‌ । ब्रह्म स्वर्श ब्रह्मणे ब्रह्माको 
चाहिये । ब्रह्म 
नस्त > ह / 
म ओमिति ॥ १-३ || नमस्कार है, ३६ राज ॥। 


इति प्रीमद्ध गोबिन्द्मगवत्पृज्यपादथिष्पस्प परमह सपरिवाज हाच (यस्य 
श्रीमच्छङ्करमगवत' छतो वृदारप्यकोपनिषद्‌- 
भाष्ये चतुथोऽभ्यायः॥ ४ ॥ 
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“पञ्चम अध्याय 


Coo 


पं प्रथम ब्राह्मण 


पूर्णत्रह्म और उससे उत्पन्न होनेवाळा पूर्ण कायं 


मारस्यते । अध्यायचतुश्येन | 
.यदेव 'साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य । 
ऽञ्चनाया्चतीतो नेति नेती'ति | 
` केवृलमसृतत्वसाधनश्‌, अधुना : 
1 
तस्यवास्मन। सोपाधिकस्य ¦ 
शब्दार्था दिव्यवददारदिषयापन्नश्य , 
भिरबिरुद्वानि प्रदृष्टाम्युद्य- | 
साधनानि क्रमसुक्तिमाञ्जि च 


° सर 
पूणमद्‌ इत्या दि खिलकाण्ड- | 
आत्मा सर्वान्तरो निरुपाधिको- : 
व्यपदेइयो निर्धारितः यदज्ञानं 
पुरस्तादचुक्तान्युपातनानि कम- | 
तानि वक्तव्यानि इति परः 


सन्दर्भ, सर्वोपासनशेषत्वेनोइ!रो दै 


दमं दानं दयामित्येतानि च 
विधित्सितानि । 


अब 'पूर्णमद/” इत्यादि ) खिल” 

काण्ड आरम्भ किया जाता है। 

चार अध्यायोंके द्वारा जिस साक्षात्‌, 
अपरोक्ष ब्रह्म तथा जिस सर्वान्तर, 

निरुपाधिक, क्षुधा दिसे रहित और 

क्षेति-तेति' इस प्रकार संकेत किये 

जाने योग्य: आत्माका निश्चय किय 
गया हे तथा जिसका मलोभांति' 
ज्ञान हो जाना हौ एकमात्र अमृत- 
तका साधन हे, दाब्दार्थादि 
व्यवहारकी विषयताको प्राप्त हुए 
उसी सोपाधिक आत्माकी उन 
उपासनाओंका, जिनका कि पहले: 
उल्लेख नहीं हुआ और जो कमसे 
अविरुद्ध, परम उत्तम अभ्प्रुदयकी 
साधनभूत एवं क्रमपुक्तिकी प्राप्ति 
करानेवालो हैं, अब वर्णन करना 
, इसीलिये आगेका ग्रन्थ है; 
सम्पूर्ण उपास ाओंके अङ्गरूपसे 
ओंकार, दम, दान और दया- 
इनका विधान करना अभोष्ट हे। 


mmm IRS 2 क क क्क सम्प क 
३. पूवकथित विषयसे अवशिष्ट विषयको “खिल! कहते हें । तः बिल 
काण्डका अर्थ 'परिशिष्ट प्रकरण” समझना चाहिये । 
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> Rr 
७” एणमद्‌ः पूणमिद्ं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 


पूर्णश्य पूणेमादाय पूर्गमेवावशिष्यते ॥ १ ॥ 
वह ( परब्रह्म ) पूर्ण हे और वह ( सोपाधिक ब्रह्म भी ) पूणं हे । यह. 
(कार्यात्मक ) पूर्ण ( कारणात्मक ) पुसे ही उत्पन्न होता हे। इस 
श्रुणका पूण ( अविद्याकृत अच्यत्वाभास ) निकाल लेनेपर पूर्ण हो बच 


रहता हे॥ १॥ 


पूणमदः पूणं न ङुतथिद्‌ 


व्यावृत्तं व्यापीत्येतत्‌ । निष्ठा च 
6 
कतरि द्रष्टव्या | अद्‌ इति परो- 
क्षामिषायि सर्वनाम, तत्‌ परं 
रहमे्यर्थः । तत्‌ सम्पूर्णमाकाश- 
बद्‌ व्यापि निरन्तरं निरुपाधिकं 
च तदेवेद सोपाधिक नामरूपस्थ 
व्यवहारापन्नं पूणं स्वेन रूपेण 
परमात्मना व्याप्येव नोपाधि- 
परिच्छिन्नेन विशेषात्मना | 
तदिदं विशेषापन्नं कार्यात्मक 
ह्म पूर्णात्‌ कारणात्मन उदच्यत 
उद्रिच्यय उद्रच्छतीत्येतत्‌ । 
यद्यपि 
तथापि यत्‌ स्वरूपं पूर्णस्वं 
परमात्मभावं तन्न जहाति पूर्ण- 
मेवोद्रिच्यते । 


कार्यात्मनो द्विच्यते 


'पुणमद:'- पूर्णण--जो कहाते 
भी व्यावृत्त नहीं हे, यानी व्यापक: 
है। पूर्ण शब्दमें जो निष्ठा संज्ञक “क्त? 
प्रत्यय हुआ हे, उसे कर्ता अथर्मे: 
समझना चाहिये । 'अदः' यह पद 
परोक्ष अर्थको बतलानेवाला सवं- 
नाम हे, इसका अथे हे वह-- 
परब्रह्म । वह सम्पूर्ण हे, यानी. 
आकाशके समान व्यापक, अन्तर- 
रहित और उपाधिशन्य हे। वही 
यह नाम-रूपमें स्थित व्यवहार- 
दशाको प्राप्त सोपाधिकरूप भो पूर्ण - 
हे अर्थात्‌ अपने परमात्मस्वरूपसेः 
व्यापक हो हे-उपाधिपरच्छिन्न- 
( सीमित ) विशेषरूपसे व्यापक. 
नहीं हे । 

वह यह विशेषभावको प्राप्त 
हुआ कार्यात्मक ब्रह्म पूर्णसे का रणा- 
त्मक ब्रह्ममे “उदच्यते'--उद्रिक्त 
होता अर्थात्‌ उदृत ( प्रवट ) होता 
है। यद्यपि यह कार्यरूपसे प्रकट. 
होता हे तो भो इसका स्वरूप 
भूत जो पुणंत्व अर्थात्‌ परमा. 
त्मभाव है, उसे नहीं छोइता | 
अर्थात्‌ पूर्ण ही प्रकट होता हे। 
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९ )> » | > यंरूप 

९ हे कार्यात्मनो डक | य. रा देकर 
पूर्ण एणत्बमादाय ग्रहीस्वाआत्म| अर्थात्‌ उसे आत्मस्वरूपके साथ 
स्वरूपैकरसत्वमापद्य, विद्यया । एकरस करके विद्याके द्वारा अवि- 
अविद्याकृतं भूतमात्रोपाधिसंसग- द्याकृत सूतमात्रोपाधिके संसगंसे 
जमन्यत्वाबमासं विरस्छत्य पूर्ण | as ad 

मेवानन्तरमत्रां प्रशानघनकरस-| 
सवभावं केबलं जद्याबद्षिष्यते | | शव रहता उ ° ही 
यदुक्तम्‌ अक्ष बा हदभग्र | पहले जो यह कहा गया था 
“ब्रह्म वै' इत्यादिः आसीत्‌ तद।त्मान-| ब्रह्म ' वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मा- 
मन्जेण समानाथंत्व-मेबावेत्‌ तस्मात्तत्‌। नमेवावेत्‌ तस्मातु तत्‌ सवंमभवतु' 
र्शनम्‌ सुर्बमभवत? ( १ | | यही इस मन्त्रका भी अथं हे । इसमें 
४ | १० ) इत्यैषोऽश्य मन्त्र- | 'ब्रह्म' इस पदका अथ हे "पूणमदः? 
स्यार्थः । तत्र जहषेत्यस्यार्थः | और 'इदं पूर्णम्‌' यह रह्म वा 
 यूर्णमद इति । इदं पूर्णमिति अहम | इदमग्र आसीत्‌' इस वावयका अन 
बा इदमग्र आसोदित्वस्याथः | | हे। ऐसी ही एक दूसरी श्रुति भी 
तथा च श्रृत्यन्दरम्‌ “यदेवेह | हे “यदेवे तदन वर्ड 
तदमुत्र यदपुत्र त दन्बिइ” तदन्विह ।? अतः 'अदः अचा 
(क० उ० २।१।१०) इति । | जो पणंब्रह्म हे बही (इद इण 
अतोऽदःश्ञब्दवच्यं पूर्ण ब्रह्मा | अर्थात्‌ कार्यवगमें स्थित नाम-ड्पा- 


° 


तदेवेदं पूणं कायस्थं नामरूपो- | त्मक उपाधिसे युक्त अविद्याजनित 
पाधिसंयुक्तमविद्ययोद्रिक्रप्‌ । । (कायंत्रह्म ) है। वह उसी परमाः 
तस्मादेव परमाथश्वरूपा- | स्वरूप परब्रह्मसे अन्यके समान 
दन्यदिव प्रत्यवभासमानम्‌ । | प्रतीत होता हे। ऐसी स्थिति 
तद्‌ यदात्मानमेव परं पूण | जब अपनेको ही पूर्ण परब्रह्म 
ब्रह्म विदित्वा 'अहमदः पूण | जानकर 'में ही वह पूर्ण ब्रह्म है! 


Co 83000 मिस 
१, आरम्ममें यह एक ब्रह्म ही था, उसने अपनेको जाना, इसलिये वह 
सवं हो गया । १ 
२,।जो यहाँ है, वही परलोकमें है और जो परलोकमें है, वही यहाँ 
( इस देहेखियख्प उपाधिमें ) है। 
0. 
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LOPE 
रझास्मि’ इत्येबं पूर्ण वादा तिर इस प्रकार पुर्णस्वको लेकर इस 


इकृत्यापूर्णर्व पता प्रविद्याहतां 
नामरूपोपाधिसर्पर्कप्रामेतया 


म्रह्मविद्यया पूर्णमेव केचलमव- 
शिष्यते । तथा चोक्तम्‌ - 


ब्रह्मविद्याके द्वारा अविद्याकृत नाम- 
रूपापाधिके संसगंसे उत्पन्न हुई 
अपूर्णहपताका तिरस्कार कर द्या 
जाता है बो केवळ पूर्ण ही रह 
जाता हे । यही बात 'तस्मात्तत्सवं- 


4 ती बह! नि 
परमात्तत्ततसभवत्र! ( १ |४। | मभवत्‌’ इस वाकयके द्वारा कही 


१० ) हृति | 


. यः सर्वोपनिषदो प्रक्ष स॒ |. 


एषोऽनेन मस्त्रेगानूयत उच्तर- 


गयी हे। 


जो सारे उपनिषद्का अर्थ॑भु्त 
बरह्म ] हे, उसीका आगेके ग्रन्यते 
सम्बन्ध प्रदर्शित करनेके लिये इस. . 


सम्बन्धार्थम्‌ । जह्यविद्यास्ताधन- | मन्त्रके-दारा अनुवाद किया जाता 


। तथा 
मु सस्बन्धसे सारी 


खिलप्रकरणके 
उपासनाओंके 


क्वारदमदानदयाख्यानि विधि-  अङ्गभुत हें, उन ओङ्कार, दम, दानः 


और दयासंञ्चक साधनोंका भी यहाँ 


रिप्ततानि खिलप्रकरणसम्बन्धात्‌ बह्मविद्याके साधनरूपसे विधान 


सर्वोपासनाङ्गभूतानि च | 


करना अभीष्ट हे । 


अन्रेके वर्णयन्ति पूर्णात्‌ | यहाँ एक पक्षवाले ( देताहेत 


देताद्वेतवा दिमत- कारणात्‌ पूण कायं- 
प्रदर्शन युद्रिच्यते। उद्विक्त 
काय वर्तमानकालेडपि पूर्णमेव 


वादी ) विद्वान्‌ ऐसा वर्णन करते हें 
कि पूर्ण कारणसे पुरणे कायं उत्पन्न 
होता है। वह उत्पन्न हुआ कायं 
वतँमाव समयमें मी पूर्ण ही हे, 


परमाथवस्तुभूतं दे वरूपेण। पुन! | अयांतु देतरूपसे परमार्थ वस्तुभुत 


९ 


प्रलयकाले पूर्णस्य कार्यस्य पूर्ण- 

* ७ 
तामादायात्मनि धित्वा पूण- 
मेवावशिष्पते करणरूपम्‌ | एव- 


ही है । फिर प्रलयकालमें पुर्ण 
-कायंकी पुणंचाको लेकर उसका 
आत्मामें ही आधान करनेपर 
कारणरूप पूर्ण ही रह जाता 
है। इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति 


सुत्पत्तिस्थितिप्रलयेषु व्रिष््रपि| और प्रलय=तीनों हो कालाग 
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'काठेषु कार्यकारणयोः पू्णतैव । 
सा चैकत्र पूर्णता कायकारणयो- 
मदेन व्यपदिश्यते । एवं च 
द्रोतादौतात्मकमेकं त्रक्ष | 
यथा किए समुद्रो जरुतरङ्ग- 
-फेतबुदबुदाद्यात्मक एव । यथा 
-च जले सत्यं तदुद्धवाथ तरङ्गः 
केनबुद्बुदादयः सपुद्रात्मभूता 
एवा विर्भाव तिरो भावधर्मिणः पर- 
मार्थसत्या एव । एवं सर्वमिदं 
द्ोत॑ परमार्थसत्यमेव जल- 
तरङ्गादिस्थानीयम्‌) ससुद्रजलः 
स्थानीयं तु पर ब्रह्म । 
एवं च हिल दतस्य सत्यत्व 
कर्मकाण्डस्य प्रामाण्यम्‌, यदा 


पुनदेतं ढौ तमिवाबिद्याकृतं स॒ग- 
वष्णिकावदन्‌ तम, अदद तमेव पर 
मार्थतः, तदा किल कर्मकाण्डं | 
'विषयाभावादप्रभाणं भवति । | 
तथा च बिरोध पत्र स्यात्‌ | 


~ > ~ 
वेदेकदेशभूतोपनिषत्‌ प्रमाणम्‌, | 


अग्रमाणं दर्मकाण्डम्‌ ,असदूदीत- | 


कार्य.कारणको पूर्णता ही हे । यह 
एक पूर्णता ही कार्य-का रणके भेदसे 
कही जाती हे। इस प्रकार द्वेता द्वेत- 
रूप एक ही ब्रह्म हे । 

जिस प्रकार समुद्र जल-तरज्ञ- 
फेन बुदुबुदादिरूप हो है और 
उसमें जेसे जल सत्प हे, उसी 
प्रकार उससे होनेवाले आविर्भाव- 
तिरोभाव-धर्मी तरङ्ग, फेन एवं 
बुदुबुदादि भी समुद्रखूप ' और पर. 
माथ सत्य ही हैं। इस प्रकार यह्‌ 
जलतरङ्गादिस्थानीय सारा देत. 
परमार्थ सत्य ही हे और परब्रह्म तो 
समुद्रके जलस्थानीय ही हे। 

इस प्रकार द्वेतके सत्य होनेपर 
ही कर्मकाण्डकी प्रामाणिकता हो 
सकती हे । जब द्वेत केवल द्वेत-सा 
तथा अविद्याकृत और मृगदष्णाके 
समान मिथ्या हे, परमार्थतः अद्वेत . 
ही सत्य हे-ऐस। कहते हैं तंब तो 
अपने विषयका अभाव हो जानेके 
कारण कर्मकाण्ड अप्रामाणिक ही 
हो जाता हे और ऐसा माननेपर 
परमार्थ अद्वेत वस्तुका प्रतिपादन 
करनेवाली होरेके कारण वेदकी 


र बट | एकदेशभूत उपनिर्षदे तो प्रामाणिक 
परमार्थाह तस्तपतिपादकत्ात हे 


हैं; तु असत्‌ द्वेतविषयक 
ब.मंकाण्ड अप्रामाणिक 


हानेसे 
बिरोध अनिवार्य 


हे-यह 


.विषयत्वात्‌ । तद्रजः होगा, „अः उस विरोधका 
| ar 


जज 
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७७७७०७०७00068 
अया मुत्यैतदुक्त कायकारणयोः | परिहार करनेकी ˆ 5 ही 'पुरण- 
सत्यत्व सप्द्रवत्‌ “णद! मद” इत्यादि मन्त्रद्वारा श्रतिने 


इत्यादिनेति । 
तदसत्‌ , विशिष्टविषयापवाद- 
विकरपयोरब्वम्भवात्‌। न हीयं 


छुविवक्षिता कराना, कस्मात्‌ ! 


यथा क्रिपाविषय यु 


समुद्रके समान यह कार्य-कारणकी 
सत्यता बतलायी है। 

सिद्धान्ती ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि [ निविशेष ब्रह्ममें ] 
विशिष्टके विषयभुत अपवाद और 
विकल्प सम्भव नहीं हैं। [आपकी] 
यह कल्पना सुविवक्षित (युक्तियुक्त) 
नहीं है! क्यो ?--जिस प्रकार 


शदेशेऽपवादः क्रियते, यथा | कियाके विषये उत्सगंसे ( सामा- 


“अहिसन्‌ सरवभूतान्यन्यत्र तीर्थे- 
भ्षा” ( छा० उ०८|१५१ ) 
शति हिंसा सरवभूतविषयोत्सगेग 
निवारिता, तीथे वि शिष्टांबेषये 
ज्योविष्टोमादाबलुज्ञायते; न च 


न्यतः ) प्राप्त किसी क्रियाका किसी 
एक देरमें [ विशेष वचनद्वारा ] 
अपवाद कर दिया जाता हे, जेसे 
“तीर्थो ( पुण्यकर्मो ) को छोड़कर 
अन्यत्र समी प्राथियोंकी हिस न 
करता हुआ” इस वाक्यमें जिस 
सव प्राणियोंकी हिसाका सामान्यता 
निवारण किया है, उसकी तीर्थ 
यानी विशिष्ट विषय--ज्योतिष्ठो- 
मादि यज्ञोंमें अनुज्ञा दी जाती हे (४ 


Tian 
क वास्तवमें इस श्रृतिक्ते द्वारा कहीं भी हिंसाका विधान नहीं प्राप्त होता है | 


' इसके द्वारा तो सवंत्र क्षहिसाका ही आदेश किया गया है। छान्दोग्य-उपनिषदुर्मे 


श्रीशंकराचार्यने 'अन्यत्र तीर्थेम्यः' की व्याख्या इस प्रकार को हे--'मिक्षानिमित्त- 


भटनादिनापि परपीडा स्यादित्यत आह. 


¬ अन्यत्र तीर्थेभ्यः । तीथं नाम शाञ्जा- 


जुज्ञाविषयस्तवोःन्यतरेत्यय: ' इसका भाव इत प्रकार है-भिक्षाके लिये घूमने 
आदिसे.भी तो दररोको पीड़ा पहुँच सकती है, इसके निवारणके लिये कहा 
अन्यत्र तोर्यम्य: । जो शास्राज्ञाका विषय है अर्थात्‌ जिसके लिये शास्रकी याज्ञा है, 
उस कमको करते हुए यदि किसौको अनायास कष्ट पहुंच जाय तो उसके ल्यि क ई 
दोष नहीं होता; यदि ऐसो बात नहीं होती तो भिञ्नाटनका इडान्त नहीं दिया 
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तथा बस्तुविषय रातं बरह्मो- वेसा उस प्रकार वरतुके विषयमें 
यहाँ सामान्यत! वद्देव ब्रह्मका 


त्सर्गण प्रतिपा पुनरतदेकदेशञे- | प्रतिपादन कर फिर उसके कसी 
एक देशमें ब्रह्मका अपवाद (बाध) 


ऽपवदितुं शक्यते, ब्रह्मणो- | नहीं क जा सकता; क्योंकि 
ने अद्देत होनेके कारण ब्रह्मका कोई 

उद्देतत्वादेवेकदेशालुप पत) । एक देश नहीं हो सकवा । 
तथा विछृत्पालुपफ्तथ | | इसी प्रकार विकल्प न हो 


जया “अतिरात्रे पोडशिनं सकनेके कारण भी ऐसा दोना 

हु शिन असम्भव हे । जिस प्रफार 'अति- 
शुह्णातिः "नातिरात्रे षोडशिनं ' रात्रयागमें षोडशीका ग्रहण करे 
शुह्वाति’ इति ग्रहणाग्रहणयोः 


oe ळा 
oR 


'अतिरात्रयागमें षोडशीका ग्रहण 
Ee रे! इस प्रकार ग्रहण और. 
युरुषाधीनत्वादू बिकरपो भवति; नहीं क 
, | अग्रहण पुरुषके छघीन द्वोनेके कारण 
न त्विइ तथा वस्तुनिषये 'डोतं | उनमे द द 
बा स्याहत वा! इति विद्मरपः | प्रकार यहाँ वस्तुके विषयमें 'वह 
देश हो अथवा अहे हो” ऐसा 
विकल्प" नहीं हो सकता, क्योंकि 
खड > 
ब्रस्तुन} ताइ तत्व- 
2 33220 तुबिवषितेयं इसके सिवा एक ही वस्तुका देवा- 
योरेकस्य | तस्मान्न दवेतर्प होनो विरुद्ध भी है । 
इसलिये यह कल्पना सुविवक्षित 
` शुतिन्यायविरोधाच-सैन्थब- |  श्रृति ओर युजते विष्ढ होनेके 
> | कारण भी ऐसा कहना ठीक नहीं 
घनबत्‌ अन्ञानैकरसघनं निरन्तर | हे । 'सेन्थवघनके समान प्रज्ञानैक- 
जीवको कष्ट पहुँचनेकी सम्भावनामात्र रहती है । 
. १. विकल्प इस प्रकार है; 'कचिद अतिरात्रे ' बोडशिनं गृह णाति कचिद्‌ नः 
गृहणाति' धर्थात्‌ 'कहीं आतठिरात्रमे षोडशीका ग्रहण करे और कहीं न करे 


उनमें दिकल्प* हो सकता हे, उस 
सम्मबति, अपुरुषतन्त्रत्वादात्स- 
आत्मतत्व पुरुषके अधीन नहीं हे। 
करपना । नहीं हे। 
कक मा रा माड DL ES i 
जाता । लि्षाटनमें किसीकी हिंसा नहीं की जाती; अनजानर्मे पैरसे दबकर किसी 
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पूर्वापरबाह्यास्यन्तरमेदबिवजितं | रसघनस्वहप निरवकाश तथा 
सबाश्यास्यन्तरमजं नेति नेत्य- | पूर्वापर और. बाह्याभ्यन्तर भेदसे 
रहित है? ' न्त > 
स्थूलमनण्वहस्वमजरमभयम- | ६ हे? 'सबाह्याभ्यन्तर अज हे 


"नेति नेति! 'अस्थुल, अनणु, अहृरव, 
स्तस्‌--एत्येचमाद्याः अृतयो | अजर, अभय और अमृत हे? 


निथितार्थाः संशयविपर्यासाश- इत्यादि श्रुतियाँ, जो निश्चिती थं 


छै और संशय-विपयंय एवं शङ्कसे 
छारहिताः सर्वा? समुद्रे प्रश्चिप्ताः | रहित हे, सारी ही समुद्रमे डाल 
स्युरकिञ्चिस्करस्वात्‌ । 


देनी होंगी; क्योंकि रहकर भी के 
। कुछ कर नहीं सकतीं । 

तथा न्यायविरोधोडपि साव- | इही प्रकार युक्तिसे भी विरोध 

र्न : आता हे; क्योंकि सावयव, अनेका- 

यवत्यानेकात्मकतय क्रेयाबतो त्मक और क्रियावानु पदाथका 

नित्यत्वानुपपत्तः ।  निस्यर्वं | नित्य होना सम्भव नहीं हे । ओर 

हु स्मृति आदि देखनेसे आत्माके 

चारमनः स्मृत्यादिदशनादलु- नित्यत्वका अनुमान होता है। उसका 


मीयते । तदिरोधश् प्राप्नोत्य- | अनित्यत्व माननेपर उस युक्तिसिद्ध 


नित्यत्वसे विरोध प्राप्त होता हे ॥ 
[-ओर यदि आत्माका अनित्यत्व 
स्वीकार भी किया जायतो भी J 
आपकी कल्पना व्यर्थं ही ठहरत 

च स्फुटमेब चारिमन्‌ पक्ष | हे । इस पक्षमें कमंकाण्डकों व्यर्थता 
0 0 | स्पष्ट ही हे, क्योंकि [ आत्माको 
कैमकाण्डानथक्यम्‌; अङता- | नित्य माननेपर ] बिना कियेदो 


प्राप्ति और किये हुएका नाश होने- 
म्यागमळृतविपणाशप्रसज्ञात्‌ । का प्रसद्ध उपस्थित होगा । 


नचु बरह्मणो द्वेताद्वेतास्मकस्वे |. पूचे०-कितु बह्यके देता दवेतखूपः 
सहुद्रादिचष्टान्ता विद्यन्ते, कथ- | होनेमें समुद्रादि दृष्टान्त विद्यमान 
मुच्यते भवतैकस्य दता दत | हे, फिर आप ऐसा केसे कहते हैं किः 
विरुद्धमिति । एकका द्वेता ढेतरूप होना विरुद्ध हे ? 
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न, अन्यविषयत्वात्‌। नित्य- | क खिद्धान्तो-ऐसी बात नहीं हे, 

ह क्योंकि [ हम जो विरोघ दिखलाते 

'निरवयवबश्तुविषयं हि विरद्धत्व- | हैं ] उसका विषय दूसरा हे। हमने 
| 

मवोचाम द्वैताद्वैतत्वस्य, न कार्य- नित्य और निरवयव वस्तुके विषय- 

| में देताहेतका विरोध बतलाया है, 

विपये सावयवे | तस्माच्छुति- | सावयव कायंके विषयमें नहीं । 

च्य जयी १ श्रुति-स्मृति ओ 
ससृतिन्येय विरोधादबुपपन्नेयं |. 3 आर युत्तिसे 
तिर्मा द्चु विरोध होनेके कारण यह कल्पना 


कटपना; अस्याः कल्पनापा | अनुचित हे | इस कल्पनाकी अपेक्षा 


बरमु पनिषत्परित्याग एव | द हाच परित्याग कर देना 
„| ही अच्छा है। 

अध्येयत्वाच न शास्रार्थयं | सावयव ब्रह्मका ध्येयरूपसे 

करपना । न हि जननमरणाद्यन- | उपदेश न होनेके कारण भी यह 

। कल्पना शास्नक्रा तात्ययं नहीं हो 


Q ७ 
थशतसद्तमेदसमाङुलं सगुद्र- | सकती । जो जन्म मरणादि सैकड़ों 
वनाद्बित्‌ सावयवमनेकरसं | सहलों अनर्थरूप भेदसे सम्पन्न और 


न छ समुद्र एवं वना दिके समान सादयव 
ब्रह्म घ्येयत्वेन विज्ञेयत्वेन वा | तथा अनेक रस हे, ऐसे ब्रह्मका 
श्रृत्योपदि्यते | 


थ्रुति्वारा ध्येय या ज्ञेयरूपसे 
| उपदेश नहीं किया जाता । 
प्रज्ञानघनतां चोपदिश्चति, इसके सिवा श्रति उसको 
“दकमैवाबुद्रष्व्पय्‌” (इ०इ० | प्रज्ञानननताका भी उपदेश देती है 
२ ¦ तथा ऐसा भी कहती है कि “उसे 
४।४।२०)इतिच अनंक- | निरन्तर एक प्रकार ही देखना 
` घादर्शनापवादाच--“ मृत्योः स | चाहिये ।” “जो यहाँ नानावत्‌ 
खर वु देखता हे वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त 
सृत्युमाप्नोति य इह नानेव दाता है”, इस प्रकार अनेकरूप 
र खनेकी निन्दा की जानेसे भौ 
पश्यात्‌” ( ४।४।१९ ) इति। यही सिद्ध होता हे । और 
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यसच्‌ , यच्च न क्रियते न स 
0 च 
शास्राथः | त्रह्मगो$नकासत्त्रम- 
जेकघात्वं च द्वेतरूपं निन्दित- 
ग्वाम द्र्व्यस्‌; अतो न 


° 9०१ ° 
चञास्राथः। यत्तेङरसत्वं ब्रह्मण; 


तदू द्रव्यत्वात्‌ प्रश शवसू , मशस्त- 


'स्वाच्च शाखार्थो भवितुमहति । 
यत्तक्तै वेदैकदे शस्या प्रामाण्यं 


कर्मविषये देताभावाददते च 
आमाण्यमिति तन्न; यथा प्राप्तो प- 
दैश्याथत्वात्‌ । न दि द्वेतमद्देत॑ 
था बस्तु जातमात्रमेव पुरुष 
ज्ञापयित्वा पश्चात्‌ कमं वा बद्म- 
(विद्या वोपदिशति शालू । 

न चोपदेशाहे द्वेतम्‌ ; जात- 


आाज्रप्राणिवुद्धिगम्परवात्‌ । न च 


डैवस्यानतत्वबुद्धिः प्रथममेव |. 


किया नहीं जाता वह काक्का 
तात्पयं नहीं हो सकता। ब्रह्मे 
हेतरूप अने हरसत्व और नानात्व 
की निन्दा को गयी, इसलिये उसे 
ब्रह्म में नहीं देखना चाहिये, अतएव 
वह शासत्रका तात्पयं नहीं हे। 
ब्रह्मकी जो एकरसता हे, वही 
द्रष्टव्य होनेके कारण प्रशस्त हे.और 
प्रशस्त होनेके कारण वह शाख्षका 
तात्पर्यं भी हो सकती हे। . 

ओर ऐसा जो कहा कि हेतका 
अभाव होनेके कारण वेदके कर्म- 
विषयक एक भागकी तो अप्रामां- 
णिक्रता हो जायगी ओर अद्वेत- 
विषयमें प्रामाणिकता होगी, सो 
ऐसी बात भी नहीं हे; क्योंकि 
शाख तो यथाप्राप्त वस्तुका उपदेश 
करनेके लिये हे। जन्म लेते ही 
किसो पुरुषको हेत या अद्वेत-तत्त्व- 
का बोध कराकर फिर उसे कमं 
या ब्रह्मविद्याका उपदेश शाख नहीं 
कर देता । 

इसके सिवा देत तो उपदेशके 
योग्य हे भी नहीं, क्योंकि वह तो 
प्रत्येक जन्मधारी जोवकी बुद्धका 
विषय हे। आरम्मसे ही किसीकी 
द्वेतमें मिथ्यात्वबुद्धि नही होती, ` 
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कस्यचित्‌ स्यात्‌, येन दतस्य 
सत्यत्वमुपद्श्य पथ्रादात्मनः 
प्रामाण्य अतिपादयेच्छास्रब्‌ | 
नापि पाषण्डि मिरपि प्रस्था पिताः 
क्षास्रस्य प्रामाण्यं न गृह्वीयु; | 
तस्माद्‌ यथाग्राप्तमेव द्वेत- 
मविद्याकृतं स्वा पाविकयुपादाय 
इवामाविक्येवाविद्यया युक्ताय 
रागदेपादिदोषवते यथाभिमत- 
 पुझुषाथसाधनं कर्षोपदिशत्यग्े 
पश्चात्‌ प्रसिद्वक्रियाकारकफल- 
स्वरूपदोषदशनवते तद्विपरीतौदा- 
. सीन्यस्वरू पावस्थानफ रथिने त- 
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जिससे कि शाख उसे छेतका' 


सत्यत्व समझकर फिर अपनी 
प्रामाणिकताका प्रतिपादन करे | 
तथा [ बोढादि ] पाखण्डियोंद्वारा 
श्रेयोमागंमें प्रवृत्त किये हुए शिष्प- 
गण भो शासत्रका प्रामाण्य स्वीकार 
न करें-ऐसो बात भी नहीं हे । 

अत। अविद्याकृत यथाप्राप्त स्वा- 
भाविक द्वेवको हो ग्रहणकर जो 
स्वाभाविक अविद्यासे युक्त और 
रागद्वेषवान्‌ हे, उस पुरुषको शास्त्र. 
पहले उसके अभिमत कमंरूप पुरु. 
षाथंके साधनका उपदेश करता 


-हे। पोछे जो प्रसिद्ध क्रिपा, कारक 


और फलस्वरूप कमंमें दोष देखने- 
वाला तथा उससे विपरीत उदा- 
सीनरूपसे स्थितिरूप फुलका इच्छुक 


॥ होता है, उसे ही वह उसकी उपायः 


रह्मविद्याशुपदिश्चति । अथेवं 
सति तदोदापीन्यस्वरू रावस्थाने 
फले प्राप्त, शात्रस्प प्रामाण्यं 
्रत्ययित्वं निवतंते | तद्भावा- 
च्छास्रस्यापि शा्रत्वं तं प्रति 
निवतंत एव । 

तथा. प्रतिपुरुषं पेरिप्तमाप्त 


शाख मिति न शाल्नविरोघगर्धो- 


सुता आत्मेकत्वदर्शनरूपा ब्रह्म 
विद्याका उपदेश करता है। फिर: 
ऐसा होनेगर उस ओदासीन्यस्व- 
रूपमें स्थितिरूप फलकी प्राप्ति 
हो जानेपर शाखे प्रामाण्यके प्रति 
आकांक्षाकी निवृत्ति हो जाती हे। 
उसका अभाव हो जानेपर उसके 
लिये शाका शाख्त्व भी विवृत्त 
हो ही जाता हे। 

इस प्रकार प्रत्येक पुरुषके प्रति 
शाका प्रयोजन पुरा हो जाता है, 
इसलिये शाल्नके विरोधकी तो गन्क 
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5प्यस्ति, अइतज्ञानावसानस्वा- | भो नहीं है; क्योंकि शाख, शिष्य 
रीर शासनादि द्वेतभेदकी तो 

च्छाखशिष्यश्ासनादिद्वेत ऱ्य अस 
देद्वतमेदस्य। अइतज्ञान होनेपर समाप्ति हों 

जाती हे। यदि इनभेंसे कोई भी 
रह जाता तो उस रहे हुएका 
| विरोध रहता। किंतु ये शाख, 

पेक्षखात्त शाखशिष्यशासनानां । शिष्य ओर शासन तो एक-दुसरेकी 
हि ° | अपेक्षा रखनेवाले हैं, इसलिये इनमें- 
समाप्तौ तु कस्य विरोध आश- | इस प्रकार सबकी समाप्ति हो जाने- 
नव्य . {पर तो एकमात्र, शिवस्वरूप, 
ङ्थेताइते केवले शिवे सिद्ध! | नित्यसिद्ध अद्वेतमें किसके विरोध- 
| को आशङ्का की जाय? और 

नाप्पविरोधता अत एव।  इसीसे उसका किसीसे अविरोध भी 
' नहीं हे। 

एध ग्‌ र $ a “द 

पक पृ ड स्य का : अब हम ब्रह्मको दवेताद्वैतरूप 
इताद्ववात्मकत्वे$पि शास्त्रविरो- , मानकर भी बतलाते हैं कि उसके ` 


1 


चस्य तुल्यत्वात्‌ । यदापि द्वेताहेतहप होनेपर भी शाखका 


अ मेळ विरोध ऐसा ही हे। जब हम 
सदरा दिवद्‌ pg . समुद्रादिके समान द्वेताद्वेतरूप एक 
न्रमास्पुपगच्छामो . नान्यद्‌ ; हो ब्रह्म स्वीकार करते हें, उसके 
अन पि : सिवा कोई दूसरी वरतु नहीं मानते 
चस्त्वन्तरम्‌ , तदाप भवदुक्ता- : ५ 
> इक [उस समय भी हम आपके बतलाये 
च्छास्रबिरोधान्न मुच्षामहे । | हुए शाखविरोधसे मुक्त नहीं होते ! 
कथ्‌ १ एकं हि पर ब्रह्म | किस प्रकार ? [सो बतळाते हैं-] 
देतादैवात्मक॑ तच्छोकपोद्ा- | देताटेतर्प एक ही बरहा हे, वह 

तरवार व्रतं शोकमोहादिसे अतीत होनेके कारण 
चत्तातस्वाद पददश न काडखात । उपदेशको आकांक्षा नहीं रख सकता । 
वोपद्ष्टा अन्यो ब्रह्मणो द्वेता-.| इसके विवा उपदेश करनेवाला मी 
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डवेतरूपस्य ब्रमण एकस्पैवा- 
श्युपगमात्‌ । 
अथ ड्वेतविषयर्याने इत्वाद्‌- 
न्योन्योपदशो न अह्म विषय उप- 
देश इति चेत्‌ ? तदा देताड ता- 
त्मकमेकमेब ब्रह्म नान्यदस्तीति 
विरुष्यते | यस्मिन्‌ इ तविषये- 
ऽन्योन्योपदेशः सोऽन्योऽद्वतं 
चान्वद्वेति समुद्रहशन्तो 
बिह्द्धः | न च समुद्रोदकेकत्ववदू 
विज्ञानेकत्वे ब्रह्मणोऽन्यत्रो पदेश- 
ग्रहणादिकरपना सम्भवति | न हि 
इस्तादिइ ताडे तात्मरे देवदत्त 
` बाकर्णयोदेवदचौकदेखभूतयोर्ायु- 
पदेष्टी कर्णः केवल उपदेशस्य 
` ग्रहीता, देवद्चस्तु नोपदेष्टा 
' जाप्युपदेशस्य ग्रदीतेति करपयितुं 
श्यते; समुट्रेको दकातमत्ववदे- 
` कविज्ञानवस्वाद्‌ देवद्चस्य । त- 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[अध्याय < 


७७७७७७' 
ब्रह्मसे भिन्न नहीं हो सकता; क्यो 
कि हेताहेवरूप एक ही ब्रह 
स्वीकार किया गया हे। 

और यदि ऐसा कहो कि हेत- 
विषय अनेकरूप हे, इसलिये उसमें 
परस्पर उपदेश हो सकता हे; ब्रह्म- 
रूप विषयमें उपदेश नहीं होता, 
तब तो द्वेताद्वेतलूप एक ही ब्रह्म 
हे, उससे भिन्न कोई नहीं हे-इस 
कथनसे विरोध होण । जिस द्वेत-- 
विषयमें परस्पर उपदेश होता हे, 
वह तो अन्य होगा और अहेत 
अन्य होगा-इस प्रकार समुद्रकः 
दृष्टान्त विरुद्ध ही रहा। यदि 
समुद्रके जलकी एकताके समान 
विज्ञानकी भी एकता हे, तो ब्रह्मसे 
भिन्न उपदेशग्रहणादिकी कल्पना 
संभव नहीं हो सकती । हस्त- 
पादादि द्वेताद्वेतरूप देवदत्तमें 
देवदत्तके एकदेशभूत वाणी मोर 
कर्णमेंसे केदल वाणी उपदेश करने- 
वाली हे और अकेला कर्ण उपदेश- 
को ग्रहण करनेवाला हे, देवदत्त न 
तो उपदेश देनेवाला हे और न उसे' 


। ग्रहण करनेवाला--ऐसी कल्पता 


नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस 
प्रकार समुद्र एकमात्र जलस्वरूप है, 
उसी प्रकार देवदत्त भी एक ही 
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स्मा व्छुतिन्पाय विरोधा भिप्रेता- विज्ञानवान्‌ हे । अत। ऐसी कल्पना 


«24968, 5 करनेमें श्रति और 
बाबविडिस्वेवंकरपनायां स्यात्‌ । | तथा बिम पछ अति न 
तस्माद्‌ यथाव्यारूपात एवास्मामि; दोगी । इसलिये "पणमदः इत्याद 


| 6. ०20 इस मन्त्रका अर्थ, जेसी हमने 
| 'वूणमद? इत्यस्य सन्त्रस्पार्थः । | व्याख्या को हे, वही हे । 


425 खं ब्रह्म और उसकी उपासनाका वर्णन 
3“ खं ब्रह्म !& खं पुराणं वायुरं खसिति हृ 
स्माह कोरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुर्वेदेनेन 
यदू वेदितव्यस्‌॥ १ ॥ 
आकाश ब्रह्म ॐकार हे। आकाश [यहाँ जड नहीं ] सनातन 
[परमात्मा ] हे । “जिसमें वायु रहता, वह आकाश ही ख हे'-ऐसा 
कौरव्यायणोपुत्रने कहा हे । यह ओङ्कार वेद हे- ऐसा ब्राह्मण जानते 
हैं; क्योंकि जो ज्ञातव्य हे, उसका इससे ज्ञान होता हे॥ १॥ 
ॐ खं ब्रहेति मन्त्रोऽयं | 'ॐ खं इह्म' यह मन्त्र हे। 
चान्यत्राविनियुक्त इह ब्राह्मणेन | रुसका कहीं अन्यत्र विनियोग नहीं 


~ हुआ, यहाँ ब्राह्मण इसका ध्यान- 
च्यानकमणि विनियुज्यते । अत्र | कमम विनियोग करता हे। इसमे 


च ब्रह्मत विशेष्यामिधानं | भी ब्रह्मा यह विशेष्य-नाम 
न हे ओर “खम्‌' यह विशेषण हे । 
खमिति विशेषणम्‌ । विश्वेषण- | _ प्रकार 'नीछ कमल’ के 


| समान 'खं ब्रह्मः इस विशोष्य 

होय धतानि ओर विशेषणका यहाँ *समानाधि- 

निदेशो नीलोत्पलबत्‌ खं ब्रह्मति। | करणरूपसे निदेश किया गया 

७ '3 खं ब्रह? यह मग्त्र हे। इससे आगे इसका व्याख्यातभूत ब्राह्मण हे । 

१, जिन पदोंकी विभक्ति, वचन ओर लिङ्ग एकसे हों, वे 'समानाधिकरण' 

होते हैं। यहाँ 'ख' घोर ब्रह्म'= दोनो ही शब्दोर्मे प्रथमा विभक्ति, एकवचन ओर 
नपुंसक लिङ्क हें। 2) 
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बह्मशब्दो ढृदृद्वस्तुमात्राटपदो - | है। कोई विशेषण न होनेपर “ब्रह्मः 
ऽविशचेषितः, अतो विशेष्यते खं | इसलिये इसे ब्रह इस दै 
्ञह्मति । विशेषित किया जाता हे । 

यत्तत्‌ खं ब्रह तदोंशब्दवाच्य- | वह जो खं ब्रह्म हे वह ॐ शब्द- 
मोंश्ब्दस्त्ररूपमेब वा, उभयथा पि | वाच्य हे अथवा ॐ शब्दस्वरूप हो 
सामानाधिकरण्यम विरुद्धम्‌ | इह | हे, दोनों हो प्रकारसे इनके समाना- 
चब्रह्मोपासनसाधनतवार्थमों ब्दः धिकरणत्वमें कोई विरोध नहीं 
्रयुक्तः। तथा च शुत्यन्तराव्‌- | आता । यहाँ ब्रह्मोपासनाके साध- 
“एतदा हम्चनं अरष्ठमेतदालम्बनं | चार्थं होनेके कारण ३ शब्दका 
परब” ( ० उ० १ | २ | | प्रयोग विया गया हे। ऐसा ही “यह 
१७) “ओमित्यात्मानं युञ्जीत” | श्रेष्ठ आलम्बन हे, यह उत्कृष्ट 
(महानारा० २४ | १) “ओ- | आलम्बन हे”,/उ इस प्रकार उच्चा- 
मित्मेतेनैवाक्षरेण परं पुरुषभाभि- | रण कर चित्तको संगत करे”, “34 
ध्यायीत” ( प्र०उ० ५। ५ ) | इस अक्षरके द्वारा ही परब्रह्मका 
“मित्येवं ष्यायथ आत्मा- न प्रकार बात्मा- 

१) | का ध्याँहन्करो” इत्यादि अन्य 
लाई ३० २।२। ९ ) | ततो सिड होता है। 
क | इसके सिवा इस उपदेशका 

अन्पार्थासम्मवाच्चो पद शस्य-। छर इतरा अश उन्मद न होल 
यथान्यत्र “ओमिति शंसत्यो- | भी उसे उपासनार्थं ही मानना 
; मित्युइ्गायति” (छा० उ० १। मह र न ह 


१। ९) इत्पेवमादो स्त्ाध्याया- | ऐसा कहकर उद्गान 3 02 
रम्मापवर्गयो हारप्रयोगो बिनि. अ pt और अन्त 


योगादवगम्यते, न च तथार्था- का प्रयोग विदित होता 
पा क _ | है, उस प्रकार यहाँ इ 
रमिहावग पते। तस्माद्‌ घ्या अर्थान्तर ज्ञात नहीं होता। भतः 
नसाधनतवेनेवेहोङ्कारब्दस्यो प- | यहाँ घ्यानके साधनरूपसे ही ओ ङ्कार 
देशः | ` शब्दका उपदेश किया गया हे । ` 
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यद्यपि ब्रह्मास्मादिशब्दा ब्रह्ममः | यद्यपि 'बह्य' और आत्मा 


आदि शब्द ब्रह्मके वाचक हैं, तथा वि 
| णो वाचकास्तथापि श्रतिप्रापा नुतिमाना त परती जा 


'प्यादू ब्रह्मणो नदिष्ठममिधान- | समीपवर्ती (प्रियतम) नाम ओद्धार 
मोहझ्ार!। अत एवं ब्रह्मप्रति- | हे। इसीसे यह ब्रह्मकी प्राप्तिमें 
पत्ता विद परं साधनश्न्‌ । तच्च | परमसाधन हे। वह साधन भी दो 


दिप्रकारेण प्रतीकःवेनामिधान- | “से हे भतीकल्पसे और 


| नामरूपसे। प्रतीकरूपसे, जेसे-- 
त्वेन च । प्रतीकत्वेन यथा वष्णु आदिकी प्रतिमाओंका विष्णु 


विष्ण्दादिप्रतिमामेदनेवमोडू!रो | आदिके साथ अभेदरूपसे चिन्तन 


हेति प्रतिपत्तव्यः। तथा ह्योङ्क।- किया जाता हे, उसी प्रकार 'ओंकार 


ही ब्रह्म हे” ऐसा चिन्तन करना 
रालम्पनस्य ब्रह्म प्रशीदति- | चाहिये । इस प्रकार ओङ्कार 


+एतदालम्बन भ्रष्ठ - जिसका आलम्बन हे, उससे ब्रह्म 
| प्रसन्न होता हे. जेता कि “यह श्रेष्ठ 
मेतदालमन परम्‌ । ¦ आलम्बन हे, यह परम आलम्बन 
शएतदालग्बन ज्ञात्वा ' है” इस आलम्बनको जानकर उपा- 
सक ब्रह्मलोकमें पुजित होता हे,” 


(क०उ० १।२।१७)इति भ्रुते!। | यहाँ 'खम्‌' इससे भौतिक 

तत्र खमिति भौतिके खे प्रती | आकाश न समझ लिया जाय 
¢ ° १. 

तिर्मा भूदित्याइ--खं पुराणं इसलिये श्रुति कहती हे 


न्न पुरा णम्‌ः- सनातन आकाश 
चिरन्तनं खं परमात्माहाश- अर्थात्‌ परमात्माकाश। वह जो 
मित्यथ। | यत्तत्‌ परमात्माकाशं | परमात्माकाशरूप पुरातन आकाश 
पुराणं खं तच्चञ्गुराविषयत्वान्नि- | हे, वह चक्षु आदिका विषय न 

१. इसका विशद विचार ब्रह्मसूवके आकाशायधिफरणमें किया गया हे । वहाँ 
अनेक युक्तियोंके द्वारा यह सिद्ध किया गया हे कि उपनिषदोंमें आकाश, काळ, 
इन्द्र आदि पद परमात्माके लिये ही आये हैं। 
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राठम्बनम शक्यं प्रहीतुमिति श्रद्धा, होनेके कारण निरालम्बन हे और 


ग्रहण नहीं किया जा सकता, इस-- 
भक्तिस्पां भावविशेषेण चोङ्कार | लिये श्रुति श्रद्धाभक्तियुवंक भाव- 
विशेषके द्वारा उसका ओड्ारमें 
आवेश्वयति | यथा विष्णवक्ञाडू- | ह हे । जिस प्रकार लोक 
, . , | विष्णुके अङ्गोसे अङ्कित रिलादिकीः 
वायां शिला दिप्रतिमायां विष्णुं | प्रतिमामें विष्णुका आवेश करता 
| हे, उसी प्रकार यहाँ समझना 
लोक एवम्‌ । चाहिये । 

बायुरं खं वायुरस्मिन्‌ विद्यत | वायुरं खम्‌'-जिसमें वायु रहता 
| हे, ऐसा यह वायुर ख अर्थात्‌ 
| आकाशमात्र ही 'खम्‌' इस पदसे 
च्यते न पुराणं खमिस्येवमाह | कहा जाता हे, सनातन आकाश 
: । नहीँ- ऐसा कहा हे । -वह कहने- 
श्म | कोञ्सो ? कौरव्वायणी- | वाला कौन हे?--कोरव्यायणोपुत्र ।' 
८ | ख शब्दका मुख्प्र व्यवहार वागुर 
पुत्र । बायुरे हि ख 30 | आकाइमें ही हे, अतः [ गोण'- 
शब्दव्यवहार!, तस्मान्मुख्ये : मुख्य न्यायसे ] इसका मुख्य अथंमें 
ही प्रत्यय मानना उचित हे-ऐसा' 

वह मानता है। 
तत्र यदि पुराणं खं ब्रह्म निरु| सो यहाँ “रूम! इस पदका 


पािस्वरूपं यदि बा वायुरं खं | अभिप्राय सनातन याकाश 
निरुपाधिक ब्रह्मसे हो या वायुर 


(1 6 दे | 
शोषक जह्म सयाप्योझ्ञार', : आकाशरूप सोपाधिक ब्रह्मसे, सभी 
प्रतीकत्वेनैव ग्रतिमावत्‌ साधनत्वं | प्रकार प्रतिमाके समान प्रतीकरूपसे 
नि J) Sos ममल Sines 
१. 'गोणमुख्ययोमुंख्ये कार्यसम्प्रत्ययः' --गौण ओर मुख्य इन मसे मुख्यम 
ही कायंकी सम्यक्‌ प्रतीति होती हे- इस ग्यायके अनुसार मुख्य अर्थमे प्रतीति 
ठीक ही हे। 


इति वायुरं खं खमात्रं खमित्यु- 


सम्प्रत्यया युक्त इति मन्षते। | 
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ब्राह्मण १ ] 


क. 
प्रविषद्यते--“एतद्‌ वे सत्यकाम 
परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः” 
( प्र० ० ५।२ ) इति श्रृत्य- 
न्तरात्‌ । केवलं खशब्दार्थ 
विप्रतिपत्तिः । 

वेदोऽयसोङ्कारो वेद विज्ञा- 
नात्यनेन यद वेदितव्यम्‌ । 
तस्माद्‌ वेद अग्कारों वाचझो- 
5जिधानम्‌ । तेनामिघानेन यदू 
वेदितव्यं ब्रह्म प्रकाशय भानम मि- 
घीयमानं वेद साधको विज्ञा- 
नात्युपलमते । तस्माद्‌ वेदोऽय- 
सिति ब्राह्मणा बिदुः । तस्माद्‌ 


न्राह्मणानामभिधानरवेन साध- 
नत्वम मिम्रेतमोङ्कारश्य । 


अथवा 'वेदोऽयस्‌? इत्याचर्थ- 
बाद! । कथमोङ्कारो अझणः 
प्रतीकरवेन विहितः? ॐ खं 
्रह्मेति सामानाघिङरण्यात्‌ तत्य 
इतुतिरिदानीं वेदत्वेन । सर्वो 
हयं वेद्‌ ओङ्कार एव। एंतत्प्रभाव 
एतदात्मक! सवं ऋग्यजु)- 


' सामादिमेदभिन्न एष ओङ्काह 


शाङ्कुरमाष्पाथं ११७९ 
ही ओद्धारको साधनता सिद्ध होती 


हे, जेसा कि “हे सत्यकाम! यह 
जो ओङ्कार हे यही पर और अपर 
ब्रह्म हे” इस दूसरी श्रुतिसे सिद्ध 
होता हे । यहाँ जो मतभेद हें, वह 
तो 'ख' शब्दके अथंमे ही हे । 

यह ओङ्कार वेद हे। जो: 
वेदितव्य हे, उसका जिससे ज्ञान हों 
उसे 'वेद! कहते हैं। अतः ओङ्कार 
वेदवाचक यानी नाम हे। उस 
नामसे जों. वेदितव्य-प्रकाशित 


होनेवाला अर्थातु कहा जानेवाला ` 


ब्रह्म दै; उसे साधक जानता यानी. 
उपलब्ध करता है। अतः यह वेद 
हे-ऐसा ब्राह्मण जानते हें। इस- 
लिये ब्राह्मणोंको यह मान्य हे किः 
ओङ्कार अभिधान (नाम) रूपसे 
ब्रह्म-साक्षात्कारका साधन हे । 
अथवा 'वेदो$यम' इत्यादि 
वाक्य अथंवाद है। किस प्रकार- 
ओङ्कारका ब्रह्मके प्रतीकरूपसें 
विधान किया गया हे? क्योंकि 
139 खं ब्रह्म इस प्रकार उनका 
सामानाधिकरण्य हे । अब वेदरूपसें 
उसकी स्तुति की जातो हे। यह 
सारा वेद ओद्धार ही हे । इससे प्रकट 


होनेवाला भोर इसीका स्वरूप- - 


भूत यह सब ऋक्‌, यजु और साम- 
रूप भेदोंमें विभिन्न हुआ श्रतिसपु- 
दाय भी ओङ्कार ही हे; जेसा कि 
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EOP ७०२ ०९२० TOSS 
+तद यथा शङ्कना सर्वाणि 
षणानि” ( छा० उ० २। २३ | | व्याप्त रहते हे” इत्यादि अन्य श्रुति- 
४ ) इस्यादिभुस्यन्तरात्‌। [| से सिद होता हे। 

इतश्चायं वेद अंव्कारो यदू | यह वेद इसलिये भी ओङ्कार 
वेदितव्यं तत्‌ सर्व वेदितव्यमो- | दै' क्योंकि जो वेदितव्य है, वह सब 
कारेणैव वेदैनेनातोश्यमोङ्काऐ | ९ ^ रख वेदसे ही जाना जा 
वेदः । इतरस्यापि वेद्य वेदत्व- | ` है| अतः यह बोझ्धार वेद 
मत एब तस्माद विशिशेज्य- हे इसीलिये इससे भिन्न वेदका भी 


मोङ्कारः साधनत्वेन प्रतिपत्तव्य | गत दै। उससे विशिष्ट जो यह 
इति। ओङ्कार हे. इस साघनरूपसे 


जानना चाहिये । 
अथवा वेद! सः, कोऽसौ ? | अथवा वह वेद हे। वह 


चं ब्राह्मणा बिदुरोङ्कारम्‌। ब्राह्म- कौन ? जिसे ब्राह्मण ओ ङ्काररूपसे 
जानते हैं, क्योंकि यह ओङ्कार 


'ानां हसतो प्रणवोद्रीथादि- ब्राह्मणोंका प्रणव-उद्गीथादि विकल्प- 


| 'विकरपेविज्ञेयः | तस्मिन्‌ हि | रूपसे विज्ञेय ( उपास्य ) हे। और 
प्रयुज्यमाने साधनस्वेन सर्वो | उसका साधनरूपसं प्रयोग करनेपर 
रे सारे ही वेदका प्रयोग हो जाता 
जद प्रयुक्ती भवतीति ॥१॥ | हे॥१॥ 
इति वृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये 

प्रथमम्‌ “5५ खं ब्रह्म’ ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 


द्वितीय ब्राह्मण 
remus} 
अज्ञापतिका देच, मनुष्य ओर असुर तीनौको एक ही अक्षर 'दः 
से पृथक-पृथक दम, दान और द्याका उपदेश 
अधुना दमादिसाधनत्रय- | अब दमाद्‌ तीन साघनोंका 
विधान करनेके लिये. यह आरम्भ 
पविघानाथोंऽय मारस्मः- किया जाता हे- 
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जस प्रकार शङ्कुसे सम्पूणं पत्त 
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` श्रणाः प्राजापत्याः प्रजापतो पितरि. ब्रह्मचयमू- 
जुर्देवा मनुष्या असुरा उषित्वा ब्रह्मचर्यं देवा उखुव्रे- 
वीतु नो भवानिति तेभ्यो हेतदक्षरसुवाच द्‌ इति 
ठयाज्ञालिष्टा ३ इति व्यज्ञालिप्मेति होचुर्दाम्यते!त न 
आत्येत्योमिति होवाच व्याज्ञासिष्टेति ॥ १ ॥ 


देव, मनुष्य और असुर-इन प्रजापतिके तीन पुत्रोंने पिता प्रजापतिकेः ` 
यह ब्रह्मचयंवास किया । ब्रह्मचयंवास कर चुकनेपर देवोंने कहा, “आप 
हमें उपदेश कीजिये ।' उनसे प्रजापतिने 'द' यह अक्षर कहा और पूछा ' 
“समझ गये क्या ?' इसपर उन्होंने कहा, 'समझ गये, आपने हमसे दमनः 
करो ऐसा कहा हे ।? तब प्रजापतिने कहा, 'ठीक है, तुम समझ गये? ॥१॥ 
त्रर्‍याश्रिप्ठख्याझा! प्राजापस्या?.| त्रया/--तीनसंख्यावाले 'प्राजा- 


वर वरि ने पत्या1'-प्रजापतिके पुत्र थे। उन्होंने 

्रबापर्रपत्यान प्राजापत्यार कया किया -पिता प्रजापतिके पास 
4 

कि प्रजापतौ पितरि बरह्मचयं 


ब्रह्मचयंपुयंक वास किया-शिष्य- 
शिष्यत्वदृत्तत्रेह्मचयंस्य प्राधा- 
न्याच्छिष्याः सन्तो बरहम चर्यमूषु- 
रुषितवन्त इत्यर्थः के ते वि- 
शेषतो देवा मनुष्या असुराश्ष । 
ते चोवित्वा ब्रह्मचर्यं किमकुवेन्‌? 
इत्युच्यते तेषां देवा उचः 
पितरं प्रज्ञापतिस्‌, किमिति ! 
ब्रवीतु कथयतु नः अस्मभ्यं 
यद्नुशाएनं भवानिति | 


भावसे बतंनेवाले पुरुषके जितने' 
धमं हैं, उनमें ब्रह्मचर्यकी प्रधानता 
हे, इसलिये शिष्य होकर उन्होंने 
ब्रह्म चयंपूर्वक निवास किया-ऐसा | 
इसका तात्पर्यं हे। वे कोन थे? 
विशेषतः देव, मनुष्य और असुर ।: 
उन्होंने ब्रह्मचयंपूर्वेक निवास करके | 
क्या किया ? सो बतलाया जाता. 
हे-उनमेंसे देवताओंचे पिता प्रजा- 
पतिसे कहा । क्या कहा ? आपका 
हमारे लिये जो अनुशासन हो वहं 
आप कहिये। 
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` तेभ्य एवमयिभ्यो दैतदक्षरं | ७ प्रकार प्राथंना करनेवाले 

। उन देवताओंसे प्रजापतिने 'द' यह 
-उक्छा ह 
णमात्रदुवाच द इति अक्षर- केवल वर्णमात्र कहा । और 
च तान्‌ पप्रच्छ पिता कि डड | उनसे कहकर पिता प्रजापतिने 
ज्ञातिष्टा ३ इति मयोपदेशाथ- | पूछा, 'समझ गये कया? अर्थात्‌ 


वय _ | मैंने उपदेशके लिये जो अक्षर उच्चा- 
भमिदितश्याक्षरस्थाथ बिद्वात रण किया, उसका अथं तुम समझ 
वन्त आहोस्विन्न १ इति। ।गयेयानहीँ?' 


देवा ऊचुः--व्यज्ञा धिष्मेति | देवताओंने कहा, 'समझ गये, 


बिज्ञातवन्तो वयम्‌ | यथेवश्नुच्ध- | देम आपका अभिप्राय जान गये ।' 
तां किं मयोक्तम्‌ ! इहि, देवा | 1" तपति बोले-_] यदि ऐसी 


यु । बात है, तो बताओ, मेंने कपा कहा 
ऊचुः-दाम्पत--अदान्ता शूष | है?” देवताओंने कहा, 'आप हमसे 
स्वभावतः, अतो दान्ता भवत -- | कहते हैं, दमन-इन्द्रियनिग्रह करो, 


इति नोञश्मानात्थ कयपप्ति | | तुमलोग स्वभावसे अदान्त ( अभिः 
इति नोऽस्मानात्थ निय ) हो, इसलिये दमनशील 
इतर आइ--ओमिति, सम्यग | बनो ।? इतर ( प्रजापति ) ने कहा, 


वपज्ञाधिष्टेवि ॥ १ ॥ “हाँ, ठीक समझे हो! ॥ १॥ 
अथ हैनं मनुष्या उचुब्रवीतु नो भवानिति 
तेभ्यो देतदेवाक्षरसुवांच द इति व्यज्ञालिष्टा ३ इति 
उपज्ञात्रिष्मेति होचुदत्तेते न आत्यित्योमिति द्दोवाच 
'उपज्ञासिष्टेति ॥| २ ॥ 
फिर प्रजापतिसे मनुष्योंने कहा, 'आप हमें उपदेश कीजिये ।' उनसे 


ओ प्रजापतिने 'द' यह अक्षर ही कहा और पूछा, “समझ गये क्या ष्र 
मनुष्योंने कहा, 'समझ गये, आपने हमसे 'दान करो' ऐसा कहा हे।! तब 


अजापतिते न्हा समझ गये, ऐसा कहा RH 
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समानमन्यत्‌ । स्वभावतो कद मन्त्रका अन्य क 
० पूर्ववद्‌ है। “तुम रवभावतः ल 
डब्या यूयमतो यथाशक्ति संवि- | हो इसलिये यथाशक्ति संविभाग 
भजत दत्त--इवि बो$स्मानात्य 


करो-दान दो-ऐसा आपने हमसे 
किसन्यदू जया्नो हितमिति | रहा है। इसके सिवा आप हमारे 
अचुष्याः॥ २॥ 


हितकी और क्या बात कहेंगे ?”- 

ऐसा मनुष्योंने कहा ॥ २॥ 
खिव 
अथ हेनमपुरा ऊजुब्रबीतु नो भवानिति तेभ्यो 
द्वैतदेवाक्षरमुबाच द्‌ इति व्यज्ञाप्तिष्टा ३ इति व्यज्ञा- 
¢ 

लिष्ब्रेति होचुदंयध्वमिति न आत्येत्योमिति होवाच 

व्यज्ञासिष्टेति तदेतदेवेषा देवी वागनुवदति स्तन- 

यित्लुद द द इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत्‌ 

शत्रयश्शिक्षेदर्मं दान दयामिति ॥ ३ ॥ 

फिर प्रजापतिसे असुरोंने कहा, “आप हमें उपदेश कीजिये ।' उनसे 

भो प्रजापतिने 'द” यह अक्षर ही कहा और पूछा, “समझ गये क्या ?? 

असुरोने कहा, 'समझ गये, आपने हमसे “दया करो? ऐसा कहा हे।' तब 

प्रजापतिने 'हाँ, समझ गये” ऐसा कहा । उस इस प्रजापतिके अनुशासनका 

'मेघगजंनारूपी देवो वाक्‌ आज भी द द द इस प्रकार अनुवाद करती है, 

अर्थात्‌ दमन करो, दान दो, दया करो । अतः दम, दान और दया--इन 
तीनोंको सीखे ॥ ३॥ ४ 

भ्वसि इसी प्रकार असुरोंने अपना 

UL DE र अभिप्राय या करो” ऐसा 

क्रा यू ॥ 1, अतो | बतलाया, “क्योंकि तुम क्रूर 

का पा शिया ङ मौर हिसापरायण . झो, 

दयध्वं प्राणिषु दयां झु त--| इसलिये 'दयध्वमः-अणियों- 


र पर दया करो।' ब्रजापतिके इस 
इति। तदतत्‌ प्रजापतेरनुशासन- अनुशासनकी आज मो अनुः 
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मद्याप्पलुबर्तत एव । यः पूर्व 


ग्रजापविर्देवादीनतुशशास सो- 
डद्याप्यतुशास्त्येव दैव्या स्तन यि- 
त्छुलक्षणया वाचा । कथस ! 
एषा भूयते दैवी वाक । कासो ? 


स्तनयित्वुदै द द इति दाभ्यत 
दत्त दयष्वमित्येषां बाक्यानामुप- 
लक्षणाय त्रिदकार उ चायतेऽतु- 
कृतिनं तु स्वनयित्नुशब्दखिरेब 


` संख्यानियमस्य लोकेःप्रसिद्ध- 
त्वात्‌ । 
यस्मादद्यापि प्रजाप विर्दाम्यत 
दत्त द्यध्त्रसित्यनुशास्त्येत तस्मात्‌ 
छारणादेतत्त्रयस्‌ किं। तत्त्रयस्‌ ? 
इत्युच्यते-दमं दानं दयामिति 
-शिक्षेहुपादघाद्‌ प्रजापतेरदु- 
शासनमस्मामिः कतव्य मित्येवं 
मति कुर्यात्‌। तथा च स्मृतिः- 
“श्रिविघं नरकस्येदं ` 
द्वारं नाशनमात्मनः | 
काम) क्रोधस्तथा लोम- 
स्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥” 
(गीता १६। २१ ) इति | 
अस्य हि विधे! शेषः पूव; | 
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वृत्ति होती ही हे । जिस घजापतिने 
पु्वेकालमें देवादिका अनुशासन 
किया था, वह आज भी मेघगर्जन- 
रूपी देवी वाणोसे उनका अनुझा- 
सन करता ही हे। सो किस 
प्रकार? क्योंकि यह देवी वाक्‌ सुनी 
जाती है। वह देवी वाक्‌ कया हे ? 
'द द द? ऐसी. मेघगजंना । “दमन 
करो, दान दो, दया करो” इन' 
वाक्योंको उपलक्षित करनेके लिये 
[दान, दथा, दमन आदि अक्षरों. 
के ] अनुकरणके रूपमें यह तीन 
बार दकारका उच्चारण हुआ हे। 
बयोंकि मेघगजंनका शव्द तीन बार 
ही होता हो-ऐसा संख्याका 
नियम लोकमें प्रसिद्ध नहीं हे। 
क्योंकि आज भी प्रजापतिः 
“दमन करो, दान करो, दया करो' 
इस प्रकार अनुश्षासन करता ही हे, 
इस कारणसे इन तीनको-तीन 
कौन ? सो बतलाते है दम, दान 
और दया इन तीनको सीले- ग्रहण 


करे अर्थात्‌ हमें प्रजापतिके अनु: 
शासनका पालन करना चाहिये ` 


ऐसी बुद्धि करे ! ऐसी ही यह स्मृति 
भी है -“काम, क्रोध और लोभ- 


ये नरकके तीन दरवाजे हैं, ये 


आत्माका नाश हे करनेवाले क्र 
इसलिये इन तीनोंको त्याग द। 


इस विधिका ही पूरवग्रन्थ शेष 
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तथापि देवादीलु दिश्य किपथं | तो भी अलग-अलग उपदेश- 
पुच . | ग्रहणके इच्छुक देवादिकें उदुदश्यसे 
दुकारत्रययुच्चारितवान्‌ पा प्रजापतिच तान दकारोका उच्चारण 
ते चा कथं विवेकेन प्रतिपञ्जाः | अक्षर दकारमात्रसे हो प्रजा- 


प्रजापतेमनोगत समा वेनैव दका- : he उ ho 
रवणसात्रणेति पंरामिप्रायज्ञों | दूसरोंके अभिप्रायको समझनेवाले 
बिकरपयन्ति | . _ | बादीछोग विकल्प करते हें। 


अत्रक आइुरदान्तत्वादानत्वा- | यहाँ एक वादीका कथन हे-- 


अदान्तता ( अजितेर्द्रियता ), अदा- 
दयाउतैरपराधित्वभात्मनो मन्य- नता (कंजुसी या लोभ) और अद- 


साना! शङ्किता एवं प्रजापता- | याळुता ( निदंयता ) के कारण 


अपनेको अपराधी मानकर शङ्कित 

बुषुः कि नो वक्ष्यतीति? तेषां च | रहते हुए ही उन्होंने यह. सोचकर 
दकारभवणमात्रादेवात्माशङ्काव-| ह हो ये बया. उपदेश देते 
प्रजापतिके यहाँ ब्ह्मचयंपूर्वंक 

शैनतदथप्रतिपचिरभूत्‌। लो केऽपि दास किया था । अत। अपनी आश- 


हि प्रसिद्ध पुत्राःशिष्पाधाचु-। ङ्काके कारण उन्हें दकारके श्रवण- 


' मात्रबे ही उस अ्थेकी प्रतीति हो 
झास्याः सन्तो दोषान्निवत यित- | गयी । लोकमें भी यह प्रसिद्ध हो 


; है कि पुत्र और शिष्य, जिनका कि 
च्या इति | अतो युक्त प्रजापते अनुशासन करना हो उन्हें पहले 
दोषसे ही निवृत्त करना चाहिये ।. 
अतः प्रजापदिका दकार मात्र उच्चा- 


ु रण करना उचित ही हे। तथा 
च दकारान्वयादात्मनो दोषाचु- | दमादि तीनोमे दकारक्रा अन्वय, 


होनेसे अपने दोषके अनुसार देवादि- 
रूप्येण देवादीनां विवेकेन प्रति- | का उन्हें अलग-अलग समझ लेना 
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? चेदि। फलं त्वेतदात्मदोष- | भी उचित ही हे । इसका फल तो 
थि हु मय दयितं यही हे कि अपने दोषका ज्ञान होने- 
ज्ञाने सति दोषाश्िवतयितु पर थोडे-से उपदेशसे भी दोषसे 


निवृत्त किया जा सकता हे, जेसे 
ष यथा | 
शक्यतेःस्पेना प्युपदेशेन | कि दकारमात्रसे देवादिको निवृत्त 


देवादयो दकारमात्रणेवि। | कर दिया गया था। 
नन्वेतत्‌ त्रयाणां देवादीना- | शङ्का -किंतु यह देवता आदि 
i के | तीनोंको उपदेश किया गया और 
अनुशासन देवादिमिरप्पेकेक | उन देवादिकोके लिये इनमेंसे एक- 
त्वे$पि न त त्रयं | एक ही उपादेथ हुआ; अतः आज- 
झोपावे. | कल भी मनुष्योंको उन तीनोंहीके 
मनुष्यैः शिस्षितव्यमिति । ` सोखनेकी आवश्यकता नहीं हे। 


__पर्वेद _| समाधान-यहाँ कहना यह है 
तरो च्यते-- दवा दिमिवि कि पूर्ववर्ती देवता आदि विशिष्ट 


हने पं = | व्यक्तियोंने इन तीनों साधनोंका 
डि -11400000000 | अनुष्ठान किया था, अतः मनुष्योंको 
न्मनुष्यैरेव शिक्षितव्यमिति | | भी इन्हें सीखना ही चाहिये । 

तत्र दयाठुत्वस्यानदुष्ठेयत्वं' शङ्का ऐसी स्थितिम भी दया- 

८ लुता अनुष्ठानके योग्य नहीं हो 

स्यात्‌, रथम्‌? असुरेरप्रशस्तैरतु- सकती; यदि कहो क्यों? तो इस- 

> लिये कि इसका नीच असुरोंद्वारा 
'हितरवादिति चेत्‌ | अनुष्टान किया गया था । 

न, तुरयत्वात्‌ त्रयाणाम्‌, अतो समाघान- नहीं, क्योंकि ये 
तीनों समान ही हें; अतः यहाँ 
इससे दूसरा अभिप्राय हे-देवादि 
तीनों प्रजापतिके पुत्र हैं और 
' पुत्रोंको पिताके द्वारा हितकी 
| बातका ही उपदेश किया जाना 


'पित्रोपदेष्टव्यस्‌, प्रजापतिश्च | चाहिये । प्रजापति भी उनके हित- 
र की बात जाननेवाले हें, इसलिये 


हित तान्यथोपदिशति, तस्माद उन्हें अद्वितका उपदेश नहीं करते । 
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ऽन्पोऽत्राभिप्रायः प्रजापतेः पुत्रा 


देवादयल्यः, पुत्रेभ्यश्च हितमेव 


| 
| 
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पुत्रानु शासन प्रजापतेः परम- | अतः प्रजापतिका यह पुत्रोंको दिया 


आ उपदेश उनका परम हित हे। 
मेतद्वितम , अतो मलुष्यैरेबेतत इसलिये मनुष्योंको भी इन तीनों- 


त्रयं शिक्षितव्यमिति । हीकी शिक्षा लेनी चाहिये। 
अथवा न देवा अपुरा वा हक यों ला कि यहाँ 
र हज ऱ्या मनुष्योंसे भिन्न कोई देव या असुर 
अन्ये केचन वियन्ते मलुध्येस्यः, | नहा हैं; मनु हो जो दमत- 
मचुष्याणामेवाद।न्ता येऽन्येरुत्त- | शील नहीं हैं, कितु अन्य उत्तम 
सैगुणेः संपन्नास्ते देवाः, लोम | गु॒णोंसे सम्पन्न हैं उन्हें हो देव कहा 


हि हे, लोभप्रधान व्यक्ति मनुष्य कहे 
अधाना मठुर्‍या,, तथा इसापरा: गये हें तया हिसापरायण और कर 


क्ररा असुराः, त एव मनुष्या | व्यक्ति असुर हैं। वे मनुष्य हा 


न्तत दद अदान्तता आदि तीन दोषोंको 
अन्तत ददो पेच अपेक्षासे तथा सत्त्व, रज और तम - 


देवादिशग्दभा्ञो भवन्ति, | इन अन्य गुणोके अनुसार देवता . 


इतराँश्च गुणान्‌ सस्वरजस्तमांस्य- | आदि नाम धारण करते हें। अतः 


ने _ | ये तीनों साधन मनुष्योंको ही 
थेक्ष्य । अतो मनुष्येरेव शिक्षि सोखने चाहिये; क्योंकि उरुके 


तब्पमेतत्‌ त्रयमिति, तद्पक्षयेव | उददेइयसे ही प्रजापतिने इतका 
अजापतिनोप दिश्त्वात्‌ । तथा | उपदेश किया है। तथा ` मनुष्य 
हि. मनुष्या अदान्ता छुब्धाः | अजितेन्द्रिय, लोभी और कूर प्रकृति- 


के देखे भो जाते ही हें, ऐसा ही 
क्रा इश्यन्ते, तथ ३ | 
काम! क्रोधस्तथा लोभएत- | क्रोध और लोभ [ यें तीन नरकके 


झ्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ।” ( गीता | द्वार हैं ] बतः इन, तीनोंका त्याग ` 


१६ | २१) इति॥ ३ ॥ करना चाहिये”॥ ३॥ 


र Cit] 
इति वृहदरण्यकोपनिपङ्गाप्दे पञ्यमाभ्याये 
द्वितीयं प्राजापत्यत्राझणम्‌ ॥ २॥ 
न 
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तृतीय ब्राह्मणं 

हृदय-त्रझकी उपासना 
दमादिसाधनत्रयं सर्वोपासन-| समस्त उपासनाओके अङ्गभूतः 
झेष दितम्‌ ऽलुग्धो दमादि तीन साघनोंका विधान 
षं वि । दान्तोश्न्षो किया गया । दमनशीछ, निर्लोभ. 
दयाछ! सन्‌ सर्बोपासनेष्वधि- | ओर दयालु होनेपर ही पुरुषका 
क्रियते । तत्र निरुपाधिकस्य | सारी उपासनाओंमें अधिकार 


ता हे। तहाँ निरुपाधिक ब्रह्म- 
ब्रक्षणो दर्शनमतिक्रान्तम्‌, अथा- वी निरूपण तो समाप्त हो 


घुना सोपाधिकस्य तस्येवाभ्युद्य- इका, अब सोपाधिक ब्रह्मको 


_ | मम्गुदयरूप फलवाली उपासना 
फलानि वक्तव्या नि, इत्येत्रमथो बतलानी हैं; इसीके लिये आरम्भ 


ऽयसारम्मत किया जाता हे-- 
© च्य 
एष प्रजापतियेदू हृदयसेतद्‌ ब्रह्मेतत सवं तदे- 
तत्‌ तर्यक्षर£हृदयमिति हृ इत्येकमक्षरमभिद्दरन्त्य- 
स्मे स्वाश्चान्ये च य एवं वेद द इत्येकमक्षर दद्त्यः 
ha) ¢ > सेर 
स्मे स्वाश्चान्ये च य एवं वेद यमिर्येकमक्षरमेति स्वर्ग 
लोक य एवं वेद्‌ ॥ १ ॥ 
जो हृदय हे, वह प्रजापति हे। यह ब्रह्म हे, यह सवं हे, यह हृदय 
तीन अक्षरवाला नाम हे। 'हृ' यह एक अक्षर हे। जो ऐसा जानता है, 
उसके प्रति स्वजन और अन्यजन बलि समर्पण करते हें। 'द' यह एक 
अक्षर हे। जो ऐसा जानता हे, उसे स्वजन और अन्यजन देते हें। 'यसु* 
यह एक अक्षर हे। जो ऐसा जानता हे, वह स्वगंलोकको जाता हे ॥१॥ 


७ 14 
यद हृदयं प्रजाप-। जो हृदय हे वह प्रजापति 
ers हे। प्रजापति अनुशासन करता 
| हे। कितु यह अनुशासनकर्ता 


पू । कः पुनरसावजुशास्ता प्रजा. प्रजापति कोन हे? सो 


पतिः! इत्युच्यते-एष प्रजापतिः बतलाया जाता हे-यह प्रजापति 
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कोऽसौ १ यदू हृदय हृदयमित्रि | दे। वह कौन हे? जो हृदय हे। 
इस पदके द्वारा हृदयस्था 
हृदयस्था बुद्धिरुच्यते। यस्मिञ्छा- बुद्धि कही जाती हे। जिसमें कि 
कल्यत्राह्मगान्ते नाप्ररूपकमणा- | ्ाकत्यशाह्मणके अन्ते दिग्विमाग 
द्वारा नाम, रूप और कर्माका 

इपसंहार उचो दिग्बिमागद्ारेण, उपसंहार बतलाया गया हे । वह 
तदेतत्‌ सवभूतग्तिष्ठं सव भूतात्म- यह सम्पूणं सुतोंमें प्रतिष्ठित तथा 
सूत हृदयं प्रजापतिः प्रज्ञानां 


सबका आत्मस्वरूप हृदय प्रजापति 
खष्टा । एतद्‌ न्रह्ञ-- बृहस्वात्‌ 


? 


८-०7 7: 7244: 02070: ALT 


-प्रजाओंका रचयिता हे। यह ब्रह्म 

दे-बृहत्‌ तथा सबका आत्मा 

सर्वात्मस्वाच्च ब्रहम; एतत्‌ सर्वम्‌; | होनेके कारण यह ब्रह्म हे। यह 

उक्त प्षमाध्याये हृदयस्य सर्ब- | उन है । पञ्चम अध्याय्में हृदयके 

म सवंत्वका वर्णन किया जा चुका 

स्वम्‌ । तत्‌ सव यस्मात्‌ तस्मा- | हे। क्योंकि वह सर्व हे, इसलिये 
दुपास्य हृदय ब्रह्म । वह हृदयरूप ब्रह्म उपास्य हे । 

तत्र हृदयनामाक्षरविषयमेव | अब 'हृदय” इस नामके अक्षरों- 

वावदुपापनप्तच्यते । तदेतदू से सम्बन्ध रखनेवाली उपासना 

मिति f ही बतलायी जाती हे। वह यह ` 

हृदपालाति नाग उ्यक्षरसू , | ,हृदयसः ऐसा नाम च्यक्षर हे, 

रीण्यक्षराण्यस्येति ्यश्चरम्‌ । | इसके तीन ही अक्षर हें, इसलिये 

गण _ | यहत्र्यक्षर हे। वे तीन अक्षर कौन- 

आनि इस्तानि तण्ड से हैं, सो बतलाये जाते हें। हृ” 

च्यन्ते ! हृ इत्येकप्र्षरस्‌ , अमि- | यह एक अक्षर हे । 'अभिहरन्ति'-- 

९ आहरण जिसका कमं हे, उस 'ह' 

हरन्ति इवेराइतिकमणो ह घातुका 'हृ यह रूप हे; जो ऐसा 

इत्येतद्‌ रूप मिति यो वेद यस्मादू | जानता हे). [ र ४. 

थरेन्द्रिय बाळा फळ बताते हँ] चूँकि 

हृद्याय ब्रह्मणे खाथन्द्रियाण्यन्ये (क पति ता -- 

` ब विषयाः शब्स्वदय! रवं स्वं ¦ इन्द्रियां ओर शब्दादि दूसरे 
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कार्यममिहरन्ति हृदयं ग्ब भोक्त्र- विषय अपने-अपने कार्यका अभि- 


थेसभिहरति । अतो हृदय नाम्नो 
हृ इत्यैतदक्षरमिति यो वेदास्मै 
बिदुषेऽभिहरान्त स्वाथ ज्ञात- 
योऽन्वे चाषंबद्धाः; बलिमिति 
वाक्यशेषः। विज्ञानानुरुप्येणेतत्‌ 


फलू | 
तथा द्‌ इत्येतदप्येकाक्षरमेत- 


हरण करते हें और हृदय उन्हें 
ओोक्ताके प्रति छे जाता हे। अतः 
“हृदय? नामका 'ह” यह एक अक्षर 
हे-ऐसा जो जानता हे उस: 
विद्ठानुके प्रति 'स्वा£- उसके 
सजातीय और अन्ये! दूसरे 
असम्बद्ध पुरुष बलि अभिहरणः 
करते हें। 'बलिम्‌' यह वावयरोष 
हे। विज्ञान (उपासना) के अनुरूप 
ही यह फल हे। 

तथा 'द' यह भी एक अक्षर 


दपि दानाथस्य ददातेद इत्येतद्‌ | हे । यह भी दानाथंक 'दा' घातुकाः 


रूपं हृदयनामाक्षरत्वैन निषद्धम्‌। 
अत्रापि-हृदयाय ब्रह्मणे स्वाश्च 


'द? यह रूप हृदय” नामके अक्षर 
रूपसे निबद्ध हे। यहां भी हृदयरूप' 
ब्रह्माको 'स्वाः-इर्द्रियाँ और 'अन्ये'- 


करणान्यन्ये च विषयाः र्वं र्वं | अर्थात्‌ अन्यान्य विषय अपना- 
वीयं ददति हृदयं च भोक्त्रे | अपना वोयं देते हैं। हृदय भी 


ददाति स्तं वीर्यमतो दकार 


भोक्ताको अपना वीर्य देता हे। 
अतः जो दकार इस प्रकारसे उसे 


इत्येवं यो वेदास्मै ददति स्वा- | जानता हे, उसे स्वजन और अन्य- 


आन्ये च । 
तथा यमित्येतदप्येकमक्षरम्‌, 
इणो गत्यर्थस्य य मित्येतद्‌ रूप- 


जन देते हें । 

तथा 'यमु' यह भी एक 
अक्षर हे। गत्यर्थक 'इण्‌' धातुका 
यम! यह रूप इस नाममें 


मस्मिन्नाम्नि निबद्धमिति यो वेद | निबद्ध हे-ऐसा जो जानताः 


स स्वगं होकमेति। एवं नामा- 
धरादपोदश विशिष्ट फलं प्रा- 


है, वह स्वगंलोकको जाता 
हे । इस प्रकार नामके अक्षरमात्र- 
से जब. पुरुष ऐसा विशिष्ट फळ 
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प्नोति कितु वक्तव्यं हृद्यस्वरूपो-| प्राप्त कर लेता हे तो हृदयस्वरूप 
ब्रह्मको उपासनासे जो फल मिलेगा 
पासनादिति हृदयर्तुतये नामा- उसके विषयमें तो कहना ही कया 
हे? इस प्रकार हृदयकी स्तुतिके 
लिये उस नामके अक्षरोंका उप- 
क्षरोपन्यातः ॥ १ ॥ , | न्यास किया गयां हे ॥ १॥ 


इति वृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये 
ठ॒तीयं हृद्यत्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ ब्राह्मण 


~ SA 
सत्य-त्रह्मको उपासना 


तस्यैन हृदयाख्यस्य ब्रह्मणः | उस हृदयसंज्ञक बह्मकी ही 'सत्य' 
ऐसी उपासनाका विधान करनेकी 
सत्यमित्युपासन विधित्सन्नाइ--| इच्छासे श्रुति कहती हे- 


सदृ वे तदेवदेव तदाल सत्यमेव स यो हेतं 
महद्‌ यक्षं प्रथमजं वेद्‌ सत्यं ब्रह्मेति जयतीमाँज्लोका- 
ञ्जित इन्न्वसावसद्य एवमेतन्महृद्‌ यक्षं प्रथप्नजं वेद 
सत्यं ब्रह्मेति सत्य श्व ब्रह्म ॥ १ ॥ 
वहो--वह हृदय-ब्रह्म ही वह था जो कि सत्य हो हे। जो भी इस 
महृत्‌, यक्ष ( पुज्य ) प्रथम उत्पन्न हुएको “यह सत्य ब्रह्म हे” ऐसा जानता 
है, वह इन लोकोंको जीत लेता हे। [उसका शत्र ] उसके अघीन हो 
जाता हे--असतु (अभावभुत ) हो जाता हे। जो इस प्रकार इस महत, 
यक्ष ( पूजनीय ) प्रथम उत्पन्न हुएको 'सत्य ब्रह्म'-इस प्रकार जानता हे 
[ उसे उपयुक्त फल मिलता हे ], क्योंकि ब्रह्म सत्य ही हे॥ १॥ ` 
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. तत्‌ वदिति हृदय अक्ष परा | दद" “तवु' ऐवा कहकर दप 
४ ब्रह्मका परामशं किया गया हे। 

सृष्ट, इति श्मरणाथंप्र, तद्‌ | वे” यह अव्यय स्मरणके लिये हे। 
र ततु--वह अर्थातु जो हृदय-ब्रह्म 

यद्‌ हृदयं ब्रह्म स्मयंत इस्येकस्व- | स्मरणका विषय हो रहा हे, वह-- 
| इस भावको व्यक्त करनेके लिये 

च्छब्द्‌ः, तदेतदुच्यते प्रकारान्त- | प्रथम तत्‌ शब्दका प्रयोग हुआ हे। 
उसीका यह प्रकारान्तरसे वर्णन 

रेणेति द्वितोयस्तच्छव्दः, कि | किया जाता हे, इसलिये [ अर्थात्‌ 
| जिसका स्मरण होता हे उसीका 

पुनस्तत्‌ प्रकारान्तरम्‌ ! एतदेव यह वर्णन हे- इस सम्बन्धको व्यक्त 
करनेके लिये ] दूसरा “तत्‌! शब्द 

त दित्येवच्छब्देन संबद्धथते वृती- | दिया हे। किन्तु वह प्रकारान्तर 
| क्या हे? इसी बातका [ तीसरे ] 


ड क्ष्य- | तत्‌' शव्दसे सम्बन्ध दिखाया गया 
य द । एतदिति वक्ष्य हे, इसीसे तीसरा 'तवु' शब्द 
क | प्रयुक्त हुआ है। फिर 'एतत्‌' इस 
माणं बुद्धौ सन्निधीकृत्याइ- | झब्दसे श्रुति कही जानेवाली बात- 
| को बुद्धिमें रखकर कहती हे- 
'आस'-था । कितु वह कौन 
| था ? यही, जिसका कि ह 
इक्र दृदयं ब्रह्म ऐसा कहकर वर्णन किया हे- यह 
हर हृदय” अदाति तदिति | बतानेके लिये तीसरे 'तत्‌' शब्दका 
तती पश्तच्छब्दो विनियुः | | प्रयोग किया गया हे। 


किं तदिति विशेषतो निर्दि- | वह क्या है? इसपर श्रुति उसका 
शति--'सत्वमेव स त्यच मूतं विशेष खूपसे निर्देश करती है-- 
९ ५ “सत्यमेव? | सत्‌ और त्यतु-- प्रत 
चामूत च सत्य त्रक्ष पञ्चभूता- और अपतं सत्य ब्रह्म ही हे, अर्थातु 
त्मकमित्येतत्‌।' स यः कथित्‌ पन्चञ्जुतात्सक हे, जो को ई इस सत्यात्मा, 


आंत बभूव ! किं एनरेतदेवास 


सत्यात्मानमेतं मृहृनमहुर्ब्‌[दु यक्ष, मुहान होनेके कारण महत्‌, यक्ष- ` 
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इज्य प्रथमज प्रयसजात सवस्मात्‌ | पुज्य, प्रथमज अर्थात्‌ समस्त संसा- 


संसारिण एतदेवाग्रे जातं ब्रह, | रिगोसे पहले उत्पन्न हुए--यह बहा 
`| हो सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, 
अतः प्रथमजघ्‌ वेद विजानाति | इसलिये यह प्रथमज हे--'यह सत्य _ 
सत्यं ब्रह्मेति । तस्येदं फल- | रह्म हे” इस प्रकार जानता हे, 
अच्यते-- उसके लिये यह फल बतलाया 


जाता हे-- 

यथा सत्येन न्रह्मगेमे लोका | 2“ प्रकार सत्य-ब्रह्वाके हारा 

त्मा प्रथमोत्पन्न, महत्‌, पूज्य ब्रह्म 
को जानता हे, वह इन लोकोंको 
जीत लेता हे। तथा उसके द्वारा 
उसका यह शत्रु जित होता-वशो- 
भुत कर लिया जाता हे, जिस - 
प्रकार ब्रह्मके द्वारा सब वशीभुत 
किये हुए हैं। सूलमें 'असौ'के आगे 
शत्रु यह वाक्यशेष हे। तथा 
असत्‌ अर्थात्‌ यह शत्रु अभावरूप 

यानी पराजित हो जाता है। 

यह किसका फल है-यह 
अयति--य न + | बतलानेके लिये श्रुति पुनः निगमन 
bi शश करती हे-जो इस प्रकार इस 
अथप्रजं वेद सत्यं ब्रह्मेति, अतो | महत्‌ पूज्य प्रथमजको 'सत्य-ब्रह्म 


विद्याचुरूपं फलं युक्तम्‌ , सत्यं ऐसा जानता हे । अत! उपासनाके 


सत्यात्मान ब्रह्म महद्‌ यक्षं प्रथ- 
मजं वेद्‌ स जयतीमाँउलोकान्‌ । | 
कि च जितो बशीकृतः, इन्न्वि- 
स्थम्‌ , यथा ब्रह्मगा। असौ चत्रु- 
रिति वाक्यशेषः असच्चासद्‌- 
भवेदसौ शत्रुजितो भवे दित्यर्थः | 
कस्यैतत्‌ फलमिति पुननिंग- 


क रूप फल मिलना उचित ही है, 
झव यस्माद्‌ रझ ॥ १॥ | क्योंकि ब्रह्म भी सत्य ही हे ॥ १॥ 
. इति बृहदारण्यकोपनिषञ्भाष्ये पञ्चमाध्याये 


चतुथं सत्यन्राह्मणम्‌॥ ४॥ 
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` पञ्चस ब्राह्मण 


प्रथमज सत्यः और 'सत्य? नामके अक्षरोकी उपासना 


` सत्पस्य ब्रह्मणः स्तुत्पर्थमिद- | . सत्य-ब्रह्मकी स्तुतिके लिये यह 

१ दु ब्राह्मण उसे 'महत्‌, यक्ष, प्रथमज” 
माइ, महद्‌ यक्षं ग्रथमजमित्यु- | इस प्रकार कहता हे, सो पहले 
डु ® बतला दिया। उसका प्रथमजत्व' 
कथ्‌, तत्‌ कथ प्रथमजलब ! किस प्रकार हे? सो बतलाया 


इत्युच्यते जाता हे--. 
आप एवेदमग्र आतुरता आपः सरपमसजन्त 
सत्यं ब्रह्म प्रजापति प्रजापतिर्देवा £ स्ते देवाः सर्य मे- 
वोपासते तदेतत्‌ त्र्यक्षर श्लत्यमिति स इस्येकमक्षरं 
तीत्येकमक्षरं यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं 
मध्यतोऽनृतं तदेतदनृतमुभयतः सस्येन परिएहीत ई 
सत्यभूयमेव भवति नेवं विद्वा शलमनृत शद्विन स्ति। १॥ 
यह [ व्यक्त जगत्‌ ] पहले आप ( जल ) हो था। उस आपने 
सत्यकी रचना की । अतः सत्य ब्रह्म हे । ब्रह्मने प्रजापति ( विराट्‌ ) को 
ओर प्रजापतिने देवताओंको उत्पन्न किया । वे देवगण सत्यकी ही उपासना 
करते हें। वह यह 'सत्य' तीन अक्षरवाला नाम है। 'स' यह एक अक्षर 


है, 'ती” यह एक अक्षर हे ओर 'यम्‌ः यह एक अक्षर हे । इनमें प्रथम 
और अन्तिम अक्षर सत्य हे ओर मध्यका अनृत हे । वह यह अनृत दोनों' 


ओरसे सत्यसे परिगुद्दीतः हे । इसलिये यह सत्यबहुल ही हे । इस प्रकार 


जाननेवालेको अनृत नहीं मारता ॥ १॥ 
आपएवेदमग्रआसुः!| आप इति, आरम्भमें यह आप (जल) ही 


6_. था। 'आप?दाब्दसे कर्मंसम्बन्धी अग्नि 
कमसमवायिन्योऽरनहदोतरा्ा- द हीन आदिकी आ तियाँ कही गयीं 


#राफ्ापकारखााथश्रयाशख्रडद, 
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हुबय।, अग्निहोत्राद्याहुतेद्रवा- 
त्सक्षृत्वादप्त्वप्त्‌ , ताथापोडग्ि- 
होत्रादिकर्मापवर्गोत्तरकालं केन- 
चिद्द्टेन सक्ष्मेणात्मना कर्म- 
खमवायित्वसपरित्यजन्त्य इतर- 
भूतसहिता एव न केवला! | | 
कर्भससवायित्वात्त प्राधान्यम- | 


पामिति। | 
सर्वाण्येव भूतानि प्रागुत्पत्त- | 
रव्याइतावस्थानि कर धद्दितानि | 
निर्दिश्यन्त आप इति। ता आपो ' 
बीजभूता जगतोऽष्याङ्तात्मना- 
बस्थितास्ता एवेद सब नाभरूप- 
बिकृतं जगदग्र आसुर्नान्यत्‌ 
किञ्चिद्‌ विकारजातमासोत्‌ | 
ताः पुनरापः सत्यमसृजन्त; 
तस्मात्‌ सत्यं ब्रह्म ग्रथमजम्‌, 
बढेतद्‌ हिरण्यगर्भस्य सत्रात्मनो 
जन्म, यदव्याकृतस्य जगतो 
व्याकरणस्‌ । तत्‌ सत्यं ब्रह्म, 
छुत) ! महर्वात्‌। कथं महत्वम्‌ ? 
इत्याइ-यस्मात्‌ सवस्य सष्ट । ` 
कथम्‌ ? यत्‌ सत्यं ब्रह्म तत्‌. 


हें । अग्निहोत्रादिकी आहुति द्रवरूप 
होनेके कारण आप (जल) हे। 
अरिनिहदोत्र-कमंकी समाप्तिके पश्चात्‌ 
वह आप किसी अदृष्ट सुक्ष्मरूपसे 
अपने कमं-सम्बन्धको न छोड़ते हुए 
अन्य झुतोंके साथ हो रहता हे,. 
अकेला नहीं रहता । कमंसम्व- 
न्थित्व रहनेके कारण प्रघानताः 
आप (जल) को ही हे [ इसलिये यहाँ: 
उसे आप' शन्रदसे ही कहा हे। ] 
यहाँ 'आप' ऐसा कहकर उत्पत्ति- 
से पहले अव्याकृत ( अव्यक्त )ः 
रूपमे स्थित कर्त्तासहित सभी 
भृतोंका निर्देश किया जाता हे। 
जगतका बोजभूत वह आप अव्या- 
कृतरूपसे स्थित था । यह नाम-रूप 
विकारको प्राप्त हुआ जगत्‌ 
आरम्भमें वही था, उससे भिन्न 
कोई और  विकारसछुदाय 
नहीं था। म 
फिर उस आपने सत्यको 
रचना की । इसीसे सत्य ब्रह्म 
प्रथमज है । वही यह सूत्रात्मा 
हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति हे; जो कि 
अव्याकृत जगतुका व्यक्त होना है । 
वह सत्य ब्रह्म हे, क्यो ब्रह्म हे ? 
महत्ताके कारण | उप्तफों महत्ता 
किस प्रकार हे? सो श्रुति बतलाती 
हे-क्योंकि वह सबका स्रष्टा 
हे। किस प्रकार ? जो सत्य 
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अज्ञारति प्रजानां पतिं बिराज | रह्म था, उपने प्रजापतिको-सूर्यादि 
दि जते जिसकी इन्द्रियां हें, उस प्रजाओंके 
खछया दिकरणमसुजतत्यतुपङ्ग। । स्वामी विराटको उत्पन्न किया--- 


अजापतिर्देवान्‌ स बिराटप्रजा- | ऐसा इसका सम्बन्ध हे । 'प्रजापति- 


तट त्‌ देवान्‌'-उस विराट्‌ प्रजापतिने 
a Ig Re देवताओंको उत्पन्न किया । चूँकि 
सवमेवं क्रमेण सत्याद्‌ ब्रह्मणो | इस क्रमसे सब कुछ सत्य ब्रह्मसे ही 
जातं तश्मान्महत्‌ सत्यं ब्रह्म | | द है, शय खुद बझ 

कथं पुनयक्षम्‌ १ इत्युच्यते-- कितु वह यक्ष ( पूज्य ) क्यों 
त एवं सृष्टा देवाः पितरमपि हे, सो बतलाया जाता हे- वे इस 
| तीर , _ | प्रकार रचे हुए देवगण अपने पिता 
विराजमतोत्य तदेव सत्यं त्रक्लो- | विराट्का भी अतिक्रमण करके उस 


याप्रते । अत एतत्‌ प्रथमजं | सत्य-ब्रह्मकी ही उपासना करते हैं, 


1 इसलिये यह प्रथमोत्पन्न सत्य-ब्रह्म 

ह स्‌ । तस्मात्‌ सर्वात्मनो- | महत्‌ यक्ष हे । अतः वह सब प्रकार 

00 तत्‌, तस्थापि सत्पस्य | उपासनीय है, उस सत्य-ब्रह्मका भी 
ब्रह्मणो नाप सत्यभिति। “सत्य! यह नाम हे । 

तदेतत्‌ ज्यक्षरम्‌ | कानि तान्य- | वह यह नाम तीन अक्षरोंवाला 

है। वे अक्षर कौन-से हे, सो श्रुति 

वराणि? इत्याइ--स हत्पेक- बतलाती है--'स” यह एक अक्षर 


अक्षरम्‌, तीत्येकमक्षरस्‌--होती-  है। 'ती' यह एक अक्षर है 


काराबुबन्धो निर्देशञार्थ--यमि- ' “ती? इसमें ईकारानुबन्ध निदेश 
( स्पष्ट उच्चारण ) के लिये है- 


स्येक्मक्षरम्‌; तत्र तेषां प्रथमो- | 'यस्‌' यह एक ,अक्षर हे। श 
म --ये पहले और 
तमे अक्षरे स हारय कारौ सत्यम्‌; | सकार और यकार-ये पहले 


अन्तिम अक्षर सत्य हैं, क्‍योंकि उनके 
सृत्युरूपा मावात्‌ , | , मष्यतों | मृत्युरुपका अभाव है। मध्यतः 


h n, Varanasi. 
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सध्येध्नृतम्‌ , अनृतं हि मृत्यु; 
सृत्य्यनृतयोस्तकारसामान्यात्‌ । 

तदेतदनृतं तकाराक्षर मृत्यु- 
रूपशुः यतः! सत्येन सकारयकार- 
लक्षणेन परिगृहीतं व्याप्तमन्तर्भा- 
वितं सत्बरुपास्यामवो5किश्रि- 
करं तत्‌ , सत्यभूयमेव सत्यबाहु- 
ल्यमेव भवति | एवं सत्यबाहुल्य 
सवस्य सृत्योरनृतस्या किश्चिन्कर- 
बं च यो विद्वान्‌, तमेवं. बिद्वांस- 
सततं कदाचित्‌ प्रमादोक्त न 
हिनर्ति ॥ १ ॥ 


२१९७ 
४७29२5० 808 
अर्थात्‌ ह अनृत हे, अनृत मृत्यु 

/ क्योंकि मृत्यु ओर अनृत इनकोः 
तकारमें समानता हे। | 
वह यह मृत्युरूप अनृत तकारः 
अक्षर दोनों ओरसे सकार-यकार- 
रूप सह्यसे परिग्रहीत--व्याप्त हे, 
अर्थात्‌ इन सत्यरूप अक्षरोसे अन्त-. 
भावित हे, अतः वह अकिश्वित्कर. 
; इसलिये 'सत्य” यह नाम सत्यः 
भुय-सत्यप्राय हो हे। इस प्रकार. 
इस सम्पूर्ण अक्षरके सत्यवाहुल्यः 
और यृत्युरूप अनृतके अकिञ्चित्क- 
रत्वको जो जानता हे, उस इसः 
प्रकार जाननेवालेको कभी प्रमाद- 
से बोला हुआ अनृत ( असत्य ). 
नहीं मारता ॥ १॥ 


पक-दूसरेमें प्रतिष्ठित सत्यसंशक आदित्यमण्डलस्थ 
और चाक्षुष पुरुष 


अस्याधुना सत्यस्य ब्रह्मणः 


अब उस सत्य-ब्रह्मकी संस्थानः 


संस्थानबिश्ञेष उपा श्षनमुच्यते--| विशेषमे उपासना बतलायी जाती हे- 

तदू यत्तत्‌ धत्यमप्तो स आदित्यो य एष एत- 
स्मिन्‌ मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्तावेः 
तावन्योम्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितो ररिमिभिरेषोऽस्मिन्‌ प्रति- 
ष्ठितः प्राणेरयमसुष्मिन्‌ स यदोत्क्रमिष्यन्‌ भवतिं 
शुद्धमेवेतन्मण्डळं पश्यति नेनमते रमयः प्रत्या- 


यन्ति ॥ २॥। 


वह जो सत्य हे, सो यह आदित्य है। जो इस आ दित्यमण्डलमें 
.हे ओर जो भी यहं दक्षिण नेत्रमें पुरुष हे, वे ये दोनों पुरुष एक दुसरेमे 
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प्रतिष्ठित हैं। आदित्य रश्मियोंके द्वारा चाशुष पुरुषमें प्रतिष्ठित है और 
-चाक्षुष पुरुष प्राणोंके द्वारा उसमें प्रतिष्ठित है। जिस समय यह ( चाक्षुष 
पुरुष ) उत्क्रपण करने लगता है, उत्त समय यह इस मण्डलको शुद्ध दी 


देखता हे। किर ये रश्मियाँ इसके पास नहीं आतो ॥ २॥ 


ददू यत्‌ , किं तत्‌? सत्यं ब्रह्म 
प्रथमजम्‌, किर ? अपौ सः | 
को5पौ ? आदित्यः, क! पुनरः 
सावादित्यः ! य एषः, क एषः ? 
य एतस्मिन्ना दिस्य मण्ड े पुरुषो- 
5मिमानी सोऽक्लौ सत्यं त्रम; 
यश्चायमध्यात्मं योऽयं दक्षिणे- 
ऽध्षन्नश्नणि पुरुष; चशब्दात्‌ स 
ञ्च सत्यं ब्रह्मेति संबन्धः । 
,तावेतावादित्यासिस्थौ पुरुषा- 
वेकस्य सत्यस्य त्रह्मणः संस्थान- 
-विश्चेषौ यस्मात्‌ तस्मादन्पोन्य- 
-हिमिन्नितरेतरस्मिन्ना दिस्यश्चा चुप 


-चाक्षुषक्षादित्ये प्रति डितौ} अध्या 


त्माधिदेवतयोरन्योन्योप कार्यो- 
पकारकत्वात | 
कथं प्रतिष्ठितौ ! इत्युच्यते 


"दिप्िप्रकाशे वादुग्रहँ करन्नेष 


तिष्ठित! | अयं च च॒ 


वह जो, वहू कोन? प्रथम 
उत्पन्न हुआ सत्य-ब्रह्म, क्या है? 
यह वह हे। कौन हे? आदित्य; 
कितु यह आदित्य कोन हे? जो 
यह है, यह कौन ? जो इस 
आदित्यमण्डलमे इसका अभिमानी 
पुरुष हे, वह यह सत्य ब्रह्म है; जो 
कि यह अध्यात्म हे, अर्थात्‌ जो 
यह दक्षिण नेत्रमे पुरष हे, वह भी 
ब्रह्म हे “ऐसा “च” शब्दसे सम्बन्ध 
लगाना चाहिये । 

क्योंकि वे ये आदित्यस्य और 
ेत्रस्थ पुरष एक सत्य-ब्रह्मके ही 
संस्थान ( आकार) विशेष हैं, 
इसलिये. एक दूसरेमें 
आदित्य-पुषष चाक्षुषमें ओर 
चाक्षुष-पुरुष आदित्यमें प्रतिष्ठित 
हैं, क्पॉकि अध्यात्म और अधिदेव 
पुरुष एक-दूपरेके उपकायं और 
उपकारक होते हें । 

वे किस प्रकार प्रतिष्ठित हैं, सो 
बतलाया जाता हे-रश्मियों अर्थात्‌ 
प्रकाशके द्वारा अनुग्रह करता हुआ 


. यह आदित्य-पुरुष इस अध्यात्म 


आदित्यो$स्मिश्राक्षुपे$्यात्मे प्र 


चाक्षुष पुरुषमें प्रतिष्ठित है तथा 


$ प्राणं- ' यह चाक्षुष पुरुष प्राणोंके द्वारा इस 
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रादित्यम चुगल चुनना दित्ये- आदित्य: जार उपकार करता 
0 हुआ इस अधिदेव आदित्य 

5 विदैवे प्रतिष्ठितः | प्रतिष्ठित हे । उख 
सोऽस्मिञङरीरे विज्ञानमयो | इस कषरोरमे जो यह विज्ञान- 
भोका यदा यस्मिन्‌ काल उत्क- | मय (जीव ) भोक्ता हे, यह जिस 
मिष्यन्‌ भवति तदासौ चाक्ुप कालमें उत्क्रमण करने लगता हे, 
उत्त स - 

आदित्यपुरुषो रहमोचुपसंदृत्य bl 


पुरुष रदिमियोंका उपसंहार कर 
केवलेनोदापीन्येन रूपेण व्यव्‌- | अपने शुद्ध ओदासीन्यरूपसे स्थित 


तिष्ठते । तदायं विज्ञानमय! | हो जाता है। तब यह विज्ञानमय 

इयति शुद्ध मेव केवलं बिरहम्पे- | इप आदित्यमण्डलको चन्द्रमण्डलके 
पश्यति शुद्भेव केवलं विर पे मान शुद्ध - केवल अर्थात्‌ रदिम 
तन्मण्डलं चन्द्रमण्डकमिब । | रहित देखता हे । यहाँ यह प्रासंगिक 
तढेवद्‌रिष्टदशन प्रासङ्गिकं प्रद- 


अरिष्टदर्शन प्रदर्शित किया जाता 

इयते । कथं नाम पुरुषः करणीये | हे, जिससे कि किसी प्रकार पुरुष 
यत्नवान्‌ स्यादिति । | अपने कत्तंव्यमें सयत्न रहे । 

नैनं चाक्षुष पुरुषमुररीकृत्य इस चाक्षुष पुरुषको स्वीकार 


छ है कर उसके प्रति अनुग्रह करनेके 
तं प्रत्यचुग्रह्मायैते रश्मयः स्वामि हिंयो कुर तबाह 
कृतव्यवशात्‌ पूवमागच्छन्तोऽपि | कत्तंव्यवश पहले आती थीं, अब 


र उसके कर्मक्षयके पश्चात्‌ अवरुद्ध 
'एुनरतत्कमक्षयसचुरुष्यमाना इव हुई.सी इसके पास प्रत्यागमन 
'नोपयन्ति न प्रस्यागच्छन्त्येनस्‌। | नहीं करतीं-नहीं आती । अता. 


श्रतोऽवगम्यते परस्परोपकार्योप- | पह बात होता है कि परस्पर 
उपकाय-उपकारकभाव रहनेके 
कारकमावात्‌ सध्यस्यैवेकस्यात्म | 


कारण ये दोनों एक सत्यास्माके 
नोऽश्रावेताविति॥ २॥ | हीमं हैं॥ २ ॥ 


Can 
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अहःसंशक आदित्यमण्डलस्थ पुरुषके व्याहृतिरूप अवयव ` 
- तत्र योऽसो, कः ? | ऐसी स्थितिमें जो यह हे, कौन ? 
_य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषस्तस्थ भूरिति 
शिर एक ® शिर एकमेसदक्षरं सुव इसि बाहू दो बाहू 
द्वे एते अक्षरे स्वरित प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे दे एते 
अक्षरे तस्योपनिषद्द्दरिति हन्ति पाप्मानं जहाति 
च य एवं वेद ३ ॥ 
इस मण्डलमें जो.यह पुरुष हे, उसका “भु: यह शिर हे; शिर एक हें 
और यह अक्षर भी .एक है । “स्व: यह भुजा हे; सुजाएं दो हैं ओर ये 
अक्षर भी दो हैं] । स्व? यह प्रतिष्ठा ( चरण ) हे; प्रतिष्ठा ( चरण) दो हैं 
ओर ये अक्षर भी दो हें। 'अहर्‌' यह उसका उपनिषद ( गूढ़ नाम ) हे; 
जो ऐसा जानता हे, वह पापको मारता हे ओर उसे त्याग देता हे॥३। 
य एष एतस्मिन्‌ मण्डले | जो कि इस मण्डलमें सत्य 


छ _ | नामवाला पुरुष हे, उसके अवयव 
यता 70 | सियी ये किस प्रकार? [सो 


योञ्वयवा! । कथस्‌ १ भूरिति | बतलाते हैं--] भए ऐसी जो यह 
गेयं व्याहृतिः, सा तस्य शिरः, | पाति है, वह प्रथम होनेके 
कारण उसका शिर हे। उनकी 

प्राथम्यात | तत्र सामान्य रवयः समानता श्रुति स्वयं ही बताती 
मेवाह श्रुतिः--एकमेकसंरूया- | हे-शिर एक अर्थात्‌ एक संख्या- 
टै जो मेक भरिति। | गाला & इसी प्रकार “भु? यह 
ह शाहवर थूरिति ।| टो अगर हा. दो. होत 
झव इति बाहू दित्वसामान्याइ | समानता होनेके कारण 'युदा 


दवौ वाह डो एते अक्वरे । तथा | पढं उजा है, दो झुजाएं हैं और 
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ड _ . | दो. होये अक्षर हें। तथा स्वर 
स्वरिति प्रतिष्ठा द प्रतिष्ठ द एते | यह प्रतिष्ठा हे, दो प्रतिष्ठाएँ हैं 
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अक्षरे । प्रतिष्ठे पादो प्रतितिष्ठ- | भोर दो ही ये अक्षर हैं। इन 

। ॥ म से पुरुष प्रतिष्ठित होता 

शिरतात | ¬ इस व्युध्पत्तिके अनुसार प्रतिष्ठा 


चरणको कहते हें । 
तस्याण्य व्याहृत्यवयवस्य उस इस व्याहृतिरूप अवयवों- 


सत्यश्य ब्रह्मण उपनिपद्रइस्य- | वाले सत्य-ब्रह्मका उपनिषदु.-र हस्य 
समिधानस्‌; येनामिधानेनामि- | पे एड ताम, जिस नामसे 


पुकारे जानेपर वह ब्रह्म अन्यः 
घोयमानं तद्‌ .जक्षामिसुखी- | लोगोके समान बि ख होता है। 


भवति लोकवत्‌ । कासौ १ | वह उपनिषद्‌ क्या हे, सो श्रुति 


:7-+ ७. बतलाती हे-बहर्‌। 'अहर्‌! यह 
र. र अहरिति । अहरिति 'हन्‌'' ओर “हार? इन घातुओकाः 
चेतद्‌ रूपं हन्तेजहातेश्र । इति | रूप हे। जो ऐसा जानता है 


यो वेद स हन्ति जहाति च | | अर्थात्‌ महरसंज्ञक ब्रह्मकी उपा- 


FE र सना करता है। वह पापको मारता 
पाप्मान य एवं वेद ॥ २॥ । और त्याग देता हे॥३॥ 


अहसंश्षक चाह्ठ॒ष क लय अवयव 
एवपू--- | ˆ ` इसो प्रकार 
योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्तस्य ः भूरिति शिर 
एक* शिर एकमेतदक्षरं सुव इति बाहू दो बाहू हे 
एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा दे प्रतिष्ठे हे एते अक्षरे 
तस्योपनिषद्हमिति इन्ति पाप्मानं जद्दाति चय 
एवं वेद ॥ ४॥ 


जो यह दक्षिण नेत्रमें पुरष है, उसका 'भुःः यह शिर है। शिर एक हे 
और यह-अक्षर भी एक हे । 'भुव: यह भुजा है, गुजाएँ दो हैं और ये 
अक्षर भी दो हैं। स्वः यह प्रतिष्ठा हे, प्रतिष्ठा (चरण) दो हैं और ये 

१. (हन्‌ हिसागत्यो:' ( “हन? घातु हिसा और गमन अथे है ) 1 

२. ओह्वाक त्यागे” ( 'हा? घातु त्याग-बर्थमें है )। 
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अक्षर भो दो हैं | 'अहस्‌' यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ नाम ) है; जो ऐसा 
जानता है, वह पापको मारता और त्याग देता है ॥ ४॥ 


| जो यह दक्षिणनेत्रमें पुरुष हे 
वस्य & 
योऽयं दक्षिण भ्धन्‌ पुरुषर उसका “भूः' यह शिर हे-इत्यादि 


भूरिति शिर इत्यादि सब समा- | सब et है। ज्य 'अहमु 
_ | यह उपनिषद्‌ है; क्योंकि वह प्रत्य- 

नस्‌, वस्योपनिपददमिति)प्रत्ये | दात्मस्वरूप हे । पूवंवतु यानी 
| पूर्ववद हन्ते- | अहर” के समान 'अहस' भो 'हन्‌ 
र्य यकी, और 'हा? इन दोनों धातुओंका रूप 
जह्दातेषेति ॥ ४॥ ` है ॥ ४॥ 1 


क या 
इति बृददारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये पञ्चम 


सत्यत्रह्म लंस्थानत्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 
nnn SI र 


बष्ठ ब्राह्मण | 
[rN 


हृदयस्थ मनोमय पुरुषकी उपासना 
उपाधीनामनेकत्वादनेकविरे- उपाधियां अनेक हैं और उनके 


वणत्वाच्च तस्येव प्रकृतस्य | वडत-से विशेषण हैं, इसलिये उस 
गो मनउपाधिविदिष्ट प्रकृत ब्रह्मकी ही 
अझणो मनउपाधिविशिष्टस्यो उपासनाका विधान करनेकी 


यातनं विधित्सन्नाह इच्छासे श्रति कहती हे-- 
मनोमयोऽयं पुरुषे भाःसत्यस्तस्मिन्नम्तहृ दये 


यथा त्रीहिवा यवो वा-स एष सर्वस्येशानः सवस्या 
धिपतिः सर्वेमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च ।| १ ॥ 
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गो र मनसे उपलब्ध करते > 
रूमत इति मनोमयोऽयं पुरुषो पनस करते हैं, इसलिये 


| यह पुरुष मनोमय हे; तथा भाश्सत्य 
माःसत्यो भा एव सत्यं सद्भाव हे-भा ही सत्य-सद्भाव अर्थात्‌ 
स्वरूपं यश्य सोऽयं भाःषस्यो | स्वल्प हे जिसका, ऐसा यह पुरुष 


मास्वर इत्येतत्‌ । मनसः सर्वा- | साःसत्य अर्थात्‌ भास्वर हे । मनके 


सभी विषयोंका अवभासक तथा 
शव पास हत्वान्मनो मय त्वाच्चा- 


मनोमय होनेके कारण ही इसकी 


श्य भास्वरत्बम्‌ । भास्वरता हे। 


तस्मिञन्तईद्ये इदयस्पान्त- उस बन्तहदयमे अर्थात्‌ हृदय- 
श्तरिपन्नित्येतत्‌, यथा त्री दिवी | का जो अन्तर्माग हे उसमें, जेसा 
यबो वा परिमाणत एवंपरिमाण- | कि परिमाणतः ब्रोहि या यव होता 


„ उतने ही परिमाणवाला यह उस 
श्तरिमन्नन्तहंदये योगिमिदृश्यत| की सती देशा 
इत्यथः । स एष सर्वस्येशान! | जाता हे- ऐसा इसका तात्पयं हे। 

९ वह यह सबका ईशान अर्थात्‌ अपने 
सवस्य  स्वभेदजातस्वेशानः | [ओषाधिक] भेदसपुदायका स्वामी 
स्वामी । स्वामिस्वेऽपि सति | हे। स्वामी होतेपर भी कोई मन्त्री 
कहिचिदमात्यादितन्त्रोऽयं तु न | आदिके अधीन रहता हे, कितु यह 
ऐसा नहीं हे) तो फिर क्या हे? 
यह अधिपति अर्थात्‌ अधिष्ठाता 


सथा कि तदांधिपतिरधिष्ठाय 


बाहयिता। | होकर पालन करनेवाला हे । 
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varen ५ फल--] इन सबका प्रशासन 
गस्ति यदिदं | [फळ] 

सवमिर्द प्रश ह करता हे-यह जो कुछ हे अर्थात्‌ 

किञ्च यत्‌ किञ्चित्‌ सबं जगत | (जतना कुछ भी यह जगत्‌ हे, उन 


तत्‌ सव प्रशास्ति। एवं मनोमय- | सबका प्रकषंतया शासन करता हे। 


इस प्रकार मनोमय ब्रह्मको उपा- 
स्योपासनात्‌ तथारुपापत्तिरेव सनासे तद्गपताकी प्राप्तिरूप ही फल 


| “तं यथा यथोपासते | मिलता हे । “उसकी जो जिस 
चत वि” ति | “कार उपासना करता हे वही हो' 
तवेच... मा इत जाता है”--ऐसा ` ब्राह्मणवावयः 


ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ ! है॥ १॥ 


ब्ला 


इति बृहदारण्यकोपनिपद्धाप्ये पञ्चमाध्याये षष्ठ मनोब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 


«थे (::2/<:०5 


स्तम ब्राह्मण; 
ISS 
विद्युदूत्रह्मकी उपासना 
तथैवोपासनान्तरं सत्यस्य | सी प्रकार सत्य-ब्रह्मकी विशिष्ट 
फलवाली एक दूसरी उपासनाका 


ब्रह्मणो विशिष्टफलमारम्यते- | आरम्भ किया जाता हे-- 
विद्युद ब्रह्मेत्याहुविंदानादू विद्युद विद्यत्येनं पाप्मनो 


य एवं वेद्‌ विद्यद्‌ ब्रह्मेति विद्युद्ध्येव ब्रह्म ॥ १ ॥ 
विद्युतु ब्रह्म दै--ऐसा कहते हें । विदान (खण्डन या विनाश) करनेके 
कारण विद्यत हे । जो 'विद्युत्‌ ब्रह्म हे” ऐसा जानता हे, वह इस आत्माके 
प्रतिकुलभुत पापोंका नाश कर देता हे, क्योंकि विद्युत्‌ ही ब्रह्म है 
त्याहुः 'विद्युद बह्नेत्याहु/-श्रुतिविदुतृ- 
बियुदू अशे (याहु; । विद्युतो क लक 
. ह्मणो नि्वचनशंच्ते- विदा हे झन्धकारके विदान-खण्डनके 


नादुवखण्डनात्‌ तमसों मेघान्थ- कारण, क्योंकि यह मेघके अ'धकार 
3 ३ ८८-७0. 
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कारं विदायं झवभासतेऽतो | को विदोणं करके प्रकाशित होती 
विद्युत्‌ ।. एवंगुणं बिद्युद्‌ ब्रहेति | दै, इसलिये बिदुत्‌ हे । ऐसे गुण- 


वाले विद्युद्‌ ब्रह्मको जो जानता हे, 
यो वेदासौ विद्यत्यवखण्डयति वह पापको 'विद्यति-खण्डित 


विनाशयति पाप्मन एनमारमानं | अर्थात्‌ नष्ट कर देता है। तात्य 
श्रति प्रतिकूलभूताः पाप्मानो ये | यह है कि इस आत्म'के प्रतिकुलभूत 
तान्‌ सर्वान्‌ पाप्मनो$वखण्डय- | जितने पाप होते हे, उन सबका 
तीत्यर्थः । य एवं वेद विद्युद्‌ पदा लिक र. जो “विद्युत 
_ छ कई 1 हे, यह उसका 
जह्मति तस्यईचुरुप फल | | अनुरूप फल है। क्योंकि विद्युत 
बिद्यद्धि यस्माद्‌ त्रश्न | १॥ । ही ब्रह्म हे॥ १॥ 
Re 


इति वृद्ददारण्यको पनिप ड्राप्ये पऽबमाध्याये सप्तमं विद्यदत्ाह्मणम्‌॥ ७॥ 


ed 
अष्टप्र ब्राह्मण 
_ _ अेडुरूपसे चाकको उपासना 
पुनरुपासनान्तरं तस्यैव | पनः उस सत्यव्रह्मकी ही 'वाखे 
रक ब्रह्म! ऐसी अन्य उपासना आरम्भ 
अक्षणो बाग बे ब्रह्मति-- | की जाती हे-- 


वाचं धेनुमुपालीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वा- 
हाकारो वषट्कारो इन्तकारः स्वधाकारस्तस्ये दो स्तनौ 
देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च इन्तकारं 
मनुष्याः स्वधाकारं पित रस्तस्याः प्राण ऋषभो सनो 


वत्तः ॥ १ ॥ 
वाक्रूप घेनुको उपासना करे। उप्तके चार स्तन हे-स्वाहाकार, 


- वषट्कार, हन्तकार और स्वघाकार। उसके दो स्तन स्वाहाकार और वषट्‌- 
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कारके उपजीवी देवगण हैं, हन्तकारके उपजीवी मनुष्य हँ ओर स्वधाकार के 


पितृगण । उस घेनुका प्राण वृषभ हे ओर मन बछडा हे॥ १॥ 


वागिति शब्दस्रयी तां वाचं 


वाक्‌ यह शाब्द अर्थात्‌ त्रयी 
तीन वेद-ऋक्‌, यजु: और साम | 


चेनुं च च ७ च | ( 
घेलुं घेतुरिव ेचुयथा घनुथतुमिः, हे] उस वाक्रूप घेनुकी जो उपाः 


स्तने? स्तन्यं पयः क्षरति 


वर्सायैवं वाण्धेचुवक्ष्यमाणेः 


इतनैः पय वान्नं धरति 
देवादिभ्यः । के पुनस्ते स्तना? ? 
के वा ते येभ्यः धरति ! 

तस्या एतस्य! वाचो धेन्वा 
` द्रौस्तनौ देवा उपजीवन्ति वस्स- 
स्थानीयाः। को दो! स्वाहाकारं 
च वषट्कारं च; आभ्यां हि 
इविर्दीयते देवेभ्यः । इन्तकारं 
मनुष्या!--हन्तेति मचुष्येभ्यो- 
ऽन्नं प्रयच्छन्ति । स्त्रधाकारं 
पितर- स्वधाकारेण हि 
पितृभ्यः स्वधां प्रयच्छन्ति । 

तस्या थेन्वा नाच! प्राण ; 


प्राणेन हि वाक्‌ प्रतयते । मनो 


सना करे, जो धेनुके समान घेन. 
हे। जिस प्रकार घेनु अपने चार 
स्तनोंसे बछड़ेके लिये स्तन्य अर्थात 
दूध बहाती हे, उसी प्रकार वाखेनु 
आगे बतलाये जानेवाले स्तनोंसे 
देवादिके लिये दूधके समान अन्न 
प्रकट करती हे। वे स्तन कोन-से 
हें? ओर जिनके लिये वह दूध 
देती हे, वे भी कोन-कोन हें ? 
उस इस वाक्रूपी घेतुके दो. 
स्तनोंके वत्सस्थानीय देवगण उप- 
जीवी हैं। वे दो स्तन कौन-से हें?” 
स्वाहाकार और वषट्कार; क्योंकि: 
इन्हींके द्वारा देवताओंको हवि दी 
जाती हे। हन्तकारके उपजीवी 
मनुष्य हैं, 'हन्त' ऐसा कहकर 
मनुष्यों को अन्न देते हैं । स्वघाकार- 
के उपजीवी पिठगण हें-स्वधा- 
कारके द्वारा ही पिठ्गणको स्वधा 
( श्राद्वीय वस्तु ) देते हैं । 
उस घेनुरूप वाणीका प्राण वृषभ 
। है, क्योंकि प्राणके हारा हो वाक्‌ 


1 
| प्रसव करती हे । मन उसका वत्स 


बत्सः, मनसा हि अस्राव्यते | हे, क्योंकि मनसे ही वह प्रसवित 
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सनसा ह्यारोचिते विषये बाक | होती है [ यानी पन्हाती हे ]। मन- 
"| से आलोचना किये हुए विषयमै, ही 
प्रवतते; तस्मान्मनो वस्स त्यानी- | वाणीको प्रवृत्ति होती हे, इसलिये 
> मन वत्सस्थानीय हे । इस प्रकार 
यस्‌ । एवं वाग्धेन्‌पासकर्तङ्का- | वाक्रूपी धेनुका उपासक तद्रूपता- 


को ( तदुपाधिक ब्रह्ममावको ) ही 
व्यमेव प्रतिपवते ॥१॥ | प्राप्त “ 


ह SE 
१ 


होता हे ॥ १॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये 
अष्टमं चाग्धेबुव्राह्मणम्‌ ॥ ८ ॥ 


नवस ब्राह्मण 


SOT 
पुरुषान्तगंत वैशवानराग्नि, उसका घोष और मरणकाळका 
सूचक अरिष्ट 
झयमसग्निवेश्चानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं 


। पच्यते यदिदमथते तस्येष घोषो भवति यमेतत्‌ कर्णा- 
वपिधाय श्रृणोति स यदोरक्रमिष्यन्‌ भवति नेनं 


घोष श्रृणोति ॥ १ ॥ 
( जो यह पुरुषके भीतर हे, यह अग्नि वेश्वानर है, जिससे कि यह अन्न, 
जो कि भक्षण किया जाता हे, पकाया जाता हे । उसीका यह घोष होता 
हे, जिसे पुरुष कातोंको मूँदकर सुनता हे। जिस समय पुरुष उत्तमण 
करनेवाला होता है, उस समय इस घोषको नहीं सुनता ॥ १॥ 
2 ho 6 Mr वेशवा प्च वतू 
रि १-पूर्ववदपाह- 'अयमर्ति। वेश्वानर/-पुर्व 
बच a Rs | यह अग्नि वेशवानर हे? यह ब्रह्मकी 
नान्तरस्‌ “अयमग्निवश्वानरः । | एक अन्य उपासना है। वह अग्नि [ 
| _ कोञ्यमशिः! इत्याइ-योऽयमन्तः कौन-सा हे? इसपरुश्रुतिकहतों ` 
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पुरुषे । कि शरोरारस्मकः ! | हे-जो कि यह पुरुषके भीतर हे,क्या 

: शरीरका आरम्भक अग्नि ? नहीं; 
नेव्युच्यते येनाग्निना वैश्वा- | कौन-सा हे सो बतलाया जाता हे- 


२ » | जिस वेशवानरसंज्ञक अग्निसे यह अन्न 
नराख्येनेदमन्नं पच्यते | कि | पकाया जाता है । वह अन्न कोन- 


डर सा हे? जो यह अन्न प्रजाओंद्वारा 

तदज्नस ! यदिदमद्यते थुज्यते- | द्यते” भक्षण किया जाता है; 
प्रजा उस अन्तको पचानेवाला ] अर्था 
ऽन्नं प्रजा मिर्जाठरोऽगिन रित्यथः। | rg हक 


'वस्य साक्षादुपलक्षणार्थमिद- | उसका साक्षात्‌ उपलक्षण क ॥ने- 


माह --वस्याग्नेरन्नं । छ 
से ति | अन्न पचानेवाले उस जाठराग्तिका 
जाठरस्थेप घोषो भवति; को- यह घोष होता हे; बह कौनसा 


ऽसौ ? यं घोपप्र, एतदिति | है? जिस घोषको पुरुष दोनों कान - 


क्रियाबिशेषणम्‌, कर्णावपिधा- | मुंदकर अङ्गुलियोंसे ढक करके सुनता 


डु ५ हे; यहाँ 'एतत्‌? यह क्रियाविशेषण 
हामि चला है; उस प्रजापतिरूप वेश्वानराग्निकी 


शृणोति; तं प्रजञापतिप्रुपा श्वीत | उपासना करे । यहाँ भी तत्रूपताकी 


पु ~ 
चेश्वानरमग्निप्‌ । अत्रापि | प्राप्ति ही फल हे। उसमें श्रुति 


| के बी है- 
वाड्काव्यं फर्‌ । तत्र प्रासज्ञिक- | पह प्रसङ्गभ्राप्त अरिष्ट बतलात त 
5 प्‌ जै | यहाँ शरीरमें वह भोक्ता पुरुष जिस 


मिदमरिष्टरक्षणद्टुच्यते -सोःत्र | समय उत्क्रमण करनेवाला होता 
शरीरे भोक्ता यदोत्क्रमिष्यन्‌ | है, उस समय इस घोपको नहीं 
भबति नेनं घोषं शृणोति॥ १॥ | सुनता ॥ १॥ 


७७७७७ 


इति ब्ृहददारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये 
नवमं वैश्वानरा ग्निव्राह्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 


SS 
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दशम ब्राह्मण 


प्रकरणान्तर्गत उपासनाओसे प्राप्त होनेवाली गति 
सर्वेपाम स्मिन्‌ प्रकरण उपाए-| इस प्रकरणमें वतलायी गयो 
' समस्त उपासनाओंका यह गतिरूप 

नानां गतिरियं फलं चोच्यते-- . फल बतलाया जाता हे- 
यदा वे पुरुषोऽस्माज्ञोफात्‌ प्रेति स वायुप्राग- 
च्छति तस्मे स तत्र विजिहीते तथा. रथचक्रस्य खं 
तेन स उध्वं आक्रमते स आदित्यमागच्छति सस्मे स 
तत्र विजिहीते यथा लम्बरस्य ख तेन स ऊध्व आक्र- 
मते स चन्द्रमलमागच्छति सस्मे स तत्र विजिद्दीते 
७ ९ रौ 
यथा दुन्दुभेः खं तेन स ऊध्व आक्रमते छ लोकमाग- 
च्ङत्यशोकम द्विमं तस्मिन्‌ वसति शाश्वतीः लमाः॥ १॥ 
जिस समय यह पुरुष इस रोकसे मरकर जाता है, . उस समय वह 
वायुको प्राप्त होता हे । वहाँ वह वायु उसके लिये छिद्रयुक्त हो जाता-- 
मागं दे देता हे, जेसा कि रथके पहियेका छिद्र होता हे। उसके द्वारा 
वह ऊध्वं होकर चढता हे । वह सूयंलोकमें पहुँच जाता है। वहाँ सूयं 
उसके लिये वैसा ही छिद्ररूप मार्ग देता हे, जेसा कि लम्बर नामके बाजेका 
छिद्र होता हे । उध्षमें होकर वह ऊपरको ओर चढता हे। वह चदध- 
लोकमें पहुँच जाता हे । वहाँ चन्द्रमा भी उसके लिये छिद्रयुक्त ही मार्ग 
देता है, जैसा कि दुःदुभिका छिद्र होता हे। उसके द्वारा वह ऊपरकी 
ओर चढता है। वह अशोक ( मानसिक दु:खसे रहित) ओर अहिम 
.( शारीरिक दुःखशुम्य ) लोकमें पहुंच जाता हे और उसमें सदा-अनन्त 

बर्षोतक अर्थात्‌ ब्रह्माके अनेक कल्पोंतक निवास करता है॥ १॥ 
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यदा वे पुरुषो विद्ठानस्मारलो- जिस समय पुरुष अर्थात्‌ उपा- 


सक इस लोकसे मरकर जाता हे,.. , 


कात प्रति झरोरं परित्यजति स | दरीर-त्याग करता हे, उस समयः 
तदा वायुमागच्छत्यन्त रिक्षं तिय वह वायुको प्राप्त होता हे, आकाश- 


गभूतो वायुः स्तिमितोऽमेद्यस्ति- |" तियंग्भूव (तिरछा होकर स्थित) 
वायु घनीभूत अर्थात्‌ अभेद्यरूपसे 


इति, स वायुस्तत्र स्वात्मनि | विद्यमान हे; वह वायु वहाँ अपनेमें 
तस्मै संप्राप्ताय बिजिद्दीते | प्राप्त हुए उस उपासकके लिये 
स्वात्मावयबान्‌ विगमय ति च्डिद्री 'विजिहोते' अपने अवयवोंका 


र विच्छेद कर देता हे। अर्थात्‌ अपनेको 
करोत्यात्मानमित्यर्थः । कि- छिद्रयुक्त कर प हे . कितना 


परिमाणं ढिद्रम्‌ ! इत्युच्यते -- | बडा छिद्र करता है, सो बतलाया 


थ ८ | जाता हे-जेसा कि.रथके पहियेका 
ला रजकस्य ख ` छित | होता है, बैसे प्रतिद परिमाण, 
अरसिद्वपरिमाणम्‌ । वाला छिद्र कर देता है। 


तेनच्छिद्रेग स बिद्वानूध्य उस छिद्रद्वा रा वह विद्वान्‌ ऊर्ध्व 

6 होकर चंढ़ता हे, अर्थात्‌ ऊर्ध्वोन्मुख 

आक्रमत ऊष्वः सन्‌ गच्छति होकर जाता है, वह आदित्यलोकमें 
स आदित्यमागच्छति। आदित्यो| पहुँच जाता है। आदित्य ब्रह्मलोक- 


अक्षदोक॑ जिगमिषोमर्ग निरोध | को जानेवालेका मार्ग रोककर 
RIS स्थित हे। वह भी इस प्रकार 


कृत्वा थ्यितः सोऽप्येवंबिद | जाननेवाले उस उपासकको मार्ग 
' उपासकाय द्वार प्रयच्छति | | दे देता हे। उसके लिये वहाँ वह 


तस्मै अपने [ मण्डल ] को छिद्रयुक्त कर 
तस्मै स तत्र बिजिदवीते, यथा देता हे; जेता कि लम्बर नामक 


. लम्धरस्य खं वादित्रबिश्चेषस्य- | एक वाद्यविशेषके छिद्रका परिमाण" 


च्छिद्रपरिमाणं तेन स ऊध्व | होता है। उसके द्वारा वह अ 


ओर चढता है, वह चन्द्रलीर्क 


आक्रमते स चन्द्रमसपागच्छति। | पहुँच जाता हे। 
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सोऽपि तस्मै तत्र बिजिहीते, वहाँ वह भी उसके लिये अपने- 
श्या दुन्दुमे! खं प्रसि तेन को छिद्रयुक्त कर देता हे, जेसा कि 
कव म हे मे दुन्दुभिका दिद्र प्रसिद्ध हे, उसके 


हारा वह ऊपरकी ओर चढता हे। 
प्रजापतिलोकमागच्छति; किं वह लोक अर्थात्‌ प्रजापतिलोक में 
विशिष्ट १ अशोक मानसेन 


आ जाता हे; केसे छोक में ? 'अशो- 
दुःखेन विवजितमित्येतत्‌; | कस' अर्थात मानसिक दु:खसे 


दिम ७ बक्क. | रहित भोर 'अहिमम्‌!-हिमवजित 
हा दिमचजित शारीरदुःख | अर्थात्‌ शारीरिक दुःखसे रहित 
वर्जिवमित्यथ!; तं प्राप्य तस्मिन्‌ ¦ छोकमें। वहाँ पहुँचकर वह उसमें 
वसति शाश्रतीनित्याः समाः । 'शाश्वती। समा/--नित्य अर्थात 


। अनन्त वर्षोतक बसठा हे। तात्पये 
संबस्सरानितयर्थः । रहो | यहकि ब्रह्माके बु कल्योंतक- 


बहुनू कल्पान्‌ बसतीत्येतत्‌ ॥१॥ ' वहां निवास करता है॥ १॥ 
Cree cree] 
इति बृद्ददारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये 
दशमं गतित्राह्मणम्‌ ॥ १०॥ 
प्स्स्च्च्प्स्ख््च्प्प्य्य “ 


एकादश ब्राह्मण 
व्याधि, इमद्यानगमन और अग्निदाहमें परम तपोइष्टिका विधानः 
छतद्‌ वे परमं तपो थद्‌ व्याहितस्तप्यते परम 
देव लोकं जयति य एवं वेदेतद्‌ वे परमं तपो यं 
प्रतमरण्य श्रन्ति परम हेव छोक॑ जयति य एवं 
वेदेतद्‌ वे परमं तपो यं प्रतमग्नावभ्याद्धति परम £ 


है लोकं जयति य एवं वेद ॥ १ ॥ 
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व्याधियुक्त पुरुषको जो ताप होता हे-यह निश्चय ही परम तप हे, 
'जो ऐसा जानता हे, वह परम लोकको ही जीत लेता हे । मृत पुरुषको जो 
बनको ले जाते हैं, यह निश्चय ही परम तप हे; जो ( म्रियमाण व्यक्ति): 
ऐसा जानता हे, वह परम लोकको ही जीत लेता हे। मरे हए मनुष्पको 
सब प्रकार जो अग्निर्मे रखते हैं, यह निश्चय ही परम तप हे; जो ऐसा 
जानता है, वह परम लोकको ही जीत लेता हे ॥ १॥ 


एतदू चे परमं तपः । कि यह निश्चय परम तप हे। वह 
१ व्याहित-5 

तद्‌ १ यद्‌ व्याहितो व्याथिदो बया हे ? व्याहित-वपाधित अर्थात्‌ 
. | ज्वरादिसे ग्रस्त हुआ पुरुष जो ताप 
ज्वरादिपरिएदीतः सन्‌ यत्‌ | होता हे, वह परम तप हे-ऐसा 
'तप्पते तदेतत्‌ परमं तप इत्येवं | चिन्तन करे; क्योंकि ताप और तप 
५ इनमें ही वेश है। इस 

चिन्तयत; दः छं इनमें समान 
& कार जाता 2004 प्रकार चिन्तन करनेवाले उस 
-तस्यैवं चिन्तयतो विदुषः कर्म- | विद्वान्‌का, जो कि स्वत! प्राप्त हुए 


'क्षयहेतुस्वदेव तपो भवत्य निन्द- रोगादिकी निन्दा नहीं करता तथा 
। उससे विषादको प्राप्त नहीं होता, 


| 'तोःविषीदतः; स एव च तेन बही तप कमंक्षयका हेतु हो जाता 
'विज्ञाननपसा दग्धफिख्विपः | है। जो इस प्रकार जानता है, वह 


परमं डोक ० | उस विज्ञानूप तपके द्वारा पापों- 
चे मं देव लोक जपति य एवं को दग्ध करके परम लोकपर विजय 
सेद्‌ । प्राप्त कर लेता हे। 

तथा मुमूषुरादावेव करपय ति; | का प्रकार मरणासन्न उष्ण 
. ८८ भा मम ही कल्पता करता है; 
“किम्‌! एतद्‌ वे परमं तपो यं ग्रेत क्या कल्पना करता हे? मर जानेपर 


, रि मुझे ऋत्विगण अन्त्येष्टिकमंके लिये 
टु प न्ति श्र जायंगे 
माँ ग्रामादरण्य हरन्ति ऋत्विजो-  आमसे वनमें छे जायेंगे, यह 


उन्त्यकर्मण तद्‌ ग्रामादरण्यगमन-| निश्चय ही परम तप होगा--ग्रामसे 
- | वन-गमतमें समानता होनेके कारण 


सामान्यात्‌ परमं मम तत्‌ तपो | वह मेरा परम तप हो जायग।। गर्द 
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भविष्यति । ग्रामादरण्यगमनं | तो प्रसिद्ध ही हे, कि ग्रामसे ey 
परंमं तप इति हि प्रसिद्धम्‌ । | जाना परम तप हे । जो ऐसा. 
परमं हैव लोकं जयति य एवं | जानता हे, वह निश्चय ही परम 
बेद लोकको जीत लेता हे। 

तथेतद्‌ वै परमं तपो यं प्रे | तथा जिस मूवकको सब ओरसे. 
अग्निमें रखते हें,--यह भी उसके- 
लिये परमतप होता हे, क्योंकि 
सामान्यात्‌, परमं हैव लोकं | अग्निप्रवेशसे इसकी समानता हे। 


| जो ऐसा जानता हे, वह निदचय ही 
जयति य एवं वेद ॥ १॥ | परम लोकको जीत लेता हे॥ १ ॥४ 


सग्नावस्पादघति; अग्निप्रवेश- |. 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये 
एकादश तपोन्राह्मणम्‌॥ ११॥ 


इाद्श ब्राह्मण 
i 
अन्न-प्राणरूप ब्रह्मकी उपासना और तद्विषयक आख्यान | 

अन्नं त्रह्मति-तथेतदुपास-| गन्ने ब्रह्म--इस प्रकार इसः 
अन्य उपासनाका विधान करनेकी' 

नान्तरं विधित्सन्नाह इच्छसे वेद कहता हे- 
अन्नं ब्रह्मत्येक आहुस्तन्न तथा पूयति वाः . 
अन्नमृते प्राणात्‌ प्राणो ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा. 
शुष्यति वे प्राण ऋतेऽन्नादेते इ त्वेव देवते एकधा- 
भयं भर्वा परसतां गच्छतस्तद्ध स्माह प्रातृदः पितरं 
कि स्विदेवेवंविदुषे साधु कुर्या कमेवास्मा असाछु 
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कुणीमिति सह स्माह पाणिना मा प्रातृद कस्त्वेनयो रे- 


'कघाभूयं भूत्वा परमतां गच्छतीति तस्मा उ हेतदुंवाच 
दवीत्यन्नं वै व्यन्ने हीमानि सर्वाणि भृतानि विष्टानि 
शन्निति प्राणो वें र प्राणे द्दीमानि सर्वाणि भूतानि 
रमन्ते सर्वाणि इ वा अस्मिन्‌ भूतानि विशन्ति 


सर्वाणि भूतानि रमन्ते य एवं वेद॒ ॥ १ ॥ 


कोई कहते हैं कि अन्न ब्रह्म हे; कितु ऐसी बात नहीं हे; क्योंकि 
आणके बिना अन्न सड़ जाता हे। कोई कहते हैं-प्राण ब्रह्म हे; किंतु 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अन्नके बिना प्राण सूख जाता हे। परंतु ये 
दोनों देव एकरूपताको प्राप्त होकर परम भावको प्राप्त होते हें-- ऐसा 
वनिइवय कर प्रातृद ऋषिते अपने पितासे कहा था-'इस प्रकार जाननेवाले- 
का में बया शुभ करू अथवा क्या अशुभ करूँ ? [ क्योंकि कृतकृत्य हो 
-जानेके कारण उसका तो न कोई शुभ किया जा सकता है और न अशुभ 
ही। ]' पिताने हाथसे निवारण करते हुए कहा--'्राएद ! ऐसा मत 
` कहो । इन दोनोंको एकरूपताको प्राप्त होकर कोन परमताको प्राप्त होता 
? अतः उससे उस (प्रातृदके पिता) ने 'वि' ऐसा कहा । भव! यही अन्त 
हे। वि-रूप अन्तमे ही ये सब सूत प्रविष्ट हैं। “रस्‌' यह प्राण हे, क्योंकि 
"र अर्थात्‌ प्राणमें ही ये सब भुत रमण करते हैं। जो ऐसा जानता है, 
उसमें ये सब सुत प्रविष्ट होते हैं और सभी सूत रमण करते हैं ॥ १॥ 


अन्न ऋक्षाज्मचते यत्‌ तदू | गन ब्रह्म है। अन्त जो कि 
खाया जाता हे, वह ब्रह्म है--ऐसा 


हमे आचार्या आइस्तन्न | किन्ही आचार्योका कथन हे; किंठु 

तया ग्रहीतव्पमन्नं ` ब्रह्मेति । | “मनत ब्रह्म हे' इसे इसी खमे नही 
ये "प पग स्वीकार करना चाहिये । 

अन्ये चाह/-आग! नं, कहते हे--प्राण ब्रह्म हे; इसे भी इस 


तच्च तथा न प्रदीतृष्यमू | Math ८०८ में नहीं स्वीकार करना चाहिये द 


किप्रथे पुनरन्न॑ ब्रक्षेति न | न “अन्न ब्रह्म हे” ऐका क्यों 
रामम्‌; यस्मात्‌ पूयति क्लियते / नहीं समझना चाहिये? क्योंकि 
| प्राणके बिना यह सड़ता हे, इसमें 

मूतिमाचमापद्यत ऋते ग्राणाव्‌, | पानी छूटने लगता हे अर्थात्‌ यह 
तत्‌ कर्थं ब्रह्म भवितुमहति १! पूतिभाव -दुगंन्षको प्राप्त हो जाता 
१ है। फिर यह किस प्रकार ब्रह्म हो 
अझ हि नाम तदू यदविनाशि। ¦ ष्य डे क हो सकता 

नै हे, जो अविनाशी हो । 

यस्माच्छुष्यति वे प्राणः शोषश्च | ऐसा नही; क्योंकि अस्नके बिना 
चैति ऋतेऽन्नात्‌, अचा हि| प्राण सूख जाता हे-शुष्कताको 


| 


प्राणः; अतो$न्नेनाथेन बिना 
न शक्कोत्यात्मानं धारयितुम्‌; 
सस्माच्छुष्यति वे प्राण ऋते- 
ऽन्नात्‌। अत एकेकस्य ब्रह्मता 
नोपपद्यते यस्मात्‌ तस्मादेते ह 
-्वेवान्नप्राणदेबते एकघा भूयमेक- 
धाभावं भूवा गत्वा परमतां पर- 
सत्वं गच्छतो ब्रह्मत्वं प्राप्नुतः । 


तदेतदेवमघ्यवस्य इ स्माह 
रम प्रावृदो नाम पितरमात्मनः 
झिस्वित स्विदिति वितर्क, यथा 
सया ब्रह्म परिकरिपतमेवंविदुवे 


| प्राप्त हो जाता हे। प्राण तो अन्न 
| भक्षण करनेवाळा हे; अतः अपने 
भक्ष्य अन्नके बिना वह अपनेको 
घारण करनेमें समर्थ नहीं हे, इसीसे 
अन्नके बिना प्राण सूख जाता है। 
अत! इनमेंसे एक-एकका ब्रह्मत्व 
सम्भव नहीं हे, इसलिये ये अन्न ओर 
प्राण-दो देवता एकरूप होकर-- 
एकभावको प्राप्त होकर परमता- 
परमभावको. प्राप्त होते अर्थातु 
ब्रह्मत्वको प्राप्त हो जाते हें । 
इसे इस प्रकार निश्चय कर 
प्राठद नामके ऋषिने अपने पिता- 
से कहा--किस्वितृ” ( कौन सा )- 
इसमें 'स्वित्‌’ -यह .वितकंभाव 
सूचित करनेके लिये हे, मेंने 


जिस प्रकार ब्रह्मकी कल्पना की 
है, उस प्रकार जानतेवालेका में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


१२१६ 


Digitized By अवकाव्वृहदकरण्य़क्रोप्ंतिषदु5॥० 


[ अध्याय ५ 


७७०७०७७० ४७७० 
किस्वित्‌ साधु इया साधु शोभनं 
पूजां काँ. त्वस्मै पूजां इर्या- 
मित्य भिप्रायः, किमेवास्मै विदुपे- 
उप्ताधु ङा कृतकृत्योऽसा वित्य- . 
म्िप्रायः। अन्नप्राणो सहभूतो , 
ब्रह्मेति विद्वान्नासावसाधुकरणेन 


खण्डितो भवति, नापि साधुः . 


करणेन मद्दीद्ृतः । | 

तमेवंवादिनं स पिता ह समाइ | 
पाणिना हस्तेन निवारयन्‌ मा. 
प्रावृद मैवं वोचः । करुत्वेनयो- 
रन्मग्राणयोरेकधाभूयं भूरवा 
परमतां करतु गच्छति न कथि- 
दपि विद्वाननेन ब्रह्मदर्शनेन 
परमतां गच्छति । तस्मान्मैवं 
बक्तुमदेध्ति कृतकृ्योऽसाविति | 

यद्येवं त्रवीतु मवान्‌ कथं पर- 
मतां गच्छतीति ! तस्मा उ है- 
तदू वक्ष्यमाणं वच डवाच | 
किं तत्‌ ? चीति। कि तदू 
वीत्युच्यते-अन्नं वे वि। 
अन्ने हि यस्मादिमानि सर्वाणि 
भूतानि विष्टान्या श्रितान्यतोऽन्नं 
_ बीत्युच्यते । 


वया साधु करूं? साघु-शोभन 
अर्थात्‌ पूजा; तात्पयं यह्‌ हे कि 
उसकी में क्या तो पुजा करूं और 
क्या ऐसा जाननेवालेका में अताधु 
करूँ ? अभिप्राय यह हे कि वह तो 


गौ . कृतकृत्य हे। अग्न और ध्रांण-ये 


मिलकर ब्रह्म हें-ऐसा जो जानने- 
वाला हे वह पुरुष अशुभ करनेसे 
तो खण्डित नहीं होता ओर शुभ ' 
करनेसे महान्‌ नहीं होता । 

इस प्रकार कहनेवाले उस पुत्र 
को हाथसे रोकते हुए पिताने कहा, 


| “प्रोद्दः! नहीं, ऐसा मत कहो । इन 


अस्त, और प्राणको एकरूपताको 
प्राप्त होकर कौन परम भावको प्राप्त 
करता हे? इस ब्रह्म॒दर्शनके हारा 
कोई भी विद्वान्‌ परम-भावको प्राप्त 
नदीं कर सकता । इसलिये तुम्हें 
ऐसा नहीं कहना चाहिये कि यह 
कृतकृत्य हे।' | 

यदि ऐसी बात है, तो आप 
बतलाइये कि किस प्रकार परमः 
भाव प्राप्त करता हे ? तब उसके 
प्रति उसके पिताने यह आगे कहा 
जानेवाला वचन कहा । वह वचन 
क्या था? वह.था 'वि' । वह वि! 
कया है सो बतलाते हैँ-अन्न ह 
'वि' हे, क्योंकि अन्तमें,ही ये समस्त. 
भूत विष्ट--आश्रित हैं, इसलिये अन्न 
(वि? इस प्रकार कहा जाता है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


धाह्मण श्र ] Digitized By उजा Gyaan Kosha १२१७ 


७७७ ७७७ ७७०७० ७७०७ ७०७९७ ६७७ ७७७ ७७७ 


किंच रमिति-रमिति चोक्त- 
घान्‌ पिता। कि पुनस्तद्‌ रम्‌ ! 
आणो बे रम्‌ ; इत इत्याइ प्राणे 
हि यस्माद्‌ बलाश्रये सति सर्वाणि 
भूतानि रमन्तेऽतो र प्राण! | 
सर्वभूताश्रयगुणमम्नं सर्वभूतर- 
विशुणभ् प्राण; | न हि कथिद- 
नायतनो निराश्रयो रमते; नापि 
सत्यप्यायतनेऽग्राणो दुबलो 
रमते; यदा त्वायतनवान्‌ प्राणी 
बलवांश तदा कृतार्थमात्मानं 
सन्यसानो रमते लोकः; “युबा 


सयात्‌ साधुयुवाध्यायक!” ( तै० | 


उ० २।८। १) इत्यादिशृतेः । 
इदानीमेव विदः फलमाइ - 


सर्वाणि ह वा अस्मिन्‌ भूतानि | 


विशन्त्यन्नगुणञ्ञानात्‌ सर्वाणि 
भूतानि रमन्ते प्राणगुणज्ञानाद्‌ 
थ एवं वेद्‌ ॥ १ ॥ 
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| इसके सिवा 'रम्‌' यह कहा-- 
पिवाने “रम्‌? ऐसा भी कहा, सो 
वह “रस्‌' क्या हे ? प्राण हो "रमू? 
है। क्यों, सो बतलाते हैं - क्योंकि 
बलके आश्चयभुत प्राणके रहनेपर 
हो सब भूत रमण करते हें, इस- 
प्राण “रस हे। इस प्रकार 
अन्न समस्त सुतोंके आश्रयरूप 
गुणवाला हे और प्राण समस्त 
भूतोंके रतिरूप गुणवाला । बिना 
| आयतन अर्थात्‌ विना आश्रयके भी 
| कोई रमण नहीं कर सकता और 
| आश्रयके होनेगर भी प्राणहीन 
| अर्थात्‌ बलहीन भी रमण नहीं कर 
| सकता । जिस समय प्राणो आश्रयसे 
| युक्त और वलवान्‌ होता हे तभी 
| अपनेको कृताथं मानता हुआ वह 
| रमण करता हे; जेसा कि “युवक 
हो, अच्छा युवक हो और विद्या- 
। वाच्‌ हो” इत्यादि श्रुतिसे ज्ञात 
| होता हे । 
अब श्रुति इस प्रकार जानने- 
| वाले उपासकका फल बतलाती हे- 
जो ऐसा जानता है, उसमें अन्नगुण- 
का ज्ञान होनेके कारण समस्त भूत' 
प्रवेश करते हें तथा प्राणगुणका 
ज्ञान होनेके कारण समस्त भूतः 
रमण करते हें ॥ १॥। 


इति बृहदारण्यकोपनिपद्भाष्ये पञ्चमाध्याये 
द्वाद्शमन्नप्राणन्राह्मणम्‌॥ १२॥ 


Re कण 
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त्रयोदशा ब्राह्मण 


_ उक्थदष्टिसे प्राणोपासना 
उक्थं प्राणो वा उकथं प्राणो द्दीद्‌शलवेसुस्थापय- 
स्युद्धास्माहुक्थविद्‌॒ वीरस्तिष्ठत्युक्थस्व सायुञ्य € 


सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ १ ॥ 

'उक्थ! इस प्रकार घ्राणकी उपासना करे । घ्राण ही उक्य हे, 
क्योंकि प्राण ही इन सबको उत्थापित करता हे। इस उपासकसे उक्य- 
त्ता पुत्र उत्पन्न होता हे। जो ऐसी उपासना करता है, वह प्राणके 
सायुज्य और सालोकयको प्राप्त करता है॥ १॥., 

उक्थं तथोपापनान्तरम्‌। उक्थं इसो पार 'उक्य' न ॥ 

७ उपासना ऐ-। उक्थ शास्तन हे, व 

शस्त्रम्‌+ तदि ह नाले महात्रत कप प्रधान होता हे। 
कतौ | कि पुनस्तदुक्थम्‌ ? प्राणो | अच्छा ठो वह उक्य क्या है ? प्राण 


चा उक्धप्‌; प्राणश्र प्रधान | ही उक्य हे; प्राण इन्द्रियोंमें प्रधान 


में प्रधान है; 
हि त॒ | है ओर उक्थ शल २ 
इन्द्रियाणासुक्यं च शल्रागामत लिय प्राण उक्य है--ऐसी उपा- 


उक्थमित्युपासीत । य 
कथं प्राण उक्थप््‌ ! इत्याइ--| प्राण उक्य किस प्रकार हे?सो 


* सर्वप्रट --क्योंकि प्राण ही 
यस्मादिदं सर्वमुत्थाप- | श्रुति बतलाती है 
pn हे कक इस सबको उठाता हे; उठानेके 


यति; उत्थापनादुक्थं प्राण; | कारण प्राण उक्थ हे] क्योंकि कोई 
न द्यप्राणः कश्चिदु त्तिष्ठति । भी प्राणहीनं उठ नहीं सकता । 


= अब श्रुति उसकी उपासनाका फळ 
Js त्वा बतलाती हे--इस प्रकार उपासना 


देवं विद उक्थवित्‌ प्राण विद्‌ वीरः 'करनेवालेसे उक्यवित्‌-प्राणवित्‌ बीर 
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इत्रउचिष्ठति इ -चष्टमेतत्‌ फलस || यानी पुत्र उत्पन्न होता हे--यह 

इसका प्रत्यक्ष फल हे । परोक्ष फळ 

अदृष्ट तृक्यस्य सायुज्यं सलोकतां | यह हे कि जो ऐसा जानता हे, वह 


उक्यके सायुग्य और सलोकताको 
जयवि य एवं वेद ॥ १॥ | प्राप्त होता हे॥ १॥ 


यसुरष्टिसे प्राणोपासना | | 
यज्ञुः प्राणो वे यज्ञः प्राणे हीमानि. सर्वाणि 
भूतानि युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मे सर्वाणि भतानि 


श्र्याय यजुषः सायुञ्य < सलोकतां जयति य एवं 
वेद ॥ २॥ 


“यजुए इस प्रकार प्राणको उपासना करे। प्राण हो यजु है, क्योंकि 
आणमें हो इन.सब भूतोंका योग होता हे । सम्पूणं भुत इसकी श्रेष्ठताके 
कारण इससे संयुक्त होते हैं। जो ऐसी उपासना करता हे, बह यजुके 
सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता हे ॥२॥ 

यजुरिति चोपासीत प्राणम्‌; | यजु/ इस प्रकार भी प्राणको 


| ५9 | उपासना करे; प्राण ही यजु हे; 
आणो वै यजु!; कथं यजुः प्राणः ? प्राणं यजु किस प्रकार हे ? क्योंकि 


आणे हियहमात्‌ सर्वाणि भूतानि | प्राणमे ही समस्त प्राणियोंका योग 
थुज्यन्ते । न द्यप्तति प्राणे केनचित्‌ | होता. है। ` प्राफे न रहनेपर 


छल किसीके साथ  किसीका योग होने- 
'कस्याचिद्‌ योगसामथ्यम्‌; अतो का सामथ्यं नहीं हे; अतः योग 
युनक्तीति प्राणो यजुः| `. | करवा है, इसलिये प्राण यजु है। 


'एवंबिद्‌! फरुमाइ- युज्यन्त | इस प्रकार उपासना करनेवालेका 
उद्यच्छन्त इत्यर्थः| हास्मा एवं- | श्रुति फल बतलाती है--इस प्रकार 
बिदे सर्वाणि भूतानि श्रेष्ख शेष्ठः | उपासना करनेवालेको सम्पूणं भुत 
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OCCIPITAL SOCIO COG 


जावस्तस्मे श्रेष्ठ्याय भेष्ठभावायायं शरेष्ठय- भेडभावका नाम शरेय हे, 
कु लक उस श्रेय यानी भेष्ठ-्भावके लिये 


नः भेष्ठो मवेदिति।,यजुषः प्राणस्य| --यह हममें श्रेष्ठ हो, इस निमित्तसे: 
युक्त होते अर्थात्‌ उद्यम करते 


सायुज्यमित्यादि सवं समा- | हें। तथा वह यजुरूप प्राणका 
सायुज्य प्राप्त करता हे-इत्यादि 


नघ ॥ २॥ | सब अर्थ पूर्ववत्‌ हे ॥ २॥ 
~ ा 
सामरष्टिसे प्राणोपासना 
साम प्राणो वे साम प्राणे हीमानि सर्वाणि 
भूतानि सम्यचि सम्यञ्चि हास्मे सर्वाणि भूतानि 
भ्रेष्चाय कर्पन्ते साम्नः सायुज्यर॑सळोकतां 
जयति य एवं वेद ॥ ३॥ .. 
साम? इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण द्वी साम हे, क्योंकि 
प्राणमें ही ये सब भुत सुसंगत होते हें। समस्त भुत उसके लिये सुसंगत 


होते हैं तथा उसको श्रेष्ठताके लिये समर्थं होते हें । जो इस प्रकार उपासना 
करता हे, वह सामके सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता है॥ ३॥ 


सामेति चोपासीत प्राणस्‌ । | . 'साम' इस प्रकार सी प्राणको . 
आणो वे साम। कथं प्राणः सास? | उपासना करे। प्राण ही साम हे। [ 


राणे दि यस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि | "7 जाम किस प्रकार हे ? क्योंकि 
सम्यञ्चि संगच्छन्ते; संगमनात्‌ प्राणमें ही सब सुत संगत होते 
साम्यापचषिहेतुस्वात्‌ साम प्राणः। हँ; सङ्गमन अर्थात्‌ साम्यप्राप्तिके 


७ कारण प्राण साम हे । सम्पूर्ण भुत 
सम्यश्वि संगच्छन्ते हास्मै सर्वाणि आके लाव संगत दो जाते है। 


भूतानि। न केवलं संगच्छन्त | छ संगत हो नहीं होते, इसके. | 


एव, भृ भावाय चास्मे करपन्ते | भावके लिये भी समं होते हैं । 
समथ्यन्ते साम्नः सायुज्समि- | सामके सायुज्यको प्राप्त होता दे 
त्यादि पूववत्‌ ॥ ३ ॥ . इत्यादि अर्थं पु्ववतु हे ॥ ३ ॥ 
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के क्षत्रदश्सि प्राणोपाखना 

क्षत्र प्राणो वे क्षत्रं प्राणो हि वे क्षत्रं त्रायते 

हनं प्राणः क्षणितोः प्र क्षत्रमत्रमाप्नोति क्षत्त्रस्य 


सायुज्य £ सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ ४॥ 

प्राण क्षत्र हे-इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण हो क्षत्र हे। 
श्वाण ही क्षत्र हे-यह प्रसिद्ध हे। प्राण इस देहकी शञ्जादिजनित क्षतसे 
रक्षा करता हें। अत्रम्‌-अन्य किसोसे त्राण न पानेवाले क्षत्र ( प्राण ) 
को प्राप्त होता हे। जो इस प्रकार उपासना करता हे, वह त्रके सायुज्व 
और सछोकताको जीत लेता हे॥ ४॥ 


तं ग्राणं श्र मित्युपासीत । | उस प्राणको 'क्षत्र' इस प्रकार 


वेत्र उपासना करे। प्राण ही कत्र हे-- 
श र त्य त ला यह प्रसिद्ध हे कि प्राण ही क्षत्र हे । 
| शत्त्रम्‌ । कथ प्र सद्धता यह प्रसिद्ध किस कारण हे, सो श्रुति 


इत्याह-त्रायते पालयत्वेनं पिण्डं | बतलाती हे-इस पिण्ड यानी शरोर- 
देहं प्राण; क्षणितोः शस्रादि- | की प्राण क्षतसे-शख्नादिकी पीड़ासे 


रक्षा करता हे अर्थात्‌ उसे पुन! मांस- 
हितात्‌  पुनर्मासेनापूरयति से. मर देता हे, अतः क्षतसे रक्षा 


थर्मात्‌ तस्मात्‌ क्षतत्राणात | करनेके कारण प्राणका क्षत्रत्व 
प्रसिद्ध क्षत्नत्व प्राणस्यः। प्रसिद्ध हे । 


विदवस्फलमाह--प्र क्षत्त्रमत्रं अब श्रुति उपासकको मिलनेवाला 
` | फल बतलाती हे-प्र क्षत्त्रम्‌ मत्रसु- 
न त्रायतेञ्न्येन केनचिदित्यत्रं | जिसका किसी दुसरेसे त्राण नहीं 


2 ° ० «| किया जाता, वह प्राण" अत्र-क्षत्र 
कषत्त प्राणस्तसत्र क्षत्त प्राण हे, उस अत्र क्षत्ररूप प्राणको प्राप्त 


आप्नोतीत्यथः । शाखान्तरे बा | होता हे । शाखान्तर ( माध्यन्दिनी 
शाखा) में *पाठान्तर होनेके कारण 


याठाद धलमात्र प्राप्नोति प्राणो | क्षत्रमात्रक़ी प्राप्त होता हे अर्थात्‌ प्राण 
१. त्राणहीनं । २. वहाँ 'प्र क्षत्तमत्रमाप्नोति? के स्थानमें. “प्र क्षत्तमात्रर 
झाप्नोति' ऐसा पाठान्तर दै । | 
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भवदोत्यथ! । ध्षृत्त्रस्य सायुज्यं हो जाता दै--ऐसा अथं होगा ।' 
? , | जो इस प्रकार उपासना करता है,. 
सलोकतां जयति य एव | बह क्षत्रके सायुज्य ओर सलोकताकोः 


वेद ॥४॥ ` प्राप्त होता हे ४॥ 


इति वृहदारण्यकोपनिषद्धाध्ये पञ्चमाध्याये 
त्रयोददासुक्थत्राह्मणम्‌॥ १३ ॥ 


' चतुर्दश ब्राह्मण 


गायऽ्युपासना 


ब्रह्मणे  हुंद्याद्यनेकोपाधि- | हृदय आदि अनेक उपाभियोंसे 


बिशिष्टस्योपासनमुक्तछ्‌ | अथे- | विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना बतलायी 
गयी । अब आगे गायत्रोरूप उपाधिसे 


दानां गायच्युपाधिविश्िष्टस्यो- विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना बतलानी' 


पासनं वक्तव्यम्‌, इत्यारभ्पते । | हे; इसलिये प्रकरणका आरम्भ किया 
6 सर्वच्छन्दसां हि गायत्री छन्दः जाता हे। सम्पूणं छच्दोंमे pr 
; र | छन्द ही प्रधानभूत है। उसका प्रयोग 
अधानभूतस्‌ तत्प्रयोक्तुगपत्राः | करनेवाडेके- गयका त्राण करनेके 
णाइ गायत्रीति बक्षपति। न| कारण यह गायत्री हे-ऐसा शुति 
बतळावेगी। अन्य ' छन्दोंमें. अपने: 

चान्येषां छन्दसां प्रयोक्तप्राण- प्रयोक्ताके प्राणोंकी रक्षा करनेका 


त्राणसामध्यम्‌ ; प्राणात्म भूता च | सामथ्यं नहीं हे। किंतु वह प्राणकी 


सा सर्वच्छन्दतां चात्मा प्राण; | | स्वरूपशरुता हे और प्राण सन 
वर उन्दोंका आत्मा हे। तथा क्षतसे त्राण 
प्राणभच क्षतत्राणात्‌ क्षत्नमि- | करनेके कारण प्राण क द 
2 ): ऊपर कहा जा चुका हे। प्राण दे 
युक्तम्‌+ भागब गायत्री; तस्मात्‌ गायत्री हे, इसलिये उसोकी उपासना- 
तदुपासनमेव विधित्स्यते । | का विधान करना “अभीष्ट है। 
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राजन्यं जगत्या वेश्यम” इति | जाता हे ]। “गायत्रीसे ब्राह्मणकी 


| रचना को, त्रिष्टुपसे क्षत्रियकी और 
द्विजोत्तमस्य दवितीयं जन्म गायत्री- जगतीसे वेश्यकी” इस श्रुतिके 


निसिचम्‌ । तस्मात्‌ प्रधाना | अनुसार ह्विजोत्तमका द्वितीय जन्म 
गायत्री । ब्राह्मणा व्युत्याय? | गायत्रीकै कारण हे। इसलिये गायत्री 


र लत | प्रधान हे । ब्राह्मण व्युत्यान करके 
आक्षणा अभिवद न्ति' सत्राह्मणो| | भिक्षाचक करते ह]. (रा 


दिपापो बिरमोऽविचिकित्सो | अभिवादन करते हैं, “वह ब्राह्मण 
्राहमणो भवति? इस्युत्तमपुरुषार्थ। तिप्पाप, निर्दोष और निळू 
५ तट दु ब्राह्मण होता है' इत्यादि श्रृतियाँ 
सम्बन्ध त्राह्मणस्य दशयति ततच ब्र हाणका उत्तम पुरुषाथंसे सम्बन्ध 
ब्राह्मणत्मं गायत्रीजन्ममूलमतो प्रदशित करती हैं । और वह ब्राह्म- 
ह: स स | गत्व गायत्री जन्मन्नुलक हे; इसलिये 
अक मार्या सतय गायत्रोका तत्त्व बतलाना आवश्यक 
गायः्या हि यः सृष्टो द्विजोत्तमो 


है। जो गायत्रीद्वारा रचा हुआ 

5 ९ > | निरङ्कुश द्विजश्रेष्ठ हे, उसीका उत्तम 
निरङ्कुश एवो त्तमपुरुपाथसाधने- 
ऽधिक्रियते, अतस्तन्मूलः परम- 


पुरुषथंस।घनमें अधिकार हे । अत: 
परमपुरुषार्थका सम्बन्ध गायत्री- 


(प कक क _ | मुलक है। इसलिये उसकी उपासना - 
नविधानायाह -- कहती हे-- 


गायन्नीके प्रथम छोकरूप पादकी उपासना 
भूमिरन्तरिक्षं योरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर ईइ वा एकं 
गाय्ये पदमेतदु हेवास्या एतत्‌ स यावदेषु त्रिषु 
लोकेषु तावद्ध जयति योऽस्था एतदेवं पदं वेद्‌ ॥ १॥ 
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भूमि, अन्तरिक्ष ओर चौ-ये आठ अक्षर हैं । आठ अक्षरवाला ही 
गायत्रीका एक ( प्रथम ) पाद हे । यह ( सुमि आदि ) ही इस गायत्रीका 
प्रथम पाद हे। इस प्रकार इसके इस पदको जो जानता हे, वह इस 
ज्लिलोकीमें जिना कुछ है, उस सबको जीत लेता है॥ १॥ 


भूमिरन्तरिक्षं चौरित्येतान्य- | अभिः अन्तरिक्ष, घो इस 


शाव्षराणि अष्टाक्षरमष्टाबक्षराणि मरार ये प हैं । गायत्रीका 
` # =| एक अर्थात्‌ प्रथम पाद अष्टाक्षर- 

ध्य तदिदमशारम्‌; दद भं | जिसमें आठ अक्षर हों, ऐसा यह 

प्रसिद्धावधोतको, एक प्रथमं | अष्टाक्षर हे। ह ओर वे-ये प्रसिदि- 

शायत्र्ये गायत्र्याः पद्म्‌, यका- | के सूचक निपात हैं। 'द्योः इसके 

रेणेवाष्टत्वपूरणम्‌ , एतदु दैबेतदे- : यकारसे हो आठ संख्याकी पूर्ति 

१ | 
दात्या जय्यत पदं पाद प्रदेशों होती दै गढी इस गायत्रीका सुणि 


भू न ८ । आदि लक्षणोंवाला त्रिलोकरूप . 
म्यादिखक्षणस्त्रेलो क्यात्मा; | प्रथम पाद हे, क्योंकि आठ अक्षर 
अष्टाक्षरचसामान्पात्‌ । 


रर होनेमें इतकी समानता हे । 
एवमेतत्‌ त्रेोक्यात्मकं गाय-! इस प्रकार गायत्रीके इस 


वया; प्रथमं पदं यो वेद तस्यैतत्‌ | च प्रथम मी 
कलमू--स विद्वान्‌ यावत्‌ । जानता हे, उसे यह फल प्राप्त होता 


\ | हे। वह उपासक, जो इस प्रकार 
किश्चिदेष त्रिषु लोकैषु जेतव्षं | इसके इस पादको जानता हे, इस 
तावत्‌ सवं ह जयति योऽस्या | त्रिलोकीमें जो कुछ जय करने योग्य, 


एतदेव पदं वेद ॥ १ ॥ हे, उस सभीको जीत लेता हे ॥१॥ 


गायत्रीके द्वितीय त्रयीरूप पादकी उपासना 
तथा -- | इसी प्रकार-- 
वचो यजूषि सामानीरपष्टाबक्षराण्यष्टाक्षरश ह वा 
एकं गावत्र्ये पदमेतदु देबास्या पतत्‌ स यावतीयं त्रयी 
विद्या तावद्ध,ज़ति, यो5ल्या. एतदेव पदं वेद ॥९। 
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ऋच, यजुषि, सामानि? ये आठ अक्षर 
हीं यायत्रीका एक ( द्वितीय) पाद हे। यह 


उस सभीको जीव रेता हे ॥ २॥ 


ऋचो यजूंवि सामानीति . 
त्रयीविधयानामक्षराणि, एतान्य- ` 


प्यष्टावेव; त्थेबाशाक्षर इ वा एकं 
जायत्ये पदं द्वितीयस्‌ एतदु 


हैवास्या एतद्‌ ऋर्यजुःसाम- ¦ होनेके कारण ही यह घ्टग्यजुसाम- 
लक्षणमक्षरत्बसामान्यादेव । ` 


स यावतीयं त्रषीविद्या त्रया 


विद्यया यावत्‌ फलजातमाप्यते 
तावद्ध जयति योऽस्वा एतद्‌ 


१२२५ 


हे [ अर्थात्‌ ्रयीविद्याका नितना फल है ] 


“ऋचः, यजूंषि, सामानिः ये 
त्रयीविद्याके अक्षर हैं | ये भी आठ 
ही हैं; इसी प्रकार गायत्रीका एक 
अर्थात्‌ द्वितीय पद भी आठ अक्षरों- 
वाळा हे। अष्ठाक्षरत्वमे समानता 


रूप गायत्रीका द्वितीय पाद हे। जो 
इस गायत्रीके इस त्रेविद्य ( तीनों 
वेइ ) रूप पदको जानता हे, वह 
जितनी यह त्रयीविद्या हे अर्थात्‌ 
त्रयीविद्यासे जितना फल प्राप्त 


गायन्याह्लेविद्यलक्षणं पदं किया जाता हे, वह सब जीत 
बैद ॥ २॥ लेता है॥ २॥ न 
गायत्रीके वतीय प्राणादिपाद और तुरीय दशत परो- 
रजापादको उपासना 
सथा— | तथा-- 


प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर इ वा 
शुक गायन्र्य पदमेतबु दैवास्या पतत्‌ स यावदिदं प्राणि 
'ताबद जयति योऽश्या एतदेवं पदं वेदाथास्य पतदेव 
तुरीयं दशतं पदं षरोरजा य एष तपति यद्‌ वे चतुथ 
तत्‌ तुरीयं दर्शतं पदभिलि दर इव हेष परोरजा इति 
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सव॑सु ह्योवेष रज उपर्यपरि तपस्येवर हेव श्रिया 


यशसा तपति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ दे ॥ 

प्राण, अपान, व्यान-ये आठ अक्षर हैँ। आठ अक्षराला हो 
गायत्रीका एक (तृतीय ) पाद हे। यह प्राणादि ही इस गायत्रीका तृतीय? 
पाद है । जो गायत्रीके इस पदको इस $क!र जानता हे, वह जितना यह 
प्राणिसमुदाय हे, सबको जीत लेता हे । और यह जो तपता ( प्रकाशित 
होता ) हे वही इसका तुरीय, दर्शत एवं परोरजा पद है। जो चतुर्थ होता. 
है, बहो 'तुरीय” कहलाता हे। 'दशंतं पदम्‌? इसका अथे हे- मानो 
[यह आदित्यमण्डलस्थ पुरुष | दीखता हे, 'परोरजा? इसका अर्थ हे-यह 
सभी रज [ यानी लोकों ] के ऊपर-ऊपर रहकर प्रकाशित होता हे । जो 
गायत्रीके इस चतुर्थ पदको इस प्रकार जानता है, वह इसी प्रकार शोभा 


और कीतिसे प्रकाशित होता हे ॥ ३॥ 


प्राणोऽपानो व्यान एतान्यपि 
प्राणाद्यमिघानाक्षराण्यष्टौ । तच्च 
गायत्यास्तृतीयं पदं यावदिदं 
प्राणिजातं ताबद्ध जयति यो- 
ऽस्या एतदेवं गायञ्यार्तृतीयं 
पदं वेद्‌ । 

अथ।नन्तरं गायत्यास्रिप- 
दाया! शब्दा स्मिकायार्तुरीयं 
पदसुच्यते$भिघेयमूतपस्या। ` 
ग्रछृताया गायञ्या एतदेव वक्ष्य- 
माणं तुरीयं दूतं पदं परोरजा 
य एष तपति तुरीयमित्यादि- 


€ ८ 
बाक्यपदाथ स्वयमेव व्याचष्टे 


अति1--- 
£] 


“प्राण' अपान, व्यान-ये' 
प्राणादिके नाम भी आठ ही अक्षर 


हैं। यह गायत्रीका दृतीय पाद हे। 
जो इस प्रकार गायत्रीके इस तृतीय 
पदको जानता हे, वह यह जितना 
प्राणिसमुइ हे, उस सभीको जीत 
लेता हे। 


अब आगे राब्दात्मिका त्रिपदां 
गाथत्रीका अभिघेयभूत चतुर्थ पद 
बतलाया जाता है। यह जो. तपता 
हे, वही इस प्रकृत गायत्रीका आगे 
बतलाया जानेवाला तुरीय दशंत 
परोरजा पद हे। 'तुरीयम्‌' इत्यादि 


वाक्यके पदोंके अर्थकी श्रुति स्वयं 


ही व्याख्या करती है । 
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यढू वे चतुथ प्रसिद्धं लोके 
तदिदं तुरीयक्षव्शेनाभिधीयते । 
दशत पदमित्यस्य . कोऽथः 
इत्युच्यते - दश इव हृश्यत 
इब हष मण्डलान्तगंतः  पुरुषो- 
ऽतो दशतं पढ्मुच्यते । परोरज्ञा 
इत्यस्य पदस्य कोऽथः ? इत्यु- 
च्यते-सब समस्तमुद्यवेष मण्ड 
लस्थः पुरुषो रजो रजोजातं 
समस्तं लोङमित्यथः, उपयुप- 
याबिपत्यभावेन सब लोकं 
रजोजातं तपति। उपर्युपरीति 
वीप्सा सवलोकाधिपत्यर्याप- 
नार्था । 


ननु स्वशब्देनैव सिद्धत्वाद | 


बीप्सानथिका । 
नेष दोषः; येषासुपरिष्टात्‌ 


लोकमें जो चतुर्थ प्रसिद्ध हे, 
वही यह 'तुरीय' शन्।से कहा गया 
है । 'दशंतं पदम्‌’ इसका क्या अर्थे 
हे, सो बतलाया जाता हे-यहृ 
मण्डलान्तर्गत पुरुष 'दद्ृश इव’ 
अर्थात्‌ दीखता-सा हे, इसलिये यह 
'दर्शंत पद” कहा जाता हे। 
'परोरजा।' इस पदका क्या अर्थ हे? 
सो बतछाते हैं -यह मण्डलस्य पुरुष 
समस्त रज:-रजःसमूद्‌ अर्थात्‌ सारे 
हो लोकको ऊपरःऊगर आधिपत्य- 
भावसे सम्पूणं लोकरूप- रज:समूह- 
को प्रकाशित करता हे। 'उपरि- 
उपरि? यह दविर्क्ति उसका समस्त 
लोकपर आधिपत्य प्रकट करनेके- 
लिये हे। 

आक्षेप-कितु आधिपत्य तो 
“सवं? शब्दसे हो सिद्ध हो जाता. 
हे-एऐसी ब्थितिमे हिर्रक्त तो. 


। व्यर्थ ही हे। 


उत्तर-पह दोष नहीं हे, क्यों- 
कि जिनके ऊपर सूर्य दिखायी देता 


सविता इश्यते तद्विषय एब सव- | हे, सवंशव्द तो उन्हीके विषयमे 


शब्द! स्यादित्याशङ्कानिबृतत्यर्था 


होगा= इस आशङ्काक़ी निवृत्तिके 
लिये हिर्टक्ति को गयी हे। यह 


वीप्सा । “ये चाप्रष्मात्‌ पराञ्चो | बात “जो कि इससे ऊपरक लोक 


लोकास्तेषां चेष्ट देवकामानां 
च्‌? .( छा उ० १।६। ८ ) 
इति श्रृत्यन्तरात्‌ । तस्मात्‌ सर्वा 
बरोधार्था वीप्सा । 


हें, यह आदित्यमण्डलस्थ पुरुष 
उनका और देवताओके अभीष्ट 
फंलोंका भी स्वामी हे” इस अन्य 
श्रतिसे सिद्ध होती हे। अत! सभी 
लोकोंका अवरोध करनेके लिये 
यह ढिरक्ति हे। 
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यथासौ सविता सर्वाधिपत्य- | जो गायत्रीके इस चतुषं दशत 
` रक्षणया थिया यशसा च ख्या- | पदको इस मकार जानता है, बह 


न इसी प्रकार श्रो ओर कीतिसे 
त्या तपत्येवं दैवं भिया यशक्षा | प्रकाशित होता हे जेसे कि यह 
व तपति योऽस्या. एतदेवं | आदित्य सर्वाधिपत्यरूपा श्री ओर. 


,तुरीयं दशतं पदं वेद ॥३॥ कीतिसे तप रहा है॥ ३॥ 


आयत्रीकी परम प्रतिष्ठा प्राण हैं, “गायत्री! शब्दका निर्वेचन और 
वटको किये गये गायञ्युपदेशका फल 
सेषा गायत्येतस्मिश स्तुरीये- दर्शते ण्दे 
“परोरजसि प्रतिष्ठिता तद्‌ वे तत्‌ सत्ये प्रतिष्ठितं चक्षुवेँ 
` सत्यं चक्षुहि वे सत्यं तस्माद्‌ यदिदानीं द्वो विवद- 
-मानावेयातामहमदशेमइमअओोषमिति य एवं ब्रुयादह- 
-मद्शमिति तस्म्रा एव श्रहृभ्यास तद्‌ वे तत्‌ सत्यं 
बल्ले प्रतिष्ठित प्राणो वे जलं तत्‌ प्राणे प्रतिष्ठित 
तस्मादाहुबळ 4 सत्यादोगीय इत्येवंवेषा गायच्य- 
ऽधारमं प्रतिष्ठिता ल्ला हेषा गया€ स्तत्रे प्राणा व॑ 
गयास्तरघ्राणा इस्तत्रे. तद्‌ यद गया श्स्तत्रे तस्माद्‌ 
गायत्री नाम स यामेवामू ₹ सावित्रीमन्वाहे वेष सा 
-स यस्मा अन्वाइ तस्य त्राणा <ख्रायते॥ ४ ॥ 


` वह यह गायत्री इस चतुर्थ दशंत परोरजा पदमें। प्रतिष्ठित है। वह 
“पद सत्यमें प्रतिष्ठित हे। चक्षु ही सत्य हे, चक्षु ही सत्य हे- यह प्रसिद्ध है। 
सीसे यदि दो पुरुष 'मंबै देखा हे! 'मेंने सुना है! इस प्रकार विवाद करते . 
दए आवें, तो उनमेंसे जो यह कहता होगा कि 'मेंने देखा है! उसीका हमे 
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विश्वास होगा । वह तु 


प्राण ही बळ हे, वह सत्य प्राणमें प्रतिष्ठित हे । इसीसे कहते हैं कि सत्यको; 


अपेक्षा बल ओजस्वी 


है। उस इस गायत्रीने गयोंका त्राण किया था। प्राण ही गथ हैं, उन 


या था, इसोसे इसका 


नाम हुआ । आचायेने आठ वषंके वठुके प्रति उपनयनके समय 
जिस सावित्रीका उपदेश किया था, 


वह यही हे । वह जिस-जिस वटुकोः 


इसका उपदेश करता हे, यह उसके-उसके प्राणोंकी रक्षा करतो हे ॥४॥ 


सेषा त्रिपदोक्ता या त्रैलोक्य- 
त्रेविद्यप्राणलक्षणा गायःपेत हिमन- 
तु तुरीये दशते पदे परोरजसि 


पूर्वोक्त तीन पदोंवाली वह यह 
त्रेलोक्य, त्रेविद्य और प्राणरूपा. 
| गायत्रो इस चतुर्थं तुरीय दशंत 
| परोरजा पदमे प्रतिष्ठित हे । [ यह 


| म॒र्तामतंहूप गायत्री चतुथं पदरूप 


प्रतिष्ठिता, सूर्ताबूतरसत्वादादि- | आदित्यमे प्रतिष्ठित हे ] क्योंकि: 


त्यस्य; रसापाये हि वतु नोर- 
समध्रतिष्ठितं भवति; यथा 
काष्ठादि दग्बसार तद्वत्‌ । तथा 


सूर्तासूर्तात्मक॑ जगत्‌ त्रिपदा 


गायच्या दित्पे प्रतिष्ठिता तद्र-. 


सत्वात्‌ सह त्रिमिः पादैः । ` 
तदू वे तुरीयं पदं सत्ये प्रति- 

हितस्‌ । कि पुनस्तत्‌ सत्यमू ! 

इत्युच्यते--षश्चुव सत्यस्‌ | कथ 


आदित्य मूर्ताभूतंरसस्वरूप हे । 
रस न रहनेपर तो वस्तु तीरसः 
और अप्रतिष्ठित हो जाती हे; जिस. 
प्रकार जिसका सार दग्ध हो गया 
हे, वह काष्ठादि नोरस हो जाता 
है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना: 
चाहिये। इस प्रकार मूर्तामूर्तात्मक 
जागदखपा त्रिपदा गायत्रो तीनों 
पादोंके सहित आदित्यमें प्रतिष्ठित 
हे; क्योंकि आदित्य 'उस ( जगत्‌ ) 
का सार हे। 

चह तुरीय पद सत्यमें प्रतिष्ठित 
है। वह सत्य क्या हे? सो बतलाया 
जाता हे-चक्षु ही सत्य हे । किस 
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266 व 5 0 : बतलाती हे। यह बात प्रसिद्ध हे 
क्षुद वे सत्यम्‌ । कथं प्रस. कि चक्षु ही सत्य हे । ऐसी प्रसिद्धि 
| द्व्ता ! इत्याइ--वस्मात्‌ यदू बया हे? सो श्रुति बतलाती हे-- 
यदीदानीमेव डो विवदमानौ इसलिये, यदि इसी य दो 
> FR र __ * विवाद करनेवाले-परस्परविर्द्ध 
विरुद्ध बुदमानाविया[वानाग छे- बोळनेवाळे आवे; उतमेसे एक 
यावामहमदर्श द्टवानस्मीरयन्य ` कहता हो, कि “मने ऐसा देखा है” 
आहाहमभौप॑ त्वया दृष्ट न तथा , और इसर कहे कि मे सुना हे, 
त्व रोर एवं अरयाद- : तूने जेवी देखी हे, वह वस्तु वेसी 
र र sl प द ` नहं हे' तो उनमेंसे जो यह कहेगा 
» इमंद्राश्षमिति तस्मा एव , कि 'मेंने उसे देखा हे” हम उसीका 
अददष्याम न पुनर्यो त्रुयादइम- | विश्वास करेंगे, जो ऐसा कहता है 
औषमिति | श्रोतुर्सषा श्रबणमपि | कि “मेते सुना हे' उसका नहीं। 
संप्रवति न तु चक्षुषो स्पा ॥ सुननेवालेका श्रवण तो मिथ्या भी 
दर्शनप्‌; तस्मात्नाश्रौपमित्युक्त- | 
बते श्रद्दध्याम । तस्मात्‌ सत्य- 
प्रतिपच्तिहेतुत्वात्‌ सत्यं चक्षुस्त- 


हो सकता हे, कितु तेत्रोंको मिथ्या 
दर्शन नहीं हो सकता । इसलिये 
जो कहता हे कि 'मेंने सुना हे! 
उसमें हमारा विश्वास नहीं होता । 

स्मिन्‌ सत्ये चक्षुषि सह त्रिभिः 

रितरैः पादैश्तुरोय पदं प्रति- 

-ह्वितमिस्यथः । उक्तं च “स 

आदित्यः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति 

-चक्ुषीति” ( ३। ९। २० ) | 


तद्‌ वे तुरीयपदाश्रयं सत्यं बले : 


अत: सत्यज्ञानका हेतु होनेके कारण 
चक्षु सत्य हे। उस सत्यरूप चक्षुमें 
अन्य तीन पादीके सहित तुरीय 
पद प्रतिष्ठित हे-एऐषा इसका 
तात्पर्यं हे। कहा भी हे--“वह 
आदित्य किसमें प्रतिष्ठित हे? 
चक्षमे” । 

वह तुरीय पदका आश्रयभुत 


अतिएितस्‌ । किं८पुनस्तद्वलप १. बम बलम प्रतिष्ठित हे। वह बल क्या 


- बाह्मण १४ शाङ्करं 
ह्म १ ] Digitized By चि CNIS EY eT Kosha १२३१ 


~ “09 ७७७ ००७ ०७७ ७७७ ७७३ ७७७ ७७७ ७७७३७७ १७०७७०७ 
0 , P0000 
इत्याह--प्राणो बै बलं तस्मिन्‌ | हे ? सो श्रुति बतलाती है-मण ही 
आणे बहे प्रतिष्ठित सत्यम्‌ | | बल हे। उस प्राणरूप बलमें सत्य 


-तथा चोक्तम्‌ “तर तदोतं च्‌ । प्रतिष्ठित है। ऐसा ही कहा भी हे 


| 
| कि “उस सृत्रमें [सुत्संज्ञक प्रणमे 
[| १) । 9 ] 
गत च” इति | यस्माद्‌ बढे ' यह [ सत्यसंज्ञक भुतसमुदाय ] 


स्य प्रतिष्ठितं तस्मादाहुः | ओतप्रोत है ।” क्योंकि बलमे सत्य 
बल सत्यादोगीय ओज्जीय | मतिषित है, इसलिये कहा हे कि 
ओज त्तरमित्य्थः । लोकेऽपि | पकी अपेक्षा बल ओगीय-- 


ग | ओजीय 
यरिमिन्‌ हि यदाश्रितं भवति | जञ नानकार 
तस्मादान्नितादाश्रयस्य बलवत्त- । होती हे, उसकी अपेक्षा उस 


रवे प्रसिद्ध; न हिं दुबलं  आश्रयका अधिक बलवान्‌ होना 
बलवतः क्चिदाश्रयभूतं दृष्ट | | मसिड है। कहीं भी ढुबेछ बळवानु- 


। का आश्रयभुत नहीं देखा गया । 
एवयुक्तन्यायेन उ एषा गाप- | इस प्रकार उक्त न्यायसे यह 


न्यध्यात्मपधपात्मे प्राणे प्रति- | गायत्री अध्यात्म-शरीरस्थ प्राणमें 
हिवा । सैषा गायत्री प्राणा, | प्रतिष्ठित हे । वह यह गायत्री प्राण 


अतो गायः हे, इसलिये गायत्रीमें जगत्‌ प्रतिष्ठित 
शास पां जगत्‌ प्रविष्ठिवम। है। जिस प्राणमें सम्पूर्ण देव एक 
यह्म्रिन्‌ प्राण सव देवा एकं | हो जाते हैं तथा समस्त वेद, कर्म 


भवन्ति, सर्वे वेदाः कर्माणि फूलं | और फल भी जिसमें एक हो जाते 
'च॒ सेवं गायत्री प्राणरूपा सती | हे, वह गायत्री इस प्रकार प्राणख्पा 
जगत आत्मा | होनेके कारण जगतुकी आत्मा है। 

'सा दैषा गयांस्तत्रे त्रातवती; | उस इस गापत्रीने गयोंका त्राण 


के पुनर्गयाः ! प्राणा वागादयो | किया था। वे गय कौन हैं ? वागादि 
प्राण हो गय हैं, क्योंकि वे शब्द 


क. ~ 
बे गया; शब्दकरणात्‌; तांस्तत्र करते;हैं । इस गायत्रीने उनका त्राण 
तेषा गायत्री; तत्तत्र यद्वस्मादू , किया या । इस प्रकार चूँकि इसने 
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शयांशतत्रे तस्माद्‌ गायत्री नाम । | गर्योंका त्राण किया.था; इसलिये 
रि इसका नाम गायत्री हे । गयोंका 


त्राण करनेके कारण यह गायत्री” 
शयत्राणादू गायत्रीति प्रथिता | | इस प्रकार प्रसिद्ध हुई । 


स आचार्य उपनीय माणव- | उस आचायंने आठ वर्षके 


९ ७ ए | बटुका उपनयन कर उसे जिस 
कम्प यामेवासूं गायत्र | = 
मष्टवप श्‌ सविता देवतासम्बरिधनी सावित्री- 


झावित्री खबिददेवताकामन्याइ | का पहले पदशा फिर आघी-आधी 


पच्छोऽ्थचे षः समस्तां च; एपेव | ऋचा करके और फिर सम्पूर्णप- 
से उपदेश किया था वह साक्षातु 
सा साक्षाआणों जगत आस्या प्राण जगतुकी आत्मा यह गायत्री 


िदेहेदानों ही उस वटुको समर्पण की 
ERR ज i | गयी थी, जिसकी कि इस समय 


व्याख्याता मान्या। स“.चाथों | व्याख्या की गयी हे, कोई और 
८ | नहीं। वह आचायं जिस वटुको 
यस्मै माणवकाया बाहाजुवरि उसका उपदेश करता है, उस वटुके 


कस्य गयान्‌ प्राणाँ- | गय यानी प्राणोंकी वह गायत्री 
उ जु 2 नरकादिमें गिरनेसे रक्षा करती 


` खायते नरकादिपतनात्‌ ॥ ४ ॥ | हे ॥ ४॥ 


ज 


अञुष्डुप्‌ साचित्रीके उपदेशका निषेध और 
गायत्री-सावित्रीका महत्त्व 


ताशहेतामेके सावित्रीसनुष्टुभमन्वाहुवोगनुष्ठुचेतद्‌ 
वाचमनुजूम इति न तथा कुर्याद गायत्रीमेव सावित्री 
मनुत्र्याद्‌ यदि द वा अप्येवं बिद्‌ बह्विव प्रतिएह्णाति 
न हैव तद्‌ गायत्र्या एकंचन पदं प्रति ॥ ५ ॥ 

कोई शाखावाळे उस इस अनुष्ट्पू छन्दवाी सावित्रीका उपदेश करते हैं। 
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[ गायत्री छन्दवाली सावित्रीका उपदेश न करके १अनुष्टुपछगदको 


सावित्रीका उपदेश करते हैं। ] वे कहते हें कि वाक्‌ अनुष्ट्प्‌ हे, इसलिये 
हम वाक्‌का ही उपदेश करते हें । कितु ऐसा नहीं करना चाहिये । गायत्री 
छन्दवाछी सावित्रीका हो उपदेश करे। ऐसा जाननेवाला जो अधिक 
प्रतिग्रह भी करे, तो भी वह गायत्रीके एक पदके बरावर भी नहीं हो 
सकता ॥ ५॥ 
तामेतां सावित्र हैके शाखि- | कोई घाखावाले उपनीत वहुको 
| अनुष्टुप्‌ - अनुष्॒प्प्रभव अर्थात्‌ अनुष्टुप्‌ 
नोऽलुषटुमसदुष्टप््रभवामचुटप्छन्दः छन्दा उस इस सावित्रीका 
एकामन्वाहुरुपनीताय । तदभि- | उपदेश करते हें। श्रुति उनका 
प्राषणाइ-- बागदुषटप्‌। वाक्‌ च अभिप्राय बतलाती हे. वाक्‌ अनु- 


, | छप्‌ हे। वाक्‌ ही शरीरमें सरस्वती 
शरीरे सरस्वती, तामेव हि ब'चं | हे, उस वाग्छपा सरस्वतीका हो 


सरस्वती माणबकायाचुन्रुम | देम मापवक (वट्‌) को उपदेश 
* | करते हें-ऐसा कहते हुए वे उसका 
इत्येतद्‌ बदन्त। । उपदेश करते हें । 

न तथा इर्यान्न तथा विद्याद्‌ू | कितु ऐसा नहीं करना चाहिये, 
९३ ऐसा नहीं समझना चाहिये; वे जो 
यस आहुग्रंपेव तत्‌ । कि ति? कहते हैं, वह मिथ्या ही है। तो फिर 
गायत्रोमेव साविश्रीमसुत्रयात्‌ । | क्या करना चाहिये ? 'गायत्रीदन्द- 
गे क. म वाली सावित्रीका ही उपदेश करे 
कर्षात्‌? यस्मात्‌ प्राणी गायत्र क्यों ? क्योंकि प्राण गायत्री हे-- 
त्युक्तत्र । प्राण उक्त वाकू च | ऐसा कहा जा चुका हे। प्राणका 
क ये = उपदेश हो जानेपर वाक्‌ सरस्वती 
सरश्यता चान्यं च प्राणाः सव और अन्य सब प्राण भो वटुको 

माणवकाय समर्पित भवति। । समपित हो जाते हे । 


i 
१. अनु'ठुप्‌ चन्द चार पादोंका होता है थोर गायत्री छन्द तीन पादोंका ३ 


दोनोके पाद आठ-आठ अक्षरक्रे ही होते हैं। अनुष्ट्रप्‌ छन्दमें जो मन्त्र उपलब्ध 
होता है, उसका भी देवता सविता ही है, इसलिये कुछ छोग उसे ही सावित्रो 
कहते हैं । अनुष्ट्रप्‌ छत्दवाळा मन्त्र इस प्रकार है-- ` 

तत्सवितुबृंणीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌ । थेष्ठं सवंधातमं ठुरं अगस्य घीमहि ॥. इकि 
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किञ्चेदं प्रास ङ्गिक्ुक्स्वा गायत्रीछन्दवाली सावित्रोके 
'गायत्री विदं स्तौ ति--यदि ह बा | विषयमे यह प्रासज्ञिक बात कहकर 


| अब श्रुति गायत्र्युपासककी स्तुति 
अप्पेवंविद्‌ घद्दिव - न वि तस्य | करती हे--यदि इस प्रकार जानने- 


सर्वात्मनो बहु नामास्ति किंचित्‌ | 29 हाही त 
ः अधिक! इसलिये कहा कि सर्वात्मक 
सर्वात्मकत्वादू बिदुषः -- ग्रति- | होनेके कारण उस विद्वानुके लिये 


गृह्नाति, न हेन तत्‌ प्रतिग्रहजातं | वास्तवमें बहुत कुछ भी नहीं हे; 


छट "मि तो भो वह प्रतिग्रह-ससुदाय गायत्री- 
गायच्या एकंचनैकपरपि पदं प्रति | एक पावके लिये तो प 
थर्याप्षम्‌ ॥ ५ ॥ | नहीं है ॥ ५॥ 


शायत्रीके प्रत्येक पदके महत्त्वका दिग्दशंन 
स य इमाश्ख्रील्लोकान्‌ पूर्णान्‌ प्रतिण्क्नीयात्‌ 
सोऽश्या एतत्‌ प्रथमं पद्माप्नुयादथ यावतीयं त्रथी- 
बिद्या यस्तावत्‌ प्रतिणह्रीयात्‌ सोऽस्या एतद्‌ द्वितीयं 
यदमाप्नुयादथ यावदिदं प्राणि यस्तावत्‌ प्रतिग्ही- 
यात्‌ सोऽस्या एतत्तृतीयं पद्‌माप्नुयादथास्या एतदेव 
° (५ ५ ७ 

तुरीयं दशतं पद्‌ परोरजा य एष तपति नेव केनच- 

नाप्यं कुत उ एतावत्‌ प्रतिण्ह्वीयात्‌ ॥ ६ ॥ 
जो इन तीन पूणं लोकोंका प्रतिग्रह करता हे, उसका वह (प्रतिग्रह) 
इस गायत्रीके इस प्रथम पादको व्याप्त करता हे और जितनी यह त्रयी- 
विद्या हे, उसका जो प्रतिग्रह करता है, वह (प्रतिप्रह ) इसके इस द्वितीय 
'पादको व्याप्त करता हे और जितने ये प्राणी हें, उनका जो प्रतिग्रह करता 
हे, वह॒ ( प्रतिग्रह) इसके इस तृतीय पदको व्याप्त करता हे और यही इसका 
लुरीय दर्शत परोरजा पद हे, जो कि यह तपता हे, यह किसोके द्वारा 
पराप्य नहीं हे] क्योंकि इतना प्रतिग्रह कोई कहाँसे कर सकता हे ?॥ ६॥ 
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स य इमांखीन्‌ स यो गायत्री- 
-विदिमान्‌ भूरादीखीन्‌ गोऽश्वादि- 
अनपूर्णोस्लोकान्‌ प्रतिगृहीयात्‌ 

स ्रतिग्रहोऽस्या गायत्रया एतत्‌ 
प्रथमं पदं यद्‌ व्याख्यातमाप्नु- 
यात्‌ । प्रथमपद्‌ विज्ञानफलं तेन 
शक्त स्यान्न त्वघि हृदोषोत्पादकः 
स॒ प्रतिग्रहः । 


अथ पुनर्यावतीयं त्रयी- 
विद्या, यस्तावतु प्रतियृहणीयात्‌ 
सोऽस्या एतद्‌ , द्वितयं पदमा- 
“लयात्‌ । - द्वितीय पदविज्ञानफलं 
तेत शुक्तं स्यात्‌। तथा यावदिदं 
आणि यस्वावत्‌ प्रतिणह्णीयात्‌ 
सोऽस्या एतत्‌ तृतीयं पदमाप्तु- 
आतू । तेन तुतीयपद विज्ञान- 
गलं युक्त स्यात्‌ । 

'करपयिसवेद च्यते | पादत्रय- 
सममपि यदि क्षित्‌ प्रतिगृही- 
थात्‌ तत्‌ पादत्रय बिज्ञानफल त्येव 
श्वयकारणं न स्वन्यस्य दोषस्य 


“कवेत्वे. षमम्‌ न चेवं दाता 


सय इमांख्नोन्‌' जो गायच्यु- 
पासक इन गो-दइवादि धनसे पूर्ण 
सूर्लोकादि तीन लोकोका: प्रतिग्रह 
( दान ) स्वीकार करता हे, वह 
प्रतिग्रह इस गायत्रीके इस प्रथम 
पादको, जिसकी कि व्याख्या की 
गयी हे, व्याप्त करता हे। अर्थात्‌ ` 
उपतके द्वारा केवल प्रथम पादके 
विज्ञानका फल भोगा जाता हे, 
वह प्रतिग्रह इससे अधिक दोष 
उत्पन्न करनेवाला नहीं हे । 

और फिर जितनी भी यह 
त्रयीविद्या है, उतना जो प्रतिग्रह 
करता हे, उसका. वह प्रतिग्रह 
इसके इस द्वितीय पादको हो व्याप्त 
करता हे। उसके द्वारा द्वितीय 
पादके विज्ञानका फल ही भोगा 
जाता हे । तथा जितने ये प्राणो हैं, 
जो उतना प्रतिग्रह करता है, वद्द 


| प्रतिग्रह. इसके तृतीय पादो दी 


व्याप्त करता हे। उसके द्वारा 
तृतीय पादके विज्ञानका फल ही 
भोगा जाता हे 1 

यह बात कल्पना करके कही 
गयी हे अर्थात यदि कोई गायत्रोके 
पादत्रयके समान मी प्रतिग्रह 
करे तो उत्का वह प्रतिग्रह 
पादत्रयविज्ञानके फलमात्रका क्षय 
करनेका कारण हो सकता 
हे, वह कोई ओर दोष करनेमें 
समर्थ नहीं हे। ऐसे दाता और 
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प्रतिग्रहीता वा गायत्री विज्ञान- 
स्तुतये कल्प्यते, दाता प्रति- 
ग्रहीता च यद्यप्येव सम्भाव्यते 
नासौ प्रतिग्रहोऽपराभक्षमः, 
कस्मात्‌ १ यतोऽम्यधिकमपि 


पुरुषार्थविज्ञानमवशिष्टमेव चतुर्थ 


प्रतिश्रहोताकी केवळ गायच्युपा- 
सनाकी स्तुतिके लिये ही कल्पना 
को गयी हो--ऐसी बात नहीं हे; 
यद्यपि ऐसा दाता ओर प्रतिग्रह्‌ 
करनेवाला सम्भव हो सकता हे, 
कितु यह प्रविग्रह कोई अपराः 
(दोष) करनेमें समर्थ नहीं हे, 
क्यों ? क्योंकि गायत्रोके चतु / 
पादका विषयभूत इससे भो अधिक 
पुरुषार्थविज्ञा अभी अवशिष्ट हे. 


` पादविषयं गायत्रयास्तदश्यति-| ही। उसे श्रुति दिखला हे- 


` अथास्या एतदेव तुरोयं दशतं | 


पदं परोरजा य एष तपति। 
यच्चेतन्नेव केनचन केनचिदपि 
अतिग्रहेणापयं नैव प्राप्य मित्यर्थ, 
यथा पूर्वोक्तानि त्रोणि पदानि | 


ओर यह जो तपता हे यही 
इसका तुरी ४. अर्थात्‌ चोथा दशंतः 
परोरजा पद हे। भोर यह जो हे, 
किसी भी प्रतिग्रहके द्वारा आप्य. 
अर्थात्‌ प्राप्तव्य नही हें, जिस प्रकार 
कि पूर्वोक्त तौन पद हें । वास्तवमें 
तो ये भो किसीसे आप्य नहीं हैं 


एतान्यपि नेवाप्यानि केनचित्‌ | कल्पना करके हो ऐसा कहा हे। 


कल्पयित्तैवञ्चु्तं परमार्थतः कृत | वास्तवमें 


उ एतावत्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ त्रैलो- 
क्र्यादिक्षमम्‌। तस्माद्‌ गायत्रथेवं- 
प्रकारोपास्येत्यथः |। ६ ॥ 


त्रेलोक्यादिके समान 
इतना कोई फहाँसे प्रतिग्रह करेगा ? 
अतः तास्पयं यहो हे कि इस 
प्रकारकी गायत्रीकी ही उपासना 


करनी चाहिये ॥ ६॥ 
श्श्टिकिर्क्म्ी 


गायजोका उपस्थान और उसका फल 
तस्या उपस्थानं गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी 
तुष्पद्यपदसि न हवि पद्यसे । नमस्ते तुरीयाय दशताय 
इदाय परारजसेऽलावदो मा प्रापदिति यं द्रिष्यादसावस्म 
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उस गायत्रीका उपस्थान--हे गायत्रि 
“एकपदी हे, [ तीनों वेदरूप द्वितीय पादसे ] हिपदी है, 


! तू [ नेलोक्यरूप प्रथम पादसे ] 
[ प्राण, अपान 


ओर व्यानरूप तीसरे पादसे ] त्रिपदी है और | तरीय पादसे 

'है, [ इन सबसे परे निरुपाधिक स्वरूपसे तू ] a है; क्योकि व जाओ 
नहीं जाती । अतः व्यवहारके अविषयञ्रुत एवं समस्त लोकोंसे ऊपर 
विराजमान तेरे दशनीय तुरीय पदको नमस्कार हे। यह पापरूपी शत्रु 
इस [ विघ्नाचरणरूप ] कार्यमें सफलता नहीं प्राप्त करे। इस प्रकार यह्‌ 
( विद्वान्‌ ) जिससे द्वेष करता हो “उसकी कामना पूर्ण न हो” ऐसा कह्‌- 
कर उपस्थान करे। जिसके लिये इस प्रकार उपस्थान किया जाता हे, 
उसकी कामना पूणं नहीं होती । अथवा “मैं इस वस्तुको प्राप्त करूँ” ऐसी 


-कामनासे उपस्थान करे॥ ७॥ 
तस्या उपस्थानं तस्या गायञ्षा 
उपस्थानश्रुपेत्य स्थानं नमस्करण- 
मनेन सन्त्रे । कोऽसौ मन्त्रः ! 
इत्याह - हे गायत्र्यसि मसि 
श्रेलोक्यपादेनैकपदी। त्र यी बिद्या- 
रूपेण द्वितीयेन द्विपदी। प्राणा- 
“दिना तृतीयेन त्रिपद्य सि। चतुथन 
'तुरीयेण चतुष्पद्यसिं। एवं चतुमि? 
पादैरुपासके? पथे ज्ञायसे | 


_ अतः परं परेण निरुपाधिकेन 
अवेनात्मनापद्सि । अविद्यमानं 


उस गायत्रीका इस सन्त्रसे. 
उपस्थान-समीप जाकर स्थित 
होता अर्थात्‌ नमस्कार होता हे। 
वह मन्त्र कोन-सा हे? सो शति 
बतलाती हे-हे गायत्रि! तु 
पूर्वोक्त रूपसे तीन लोकरूपी प्रथम. 
पादढारा एकपदी हे; त्रयीविद्यारूप 
द्वितीय पादसे हिपदी हे, प्राणादि 
तृतीय पादसे त्रिपदी हे ओर 
चतुर्थं-तुरीय पादसे चतुष्पदी 
हे। इस प्रकार चार पादोंसे तु 
उपासकोंद्वारा जानी जाती हे । 

इसके आगे अपने सर्वोत्तम निरु- 


पाधिक स्वरूपसे तू अपद्‌ हे । जिस 


यदं यस्यास्तव येन पद्यसे सा | तेरा कोई पद, जिससे कि तेरा ज्ञान 
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स्वमपदसि, यस्मान्न दि पद्यसे | हो, नहीं है, बह तु अपड हे; क्योकि 


नेति नेत्यात्मत्वात्‌ ! अतो5व्य- 
वहारविषयाय नमस्ते तुरीयाय 


दर्शवाय पदाय परोरजसे । 
असो छत्नुः पाप्मा स्वत्प्राति- 
विध्नकरो5दस्तदात्मनः काय 
यत्‌ त्वत्प्रातिविध्नकतृत्व मा 
्रापन्मैव आप्नोतु । इतिशब्दो 
मन्त्रपरिसमाप्त्यथ! । 
यं दविष्यादू यं प्रति इ पं कुर्यात्‌ 
स्वयं विद्वांस्तं प्रत्यनेनो पस्था- 
नम्‌ । अध्ो शत्रुरसुकनामेति 
नाम एहीयादस्मै यज्ञदत्तायामि- 
ग्रतः कामो मा समृद्धि समृद्धि 
मा प्राप्नोत्विति बोपतिष्ठते। न 
हैवास्मै देवदत्ताय स कामः 
समृध्यते । कर्मे ? यस्म 
' एवप्ुपतिष्ठते । अइमदो देव- 
दत्तामिप्रेत॑ प्रापमिति वोप- 


स्वरूप होनेके कारणः 
तेरा ज्ञान नहीं होता; अतः: 
व्पवहारके अविषयभूत तेरे तुरीय 
दशंव ( दशनीय ) परोरजा (समस्त 
लोकोंसे ऊपर विराजजान ) पदकोः 
नमस्कार हे । 


वह शत्रु पाप तेरी प्राप्तिमें 
विघ्न करनेवाला हे। वह तेरी 


प्राप्तिमें विघ्न करनेरूप कायंमें 
समर्थ न हो। यहां 'इति' शब्द 
मन्त्रकी समाप्तिके लिये हे । 

यह उपासक जिसके प्रति द्वेष 
करता हो, उसके लिये यह 
उपस्थान है। यह अमुक नाम- 
वाला शत्रु -इस प्रकार यहाँ नाम 
ले, अर्थात्‌ इस यज्ञदत्तको इसका 
अभिप्रेत अर्थ समृद्ध न हो अर्थात्‌. 
सम्पन्तताको प्राप्त न हो--ऐसा 
कहकर उपस्थान करता है। ऐसा 
करनेसे इस देवदत्तकी अभीष्ट 
कामना पूर्ण नहीं ही होती हें।' 
किस देवदत्तके' लिये ऐसी बात 
है? जिसके उद्देश्यसे इस प्रकार 
उपस्थान करता है, : उसके 
लिये अथवा इस देवदत्तके- 
अभीष्ट अर्थको में प्राप्त कर लँ“ 
इस उदुदेश्यसे उपस्थान करता है ।' 


तिष्ठते | असावदो मा प्राप- | 'असो' 'अदः' “मा प्रापतु” इन 
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यथाकामं विकरपः || ७॥ ' नुसार विकल्प हो सकता हे\॥ ७॥ 


गायत्रोके सुखविधानके लिये अर्थवाद , 
गायः पुख बिधानायाथवाद. गायत्रीका सुखविधान करनेके 
इच्यते - को | लिये अर्थवाद कहा जाता हे- 
= 
एतद्ध व तञ्जनक्को वेदेहो बुडिलमाश्वतराश्वि- 
सुवाच यन्नु हो तद्‌ गायत्रीविदब्रधा कथः हस्ती- 
भूतो वहसीति सुखश ह्यस्याः सञ्जाण्न विदां- 
चकारेति होताच तस्या अग्निरेव सुखं यदि हृ वा 
अपि बह्विवाग्नावभ्शाद्‌धति सर्वेभ्नेव तत्‌ लंदइत्येव 
२७३ & रि दि ७ 
हेवेवंबिद्‌ यद्यपि बह्विव पापं कुरुते सवमेव तत्‌ 
सप्लाय शुद्धः प्रतोऽजरोऽसृतः संभवति ।। ८ ॥ 
उस विदेह जनकने बुडिल आइवतरार्तिसे यही वात कही थी कि 
“तुने जो अपनेको गायत्रीविदु ( गायत्रो-तत्त्वका ज्ञाता ) कहा था, तो 
[फर [ प्रतिग्रहेके दोषसे | हाथी होकर भार क्यों ढोता हे?” इसपर उसने 
हे सम्राट्‌ ! में इसका सुख ही नहीं जानता था’ ऐसा कहा। [तब . 
जनकने कहा--] "इसका अग्नि ही सुख हे। यदि अग्निमें लोग वहुत-सा 
ईंधन रख दें तो वह उस सभीको जला डालता हे। इसी प्रकार ऐसा 


जाननेवाला बहुत-सा पाप करता रहा हो तो भी वह उस सबको भक्षण - 
करके शुद्ध, पवित्र, अजर, अमर हो जाता हे ॥ ८॥ 
एतद्ध किल वे स्मयते | तत्तत्र | उस गायत्री-विज्ञानके विषयमे 
नो वैदेही ऐसा ही स्मरण भी किया जाता हे-- 
गायत्री विज्ञानविषये जनको पैदे | दिदेह जनक्ने बुडिल नामसे प्रसिद्ध 
बुडिलो नामतोऽश्वतराश्वस्यापत्य-' व्यक्तिते, जो अश्वतराइवके पुत्र होनेके 


१. अर्थात्‌ ,वह जिसके लिये जिस वस्तुकी प्राप्ति या अप्रातिकी कामनाः 
र. खता हो; उन्हींका इनके स्थातमें उच्चारण किया जा सकता है । 
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झाखतराश्विश्त किोक्तबान्‌ । | 
यन्नु इति बितकें, हो अहो इत्मे- | 


हत्‌ तढू यत्‌ त्व॑ गायत्री बिद्‌- 
नयाः, गायत्रीविदस्मीति यदः 
नरथा? किमिदं तस्य वश्चसोऽन- 
तुरूपस्‌ ! अथ कथं यदि गायत्रो- 
वित्‌ प्रतिग्रहदोषेण इस्तीभूतो 
वहसीति । 

स प्रत्याह राज्ञा स्मारितो 
मुखं गायत्रया हि यस्मादस्या है 
सम्राण्न विदांचकार न बिज्ञात- 
बानस्मी ति होवाच | एकाङ्गवि- 
कलस्वादू गायत्री विज्ञानं ममा- 
फूलं जात | 

शृणु तहिं तस्या गायत्रचा 
अग्निरेब बुसम्‌ । यदि ह वा 
अपि वहिवेन्धनमग्नावभ्याद- 
धति लौकिकाः सर्वमेव तत्‌ 
संदहत्पैवेन्धनम ग्नि एवं देवे- 
विदू गायत्रया अग्निर्शुखभि- 
स्येवं वेत्तीत्येवंबित्‌ स्यात्‌ 
स्यं गायत्रथात्माग्निएुखः 
सन्‌। यद्यपि बह्विव पापं 
छुछते मरतिग्रहादिदोषं ततु 
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कारण आश्वतराशि कहलाते थे, 
उनसे कहा था। 'यत्‌+नु' ये 
अव्यय वितकंके अथंमें हैं । 'हो! 
अर्थात्‌ अहो! तूने जो अपनेको 
गायत्रीका जानकार बतलाया था 
अर्थात्‌ तु जो कहता था कि में 
गायत्रीका ज्ञाता हूँ, सो तेरे उस 
वचनके विपरीत ऐसा क्यों हे? 
यदि तू गायत्रोका ज्ञाता हे तो 
प्रतिग्रहदोषके कारण तू हाथी बन- 
कर भार क्यों ढोता हे? | 

राजाके द्वारा स्मरण कराये 
जानेपर उनसे उत्तर दिया, 'हे 
सम्राट्‌! क्योंकि में इस गायत्रीका 
मुख नहीं जानता था, ऐसा उसने 
कहा, 'एक अज्ञसे रहित होनेके 
कारण मेरा गायत्रीविज्ञान निष्फल 
हो गया है।' 

[ तब जनकने कहा-] 'अच्छा 
तो सुन उस गायत्रीका अग्नि ही 
मुख है ! यदि लौकिक पुरुष अग्नि-- 
में बहुत-सा ईंधन भी डालें, तो वह 
अग्नि उस सभीको भस्म कर देता 
हे। इसी प्रकार जो ऐसा जानने- 
वाला हे, अर्थात्‌ गायत्री मुख 
अग्नि हे-ऐसा जो जानता है तथा 
स्वयं अग्नि मुख होकर गायत्रीका 
स्वरूप हो गया हे, वह यद्यपि 
बहुत-सा पाप यानी प्रतिग्रहादि 
दोष भी करता रहा हो, उस 


ollection, Varanasi. 


घाह्यथ १५ ] ०॥२०फ्कास्ुरम्तच्याचं 15011 Gyaan Kosha १२४१ 
सब पापज्जातं सप्साय भक्षयित्वा | सम्पूणं पापसमुहको 'संप्साय- 
रोऽरिबि इच तस्थात- | ` करके वह गायत्रयात्मा शुद्ध 
न र सर्व तस्मात | होकर जर घस प्रतिगरहदोषते बन्ति 
दाइ गायत्रयात्मा- | के समान पवित्र होकर अजर-अमर | 
ज्रोऽपृतशच सस्भवद्षि॥ ८॥ | हो जाता हे॥ ८॥ 


ns] 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्माष्ये पञ्चमाध्याये 
चतुरा गायत्रीब्राह्मणम्‌ ॥ १७ ॥ 


पञ्चदश ब्राह्मण 


ज्ञानकमं सप्ु.यकारोको अन्तकाळमें आदित्य और अग्निले प्राथेना 


यो ज्ञानकर्म समुच्चय कारी जो ज्ञान और कर्मका समुच्चय॑ 
करनेवाला हे, वह अन्त समयमें 


सोऽस्तकाल आदित्य प्राथंयति, | आदित्यको प्राथना करता हे । यहाँ 
अरित च प्रङ्गः, गायः्यास्तुरीयः| आदित्यका प्रसङ्ग तो हे ही, क्योंकि 
यादो हिस! तदुपस्थानँ गरम्‌, तहर आ न, 
अतः स एव प्राथ्यते-- उसीकी प्राथना की जाती हे-- 
द्विरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । तत्तवं. 
पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये । पूषन्नेकर्षे यम सूर्य 
आजापत्य व्यूह रुमीन्‌ । समूह तेजो यत्ते रूपं 
कल्याणनमं तत्ते पश्यामि । योऽसावसौ पुरुषः 
सो5इमस्मि। वायुरनिळमस्वतमथेदं भस्मान्तश्शरीरम्‌। 
3 क्रतो स्मर कुत स्तर कतो स्मर कृत शस्मर। अग्ने 
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नय सुपथा राये अस्मान्‌ विइवानि देव वयुनानि विद्वान 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूमिष्ठां ते नमउक्ति विधेम १ 


सत्यसंज्ञक ब्रह्मका मुख ज्योतिमंय पात्रसे आच्छादित हे । हे संसार- 
का पोषण करनेवाले सूर्यदेव ! तू उसे, सुझ ,सत्यधमंके प्रति उसकेः 
दर्शनके लिये उघाड़ दे । हे पुषन्‌ ! हे एकर्ष ! हे यम! हे सूर्य ! हे 
प्राजापत्य ! अपनी किरणोंको हटा ले और तेजको समेट ले । तेरा जो 
अत्यन्त कल्पाणमय रूप हे, उसे में देखता हूँ। यह जो आदित्यमण्डलस्थ 
पुरुष हे, वही में अमृतस्वरूप हूँ । [ मुझ अमृत एवं सत्यस्वरूप आत्माका: 
झरीरपात हो जनिपर इप शरीरके भीतरका ] प्राण वायु इस बाह्यवायुः 
को प्राप्त हो तथा यह शरोर भस्मशेष होकर पृथ्त्रीको प्राप्त हो। हेः 
प्रणवरूप एवं मनोमय ऋतुहूप अग्निदेव! जो स्मरण करने योग्य हे, 
उसका स्मरण कर। मैंने जो किया हे, उसका स्मरण कर! हे क्रतुरूप 
अग्निदेव ! जो स्मरण करने योग्य हे, उसका स्मरण कर; किये हुएका 
स्मरण कर । हे अग्ने | हमें तू कमफल हो प्राप्तिके लिये शुभ मागं [ यानी 
देवयानमागं ] से ले चल | हे देव ! तू सम्पूर्ण प्राणिधोंके समस्त प्रज्ञानों- 
को जानेवाला हे। हमारे कुटिल पापोंको हमसे दूर कर। हम तुझे 
अनेकों बार नमस्कार करते हें ॥ १॥ 
` हिरणायेन ज्योतिमंयेन पात्रेण | हिरण्मय अर्थात्‌ ज्योतिमंय पात्रसे 
जिक प्रकार पात्रसे अपनी अभीष्ट: 


च 3७ ) 
.यथा पात्र णष्ट वरत्व पिघीयते, एव- “बस्तु ढक दी जाती हे, इसी प्रकार. 


मिदं सत्याख्यं ब्रह्म ज्यो तिर्मयेन ¦ पह संप्यसंज्ञक ब्रह्म मानो ज्योतिमंय 
मण्डलसे ढका हुआ हे; ग्योकि 


मण्डलेनावि दित मिवासपा हि ई- | जिनका चित्त समाहित (स्थिर एवं 
ति हीं हे, उन पुरुषोंके लिये 
वेवसामहडयत्वाद । तदुच्यते -- | १88) ग्द 

व) | यह अदृश्य हे। वही बात कही 


सत्यस्यापिहितं सुखं मुख्यं स्तररूपं जाती हे । सत्यका मुख यानी मुख्फ 
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तदपिधानं पात्रमपिधानमिव | स्वरूप ढका हुआ हे, उसके 
| आवरक पात्रको जो ढक्ुनके समान 

द्शनप्रतिषन्धकारणं तत्‌ त्वं हे | उसके दक्षंनके प्रतिबधका कारण 
| है,. उसे हे पुषन्‌ !--जगत्‌का 

पूषन्‌ ! जगतः पोषणात्‌ पूषा | पोषण करनेके कारण सूयं 'पूषा? 


: ९ | एं-अपावृत कर; अर्थात्‌ जो दर्शन 
सवितापाइण्पाइतं कुरु, दशन- | में रुकावट डालनेका कारण हो 


७ | रहा हे, उसे दृष्टये-दर्शानके लिये 
प्रतिषन्धकारणप्रू अपनयेत्यथ!, दूर कर दे। [किस व्यक्तिके 


, लिये? ] जित मेरा सत्य धर्म 
सत्यधर्माय सत्यं धरमोऽह्य मम | हे, वह में सत्यधम हुँ, उसके लिये 
र्‌ | अर्थात्‌ - तुम्हारे स्वरूपभूत मेरे 
सोऽहं सत्यधर्मा तश्मे त्वदात्म- | लिये | उस आवरणको हटा दो 
जिससे में सत्यका साक्षात्कार 
भूतायेत्य थर, इष्टये दशनाय । | करू] । 

पूषन्नित्यादीनि नामान्यासन्त्र-.._ इन” इत्यादि नाम सूर्यको 
णार्थानि सवि सम्बोधन करनेके लिये हे, “हे 
र्थानि सवितुः, एकप एकथा- | एकः जो एक ऋषि क्ल 
सावृषिश्रेकषिंदेशनादइषि), स हि | एकषि हे । दर्शन करनेके कारण 
भा वह ऋषि हे; क्योंकि वही सम्पूणं 
सव स्य जगत आत्मा चक्षुश सन्‌ जगतुका आत्मा ओर नेत्र होकर 

सव पइयत्येको वा गच्छती- | सबको देखता हे। अथवा वह 


` स्येकर्षिः-“सर्य एकाकी चराति? | अकेला ही चलता हे, इसलिये 


कृषि ह, जेसा कि “सूर्य अकेला 
इति सन्त्रवर्णात्‌ । यम सवं हि ' चलता हे” इस मन्त्रवर्णसे ज्ञात 


जगत! संयमनं स्वस्कृतम्‌; छूयं | दोता हे। 'हे यम !'-क्योकि. 
- | सम्पूर्णं जगतका संयमन तेरा किया 

सुष्ट्चीरयते रसान्‌ रश्मीन्‌ | हुआ ही हे। 'हे सूयं !-जगतुके 
रस, रश्मि, प्राण और बुद्धिको 

आणान्‌ थियो वा जगत इति सृष्टु-सम्यक प्रकारसे . प्रेरितः 
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आजापत्य प्रजापतेरीश्वरस्था- | करबा हे, इसलिये सूयं हे। 'हे 


घाजापत्य'--प्रजापति अर्थात्‌ ईश्वर 


यत्यं हिरण्यगभस्य वा हे प्राजा- | अथवा , हिरण्यगर्भके पुत्र होनेके | 


छ ह्‌ कारण हे प्राजापत्य | रब्मियोंको 


समूह संक्षिपात्मनस्तेजञो येनाहं | ऐजको 'ससूह'--समेट छे, जिससे 
में सत्य-ब्रह्मको देख सकु। जिस 


-शक्नुयां द्रष्टुम । तेजसा ह्यर- | प्रकार बिजलीकी चमकमें मनुष्य 
७ । रूपोंको नहीं देख सकते, उसी 
इतदृष्टिन शक्डुयां तरह्वरूप- | प्रकार तेरे तेजसे दृष्टि नष्ट हो 
मञ्ज रा द्रष्ठुमू, विद्योतन इव | जानेके कारण में तेरे स्वरूपको 
, । साक्षात्‌ नहीं देख सकता; अतः 
-रूपाणाम्‌; अत उपसंहर तेजः । | अपने तेजका उपसंहार कर | 
` यचे तव रूपं सवकर्याणा-| तेरा ओ सम्पूर्ण कल्याणोंमें 
अतिशय ;कल्याणमय कल्याणतम 
नाम तिशयेन कल्याणं कश्याणतम| रूप हे, तेरे उस रूपको में देखता 
हँ। 'पश्यामो: वयस्‌' इस प्रकार 
-तत्त पव्याप्रि, पश्यामो बयं | 'वचनव्यत्ययके द्वारा वहुवचन 
§ « _ | करके हम देखते हैं” ऐसा अभं 
बचनव्यत्ययेन | योऽसौ भूश्च समझना चाहिये । यह जो 'भुझुँव॥ 
| स्वः इन व्याहृतिरूप अवयवोंवाला 
पुरुष हे, जो पुरुषाकार होनेके 
कारण पुरुष हे, वह में । 
.कृतित्वात्‌ पुरुषः, सोऽस्मि हास ४40 हक 


' मवामि | अहरदमिति चोपनिषद | अहर और “बहस” ये उप- 
| निषदें (गुह्मननाम ) कही गयी 


स्व््याहृत्यवयवः पुरुष), पुरुषा- 


-उक्तत्वादादित् चाक्षुवयोरतदेवेदं हैं, अतः यहाँ उन्हींका परामश 


१. 'व्यत्ययो बहुलम्‌? इस पाणिनिमृत्रक्के अनुसार । - 
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परासृझ्यते,सोऽहसस्म्यसृतमिति | किया जाता हे; अर्थात्‌ 'सो'ऽइमस्मिः 
अमृतम्‌ --वडइ म अमृत ह इस 

सम्बन्धः |_ : प्रकार इसका सम्बन्ध हे । 

समासृतस्य सत्यस्य शरीरपाते 
शरीरस्थो यः प्राणो वायुः सो5- 
निलं बाह्यं वायुमेव प्रतिगच्छतु। 
तथान्या देवता! स्वाँ स्वां प्रकृति | 
गच्छन्तु । अथेदमपि भस्मान्तं 
सत्‌ एशिबीं यातु शरीरम्‌ । 


शरीरपात होनेपर मुझे अमृतरूपः 
सत्यका ज! शरीरस्थ वायु-प्राण हे 
वह अनिल अर्थात्‌ वाह्य वायुको 
ही प्राप्त हो जाय ! तथा दूसरे देवः 
अपने-अपने मूलको प्राप्त हो जायं । 
तथा यह शरीर भी भस्मशेष होकर 
| पृथिवीको प्राप्त हो जाय। 


अथेदानीमारक्षनः संकर्पश्चतां | अब इस समय मनमें स्थित 


। अपने संकहपसूत अन्निदेवताकी ` 
सनसि व्यवस्थिवामग्निदेवता | प्राथना की जाती हे-ॐ कतो 


5» दाब्द और “क्रतो! 
ब्राथयते--ॐक्रतो-ओमिति | सम्बोधनके लिये हें; अग्न ओङ्कार 
क्तो इति च सम्बोधनाथविष, रूप प्रतीकवाला हानेकै कारण 
र: 4 “52? दथा मनोमय होनेके कारण. 
3“कारप्रतीकत्वादो प्‌ मनोमय- |. तु? है, हे & | हे कतो! जो 
त्वाच कतुः, हे ॐ हे क्रतो स्मर | स्मरण करनेयोग्य है, उसका स्मरण. 
स्म्तव्यम्‌ ,अन्तकारे दिखस्स्म- | २ अन्तकालमे तेरे स्मरणके 

अधीन हो इष्ट गांत प्राप्त की जाती 
रणवशादिि गति; प्राप्यते, | हे; अतः प्रार्थना है कि मेने जो 
९ कुछ किया हे, उसे स्मरण कर। 
४ डु ७ 
अतः प्राथ्यते- यन्मपा कृतं तत्‌ यहाँ कता दर हि वाका 
ह स्मर । पुनरुक्तिरादराया |... को: पुत्तर (क्त ब्रादरके लिये हे । 
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किञ्च हे अग्ने नथ प्रापय | तथा हे अग्ने! हमें 'रायेः 
सुपथा शोभनेन मार्गेण राये | बर्यात्‌ कर्मफलकी प्राप्तिके लिये सु- 
“नाय कमफडप्राप्रय इत्यथः । | पयसे-शुभमागंसे ले चल। पुनरा. 
न दक्षिणेन कृष्णेन पुनराब्ृत्ति- | वृत्तिधुक्त दक्षिण अर्यात्‌ धुपमागंसे 
'युक्तेव, रिं उ hd | मत ले चल, तो किससे ? सुपय 
हा Pe 
सर्वध्राणिनां विद्वान्‌ ।.. किञ्च | रम चळ। हे देव! तू सम्पूर्ण 
पोष्य पनय वियो जयास्मदस्म- प्रज्ञनोंको जाननेवाला हे । हम.रे 
- “तो जुहुराणं कुटिलमेन! पाप | सम्पूर्ण जुहुराण-कुटिल एनस्‌-- 
-पापजात सवस । तेन पापेत | पापोंको हमसे 'युधोंधि'--दुर कर। 
विरक्ता वयमेष्याम-उत्तरेण | उन पापोंसे हिमुक्त होकर हम तेरी 
-यथा त्वत्मसादात्‌ | | कृपासे उत्तरायणमागंसे जायेंगे । 
किंतु वयं तुभ्यं परिचर्या कतुं | कितु हम तेरी परिचर्या-सेवा 
-न शक्तुमो भूपिष्ठां बहुतमां ते करनेमें समर्थ नहीं हैं, अतः तेरे 


तत नि ,। लिये अनेकों बर नमउक्ति- 
'तुम्प नमडाक्त नमरक्रारवदन नमस्कार-वचनोंका विधान करें। 


विधेम, नमस्कारोक्त्या परिषरे- अर्थात्‌ और कुछ करनेमें असमर्थ 
सेत्यथः, अन्यत्‌ कतुंभशक्ता! | होनेके कारण नमस्कारोक्तिदारा 
सन्त इति॥ १॥- _ | तेरी परिचर्या कर ॥ १॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्वाष्ये पञ्चमाध्याये 
पञ्चदशं सूयारिनिप्राथंनान्राह्मणम्‌ ॥ १५॥ 


अति भ्ोमद्गो विन्दमगवसूज पपादशिष्यस्प परमहंस गरित्र।जका वार्यस्य 
श्रीमच्छङ्करभगवत! कृतो बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्ये 
प्मोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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ॐ प्राणो गायत्रीत्युकृप । 
क्रमात्‌ पुन! कारणात्‌ प्राणभावो 
गायत्र्या न पुनर्वागादिभाव इ ति? 
यस्माउअ्येष्ठश्च श्रेष्ठ प्राण; न 
वागादयो ज्गेष्ठयश्रेष्ठयवाज; । 
कथं ज्येष्ठत्वं भेष्ठरवं च प्राणस्येति 
वन्निदिंधारयिषयेदमार्यते । 

अथवोक्थयजुः पामक्षत्त्रादि- 
भावे! प्राणस्यैनो पासनम मिदवितं 

-सत्स्वप्यन्धेषु चक्षुरादिषु | तत्र 
इेतुमात्रमिदानन्तर्येण सम्बध्यतै। 
न पुनः पूवशेषता। विवक्षितं तु 
'खिलत्वादस्य काण्डस्य पूर्वत्र 
यदचुक्त बिशिष्टफल प्राण विषय- 
“सुपासनं तद्‌ बक्तव्यमिति । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


35 प्राण गायत्री हे-एऐसा 
पहले कहा जा चुका हे। कितु 
गायत्रीका प्राणभाव ही. किस 
कारणसे हे, वागादिभाव क्यों नहीं 
हे ? क्योंकि प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 
हे, वागादि ज्येष्ठता और श्रेष्ठताके 
पात्र नहीं हें। प्राणका ज्येष्ठत्व 
और श्रेष्ठत्व क्यों हे--इसका 
निश्चय करनेकी इच्छासे यह [आगे- 
का] ग्रन्थ आरर्भ किया जाता है। 

अथवा उक्थ, यजु;, साम, 
क्षत्रादि भावोंसे चक्षु आदि अन्य 
इन्द्रियोके रहते हुए भी प्राणकी 
ही उपासना बतलायी गयी है 
यहाँ उसका हेतुमात्र हे, जो उसके 
अनन्तर होनेके कारण उधसे- 
सम्बन्ध रखता है। यह पूर्व 
प्रत्यका शेष नहीं हे। इसका 
विवक्षित विषय विशिष्टफलवती 


प्राणोपासना ही हे । यह काण्ड 
उसका खिलस्वरूप होनेके 
कारण जो. पुव॑ग्रन्थमें, नहीं कहा 


गया, उसीको यहाँ बतलाना है 
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उ्येष्ठ-श्रेष्ठ-डष्ठिसे प्राणोपासना 
ङ्यो इ वे ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च वेद ज्छेऽश्च 
श्रेष्ठश्च स्वानां भवति प्राणो वे ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च 
ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां अबत्यणि च येषां इुभूषति 


थ एवं वेद ॥ १ ॥ 


. जो कोई ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता हे, वह अपने ज्ञातिजनोंमें ज्येष्ठ 
और श्रेष्ठ होता हे प्राण ही ज्येष्ठ भौर श्रेष्ठ हे । जो इस प्रकार उपासना 
करता हे, वह अपने ज्ञातिजनोंमें तया और भी जिन छोगोंमें चाहता हे, 
उनमें भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता हे १ १॥ 


य्‌? कश्चिद्ध घा एत्यब- 
घारणाथों। यो ज्येऽभ्रेष्ठयुणं 
वक्ष्यमाणं यो वेदासौ भवत्येच 
ज्येष्ठ श्रेष्ठच । एव फलेन 
ग्रहोभितः सन्‌ प्रश्नायामिसुखी- 
भूतस्तस्मे चाइ-'प्राणो वे ज्येष्ठ 
अहृ ।' 

कथं पुनरवगम्यते प्राणो 
ज्येष्थ श्रेष्ठणति ? यस्माञ्निषेक- 
काल एव शुक्रशोणितसस्बन्धः 
प्राणादिकलापस्या विशिष्ट; 
तथापि नाप्राणं शुक्रं बिरोहती ति 
अशमो वत्तिलाम; प्राणस्य 
दिस्य। अतो ज्येष्ठो बयसा प्राण; | 


जो कोई यहाँ 'ह ओर 'वे” 
निश्चयार्थक हैं, जो आगे बतलाये 
जानेवाले ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुणवाले 
प्राणको जानता हे, वह ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ हो ही जाता है) इस प्रकार 
फलसे प्रलोशित होनेपर जब साधक 
प्रदनके लिये अभिमुख होता हे तो 


उससे श्रुति कहती हे-'्राण ही 


ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हे ।' 

कितु यह जाना केसे जाता है 
कि प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हे। क्यों 
कि गर्भाघानके समय हो यद्यपि 
प्राणादिसमुहका शुक्र और 
शोणितसे समान सम्बन्ध है, तो 
भी बिना प्राणके शुक्रमें शरीरका 
अङ्कुर नहीं होता] भत! चक्षु 
आदि इन्द्रियोंकी अपेक्षा प्राणको 
पहले वृत्तिलाम होता है! इस- 
लिये ब्यायुके द्वारा प्राण ज्येष्ठ है! 
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निषेकक्ालादारंभ्य गर्भ एष्यति | गर्माधानके समयसे ही प्राण 


प्राणः; प्राणे हि लब्घइचौ पथा- 


गर्भका पोषण करता हे। प्राणके 
वृत्तियुक्त हो जानेक्रे पीछे हौ चक्षु 


खश्नुरादीनां इत्तिछाम); अतो युक्तं आदिको वृत्तिलाभ होता है; अतः 


प्राणस्य ज्येष्ठ चक्षुरादिषु । 

अवति तु कञ्चित्‌ इले ज्येष्ठा; 
शुणददोनसवात्तु न श्रेष्ठ । मध्यमः 
कनिष्ठो चा गुणाव्यत्वाद्‌ भवे- 
च्छष्ठो न अ्येष्ठः। न तु तथे- 
हेस्याइ “प्राण एव तु ज्येष्ठश्च 
्ेषठश्च । कथं पुनः श्रेष्ट्यसव- 
गम्यते प्राणस्य ? तदिह संवादेन 
द्शयिष्यातः | 

सबेथापि तु प्राण ज्येष्ठभे्ठ 
शुणं यो वेदोपास्ते, स स्वानां 
ज्ञातीनां ज्येष्ठश्च श्रेष्ठ भवति 
ज्पेष्ठशरेष्ठणुणो पासन सामर्थ्यात्‌ । 
स्वव्यतिरेकेणापि च येषां 
मध्ये ज्येष्ठश्च श्रेष्ठय भविष्या- 
सोति बुभूषति भवितुमिच्छति 
वेषामपि ज्येठठुशरेषठप्राणदर्शी 
ज्येष्ठथ अष्ठश्च भवति | 


चक्षु आदिमें प्राणका ज्येष्ठत्व 
उचित हो हे। 

कुलमें कोई व्यक्ति ( आयुमें ) 
ज्येष्ठ तो होता हे, कितु गुणहीन 
होनेके कारण वह श्रेष्ठ नहीं माना 
जाता । इसी प्रकार ग्रुणसम्पन्न 
होनेके कारण मध्यम अथवा कनिष्ठ 
श्रेष्ठ तो होता हे, कितु ज्येष्ठ नहीं, 
माना जाता; कितु यहाँ ऐसा नहीं 
है । (यही बात श्रुति बतलाती हे) - 
प्राण ही ज्येष्ठ हे . और श्रेष्ठ भी? । 
प्राणकी श्रेष्ठता केसे जानी जाती 
हे? यह बात यहाँ हम संवादसे 
प्रदर्शित करेंगे। 

जो किसी भी प्रकार? ज्येष्ठ- 
श्रेष्ठगुणवाले प्राणको जानता अर्थातु 
उसकी उपासना करता हे, वहू 
ज्येष्ठ-श्रे्ठ गुणवानुकी उपासनाके 
सामथ्येसे अपनोंमें अर्थात्‌ ज्ञाति- 
जनोंमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता हे 
अपनोंसे भिन्न दुसरे जिन किन्ही. 
में भी वह “में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 
हो जाऊं इस प्रकार ज्येष्ठ शेठ 
होनेकी इच्छा करता है, उनमें . 
भी यह ज्येष्ठःश्रेष्ठ प्राणोपासक 


` ` | ज्येष्ठ और त वि Eo] भोरनेठ होतया हो जाता हे ४ 


_ १. झर्थात्‌ प्राणका ज्येष्ठ ओर भरेष्ठत्व आरोपित हो अथवा वास्तविक | 
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४ ठुयेष्रत्वम , | कितु ज्येष्ठत्व तो आशुके 

येष्ठत्वम्‌ 
नु वयोनिमित्त ह पार | कारण होता हे, वह इच्छासे केसे 
तदिच्छातः कथं भवति! | हो सकता है। ऐसो शङ्का होनेपर 
इत्युच्यते | नैव दोषः, प्राणवदू हते ह्य दोष नहीं सि छन 
बृत्तिलाभस्मैव ज्येष्ठ ःवस्य ध्य बुतिलाम ही न 


तत्वात्‌ ॥ १ ॥ विवक्षित है' ॥ १॥ 


i 


वसिष्ठाइश्सि वाककी उपासना 
यो इ वे वलिष्टां वेद वलिष्ठः स्वानां भवति 
वागू वे वलिष्ठा वसिष्ठः स्वानां भवत्यपि च येषां 
बुभूषति य एवं वेद ॥ २ ॥ 
जो वर्धिष्ठाको जानता हे, वह स्वजनोंमें वसिष्ठ होता हे। वाक्‌ हो 


विष्ठा है । जो ऐसी उपासना करता हे, वह स्वजनोंमे तथा और भो 
जिनमें चाहता है, उनमें वसिष्ठ होता हे ॥ २॥। 


यो ह वे वसिष्ठां वेद वसिष्ठ) | जो वसिष्ठाको जानता है, वह 


ह 6. स्वजनोंमें वसिष्ठ होता है। उसकी 
सत्रानां भगति | तदशनाचुरूपेण | उपासनाके अनुसार ही फल 


होता हे । तथा अपनी जातिसे 
भिन्न जिन छोगोंमें वह वसिष्ठ 
होना चाहता हे, उनमें भी वसिष्ठ 
हो जाता हे। अच्छा तो बतला- 
इये, वसिष्ठा कौन है? | इसपर 
कहते हे-] वाक्‌ ही वसिष्ठा है। 


अतिशयरूपसे बसाती हे, अथवा 


रुम्‌ । येषां च ज्ञातिव्यति- 
'रेकेण वसिष्ठो भवितुमिच्छति 
त्तेषां च वसिष्ठो भव॒ति। उच्यतां 
तहिं कासौ वसिष्ठेति ! वाग्‌ वे 
च सिष्ठा। वासयत्यतिशयेन वर्ते 


७ [र —— 
१. जिस प्रकार अन्तभक्षणादिके कारण चक्षु आदि इन्दरियोंके वृत्ति 


लाभका कारण होनेसे प्राण ज्येष्ठ है, उसी प्रकार अन्य जीवोंका जीवन प्राणोपासकके 
अधीन होनेसे वह उनमें ज्येष्ठ है । उसका ज्येष्ठत्व आयुके कारण नहीं है । 
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ति वष्तिष्ठा। बाम्मिनों हि | बसती हे, इसलिये यह वसिष्ठा हे; 
जे ह हि क्योंकि जो अच्छे वक्ता धनवान्‌ होते 
बनवन्तो वसन्त्यविशयेन | | हैं, वे ही अतिशयतापूर्वक वसते हें। 


आच्छादनार्थेस्य वा वसेब- | अथवा आच्छादनाथंक “वस्‌” 


9 घातुसे “वसिष्ठा शब्द निष्पन्न होता 
'सिष्ठा। अभिमवन्ति हि वाचा | हे। वःककुशल लोग बाणीसे दूसरों. 


| का पराभव कर देते हें। अतः 
वामिमनोऽन्यान्‌ । तेन व सिष्ठ- वसिष्ठगुणयुक्त पदाथेके विज्ञानसे 
शुंगवत्परिज्ञा नादू बसिष्ठगुणो छ वसिष्टगुणवान्‌ हो जाता 


ह डर “इस प्रकार ज्ञानके अनुसार 
अवती ति दशनानु हूपं फशस्‌ ॥२॥| फल होता हे ॥ २॥ 


Dre 
प्रतिष्ठाइशिसे चक्षकी उपासना 
यो इ वे प्रतिष्ठां वेद्‌ प्रतितिष्ठति समे प्रति- 
'तिष्ठति दुर्ग चक्षुवे प्रतिष्ठा चक्षुषा हि समे च दुर्गे 
च प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति लमे प्रतितिष्ठति दुर्ग 
य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
जो प्रतिष्ठाको जानता हे, वह समान देश-कालमें प्रतिष्ठित होता हे. 
कोर दुर्गम देश-कालमें भो प्रतिष्ठित होता हे। चक्षु ही प्रतिष्ठा हे । चक्षुसे 
ही समान और दुगं देश-कालमें प्रतिष्ठित. होता हे । जो ऐसी उपासना : 
करता हे, वह समान और दुगंममें प्रतिष्ठित होता हे ॥ ३॥ 
- योहदवे प्रतिष्ठां वेद्‌ प्रति-| जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है, 


द 000 [1 | झि 
तिष्ठत्यनये ति प्रतिष्ठा तां प्रतिष्ठा | अ नक दो क 
अ्रतिष्ठागुणबती यो बेद तस्येतत्‌ | अर्थात्‌ प्रतिष्ठागुण३ती ( चक्षु) को 


छुप जो जानता हे, उसे यह फल मिळता 
रस प्रतितिष्ठवि समे देशे हे कि वह समान देश और कालमें 
काठे च तथा दुर्ग विषमे च दुगंमने। तिठित होता हे तथा दुगं-विषम 


देशे यानी दुर्गंम्प देशमै ओर दुभिक्षादि 
च देखे दुमिक्षादौ वा काठे विषम! विषम कालमे मी प्रतिष्ठित होता है। 
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यदि ऐसी बात हे; तो बताइये 
ना ४ यह प्रतिष्ठा क्या हे? ( ऐसा प्रदन 
चुरे प्रतिष्ठा । कथं चष्ठुपः | होनेपर कहा जाता है) चक ही 
न 6 प्रतिष्ठा हे। चक्षुका प्रतिष्ठात्व केसे 
रिठा !इस्याइ-चक्ुपाहि | हे ? यह श्रुति बतलाती है-'बयोंकि 
समे च दुर्गे च दृष्टा प्रतितिष्ठति’ | सम और विषम देश-कालमें चशुसे 
है देखकर ही पुरुष प्रतिष्ठित होता हे + 
अतोष्लुरुप फल प्रतितिष्ठति समे अतः जो ऐसी उपासना करता है,उसे 
तिष्ठ गे य एवं | उसके अनुरूप यह फल मिलता हे कि 
Wome वह सममें प्रतिष्ठित होता हे और 
वेदेति ॥ ३ ॥ दुर्गमें भी प्रतिष्टित होता हे ॥३॥ 


Cnn nd 


७०७०७०७७०७०७७७ 
' यद्यवश्नुच्यतां कासौ प्रतिष्ठा! 


सम्पद्दृष्टिसे ओत्रकी उपासना 


यो हृ वे संपदं वेद सं हास्मे पश्यते यं कामं 


कामयते शत्रं वे संपच्द्रोत्रे दमे सवें वेदा अभिसंपन्ञा 


सँ हास्मे पद्यते यं कामं कामयते य एवं वेद्‌ ॥४॥। 
जो सम्पदको जानता हे, वह जिस भोगकी इच्छा करता हे, वही 
उसे सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त हो जाता हे। श्रोत्र ही सम्पदु हे । श्रोत्रमें दोः 
ये सब वेद सब प्रकार निष्पन्न हें । जो ऐसी उपासना करता हे, वह जिस 
भोगकी इच्छा करता हे, वही उसे सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त हो जाता हे ॥४॥ 
यो ह नै संपदं वेद संपदूगुण- | जो भी सम्पदुको जानता है, अर्थात्‌ 
RN सम्पद्गुणवान्‌को जानता हे, उसे यह 
युक्त यो वेद तस्येतत्‌ फहमस्मै | फल मिलता हे-उस विद्वाचुको 
बिदुपे संपद्यते ह | किघ्‌ ? यं | प्रा हो जावा हे। क्या प्राप्त हो. 
| । 


क जाता हे? जिस भोगकी वह इच्छा 
कामं कामयते स काम); कि पुनः | करता है बदली बन्या तो, 


संपदूगुणकऱ्‌! भोज बै संपत,कर्थ | सम्पद्गणयुक्त वया हे? ओत हों 
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छुन; श्रोत्रस्य संपदूगुणत्वप्र १ इ- | सम्पद्‌ हे । किंतु धोत्रका सम्पदु- 
णा गुणत्व किस प्रकार हे? सो बत- 
स्युच्यते । त्रे सति दि यरमातु | लाया जाता हे । श्रोत्रके रहते ही 


ड्ड (पन्ना! श्रोत्रेन्द्रिय-। संम्पूणं वेद सब प्रकार निष्पन्न होते 
SRR ह कन्यय की म 
बतोञ्च्ययत्वात्‌। वेदविदितकर्पा- अध्ययन किये जा सकते हैं और 
तस्पाच्छ्रोत्रै संपत | भोग तो वेदविहित कर्मोके हो अधीन 
थत्ताथ कासार रा छत्र 49 का सम्पद्‌ हे॥ अत 
अतो विज्ञानासुरूपं फलम्‌; सं | विज्ञान ( उपासना ) के अनुरूप ही 
हास्मै प्ते यं कामं कामयते | ण मिलता है। जो ऐसी उपासना 


डु करता हे, वह जिस भोगको इच्छा 
थ एवं वेद ॥ ४ ॥ करता हे, वही उसे मिल जाता हे डा 


आयतनदष्टिसे मनकी उपासना 
यो हृ वा आयतनं वेदायतनं स्वानां भवत्यायतनं 
जनानां मनो वा आपतनमाणतनं . स्वानां भवत्याय- 


तनं जनानां य एवं वेद्‌ ॥ ५ ॥ 
जो आयतनको जानता हे, वह स्वजनोंका आयतन होता हे तथा 
अन्य जनोंका भी आयतन होता हे । मन ही आयतन हे जो इस प्रकार 
उपासना करता हे; वह स्वजनोंका आयतन होता हे तथा अन्य जनोंका 
भी आयतन होता हे॥ ५॥ 
यो ह वा आयतनं वेद-आय- | जो भी आयतनको जानता हे 


तनमाश्रयहतद्यो वेदायतनंस्वानां को जाग हद हस 
` भवत्यायतनं जनानांमन्येषामंपि। आयतन होता हे तथा अन्य जनोंका 


कि पुनस्तदायतनम्‌. इत्युच्यते - भी आयतन होता हे। अच्छा तो वह 


आयतन क्या हे ? इसपर कहा जावा 
अनोबा आयतनपाश्रय इन्द्रियाणां! हे- मन हो आयतन अर्थात्‌ इन्द्रिय 
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कछ 
'दिषयाणां च । मनश्राभिता हि 
विषया आरमनो भोग्यत्वं प्रति- 
पद्यन्ते;मनःसंकरपवद्यानि चे न्दि- 
याणि प्रवर्तग्ते निवर्तन्ते च; अतो 
मन आयतनमिन्द्रियागाम्‌ । 
अतो दर्शनाचुरूपेण फलमायतनं 


७०७००२ ७50 2“02099 9029 0S 
और विषयोंका आश्रय हे। मनके 
अ!श्रित रहकर हो विषय आत्माके 
भोग्यत्वको प्राप्त होते हैं । मनकेः 
संकल्पके अधीन ही इन्द्रियाँ [ अपने- 
अपने विषथोंमें] प्रवृत्त और [उनसे || 
निवृत्त होती हें; अतः मन इन्द्रियों: 
का आयतन हे । इसलिये जो ऐसी” 
उपासना करता हे, उसे इस दृष्टिके 
अनुरूप ही यह फल मिलता हे कि 


वह स्वजनोंका आयतन होता हैं 


स्वानां भवत्यायतनं जनानां य 
एवं वेद || ५ ॥ 


तथा अन्य जनोंका भी आयतनः 
होता है ॥ ५॥ 
ed 


प्रजातिइष्टिसे रेतसकी उपासना 


यो ह वे प्रजातिं वेद प्रजायते है प्रजया पशुभी 
रेतो वे प्रजातिः प्रजायते इ प्रजया पशुभियं एवं 
वेद ॥ ६॥ 


जो भी प्रजापतिको जानता हे वह प्रजा ओर पशुओंद्वारा प्रजातः 

( वृद्धिको प्राप्त होता हे। रेतस्‌ ही प्रजापति हे । जो ऐसा जानता है, 
बह्‌ प्रजा और पश्चुओंद्वारा प्रजात होता हे॥ ६॥ 

यो इ वे प्रजातिं वेद प्रजायते | जो प्रजातिको जानता हे, वह 

३ प्रजात होता अर्थातु प्रजा ओर 

ह प्रजया पञ्चुमिथ संपन्नो भवति || पशुओंद्ारा संम्पन्न होता है । वीये 


रेतो वे प्रजाति! । रेतसा प्रजन- ही प्रजाति हे। 'रेतस” शब्दसे प्रज- 
ननेन्द्रिय उपलक्षित होतो हे। जो' 


नेन्द्ियप्रपलक्ष्यते। तदिज्ञानानु- | ऐसी उपासना करता हे, उसे उसकी , 


CS दृष्टिके अनुरूप यह फल मिलता है. 
रूपं फलं प्रज्ञायते इ प्रजया. कि वह प्रजा और पशुओंसे प्रजाते 


पश्नमिय एवं वेद॥ ६ || ` . | (सम्पन्न) होता हे ॥६॥ ` 
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अपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करते इुए वागादि प्राणीका श्रह्माके 
पास जाना और ब्रह्माद्धारा उसका निर्णय करनेके लिये 
- एक कसौटी बताना 


ते हेमे प्राणा अहं श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म 
जग्मुस्तद्धोचुः को नो बलिष्ठ इति तद्धोवाच यस्मिन्‌ 
व उत्क्रान्त इद्‌ शरीरं पापीयो सन्यते स वो बलिष्ठ 
इति ॥ ७॥ 


वे ये प्राण 'में श्रेष्ठ हें, में श्रेष्ठ हूँ” इस प्रकार विवाद करते हुए ब्रह्माके 
पास गये । उससे बोले 'हममें कौन वसिष्ठ है? उसने कहा, 'तुममेंसे 
जिसके उत्क्रमण करनेपर ( शरीरसे अलग हो जानेपर) यह शरीर 
अपनेको अधिक पापी मानता हे, वही तुममें वसिष्ठ हे॥ ७॥ 
ते हेमे प्राणा वागादयोऽहं | वे ये वागादि प्राण 'अहं श्रेय- 
श्रेयसेऽहं श्रेयानित्येवस्मै प्रयो- | से'- में श्रेष्ठ हूँ” इस प्रयोजनके 
जनाय विवदमाना विरुद्धं बद्‌- लिये आपसमें विवाद करते हुए 
माना अझ जगपुत्रह्म गतबन्तो | एक दूसरेके बिरुद्ध बोलते हुए 
र्मशन्दवाच्यं प्रजापति गरवा | ग्ह्याकै पास गये। अर्थात्‌ बरह्म- 
च्‌ तद्‌ ब्रह्म हो चुरुक्तवन्तः--को | शब्दवाच्य प्रजापतिके पास गये 
नोऽस्माकं मध्ये वसिष्ठः; को- |. उच्दोते जाकर उस ब्रह्मासे कहा-- 
ऽस्माक मध्ये वक्षति च वास- | हममें कोन वसिए हे; हममेसे कोन 
यतिच? बसता हे ओर बसावा हे?” 
हद्‌ ब्रह्म तैः पट सद्धोवाचो- उनसे पूछे जानेपर वह ब्रह्मा 


५ बोला, 'तुममेंस जिसके उत्कैमण 
ऊबद यस्मिन्‌ वो युष्माकं मध्य | करनेपर--शरीरसे निकल जानेपर 


उत्क्रान्ते निगवे शरीरा दिदै शरीर | इस शरीरको लोग पहलेकी अपेक्षा 


अत्यन्त पापोय- अधिक पापमय 
पूजस्मादतिशयेन पापीयः पापतरं| | अपवित्र ) मानते हॅ-यो तो 


भन्यते लोकः- शरीर भा | अनेकों अपवित्र वस्तुका संघात 
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नेकाशुबिसंघातस्वाज्जीवतोऽपि | होनेके कारय जीवित पुरुषका भी 
मेव. ततोऽविकतरं यस्मि शरीर पापमय ही हे, किंतु जिसके 
पापमेव, ततोऽपिकष्टतर उत्क्रमण करनेपर यह उससे भी 


न्वुस्क्रान्ते भवति; बैराग्याथंमिद- अधिक कष्टतर ( दु्दंशाग्रस्त ) हो 
मुच्यते-पापीय इति; स वो | जाय वही तुममेंसे वसिष्ठ होगा ।' 
युष्माकं मध्ये वसिष्ठो भविष्यः | 'पापोयः यह बात वेराग्यके लिये 
ति। जानन्नपि वसिष्ठं प्रजा- कही गयी है । प्रजापतिने वसिष्ठको 


४ जानते हुए भी दूसरोंको अप्रिय न 
पतिनोंबाचार्य वसिष्ठ इतीतरे- लगे धे र ख्ये 'यह वसिष्ठ हे? 


वामप्रियपरिह्ाराय ॥ ७॥ | ऐसा [स्पष्ट | नहीं कहा ॥७॥ 


अपनी उत्कृष्टताको परीक्षाके लिये चाकका 
उत्क्रमण और पुनः प्रवेश 
त एबमुका ब्रह्मणा प्राणा, अह्याद्वारा इस प्रकार कहे जाने- 


6 पर उन प्राणोंने अपने पराक्रमकी 
हळ १ fe | 
आत्मनो वोयंपरीक्षणाय क्रमेणो | परीक्षा करनेके लिये कमश उत्क- 


चचक्रप्र; तत्र | सण करना आरम्भ किया; उनमेंसे = 
वारघोच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्पागत्योबाच 
कथमशकत मरते . जीवितुमिति ते द्वोचुयंथाकला 
अवदन्तो वाचा प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तशचक्षुषा 
श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा प्रजायमाना 
रेवसेवमजीविष्मे ति प्रविवेश हृ वाक्‌ ॥ ८ ॥ 
[ पहले ] वाकूने उत्क्रमण किया । उसने एक वषंतक बाहर रहकर 
लोडकर कहा--'मेरे बिना तुम केसे जीवित रह सके थे?” यह सुनकर 


उन्होंने, कहा, 'जेसे मक पुरुष वाणीसे न बोलते हुए भी प्राणसे प्राणक्रिपा 
करते, नेत्रसे देखते, श्रोत्रसे सुनते, मनसे जानते और रेतसूसे प्रजा 
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(सन्तान ) की उत्पत्ति करते हुए [ जीवित रहते हैं ], वेसे ही हम 
जीवित रहे |” यह सुनकर वाक्ने शरीरमें प्रवेश किया ॥ ४) 


वागेव प्रथमं हास्पाच्छरोरा- 
दुच्चक्रामोत्कान्ववती । सा 
गवोत्क्रस्य संबरपरं प्रोष्य प्रोषिता 
- भूत्वा पुनरागत्योवाच कथम- 
शकत शक्तवन्तो यूयं महते मां 
बिना जीवितुमिति ९ 


स एबधुक्ता ऊचुर्यथा लोछे- 
ऽका मूका अवदन्तो वाचा 
प्राणन्तः प्राणनव्यापारं कुवन्तः 
ग्राणेन पइ्यन्तो दशनव्यापारं 
“श्नुषा ङुयेन्तस्तथा शृण्वन्तः 
श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा कार्या- 


कार्यादिविषयं प्रजायमाना रेतसा 


पुत्रादुरपादयन्त एवमजीविष्प् 
अय मित्येवं प्रणेदचोत्तरा वागा- 
स्मनोऽरिमिन्नव हिष्ठत्वं बुद्ष्वा 


पहले वाकूने ही इस शरीरस 
उत्क्रमण किया । उसने उत्क्रमण 
कर एक वर्ष बाहर रहकर, फिर 
लौटकर कहा, 'तुमलोग मेरे 
बिना किस प्रकार जीवितः रह 
सके थे ?? 
. उससे इस प्रकार कहे जानेपर 
वे बोले, 'जिस प्रकार लोकमें 
अकल अर्थात्‌ सूक पुरुष वाणीसे न 
बोलते हुए प्राणसे प्राणन अर्थात्‌ 
प्राणव्यापार करते हुए, नेत्रसे 
देखते-- दर्शनव्यापार करते हुए, 
इसी प्रकार श्रोत्रसे सुनते हुए, 
मनसे कार्याकार्यादि विषयको 
जानते हुए और वीयंसे प्रजनन 
अर्थात्‌ पुत्रादिकी उत्पत्ति करते 
हुए [ जीवित रहते हैं], उसी 
प्रकार हम भी जीवित रहे; प्राणोसे 
ऐसा उत्तर पाकर वाकूने अपनेको 
वसिष्ठ न समझकर इस शरीरमें 
प्रवेश किया ॥ ८॥ 


श्रविवेश ह वाक्‌ | ८ ॥ 


चक्षका उत्क्रमण और परीक्षामें असफल होकर पुनः प्रवेश 

चक्षहोंच्चक्राम तत्‌ संवत्सर प्रोष्यागत्योवाच 
कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुर्यथात्या अप- 
इपन्तरचक्षुषा प्राणन्तः प्राणेन वद्न्तो वाचा श्ण्वन्तः 
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श्रोत्रेण विद्रा शसो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजी - 
विष्मेति प्रविवेश इ चक्षुः ॥ ९ ॥ 


चक्षुने उत्कमण किया । उसने एक वर्षं बाहर रहकर लोटकरू 
कहा, 'तुम मेरे बिता केसे जीवित रह सके थे ?” वे बोले--'जिस प्रकार 
झन्चे लोग नेत्रसे न देखते हुए भो प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते,- 
श्रोत्रसे सुनते, मनसे जानते और रेबससे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित. 
रहते हैं ], उसी प्रकार हम जीवित रहे।? यह सुनकर चश्षुने प्रवेशः 
किया ॥ ९॥ 

ओत्रका उत्क्रमण और परीक्षामे असफल होकर पुनः प्रवेश 

श्रोत्र श्होच्चक्राम्न तत्‌ संबत्सरं प्रोष्याग-यो' 
वाच कथमशकत महते जीवितुनिति ते होचुर्यथा 
बधिरा अश्रण्वन्तः श्रोत्रेण ्राणन्तः प्राणेन वदन्तो 
बाचा पश्यन्तइचक्षषा विदठ। श्लो मनसा प्रजायमाना 


रेतसेवमजीविष्म्रेति प्रबिवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रोत्रने उक्तप्रण किया । उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर कहा;- 
“तुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके थे ?? बे बोले--'जिस प्रकार बहरे 
आदमी कानोंसे न सुनते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसें बोलते,. 
नेत्रसे देखते, मनसे जानते और रेवस्‌से प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवितः 
रहते हैं ], उसी प्रकार हम जीवित रहे।' यह सुनकर श्रोत्रने प्रवेश 
किया ॥ १०॥ 
मनका उत्क्रमण और परीक्षामै असफल द्वोकर पुनः प्रवेश 
मनो होच्चक्राम तत्‌ संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाचः 
कंथमशकत महते जीवितुमिति ते हो चुर्यथा सुंग्वा अवि- 


दवा शसो मनसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तः 
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इचश्षुषा श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना रेतसेवमजी- 
विष्सेति प्रबितेश इ सनः ॥ ११॥ 

मनने उत्क्रमण किया। उसने एक वर्ष बाहर रहकर लोटकर कहा; 
“तुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके थे ?” वे बोले, 'जिस प्रकार सुग्ध 
पुरुष मनसे न समझते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणोसे बोलते, 
नेत्रसे देखते, कानसे सुनते और रेतससे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित 
रहते हें ], उसी प्रकार हम जीवित रहे।' यह सुनकर मनने शरीरम 
प्रवेश किया । ११॥ 

रेतसूका उत्क्रमण और परीक्षामें असफल होकर पुनः प्रवेश 


रेतो होच्चक्राम तत्‌ संवत्सर प्रोष्यागस्योवाच 
कथमशकत मरते जीवितुमिति ते होचुर्यथा क्लीबा 
अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्तः प्राणेन ददन्तो वाचा 
पश्यन्तश्चक्षुषा श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्ठाशसो सन- 
सेवमजीविष्मेति प्रविवेश इं रेतः ॥ १२ ॥ 


रेतसूने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष बाहर रहकर फिर लौटकर 

कहा, “तुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके थे ?” वे बोले, जिस प्रकार 

नपुंसक लोग रेतससे प्रजा उत्पन्न न करते हुए भी घ्राणसे प्राणन करते, 

चाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते, श्रोत्रसे सुनते ओर मनसे जानते हुए. 

. [ जीवित रहते हें ], उसी प्रकार हम जीवित रहे।' यह सुनकर वीयेने' 
शरीरभें प्रवेश किया ॥ १२॥। 

तथा चश्नुदोच्चक्रामेत्यादि | इसी प्रकार चक्षुहोचिक्राम' इत्यादिः 


° ५ मन्त्रोंका अर्थ पूववत्‌ हे। अबतक 
इववत्‌। त्रं मनः अजाति- श्रोत्र, मन, प्रजाति [रेतस्‌] इत्या दिः 
रिति॥ ९--१२॥ | ने उल्तमण किया ॥ ९-१२॥ 
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प्राणके उत्क्रमण करते ही अन्य इन्द्रियोका विचलित दो जाना 
और उसको श्रेष्ठता स्वीकार करना 


अथ इ प्राण उत्क्रमिष्यन्‌ यथा महासुहयः सेन्धवः 
यड्वीझाशडळून संदद्देदेव - दैवेमान, प्राणान्‌ संववई 
ते होचुमा भगव उत्क्रमीने वे शक्ष्यामस्त्वशते 
जीवितुमिति तर्षो मे बलि कुरुतेति तथेति ॥ १३ ॥ 


फिर प्राण उतक्रमण करने लगा, तो जिस प्रकार सिन्धुदेशीय महान 

अदव पैर बाँध तेके खूँटोंको उखाड़ डालता हे, उसी प्रकार वह इन सब 

प्राणोंको स्थानच्युत करने लग! । उन्होंने कहा, “भगवन्‌ ! झाप उर्क्रमण 

न करें, आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते ।' प्राणने कहा, 'अच्छा 

तो मुझे बालि ( भेंट) दिया करो।' [ अन्य इन्द्रियोंने कहा - ] “बहुत 
-अच्छा' ॥ १३॥ 


` ` अथ ह प्राण उत्क्रमिप्पन्नु- । फिर प्राण 'उल्मिष्यन्‌'- 
6 137 उत्क्रमण करने लगा । उषी समय 
क्रमणं करिष्यंस्तदानीमे व स्वस्था-| रागादि प्राण अपने स्यानसे 


नात्‌ प्रचालिता वागादयः | | चल यमान हो गये । किसके 


कक समान? यह बतलाते हे-जिस 
किमिब । इत्याह- यथा लोके | प्रकार: होमं य 


महांशाप्रौ सुहयथ्च महासुहयः | महान्‌ हो ओर सुहय-शोभन हय 
ह्‌ र? अर्धात्‌ सुलक्षण-सम्पन्न अश्व 

शोभनो यो लक्षणोपेतो महान्‌ (बोडा) हो तथा परिमाणता महान्‌ 
परिमाणतः सिन्धुदेशै भबः | हो एवं सेन्धव'-सिन्धुदेशमे उत्पन्न 
नत! 
सैन्धबो5मिजनतः .पडवोशशड- | जिर अर्थात्‌ उत्तम जातिका हो, व्ह 


हुआ 
प भे जिस प्रकार परोक्षाके लिये सवारके 
` कून्‌ पादवन्धतशडकून पडवी- | 


चढते ही पड़वीश शद्भुओंको-पेर 
~ | बाँधनेके खूँटोंको-जो पड्वीश हों 
00 ते शङ्कबश्च तान्‌ संवहे | ओर शकू हों, उनको संवृहेत्‌-- 
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दुधच्छेधुगपदृत्खनेदश्वारोह आ- 
रूढे परीक्षणाय; एवं हेवेमान्‌ 
व'गादीन्‌ प्राणान्‌ संबब्दो्यत- 
वान्‌ स्वस्थानाद्‌ अंशितवान्‌ । 
ते वागादयो होचुई भगबो 
भगवन्‌ सोत्क्रपोयंध्मान पै 
शक्ष्यासस्त्वडते त्वा विना 
जीवितुमिति। यद्ेब॑ मम श्रेष्ठता 
विज्ञाता भव ्वि रहमत्र श्रेष्ठ शत श्य 
उ से मम बलि कर छुरुत करं 
प्रयच्छतेति | 

अयं च प्राणसंवाद! करिपतो 
बिहुषः शरे्ठपरीक्षणप्रकारो पदेशः। 
अनेन हि प्रकारेण विद्व/न को 
खु खरवत्र श्रेष्ठ इति परीक्षणं 
करोति । स एष प्रीक्षणप्रकारः 
संवादभूतः कथ्यते; न न्यथा 
सहत्यक्षारिणां सवामेषामञ्जसेव 
संवस्परमात्रमे वैकेकर्य नि मना - 
चुपपद्यते । तस्माद्‌ विद्वानेवा- 
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उखाड़ डालता है; इसी प्रकार 
उसने इन वागादि प्राणोंको 
संववहुँ-उखाड़ दिया-अपने 
स्थानसे विचलित कर दिया । 


उन वागादिने कहा, 'हे भग-. 
वन्‌ | आप उत्क्रमण न करें, क्योंकि 
आपके बिना हम जीवित नहीं रह्‌ 
सकते।' [प्राण बोला- ] 'बदि 
ऐसी बात है तो तुमलोगोंको मेरी: 
श्रेष्ठताका पता लग गया; यहाँ में 
दी श्रेष्ठ हें। अतः उस मुझको तुम- 
लोग बलि दिया करो अर्थात्‌ कर 
( भेंट ) दिया करो । 

यह्‌ प्राणसंवाद कल्पित हे, 
इससे विद्वानुके लिये श्रेष्ठ पुरुषकी 
परीक्षा करनेके प्रकारका उपदेश 
दिया गया हे । इसी प्रकार विद्वान्‌.. 
'यहाँ श्रेष्ठ कोन. हे ?' इसकी _ 
परीक्षा करता हे। वह यह परीक्षा- 
का प्रकार संवादरूपसे कहा गया 
है; नहीं तो इन मिलकर कार्य 
करनेवाले , वागादिका एक-एक 
करके एक-एक वर्षतक साक्ष।तुरूप- ` 
से बाहर निकलना आदि सम्भव 
नहीं हे। अतः वा गादिमेंसे प्रधान- 
को जाननेको इच्छावाला उपासक 


नेन प्रकारेण बिचारयति बागा- [दी उपासनाके लिये इस प्रकार 
दोनां प्रबानबुद्दत्सुरुपातनाय | | विचार करता है। प्राणद्वारा बलि. 


बढि म्राथिता! सन्तः प्राणास्त- 
थेति प्रतिज्ञातबन्तः ॥ १३॥ 


मांगे जानेपर वागादि प्राणोने 
बहुत अच्छा” ऐसा कहकर प्रतिज्ञा. 
को ॥ १३ ॥ 


——— 
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चागादिकृत प्राणकी स्तुति और उखे अन्न तथा वस्न-प्रदन 


तला ह वागुदाच यदू वा अहं वसिष्ठास्सि त्वं 
तदतिष्टो5प्तीति यद्‌ वा अहं प्रतिष्ठास्मि रवं तरख- 
विष्ठो$सीति चक्षुर्येद वा अइ ४ संपदस्मि रवं तत्‌ संए- 
दक्षीति श्रोत्रं यदू वा अहमायतनमस्मि खं तदायत- 
नमसीति सनो यद्‌ वा अहं प्रजातिरस्मि स्वं तरप्रजा- 
(विरसीति रेतर्तस्यो मे किमन्नं कि वाल इति यदिदं 
'किञ्चाशम्य आङुमिभ्य आ कीट पतङ्ेस्यसतत्तेऽञ्ञसा- 
यो वालइति न ह बा अस्यानम्नं जग्धं भवति नानन्नं 
श्रतिए्दीतं य॒ पवमेतद्‌नस्यान्नं वेद्‌ तेद्विद्रा. सः 
त्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यदित्वाचामन्त्येतमेव 


-लद्नमनग्नं कुवेन्तो मन्यन्ते ॥ १४.॥ 

उस वागिन्द्रियने कहा, में जो वसिष्ठा हू, सो तुम ही उस वसिष्ठ 
शुणते युक्त हो "में जो प्रतिष्ठा हुँ, सो तुम ही उस प्रतिष्ठासे युक्त हो' 
ऐसा नेत्रने कहा । "में जो सम्पद है, सो तुम हो उस सम्पदृसे युक्त हो? 
“ऐैसा श्रोत्रने कहा । 'में जो आयतन हूँ, सो तुम्हीं वह आयतन हो” ऐसा 
अनने कहा । 'में जो प्रजाति हूँ, सो तुम ही उस प्रजातिसे युक्त हो” ऐसा 
रेतसृते कहा | [ प्रणते कहा] “कषु ऐसे गुणोसे युक्त होनेपर मेरा अन्न 
बया हे और व् क्या है ?' [ वागादि बोले--] कुत्ते, कृमि ओर. कोटः 
पतङ्गोसि लेकर यह जो कुछ भी हे, वह सब तेरा अन्न हे और जल ही 
बल है " [ उपासताका फल] जो इत प्रकार प्राणके अन्नको जानता 
.हे, उसके द्वारा अमदषभक्षण नहीं होता और मभक्ष्यका प्रतिग्रह 
(संग्रह ) भी नहीं होता । ऐसा जाननेवाले श्रोत्रिय भोजन करनेसे पूर्व 
' आचमन करते हैं तथा भोजन करके आचमन करते हें। इधीको वे उस 
'आणको अनग्न करना मानते हैं ॥ १४॥ 
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सा इ वाक प्रथमं बलिदानाय | प्रथम बलि देनेके लिये प्रवृत्त 
प्रवृत्ता इ किडो वाचोक्तवती बदू द वागिद्धियने कहा, में जो 
था अहं बढिष्ठास्मि यन्मम | 5 प हे न है, 
~ र्र 4 < उस 
बसिषठत्वं तत्तवेव तेन वसिष्ठः | इसिषठत्वरूप गुणसे तुम्ही वह 
शुषेन त्वं तद्धसिष्ठोडसी ति । यदू | वसिष्ठ हो 'ओर में जो प्रतिष्ठा 
बा अहं प्रतिष्ठार्प् रवं तत्प्र- | हँ; वह प्रतिष्ठा तुम्ही हो, अर्थात्‌ 
इष्टोऽसि या मम प्रतिष्ठा सा | क RE बह तुम हो” 
FE: _ _ |ऐसा चशुते कहा । शेष अथं इसीके 
स्वमकीति चक्षु: । समानमन्यत्‌; तमान है। उन्होंने अपने सम्पद, 
संपदापतनप्रजातिल्गुणान्‌ू_ | आयतन ओर प्रजातित्व गुणोंको 
क्रमेण सपपितबन्त। | क्रमशः प्राणको समर्पित किया । 
यद्येवं साधु बढि दत्तवन्तो | [प्राण बोला-] 'यदि ऐसी 
भवन्तो भूत तह्य उ म एकबं- | गत है तो तुमलोगोंने अच्छो भेट 
>> दै दी। अव यह बता 
गुणविशिष्टस्य किमन्नं कि वास दरम हर 


ह ऐसे गुणवाळे मेरा अस्त क्या हे 
` डति? आहुरितरे-यदिदं लोके | और वल्ल क्या हे ? अन्य प्राणों. 


किश्च किश्चिदन्नं नामापि-- | ने कहा, 'लोकमे कुत्ते, कृमि और 
आ इवल्य आ छभमिभ्प आ | कीट-पतङ्गादिसे लेकर जितना भी 
कोटपतज्गेम्य!; यच्च इबान्नं | अन्न हे, जो भी कुत्तेका अन्न, 
कृम्यन्नं कोटपतङ्गान्नं च तेन | कमिका अन्त और कोट-पतज्ञोंका , 
सह स्मेव यत्‌ किञ्चित्‌ प्राणि- | अन्त हे, उसके सहित प्र/णियोंदारा 
'भिरद्यमानमन्नं तत्‌ सव तताः भक्षण किया जानेवाला जितना अन्न 


छि । है, वह सभी तुम्हारा अन्न हे ।! 
चष, सव प्राणस्यान्रमिति | यहां 'यह सब प्राणका अन्न हे' ऐसी 
दृष्टिरित्र विधीयते । 


दृष्टिका विधान किया जाता हे । 
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बदन्ति प्राणान्नविदः; तदसत; | 
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कोईकोई तो कहते हें कि 
प्राणोपासकको सर्वभक्षेणमें दोष 
नहीं हे, कितु यह ठीक नहीं हे) 
क्योंकि अन्य शाख इसका निषेध 


ज्ञाक्षान्तरेण प्रतिषिद्धत्वात्‌ । | करते हैं। यदि उन शाखोंसे इसका 


विकल्प माना जाय तो यह भी ठोक 


तेनास्य विकल्प इति चेत्‌? | नहीं; क्योंकि यह वाक्य विधानः 


न; अविधायकत्वात्‌ू; न हवा 
अस्यानन्नं खर्च भवतीति सव 
प्राणस्यान्मित्येतरय विज्ञानस्य 
बिहितस्प स्तुत्यथमेतत्‌; तेनेक- 
बाक्यतापत्त। । न तु शास्रान्त- 
रबिहितस्य बाधने सामर्थ्यमन्य- 
परस्वादस्य; प्राणमात्रस्य सर्व 
मन्नमित्येतददशनमिइृ विधिर्सितं 


न तु सब भक्षयेदिति । 
यत्तु सर्वमक्षणे दोषामावः 


ज्ञानं तन्मिथ्यैद प्रमाणाभावात्‌ | 
विदुषः प्राणत्वात्‌ सर्वा्ोपपत्ते 
सामर्थ्याददोष एवेति चेत! न; 


करनेवाला नहीं हे; - 'इसके 
द्वारा अभक्ष्य भक्षण नहीं किया 
जाता? यह आगेका वाक्य 'सबः 
प्राणका ही अन्न हे! इप प्रकार: 
विधान किये गये विज्ञानको स्तुति- 
के लिये हे; क्योंकि उसके साथ 
इसकी एकवाक्यता सम्भव हे। 
शञाख्नान्तरद्वारा विहित अर्थका बाघ 
करनेमें इसकी सामर्थ्यं नहीं हे, 
क्योंकि यह वाक्य अन्यपरक हे। 
यहाँ तो इसी दृष्टिका विधान करना . 
अभीष्ट हे कि सब अन्न अकेले प्राण- 
का ही हे, यह बतलाना अपेक्षितः 
नहीं हे कि सब कुछ खा ले । 

जो ऐसा कहते हैं, कि इससे सवं 
भक्षणमें दोषाभावका ज्ञान होता! 
हे; उनका वह कथन कोई प्रमाण 
न होनेके कारण मिथ्या ही हे। 
यदि कोई कहे कि प्राणर्प 
होनेके कारण प्राणोपासकका सभी 
अन्न हो सकता हे, सामथ्यं होने" 
के कारण इसमें कोई दोष हे ही 
नहीं, तो यह ठीक नहीं, क्‍योंकि 
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अशेषान्त्वा बुपपत्त। । 
यद्यपि विद्वान्‌ प्राणो येन कार्य- 
करणसंघातेन विशिष्टस्य दित्ता 
` तेन कार्यकरणसंघातेन कृ मिङीट- 
देबादयशेषान्नमक्षणं नोपपद्यते । 


तेन तत्राजेषान्मक्षणे दोषाभाव- 
ज्ञापनमनर्थेकुष्‌+ अप्राप्तत्वाद- 
क्लेषान्नभक्षणदोषस्य । 


नलु ग्राणः सन्‌ भक्षयत्येव 
कृभिकोटाद्यन्नमपि । बाढम्‌} 
- किंतु न तद्विषयः प्रतिषेघोऽस्ति; 
तस्माद्‌ दैवरक्त किशुकस् , तत्र 
दोषामावः । अतस्तदर्पेण दोषा- 
साबज्चापनमनर्थकप्‌; अग्रापृत्वा- 
दशेषान्नमश्षणदोषस्य; येन तु 
कायकरणसंघात संबन्धेन प्रतिषेध 
क्रियते तत्संबन्धेन त्विह नैव 
अतिभ्रसवोऽस्ति; तस्मासत्वति 


सत्यं | 


romero 
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सब कुछ उसका अन्न होना 
सम्भव नहीं हे। यद्यपि यह सत्य 
हे कि विद्वान्‌ प्राण ही हे, तो भो 
जिस देहेन्द्रियसंघातसे विशिष्ट 
पुरुषकी विद्वत्ता स्वीकार की जाती 
हे, उस देहेन्द्रियसंघातद्वारा कृमि, 
कीट एवं देवादि-इन सभीके 
अन्नोंको भक्षण करना उसके लिये 
सम्भव नहीं हे। इसलिये उसके 
लिये सर्वान्नभक्षणमें दोषाभाव 
दिखलाना व्यर्थ हे; क्योंकि उसके 
प्रति सर्वान्नभक्षणरूप दोष तो प्राप्त ` 
ही नहीं होता । 
कितु प्राणरूपसे तो वह कृमि 
कीटादिके अन्नको भी भक्षण 
करता ही हे। ठीक हे, कितु उस | 
प्राणके विषयमें तो कहीं प्रतिषेध 
नहीं किया गया । इसलिये यदि 
पलाशके फूलको देवने ही लाल 
नना दिया हे तो उसमें कोई दोष 
नहीं हे । अत: प्राणरूपसे उसके 
दोषाभावको बतलाना ध्यं हे, 
क्योंकि उसमें तो सर्वान्न भक्षणरूफ 
दोष प्राप्त ही नहीं होता; जिस 
कार्यकरणसंघातके सम्बन्धसे प्रतिषेधः 
किया जाता हे; उसका सम्बन्ध 
रहनेके कारण तो यहाँ ( प्राणवेत्ता- 
विषयमें ) उस प्रतिषेधका 
प्रतिप्रसव) हो ही नहीं सकता । 


FN SS SC 
१. निषेधको बाघ करके विधिका अनुमोदन करना प्रतिप्रसव कहलाता है । 
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पेघातिक्रमे दोष एव स्वाइन्य- | 


विषयत्वान्नं इ वा इत्यादेः । 

न च ब्राह्मणादिशरीरस्य 
सर्वान्तत्वद्शनमिद बिधीयते, 
{तु प्राणमात्रस्यैव। यथा च सा- 
मान्ेन सर्वान्नस्य प्राणस्य किञ्चि- 
दन्न तातं कश्य चिज्ञोवनहेतुः, यथा 
सिप विषस्य कृमे?, तडेवान्यस्य 
प्राणान्नमपि सद्‌ इश्मेव दाष- 
सवत्यादयति मरणादिलक्षणम्‌ । 
_ तथा सवौन्नस्यापि प्राणस्य प्रति- 
'विद्धास्वपक्षणे त्राह्मगत्वादि देह- 
संबन्धादोष एव स्यात्‌; तस्मान्मिः 
थ्याञ्ञानमेवामक्ष्यमक्षणे दोषा- 
भावज्ञानसर्‌ । 

आपो वास इति; आपोमक्ष्य- 
झाणावासःस्थानीयास्तव; अत्र च 
आणखस्यापो वासन इत्येतद्‌ दशनं 
विधीयते; न तु वासःकार्य आपो 
विनियोक्तुं द्यक्या! । तस्माद्‌ 
यथाप्रापञ्व्मष्षण दशनमात्र 
कतंऽबमू | 


इसलिये उस प्रतिषेघका अतिक्रम 
करनेसे तो दोष ही होगा, क्योंकि 
"न ह वा? इत्यादि आगेके वाक्यका 
विषय दूसरा [यानी प्राण] दी हे । 

इसके सिवा यहाँ ब्राह्मणादि 
शरीरको सर्वान्नत्व-दृष्टिका विधान 
भी नहीं किया जाता, कितु केवल 
प्राणमात्रकी सर्वान्नत्वदृष्टि बतलायी 
गयो हे । जिस प्रकार सामान्यरूप- 
से सर्वान्नप्राणका कोई अन्नसमूहू 
किसीके जोवनका हेतु होता हे, 
जेसे कि विषसे उत्पन्न हुए कीड़ेके 
लिये विष, कितु वद्दी दूसरेका 
प्राणान्न होनेपर भी उसके लिये 
मरणादिरूप प्रत्यक्ष दोष उत्पन्न 
कर देता हे। इसी प्रकार सर्वान्न- 
भक्षी प्राणको भी ब्राह्मणा दिदेहका 
सम्बन्ध होनेके कारण प्रतिषिद्ध 
अन्न भक्षण करनेमें दोष हीं 
होगा । अतः अमक्ष्यमक्षणमें 
दोषाभावका ज्ञान होना मिथ्या 
ज्ञान ही हे । 

“आपो वासः' इत्यादि, भक्षण 
किया जाता हुआ जल तुम्हारा 
वंख्जस्थानीय है । यहाँ जल प्राणका 
वस्न हे-इस दृष्टिका विधानमात्र 
किया गया हे। वल्के काममें जल- 
का उपयोग नहीँ किया जा 
सकता । अतः यथाप्राप्त जलपान” 
में केवल ऐसी दष्टिमांत्र 
करनी चाहिये । 
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न इ वा अस्य सब प्राणस्य[- 

` अषित्येवंविदोऽ्र्ममनदनीयं 
जग्धं शुक्त न भवति इ; यश्च- 
“पनेनानदनीयं शु कमदनोयसेव 
” अुक्त स्याज्ञ तु तर्कृतदोषेण 
लिप्यते, इत्येतदू बिद्यास्तुतिरि- 
श्यवोचाम; तथा नानन्नं प्रति- 
शुद्दीत यद्यप्य प्रतिग्राह्य हृश्त्यादि 
__ प्रतिगद्दीतं स्यात्‌, तदप्पन्नमेव 
्रतिग्राहं प्रतिगृद्दीत॑ स्थात्‌। 


सत्राप्यप्रतिग्रान्न तिग्रददोषेण न 
{लिप्यत इति स्तुत्यर्थमेव | 
य एवष्षेतद्नस्य प्राणस्यान्नं 


कैद, फलं तु प्राणात्म भाव एव। न 


Bi 
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इस प्रकार जाननेवाले अर्थात 
सब प्राणका अन्न हे-एऐसा जानने- 
वाले इस विद्वानुसे अनन्न-अमदप 
नहीं भक्षण किया जाता। यदि 
यह कोई अभक्ष्य खा ले तो भो 
इससे भक्ष्य ही खाया गया हे, यह . 
उससे होनेवाले दोषसे लिप्त नहीं 
होता—इस प्रकार यह इस विद्या- 
की स्तुति हे--ऐसा हम पहले कह 
चुके हें। इस प्रकार इसके द्वारा 
अनन्नका प्रतिग्रह भी नहीं. होता, 
यद्यपि यह दानमें नहीं लेनेयोग्य 
हाथी आदिकों भी ग्रहण करेतो 
वह भी अन्न यानी लेनेयोग्य वस्तु- 
का ही प्रतिग्रह ( ग्रहण ) होगा । 
वहाँ भी “यह अप्रतिग्राह्यके प्रति- 
ग्रहूप दोषसे * लिप्त नहीं होता” इस 
प्रकार यह वाक्य स्तुतिके लिये 
हौहे। 
जो इस प्रकार इस अन अर्थात्‌ 
प्राणके अन्नको जानता हे, उसे 


प्राणात्मभावरूप फल ही मिळता 


स्वेतस्फलाभिम्रायेण, हिं तहिं १ | हे। यह कथन इस फलके अभिप्रायसे 


तुर्य मिप्रायेणेति। नन्वेत देव फलं 


कस्माच भवति ! न, प्राणात्म- 


दशिन! प्राणात्समाब एव फछम्‌। 


नहीं हे, तो किसलिये हे । स्तुतिके 
अभिप्रायसे । [ प्रश्‍न- ] कितु यही 
इसका फंल क्यों नहीं होता । 
[ उत्तर- ] नहीं, प्राणांत्मदर्शीका 
फल तो प्राणात्ममाव ही हे। उस 


१.. थर्थात्‌ नहीं छेने योग्य वस्तुके लेने रूप दोषसे। 
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तत्र च प्राणात्मभूतस्य सर्वात्म- 
नोज्नदनीयमप्याधमेव; ` तथा- 
प्रतिग्रा्सपि ग्रतिग्राह्ममेवेति 
यथाप्राप्तमेवोपादाय विद्या स्तूः 

- थवे अतो नैव फलविधिसहुपता 

वाक्यस्य । 

यस्मादापो वासः प्राणस्य, 

` वश्माद विद्वांसो ब्रह्मणाः श्रो 
श्रिया अघीतवेदा अशझ्िष्यन्तो 
भोक्ष्यमाणो आवामन्त्योऽशषि- 
त्वाचामन्ति भुक्त्वा चोचरकाल 
मपो मक्षयन्ति। तत्र तेषामाचा- 
मताँ फोऽमिप्रायः ? इत्याइ-- 
एतमेवानं प्राणमनग्नं झुवन्तो 
मन्यन्ते । अस्ति चैतद्‌ यो यस्मै 
वाप्तो ददाति क्ल तमनग्नं करो 
` मीति हि मन्यते; प्राणस्य चापो 
वास इति यक्तम्‌; यदपः 
पिबामि तत्‌ प्राणस्य - वासो 
दामीति विज्ञानं कतव्य मित्ये 

बमयमेतत्‌ । 

नु मोक्ष्यमाणो धुक्तवांथ 


प्रयतो मविष्यामीत्याबामति;तत्र 
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अवस्थामें प्राणापमभावको प्राप्त 
हुए इस सर्वात्माका अभक्ष्य भो 
भक्ष्य ही हे तथा अप्रतिग्राद्य भी' 
तिग्राद्य ही हे- इस प्रकार यथा- 
प्राप्त स्थितिको ही लेकर इस 
उपासनाकी स्तुति की जाती हे। 
अतः इस वाक्यकी फलविधिसरूपता 
नहीं है । 
क्योंकि जल प्राणका वस्त्र हे, 
इसलिये श्रोत्रिंय- जिन्होंने वेदाध्य- 
यन किया हे त्रे विद्वान्‌ ब्राह्मण जब 
अशन अर्थात्‌ भोजन करनेको होते 
हैं तो।पहले जलूका आचमन करतेः 
हैं तथा अशन करके भी आचमन 


करते हैं अर्थात्‌ भोजन करके उसके - 


पीछे भी जळ पीते हें । वह उनके 
जलपान करनेका क्या अमिप्राय' 
होता हे । सो श्रुति बतलाती है-- 
वे इस प्राणको ही हुम अतग्न कर 
रहे हें-ऐसा मानते हैं। यह बात 
प्रसिद्ध हे कि जो जिसको वस्त्र 
देता हे, वह 'उसे में अनग्न कर 
रहा हूँ' ऐसा मानता हे । प्राणका 
वस्त्र जल हे-यह तो कहा ही जा 
चुका हे । अत! यह उपदेश इसलिये 
हे कि 'में जो जल पीता हूं वह 
प्राणको वस्त्र देता हू'--ऐसो दृष्टि: 
करनो चाहिये। 

शक्का-कितु भोजन करनेवाला 
तथा भोजन कर चुकनेवाला मनुष्य 
तो इसलिये आचमन करता हे कि 
में आचमन करनेसे पवित्र हो जाऊंगा” 
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“व्‌ प्राणस्यांनग्नताकरणाथरवे च | वहाँ यदि प्राणको अनप्त करना 
( वस्न देना ) उद्देश्य रहे तो उस 
आचमनके दो कायं हो जायेंगे; 
कार्पद्यमाचमनर्पैकर्य युस्‌ , | कितु एक ही आचमनके दो कार्य 
होने उचित नहीं हें! यंदि वह 
| शुद्धि लिये होगा तो प्राणको 
अथानग्नताथं न प्रायत्यार्थध्‌ । | अनग्नताके लिये नहीं हो सकता 
न और यदि प्राणकी अनग्नताके लिये 
यस्माडेवम्‌, तमाद्‌ डितीय- | होगा तो बुद्धिके लिये नहीं हो 
त सकता । चूंकि ऐसा हे, इसलिये 
जमानत जन्या | दूसरा आचमन प्राणकी अनग्नता- 
ऋरणाय मवतु । | ति ७ 
न, क्रियादिस्वोपपत्तेः | दे | 18 जगह र 
क दो क्रिपाओंका होना गुक्ति-: 
वयते क्रिये मास डा संगत है। ये दोनों हो सार . 
बतथ यदाचमनं स्सतिविहितं | होती हें, भोजन करनेवाले और 
तत्‌ ग्रायस्यार्थ भवति क्रिया- | भोजन कर छुकनेवालेका जो ` 
स्मृतिविहित आचमन होता हे वह 
केवल क्रिपामात्र और गुद्धिके लिये _ 
नाचपेक्षते । तत्र चाचमनाङ्ग- | हो होता हे, उसमें शुद्धिको किसी 
भूवास्वप्स वाधोबिज्ञानं प्राण- | डि गादी अपेक्षा नहीं है। बह 
ह आचमनके अङ्गभूत जलमें प्राणके 
'स्येतिकतव्यतया चोद्यते, न तु | वक्षविज्ञानका तो इविकतँव्यता- 
तस्मिन्‌ क्रियमाण आचस- खूपसे विधान किया जाता हे, उसके 
ञस्य ९ ` | करनेपर आचमनकी छुद्धयर्ंताका 
मावस्याथता बाध्यते) कि" | बाघ होता हो--ऐसी बात नहीं 
यान्तरत्रादाचमनस्य । तस्माद्‌ | हे, क्योंकि आचमन तो दूपरी 
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दि प्रायस्याथे नानग्नतार्थम्‌ , 


आत्रसेव न तु तत्र प्रायत्यं दर्श- 
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भक्ष्यमाणस्य थुक्तवतथ् यदा- | हो क्रिया है। अतः भोजन करने- 
जु वाले और भोजन कर चुकतेवाले- 

चपन तत्रापो वासः प्राणस्येति | का जो आचमन हे, उसमें 'जळ 
` | प्राणका वख हे” ऐसी दृष्टिमा त्रका 


पनमात्र विधीयते, अग्नाप्तस्वा- | विधान किया जाता हे, क्योंकि 
ह RH किसी अन्य प्रमाणसे इसकी प्राह 


द्न्यतः ॥ १४ ॥ नहीं होती ॥ १४॥ 
इति इदददारण्यकोपनिपद्भाष्ये षष्ठाध्याये प्रथमं प्राणसंवादत्राहमणम्‌ ॥१॥ 
> ७५>०९/०८०>, 
द्वितीय ब्राह्मण 
न बन्नका 
श्वेतकेतुह वा आरुणेय इत्यस्य 'इवेतकेतुह॑ वा आरणेय।? 


इत्या दि इस ब्राह्मणका सम्बन्ध इस 
प्रकरण- सम्मन्धः-खिलाधिका- | प्रकार हे। यह खिलप्रकरण हे) 


१ १ | इसमें पहले जों नहीं कहा गया, 
कक रजस्‌, पत्र अपड | वह बतलाया जाता है।. सप्तम 


तदुच्यते। सप्तमाध्यायान्ते ज्ञान- ¦ ( उपनिषदुके पञ्चम ) अध्यायकेः 
९ ९ , अन्तमें ज्ञानकमंससुच्चयंकारां पुरुष- 
समतता कारिणागनेमागि याचनं. के द्वारा 'अग्ने नय सुपथा'-इत्या दि 


अग्ने नय सुपथेति । | मढारा अग्निसे देवयान मागे- 
र _ ¦ को याचना को गयो हे। वहाँ उसः 
त्रानेकेपां पां सद्भावो मन्त्रण | मन्त्रद्वारा सामथ्येसे अनेक मार्गो- 


® ~ 1 ® रोकि 
१: सुपथेति ` की सत्ता प्रदर्शित होती हे; क्य 
खाना चात मता; घ | उसमें 'सुपथा” ऐसा विशेषण दिया 
विशेषणात्‌ । पन्थान कृतः | गया हे। और 'पथ' किये हुए. 
क्मोके ` फलभोगके मार्गोका नाम 
बिपाकप्रतिपत्तिमार्गा; | वक्ष्यति हु) रे बा वतला कला 
च्‌--यत्‌ कृत्वेत्यादि । इत्यादि मन्त्रसे कहेगी भी । 
न्य 


- १, इसी आहणका दुसरा मन्त्र 
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९ coe. 
तत्र च कति कमंविपाकप्रति-| उहाँ कमंफलभोगके कितने 
1. ६ मागं ? यह ° 
पचिमागां इति संस सागस्युप- 1 हे ह बताकर सम्पूर्ण 


ह संसारको गतिका उपसंहार करनेके 
संदाराथोंऽयमारम्भः । एतावती | लिये इस ग्रन्यका आरम्भ हुआ 


हि संघारगतिः, एतावान्‌ कर्मणो | हे। बस, इतनी ही संसारकी गति 
विपाकः स्वामाविकस्य शास्त्री- हे तथा इतना ही स्वाभाविक ओर 


विज्ञानयुक्त शाखीय कमका 
यस्य च सविज्ञानस्पेति । परिणाम हे। 


यद्यपि इया हृ प्राजापत्या | यद्यपि 'इया हृ प्राजापत्याः 
हत यत्र स्वामाविकः पाप्मा सूचितः; इत्यादि प्रसंगमें स्वाभाविक पाप 


है 0 ?| बतला दिया गया है; किंतु वहाँ 
न च तस्येदं कार्यमिति विपाक! | “उसका यह काये हे” इस प्रकार 


प्रदर्शितः । शास्त्रीयश्यैच तु | फल नहीं दिखाया गया । तरयन्नरूप- . 


5 य 
विपाकः प्रदर्शितलपन्नास्मग्रति- |. मासितककै  मन््रशरा 

नय केवल शास्त्रोय कमंका हो फल 
पस्यन्तेन, ब्रह्मविद्यारम्मे तद्ें- दिखाया गया हे; क्योंकि ब्रह्विद्या- 


राग्यस्य विवक्षितस्वात्‌। तत्रापि | रे आरम्भमे उससे वैराग्य 
९ न बतलाना अभीष्ट हे। वहाँ भी 
केवलेन कमणा पिदुहोको बिद्यया | केवल कमसे पितलोक और विद्या . 
विद्यासंयुक्तेन च कर्मणा देवलोक | (उपासना ) से तथा विद्यासहित 
इत्युक्तम । तत्र केन मागण पिदृ- | कसे देवलोक मिलता हे--ऐसा 
0 कहा गया हे। वहाँ यह नहीं 
ठोक प्रतिपद्यते केन वा देवलोक- | बताया गया कि किस मागंसे पिठ- 
मिति नोकर: त छ- | रोकमें जाया जाता है ओर किस- 
अह प्‌; तच्चेह (ख से देवळोकको ? यह बात यद्वां इस 
प्रक णञ्शेषतो वक्तव्यमित्यत | खिल प्रकरणमें पूर्णतया बतानी हे, 
आरभ्यते । भन्ते 1 इसीसे इसको आरम्भ किया जाताः 
तै अन्ते च सबोपसंहार! हे। शाख्रके अन्तमें तो सबका 
शास्त्रस्येष्ट; । । उपसंहार हो इष्ट हे । 
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अपि चेतावदमरूतत्वमित्युक्त 
न कर्मणोञ्सवत्वाशास्तीति च; 
त्रहेतुनोंक्तस्तदर्थथायमारम्भः। 
यस्मादियं कर्मणो गतिन नित्ये- 
ऽमृतत्वे व्यापारोऽस्ति तस्मा- 
देतावदेवासृतत्वसाथनब्‌--इति 


सापर्थ्याद्वतुत्व॑ सं पद्यते । 
अपि चो क्तम ग्निदोत्रेनरवेचेत- 


` योस्त्वसुत्क्रान्ति न गति न 


श्रहिष्ठां न तृप्ति न पुनरावत्ति न 
। लोक प्रत्युत्वायिन वेत्थेति। तत्र 


_ अतिवचने ते वा एते आहुती 


इते उस्क्रामत! इत्यादिना आहुते? 


कायगुक्तम्‌ । तच्चेतत्‌ कतुराहु ति- 


अव बुहृदारण्यकोपनिवदत्‌ 
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इसके सिवा “अमृतत्व इतना 
ही हे” यह भी कहा गया है तथा 
यह भी बताया हे कि 'कमंसे 
अमृतत्वकी आशा नहीं है।” कितु 
इसमें हेतु नहीं बताया गया, उसे 
वतानेके लिये भी यह आरम्भ किया 
गया हे 1१ क्योंकि यह कमको गति 
हे और नित्य अमृतत्वमें कोई भो 
व्यापार हे नहीं, इसलिये इतना 
ही अमृतत्वका साधन हे--इस 
वचनके सामथ्यंसे यह उसका हेतु 
हो जाता हे।3 

इसके सिवा अग्निह्ोत्रके 
प्रकरणमें ऐस? कहा गया हे-तू 


इन सायंकालिक, प्रातःकालिक. 


अग्निहोत्रकी. - दोनों आहुतियोंको 
न उत्क्रान्तिको जानता हे, न गति- 
को, न प्रतिष्ठाको, न ठृप्तिको, न 
पुनरावृत्तिको ओर न लोकके प्रति 
उत्थान करनेवाले यजमानको ही 
जानता हे। वहाँ उत्तरमें 'वे ये 
दोनों आहुतियाँ हवन को जाने 
पर उत्क्रमण करती हें" इत्यादि 
वाक्यसे आहुतिका कायं बताया 
गया हे। यह भी कर्ताके 


१. आगे बतलायी जानेवालो तो कमको गति हैं, मोक्षका साधन तो केवल 
ज्ञान हवी है। ऐसी स्थितिमें आगेका ग्रन्थ मोक्षका हेतु बतलानेमें किस प्रकार 
उपयोगी हो सकता है, सो अगले वाक्यसे बतलाया जाता दै। 

२. तञानातिरिक्त उपाव संसारका ही कारण है--इस नियमरूप सामर्थ्य 
ज्ञान: ही म्राक्षका उपाय है? यह सिद्ध होता है । 
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लक्षणएथ कर्मणः ु | नः| आहुतिरूप कर्मका फल हे, क्योंकि 


हि कर्वारषनाश्रित्याहुति 


कर्मणः स्वातरूत्येणोत्क्रान्त्यादि- 
ee 
कार्यारम्म उपपद्यते । कत्रथरवात्‌ 
कर्मणः कार्यारम्भस्य, साधना- 
श्रपत्वाच्च कमणः । 
तत्राग्निहोत्रस्तुत्य्थत्वादरिन- 
होत्रस्यैव कार्यमिरयुक्तं पट- 
अकारमपि; हृह तु तदेव कतुंः 


झलमित्यु गदिश्यते षटप्रकारम पि; 


कर्मफलविज्ञानस्य विवक्षित- 
स्वात्‌ । तद्द्वारेण च पश्चारिनद- 


ऑनमिहोत्तरभागंप्रतिपस्तिसाधनं 


विधिस्सितसू ; एवुमशेषसंसार- 


कतांका आश्रय लिये बिना आहुति- 
रूप कर्मका स्वतन्त्रतासे उत्क्रान्ति 
आदि कार्यं आरम्भ करना सम्भव 
नहीं हे; कारण, कमंका कार्यारम्भ 
तो कर्ताके लिये ही होता हे तथा 
कमं साधनाघीन भी होता हो हे। 
कितु वहाँ वह [ जनक-याज्ञ- 
वल्क्यसंवाद ] अग्निहोत्रकी स्तुति- 
के लिये होनेके कारण यह छहों 
प्रकारका अग्निहोत्रका ही कार्ये 
बतलाया गया हे । कितु यहाँ कमं- 
फलविज्ञान विवक्षित होनेके कारण 
यह बतलाया जाता हे, कि वह 
छहों प्रकारका कर्ताका ही फल हे। 
उसके द्वारा ही यहाँ उत्तरमागंकी 
प्राप्तिकी साधनभूता पञ्चाग्नि- 
विद्याका विधान करना अभीष्ट 
हे। इस प्रकार यह सम्पूणं संसारः 


` शत्युपसंहारा, कर्मशाण्डस्यैषा | गतिका उपसंहार हे ओर यही 


= 


निष्ठेत्येतद्‌ इयं दिदशेयिपुरा- 
आया यिक्कां प्रणयति 


कर्मकाण्डकी निष्ठा हे--इन दो 
बातोंको दिखानेके लिये श्रुति 
आख्यायिका रचती हे-- 


FS 
प्रवाहणकी सभामे इंवेतकेतुका आना और प्रवाहणका 
उससे प्रश्‍न करना 

श्वेतकेतुई वा आरुणेयः पश्चाळानां परिषद 
माजगाम स आजगाम जेवलि प्रवाहणं परिचारयमार्ण 
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तघ्नुदीक्ष्याथ्युवाद कुमारा ३ इति स भो ३ इति प्रति- 
शुश्वावानुशिष्टो5न्वसि पित्रेत्योमिति होवाच ॥ १॥ 
प्रसिद्ध हे कि आरुणिका पुत्र इवेतकेतु पाञ्चालोंकी सभामें आया ? 
बह जीवलके पुत्र प्रवाहणके पास पहुंचा, जो [ सेवकोंसे ] परिचर्या करा. 
रहा था । उसे देखकर प्रवाहणने कहा, 'ओ कुमार !' वह बोला 'भो !” 
[ शवाहणने पुछा-] 'क्या तेरे पिताने तुझे शिक्षा दी हे?” तब इवेत- 
केतुने हाँ? ऐसा उत्तर दिया ॥ १॥ 

इवेतकेतुर्नामतो5रुणस्यापत्प- | 
मारुणिस्तस्यापत्यमारुणेयः, ह- | 

° २ ९ 
डू दिड) 40 | इतिहासका द्योतक हे और 'वे' 
पित्राबुशिष्टः सन्नात्मनो Se | निश्चयार्थेक है; पितासे शिक्षा पाकर 
अथनाय पञ्चालानां परिषदमाज- अपना यदा फेलानेके लिये पाञ्चा- 
| 


जो नामसे श्वेतकेतु था, वह. 
आयवणेय-अरुणका पुत्र आरुणि, 
उसका पुत्र आरुणेय, 'ह' शब्द 


बाम । पञ्चाला; प्रसिद्धारतेषां | लोको सभामें आया। पाञ्चाल- 
परिषदमागत्य जित्वा राज्ञोऽपि | देशीय विडाच प्रसिदध हं, उनकी 

सिद जे ड सभामें आकर उन्हें जीतकर फिर 
य डे घ्यामीति गर्वण स राजाकी सभाको भी जीत लँगा-- 
आजगाम । जोबलस्यापत्यं | इस प्रकार वह गवंसे वहाँ गया 
जैवलि पश्चालराजं प्रवाहणना- | था । वह जीवलके पुत्र जेवलि' 
मानं स्वभृस्यैः परिचारयमाण- | “तण नामक ae: 
मात्मनः परिचरणं त पास पहुँचा, जो अपने सेवकोंसे 
रण कारयन्त- परिचारण अर्थात्‌ अपनी परिचर्या 
मित्येतत्‌ । | (सेवा ) करा रहा था। 

स राजा पूर्वमेव तस्प विद्या- | उस राजाने पहलेसे हो उसके 


वी | विद्याभिमान ओर गवंके विषयमें सुन” 
अरब > 
मिमानंगव श्रुरवा विनेतब्योऽय- | कर यह बिचारते हुए कि इसे विनीत 


~ | 
मिति मत्वा तमुद्ीक्ष्योत्मक्ष्या- करना चाहिये, उसे देखकर आहें 
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गतमात्रमेवाम्युवादास्युक्तवान्‌ | हो 'ओो इ !' इस प्रकार सम्बो- . 
° भर्स- पन करके पुकारा । यहाँ. 
झमारार इति संवोध्य । भर्र्स- | कुमारा ३ प्लुत स्वर निसा 
नार्था प्छतिः । एबयुक्तः स ( इवे) के लिये है! इसः 
प्रकार पुकारे जानेपर उसने इत्तर 
प्रतिल्लुम्राच भोरे इति | भो द्या धो |? भ्भो |? यह उत्तर 
इत्यप्रतिरूपमपि कषत्रियं प्रत्युक्त- यद्यपि क्षत्रियके लिये उचित नहीँ 
बानू क्रद्धः सन्‌; अबुशिष्टोश्नु- ह तो भी क्रोधित होकर oe 
¬ | ऐसा कहा । 'क्या पिताने तुः 
शासितोऽति भवसि हिं पित्रे- | अनुशिष्ट-शिक्षित किया हे? 
त्युवात्र राजा, प्रत्याहेतर ओ मि- हा राजाने कहा। तब तक = 
। बोला हाँ! हां! पिताने मुझे 
बि बाढमजुणिशे5शिम पच्छ हाला दोहे, यदि दुहे कुछ सदेह 
यदि संशयस्ते ॥ १॥ | हो, तो पूछो'॥ १॥ 


Te 


ग्रचाहणके पाँच प्रश्‍न और इचतकेतुका उन सभोके प्रांत. 
अपनी अनभिशता प्रकट करना 
यद्येवम्‌ | यदि ऐसी बात हे तो— 
वेत्थ यथेमाः प्रज्ञाः प्रयत्यो विप्रतिपद्यन्ता ३ 
इति नेति होवाच वेत्थो यथेम लोक पुनरापद्यन्ता 
३ इति नेति हेवोवाच वेत्थो यथालौ छोक एव बहुः 
भिः पुनः पुनः प्रयङ्गिनं संपूर्यता ३ इति नेति हैवो-- 
वाच वरथो यतिथ्यामाहुत्याश हुतायामापः पुरुष- 
वाचो भूरवा समुत्थाय वदन्ती ३ इति नेति होवाच 
वेत्थो देवयानस्य दा पथः प्रतिपद्‌ पितृयाणस्य वा 
यत्‌ कुरवा देवयाने वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते एितृयाणं 
वाप हि न अषेदचः_ श्रत दे खती अश्वणवं- 
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'पितणामहं देवानासुत मर्त्यानां ताभ्यामिदं विश्वसे- 
-जत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं चेति नाहमत 
एकश्चन वेदेति होवाच ॥ २॥ ` 


जिस प्रकार मरनेपर यह प्रजा विभिन्‍न मार्गोसे जाती हे-'सो क्या 

.त॒ जानता हे ?' इवेतकेतु बोला, “नहीं! | राजा--] 'जिस प्रकार 

-.. बह पुनः इस लोकमें आती है, सो क्या तुझे मालूम हे?' 'नही' ऐसा 

*  इवेतकेतुने उत्तर दिया । [ राजा- ] 'इस प्रकार पुनःपुनः बहुतोंके 

मरकर जानेपर भी जिस प्रकार वह लोक भरता नहीं हे, सो बया 

` :त्‌ जानता है ? “नहीं” ऐसा उसने कहा । [राजा--] “क्या तू जानता 

है कि कितने बारकी आहतिके हवन करनेपर आप । जल ) पुरुष शब्द- 

-वाच्य हो उठकर बोलने लगता हे ?” “नहीं”, ऐसा इवेतकेतुने कहा । क्या 

_ -त देवयानमागंका कर्मरूप साधन अथवा पिलुपानका कमंरूप साधन 

जानता हे, जिमे करके लोग देवयानमागंको प्राप्त होते हें अथवा पिठ्यान- 

` मागको ? हमने तो मन्त्रण यह वचन सुना हे-'मेंने पितरोंका और 

` देवोंका इस प्रकार दो मागं सुने हैं. ये दोनों मनुष्योंसे सम्बन्ध रखनेवाले 

-मागं हैं । इन दोनों मार्गोसे जानेवाला जगत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जाता है 

तथा ये मागं ( द्युलोक ओर पुथिवीरूप ) पिता और माताके मध्यमें हें ?” 

इसपर इवेतकेतुने 'में इनमेंसे एकको भी नहीं जानता” ऐसा उत्तर 
दिया ॥ २॥ 

वेत्थ विजानासि कि यथा 


येन प्रकारेणमाः प्रजाः प्रसिद्धाः 
प्रयत्यो म्रियमाणा विग्रतिप- 


-द्यन्ता ३ इति बिप्रतिपधन्ते, 
विचारणार्था प्तिः | स्नानेन | 


मागण गच्छन्तीनां मागंदे- 


(जिस प्रकार यह प्रसिद्ध प्रजा 
प्रेत होनेपर--मरनेपर विप्रतिपन्न 
होती है--सो क्या तू जानता है? 
यहाँ 'विप्रतिपद्यन्ता ३? इसमें प्लुत 
स्वर प्रश्‍नके लिये हे। समान मागं- 
से जातो हुई प्रजाके जहाँसे दो 


कुछ प्रजा तो अन्य मार्गसे जातीं 


प्रकारके रास्ते हो जाते हैं, वहाँ 


"विष्यं यत्र भवति तत्र काञ्चित्‌ 
अजा अन्यन . मार्गेण गच्छ 
अन्त. काबिद्न्यनेति विप्रति- 


है और कुछ दूसरेसे-इस प्रकार 


-उन  प्रजाओंकी विभिन्‍न गति 


होती हे। तात्पय यह है कि जिस 
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पद्यन्ते तत्‌ कि वेत्येत्यथे! । 
नेति होवाचेवर! । 

तहिं वेत्थ उ यथेमं लोक पुन- 
रापद्यन्तारे इति पुनरापद्यन्ते 
यथा पुनरागच्छन्तीमं लोकम्‌ १ 
नेति हैनोबाच श्वतकेतुः। वेत्थो 


: यथासौ लोक एवं प्रसिद्धेन 


न्यायेन पुन! पुनरसङृत्‌ प्रर्याद्ध- 
म्रियमाणेयंथा येन प्रकारेण न 
संपूयंतारे इति न संपूर्यतेष्सौ 
लोकस्तर्कि वेत्थ! नेति हेबोवाच! 
वेत्थो यतिथ्यां यरसंख्या- 
कायामाहुत्यामाहुतो हुताया- 
साप! पुरुषवाचःपुरुषस्य या वाक्‌ 
सेव यासां बाके ता पुरुषवाचो 
भूत्वा पुरुषशब्दवाच्या वा भूस्वा, 
यदा पुरुषाकारपरिणतास्तदा 
पुरुषवाचो भवन्ति, सद्ुत्याय 
सत्यो 
बद्न्ती२ इति? नेति हेबोबाच । 


होती हे, वह क्या त्‌ जानता हे?” 
इसपर इतर ( इवेतकेतु ) ने कहा- 
नहीं 7. क 

“तो फिर, जिस प्रकार प्रजा 
पुनः इस लोकको प्राप्त होती हे-- 
पुनः इस लोकमें आती हे, वह 
क्या त्‌ जानता हे?” इवेतकेतुने' 
कहा 'नहीँ।' 'तो क्या त्‌ जानता 
हे कि किस प्रकार - इस प्रसिद्ध 
न्यायसे प्रजाके पुनः-पुनः निरन्तर 
मरते रहनेपर भी वह लोक केसे-- 
किस प्रकारसे नहीं भरता ? अर्थात्‌ 
जिस प्रकार वह लोक नहीं भरता, 
सो क्या तुझे मालूम हे ?? इसपर" 
भो इवेतकेतुने 'नही' ऐसा कहा । 

क्या तू जानता हे कि 
'यतिथ्याम!- जितनी संख्यावालीः 
आहुतिके हवन किये जानेपर आप 
(जल) पुरुषवाक्‌-पुरुषको जो वाक्‌ 
है, वही जिसकी वाक्‌ हे, इस प्रकार 
पुरुषवाक्‌ होकर अथवा “पुरुष! 
शब्दवाच्य होकर--जिस समय 
वह पुरुषाकारमें परिणत होता हे, 
उस समय पुरुषवाक्‌ होता हे--- 
“समुत्याय'-सम्यक्‌ प्रकारसें 
उठकर बोलता हे? ३वेतकेतुके 
'नहीं' ऐसा कहा । 
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यद्येवं वेत्थ उ देवयानस्य पथो 
आर्गस्य प्रतिपदं प्रतिपद्यते येन 
सा ग्रतिपत्‌, तां प्रतिपदं पिठ- 
-्याणस्य वा प्रतिपद्‌ प्र तिपच्छब्द- 
.बाच्पमथमाइ -- यत्‌ कम कृत्वा 
था विशिष्ट कम कृत्वेत्यथ!; देव- 

` आनं वा पन्थानं माग प्रति- 
यद्यन्ते पिठयाणं वा यत्‌ कर्म 
कत्वा प्रतिपद्यन्ते तत्‌ कम प्रति- 


पदुच्पते तां प्रतिपदं ङि वेत्थ | 
दिवहोक पिठुलोकप्रतिपत्तिसाधन : 


ह वेत्येत्यर्थः । 
अप्पत्रास्याथस्य प्रकाशक एपे- 


त्रस्य वचो वाक्यं नः शरुतम स्ति। 


मन्त्रोऽप्यस्पर्थस्य प्रकाशको 
विद्यत इत्यथः | कोऽसौ मन्त्रः ! 


` इत्युच्पते-इ सृतो दौ मार्गा- | 


. वपूण श्रतवानरिमि, तयोरेका 
पतां प्रापिका पिदलोकसंबद्धा 
तया पृत्या पितृलोक प्राप्नो- 
सीत्यथंः | अहमभृण वमिति ठप- 
(बहितेन संबन्ध; । देवानायुतापि 
देवानां संत्रन्धिन्यन्या देवान्‌ 
आपयति सा । के पुनरपाम्पां 
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“यदि ऐसी बात हे, तो क्या 
त्‌ देवयानमागंके प्रतिपद जिस के 
द्वारा पुरुष प्रतिपन्न होते ( गमन 
करते ) हें उसे प्रतिपद्‌ कहते हैं, 
उस प्रतिपदृक़ो तथा पिड्यानके 
प्रतिपदुको जानता है? श्रुति 
'प्रतिम्द' शब्दका अर्थे बतलाती 
है--जो कमं करके अर्थात्‌ यथा- 
विशिष्ट कमं करके देवयान या 
पिढ्यानमागको प्राप्त होते हें, वह 
कमं "प्रतिपद्‌? कहलाता हे, 'उस 
प्रतिपद्को क्या त्‌ जानता हे? 
अर्थात्‌ क्या तुझे देवलोक ओर 
पिदुलोककी घ्राप्तिके साधनका 
ज्ञान हे ?! 

“हमने इस अर्थके . प्रकाशक 
ऋषि अर्थात मन्त्रका वाक्य भी 
सुना हे । अर्यात्‌ इस अथंका 
प्रकाशक मन्त्र भो विद्यमान हे । 
वह मन्त्र कौन-सा हे सो बतलाया 
जाता है-मेंने दो मागं सुने हें। 
उनमें एक पिढुगणक़ी प्राप्ति कराने- 
वाला अर्थात्‌ पिठलोकसे सम्बद्ध 
हे, तात्पयं यह हे कि उस मागंसे 
पुरुष पिठुलोकको प्राप्त करता है 
मूलमें 'अइम्‌ अश्वुगवर्म” इस प्रकार 
व्यवहित पदोंका सम्बन्ध हे । 'ओर 
दुसरा मागं देवताओंका यानी 


' देवताओंसे सम्बद्ध है अर्यातु जो 
, देववाओं को प्राप्त कराता हे, वह दै।' 
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खुतिस्याँ पितृन्‌ देवांश्च 
गच्छन्ति ? इत्युच्यते उतापि 
मर्त्यानां मनुष्याणां संबन्धिन्यौ 
मचुष्या एव हि सृतिभ्यां 
गच्छन्तीस्यर्थः । ताभ्यां सृति- 
भ्यामिदं विश्वं समस्तमेजदू 
गच्छत्‌ समेति संगच्छते । 
ते च द्वे सृती यदन्तरा यथो- 
न्तरा यदन्तरा पितरं मातरं च 
सातापित्रारन्तरा मध्य इत्पथी, 
को वौ मातापितरौ द्यावाएयि- 
<यावण्डकपाले; यं वे मातासौ 
पिता’ इति हि व्पारूषातं 
अ्राणेन, अण्डकृपालयोर्मध्ये 
संसारविषये एवेते सुती नात्य- 
'न्तिकासुवत्वगमनाण । इतर 
आइ--नाइमतोऽर्सात्‌ प्रइन- 
सब्रुदायादेकं च नैकमपि प्रश्‍नं 
न वेद नाहं वेदेति द्ोवाच 
३वेतक्ेतुः॥ २ ॥ 


इवेतकेतुका अपने पिताके 


. 4 
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lS] 
| कितु इन दोनों मार्गोसे पिवृगण 
ओर देवताओंके पास कौन जाते 
हैं? सो बतलाया जाता हे-ये 
दोनों मार्ग मर्त्योके यानी मनुष्योंके 
सम्बन्धी हैं, अर्थात्‌ इन मार्गसि 
मनुष्य ही जाते हें। उन मार्गोंसे 
जानेवाला यह सम्पूर्ण जगतु सम्यक्‌ 
प्रकारसे जाता हे ।' 
वे दोनों मार्ग 'यदन्तरा'-जिनके 
मध्यवर्ती हें, उन माता-विताको 
[क्या तू जानता हे ? ] अर्थातु ये 
माता-पिताके मध्यमें हैं, वे माता- 
| पिता कीन. हैं ? दुलोक और पृथिवी- 
रूप ब्रह्माण्डकपाल; यह (पृथिवी) 
ही माता हे ओर वह ( द्युलोक्र ) 
पिता हे'-इस प्रकार ब्राह्मंणढारा 
व्याख्या की जा चुकी हे, ब्रह्माण्ड. 
कपालोंके मध्यमें ये दोनों मार्ग 
संारविषयक ही हैं, आष्यन्तिक 
अमृतत्वकी प्राप्तिके लिये नहीं हें ।” 
इसपर दूसरेने कहा, "में इस प्रश्‍न- 
समुदायमेंसे एक भी प्रश्नको नहीं 
जानता-सझे किसीका पता नहीं 


है, ऐसा इवेतकेतुने कहा ॥ २॥ | 


पाख आकर उलाहना देना 


अथेन इसरो पमन्श्रयाशचक्रेऽनाहत्य वसतिं कुमारः 
अहुदाव स आजगाम पितर तं होवाचेति काव किह 
नो भन्‌ पुरालुशिष्टानवोच इति कथ. सुमेध इति 
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` पञ्च मा प्रश्नान्‌ राजन्थबन्धुरप्राक्षीत्ततो नेकंचन वेदेति 
कतमे त इतीम इति ६ प्रतीकान्युदाजहार ।। ३ ॥ 
फिर राजाने इवेतकेतुसे ठहरनेके लिये प्रार्थना की । किंतु वह कुमार 
ठहरनेकी परवा न करके चल दिया । वह अपने पिताके पास आया ओर 
उनसे बोला, “आपने यही कहा था न, कि मुझे सब विषयोंकी शिक्षा दे 
दी गयी हे?” [ पिता-] 'हे सुन्दर घारणाशक्तिवाले | क्या हुआ ?” 
[ पत्र-] 'सुझसे एक क्षत्रियवन्धुने पाँच प्रइन पूछे थे, उनमेसे में एकको भीः 
नहीं जानता ? [ पिता--] बे कौन-से थे ?” [पुत्र] 'ये थे' ऐसा 
कहुकर उसने उन प्रदनोंके प्रतीक बतलाये ॥ ३॥। 
: अथानन्तरसपनीय विद्यासि- इसके पश्चात्‌ उसके विद्याभिमान--. 


MRE तक तोड़कर इस प्रकरणमें प्राप्त 
मोनगर्षमेन॑ प्रकृत छु इवेतकेतुसे राजाने 'वसति!-ठहरने- 


घसत्या बसतिप्रयोजनेनोपन्त्र- | के प्रयोजनसे प्रार्थना को; अर्थात्‌ 
-याञ्चक्रे-इइ वसन्तु भवन्तः, | [ श्वेतकेतुस कहा-- ] “आप यहाँ 


03 | ठहरिये? [ और सेवकोंसे कहा-- |. 
च “अरे ! पाद्य ओर अध्यं लाओ' इस 


कृतवान्‌ राजा । : अनाइत्य तां | प्रकार राजाने विनयपूवक निवेदन 
वंति कुमार उवेतकेतुः प्रहुद्राव | किया। किंतु वह कुमार उस 


: ® निवासका निरादर कर श्रदुद्राव” 
_ शरतिगतवाच्‌ पितर प्रति। स अपने पिताके पास चल दिया । वह 


चाजगाम पितरमागत्य चोबाच | (ताक पास आया घोर वहाँ 
तमू, कथमिति ! वाव किलेबं | आकर उससे बोळा, किस प्रकार 
कद हात्‌ ह संस्कारके समय यही कहा था न, 
समावेनकारेभ्ुशिष्टान्‌ सर्वाः | कि तुझे सब विद्याओंमें बनुशिक्षिक 
मिर्विधयामिरवोचोऽचोचदिति | | कर दिया गया हे ?' 
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सोपालव्शं पुत्रस्य बः | पुत्रका उपालम्भयुक्त वचन 
भुस्वाह पिता कथं केन प्रकारेण पिताने कहा, 'हे सुमेष ! 
७ र झे किस प्रकार दुःख उत्पन्न 
प हुम्लयुपजात हे लुमेधः ! र हे।' जिसकी गु मेधाशक्तिः 
शोभना मेधा यस्येति सुमेधाः | होती हे, उसे सुमेचा कहते हं। 
इणु सम यथा इनम्‌ - पञ्च पुत्र|-'मेरे साथ जैसा हुआ हे; 
पञ्चसंख्याकान्‌ प्रदनान्‌ मा सां | सो सुनिये-मुझसे एक राजन्य . 
राजन्यबन्धू राजन्या बन्धवो | बन्छु ( क्षत्रबन्धु ) ने पाँच प्रश्न पूछे 
यस्येति; परिभववचनमेतद्रा- | थे, उनमेंसे में एकको भी नहीं 
जन्यवन्धुरिति, अप्राक्षोत्‌ एष्ट- | जानता ।' जिसके राजन्य (क्षत्रिय). 
बांध्ततस्तस्मान्नेकंचनेकप्रपि । बच्चु हों, उसे राजन्यबन्धु कहते हें, 
न वेद न विज्ञातबानहिमि | यह राजन्यबन्धु तिरस्कारसूचक 
'कतमे ते राज्ञा पृष्टाः प्रइनाः? क ह सा Ti रहे हर 
र ६ -से थे ?? र्‌ 
इति पिश्नोक्तः पुत्र गे ते! पिताके प्र पुत्रने 'वे ये थे 
इति ह प्रतीकानि झुखानि प्रश्‍ना- ऐसा कहकर उन प्रश्‍नोंके प्रतोक- 
नाशचुदाजहारो दाहृववान्‌ ॥ ३ ॥ | इुख ( संकेत ) बतलाये ॥ ३ ॥ 
पिता आरुणिका उनके विषयमै अपनी अनभिज्ञता बताकर 
उसे झाग्त करना और उनका उत्तर जाननेके 
लिये प्रवाहणके पास आना 


स होवाच तथा नस्स्वं तात जानीथा यथा यदहं 
किथ वेद्‌ सलह तत्तुन्यसबोचं परेहि तु सत्र प्रतीत्य 
ब्रह्मचर्य वत्स्याव इति भवानेन गच्छलिति स आज- 
गाम गोतमो यत्र प्रवाहणस्य जेवलेराल तस्मा 
आसनमाहत्योइकमाहारयाअकाराथ हास्मा अध्य 
चकार त श्होवाच वरं भगवते गोतमाय दद्य इति ॥४॥ 
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उस पिताने कहा, 'हे तात ! तू हमारे कथनानुसार ऐसा समझ 

कि हम जो कुछ जानते थे वह सब हमने तुझसे कह दिया था 1. अब 

हम दोनों वहीँ चलें और ब्रह्मचयंपालनपूर्वक उसके यहाँ निवास करेंगे ।' 

[ पुत्र-- ] 'आप ही जाइये ।! तब वह गौतम जहाँ जेवलि प्रवाहणकी 

बैठक थी, वहाँ आया । उसके लिये आसन लाकर राजाने जल मँगवाया 

ओर उसे अध्यंदान किया । फिर बोला, 'में पूज्य गोतमको वर देता 
ट) ॥४॥ 


स होवाच पिता पुत्रं क्रद्दमुप- | हुँदै पुत्रको शान्त करनेके 
तथा हेत मकारेण नो | रिग जप निता कहा, है तात ! 
| हे वत्स | तु हमसे इस प्रकार समझ 


ऽश्मांस््वं हे तात वत्स जानीथा | क्क जो कुछ विज्ञान में जानता था, 
गृहीथा यथा यदहं किश्च विज्ञान- ' वह सब मेंने तुझसे कह दिया था- 
जातं वेद सब तत्‌ तुम्यमबोच-। ऐसा ही तू जान। भला तुझसे 
नित्येब जातीथा); कोऽन्यो मम अधिक प्रिय मेरा और कौन हे 
प्रियतरोऽस्ति त्वत्तो यदथ ! जिसके लिये उसे छिपाऊंगा। 


रक्षिष्ये ! अहमप्येतन्न जानामि | राजाने जो पूछा हे, वह तो में भी 
! नहीं जानता। अत! भमा, वहाँ 


यदू राज्ञा एष्टम्‌ । तस्मात्‌ राः | चलकर हम दोनों विद्योपाजंनके 
गच्छ तत्र प्रतीत्य गत्वा राज्ञि! लिये राजाके यहाँ ब्रह्मचर्यंपालन- 
ब्रह्मवे वत्स्यावो विद्याथभिति । पूवंक निवास करेंगे” उस (पुत्र ) 
स आह-भवानेव गच्छत्विति, | ने कहा, 'आप ही जाइये, में तो 
नाहं तस्य मुखं निरी थ्ितु पुत्सहे । | उसका मुंड भी नहीँ देख सकता ।' 

स आजगाम गौतमो गोत्रतो | व गौतम-गोत्रतः गौतम आरुणि, 


९ जहाँ प्रवाहण जेवलिका अस-असन 
श 
गौतम आरुणियत्र प्रबाइणस्य आस्थायिका अर्थात्‌ बैठक थी, वहाँ 


जेरलेरासा मनमास्थायिका; षष्टी आया 'प्रवाहणस्य जेवले! ये दो 


ह क Dots न मट 
१. अर्थात्‌ आप जिस प्रयोजनसे यहाँ पघारे हैं, वह कहिये; मैं उसकी पूर्ति 
करूंगा | 
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CIO OOPS EES 
इयं प्रथमास्थाने; तस्मै गौत- | पछो प्रथमाके स्यानमें हे । अपने 
क्षायागतावासनमदुरूपमाहृत्यो- पास आये हुए उस गोतमके लिये 
दकं भृत्पैराद्वारयाश्वकार; अथ राजाने उचित आसन देकर सेवकों 


ड्वास्मा अध्ये पुरोधसा कुशवान्‌ | से. जल मँगवाया और फिर 
अस्त्रवन्मघुपक च; झुत्वा चेवं  उरोदितडारा अर्घ्यं और मन्त्रयुक्त 
जतं दोवाच वरं भगवते | मधुपकं कराया । इस प्रकार पुजा- 
है कर उसने गौतमसे कहा, 'में आप 


गौतमाय तुस्थं द्रति गोऽ्व।- | भगवानु गौतमको गो-अश्वादिरूप 
दिलक्षणस्‌ ॥ ४ ॥ ' वर देता हू! ॥ ४॥ 


आरुणिझा प्रवाहणसे अपने पुत्रसे पूछो हुईं बात कहनेकी 
प्राथना करना 


स होवाच प्रतिज्ञातो स एष वरो यां तु कुमार- 
श्पान्ते वाचमभाषथास्तां मे जूहीति॥ ५॥ 
उसने कहा, “आपने मुझे जो वर देनेके लिये प्रतिज्ञा की हे, उसके 
अनुसार आपने कुमारसे जो बात पूछी थी वह सुझसे कहिये'॥ ५॥ 
स होवाच गोतमः प्रतिज्ञातो | उस गोतमने कहा, 'आपने इस 


परता 5 ३ व 


हढी झुर्वास्मानम्‌, यां तु वाचं मेरे पुत्रके समीप आपने प्रदनहूप 


_ कुप्ारश्य मम पुत्रव्यान्ते सम्रीपे | जो बात कही थी, वही आप सुझसे 


कहिये, वही मेरा वर हे यह वर 
वेके लिये अब आप अपनेको 
षे त्रहि स एव नो वर इति ।।५।। | सुस्थिर कीजिये! ।। ५॥ 


— BEI 


१. क्योंकि “आस? यह क्रियापद दै, अतः “प्रवाहणः जैवलिः' यह उसका 


कर्जा होना चाहिये । षडी होतेके कारण ही 'आस' का अथे 'आसन? किया गया है] 
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चर माँगनेके लिये कहना 
स होवाच देवेषु वे गोतम तदू वरेषु स्रानु- 


बाणां ब्रदीति ।। ६॥ 

उसने कहा, 'गौतम ! वह वर तो दैव वरोंमेंसे हे; तुम मनुष्यसम्बन्धी 
वरोभेंसे कोई बर माँगो' ॥ ६॥ 

स होवाच राजा दैवेषु बरेषु| उस राजाने कहा, “गोतम | 
तद्‌ षै गौतम यस्त्वं प्राथयसे | एम जो वर माँगते हो, वह तो देव 
माचुषाणामन्यतम प्राथय | वरोंमेसे हे। मनुष्यसम्बन्धी वरोंमेंसे 
बरष् ॥ ६॥ _ कोई वर माँगो'॥ ६॥ 

RT 


आरुणिका आग्रह ओर प्रवाहणकी स्वीङतिसे आरणिद्वारा 
चाणीमात्रसे उसका शिष्यत्य स्वोकार करना 

स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं गो 
अश्वानां दाप्तीनां प्रवाराणां परिदानस्य सा नो भवान्‌ 
बद्दोरनन्तस्याप्यन्तस्याभ्यवदान्यो भृदिति ख वे 
गोतम तीर्थेनेच्छापा इत्युपेस्यहं भवन्तमिति वाचा ह 
श्मेक पूर्वं उपयन्ति स होपायनकोत्योंबास ॥ ७ ॥ 

उस गौतमने कहा, आप जानते हें, वह तो मेरे पास हे । मुझे 
सुवर्णंकी प्राप्ति तथा गो, अष्व, दासी, परिवार और परिधानकी भी प्राप्ति 


हे । आप महान्‌, अनन्त ओर नि।सोम धनके दाता होकर मेरे लिये 
अदाता न हों ।! [ राजा--] 'तो गोतम ! तुम शा्रोक्त विधिसे उसे 


पानेकी इच्छा करो ।' ( गोतम-- ) “अच्छा, में आपके प्रति शिष्यभावसे . 


उपसन्न (प्राप्त) होता हू । पहले ब्राह्माणलोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके 
प्रति उपसन्न होते रहे हैं ।” इस प्रकार उपसत्तिका वाणीसे कथनमात्र 
करके गीतम वहाँ रहने लगा [ सेवा आदिके हारा नहीं |॥ ७॥ 
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स॒ होवाच गौतमो भवतापि | उस गौतमने कहा, 'आप भी 


. विज्ञायते इ ममास्ति सः। न | जानते हैं, वह तो मेरे पास है ही। 


द ५५ | आप जिस मनुष्यसम्बन्धी वरको 
तेन आार्थितेन कृत्यं अम यं सवं | मुझे देना चाहते हैं, उसके माँगने- 


दित्ससि भालुषं वरण्‌, यस्मान्ध- | से तो मेरा कोई प्रयोजन हे नहीं, 


माप्यस्ति हिरण्यस्य प्रभूतस्या- | क्योंकि मुझे भी बहुत-सा सुवर्ण प्राप्त 
5 . | हेतथा'गो-अस्वादिकी भी प्राप्ति 
पातं पराप्तं गोअश्वानाम्‌ -अपा- | इस प्रकार 'अपात्तस्‌ अस्तिः 
श्तमस्तीति सवंत्राचुषङ्ग!; दासी- | इस क्रिपापदका सवंत्र सम्बन्ध 
> र | छगाना चाहिये । अर्थातु दासी, 

नां प्रवाराणां परिवाराणां परि- | परिवार और वस्त्र-इन' सबकी 
£ न _ मुझे भी प्राप्ति हे। जो मेरे पास 

सानप, तत्‌ त्वत्तः प्राथनीयं | चाहिये और वही आपको देना मी 
| चाहिये । आपने वर देनेकी प्रतिज्ञा 
स्वया वा देयपू । प्रतिज्ञातथ | तो की ही हे, अब यहाँ क्या करना 
चरस्त्वया त्वमेव जानीषे यदत्र | उचित हे-यह आप ही जानें} 


| आपको प्रतिज्ञाका पालन तो 
युक्त प्रतिज्ञा रक्षणीया तवेति । | करना ही चाहिये!” 


मम इनरयमभिप्रायो मा रातो यह अभिप्राय हे कि 
भून्नोऽस्मानभ्यश्मानेव केवलान्‌ | आप सर्वत्र दाता होकर भी हमारे 
प्रति भवान्‌ सवत्र वदान्यो | प्रति ही, अर्थात्‌ केवल हमारे लिये 
भूत्वा अवदान्यो भा भूत्‌ | हो अदाता न हों-कृपण न हों। 
कदयो मा भूदित्प्थः । बहोः | 'बहो/--बहुत-सो, 'अनन्तस्थः-- 
प्रभूतस्यानन्तस्या नन्तफलस्येस्ये- अनन्त फलवाली, 'अपयन्तस्य!-- 


' तत्‌, अपयन्तस्यापरिसमाति- | समाप्त न होनेवाली अर्थातु पुत्र- 


कस्य पुत्रपोत्रादिगामिश्चस्ये-  पोत्रःदिकोंमें भो जानेवाळो इस ] 


स्यैतत्‌, ईदृशस्य वित्तस्य | प्रकारकी . सम्पत्तिके दाता 
सां प्रत्येव केबठमदाता होकर मी आप केवल मेरे 
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मा भद भवान्‌; न चान्यत्रादेय- 
७००० लिये तो आपको कुछ भी अदेयः 


मस्ति भवतः। नहीं है । 

एवपुक्त आइ-स तवं वे है| ईस भकार कहे जा नेपर राजाने 
शौतम तीर्थन न्यायेन शाखः | ,तोयेन'--शास्त्रविह्त विधिसे 
बिहिवेन विद्यां मच इच्छास्ता | मुझसे विद्याग्रहण करनेकी इच्छा 


इच्छान्बाप्तुमित्युळो गौतम करो ।' ऐसा कहे जानेपर गोतमने 
कहा, 'उपेमि'-में शिष्यभावसे 


' आइ-उपैस्बुपगच्छामि शिष्यत्वे-| आपके प्रति उपसन्न होता हूँ। 
नाहं भवन्तमिति। बाचा. हृ | विद्या प्राप्त करनेकी इच्छावालें 
सैव किल पूर्वे जाह्मणाः धत्रि- | पूर्ववर्ती ब्राह्मणलोग क्षत्रिय यः 
: विद्यार्थि गे वैश्योंके प्रति अथवा क्षत्रियलोग 
यान्‌ विद्यायिनः सन्तो वश्यान्‌ | कोके प्रति आपत्तिकालमें केवल 
वा कषत्रिया वा वेश्यानापद्यप- | वाणीद्वारा ही शिष्यवृत्तिसे उपसक्त 
थे, किसी प्रकारको भट 

यन्ति शिष्यवृत््या द्यपगच्छन्ति 
«५ | उनका शिष्यत्व स्वीकार नहः 
नोपायनशुभूपादिभि! त) रते थे।' अतः उस ठगे 
स गौतमो होपायनकीत्यों पग- “उपायनकीर्या'-उपसत्तिके कथ 


नमात्रसे ही वहाँ निवास किया, 
मनकीर्तनमात्रेणबोवासोपित- | वस्तुतः सेवा आदिके द्वारा उपः 


वान्नोपायनं चकार || ७॥ | गमन नहीं किया ॥ ७॥ 
EPS 
प्रवाहणदी क्षमाप्रार्थना और विद्यादानके लिये तत्पर होना 


एनं गौतमेनापदन्तर उक्त | इस प्रकार आपदन्तर 
पर 


— पान 
१. स्वयं विद्यानभिज्ञ होनेके कारण कितो हीन वर्णके पुरुषके पास शिष्यभावसेः 
जाना --यह थापदन्तर ( आपत्तिकाल ) कहलाता है । 
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| लिये ही अदाता न हों। दूसरोंके ' 


कहा, 'अच्छा तो हे गोतम | तुम . 
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हन होवाच तथा नस्त्वं गोलम्न ब्रापराधास्वव च 
पितामद्दा यथेयं विद्येतः पूवं न कस्मि शइचन ब्रःह्मण 
उवाल तां त्वहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि सेवं जवन्त- 
महति प्रत्यारुातुमिति ॥ ८ ॥ 

उस राजाने कहा, 'गौतम ! जिस प्रकार तुम्हारे पितामहोंने हमारे 
पूवंजोका अपराध नहीं माना, उसी प्रकार तुम भो हमारा अपराध न 
मानना । इससे पूवे यह विद्या किसी ब्राह्मणके यहाँ नहीं रही। उसे में 
तुम्हारे बी प्रति कहता हू । भला, इस प्रकार बिनयपूवंक बोळनेवाले 


तुमको निषेध करनेमें ( विद्या देनेसे इनकार करनेमें) कौन समर्थ हो 
सकता हे ??॥ ८ । 


स होवाच राजा पीडितं मत्वा | उसे पीडित समझकर उस राजाने 


क्षमा कराते हुए कहा, 'हमारे प्रति 
$ ० 

शी नो समान्‌ प्रति | इसी प्रकार अपराव न कर, अर्थात 

षापराधा अपराधं पा कार्षीरस्म- | हमारे अपराधको आप इसी प्रकार 


दीयावपराधी न ग्रहोतव्य इत्यथः ग्रहण न करें, जिस प्रकार कि 
तव च पितामहा अश्प्त्पिताप्ष- | आपके पितामहोंने हमारे पितामहों- 
हेड यथापराधं न जगुस्तथा | का अपराध प्रहण नहीं किया था; 
पितामहानां. वृत्तमस्मास्व॒पि | तपे पह है कि इस प्रकार आपः 


सै , | को भी हमारे प्रति अपने पितामहों- 
भता रक्षणीय मित्यथः । यथेयं के आचरणकी रक्षा करनी च।हिये। 


विद्या त्वया प्रार्थिता, इतस्त्व- | जिस प्रकार तुम्हारे दवारा प्राथितः 
्संप्रदानात्‌ पूव प्राङ्‌ न कश्मि- | यह विद्या इससे यानी तुम्हें सम्प्र- 
न्नपि ब्राह्मणे उबासो पितब्रती | दान करनेसे पूर्व किसी भी व्राह्मणके 


१ यहाँ नहीं रहो सो तुम भी जानते 
तथा स्वमपि जानीषे सक्दा | हो हो. यह विद्या संदा क्षत्रिय- 
क्षत्रियपरम्परयेयं विद्यागता; | परम्परासे हो आयो हे; याद हो 
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सा स्थितिर्मयापि रक्षणीया यदि | सके तो उस स्थितिकी रक्षा मुझे 
त्यु भी करनी चाहिये थी; इसीसे मेंने 

च्यते; इत्युक्त दैवेष गौतम यह कहा था कि 'हे गोतम! यह 
तद्‌ बरेषु मालुषाणां ब्रृहीति न | बर तो देव वरोंमेंसे हे, तुम मानुष 
बरोंमेंसे माँगो ।' यह वर तुम्हारे 

युनस्तवादेयो वर इति। इत? | छिये बहे है--ऐवी बात नही 


यरं न शक्यते रक्षितुप्‌; तामपि | हे। अब आगे इसे छिपाना सम्भव 
क 3 । नहीं है; मैं उस विद्याको भी तुम्हारे 
विद्यामहं तुम्यं वक्ष्यामि; को | प्रति कहे देता हूँ क्योंकि इस प्रकार 
बोलनेवाले तुमको मेरे सिवा दूसरा 

भी ऐता कोन हे, जो 'में नहीं 


हन्पोऽपि हि यस्मादेवं भुवन्तं | 
त्वामह ति प्रत्याख्यातु न वक्ष्या- 


कहूँगा” ऐसा कहकर निषेध करनेमें . 


मीति अहं पुनः कथं न वश्ये | समर्थ हो सके? फिर भला में तुमसे 
तुभ्य प्रिति ॥ ८ ॥ बह विद्या क्यो न कहुँगा ?” ॥ ८॥ 


चतुर्थ प्रश्नका उत्तर-पश्चाग्निविद्या 
ः १-द्युलोकाग्नि 
अष्तौ वे रोकोऽग्निगोंतमे- | “असो चे लोकोऽर्निगौंतम' इत्या दि 
र । मन्त्रसे चौथे प्रश्‍तका पहले निर्णय 
- -त्यादि चतुथः प्रइनः प्राथम्येन | किया जाता हे। क्रमभंग तो. इस- 


निर्णीयते क्रममङ्गस्स्वेतन्निण- लिये किया गया हे कि इस प्रइनके 


. यापत्तत्वादितरप्रशननिणयश्य । | निर्णय हे । 

अलौ वे लोको5ग्विगोवम तस्यादित्य एव समिद्र- 
_ इमयो धूमोऽइरचि दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विष्फु- 
ढिङ्घास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्तो देवाः श्रद्धां जुति तस्या 
आहुत्ये सोमो .राज्ञा..ंभन्ति..!। ९. 


निर्णयके अधीन ही अन्य प्रश्नोका, 
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हे गौतम ! यह लोक ( द्युछोक ) ही अग्नि है। आदित्य ही उसका 
'समिध्‌ ( ईंधन ) हे,. किरणे धूम हैं, दिन ज्वाला हे, दिशाएँ अङ्गार हैं, 
-अवान्तर दिद्याएँ विस्फुलिज्ञ ( चिनगारियाँ ) हैं | उस इस अग्निमें देवगण 
श्रद्धाको हवन करते हैं; उस आहुतिसे सोम राजा होता है॥ ९॥ 
असौ द्यौलोकोऽरिनह गौतम; | हे गौतम ! यह दुलोक अग्नि 
प्‌ आ वा है। स्त्री और पुरुषके समान अश्ति 
चुलो केऽग्निदष्टिरनग्रो विधीयते, | न होनेपर भी चुलछोकमें अश्ति- 
दृष्टिका. बिधान किया जाता है। 
यथा यो पित्युइष पो!; तस्य चलो- | उस द्युलोकरूप अस्तिको सम्यक्‌ 
प्रकारसे दीप्त करनेवाला होनेसे 
| आदित्य उसका समिध्‌ हे, क्योंकि 
नात्‌; आदित्येन हि समिष्यतेऽसौ आदित्यसे ही उस लोकका सम्यक्‌ 
| प्रकारसे दीपन ( प्रकाशन ) 
नहो इः | होता हे। 
रइप्यो धूप! समिध उस्थान- | किरणे इम हैं। क्योकि जिस 
| प्रकार इंधनसे धुआँ उठता हे, उसी 
शामान्यात्‌, आदित्याइ हि रश्मयो| प्रकार आदित्यरूपी ईंधनसे उठनेमें 
। इन किरणोंकी घूमसे समानता हे; 


कारण, आदित्यसे ही किरणं 


दि निकलती हें और छोकमें समिधु 
उच्तिष्ठति | अइरचिः प्रकाशसामा- ( इंधन ) से घूम निकलता हे। 


न्यात्‌ प्रकाशमें समानता होनेके कारण 
यात्‌; दिशोऽङ्गारा उपशमसामा- दिन ज्वाला हे; उपशममें समानता 


क का | होनेसे दिशाएँ अङ्गारे हैं तथा 
'न्यात्‌ः अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गा दस्फुलिज्ञोके समान बिखरी हुई 


हि च | होनेके कारण अवान्तर दिल्लाएँ 
बिस्फुलिङ्गवद्‌ विक्षेपाद। | EE ह के 


तर्मिन्नेवरिमन्नवंगुणावशिष्टे| ऐसे गुणोंसे युक्त उस इस 
अुशोकार्तौ देवा इन्द्रादयः भद्धा | चूळोकरूप असमे इंद्रादि देवगण 


. Jangamwa h Collection, Varanasi. 


कग्नेरादित्य एव समित्‌ समिन्धः 


निर्गताः; समिधश्च धूमो लोक 
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जुह्त्याहुतिद्रव्यस्थानीयां प्रश्चि- | आहुतिद्रव्यस्थानीय श्रद्धाको हवन 


पन्ति। तस्या आहुत्या आहुते? 
सोमो राजा पितणांत्राह्मणानां च 
संभवति | 


तत्र के देवाः? कथं जुति? | 


आहुत्याद- किं वा भद्धार्यं 
-स्वरूपविचारः हवि। ? इत्यत उक्त- 
मस्माभिः सम्बन्धेनःवेवेनयो स्स्व 
हृत्कान्तिमित्यादि । पदार्थषटकः 
नि्णयाथमगिनिहोत्र उक्तम्‌ 

बा एते अग्निहोत्राहुती हुते 


करते अर्थात्‌ डालते हें । उस 
आहुतिसे पितरो और ब्राह्मणोंका 
राजा सोम उत्पन्न होता हे । 


तहाँ देवता कौन हैं ? वे किस 
प्रकार हवन करते हैं ? ओर श्रद्धा- 
संज्ञक हवि भो क्या हैं ?* इन सब 
बावोंका. विचार करना हे-इसीसे' 
हमने इस ब्राह्मणके सम्बन्ध-भाष्य- 
में कहा था कि 'त्‌ इन सायं- 
कालिक, प्रातःका लिक अग्निहो त्रकी 
दोनों आहुतियोंको न तो उत्क्रान्ति 
को जानता हे” इत्यादि! इसीः 
प्रकार उ'क्रान्ति आदि छः पदार्थों 
के'निर्णयके लिये; अग्निहोत्रप्रकरण- 


सत्यावत्क्रामतः; तै अन्तरिक्षमा-| में कहा गया हे-व्रे ये अग्निहोत्रकी' 


दोनों आहुतियाँ हुवन की जानेपर 


- बिशतः; ते अन्तरिक्षम्राइवनीयं , उत््रमण करती ( ऊपर उठती ) 


अन्तरिक्षमें प्रवेश करती हें 


ुर्षाते वायुं समिधं मरीचीरेव | न अन्तरिक्षको हो आहवनीय 


शुक्रामाहुतिम्‌; ते अन्तरिक्ष 
तर्पयत!; तै तत उत्क्रामतः; 
ते दिवमाविशतः; ते दिनमा- 
इबनीयं कुवति आदित्यं समिधः 
मिस्येवमायुक्तम्‌ । ` 


१. क्योंकि न तो इन्द्रादि देवताओंका कमंमें अधिकार है, 


अग्नि करती हें, वायुको समिध्‌ 
करती हैं और किरणोंको ही शुक्ल 


| आहुति करती हैं; वे अन्तरिक्षकों 


तृप्त करती हैं। वे उससे भी ऊपर 
जाती हैं; वे द्युलोकमें प्रवेश करती' 
हैं: वहाँ वे झुलोकको आहवनीय 
बनाती हें और आदित्यको 
'समिध'; इत्यादि प्रकारसे वहाँ 
कहा गया हे। 

न द्युलोकादिमे 


हवन किया जा सकता है 
CX. Jangamwadi में दव्यत्व है कजी 
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वत्राग्निहोत्राहुती ससाघने [ यजमानको सृत्युके समय ], 


क अग्निहोत्रकी आहुतियाँ साधनके 
दबोत्काबतः | यथेह यैः साधने | सहित ही उत्क्रमण करती हैं। इस 


विशिष्ट य ज्ञायेते आहवनोयारिन- छोकमें जिस प्रकार वे जिन आहव+ 
सबिद्धूमाङ्गार पिस्फुलिज्ञा हुति- नीयारिन, समिघ्‌, घूम, अज्ञार, 


ग विस्फुलिङ्ग ओर आहुतिद्रव्यरूप 
दरड पैश्ले तशवोत्क्रामतो5स्मा- साधनोंसे युक्त जानी जाती हैं, 


` ढलोकादयँ लोक । तत्रारिन- | उसी प्रकार वे इस लोकसे उस 


| लोकके प्रति. उरक्रमण करती हें। 
रग्नित्वेन समित्‌ ससिरवेन धूमो वहाँ सर्गके आरम्भमें अव्यक्ता-. 


धूमत्वेनाङ्गारा अङ्गारत्वेन बिश्फु- वस्थामे भो अपने परम सूक्षमरूपसें, 

4 अग्नि अग्निभावसे, समिध्‌ समिः 
हिङ्गा विश्‍्फुलिज्ञस्वेनाहुतिद्रव्य- वे, धूम दूमभावसे, अङ्गार 
स्पि पयआद्याइतिद्रव्यत्वेनेव | अङ्गारभावसे, विस्फुलिङ्ग विस्फु- 


लिज्ञभावसे और आहुतिद्रव्य भी 
सर्गादावष्याकृतावस्थायामपि दुग्घादि आहुतिद्रव्यभावसे हो 
परेण घक्ष्मेणात्मना व्यवतिष्ठते । | रहते हैं।१ 


तद्‌ विद्यमानमेव ससाधन-| _ द साधनसहित अरिनहोत्ररूप' 


0 नर ' कमे अपुवंरूपसे व्यवस्थित होकर 
मग्नदोत्रहक्षणं कर्मादुवणात्मना विद्यमान रहता हुआ ही जगतुके 
ष्यव स्थित सत्‌ तत्‌ पुनरव्याकरण- अभिव्यक्त होतेके समय पुन; उसी. 
काठे तथेबान्तरिक्षादीनामाहव- 'प्रकार अन्तरिक्षादिको आहुवनीयादि- 

९ | अर्तिमाव करता हुआ विपरिणामः . 
नीयाद्यग्न्या दि माब कुवद्‌ विपरिण| को प्राप्त हो जाता हे। इसा प्रकार 


मते। तथेवेदानीमप्य गिनहोत्रारूयं/ इस समय भी अग्निहोत्रसंज्ञक कम: 


१. अर्थात्‌ प्रलये इनका स्थूलरूप न रहनेपर भी ये सबः पदार्थ पनीः 
क्षक्तियोके रूपमें रहते हैं। अतः ये सव सामान्यभावको प्राप्त नहीं होते बोर 
जब ्ग्निहोत्रको आहुतियोंसे उत्पन्न हुए ्षपूवंसे पुनः सृष्टि झारम्भ होतो है तोः 
वे पुनः व्यक्त जगतूके रूपमें परिणत हो जाते है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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थे हत्यपर्व | जगतुका आारस्मक हे । इस.धकार 
कम । 'एबमग्निहोत्राहुत्यपूरव vg saps रा 


विपरिणामात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुए अपूर्वका विपरिणाम- 
९ ` ९. | रूप हे, अतः आगे कमंप्रकरणमें 
सबसित्याहुत्योरेव . स्तुत्यथ- | आहुतियोंकी हो स्तुतिके लिये 


स्पेनोकान्त्य ४ प्रत्य- ` उत्कान्तिसे लेकर यजमानके पुनः 
त्वेनोत्कान्त्याचा होक अत्य | परलोकगमनके लिये उत्थान करने: 


त्यायितान्ता; ष्ट पदार्थाः ; तक छः पदार्थोका निर्णय किया 
कमंभ्रकरणेऽघस्तान्निणाताः। ; गया है| | 
इद तु कतुः कर्मबिपाकविव- | _ यहाँ ( इस बाह्मणमें ) तो कर्ता- 


क्षायां - चळोकाग्त्यादयारम्य | के कमंफछके निरूपणकी इच्छा 
30% 2214 0664: ¦ होनेपर द्युलोका ग्नि इत्या दिसे आरम्भ 


पञ्माग्निद्शनपमुत्तरभार्गप्रतिपत्ति- करके, विशिष्टफलके उपभोगके लिये 
साधन विशिष्टकर्मफलोपमोगाय | उत्तरमागंकी प्राप्तिकी साधनभृता 


बिघिरिसिवमिति द्युलोकाग्न्या- | पत्नाग्निविद्यांक विधान करना 
“दिदशन प्रसतूयते। तत्र य| अभीष्ट हे, इसलिये चुलोकारिन 
| | आदि दृष्टि प्रस्तुत की जाती हे । 
आध्यात्मिकाः प्राणा हहाग्नि | अतः यहाँ व्यवहारमें जो आध्पा- 
डदोत्रस्प होतारश्त एवाधिदेवि- | त्मिक प्राण अस्निहोत्रके होता हैं, 
' कत्वेन परिणताः सन्त इन्द्रादयो | वे ही आधिदेविकरूपमें परिणत 
भवम्ति। त एव तत्र होतारो | दौनेपर इन्दि हो जाते हैं। वे छौ 
द्यहोकाग्रौ । ते वेद्वाम्तिदोश्रस्य | हाँ लोका हवन करणेचा 
व्र - हें। उन्हींने वहाँ ( इस लोकमें ) 


-फरमोगायारिनहोत्रं हुतवन्त! | न फल भोगनेके ए 
१ उ f अग्निहोत्र किया था । फल 
त एव फलपरिगामकालेऽपि परिणामकालमें भी वे ही उस 


-ततफङमोक्तस्वात्‌ तत्र तत्र हो दत्वं | फलके .भोक्ता होनेके कारण उस- 


SER _ | उस स्थानमें वेसे-वेसे ही रूपसे 
प्रतिपद्यन्ते तथा तथा बिपरिणम- | परिणत ज लाडा हण 


माना देवशब्दवाच्याः सन्त; । ` होतृत्वको प्राप्त होते हें । 
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अत्र च यत्‌ पयोद्रव्यमग्नि- 
होत्रकर्षाश्रयभूतमिहाइवनीये 
प्रश्षिप्तमरितिना अक्षितमच्ष्टन 
सूक्षमेण रूपेण विपरिणतं सह 
छत्रा यजमानेनाएं लोकं धूमा- 
दिक्रपरेणान्तरिक्षमन्तरिक्षाद च- 
लोकमाबिशति । ताः पक्ष्मा 
आप आहुतिकायभूता थग्नि- 
दोत्रसम्रवायिन्यः कर्तसहिता! 


श्रद्धाशब्दवाच्याः सोमलोके छुतुः' 


शरीरान्तरारम्भाय द्युलोकं प्रवि- 
शन्स्यो हूयन्त इत्युच्यम्तै | 
ताश्तत्र द्ृलोक प्रविश्य सोम- 
मण्डले कतुः शरीरमारभन्ते । 
तदेतदुच्यते देवा! श्रद्धां जुह्दति 
तस्या आइत्यै क्लोमो राजा 
सस्भबतीति। “श्रद्धा वा थाप?” 
इति भुते? । 


वेत्थ यतिथ्यामाहुत्यां हुताया- 
साप? पुरुषवाचो भूत्वा ब्ुत्थाय 
बद्न्तोति प्रश्नः, तस्य च निर्णय- 
विषये असौ वे लोकोऽग्नि? इति 
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इस लोकमें जो अरिनहोत्रक मं- 
का आश्रयञ्रुत दुग्धरूप द्रव्य आह्‌ 
वनोय अग्निमें डाला गया था वह 


| अस्निद्वारा भक्षित होकर अद्द्ट 


सूषषमरूपमें परिणत हो कर्ता यज- 


मानके सहित धूमादि क्रमसे उस 
अन्तरिक्षलोकमें ओर फिर अन्त 


रिक्षसे युलोकमें प्रवेश करता हे वह 
आाहुतिका कार्यभुत, श्रद्धाशब्द- 
वाच्य, अग्निदोत्रसम्बन्धी सूक्ष्म 
आप सोमलोकमें कर्ताके शरीरा- 
न्तरका आरम्भ करनेके लिये कर्ता- 
के सहित दुलोकमें प्रवेश करते हुए . 
हवन किया जाता हे? ऐसा 
कहा जाता हे, वह वहाँ द्यलोकमें 
प्रवेश कर सोममण्डलमें कर्ताका 
शरीर आरम्भ करता है । इसीसे 
यह कहा जाता हे कि 'देवगण 
श्रद्धाकों होमते हे, उत आहुतिसे 
सोम राजा उत्पन्न होता हे। 
“श्रद्धा ही आप हे” इस श्रतिसे 
भी यही सिद्ध होता हे। 

क्या त्‌ जानता हे कि कितनी 
संख्यावाली आहुतिके हवन किये 
जानेपर आप पुरुषशब्दवाच्य होकर 
उठकर बोलने लगता हे?! यह प्रश्न 
है। उसोका निर्णय करनेके प्रसङ्गमे 
“यह चुलोक ही अग्नि हे! इस प्रकार 


अस्तुत । तस्मादापः कमश्वम- | आरम्भ किया गया हे। अतः यह 
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° निश्‍चय होता है कि कर्ताके शरीर 
वा स्मिका! | निश्चय होता है कि शरोर- 
यिन्यः कतुः शरीरारम्मिका ति वाळा 
अद्दाशब्दवाच्षा इति निश्चीयते | | न्घी आप श्रद्धाशब्दवाच्य हे । अन्य 


भ्‌ १ वि | भ्रुतोंकी अपेक्षा जलकी अधिकता 
आूयत्त्वादापः पुरुषवाच इति | शक कारण 'आप! पुरुषवाचः 


<पपदेशो न त्वितराणि भूतानि | ऐसा व्यपदेश किया जाता है, ऐसी 
न सन्तीति । बात नहीं हे कि अन्य भूत हैं ही नहीं । 
कर्मप्रयुक्त्र शरोरारम्मः, कर्म | शरीरका आरम्भ कमपरयुक्त ही 
बाप्समबायि । ततथापां प्राधा- | है और कमं आपसे सम्बन्ध रखता 
न्यं शरीरकवंत्वे । तेन चापः हे। अतः क्षरीररचनामें 'आप' को _ 
पुरुपवाच इति व्यपदेशः कम- प्रधानता हे। इससे भी "आपः 
कुतो हि जन्मारम्मः सर्वत्र | | उष्पवाचा! ऐसा उल्लेख किया 
| शरण 
कक र अग्निहोत्रके प्रकरथमें यद्यपि अग्नि- 
MER 0 का त्र से होत्रकी आहुतियोंकी स्तुतिके द्वारा 
वेदिकानि सर्वाण्येद कर्माण्य-  उत्कान्ति आदि छः पदार्थ प्रस्तुत 
म्तिहोत्रप्रभूतीनि लक्ष्यन्ते । | किये गये हैं, तो भो उससे अग्नि- 
1100000010: 
8: _ | होते हैं। खो ओर अ न 
पसतुत्योक्तम्‌ कागा पित रखनेवाले पाडक्तकमंका आरम्भ 
न ( वि 1५ । १६ ८ करके “कमंसे पिठलोक प्राप्त होता 
इति । वक्ष्यति च- अथ यै | हे” ऐसा कहा गया हे तथा आगे 
“यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्ज- भी “जो यज्ञ, दान ओर तपसे 
यन्ति (६ । २ । १६ ) | छोकोंको जय करते हैं” ऐसा श्रुति 
डृवि॥९॥ कहेगी ॥ ९॥ 


, २--पजेन्याग्नि | 
पर्जन्यो वा अग्निगोंतम तस्य संवस्सर एव समिद्‌- 
अणि धूमो विद्युद्चिरशनिरद्वाराहाइन यो विस्फु ढिङ्गास्त- 
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स्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवा सोम राजानं जुद्दति 
तस्या आहुत्ये इष्टिः संभवति ॥ १० ॥ 


हे गौतम ! मेघ ही अग्नि हे । संवत्सर ही उसका समिध्‌ हे, अन्न 
"बुम हैं, विद्युत्‌ ज्वालो हे, अशनि ( इन्द्रका वज ) अङ्गार हे, मेघगर्जन, 
वस्फुलिज्ञ है। उस इस अग्निमें देवगण सोम राजाको हवन करते हूं। 
उस आहुतिसे वृष्टि होती हे ॥ १०॥ 

पर्जन्यो वा अग्निगौतस। हे गौतम! मेघ ही अगिन हे 
द्वितीय आहुत्पाधार आहुत्यो- | अर्थाद्‌ आहुतियोंकी आवृत्तिके 
राइसिक्रमेण । पन्यो नाम ळू सा प 2 
जू छि । वृष्टिकी सामग्रीके - अभिमानी 
श्युप हरणाभिमानी देबतात्मा, | देवताको पर (याया 
तस्य सबस्थ॒र एव समित्‌ -सं- | है। उसका संवत्सर समिध्‌ हे। 
वत्सरेण हि शरदा दिमिग्रीष्मान्तै; | शरदृसे लेकर ग्रोष्मपयंन्त अपने 
सवावयवेविंपरिवतेसानेन पर्ज- | अंशोद्वारा विभिन्तरूपसे परिवर्तित 


2. होते हुए संवत्सरके द्वारा ही मेघ- 
न्योऽगिवरदी प्यते | | रूप असि दीप्त होता हे। 


अञ्राणि धूम, धूमप्रभवत्वादइ | अन्न (बादल ) धूम हैं] क्योंकि 
दमबदुपलक्ष्यतबाद्वा । विद्यु- | वे घूमसे उत्पन्न होते हैं अथवा धुम- 
दविः, प्रकाशसामान्यात्‌ । अद्- ज कल ४३५ हजी ज 
ऊ $ व्याक प्रकाश 
निरङ्गाराः, उपशान्तत्वकाठिन्य- | ° ˆ ४ याक मकाशम उन 


हर ग समानता हे। उपशान्तत्व और 
सामाऱ्याश्रास्‌ । हाटनया कनत तस त होनेके कारण 


हादुनय। स्तनयिस्बुशब्दा | अशनि अज्ञारे हैं। “हाडुनयः 

विस्फुलिङ्गा, विद्षेपानेकत्व- | अर्थात्‌ मेघकी गर्जनाएँ विक्षेप और 

कडी अनेकत्वमें समानता होनेके कारण 
सामान्यात्‌ । | बिस्फुलिङ्ग हैं । 

तस्मिज्ञवस्मिज्षित्याहुत्यचि- | “उस इस (अनि) मे? ऐसा कह. 

ड कर आहुतिके अधिकरणका निर्देश 

करणनिदेशः | देवा इति त इव । किया गया हे-देवगण अर्थातु बे 
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. ६२९६ कक: 
तार सोम: राजानं जुद्दवि। | दी होढगण सोम राजाको होमके 
० हैं। जो यह दुलोकारितमें श्रद्धाका 
चो पुषाण क हवन करनेपर निष्पन्न हुआ सोम 
याममिनिइत्तः सोमः ख द्वितीये | था, उसीको इस दवितीय पर्जेन्य 
(मेघ ) रूप अस्तिमें होमा जाताः 
हे। उस सोमकी आहुतिसे वृष्टिः 
होती हे ॥ १०॥ 


Ce वा 


पजेन्याग्नो इयते; तस्याश्च सोमा- 
हुतेईष्टि संभवति ॥ १०॥ 


३-इहलोकाग्नि 
अयं वे छोको5ग्नि्गोतस तश्य एथिव्येव शमि ` 
दग्तिधेमो रात्रिरचिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फु-- 


ढिङ्गास्तस्मिन्नेतरिमन्नगो देवा दृष्टि जुहति तस्या 


आहुत्या अन्न संभवति ॥ ११ ॥। ` 

हे गौतम ! यह लोक ही अग्नि हे। इसकी पृथिवी ही समिध्‌ हे, 
ग्नि धुम हे, रात्रि ज्वाला हे, चन्द्रमा अङ्गार है ओर नक्षत्र विस्फुलिज्ञ 
हैं। उस इस अग्निमें देवता वृष्टिफो होमते हे,. उस आहुतिस अन्न 
होता है।। ११॥ 


अयं वै लोकोउग्निगोंतम; 
अयं रोक इति प्राणिजन्मोप- 
भोगाअयः क्रियाकारकफल- 
विशिष्ट. स दतीयोडग्नि॥ 
तस्याग्ने। प्ृथ्रिव्येय समित; 
पृथिव्या झयं लोकोञ्नेकप्राण्युप- 
भोगसंपन्नया समिध्यते । 


हे गौतम! यह लोक ही अग्नि 
हे। यह लोक थर्थात्‌ प्राणियोंके 
जन्म ओर उपभोगका भाश्रयभ्रुत 
तथा क्रिया, कारक और फलसे 
युक्त ऐसा जो यह लोक है, वही 
तृतीय अग्नि है। उस अग्निका 
पृथिवी ही समिध्‌ हे । प्राणियोके 
अनेकों उपभोगोंसे सम्पन्त इस 
पृथिवीसे ही यह लोक दीप्त 
होता है । 
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हँ अग्नि धरम हे; क्योंकि पृथिवी- 

रिच न रूप आश्वयसे उठनेमें इनकी 

सावान्यात्‌, पार्थिवं हीन्धनद्रव्य- | समानता है; बोकि पाथिव इघन 
साभिस्यास्विरुचतिष्ठति, यथासि प्रव्यको आश्रय करके ही अस्ति | 

2 उठती हे, जिस प्रकार कि समिघके 

दाभवैण धूम! । आश्रयसे धुम उठता हे। 


रात्रिरचि।, समिस्सस्मन्धप्रभवः 


च 


ज्ञामान्यात्‌, अग्नेःक्षमित्सस्पर्‌ 
कचि? संभवति । तथा एचिवी- 
समित्सम्बन्धेन शर्वरी, एयिबी- 


छायाँ हि ज्ञावंर सम आवश्षते। 
चन्द्रमा अज्ञारा!, तत्ममबत्व- 


सामान्यात्‌ । अर्थिपो हाङ्गाराः 
प्रमबन्ति तथा रात्रौ चन्द्रमा 
उपशान्तत्वसामान्यादू वा । 
नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः, बिस्फु- 
लिङ्गबद्‌ विक्षेपसामान्यात्‌ । 


तस्मिन्त स्मिक्षित्या दि पवत्‌! 


रात्रि ज्वाछा हे, समिधूके 
सम्बन्धसे उत्पन्न दोनेमें इनकी 
समानता हे] क्योंकि अग्निसे 
समिध्‌का सम्बन्ध होनेसे हो ज्वाळा 
उत्पन्न होती हे और इसी प्रकार 
पृथिबीरूप समिघूके सम्बन्धसे 
रात्रि होती हे] पृथिवीकी छायाको 
ही रात्रिका अन्धकार कहते हें। 

चाद्रमा अङ्गार हे; क्योंकि 
ज्यालासे उत्पन्न होनेमें इनको: 
समानता हे। न्वालासे ही अज्ञारे 
होते हैं, इसी प्रकार रात्रिमें चन्द्रमा 
होबा. है। अथवा उपशान्तत्वमें 
समानता होनेके कारण चन्द्रमा 
अङ्गार है। क्षत्र विस्फुलिङ्ग 


है, क्योंकि विस्फुलिज्ञोंके समान 
इधर-उघर बिखरे रहनेमें इनको 


भो समानता हे । 
“तस्मिन्नेत स्मिन्‌? इत्यादि वावयका 


अर्थ पुवंवत्‌ हे । इसमें वृष्टिको होभतेः 


- बृष्टि जुति तस्या आहुतेरन्नं | हैं, उस आहुतिसे अन्न होता हे; 
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संभवति; वृष्टिप्रमवत्वस्य प्रसिद्ध- | क्योंकि व्रीहि-यवादि अञ्नका वृष्टि- 
से उत्पन्न होना प्रसिद्ध ही 
- ताद्‌ ब्रोहियबादेरन्नश्य ॥११॥ | हे ॥ ११॥ 
ne यय 


४- पुरुषारिन 
पुरुषो वा अग्निगोतम तस्य व्यात्तमेष समित्‌ 
, घ्राणो धूमो वागचिश्चक्षुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्मुलिङ्गास्त 
स्सिन्नेतस्मिन्नग्नो देवा अन्नं जुद्दति तस्या आहुत्ये 
रेतः संभवति ॥ १९॥ 
` हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि हे। उसका खुला हुआ सुख ही समिध्‌ 
है, प्राण घुम है, वाक्‌ ज्वाला हे, नेत्र अङ्गार हैं, श्रोत्र विस्फुलिङ्ग हें। 
उस इस-अग्निमें देवगण अन्नको , होमते हें । उस आहुतिसे वीयं 
होता हे ॥ १२॥ र े 
` पुरुषोवा अस्निगोंतम प्रसिदध | हे गोतम ¦ देय ही अग्नि 
* है। हाथ-पाँव आदि अवयवोंवाला 
जिर।पाण्पा दिमानू्‌ पुरुषशतुर्थो- | प्रसिद्ध पुरुष ही चतुथं अग्नि हे। 


कळ यका ह उसका व्यात्त-खुला हुआ मुख 
5ग्निस्तस्य व्यात्त बिद्वतंपुखंस मित; ही समिध्‌ है] याकि ले हुए 
सुखसे ही बोलने और स्वाध्याया- 
विशन हि ुलेन दीपयते पुरुपो दिमें पुरुष दोप्त होता ( शोभा 
` यचनस्वाध्यायादौ; यथा सतिधा-| पाता ) हे, जिस प्रकार कि 
2 समिधूसे अग्ति। ईंधनसे उठतेमें 
ग्ग्निः| प्राणो धूमस्तहुत्यानसामा- | समानता होनेके कारण प्राण धूम 
त्‌ , क्योंकि मुखसे ही प्राण 
ज्यात्‌; प्रुखाद्वि प्राण उत्तिष्ठति | क है। 2 

वाक्‌-शन्दोऽविष्यंज्कत्व- | व्यञ्जकत्वमें समानता होनेके 
गर वाक्‌ यानी न के 
। ज्वाला वस्तुको प्रकाशित 
सामान्यात्‌; अचिश व्यञ्जकस्‌, करतेवाली होती हे, इसी प्रकार 
मिषेयव्य वाक्‌ अर्थात्‌ शब्द भी वाच्यको 

तथा वाकशब्दो5मिधेयव्यञ्जक; | | अभिव्यक्त करनेवाला होता है । 
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-श्नुरङ्गाराः, उपशमसाप्रान्यात्‌ उपशममे समानता होनेके कारण 
अथवा प्रकाशके आश्रय होनेक॑ 
कारण नेत्र अङ्गार हें। विक्षेपमें' 
‘विष्फुलिङ्गाः, विसेपसापान्यात्‌ | समानता होनेके कारण शत्र 
[ न विस्फुलिज्ञ हें। इस पुरुषरूप 
'तरिष्नन्नन्न जुति । अग्निमें अन्न होम करते हैं । 


-ननु नैव देवा अञ्चमिद्द जुहतो | शङ्का- कितु देवगण इसमें 
द नव दे वय अन्न होम करते देखे तो नहीं 
श्यन्ते ? जाते ? 


नैष दोषः, प्राणानां देवत्वोप- | समाधान-यह दोष नहीं हे) 


यस! | अधिदैव मिस्द्रादयो देवास्त 2 > रहि र 
शवाष्यास्मं प्राणास्तै ,चान्नस्य हु के हो बा पनाह ८ न 

रुषे प्रश्षप्तार! । पुरुषमें अन्न डालनेवाले हैं। . 
वस्या आहुते रेतः संभवति; | उस आहुतिसे वीयं होता है; 
क्योंकि वीयं अन्नका ही परिणाम 


प्रकाशाभ्रयत्वादू बा। त्रं 


अन्नपरिणाम्नो हि रेतः॥ १२॥ | हे ॥ १२॥ 


५-योषार्नि 
योषा वा अग्निगोतत्त तल्या उपस्थ एव समि- 
अोमानि धूमो योनिरचियंद्न्तः करोति तेऽङ्गारा 
अभिनन्दा विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नेतस््िन्नग्नो देवा रेतो 


- ज्ुह्दति तस्था आहुत्ये पुरुषः संभवति स जीवति 


यावज्जीवत्यथ यदा प्रियते ॥ १३ ॥ 

हे गौतम ! खो ही अग्नि हे। उपध्य हो उसकी समिध्‌ हे, छोम 
चूम हे, योनि ज्वाला हे, जो भोतरको [ मेथुनव्यापार ] करता हे, वह 
अङ्गार हे, आनन्दलेश विस्फुलिङ्ग हैं। उस इस अग्निमें देवगण वीये 
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होमते हैं, उस जाहुतिसे पुरुष उत्पन्न होता है ।. वह जीवित रहता हे। 

जबतक कमं रोष रहते हैं, वह जीवित रहता हे और जब मरता हे॥१३॥ _ 

` नोता बा अग्निर्गोतम | योषेति, हे गोतम! योषा हो अन्ति हे? 
पिकूरणोऽरिन- योषा अर्थात्‌ खो सह पांच्या 
ल्ली पञ्चमो होमा होमाधिकरणरूप अन्त हे। चपस्य 
स्तस्या उपस्थ एव समित्‌; तेन उसका समिध्‌ है। डसीसे वह 


दे होमानि धूबस्त- दीत होती है। समिघ्से उठनेमें 
विवाहित 0 समानदा होवेके कारण लोम ही 


९ 
दुत्यानसाबान्यात्‌। योनिरचिव- चुम हैं। वर्णमें समानता होनेके 
सामान्यात्‌ । यदन्तः करोति तै कारण योनि ज्वाला है । जो अन्त 


Re मैथुन १ ( भीतर ) करवा है, वह भज्ञार 
इकार ललत कर मैधुनः्ापार है। भीतर करना मेथुनव्यापार 
तेऽङ्गारा बी योपशमहेतुत्बसामा- | अज्ञार हे! क्योंकि दीयंके उपशमके 
न्यात-बीर्यायपक्चमकारणं मैथु- | हेतु होनेमे उनकी समानता है! 

र शान मेथुब वीर्यादिके उपशमका कारण 
नम्‌, तथाङ्गारमाषोऽेरुपमः | हे, इसी प्रकार हा झरिनि- 
कारण | अभिनन्दाः सुखलवा!, | रे उपशमका कारण हे । कुदत्वमै 

हा? समानता होनेके कारण अभिनन्द- 

क्षुद्रचसामान्याद्‌ विस्फुलिङ्गाः। | छेशमात्र सुख विस्फुलिज्ञ हे । उस 

( योषाण्नि ) वे देवगण वीयं होमते 

तस्मिन्‌ रेतो हवि, तश्या | ह, उस आहुते पुरुष उत्पल 

आहुते? पुरुषः संभवति | होता है। 

एवं दयुपजन्यायंलोकपुरुषयोपा- 
ग्निषु क्रमेण इयमानाः श्रद्धा्ोम- 
बृष्ट्यन्नरेतो मावेन स्थूलतारतम्य- 

क्रममापधमानाः श्रद्धाशन्द्‌- | तारतम्य क्रमको प्राप्त हुआ श्रद्धा 


इस प्रकार द्यलोक, मेघ, इह- 

लोक, पुरुष और स्त्रीलूप अग्नियोमें 

बाच्या आए: पुरुषशरीरमार- |शन्दवाच्य आपपुरुषशरीरको आरम्भ 
६ 0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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अन्ते। यः प्रशधतुर्थो वेत्थ यति- | करता है। “क्या तू जानता हे कि 
= कितनी संख्यावालो आहुतिके हवन 
थ्यामाहुत्याँ इतायामापः पुरुष ति माज ु 
'चाचो भूत्बा सप्नुस्थाय बदन्ती २ | वाच्य होकर उठकर बोलने लगता 


हे?” ऐसा जो चतुर्थ प्रश्न था, 
हवि स एष निर्णोद) पश्चम्यामा- उसका यह निर्णय हो गया कि 


हुतौ योषाग्नौ हुतायां रेतोभूता | गोषाण्निमें पांचवी आहुतिके हवन 
गो किये जानेपर वीयंभूत आप पुरुष- 

आप! पुरुषबाचो भवन्तीति । | क्ब्दवाच्य होता हे । 
स पुरुष एवं क्रमेण जातो | इस क्रमसे उत्पन्न हुआ वह 
-जीवति | कियन्तं काल इत्यु- | एण्य जीवित रहता है। कितने 
| काल जीवित रहता हे? सो 
च्यतै-यावज्जीवतियावदस्मिञ्छ- बतलाया जाता हे-'यावज्जीवति'- 


+ दाम जबतक इस द्ारीरमें इसकी स्थिति- 
रीरे स्विनि कमं विद्यते के नि्ित्तमुत कर्म रहते हैं, तब: 
तावदित्यथः, अथ तत्क्षये यदा | तक जीवित रहता है--ऐसा इसका 

तात्पयं हे । फिर उनका क्षय होने- 


` बहिषन्‌ काले म्रियते ॥१३॥ | पर जब वह मरता हे ॥ १३॥ 


प्रथम प्रदनका उत्तर--अन्त्येष्टि संस्काररूप अन्तिम आहुति 

अथेनसग्नये हरन्ति तस्याग्निरेवारिनिर्भवति समित्‌ 
समिद्‌ धूमो भूमोऽचिरचिरङ्गाशा अङ्गारा विस्फुलिङ्गा 
विस्फुिङ्गास्तर्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवाः पुरुषं लुहृति 
तस्बा आहुत्ये पुरुषो भास्वरवर्णः संभवति ॥ १४ ॥ 

तत्र.इसे अरिनिके पास ले जाते हें । उस (आहुतिभुत पुरुष) का अपि 


ही अग्नि होता हे, समिध्‌ समिध्‌ होतो हे, धुम इम होता हे, ज्वाळा ज्वाला 
होती है, अङ्गारे अज्ञारे होते हैं और विस्फुलिज्ञ विस्फुलिक होते हैं। 
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उस इस अग्निमें देवगण पुरुषको होमते हें। उस आहुतिसे पुरुष अत्यन्त 

दीसिमान्‌ हो जाता हे॥ १४॥ 
अथ दैनं सृतम्र्नेऽम्यर्थमेवा- | तव इस सृत पुरुषको "अनये 
र | अग्निके ही लिये अन्तिम आहुतिके 
न्त्याहुत्यै हरन्ति ऋ स्विजस्वस्या, प्रयोजनसे ऋत्विग्गण ले जाते हें । 
_ | उस आहुतिभूत का प्रसिद्ध 
ह॒तिभूवस्य मडिदरोऽरदरेन हो अग्नि मी चि होता हे, 
माधिकरणं न परिकरप्योऽग्निः। | कोई कल्पित अग्नि नहीं । प्रसिद्ध 
प्रविद्वेष समित्‌ समिद्‌ धूम्रो समिध्‌ ही समिध्‌ होती हे, धूम घूम 
क गक. । होता हे, ज्वाला ज्वाला होती हे,. 
धूमोऽचिरचिरङ्गारा अङ्गारा वि- | अङ्गारे अङ्गारे होते हें बोर विस्फु" 
९ | लिङ्ग विस्फुलिङ्ग होते हे । तात्पय॑ 
स्फुलिज्ञाविस्फुलिज्ञाः--यथा- । यह हे कि बै सब जैसे य्य हैं वे: 
अ्रधिद्धमेव सरवमित्यथः | ही होते हें । 


तस्मिन्‌ पुरुपमन्त्याहुति | उसमें पुरषछप अन्तिम आहुः 
| तिको होम करते हें। उस आहुति- 
जुद्दति। तरया आहुत्या आहुते पुरुष भास्वरवणं--अत्यन्त 


पुरुषो भास्बरबणोंऽतिश्चय दी पि- | दोप्तिमान्‌ हो जाता है; गर्माधानसेः 
' मान्‌; निषेका दिमिरन्त्याहुसयन्ते। क og क 

कर्ममिः सं | से संस्कारयुक्त ह कारणः 
रमि संस्कृतत्वात संभवति | बह अतिशय दीप्तिमात्‌ हो जाताः 


निष्पद्यते || १४ ॥ | है । १४॥ 


ला सिपुँलिणाणाणणि 


पञ्चम प्रइनका उत्तर--देवथानमागेका वणन, 


इदानीं प्रथमग्रभनिराकरणाथ- | अब प्रथम प्रश्नका निराकरण 
साइ ' | करनेके लिये राजा कहता हे- 


ते य एवमेतद्‌ विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धा शसस्यसु- 
पासते तेऽचिरभिसंभवन्त्यचिषोऽइरह आपूर्यमाणपक्ष- 
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र COS 
सापूयंमाणणक्षाद्‌ यान्‌ षण्मालानुदङङादित्य एति. 
सरासेभ्यो देवळोकं देवछोकादादिरिषमादित्याद्‌ वेदत 
तान्‌ वेद्य॒तान्‌ पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति 
ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वज्ञन्ति तेषां न 
पुनरावृत्ति: 11 १७ ॥ 

वे जो [ गृहस्थ ] इस प्रकार इस [ पव्चाग्निविद्या ] को जानते हें 
तथा जो [ संन्यासी या वानप्रस्थ ) वनमें श्रद्धायुक्त होकर सत्य ( ब्रह्मः 
अर्थात्‌ हिरण्यगभं ) की उपासना करते हैं, वे ज्योतिके अभिमानी देव- 
ताओंको प्राप्न होते हें, ज्योतिके अभिमानी देवताओंसे दिनके अभिमानी 
देवताको, दिनके अभिभानी देवतासे शुक्लपक्षाभिमानी देवताको ओर 
शुक्लपक्षाभिमानी देवतासे जिन छः महीनोमें सूयं उत्तरको ओर रहकर 
चलता हे उन उत्तरायणके छः महीनोंके अभिमानी देवताओंको [ प्राप्त 
होते हैं, | षण्मासामिमानी देवताओंसे देवलोकको, देवलोकसे आदित्यको 
ओर आदित्यसे विद्युत्सम्बन्धी देवताओंको प्राप्त होते हें । उन वेचुत 
देवोंके पास एक मानस पुरुष आकर इन्हें ब्रह्मलोकोंमें ळे जाता हे। वे 
उन ब्रह्मलोकोंमें अनन्त संवत्सरपर्यन्त रहते हें ! उनको पुनरावृत्ति नहीं 

होती ॥ १५॥ 

ते, के? य एवं यथोक्तं | ही त को हल परार 
पन्चाग्ति विद्याको जानते हें । 
पञ्चाग्निदशनमेतदू विह । | 

एवं प्रब्दादग्निध्मिद्‌धूमा चिर- । ज्वाला, अज्ञार, विस्फुलिज्ञ और 

ङ्गारबिए्फु लिद्धश्रद्वादिविशिष्टा! | श्रद्धादिविशिष्ट पाचों अग्नियोंका 


| देश किया गया हे। उन इन 
पञ्चाग्नयो निर्दिष्टाः, तानेव- | पाँच अग्निपोंको जो इस प्रकार 
सेतान्‌ पञ्चाग्नीन्‌ बिदुरित्यथः | जानते हें-ऐसा इसका 'तात्पयं है। 
न्वग्निहोत्राह तिदर्श -¦ शङ्काः-कितु यह दशन तो 
सबिना तरच || मट 0 
मे नैतद्‌ दशंनस । तत्र श्यक्तप्रुत्क!- | विषममे ही हे । वहीं उक्काम्ति 


१. एवं! शब्द प्रकृत पञ्जाग्नियोंका ही परामर्श करता है-इस बातको 
स्पष्ट करनेके लिये यह शङ्का उठायी जाती है । 
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' 'एवम! शब्दसे अग्ति, समिध्‌, घूम, . « 


१३०४ 
न्त्वादिषदार्थपट्रूनिर्णये दिव- 
सेवाइवनीसं इुर्नाते इत्यादि । 
इदाप्बब्नुष्य लोकल्याग्नित्व- 
मादित्यस्य च समित्त्वमित्यादि 
बहुसाम्सम् | तस्मासच्छेषनेवे- 
तदशनमिति | 


न, सदिथ्यामिति प्रश्‍नप्रति- 
बचनपरिंग्रहात्‌ । यश्िथ्या- 


८ मित्यस्य प्रदनस्थ प्रविवचनश्य 


` यावदेव परिग्रइस्ताबदेवेचं शब्देन 


` पराम्रष्टुं युक्तम्‌+ अन्यथा 
_ प्रध्नानथक्या भिज्ञातत्याच्च 


संख्याया अग्नय एव वक्तव्या! | 
अथ निर्झञातमप्पनूद्यते । 


यथाप्राप्तस्पेवाचुबदन युक्त न 


स्वसौ लोकोऽम्निरिति | 
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थादि छ; पदार्थोका निर्णय करते 
हुए 'द्युलोकको ही बाहबनीय करते 
हैं? इत्यादि कहा गया हे । यहां भी 


उस दुलोकका अग्नित्त और 


आदित्यका समित्त्व इत्यादि उससे 
बहुत कुछ साम्य हे) अता यह 
बिद्या एस अग्निहोत्राहुतिदर्शनका 
ही शेष हे। 

समाधान-नही, बयोंकि इस 
(“एवं'शन्द) से 'यतिथ्यास्‌' इत्यादि 
प्रन और उसका उत्तर ग्रहण किये 
गये हैं । 'यतिथ्याम्‌' इत्यादि धवन 
ओर उत्तरका जितना भी परिग्रह 
हे, उतना ही 'एवम्‌' शब्दसे पराम 
करना उचित हे, नहीं तो यह प्रदन 
व्यर्थं हो जायया, तथा अग्निहोत्र- 
सम्बन्धी पदार्थोकी संख्या तो. 
अच्छी तरहसे ज्ञात हो है, इसलिये 
अग्नियोंका ही निर्देश करना 
उचित हे । 


। चाडा-अच्छी तरहसे ज्ञात विषय- 


का भी तो अनुवाद किया जाता है। 

समाघान-अनुणद तो जो पदार्थे 
जेसा प्राप्त हे, उसका उसी प्रकार 
करना उचित होता है, ऐसा नहीं 
कि बह्‌ अलोक अग्नि हे।* दे 


१. क्योंकि वास्ववर्मे तो युरोक रिव दै नहीं; इसलिये बह थगिनके स्वख्प- 
का अनुवाद नहीं हो सकता । यहाँ क्षो घुछोकर्मे अग्निदृष्टि ही विबक्षित है । 
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अथोषलश्षणाणः । छङ्का“यह्‌ दुछोफादिबाद अन्त- 

रिल्लादिके उपछक्षणके लिये हो 
ड्‌ , | सकता हे। 
तथाप्यादयनान्त्वेन चोपलक्षणं समाधान--तब भो या तो 
आरण्भके अथवा अन्तके पर्यायसे 

शुक्त । - उपलक्षण होना उचित है ।* 
श्रत्यन्तराच-समाने हि प्रू- | श्रुत्यन्तरसे सी यही बाव सिद्ध 
होती हे। इसौके समान प्रकरणमें 
रणे छाम्दोग्यभरुतौ 'पश्वाग्नीन्‌ छान्दोग्य-शुविमें 'पत्चाग्नीचु वेद” 
वेद? इति पञ्चसंख्याया एवोषा- | इस प्रकार “पाँच” संख्पाका हो 
ग्रहण करबेके कारण यह पव्व! स्ति- 
'दानादनग्निहोत्रक्षेषमेतत्‌ पश्चा- | दर्शन अस्निहोत्रका शेष नहीं हो 
र सकता । तथा इसका जो अग्नि 
'ग्निदशन्‌ । पर्वग्निसमिदादि- | और समिधादिरूप साम्य हे, वह 
तिला थ्रि. | तो अस्निहोत्रकी स्तुतिके लिये हे-- 
सामान्य तदग्निहोत्रशतुत्यथमि- | रेवा हम कह चुके हैं। अता उत्का- 
'स्यबोचाप । वस्मानोत्कान्त्या- १२ नि he स i 
अचि आदि गागंकी प्र 

'दिपदार्थपटकपरिज्ञानादविरादि- | से सकती क्योंकि यहाँ 'एक्स' 
तिपत्तिः। एवमिति प्रृतोपादा-| इस शब्दसे घरकुठिके ग्रहणहारा 
के मे अचि आदि सागंको प्राप्तिका 
नैनाचिरादिभ्रतिपत्तिविधानात्‌ | | विधान किया-गया हे। ु 
के पुनस्ते य एवं विदुगृहस्था |  कितु जों इस प्रकार जानते हैं, 
वे कोन हें? केवल गृह॒स्य। ` 
शब । नजु तेषां यज्ञादिपाषनेन | [शका] कितु उनके लिये 
- | तो यज्ञादि साधनके द्वारा धुमादि- 
सागको . प्रापिका विधान करना 
है। [ उत्तर] नहीं, क्योंकि 
जो गृहस्य इस प्रकार जानने- 


शूसा दिग्रतिपचिविधि हिता| न, 


- अनेवंबिदामपिगुहस्यानां बञ्चादि/ वाले नहीं हैं, उनके लिये भी 
` १. पाँच पर्यायों ( पञ्चार्नियों ) का वर्णेन करनेको कोई धावश्यकता नहीं यो । 
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' साधनोपपत्त; सिक्षुवानम्रस्थ- | यज्ञादि साधन हो सकते हें, तथा 


योथारण्यपतम्बन्धेन ग्रहणात्‌, 


संन्यासी और वानप्रस्थका अरण्य के 
सम्बन्धसे ग्रहृण किया गया हे, 


गृहस्थकमंसंबद्धत्वांच पश्चाग्नि- | इसके सिवा पच्नाग्निदर्शनका 


दर्शनस्य । अतो नापि म्रह्मचा- 
रिण एवं बिदुरिति गृह्यन्ते, तेषां 
तूत्तरे पि प्रवेश! स्मृतिप्रामा- 
ण्पातू-- 

“अष्टाशीतिसहख्याणासपीणा- 
मूध्वरेतसाथू | उत्तरेणायंग्णः | 

पन्थास्तेऽसृतत्वं हि भेजिरे” | 
न शति | |: 


वस्मादू ये गृहस्था एवमग्नि- 
'जोव्हमग्न्यपत्यमित्वेवं क्रमेणा- 
ग्तिस्यो जातोडग्निरूप इत्येवं ये 
बिदुस्तै च ये चामी अरण्ये वान- 
प्रस्था!परित्राजका भा रण्य नित्याः 
शरद्धां भ्रद्धायुक्ता! सन्तः सत्यं 
रज्ञ हिरण्यगर्मात्मानध्चपासते न 
पुनः शरद्धां चोपासते ते सर्व- 
ऽचिरभिसंभवन्ति । 

यावद्‌ गृहस्थाः पश्चाग्निविद्यां 


सम्बन्ध भो गृहस्थके ही कमंसे हे। 
अत! “एवं विदुः इस वावयसे ब्रह्म- 
चारी भो ग्रहण नहीं किये जा 
सकते । उनका तो इस स्मृतिकेः 
प्रमाणसे उत्तरमार्गमें प्रवेश 
होता हे-- 

“अट्टासो सहस्र ऊध्वरेता (नेष्ठिकः 
ब्रह्मचारी ) ) ऋषियोंका मार्ग सूर्यकेः 
उत्तरको ओर हे; वे आपेक्षिक 
अमृतत्वको ही प्राप्त करते हें ॥? 

इसलिये जो गृहस्थ इस प्रकार 
“में अग्निज -अग्निका पुत्र है, इस 
तरह क्रमश! अग्नियोंसे उत्पन्नः 
हुआ अग्विरूप ही हूँ'--ऐसा जानते' 
हैं, वे ओर जो ये वनमे--बिरन्तर 
वनमें रहनेवाले वानप्रस्थ और 
संन्यासी श्रद्धाम!--श्रद्धायुक्त होकर 
सत्य-ब्रह्म अर्थात्‌ हिरण्यगर्भकी 
उपासना करते हैं. 'श्रद्धाम' शब्दसें 
श्रद्धाकी उपासना करते हैं. ऐसा 
नहीं समझना चाहिये वे सबः 
अचिरादिमागंको प्राप्त होते हैं । 
जबतक गृहस्थलोग पञ्नारित विद्यां 
अथवा सत्य ब्रह्मको नहीं जानते, 


सत्वं वा ब्रह्मन बिदुस्ताबच्छद्वाद्या[ तबतक वे श्रद्धादि आहुतियोंके कमसे: 
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हुविक्रमेण पञ्चम्यामाहुतौ हुता- 
याँ ततो योषाग्नेर्जाता; पुनलेकि 
्रत्युस्थायिनोऽगिनिहोत्रा दिकर्मा- 
- सुष्ठावारो भवन्ति । तेन कर्मणा 


धूषादिक्रमेण पुनः पितृलोकं ' 
पर्जन्या दिक्रमेणेममाव- ' 


पुनः 
तन्ते । तह पुनर्यापाग्नेर्जाताः 
पुनः कमं कृत्वेत्येवमेव घटो- 
यन्त्रचद्‌ गत्यागतिस्यां पुनः 
पुन'ावतंन्ते । 


यदा त्वेवं बिदुस्ततो घटीयन्त्र- 
अपणादू विनिसुकाः सन्तो- ` 


[4 
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! पांचवीं आहुतिके हवन किये जाने- 
' पर उससे स्त्रीरूप झग्निमें उत्पन्न 
` होकर फिर लोकमें उत्थान करने- 
| वाले होकर अग्निहोत्रादि कमंका 
! अनुष्ठान करनेवाले होते हें। उस 
कमंके द्वारा वे धूमादि क्रमसे पुना 
पिदुलोकमें जाते हें और पजंन्यादि 
क्रमसे पुनः इस लोकमें होट आते” 
हैं। उससे ,पुनः स्त्रीरूप अग्निमें 
` उत्पन्न होकंर फिर कमं करके. 
[ पिदलोकमें जाते हैं ] । इस प्रकार 
घटीयन्त्र (रहट) के सदृश गमना- 
गमनढारा बारम्बार जाते-बाते. 
रहते हें । 
कितु जब वे ऐसा जानते हैं,- 
: तो इस घटीयन्त्रके समान चक्कर 
` काटनेसे छूटकर चको प्राप्त 


१३०ऽ - 


अमर्स अ | होते हें। यह आच भी अग्तिकी . 

नाग्निउ्वालामात्रमू किं तेहि! , ज्वालामात्र नही हे) तो कया हे?.. 
अ्चिरमिम्ानिन्यचिः शब्दवाच्या. अचिके अभिमानी अचिशव्दवाच्य 
देवतोसरमागंलक्षणा व्यव स्थि- देवता हे, जो उत्तरमागं्य ओर. 
तेव तामभिसंभवन्ति | न हि | स्थिर ही हे, उन्‍हें ये प्राप्त होते हैं। 


त्र | परित्राजकोंका ठो अग्निको अचि 
परि्राजझञानामग्न्यचिषेव सा- | | जाला) ₹ हु 

9 कैब | ( री ) से साक्षात्‌ सम्बन्ध भो. 
क्षास्सम्बन्धो ऽस्ति । तेन देवतेव | नहीं हे, इसलिये यहाँ अनिशब्द- 
परिगृद्ववे$चिःशब्दवाच्या । | वाच्य देवता ही ग्रहण किये जाते हें । 
टेबताप : | हाँसे वे अहर्दवता. ( दिना- 
अतोज्हदंबताए्‌। मरणकाह- | भिमानो देवता ) को प्राप्त होते हैं। 

| मरणकालका कोई नियम नहीं हो 
नियपालुपपत्तेरह/शब्दो5 पि देव- | सकता, इसलिये. अहाशब्दसे भीः 3 
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तैव । आयुषः क्षये हि मरणम्‌, 
न झवंविदाइन्येव मतव्यसित्य- 
इमरणकारो नियन्तुं शक्यते | 
-न च रात्रो प्रेता? सन्तोऽहः प्रती 
वन्ते; “स यावत्‌ क्षिप्येन्सन- 
स्ताबदादित्यं गच्छति” (छाः 
उ०८।६।५) इति भ्रुत्वस्त- 
' रात्‌ः। 
अह आपू्यंमाणपक्षमहदेवत- 
यातिवादिता आपूर्यमाणपश्ष- 
देवतां प्रतिपद्यन्ते गुक्डपश्ष- 
- देवतामित्बेतत्‌ । आपूर्यमाण- 
पक्षाद्‌ यान्‌ षण्मासाइुरङङत्तरां 
दिक्षमादित्यः सवितैति तान्‌ 
आसान्‌ प्रतिपद्यन्ते शुक्लपश्ष- 
देवतयातिवाद्िताः सन्तः | 
. मासानिति बहुवचनात्‌ संघ- 
वारिण्यः पड़त्तरायणदेवताः । 


Digitized By 3०० बुहृदारुष्यकोपनिबह्‌ऽ।- 


[ लष्याय ६ 
OID 
देवबा हो. अभिप्रेत हें [ साक्षात 
दिन नहीं ] झआाय़ुके क्षीण होनेपर 
ही मरण होता हे, इस पद्चाण्नि- 
उपासकको दिनमें ही मरना चाहिये- 
इस प्रकार उसके लिये दिनरूप 
मरणकालका नियम नहीं किया जा 
सकता। रात्रिमें मरे हुए उपासक 

[ आगे जातेके लिये ] दिनको 
प्रतीक्षा करते हों-ऐसी बात भी 
नहीं है “जितनी देरमें मन आदित्य- 
के पास जाबा हे, उचनो ही देरमें 
यह आदित्यलोकमें पहुँच जाता 
हे” इस अन्य श्रुतिसे यद्दी सिद्ध 
होता हे। 

“अह्व आपुर्यंमाणपक्षम्‌'-अहर्दवता- 
से ऋपर ळे जाये जानेपर वे आपूर्य- 
माणषक्षदेवताको अर्थातु शुक्लपक्ष- 
देवताको प्राप्त होते हें । आपुर्यमाण- 
पक्षदेवतासे जिन छः महीनोंमे सूयं 
उत्तर दिशाकी ओर चलता है, उन 
मासोंको, शुक्लपक्षदेवताद्वारा अपने 
अधिकारसे बाहर ऊपर पहुँचाये 
जानेपर, प्राप्त होते हैं।” 'मासाव्‌' 
ऐसा बहुवचन होनेके कारण छा 
उत्तरायण-देवता संघचारी ( मिल- 


कर रहनेवाले ) हें । 
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ICIP ०७७७७७०७७' 
तेस्यो सासेम्य? पण्मासदेवता- 
'मिरतिबाहिता देवछोकामिमा- 
निनी देवतां 


Dig ००८ र भाष्या, gotri Gyaan Kosha 
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3 ७०३७७७७०८७ ४७ 
“ उन मासोँसे अर्थात्‌ छ। मास- 
देवताओंसे ऊपर ले जाये जानेपर 


प्रतिपचन्ल | | ते देवलोकाभिमानी देवताको प्राप्त 


देवलोकादादित्यमादित्याइबैधुत होते हें। देवलोकसे आदित्यको 


विद्यदमिमानिनीं देवतां प्रति- 
पद्चन्ते । विदय॒देवतां ग्रासान्‌ बरह्म 
लोकबासी पुरुषो ब्रक्मणा मनला 
सृष्टो मानसः कथिदेत्यागत्व 
अक्षलोकान्‌ गबयति | 
प्रझ्मलोफानित्यधरोत्तरभूमि- 
मेदेन भिन्ना इति गम्यन्ते, बहु- 
बचनप्रयोगात्‌; उपासनतार- 
वम्योपपत्तश्र; ते तेन पुरुषेण 
गमिता? सन्तस्तेषु ब्रह्मलोके 


परा! ग्रकृष्टाः सन्त; स्वयं परा- | 
वत! प्रकृष्टाः समाः संबस्सरान- 
नेकान्‌ वसन्ति। ब्रह्मणोऽनेछान्‌ 


करपान्‌ बसन्ती स्यथः |. 


योर आदित्यसे वेद्यत-विद्युदमिमानी' 
देवताको प्राप्त होते हैं। विद्युदुदेव- 
ताको प्राप्त हुए इन उपासकोंकोः 
्रह्माके द्वारा मनसे रचा हुआ कोई: 
ब्रह्मलोकवासी मानस पुरुष आकर: प 
बह्मलोकोंको ले जाता हे । 


“ब्रह्मलोकान्‌? ऐसा बहुवचनः 
प्रयोग होनेसे ज्ञात होता हे कि: 
नीचे-अपरकी भूमिके भेदसे ब्रह्म-. . 
लोकोंमें भेद हे। उपासनाके तार- 
तम्यसे भी ऐसा भेद होना सम्भवः 
है। उस पुरुषके हारा पहुँचाये हुए 
उन लोकोंमें वे स्वयं 'परा#-प्रकृष्ट 
होकर 'परावत।' प्रकृष्ट संवत्सर 
अर्थात्‌ अनेक वर्षतक रहते हें।: : 
तात्पर्यं यह है कि ब्रह्माके अनेकों 


| कल्पपयंन्त रहते हैं। उन ब्रह्मलोक- 
तेषां | को गये हुए पुरुषोंकी पुनरावृत्ति 
. अंग्रलोक गतानां नास्ति पुनरा- नहीं होती अर्थात्‌ इस संसारमें 
. इत्तिरश्मिनू संसारे न पुनराग- 


` मनमिहेति शाखान्तरपाठात्‌ । | 


| पुनरागमन नहीं होता, क्योंकि "इह 


न पुनरावृत्तिः ऐसा दूसरी शाखा- 
का पाठ है। 
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इहेस्यारु तिमात्रग्रहणमितिचे- |. पएवे०--कितु “इह? पदसे तो 
आकृतिमात्रका ग्रहण होता हे 


अर्थातु केवल इसी संसारका नहीं, 
सामान्यतः सभी कल्पके संसारका 
| ग्रहण होता हे । जेसे 'प्रावाकाल 

होनेपर पौणंमास याग करे? इस 


| वाक्यमें सामान्यतः सभी प्रातः- 
| कालका ग्रहण होता हे। 
न, हद्देतिविशेषणानथक्पात्‌। | सिद्धान्ती -नहीं; ऐसा माननेसे 
'ड्ह'.यह्‌ विशेषण व्यथे हो जायगा। 
थदि हि नाबतंन्व एवेइग्रहणमन- | यदि उनकी कभो पुनरावृत्ति होती 
- ५ | ही नहीं, तो 'इह' ( इस कल्पके 
-थकमेव स्यात्‌ । श्रोधूते पौण- | संसारमें ) यह विशेषण निरथंक 
ु पण हो होगा ।' 'प्राव!काल होनेपर 
.मासीमित्यत्रपौणमास्याः श्रो भूत पौणंमास याग करे! इस वाक्‍यमें तो 
'प्राताकाल' यह विशेषण यदि 
| शब्दत! कहा न जाय, तो अपने- 
आप उसका ज्ञान नहीं हो सकता; 
“विशेषयितुस्‌ । न हि तत्र श्वाः | इसलिये वहाँ विशेषण छूगाना 
। उचित ही हे। यदि वहाँ भी एव! 
कृतिः शब्दाथो विद्यत इति श ( प्रभात ) का शब्दां सामान्यतः 


्वब्दो निरथंक एव प्रयुज्यते} | भभातकाळ मात्र न हो तो 'इव' 

. | दाब्दका प्रयोग भी निरथंक ही 

* म्यत्र तु विशेषणशब्दे प्रयुक्त$न्वि- समझा जायगा । जहाँ विशेषण 

ु शब्दका प्रयोग तो हो, पर खोजनेसे 

<्यमाणे विशेषणफरु चेन्न गंम्यते | उसका कोई फल न प्रतीत हो, 

7 १, क्योंकि पुनरावृत्ति संसारमें हो होती है, अत! इ खन्न पतात लाल ह होती हे, बतः वह पदका प्रयोग किये पदका प्रयोग किये 
:बरिवा भी उसका बोध हो जाता। 
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-हबमुक्त न ज्ञायत इति युक्त 
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सत्र बुक्तो निरथकत्वेनोत्सष्डु | वहां व्यथं होनेके कारण उस 
विशेषणका परित्याग कर 'देना ही - 


। _ | उचित है, विशेषणके फलका बोघ 
विशेषणशब्दो न तु सत्यां विशे दोनेपर उसको त्यागना उचित 
नहीं हे। इसलिये [ 'इस संसा रमे? 
अणफ्हाबग तो | तश्मादस्मात्‌ | ऐसा विशेषण लगानेके कारण ] 
यह्‌ सूचित होता हे कि. इस कल्पके 


ह बाद उसकी पुनरावृत्ति हो सकती 
“इल्पादुष्व माइ त्तिगग्यते ॥१५॥ | हे ॥ १५॥१ 


«9 ७७७७७७७ ७७७ 


गा 2111 
धूमयानमागेका वर्णन तथा द्वितीय और दतीय प्रश्नका उत्तर 


अथ ये यज्ञेन दानेन तपत्ता छोकाञजयन्ति ते 
'वूनमनिलसंभवन्ति घूमाद्वात्रि ¢ रात्रेरपक्षीयमाणपक्षत- 
'पक्षीयसाणपक्षाद्‌ यान्‌ पण्माल्तान्‌ दक्षिणादित्य 
'एति मासेभ्यः पितृलोक॑ पितृलोकाच्चन्द्र ते चन्द्र 
'आप्यान्त अवन्ति ताऽस्तत्र देवा यथा सोम 
'राजानस्राप्वायस्वापक्षीयस्वेत्येवमेना “स्तत्र भक्षयन्ति 
तेषां यदा तत्‌ पय वेत्य थेममेवाकाशमभिनिष्क्यन्त 
आकाशाद्‌ वायुं बायोवृ ष्टि वृष्टेः प्रथिवी ते 
'एथिवी प्राप्यान्नं अवन्ति ते पुनः पुरुषाग्नौ हुयन्ते 
'ततो योषाग्नौ जायन्ते लोकान्‌ प्रत्युत्थायिनस्त 
` २, बहो जो ब्रहालोकते पुनरागमनको वात क्ले हे उले ख स उ यहाँ जो ब्रह्मलोकसे पुनरागमनकी वात कही है, उससे यह नही समझना 


“चाहिये कि वे फिर संसारवन्यनमें पड़ जाते हैं। उनका पुनरागमन भगवत्मेरणासे 
विश्वको प्रवृत्तिका नियन्त्रण ओर संचाळव करनेके लिये अथवा भगवानको अवतार- 


-लोलाओंके परिकररूपसे होता है | वे जन्म लेकर भो मुक्त ही रहते हैं। नारद, 


वसिष्ठ और अजुंन आदि महात्मा एवं भगवत्वाबंद इसी कोटिमें कहे जा सकते हैं। 


“इनका अन्म कमंवन्थनसे नहीं होता, बल्कि मगवत्कायंके संचाछनके लिये होता है । 
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एवमेवानुपरिवतन्ते अथ ब एतो पन्थानो न विदुस्ते 


कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दराम्‌॥ १६ ॥ 
भोर जो यज्ञ, दान, तपके ढारा लोकोंको जीतते हैं, वे धुम ( धुमा- 

भिमानी देवता ) को प्राप्त होते हैं। धुमसे रातरिदेवताको, रात्रिसे झपक्षीय- 
माण पक्ष ( कृष्णपक्षाभिमानी देवता ) को, अपक्षीयमाण पक्षसे जिन छा- 
महीनोंमे सूयं दक्षिणको ओर होकर जाता हे, उन छा मासके देवताओंको,. 
छ! मासके देवताओसे पिठुलोककों ओर पिठुलो कसे चन्द्रमाको प्राप्त होते 

हें। चन्द्रमामें पहुँचकर वे अन्न हो जाते हें । वहाँ जेसे ऋत्विग्गण सोम 
राजाको “आप्यायस्व अपक्षीयस्व” ऐसा कहकर चमसमें भरकर पो जाते 

हैं, उसी प्रकार इन्हें देवगण भक्षण कर जाते हें । जब उनके कर्म क्षीण 
हो जाते हैं, तो वे इस आकाशको ही प्राप्त होते हैं। आकाशसे वायुको,- 
वासुसे वृष्टिको ओर वृष्टिसे पृथिवीको प्राप्त होठे हें। पृथिवीको प्राप्त होकर 
चे अन्न हो जाते हें। फिर वे पुरुषरूप अग्निमें हवन किये जाते हैं। 

उससे वे लोकके प्रति उत्थान करनेवाले होकर जोख्प अर्निमें उत्पन्न 
होते हे । वे इसी प्रकार पुनः-पुनः परिवर्धित होते रहते हें ओर जो इन 
दोनों मार्गोको नहीं जानते, वे कोट, पतंग ओर डाँस-मच्छर आदि 
होते हें ॥ १६॥ 


अथ पुनर्ये नैवंविदुरुत्क्रान्त्या- | और जो इस प्रका नहीं 


अग्निहो 
बेदितारःकेबलकमिंणो यजञेनाग्नि वाळे केवळ कर्मी हें; तथा असि 
` होत्रादिना दानेन घहिवेंदि | होत्रादि यज्ञ, वेदीसे बाहर भिक्षा 


मिक्षमाणेषु द्रव्पसं विभाग लक्षणेन माँगनेवालोंको द्रव्य द 
पे वे वेदीके ही दीक्षा- 
sh बहिवदयेव दीक्षादिव्य तिरि- दिस अतिरिक्त कक्द बा गंगा” " 
` क्षेनरुच्छुचान्द्रायणादिनाडोका- दिल ब हो 

र त॒ ६ | a 
जयन्ति, लोकानिति बहुबचना- वचन होनेके कारण वहाँ भी 


सत्रापि फटतीरतम्यमभिम्रेतमू, फलका तारतम्य माना गया है 
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ते धूम सिसम्भवन्ति 1 उसर- ! बे घूमको प्राप्त द्वोते हे । उत्तरमागं- 


6 _ | के समान यहाँ भी देवता ही 
मागं इवेहापि देवता एव घूमा | भुमादिशाब्दवाच्य हैं, तात्पयं यह 


दिशब्द्बाच्याई, घूमदेबवां प्रति- ं - कि वे तेलक हा होप 

७ : । इन दवताओकों आ।नवाह- 

पद्चन्त इत्यर्थः । आतिबाहिकत्बं कता मी उन्हा (CO 
च देवतानां तद्वदेव | | वाओं ) के समान हे। 

धूमादूरात्रि रात्रिदेनहां सतो- | हमसे रात्रि अर्थात्‌ रात्रिदेवता- 


। को, वझाँसे कृष्णपक्ष यानी कृष्ण- 
§ न 
सरमा तशतरसी माज | पक्षाभिमानी देवताको और वहाँसे 
क्षदेवतां ततो यान्‌ षण्मासान्‌ | जिन छः महीनोंमें सूय दक्षिण- 


६ | दिशां 
दा्षणां दिशमादित्य एति तान्‌ | दिशामें होकर चलता हे, उन मास- 


देवता विदेषोंको प्राप्त होते हें । मास- 
मास दैवता बिश्वेषान्‌ प्रतिपशचन्ते । ।'देबताओंए तता जार पी 
मासेभ्यः पितृलोक पिवलोका- ¦ लोकसे चन्द्रमाको जाते हें । उस 
पकट _ =+ ¦ चन्ट्रभामें पहुँचकर वे अन्न हो जाते 
च्च 1 प्याव्न, . ¦ ६ ) 

छ ज्‌ | यरा ' हें; 'तांस्तत्र अन्नसूतान्‌?-जिख 
भर्न्त तांस्तत्रान्नयूबान्‌ यथा : प्रकार यहाँ यजञमें ऋत्विज्‌ लोग 
सोमं राजानमिह यज्ञे ऋस्विजञ : आप्यायस्व अपक्षीयस्व’ ऐसा कह- 

न | कर सोस राजाको भक्षण करते हैं, 
आप्यायस्वापक्षीयस्वेति भक्षय- | इसी प्रकार चद्धभाको प्राप्त हुए इन 


८: - प्रकार सेवकोंसे सेवा कराते हे, उसी' 
सृत्यानिव स्वामिनो मक्षयन्त्यु- | प्रकार देवतालोग भक्षण करते 
पश्ुञ्जते देवाः | | अर्थातृ नका उपभोग करते हे । 


| 
आप्पायस्वापक्षीयर्वेति न| 'बाप्यायस्व अपक्षीयस्व’ यह. 
| कोई मन्त्र नहीं हे; तो फिर क्या हे? 


मन्त्रः छि तहिं? आप्याय्याप्याय्य! ठात्पयं यह हे कि सोमको चमससें 
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व्वपसस्यं भक्षणेनापक्षयं ॥ | आप्याय्प आप्याय्य' भर-भरकर 


| उसका भक्षणके हारा अपक्षय 
कृत्वा पुनः पुनभक्षयन्तोत्यथः । | ङक पुनःपुनः भक्षण करते हैं। 


एवं देवा अपि सोमरोके लब्ध- | इसी प्रकार जिन्हें चन्द्रलोकमें शरीर 


भू प्राप्त हुआ हे, उन अपने उपकरण- 
शरीरान्‌ कर्मिण उपकरणभूतान | भुत कमियोंको देवता भी पुनः- 


पुनः पुनरबिश्रामयन्तः कर्माचु- पुनः विश्राम देते हुए--उन्हे कर्मा- 


ळा नुरूप फल देते हुए, क्योंकि सोमके 
रूपं फलं प्रयच्छन्तः, तद्धि आप्यायनके समान यही उनका 


तेषामाप्यायनं सोमस्याप्यायन- | आप्यायन हे--इस प्रकार [आप्या- 
शुः करणभूता यन करके | उन अपने उपकरण- 
मिबोपञ्चुञ्जव उपकरणभूताच्‌ | त कमंठोका देवगण उपभोग 


देवाः । ( उपयोग ) करते हैं । 
तेपां कर्मिणां यदा यस्मिन्‌ | जब अर्थात्‌ जिस समय उन 
काठे तद्‌ यज्ञदानादिलक्षणं | कमियोंका उन्हें सोमलोकको प्राप्ति 


ह करानेवाला यज्ञ -दानादिरूप कमं 
सोमलोकप्रापक कम पचति | वयवेति!--सब ओरसे चला जाता 
, $+ | अर्थात्‌ परिक्षीण हो जाता हे तो 
परिगच्छति परिक्षीयत इत्यथः, 

मेव मा फिर वे इस प्रसिद्ध आकाशको हो 
अथ तदेममेव प्रतिद्रमाकाश- | निष्पन्न हो जाते हैं। जो कि 
मभिनिष्पद्यन्ते | यास्ताः श्रद्धा- | वह द्यलोकाग्निमें हवन किया 


शब्दवाच्या द्यलोकाग्नौ हुता हुआ श्रद्धाशब्दवाच्य आप सोमके 
द आकारमें पंरिणत हुआ रहता 


आपः सोमाकारपरिणता याभि! | है, जिसके द्वारा सोमलोकमें 
| सोमहोके कर्मिणायुपभोगाव | कमियोंका जलमय शरीर आरम्भ 
शरीरमारब्धमम्मर्य ताः कर्मक्ष- | किया जाता है. वह आप कर्मका 


क्षय होनेपर, धामके सम्पर्कंसे 
याद्धिमपिण्ड इबातपसम्पर्कात्‌ | (एक डलेके समान, पिघल जाता 


ग्रविलोयन्दै | प्रविढीना; उक्ष्मा | हे। वृहू पिघलकर सूक्ष्म अर्थात्‌ 
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आकाशभूवा. इच मबन्ति | 
*वदिदयुच्यत इममेवाक्ाशप्- 
शिनिष्प्चन्व इति । 

ते पुनराप कर्मिणस्तव्ङरीराः 
-सन्वः पुरोबातादिना इतथाप्रु- 
तश्च नोयन्तेऽन्त रिक्षगास्तदाह- 
आाझाश्चाद्‌ चायुमिति | वायो- 
श्रृष्टि प्रतिपद्चन्ते; तदुक्तप्-- 
प्न्षाग्नौ सोमं राजानं 
जुद्दवोति । तषो दृष्टिभूता इमां 
'श॒थिवों पतन्ति | ते एथिवो 
प्राप्य ब्रोहियवाद्यन्नं भवन्ति, 
'तदुछस स्मिंस्लोकेऽनौ वष्टि 
जुद्दति वश्या आहुत्या अन्नं 
ससब्मवतोति । 
ते पुनः पुरुषाग्नौ हयन्तेऽन्न- 
आता रेवस्पिचि; ततो रेतोभूता 
योषाग्नौ हुयन्ते; ततो जापन्ते 
रोकं प्रस्युस्थायिनस्वे लोकं 
अस्युविरतोऽग्निहोत्रा दिकर्माबु- 
तिष्ठन्ति । ततो धूमादिना पुन! 


` पुनः सोमलोकं पुनरिमं लोक- 


आकाशसुत-सा हो जाता हे। 
इसीसे यह कहा जाता हे कि वे 
इस प्रसिद्ध आकाशको ही झभि- 
निष्पन्न होते हें । 

वे आकाशशरीर हुए कर्मी 
फिर भी पूवं वायु आदिसे अन्तरिक्ष- 
में इधर-उघर ले जाये जाते हैं, 
इसीसे श्रुति कहतो हे--'आकाशसे 
वायुक्नो प्राप्त होते है ।' “वायुखे 
वृष्टिको प्राप्त होते हे', इसोसे ऊपर 
कहा हे-'देवगण पर्जेन्या ग्निर्मे 
सोम _राजाको हवन करते हें? 
वहाँसे वे वृष्टिरूप होकर पृथिवीपर 
गिरते हें । पृथिबीपर पहुंचकर 
चे ब्रोहि एवं यवादि अन्न हो.जाते 
हैं, इसोसे कहा हे--'देवतालोग 
इस लोकरूप असिनमें वृष्टिको 
होमते हे, उस आहुतिसे अन्न 
होता हे ।? 

अन्न होनेपर वे वोर्याघान 
करनेवाले पुरुषरूप अग्निमें हवन 
किये जाते हें; फिर वोयंरूप हुए 
खोरू्प अग्निमें होम किये जाते हैं; 
तदनन्तर वे परलोकगमनके लिये 
उद्यत होकर जन्म लेते हें; वे 
परलोकके प्रति उद्यत होकर 
अरिनिहोत्रादि कमंका अनुष्ठान करते 
हें । फिर धुमादिके क्रमसे पुनः-पुनः 
सोमझोकको और पुनः इस लोकको 
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मिंति। त एवं कर्मिणोज्लुपरि- 
बईन्ते घटीयन्त्रबच्चक्री मूता 
बंभ्रमतीत्यर्थः--उचरमार्गाय 

सद्योपुछ्ये वा यावदू ब्रह्म न 


बिदुः। “इदि लु कामयमानः 


संसरति” इत्युक्तम्‌ | 

अथ. पुनरयं उत्तरं दक्षिणं 
चैतौ पन्थानौ न विदुरुत्तरस्य 
. दक्षिणस्य वा पथः श्रविपत्तषे 
ज्ञान कर्म वा नातु तिष्ठन्ती त्यर्थ? । 
ते किं भवन्ति ? इत्युच्यते - ते 
कीटाः पतङ्गा यदिदं यच्चेदं 
दन्दशूक 
भवन्ति | एवं हीय॑ संशारगबि! 
कष्टा, अस्यां निमग्नस्य पुनरु- 
द्वार एव दुलभ; . तथा च 
श्रत्यन्तरम्‌ 


क्षुद्राण्यसकृदावर्तीनि भूदानि 
भवन्ति आयस्व प्रिवश्व” 


-- “ताबीमानि | 


[ अध्याय ६ 


| प्राप्त होते रहते हें । वे कर्मीलोग 
इस प्रकार निरन्तर आत-जादः 
रहते हें अर्थात्‌ घटीयन्त्रके समान 
चक्राकार होकर घुमते रहते ह, 
जबतक वे ब्रह्मका नहीं जानते 
तबतक उत्तरमागं अथवा सद्यो- 
मुक्तिके लिये इसी प्रकार भ्रमते 
रहते हें॥ [चतुर्थं अध्याथमें } 
(कामना करनेबाला इस प्रकार 
संसरित होता रहता हे” ऐसा कहा 
भो हे। 

 ओरजोउत्तर या दक्षिण 
इन दोनों ही मार्गोको नहीं जानते, 
अर्थातु उत्तर या दक्षिण मागेकी 
प्राप्ठिके लिये ज्ञान अथवा कर्मका 
अनुष्ठान नहीं करते, वे क्या होते 
हें, सो कहा जाता हे। वे कीट, 
पतंग और जो ये दन्दशूक अर्थातु 


दंशमश्षकमित्येतद्‌ | इ और मच्छर आदि है, होते हे । 


इस प्रकार यह संसारगति बड़ी 


| कष्टमयो हे । इसमें दूबे हुएका पुना 


उद्धार होना हो हुलं भ है । ऐसी ही 


एक अन्य ति भी हे- "वे ये खुट 


झर निरन्तर आने जानेवाले जाव 
होते हँ, जन्म छो ओर मर जाओ' 
[ऐसा उनका तीसरा स्थान 


(छा० ढ० ५। १० | ८ ) इब्नि। | होहा हे ]।” 

तस्मात्‌ सर्वोत्साहेन यधा- | अतःस्वाभाविक कमं और ज्ञानको 
शक्ति स्वाभाविककमेक्षातहायेन | छोड़कर पुणं उत्साहे साथ यथा- 
दबिषोतरमागप्रतिपद्तिक्षाधन | शक्ति दक्षिण और उत्तरमार्गोकी' 


शाख्रीयं कर्म शानं ,वाडपिहे, पाके साथनभुत शाखीय कमं और 
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दिति वाक्याथः। तथा चोक्तप्र-- | साक्षोय ज्ञान (उपासना) का अनु- 
ठान करे--ऐसा इस वाक्यका 


९६ क रम्‌! 
अतो वे खळ टुनिष्प्रपतरम्‌” । तात्यये है। ऐसा हो कहा भी हे-- 
{ छा० इ० ५। १०॥ ६ ) “अतः इस व्रोहि-मवादिभावसे 


« » | छुटना बड़ा कठिन हे” “इसलिये 
तश्माज्जगुप्सेत (छा० | इससे बचता रहे” इन दूसरी श्रति- 
उ० ५। १० ] ८) इति 


योंसे तात्पर्यं यही हे कि मोक्षके 
SR त्यशै,।। लिये प्रयत्न करे । उनमें भी उत्तर- 

शं सुर रे यथ). < {पके में 
या जोय SR क | मागकी प्राप्तिके साधनमें ही महानु 
अत्रा प्युत्तमाग प्रतिषत्तित्ताधन | यत्न करना चाहिये -ऐसा ज्ञात 
छ्न्‌ महान्‌ यत्नः कतेव्प ऱ्ति | होता है, क्योंकि [ धूमादि मागंके 
` विषयमे ] यह कहा गया हे कि वे 


6 
गम्यते । एवमेवाचुपरिवतन्त ` इस प्रकार निरन्तर आते-जाते 


` इत्युक्तत्बात्‌। ` : रहते हें? 


७. २५ ७ | दः य नों (र 
एच ग्रसनः सब निर्णोताःः | इस प्रकार सब प्रदनाका निणंध 

२ , हो गया। 'असो वे लोको ५स्निर्गोतभ! 

4. सौ > के १00 न | ET ले |! 5 2 

असो वे लोक इत्यारभ्य | हाँसे लेकर 'पुरुष: सम्भवति’ इस 
: 9 ९ । स्थळतक 'यतिथ्यामाहुत्यास्‌' 
उप र इति चतुथः | इत्यादि चतुर्थं प्रश्तका पहले उत्तर 
श्नः 'यतिथ्यामाहुत्यास्‌ः | दिया गया हे। 'देवयान-मागेको 
इत्यादिः प्राथम्येन । पञ्चमस्तु | प्राप्तिका साधन तथा पिठ्यानका 
सावन क्या हे? इस पञ्चम प्रश्नका 
हितोयंत्वेन देवयानस्य वा पथः | दक्षिण ओर उत्तर मार्गकी प्राप्तिके 


प्रतिपदं पिदयाणस्य वेति दक्षि- | पणार हितीय उत्तर- 


ह | द्वारा निर्णय किया हे। उसोसे 
णोत्तरमागंपतिप चिसाधनझूथ- | प्रथम प्रश्‍न*का भी उत्तर हो जाता 


हे! [ अन्त्येष्टिसंस्कारके समय |] 
नेन । तेनैव च प्रथमोडपि । । अस्निमें डाले जानेपर फिर बहाँ- 
अग्नेरारभ्य केचिद्चिः प्रति- | से कोई जविरादि मार्गको प्राप्त 


१४ पहला प्रश्न था 'क्या तू जानता है कि यह प्रजा मरकर-किस प्रकार 
विभिन्न मार्गॉको प्राप्त होती है ? उसका किस प्रकार निर्णय हुआ है--णह इस 


. आाक्यसे बतलाया जाता है । 
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होते हैं और कोई धूमादिमा्गको- 


1 मिति 321 इस प्रकार उन्हें. विभिन्न मार्गोकी 
प्राप्ति होतो हे । पुनरावृत्ति दूसरा 


पत्तिः । पुनराइचिश् द्वितीय 

आरा हितम बये लोक प्रश्‍न है; उसका 'आकाशादि कमसे! 
अइन मं लोक- | इस लोकमें आते हैं'--इस प्रकार 
निर्णय किया गया हे! इसोसे 
मागच्छन्तीति। तैनेवासो लोको Ne 
न सम्पूयते ` कीटपतङ्गा दिप्रति- | कोट-पतंगादि योनियोंको प्राप्त हो 
ते हे-इसलिये भो वह नहीं 

शव केपांचिदिति दृहीयोऽपि क 


भरता--इस प्रकार तीसरे प्रश्‍नका' 
प्रशनो निर्णीत! ॥ १६ ॥ 


भो निर्णय हो गया हे ॥ १६ ॥ 


इति बृहदार ण्यकोपनिषद्भाष्ये एशे द्वितीयं 
कमं विपाकन्राहणम्‌ ॥२॥ 


SATII 


ततीय ब्राह्मण 


शमन्थकमे और उसकी विधि 


न शस यः कामयेत'-ज्ञान और कर्म” 
१ कामयेत--ज्ञानकमंणो- | "सयः काम 
पा सि की गति बतला दी गयी । इनमें ज्ञान 


नचिरुका। तत्र ज्ञानंस्वतन्त्रं कम स्वतन्त्र हे, कितु कर्म देव ओर. ` 


, मानुष--इन दो वित्तोंके अधीन हे, 

तु देबमादुपवितद्र्‍यायच तेन अतः कमंके लिये वित्तोपा जन करना 

ध _ | चाहिये । वह भी, जो प्रत्यवाय न 
यस्‌। तचा ४ 

कः छ तनी करनेवाला हो, उस मागंसे उपाजन 

अरत्यवायकारिणोपागेनेति तदथ | करना चाहिये । अतः उसके लिये 
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अन्धारूय कर्मारस्यते महच्व- महत्त्वप्राप्रिकि लिये मन्थसंज्ञक कमे 


हि , | आरम्भ किया जाता हे। महत्त्व 
पपे महस्वे च सस्यथसिद्ध होनेपर वो वित्त स्वत: य ही 


हि विचश्रू; तदुच्यते-- हे । इसीसे कहा जाता है-- 
मन्थकमेकी सामत्री और इवनविचि 
ल यः कामयेत महत्‌ प्राप्नुयासित्युदगबन आपूर्य- 
साणपक्षश्य पुण्याहे द्वादशाइसुपलद्नती भूत्वोदुस्बरे 
से चमले वा सर्वोषधं फछानीति संभृत्य पश्सि- 
सुह्य परिलिप्याग्नि्ुप्लमाधाण परिश्तीयोद्॒ताज्य ₹ 
स<स्क्ृत्य पुला नक्षत्रेण मन्थ <्संनीय जुहोति । 
णावन्तो देवास्त्वयि जातवेदस्तियंञ्चो घ्नन्ति पुरुषस्य 
कामान्‌ । तेभ्योऽहं भागधेयं जुद्दोखनि ते मा तृप्ताः 
सवेः कामेस्तपंयन्तु स्वाहा । या तिरश्ची निपष्यतेऽहं 
विधरणी इति तां त्या घृतस्य घारया यजे स »राधनी- 
मह ₹ स्वाहा ॥ १ ॥ 
जो ऐसा चाहता हो कि में महत्त्व प्राप्त करू, वह उत्तरायणमें शुक्ल 
पक्षकी पुण्य तिथिपर बारह दिन उपसद्व्रती ( पयोत्रती ) होकर गूछरकी 
लकड़ीके कंस ( कटोरे ) या चमसमें सर्वोषध, फल तथा अन्य सामग्नियों- 
को एकत्रित कर, [ जहाँ हवन करना हो उस स्थानका ] परिसमूहन* 
एवं परिलेपन* कर अग्नि स्थापन करता हे ओर फिर अर्निके चारों 
ओर कुशा बिछाकर गृह्यसूत्रोक्त विषिसे घृतका संस्कारकर जिसका नाम 


पुल्लिङ्ग हो, उस [ हस्त आदि ] नक्षत्रमें मन्थको [ अपने ओर अग्निके ] 


१. कुशोसे बुहारना । 
२, गोबर ओर जलसे वेदीको लीपना । 
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बीचमें रखकर हवन करवा है । ['यावन्तो' इत्यादि प्रथम मन्त्रका अथं-] 
हे जातवेदः ! तेरे वशवर्ती जितने देवता वक्रमति होकर पुरुषकों काम- 
लाओंका प्रतिबन्ध करते हैं, उनके उद्ददेशयसे यह आज्यभाग में तुझमें 
हवन करता हूँ। बे ठ॒प्त होकर मुझे समस्त कामनाओंसे वृप्त क्रें 
स्वाहा" । [ 'या तिरश्ची’ इत्यादि द्वितीय सन्त्रका अथं--] "में सबकी 
मृत्युको धारण करनेवाला हूँ? ऐसा समझकर जो कुटिलमति देवता तेरा 
आश्रय करके रहता हे, सवंसाघनोंको पूर्ति करनेब्राले उस देवत्राके लिये 
में घुतकी घारासे यजन करता हे-स्वाहा ॥ १॥ 

स॒ यः कामयेत स यो| वह जो कामना करे अर्थात्‌ वह 


विद्यार्थी कर्मण्यधिकुतो यः जो वित्तार्थी और कर्मका अधिकारी 
र , | कामना करे; क्या कामना करे? 
कामबेत; क्म्‌ १ महन्मदरव | महत-महत्त्व प्राप्त करू अर्थातु 


प्राप्युयां महान्‌ श्यामितीत्यथः । | महान्‌ हो जाऊँ-ऐसी कामना करे । 
तत्र मन्थकर्मणो विधित्सि-| अब जिसका विधान करना 


तस्य कालोऽमिधीयहे=उदगपः अभीष्ट हे उस मन्धकमंका काल 
बतलाया जाता हे-आ।दित्यके 

नम्‌. आदित्यस्य, तश्र सत्र | उदगयन-उत्तरायणमें होनेपर, उप 
ग्राप्तावापूर्यमाणपक्षस्य श्रुक्ल- | उत्तरायणमें सत्र प्राप्ति होती है, 
6 इसलिये कहते हें 'आपूयंमाणपक्षस्य' 

पक्षस्य; तत्रापि सवत्र प्राप्ती | जुक्लपक्षकी, उसमें भी सर्वत्र प्राप्ति 


पुण्याहे$चुकूल आत्मनः | होनेपर कहते हें -'पुण्याहे'-शुम 


6 6 , | अर्थात्‌ अपने कमंकी सिद्धि करने- 
कम सिद्धिकर इत्यथः | द्वादशाई | वाले दिनपर । 'दादशाहस'- 


यस्मिन्‌ पुण्पेञ्युकूळे कर्म | जिस पुण्य अर्थात्‌ अनुकल 
कति दिनपर कर्म करना चाहे उससे 
चिकीषति ततः प्राक्‌ पुण्याहमेवा- | पूर्व पुण्यदिवससे ही आरम्भ 


१. जहाँ-जहाँ 'स्वाहा' आवे वहाँ आहुति देनी चाहिये । 
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रम्य द्वादशाइशुपसद्त्रती-डपस- | करके बारह दिनतक उपसदुब्रती- 


: जो व्रत उपसदोंमें किया जाता हे, 
स्थु वतम्‌ , उपद्षद'प्रसिद्धा | ज्योतिष्टोम यागमें 'उपसद्‌' नामकी 


'इष्ियाँ प्रसिद्ध हें । उनमें स्तनोंके 
| उपचय और अपचयके द्वारा दुग्ध- 
| का आहार किया जाता हे; वह 
च तत्कर्मानुपसंडारात्‌ केब्रल- | उपसदुव्रत कहलाता हे। कितु यहाँ 

उस कर्मका उपसंहार (संग्रह) नहीँ 
मििकतेव्यताशन्यं पयोभक्षण- | किया गया हे, इसलिये केवल-'इति- 
| | कतँव्यतासे रहित पयोभक्षणमात्रं ` 
सात्रमुपादीयतै । | ही ग्रहण किया जाता है। 
ननूपसदो वतसिति यदा | शङ्का-कितु यदि अ 
_ ९ ५ इस समस्त पदका 'उवसदुख्प ही ` 
विग्रहस्तदा सव श्रितिकतव्यतारूपं दत, ऐसा विग्रह किया जाय तब 
ग्रा्च भवति तत्‌ कश्मान्न परिगृद्यत तो सारा ही इतिकतंव्यतारूप कर्म 
इति? ग्रहण किया जाना चाहिये, सो वहू 
न धू 6 | क्यों ग्रहण नहीं किया जाता ? 
उच्यते--स्मातत्वात्‌ कमणः; | समाघान-बतलाते हे-मन्यकमं 
स्मातं होनेके कारण । यह मन्यकमं 
I ८. स्मातं है [अतः यहाँ वेदिक “उपसद्‌- 
स्माते हीदं मन्यकर्म । व्रत” का ग्रहण नहीं हो सकता ] । 
नजु श्रृतिबिहितं सत्‌ कथं शङ्का -कितु श्रृतिविहित. होकर 
श्मातं भवितुमई ति १ ' भो यह स्मातँ केसे हो सकता हे ? 
स्मृत्यबुवादिनी हि श्रति-| समाधान-यह शति स्मृतिका 
के न | अनुवाद करनेवाली ही हेर । यदि इसे 


-छोसे । तत्र च स्वनो पचयापचय- 
डारेण पयोभक्षणं तद्त्रतस्‌ ; अत्र 


१. अर्थात्‌ स्तनोंके उपचय-अपचयसे रहित । 

२. यदि कहें, श्रुति तो स्मृतिसे पहले प्रकट हुई है, थत: वह स्मृतिका अनुवाद 
कैसे कर सकती है ? तो यह ठीक बहीं है, क्योंकि श्रुति त्रिकालविषयिणी है, यत] 
स्मृतिका धनुवाद भी उसके द्वारा सम्भव है । 
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रियप्र; भौतत्वे दि प्रकृतिविकारः | श्रौत माना जायया तो ज्योतिष्टो- 

मकमंके साथ इसका *प्रकृति- 


आवस्ततथ प्राहतधर्मम्राहित्वं | विकारभाव सम्बन्ध होगा, ऐसी 
स्थिविमें विकारभूत कमंमें प्राकृत 


९ , | [ज्योबिष्टोम] कमंके इतिकतंव्यता- 
बिकारकमणो न र्वि तस्व रूप घर्मोका ग्रहण करना आवश्यक 


ट होगा] कितु [ यहाँ परिसमुहूनः 

अत एव चावसथ्याग्नावेतत्‌ परिलेपनादिका सम्बन्ध रहनेके 
हि कारण ] यह श्रौतकमं नहीं हे; 
कर्म विधीयते; सर्वा चाइत्‌ | अतः इस कर्मका विधान आव- 
लन सथ्याग्निमें ही हे । तथा इसमें समस्त' 
इमातवेति । | आवृतु (इतिकतंव्यता) स्माते ही हे। 
1 उपसद्व्रती भूस्वा पयोत्रती उपसद्व्रती होकर अर्थात्‌ पयो- 
सत्यर्थः । औदुम्बर उदुस्र | ती होकर 'ओडुम्बरे -- उडुम्बर, 


र वृक्षमय कंस या. चमसमें; उस 
बक्षमये कसे चमसे वा तस्यैव प्रकृत पात्रकाह्ी यह विशेषण हे -- 
विशेषणं कंसाकारे चमसाछारे | कंसाकार अथवा चमसाकार 


प्र औदुम्बरपात्रमे ही । अर्थात्‌ विकल्प 
बौ बर एन । आकार तु केबल आकारमें ही हे ओदुम्बर 
विकरपो नौदुस्बरत्वे । अश्र | ( गूछरका.) द्वोनेमें नहीं | उसमें 


संबौंषधं सर्वासामोषधीनां समूह | se क 

9 ससुहक।/ अथात्‌ यथासस्भव 
पाता यथाशक्ति च सर्वा यथाशक्तं सभी ओषधियोंको लाकर 
ओषधीः समाहत्य तत्र ग्राम्याणां | उनमें ग्राम्य ओषधियोंमेसे तो आगे 
तु दश नियमेन ग्राहा ब्रीहि- | बतायो जानेवालो व्रीहि-यवादि 
रणे तु न दोषः। ग्राम्याणां 


चाहिये; अधिक लेनेमें तो कोई 
दोष हे ही नहीं; तथा यथासम्मव 


१. प्रकृतभुत कमं समग्र अङ्गो युक्त होता हे ओर विकारभूत कमं अङ्गहीन' ` 
होता है । श्रोत माननेसे यह ज्योतिष्टोमरूप प्रकृतिका विकार होगा । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


५ 


३ ३ ] ७००७०७७०४७७४ ized 92७ अयमाय Kosh र १३२३ 
igitize cos eGan Por osha ०. 


. फलानि च यथापम्मव यथा- | ओर यथांशक्ति ग्राम्य फल मी 
शक्ति थ | इतिशब्दः समस्तस- | छाकर । मूलमें 'इति' शब्द समस्त 
स्मारोपचयप्रदर्शनाथ', अल्य- | सामग्रीका संग्रह प्रदर्शित करनेके - 
दूषि यत्‌ सम्भरणीय तत्‌ सवे | जिये है; तात्पयं यह कि गोर मो 


७ जों संग्रह करने योग्य वस्तु हो, 
सस्थृस्थेत्यथः । क्रमस्तत्र गृह्यो- | संग्रह करके । इसका क्रम 


क्तो द्रष्टव्यः | । गृह्मसृत्रोंमें देखना चाहिये । 
परिससूहनपरिलेपने भूमि-| परिसमृहन और परिलेपन*--ये 


क भूमिके संस्कार हैं। 'अस्तिमुपसमा- 
१। अरि 

5022 । अर्नरसुपसमाधायेति घाय' अग्निकां उपसमाधान-- 

ब्ंनादाबपथ्पे$ग्नाविति गस्य- | स्थापन कर--इस वचनसे ज्ञात 

ते; एकबचलाहुपसमाधानअ्रव- | होता हे कि एहम होम करे; 


| क्योंकि यहाँ 'अरिनिम्‌' ऐसा एकवचन 
णाच | विद्यमानश्यैवोपसमाघा- | है ओर उपसमाधान श्रुत हे | विदयः 


नम्‌ । परिश्तीय दर्भानावृता, | मान अर्तिका हो उपसमाधान 

र होता हे । दर्भाको बिछाकर, 'आवृ- 
स्मातस्वात्‌ कमण; स्थाढीपा, त त त 
काइत्‌ परिगृद्यते तयाज्यं संस्छु- | इसलिये यहाँ स्थालीपाकरूप विधि 


त्य, पुंसा नक्षत्रेण पुंनाम्ना | गृहीत होती हे । उससे घोका संस्कार 
से हे चर , | कर, "पुंसा नक्षत्रेण”-पुल्लिज् 
नक्षत्रेण पुण्याइसंथुक्तेन मन्थं | नामवाळे नक्षत्रमें जो पुण्यतिथिसे 


सर्वोषधफल पिष्ट दुम्बरे युक्त हो मन्यको--सम्पूणे ओष- 
द्र त्रोदमसरे च प्रसे धियोंके पिष्ट-पिण्डको उस ओदुम्बर 
दर्धनि मधुनि घृते चोपसिच्यै- | चमसमें दही, मधु ओर घृतमें डाल- 


कयोपमन्यन्योप संनीय | कर एक मथानीसे मथकर फिर 
सम्मध्य संनीय | अपने और अर्निके मध्यभे स्थापित 


मध्ये संस्थाप्यौ दुम्बरेण सुवेणा- | करे । फिर गूछरके खुवासे 'यावन्तो 
SS परप कक ठो 
१. बुहारना और लोपना । 
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व्वापस्थान आउपस्य जुहोत्येतैमं- | देवा? इश्यादि मन्त्रेसि आवापस्या- 
-नतरेषाबन्तो देवा इरपाद्यैः ॥१॥ | नयें घुदसे हवन करे ॥ १॥ [ 

ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय रवाहेत्यग्नो हुत्वा मन्ये 

त” स्रबमवनयति प्राणाय स्वाद्दा वसिष्ठाये स्वाहेत्य- 

र > | 
अनो हुत्वा मन्थे से खवसवनयति वाचे स्वाहा प्रति- 
छाये स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे शे _ खवमवनयति चक्षे 
स्वाहा सम्पदे स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे से _ खवलवन- 
यति थोत्रा स्वाहायतनाय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे 
से. ख़वमवनयति मनसे स्वाहा प्रजात्ये स्वाहेत्यग्नो 
हुत्वा मन्थे सँ खवमवनयति रेतसे" स्वाइेत्यग्नौ 
हुत्वा मन्थे सँ ख्वमवनयति॥ २॥ 

` “ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा? इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सँस्व- | 
को ( ख्रवामें बचे हुए घृत्रको ) मन्थमें डाल देता हे । "प्राणाय स्वाहा, . 
वसिष्ठाये स्वाहा? इस मन्त्रसे अर्निमें हवन करके संख्रवको मन्थमें डाळ 
देता हे । 'वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाये स्वाहा? इस मन्त्रसे अरिनिमें हवन करके 

-सं्तवको मन्बमें डाल देता हे। “चक्षुये स्वाहा सम्पदे स्वाहा” इस मन्त्रसे. 
अग्निमें हवनं करके संख्तको मभ्यमें डाल देता हे । “श्रोत्राय स्वाहा 
आयतनाय स्वाहा? इस मन्त्रपे अरिनिमें इवत करके संस्रको मन्थमें डाल 
"देता हे । 'मनपे स्वाहा प्रजात्यै स्वाहा” इस मन्त्रणे अग्निमें हवन करके 


-संस्रवको मन्थमें डाल देता हे। - 'रेतसे स्वाहा! इत मन्त्रसे अग्निमें हवन 
करके संस्तवको मम्थमें डाल देता हे ॥२॥ | 


अग्नये स्वाहेत्यग्नो हुवा भन्थे सश 
रखूवमवनयति  सोमाय स्ताहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे ` 
' स. स्रवमवनयति सूः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा 
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मन्थे स लवमवनयति भुवः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे 
स इस्वमवनयति स्वः स्वाहेत्यग्नो हुत्वा अन्धे 
स $स्तरवमवनयति भूर्भवः स्वः स्वाहेत्यग्नौ हुस्वा 
मन्थे स इलवलवनयति ब्रह्मणे स्वाहदेत्यग्नी हुत्वा 
मन्थे स श्लवसवनयति क्षस्त्राय स्वाहेत्यग्नौ हुवा 
मन्थे स *लनवमवनरुति भूताय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा 
मन्थे से स्वमवनयति अविष्यते स्वाहेत्यग्नो हुत्वा 
मन्थे सं ्रवमदनयति विश्वाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा. 
मन्थे से खवसबनयति' सर्वाय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा 
मन्थे से रूवमवनयति प्रजापतये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा. 
मन्थे से _वम्वनयति ॥ ३ ॥ 


'अग्नये स्वाहा? इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवको मन्थमें” 
डाल देता हे। 'सोमाय स्वाहा” इस मन्त्रसे अरिममें हवन करके संस्रवको 
मन्थमें डाल देता हे। 'भु; स्वाहा? इस मन्त्रधे अर्निमें हवन करके संस्रवकोः 
मन्थमें डाल देता हे । 'भुवः स्वाहा” इस मन्त्रसे अरिनिमें हवन करके 
संस्रवको मन्थमें डाल देता हे। “स्व; स्वाहा? इस मम्त्रसे अग्निमें हवन 
करके संस्रवको मन्थमें डाल देता हे। 'मुभुवःस्वः स्वाहा! इस मन्त्रसे. 
अरिनिमें हवन करके संस्रधको मन्थमें डाल देता हे। “ब्रह्मणे स्वाहा! इस 
मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवको मध्यमं डाळ देता हे । 'क्षत्त्राय स्वाहा! 
इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करे संस्रकको मन्थमें डाल देता हे। “भूताय 
स्वाहा! इस मन्त्रसे अस्तिमें इदन करके संस्रवको मन्यमें डाल देता हे। 
“भविष्यते स्वाहा? इस मन्त्रसे श्रस्मिमें हवन करके संस्रवको मन्थमें डाल 
देता हे । 'विश्वाय स्वाहा” इस म्त्रसे अस्निमे हवन करके संस्रवको मन्थमें 
डाल देता हे। “सर्वाय स्वाहाः इस मन्त्रसे अग्निमे हवन करके संस्रवकोः 
मन्थमें डाळ देता हे । “प्रजापतये स्वाहा? इस मन्त्रसे अस्तिमें हवन करके: 


'संखवको मन्यमें डाल देता हे ॥ ३॥ 
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ज्येष्ठाय स्वाहा अेष्ठाय स्वाहे- | जिष्ठाय दा जा 
5 मल यहाँसे लेकर दो-दो आहुतियाँ हवन 
'स्पारस्य दे डे आहुती इत्वा करके संस्वको मन्यमें डाळ देता 


अन्थे संस्रवमवनयति । स्रवाव- | हे । अर्थात्‌ खुवासे छगे हुए घृतको 
लेपनमाज्यं मन्थे संखावयति | | मन्यमें गिरा देता हे । इस 'ज्येष्ठाय 


एतस्मादेव ज्येष्ठाय श्रेष्ठायेत्यादि- | श्रेष्ठाय' इत्यादि प्राणके लिज्ञसे हो 


मम तीर | यह निश्चय होता हे कि इख कमंमें 
प्राणलिज्ञाज्ज्येप्ट अष्ठादिप्राणविद | ज्येष्ठ श्रेष्ठादिरूप प्राणोपासकका ही 


एवास्मिन्‌ कमंण्यधिकार!। रेवस | अधिकार है। 'रेतसे स्वाहा" यहाँ 
इत्यारम्पैके हामाहु0 हुस्वा मन्थे से लेकर एक-एक आहुति इनन 


४ “र व्र करके मन्थमें संत्रव डालता हे । 
'संस्तवप्रवनयत्यपरयोपमन्थन्या So शमयागीसे उसका 


पुनमश्नाति ॥ २-३ ॥ मन्थन करता हे ॥ २-३॥ 


CS 


मन्धाभिमशका मन्त्र 
अथेनमभिसृशति अमदसि ज्यलद्॒ति पूर्णणसि 
अस्तब्धमस्येकतभप्रलि हिडकतप्तसि हिडक्रियमाण- 
सस्युढ्गीथमस्युद्गीयमानमति श्रावितमसि प्रत्याशा- 
बितमस्याद्रे संदीसमसि विभूरलि प्रभ्रस्यन्नमलि 
उषोतिरसि निधनमसि संवर्गो$सीति ॥ ४ ॥ 


इंसके पश्चात्‌ उस मन्यको "भ्रमदसि? इत्यादि मन्त्रह्वारा स्पशे करता 
.हे । [ मन्यद्रव्यका अधिष्ठातृदेव प्राण है, इसलिये प्राणसे एकरूप होनेके 
कारण वह सर्वात्मक हे मदसि” इत्यादि मन्त्रका अर्थं इस प्रकार है- ] 
तू [ प्राणरूपसे सम्पूर्ण देहोंमें | भ्रमनेवाला -है, [ अग्निरूपसे सवंत्र ] 
प्रचलित होनेवाला हे, [ ब्रह्मरूपसे ] पूर्ण हे, [ आकाशरूपसे ] अत्यन्त - 
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स्तब्ध ( निष्कम्प ) हे, [ सबसे बविरोधो होनेके कारण ] तू यह जगद्रूप 
“एक सभाके समान हे, तू हो [ यज्ञके आरम्ममे प्रस्तोताके द्वारा | हिङ्कृत 


है, तथा [ उसी प्रस्तोताद्वारा यज्ञमें] तू ही हिङ्क्रियमाण हे, [ यज्ञारम्भमें 
उद्वाताद्वारा ] तू हो उच्च स्वरसे गाया जानेवाला उद्गीथ हे ओर [यज्ञके 
अध्यमें उसके द्वारा | तू ही उद्गीयमान है। तू ही ¦ अध्वयुंदारा ] घावित 
और [ आग्नीत्रद्वारा ] प्रत्याश्रावित हे] आद्र [ अर्थात्‌ मेघ ] में सम्यक्‌ 
घकारसे दोप्त हे, तू विभु ( विविध रूप होनेवाळा ) है ओर प्रभु ( समर्थ ) 
है, तू [ भोक्ता अग्निरूपसे ] ज्योति है, [ कारणरूपसे ] सबका प्रलयस्थान 
है तथा [ सबका संहार करनेवाला होनेसे ] संवर्ग हे ॥ ४॥ 

अथे न्म मिसृशति | इसके पश्चात्‌ 'भ्रमदसि' इत्यादि 


जेन मन्त्रेग ॥ ४॥ मन्त्रसे इसे स्पश करता है ॥ ४॥ 


— 
सन्थको उठानेका मन्त्र 

अथेनसुथच्डत्यामं स्थाम' हि ते महि स हि राजे- 

शानोऽधिपतिः समा राजेशानोऽधिपतिं करोस्विति ।५। 


फिर 'आमंसि आमंहि' इत्यादि मन्त्रसे इसे ऊपर छठाता हे। [ इस 
मन्त्रका अथं--] 'आमंसि’ तु सब जानता हे, 'आमं हि ते महि'-में तेरी; 
महिमाको अच्छी तरह जानता है । वह प्राण राजा, ईशान और अधिपति 
है । वह मुझे राजा, ईशान और अधिपति करे ॥ ९॥ 


अथनयु द्यच्छति सह पात्रेश ' इसके पश्चात्‌ 'आमंस्यामहि ते 
हस्ते गरह्मात्यामंस्यामंहि ते महो- | महि' इत्यादि मन्त्रे उसे पात्रके 
त्यनेन ॥ ५॥ ` सहित हाथपर ऊपर उठाता हे ॥५॥ 


 मन्धमक्षणकी विधि 
अथेनमाचामति तस्सवितु्वरेण्यम्‌ । मधु वाता 
ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। साध्वीनंः सन्स्वोषत्रीः। 
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भूः स्वाहा । सर्गो देवस्य धीमहि । मधु नक्तष्वुतोषसो ` 
मधुमत्‌ पार्थिव रजः। मधु ध्योरस्तु नः पिता । 
भुवः स्वाहा । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । मधुसान्नोः 
बनस्पतिर्मधुमाश अस्तु सूर्यः । माध्वीगाबो अवन्तु 
नः । स्वः स्वाहेति । सर्वा च सावित्रीमन्वाह सर्वाश्च 
मधु्रतीरहृमेवेद्‌र सर्व भूयासं भूभृवः स्वः स्वाहेत्य- 
न्तत आचम्य पाणी प्रक्षाल्य जघनेनाग्नि प्राबिहराः 
संविशति प्रातरादित्यस्ुपति्ठते दिशासेकपण्डरीक- 
मस्यहं मनुष्याणामेकपुण्डरीकं भूयासमिति यथेतमेस्य 
जघनेनाग्निमासीनो वश्शं जणति ॥ ६ ॥ 


इसके परचातु 'तत्सवितुवंरेण्यस्‌ः इत्यादि मन्त्रसे इस मन्थको भक्षणः 
करता हे । [ 'तत्सवितुः' इत्यादि सस्त्रका अथं -- ] 'तत्सवितुर्वरेष्यम्‌'-¬ 
सूयंके उस वरेण्य-श्रेष्ठ पदका में ध्यान करता हूँ । 'वातामधु ऋतायते'-- 
हवा मधुर मन्द गतिसे बह रही हे। "सिन्धवः मधु क्षरति'-नदि“ँ मधु- 
' रसका खाव कर रही हैं। 'ना ओषधी! माध्वी! सन्तु'-हमारे लिये 
ओषधियाँ मधुर हों । 'भु स्वाहा! [ इतने अथंबाले मन्त्रसे मन्यका पहला 
ग्रास भक्षण करे । ] 'देवस्य भगं! घीमहि'--हृम सवितादेवके तेजका 
ध्यान करते हैं। "नक्तमुत उषसः मध्रु'--रात ओर दिन सुखकर हों! 
“पार्थिव रजः मधुमत्‌’ पृथिवीके घुलिकण छट्ठेग न करनेवाले हों । “यो! 
पिता नः मधु अस्तु'-पिता द्युलोक हमारे लिये सुखकर हो। 'भुवः 
स्वाहा? [ इतने झथेदा ले मन्त्रसे दूसरा ग्रास भक्षण करे ] 'यः न! धिय! 
प्रचोदयातुः-जो सवितादेव हमारी बुद्धियोंको प्रेरित करता है । 'ना 
वनस्पतिः मधुमान्‌'--हमारे लिये बनस्पति ( सोम ) मधुर रसमय हो। 
दुय मधुमाच्‌ बस्तु सूं हुमारे लिये, महुमानु हो । 'गावः नः माध्वीः 
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भवन्तु- किरण अथवा दिशाएं हमारे लिये सुखकर हों। “स्व; स्वाहा? 
[ इतने अथंवाले मन्त्रसे ठृतोय ग्रास भक्षण करे ]। इसके पदचात्‌ सम्पूर्ण ` 
सावित्री ( गायत्री मन्त्र ), 'मघु वाता ऋतायते” इत्यादि समस्त मधुमत्ती 
ऋचा और 'अहमेवेदं सवं भुयासस” ( यह सब में ही हो जाऊ ) 'सु्ुवः 
स्वाहा? इस प्रकार कहकर अन्तमें समस्त मन्थको भक्षण कर दोनों हाथ 


` घो अग्निके पश्चिम भागसें पूवेको ओर सिर करके बैठता हे । प्रात:कालमें 


“दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं""* `° ° ¬ भुया सस्‌' इस मन्त्रद्वारा आदित्यका 
उपस्थान (नमस्कार ) करता है। फिर जिस मागंसे गया होता हे, 
उसीसे लोटकर अर्निके पश्चिम भागमें बेठकर [ आगे कहे जानेवारे | 
बंशको जपता हे॥ ६॥ 


अथेनपायाप्रति भक्षयति । | इसके पश्चात्‌ वह मन्धको भक्षण 
गायत्र्याः प्रथमपादेन मधमत्यै- | ता है । गायत्रीके प्रथम पाद, 
एक मधुमती ऋचा ओर एक 

छयाव्पाहुत्या च प्रथमया प्रथस- 


व्याहृतिसे प्रथम ग्रास खाता हे 
ग्रासमाचाम़ ति; तथा गायश्री- 
हितीयपादेन बधुषत्या द्वितीयया 
द्वितीयया च व्याहस्या द्वितीयं 
गास्‌; तथा ठृतीयेन ` गायश्री- 
पादेन दतीयया सधुप्तत्या 
तृतीयया च व्याहृत्या तृतीयं 
ग्रासम्‌ । सर्वा सावित्रों सर्वा 
शधुमतीरुक्त््ाहमेवेदं सव भूषा- 
समिति चान्ते भूर्थवः स्वः 
इवाहेति समस्त अक्षणति । 
_ यथा चतुर्मिग्रसिश्तद्‌ द्रव्यं 
सव परिसमाप्यते तथा पूवमेव 


तथा गायत्रीके द्वितीय पाद, ढितीय 
मधुमती ऋचा और द्वितीय व्याह- 
तिसे दूसरा ग्रास खाता हे और 
गायत्रीके तृतीय पाद, दृतीय 
मधुमती ऋचा और तृतीय व्याहृति- 
से अन्तमें तीसरा ग्रास भक्षण 
करता है। फिर समस्त गायत्रो, 
सम्पूर्ण मधुमती ऋचा ओर 'में ही 
यह सब हो जाउँ ऐसा कहते 
हुए 'भुभुंव। स्वा स्वाहा' ऐसा 
कहकर समस्त सन्यको. भक्षण कर: 
जाता हे । 

वह सारा द्वव्प जिस प्रकार चार 
ग्रासोंमें समाप्त हो जाय इसका पहले 


rer 
१. तु दिश्षाओंका एक पुण्डरीक [ र्यात्‌ खखण्ड भेऽ | है, में मनुष्योंमें. 


एक पुण्डरीक होऊं । 
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निहपयेत्‌। यत्पात्रावलिप्तं तत्‌ | दी विभाग कर ले । जो कुछ पात्नमें 
TR लगा रह जाय उस पात्रको घोकर 


पात्रं सने निर्णिज्य तूष्णीं पिवेत्‌। | डस सबको चुपचाप पी जाय। 


फिर दोनों हाथ धोकर जलसे 
आचम्य जघ- 
पाणी प्रक्षाल्याप आचमन कर 'जघनेन अग्निस' 


नेनाग्नि पश्चादग्नेः प्राक्क्षिरा! | अर्थात्‌ अग्निके पश्चिम भागमें 
पुवंकी ओर शिर करके वेठता हे । 
. संविशति । प्रात!संध्यायुपास्या- | प्राताकालिक संध्योपासन कर 


दिस्यश्ुप तिष्ठत र दिशामेकपुण्ड- दिशामेकपुण्डरीकमसि' इस सन्त्र- 
से आदित्यका उपस्थान करता हे। 


रीकमित्यनेन मन्त्रण। यथेतं यथा- फिर जिस मागंसे गया था उसीसे 
नती नेनारि लौटकर अग्निके पश्चिम भागमें 
` शतमेत्यागत्य जघनेनाग्निमा- | ३२ सविन कला 


सीनो वंश जपवि॥६॥ ।हे॥६॥ 


| मन्थकमंका वंश 
- तश्देतमुद्दाउक आरुणिवाजसनेयाय याज्ञवल्कषया- 
यान्तेवासिन उक्त्योबाचापि ण एन श्शुष्के स्थाणो 


. निषिश्वेञ्जायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ७॥ 
उस इस मत्यका उद्दालक आरुणिने अपने शिष्य वाजसनेय 
याज्ञवल्क्यको उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इस मन्थको सूखे टॅठ्पर 
डाल देगा तो उससे शाखाएं उत्पन्न हो जायेगी ओर पत्त निकल 
आयेंगे' ॥७॥ 
एतमु देव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय 
चेङ्गयायान्तेव्रासिन उक्त्वोवाचापि य एन शशुष्के स्थाणो 


निषिञ्चेउजायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ८॥ 
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उस इस मन्प्रका वाजसनेय याज्ञवल्क्यने अपने शिष्य मघुक पैङ्गयको 
उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सुखे टूंठपर डाळ देगा तो उसमें 
शाखा उत्पन्न हो जायेगी और पत्ते निकल आयेंगे? ॥ ८॥ 
'एतखु हेव सधुकः पेह्नचश्चूठाय भागवित्तये-. 
उन्तेवालिन उक्त्वोवाचापि य एन शशुष्के स्थाणौ निवि- 
ञचेउज्ञायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः एछाशानीति ॥ ९॥ 
उस इस मन्थका मधुक पेङ्गघने अपने शिष्य चुल भागवित्तिको 


उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सूखे टुँठपर डाळ देगा तो उसमें 
शाखाएं उत्पन्न हो जायेगी और पत्ते निकल आयेंगे! ॥ ९॥ 


एतसु हे चूलो भागवित्ति्जीनकष आयस्थूणा- 
यान्तेबालिन उक्त्वोवाचापि य॒ एन > शुष्के स्थाणो 
निषिञ्चेऽज्ञायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पछाशानीति ॥ १०॥ 
उस इस मन्यका चूल भागवित्तिने अपने शिष्य जानकि आयस्थूणको 


उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सूखे ठूँठपर डाल देगा तो उसमें | 
शाखाएँ उत्पन्न हो जायेगी ओर पत्ते निकल आयेंगे! ॥ १०॥ 


एतसु हैव जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय जाबा- 
छाथान्तेवालिन उक्त्वोवाचापि य एन शुष्के स्थाणौ 
निषिञ्चेऽजायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पढाशानीति ॥ १ १॥ 
उस इस सन्धका जानकि आयस्थूणने अपने शिष्प्र सत्यकाम जाबालको 


पदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सूखे ट्रँठपर डाल देगा तो उपमें 
शाखाएं उत्पन्न हो जायेगी और पत्ते निकल आयेंगे ॥ ११॥ 


एतमु हेव घत्पकामो ज।बालोऽन्तेवातिभ्य उड्यो 
वाचापि य एन्शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेश्जायेरञशाल्लः 
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अरोहेयुः पछाशानीत तमेतं नापुत्राय वानन्तेवासिने 


वा ब्रयात्‌ ॥ १२ ॥ 
~ 
उस इस मन्थका सत्यकाम 
कहा था, “यदि कोई इसे सूखे 
हो जायेगी 
न हो, उसे उपदेश न करे ॥ १२॥ 
तं हेतमुद्दालक इत्यादि सत्यः 


कामो जाबालोऽन्तेबासिभ्य उ- 


म जाबालने अपने झिष्योंको उपदेश करके 
ऽपर डाल देगा तो उकमें शाखाएं उत्पन्न 
ओर पत्ते निकल आयेंगे ।' उस इस मन्थका जो पुत्र या दिष्य 


“तँ हेतमुद्दालक/ यहाँसे आरम्भः 
करके 'सत्यकामो जाबालोऽन्तेवा- 
सिभ्प उक्र्वोवाचापि...... प्ररो हेयुः 


कत्वोवाचापिय एनं शुष्के स्थाणौ। पलाशानि? यहांतक उद्दालकसे 


निषिश्वेज्ञायेरन्नेबास्मिञ्चाखा; 
- ग्ररोहेयुः पलाक्षानोत्येवमन्तमेनं 
अन्धमुद्दालकात्‌ प्रभृत्येकैकाचार्य- 
क्रमागतं सत्यकाम आचार्यो बहु- 
भ्योऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवाव । 
किमन्यढुवाचेत्युच्यते-अपि य 
` एनं शुष्के स्थाणौ गतप्राणेऽप्बेनं 
मन्थं भक्षणाय संस्कृतं निषिञ्चेत्‌ 
प्रष्षिपेजायेरन्लु तपद्यरन्नेवास्मिन्‌ 
स्थाणौ शाखा अवयवा वृक्षस्य 
्ररोहेयुश्च पलाशानि पर्णा 
यथा जीवितः स्थाणोः; किघुता- 
नेन कर्मणा कामः सिध्येदिति | 
: झुवफ़लमिद कर्मति कर्मस्तुत्यंथे- 
मेतत्‌ । 


लेकर . एक-एक आचायंके क्रमसे' 
प्राप्त हुए इस मन्यका सत्यकाम 
जाबालने बहुत-से शिष्योंको उप- 
देश करके कहा । ओर वया कहा, 
सो बतलाया जाता हे-'यदि कोई 
मक्षणके लिये संस्कार किये गये 
इस मन्थको किसी शुष्क गतप्राण 
स्थाणु ( टूंठ) पर भी डाल दे 
तो इस ठूठमें शाखाएं--वृक्षके 
अवयव उत्पन्न हो जायेगे और पत्ते 
भी निकल आयेंगे, जेसे कि जीवित. 
स्थाणु (हरे हू) में होते हैं; 
फिर इस कमंसे यदि कामनाकी 
सिद्धि हो जाय तो कोन बडी बात 
है? तात्पयं यह हे कि यह । 
निश्चित फल देनेवाला हे-इस 
प्रकार यह उक्ति कमंकी स्तुतिकेः 
लिये हे। 
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विद्याधिगमे पटतीर्थानि देषा- 0220 १ तोथं (अघि 
मिह सग्राणदशनस्य मन्थ विज्ञान-| कारी ) ६ उर्से इस प्राणदशत- 
स्याधिगमे दे एव तीथे अनुच्चामेते युक्त मन्थविज्ञानको प्राप्तिको अनुज्ञा 


पुत्र और शिष्य दो हो तार्थांके 
ुत्रथान्तेवाष्ली च॥ ७-१२॥ | लिये हे ॥ ७-१२॥ 


eno न 


सन्थकमंकी सामग्रीका विवरण 
चतुरोदुस्बरो .अवत्योहुस्चरः स्रव ओहुस्घरङ्च- 
सत्त ओहुस्बर इध्म ओदुस्बण उपमन्धन्यो दश 
यास्थाणि धान्यानि अवन्ति न्रीह्वियवास्तिलमाषा अणु- 
प्रियङ्गवो गोधूमाइच ससूराशच खर्वाइच खलकुळाइच 
तान्‌ पिष्टान्‌ दधनि मघुनि घृत उपसिञ्चस्याउ वस्य 
जुहोति ॥ १३ ॥ 
यह मन्थकमं चतुरोदुम्बर ( चार ओदुम्बर काष्ठके पदार्थोवाला ) 
है। इसमें ओदुम्बरकाष्ठ ( गुलरकी लकड़ी ) का सुव, ओदुम्बरकाष्ठका 
चमस, ओदुम्बरका्ठका इध्म और ओदुम्बरकाष्ठकी दो उपमन्यनी होती 
हैं। इसमें ्रोहि ( घान), यव ( जो ), तिळ, माष (उड़द), अणु (साँवा), 
प्रियकु ( काँगनी ), गोधुम ( गेहूँ ), मसुर, खल्व ( बाल ) ओर खलकुल 
( कुलयो ) -दश ग्रामीण अन्न उपयुक्त होते हैं । उन्हें पीसकर दही, मधु 


ओर घुमे मिलाकर घृतसे हवन करता हे ॥ १३॥ 


चतुरो दुस्बरो भवती ति | 'चतुरोदुम्बरो भवति इस वाक्य- 


व्याख्यावप | णि की व्याख्या श्रुतिने स्वयं को हे । 
घ्‌ । दण गाम्याणि दा गास घात्य होते ह डे 


बान्यानि भवन्ति ग्राम्याणां | कह चुके हैं कि ग्राम्य घान्योंमेंसे 
र 14:67: EERSTE 


१. शिष्य, वेदाध्यायो श्रोत्रिय, घारणाशक्तिसम्पन्न पुरुष, घन देनेवाला 


प्रिय पुत्र ओर जो एक विद्या सीखकर दूसरी सिखानेवाला हो--ये छः विद्यादाव 
के अधिकारी हे । 
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तु घान्याना दश्च नियमेन ग्राह्या | दश तो अवश्य ग्रहण करने चाहिये ४ 
वे कौन-से हे, सो बतलाये जाते 
हतो पास । के त इति कु वनात 
निदि्यन्ते- त्रीहियवास्तिलः | पन्न 'अणु' शब्दके वाच्य अणू 
माषा अणुप्रियङ्गवोऽणवश्षा- | ( चावलोंका एक भेद) हे तथा 


शुश्नब्दवाच्याः | कविदृशे प्रिय- 

हव! प्रसिद्धा कडुशब्देन। खर्वा 

निष्पावा बसलशब्दवाच्या लोके 

खलकुला! कुलत्थाः । छ्तदू 
व्यतिरेकेण यथाशक्ति सबोपधयो' 
ग्राह्या? फलानि चेत्यवोचामाया- 

श्लिकानि वर्जयित्वा ॥ १२॥ 


प्रियङ्गु किसी-किसी देशमें कळु 
( काँगनी ) शब्दसे प्रसिद्ध हें। 
खल्व या निष्पाव लोकमें वल्लः 
(बाल) शब्दसे कहे जाते हें। 
खलकुल कुलत्यों ( कुल्यो) को 
कहते हें। इनके. अतिरिक्त जो 
यज्चसम्बन्धी नहीं हैं, उन्हें छोड़कर 
यथाशक्ति सभी ओषधियाँ, होर 
फल लेने चाहिये- यह हम कहू 


चुके हैं ॥ १३॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये षष्ठाध्याये 
ततीयं श्रीमन्थब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 


| चतुर्थं ब्राह्मण 
सन्तानोत्पत्ति-चिज्ञान अथवा पुत्रमन्थ कमं? 


याहग्जन्मा यथोत्पादितो 


जिस प्रकार जन्म लेनेवाला, जिस 


विधिसे उत्पन्न किया हुआ अथवा जिन 


यैर्वा गुणेविं शिष्टः पुत्र आत्मनः | गुणोंसे विशिष्टताको प्राप्त हुआ पुत्र 
१. पूर्वोक्त तीसरे ब्राह्मणमें धनाथा प्राणोपासकके लिये. "श्रीमन्थ' कमका 

. विधिपुवंक वर्णन किया गया है; अब इच्छानुसार सद्गुणयुक्त संतान उत्पन्न करनेकी 

युक्ति बतानेके ल्यि (पुत्रमन्य' कमंका वर्णन आरम्भ करते हें । 
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पितु लोक्यो भवतीति 


तरप्षस्पादनाय त्राण मारस्यते। 
श्राणद्शिनः श्रीमन्थं कर्म कृतवतः 
सुत्रमन्थेऽधिकारः। यदा पुत्र- 
अन्य चिकीर्षेति तदा श्रीमन्थं 
छत्बतुकाल॑ पर्न्याः प्रतीक्षत 
इत्थेतद्रेवस ओषध्यादिरसतमस्व- 


ल्तुस्यावगव्यते-- 


अपने तथा पिताके लिये लोक- : 
परलोकमें हितकारी होता हे; वेसे 
पुत्रको उत्पत्ति केसे हो? यह 
बतानेके लिये अथवा ऐसे पुत्रको ` 
प्राप्तिके उपायका सम्पादन करनेके. 
लिये यह चतुर्थ ब्राह्मण प्रारम्भ 
किया जाता हे । जिस प्राणोपासक 
पुरुषने श्रीमन्थःकमंका सम्पादन, 
कर लिया हे, उसीका पुत्रमन्थ- 
कमंमें अधिकार हे। साधक जब 
पुत्रमन्थ करना चाहता हे. तब वह: 


` श्रीमच्य-कमंका अनुष्ठान करके 


पत्नीके ऋतुकालकी प्रतीक्षा करता 
है] यह बात रेतस्‌ ( शुक्र) को 
ओषधि आदिका रसतम (सारतम) 
बताकर उसको प्रशंसा करनेसे 


' जानी जाती हे-- 


एषां वे भूतानां एथिवी रलः एथिव्या आपो- | 
ऽपामोषयथ ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि 
फलानां पुरुषः पुरुषस्य रेतः ॥ १ ॥ 

इन भूतोंका रस पृथिवी हे, पृथिवीका रस जल हे, जलका रस 


ओषधियाँ हैं, ओषधियोंका रस पुष्प हे, पुष्पोका रस फल हे, फलोंका रस 
(आधार ) पुरुष हे तथा पुरुषका रस ( सार ) शुक्र हे ॥ १॥ 


एषां वे चराचराणां भूतानां 


पृथिवी रसः सार भूत), सरवेभूतानां 


भध्विति ह्यक्तम्‌ | एथिव्या आपो 


इन चर-अचर, समस्त भुतों- . 
का रस--सारभूत तत्त्व पुथिवी 
हे; क्योंकि 'पृथिवी सब भूतोंका 
मधु (सार) हे,: यह बात मधु 


रस); अप्सु हि एयिव्योता च | ब्राह्मणमें कह आये हें। पृथिवी- 
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श्रोता च । अपामोषधयो रसः| का रस जछ है; क्योंकि पृथिवी 


९ । जलमें ओतप्रोत हे। जलका रस 
त्वाद्‌ रसत्वमोपध्यादीनाप | 
कपल क. ओषधिपाँ (अन्न) हे। जलका कायं 


ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां | होनेके कारण ओषधियोंको उसका 
फडानि; फलानां - पुरुष} | रस बताया गया हे । ओषधियोंका 
(पबेशशो- | रस फूल, फूलोंका रस फल, फलों- 
अक रेतः । “सर्वेम्पो का रस पुरुष ओर पुरुषका रस 
ऽङ्गम्पर्ते जः सम्भूत्म्‌" हुन ( थूक) हे। ये 
हि वीयं पुरुषके सम्पूर्ण अङ्गोंसे उत्पन्न 
ऐतरेय २।१।१) इति हुआ तेज हे” इस दूसरी श्रुतिसे भो 
श्रत्यन्तरात्‌ ॥ १ ॥ प्रमाणित होती हे ॥ १॥ 
यत एवं सर्वभूतानां सारतम- |, यदि इस प्रकार यह रेतस्‌ 
कुक (वीयं ) सम्पूर्ण भरूुळोंका सारतम 
'मेतद्‌ रेतोऽत! का चु खख॒श्य | तत्त्व हे, तो इसके आधानके योग्य 
ममत प्रतिष्ठा (:माधारभूमि)क्याहे? 
योग्या प्रतिष्ठेति ¬ ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हें- 


स ह प्रज्ञापतिरीक्षांचक्र इन्ताश्‍्मे प्रतिष्ठां 
'कहपवानीति स त्रिप, सर्जे ता स्ष्टाथ उपास्त 
तस्मात्‌ ख्ियसघ उपाप्तीत स एतं प्राञ्चं ्रावाणमा- ` 


तमन एंव ससुदपारयत्तेनेनामस्यस्टजत ॥ २॥ 
सुप्रसिद्ध प्रजापतिने विचार किया कि में इस वोयंकी स्थापनाके लिये 
. 'किसोयोग्य प्रतिष्ठा ( आधार सुमि ) का निर्माण करू, अतः उन्होंने खोकी 
सृष्टिको । उसको सृष्टि करके उन्होंने उसके अधोभागकी उपासना की 
((.मेथुनकमंका विधान किया ); अतः खीके अधो भागकी उपासना (सेवन) 
करे। प्रजापतिने इस उत्कृष्ट गतिशील. प्रस्तरखण्ड-सददश शिइनेन्द्रियकों 
{उत्पन्न करके उसे ) खोकी ( योनिको ) ओर प्रेरित किया, उससे इस 
खोका संघग किया ॥ २॥ | 
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ड र पतिने विचार 'किया । विचार 
ईशां कृत्वा छ ल्वियं ससृजे । | करके उन्होंने स्त्रोकी सृष्टि की । 


उसको सृष्टि करके अधोभागकी 
उपासना को । मेथुन नामक कमं- 
का हो नाम अघोभागको उपासना 
हे) उसीको सम्पन्न किया । इस- 
0 लिये स्त्रोके अधोभागकी उपासना 
-तस्मात्‌ ख्रिपमध उपाप्तीत । | ( सेवन) करे; क्योंकि सारी प्रजा. 
क श्रेष्ठ पुष्षके आचार-व्यवहारका ` 
श्रेष्ठाचुश्रयणा हि प्रजा! । अनुकरण करनेवाली होती हे । 

अत्र वाजपेथसाष्नान्य- | इस मेथुन-कमंमें वाजपेय यज्ञ- 


० ० | की समानताकी कल्पना करते हैं-- 
कलप्रिमाह -स प्राख | ° | 0002 

2 कम य , | उन प्रजापतिने इस प्रकृष्ट गतियुक्त 

श्रद्मश्ग तियुक्रमात्मनों ग्रावाणं | छोडेको, सोमरस निकालनेके लिये ` 
सोमाभिषवोपलस्थानीयं काठि- डाग लाये जए पा 

र्ड र खण्डके समान अ इन-- . 
न्यततामान्यात प्रजननेन्द्रिय जननेन्द्रियको, जो मेथुनकालमें 
झुदपारयदुत्पू रितवान्‌ स्रीव्यञ्जनं | कठोर हो जाता हे, उत्पूरित 
किया--स्त्रो-योतिकी ओर प्रेरित 

अति तेनैनां द्ियमम्यसूजद भि किया । उस जननेर्द्रियसे इस स्त्री ' 

-सक्षग कृतवान्‌ || २ ॥ का संसग किया\॥ २॥ 


-तां च सृष्टा उपास्त मेथु नार्यं 


-क्षाचउपासनं नाम कृतवान्‌ । 


१. सृष्टि-कायंमें इस क्रियःको क्षत्यन्त आवश्यकता है। भोगबुद्धिसेन होकर 
यदे केवल उत्तम संवानोत्पादनके लिये यह क्रिया हो. तो वह घमंसम्मत है सोर. 
आवश्यक है । इस क्रियामें प्राणिमात्रको स्वाभाविक प्रवृत्ति है । यह. प्रवृत्ति संयमित 
“हो, भोगार्थं न होकर केवल संतानोत्पादनाये हो, पुरुषोंकी स्वेच्छाचारिता ओर 
असंयमका निरोध हो, शुभ एवं श्रेष्ठ संतानोत्पादनके विज्ञानसे लोग परिचित हो; 
यह मनुष्यका पतन करनेवाली पाशविक कियामात्र न रहकर छोक-कल्याणकारी 
-नर-रत्तोंके उत्पादन तथा निर्माणमें सफल साधन हो, इसीके [रूपे शास्रमे इस | 
. विषयका स्पष्ट विधान किया गया है। जगत्के प्रातःस्मरणीय महान्‌ पुरुषोंढी 
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तस्या वेदिरुपस्थो छोमानि बहिश्वर्लाधिषवणे 
समिद्धो मध्यतस्तौ मुष्को स यावान्‌ इ वे वाजपेयेन 
यजमानस्य लोको भवति तावानस्य लोको अवति थ 
एवं विद्वानयोएहासं चरत्यालाई स्त्रीणा सुकृत 
वृडक्ते$थ य इृदमविद्वानधोपहालं चरत्यास्थ खियः 
झुकते वृञ्जते ॥ ३ ॥ 


ज्ञोको उपस्थेन्द्रिय वेदी हे, बहाँके रोएँ कुशा हैं, योनिका मध्यभाग 
प्रज्वलित अग्नि है, योनिके पाइवंमागरमे जो दो कठोर मांसखण्ड हैं उनको 
सुष्क कहते हैं, वे दोनों सुऽ हो 'अघिषवण' नामसे प्रसिद्ध चर्षेमय सोम-' 
फलक हें। वाजपेथ यज्ञ करनेसे यजमानको जितना पुण्यलोक प्राप्त होता 
हे, उतना ही उसे भी प्राप्त होता है। जो कि इस प्रकार जानकर मेथुनङा' 
आचरण करता हे, वह इन स्त्रयोंके पुण्यको अवरुद्ध कर लेता हे ओर 
जो इसे नहीं जानता हे, वह यदि मेथुन करता है तो स्त्रयाँ ही उसके 

. पुण्यको अवरुद्ध कर लेती हें ॥३॥ 


तस्या वेदिरित्यादि से| 'तस्या वेदिः इत्यादि सभी 
समानताएँ प्रसिद्ध हैं। ज्ी-योनिका 


सामान्यं प्रसिद्धम्‌ । सस्षिद्धो- | मध्यभाग प्रज्वलित अग्नि है। वे 
दोनों मुष्क ( योनिके पाइवंभंगके 

: इग्निमष्यतः ख्रीव्यज्ञनस्य तौ | इगल मांसखण्ड) अधिषवण’ नाम- 
से प्रशिद्ध सोमफळक हैं; इस प्रकार 

मुष्कावधिषवणकलक्रे इति व्यव- | 'चर्माधिषवणे’ पदका दुरस्थित 
हु क 


उत्पत्तिमें यही विज्ञान साधन-स्वरुप रहा हे । अतएव इसको जानकर ही प्रत्येक 
पुरुष इसके द्वारा विदव-कल्याणमें सद्दायक हो सकता है। अवश्य ही यह विज्ञान 
उन्हीं लोगोंके लिये है, जो प्रजोत्पादनके योग्य गृहस्थ-थ्ाश्रममें तथा तरुणः अवस्थामेँ 
हैं । बह्मचारी, वानप्रस्थ, यति एवं वालक-वृद्धोंके लिये अथवा संसारसे सवँथा- 
विरक्त पुरुषोंके लिये यह विषय त्याज्य है । इस विज्ञानके प्रतिपादनमें उन वाक्यों या* 
शब्दोंका आना अनिवार्य है, जो अश्‍लील समझे जाते हैं; क्योंकि उसी विष्यकोः 
समझाना है; अतएव इस प्रसंगके पाठक इसी हष्टिसे इसको पढ़ें और सोचें । 
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हितैन सम्बध्यते । चाजपेयया- 
जिनो यावांस्लोक! प्रसिद्वश्तावान्‌ 
हुषो मैथुनकमंणो लोकः फल- 
मिति तूयते | तस्माद्‌ बीभत्सा 
नो कायति | 

य एवं विद्वानधोपहासं 
चरत्यासां स्रोणां सुकृतं वृङ्क्त 
आवर्जयति । अथ पुनयों 
चा्पेयसब्पत्ति न जानात्य- 


बिद्वान्‌ रेतसो रसतमस्वं चाघोप- 
हासं चरति; आस्य स्मयः 
सुकृतमाब्ृञ्ञतेऽबिदुषः ॥ ३ ॥ 


(2 2. 
Digitize' १06 १11 01०1 Gyaan Kosha १३३ टु 


F000 ७७७ ७०७७ ७७9 ०७७०७७ 


तो सुष्को” इन पदोंके साथ 
सम्वन्ध हे । वाजपेय यज्ञद्वारा 
यजन करनेवालेको जितना लोक 
प्राप्त होता हे, उतना ही लोकः 
विद्वानुके मेथुन कर्मका फल हे, 
ऐसा कहकर यहाँ मेथुनकमंकी 
स्तुति की जाती हे; अत! इसके 
घृणा नहीं करनी चाहिये । 


जो इस प्रकार जाननेवाला 
पुरुष मेथुनकमं करता हे, वह इन 
श्षियोंके पुण्यको अवरुद्ध कर लेता. 
हे और जो वाजपेय यज्ञःसम्पादन- 
की प्रणालीको नहीं जानता हे, 
रेतसूको रसतम रूपमें नहीं अनुभव 
करता हे, वह यदि मेथुनका सेवनः 
करता हे तो उस अज्ञानीके पुण्य-- 
को खियाँ ही अवरुद्ध कर लेती 
हें॥३॥ 


acon की 


एतद्ध स्म वे तद्‌ विद्वानुद्दालक आरुणिराहेतद्ध | 
स्म वे तद्विद्वान्नाको मोद्ल्य आहेतद्ध स्म वे तद्विद्वान्‌ ` 
कुमारहारित आह बहवो मथी ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया 
विसुक्तोऽस्माज्ञोकात्‌ प्रयन्ति य इदसविद्वा ध सो- 
ऽधोपद्दासं चरन्तीति बहु वा इद्‌ “ सुतस्य वा जाग्रतोः 
वा रेतः स्कन्दति ॥ ४ ॥ द 


निश्चय ही इस मैथुनकर्मको वाजपेयसम्पन्च जाननेवाले अरणनन्दन 
उद्दाछक कहते हैं, इसे उस रूपमें जाननेवाले मुदुगलपुत्र नाक कहते हैं 
तथा इसे उक्त रूपर्मे जाननेवाले कुमारहारित मुनि भी कहते हें कि 
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“बहुत-से ऐसे मरणधर्मा नाममात्रके ब्राह्मण हैं, जो निरिन्द्रिय, सुकृतहीन 
और मैथुन-विज्ञानसे अपरिवित होकर भी मेथुतकमंमें आस क्तिपुवंक प्रवृत्त 
-होते हैं, वे परलोकसे भ्रष्ट हो जाते हें । यदि पत्नीका ऋतुकाल प्राप्त 
होनेले पूवे इस प्राणोपासकका वीयं अधिक या कम सोते समय अथवा 
जागते समय गिर जाता हे (तो उसे निम्नाङ्कित प्रायश्चित्त करना 


चाहिये ) ॥ ४॥ 
एतद्धस्म वे तदू बिद्वादुदालक 


आरुणिराहाधोपहासाख्ं मैथुत- 


कर्म वाजपेयसम्पन्नं विद्वानि- 
त्यर्थ; तथा नाको मौदूगरयः 
कुमारहारितश्च रिं त आहुः १ 


` इत्युच्यते--प्रहवो मर्या मरण- | 


चर्मिणो मनुष्यां ब्राह्मणा अयनं 
येषां ते ब्राह्मगायना ब्रक्षमन्धरो 
जाविमात्रोपजी विन इत्येतत्‌ । 
निरिन्द्रिया बिहिहषटेन्द्रिया 


“बिधुकृगों विगतसुकृउकर्माणोऽ 
विद्वांसो मैथु पकर्मा सक्ता इसपर्थः। | ३ 


तै किमस्माइलोकात्‌ प्रयन्ति 
परलोकात्‌ परिभ्रष्टा इति 
सेथु नकम णोऽत्यन्तपापहेतुसवं 

.दशंयति-य इदम विद्वां पो5- 
श्ोपद्दासं चरन्ती ति । । 


अरुणनन्दन उद्दालक निश्चय 
ही इसको पूर्वोक्त रूपसे जानकर 
अर्थात्‌ 'अधोपहास” नामक मेथुन- 
कमें वाजपेय यज्ञके महत्त्वसे सम्पन्न 
दे, ऐसा जानकर तथा सुदु गलपुत्र 
नाक और कुमारहारित भी इसे 
उक्त रूपमें जानकर कहते हैं; वे 
कया कहते हें ? यह बता रहे हैं-- 
बहुत-से ऐसे मयं-मरणधर्मी 
मनुष्य ब्राह्मणायन-ब्राह्मण हें 
अयन जिनके वे ब्रह्मबन्धु आर्थात्‌ 
ब्राह्मण जातिका नाम लेकर जीने- 
वाले, निरिन्द्रिय-जिनकी इन्द्रियाँ 
संयुक्त न रहकर बिलग-बिलग 
बिखरी रहती हैं तथा विसुकृतु-- 
प्वकमंरहित अर्थात्‌ मेथुत- 
विज्ञानसे अपरिचित होते हुए भी 
मेथुनकमंमें आसक्त पुरुष हें, 
कया होते हैं? वे परलोक भ्रष्ट हो 
जाते हें । मेथुनकमं अत्यन्त पापका. 
हेतु हे-यह दिखाते हें-'जो 
अविद्वान्‌ इसे न जानते हुए 
भी मेथुनका सेवन करते हैं! 
इत्यादि । 
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श्रीपन्थं कृत्वा पत्न्या ऋतु- | / श्रीमन्य करके जो ब्रह्मचये- 

है 24 पालनपूर्वक पत्नीके ऋतुकालकी 
काले ब्रह्मचयण प्रतीक्षते यदीदं | प्रतीक्षा करता है, उसका यह वीर्य 


4 ४) यदि रागकों प्रबलताके कारण 
रेतः स्कन्दति बहु वाट्पंवा थोड़ा या अधिक, सोते समय 


सुप्रस्य बा जाग्रतो वा राग- | अथवा जागते समय गिर जाय 


(तो वह निम्नाईङ्कुत प्रायश्चित्त 
आाबल्यात्‌ ॥ ४ ॥ करे) ॥ ४॥ 
SR 


तद्‌भिखृशेद्नु वा सन्त्रयेत यन्मेऽद्य रेतः एथिवी-- 
मस्कान्ह्तीद्‌ यदोषधीरप्यसरद्‌ यद्पः । इदमहं तद्रेतः 
आददे पुनस्नोमेश्विन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भगः । पुनर- 
ग्तिधिष्ण्या यथास्थानं कल्पन्तामित्यनामिकाडयुष्टा- 


३ुणास्ादायान्तरेण स्तनो वा ञ्ज वो वा निछज्यात्‌ ॥५॥ 
उस वीयंको हाथसे छूए तथा अभिमन्त्रित करे- स्पशं करते समय 
इस प्रकार कहे-'आज जो मेरा वीयं स्खलित होकर पृथिवीपर गिरा हे, 
जो पहले कभी अन्नमें भी गिरा हे तथा जो जलें पड़ा हे उस इस वीर्यको: 
में ग्रहण करता हूं ।' ऐसा कहकर अनामिका ओर अन्नुष्ठसे उस वीयंको 
ग्रहण करके दोनों स्तनों अथवा भोहोंके बीचमें लगावे । लगाते समय इस 
प्रकार कहे--( जो स्खलित वीयंरूपसे बाहर निकल गयी थी, वह मेरी) 
इन्द्रिय पुनः मेरे पास लोट आवे । मुझे पुनः तेज और पुनः सौभाग्यकी 
प्राप्ति हों। अग्नि ही जिनके स्थान हैं, वे देदगण पुनः मेरे शरीरमै उस 
वीर्यको यथास्थान स्थापित कर दें? ॥ ५॥ 
तदमिमृतचेदलुमन्त्रयेत वानुज |. उसका स्पर्श एवं अनुमन्त्रण 
(अभिमन्त्रण) अर्थात्‌ बार बार जप. 
पेदित्यथ; | यदामिस्शति तदा- | करे । जब स्पशं करे तब 'यन्मे 
.०..„से लेकर आददे' तक मन्त्र पढ़ 
नामिकाइुटठास्यां तद्रेत आदत्त | कर अनामिका मोर अन्नुष्टसेस उ“ 
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हट उ र--°=~निमुज्घात्‌? तक मन्त्र 
ऑआमित्येतेन निम्ृज्याद न पढ़कर उस वोयंको दोनों 
जने थरुवी र्वा स्तना | भोहों अथवा स्तनोंके बीचमें 


शतनयोर्वा ॥ ५ ॥ लगावे) ॥ ५॥ 

= अध यद्युदक आत्मानं पश्ये्तदसिमन्त्रयेत स्थि 
जैज इन्द्रियं यशो द्रविणं सुकृतनिति श्रीहे वा 
: एषा स्त्रीणां यन्मळोद्वासास्तस्मान्नरोद्वालसं 


ब्स्विनीममिक्रम्थोपमन्त्रयेत ॥ ६ ॥ 

__ यदि कभी सूलसे जलमें वोयं स्खलित हो जानेपर वहाँ अपनी परछाई 
` रेख ले, तब उस, जलको इस प्रकार अभिमन्त्रित करे--दिवगण सुझमें 
तेज, इन्द्रिय ( वीर्यं ), यश, धन ओर सत्कमंको प्रतिष्ठा करें।' [तत्पदचात्‌ 
“जिसके गर्मसे पुत्र उत्पन्न करना हो उस पत्नीकी इस प्रकार स्तुति 
प्रशंता) करे-] 'यह मेरी पत्नी संसारकी समस्त स्त्रयोमें लक्ष्मीस्वरूपा 
है| क्योंकि इतके . वस्त्रमें रजस्वलापनके चिह स्पष्ट दिखायी देते हँ" 
तदनन्तर [ जब वह ] रजस्वला एवं यशस्विनी पत्नी [ तीन रातके बाद 
इनान कर ले तब उस ] के पास जाकर कहे-[ आज हम दोनोंको वह 
कार्य करना है, जिससे पुत्रकी उत्पत्ति होती है ] | ६॥ 


अथ यदि कदाबिदुदक आरमार यदि कभी जल्में [ वीये 
RE 3 द स्खलित हो जानेपर वहाँ ] अपने 
अमास्मंच्छायां पश्येत्तत्राप्यभिम-| को.-अपनी. छायाको देखे तब 
दर 'मधि तेज? इत्या दि मन्त्रसे जलको 
-,न्त्रधैतानेन मन्त्रेण मयि तेज इति|| अभिमन्त्रित करे । 
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श्रीह वा एषा पत्नी ख्रीणां | [ जिसके गर्भसे पुत्री उत्पत्ति 
करनी हो उस पत्नीकी स्तुति इस . 

अध्ये बच्यस्प्रान्मलोदा सा उद्‌गत- प्रकार करे-] यह पत्नो सब कियों- 

में लक्ष्मीस्वरूपा हे, क्योंकि यह 

-मछवद्दासास्तस्माचतां मरोद्वाससं मलोदासा हे, रजस्वला होनेके 

. | कारण इसके वर्मे रजके चिह्न 

-थशरिविनी आऔमतीमभिक्रम्या- | प्पष्ट दोखते हें । अतः उक्ष भलो- 

` | हासा ( रजस्वला ), यशस्विनी 

गत्योपमन श्रीमती पहनोके पास, जब वह तीन 

मिगत्योपमन्त्रपेतेद मद्याबाम्यां रातके बाद स्नान करके शुद हो 

-« गरी हो, जाकर उससे उपमन्त्रणा 

'काय यत्‌ पुत्रोत्पाइनसिति | करे-कहे-'अ'ज हम दोनोंको 


यह्‌ करना हे, जिससे पुत्रकी उत्पत्ति 
त्रिरात्रान्त आप्डुताब्र ॥ ६ ॥ | हो'॥ ६॥ कर 
Cry 


सा चेइश्मे न दद्यात्‌ कामसेनामवक्रीणीयात्‌ - 
सा चेदस्मै नेव दयात्‌ काममेनां यष्ट्या वा पाणिना. 
वोपइस्यातिकराबेदिन्द्रियेण ते यशसा यश आदद. 
इत्ययशा एव अवति ॥ ७ | | 

वह पत्नी यदि इस पतिको मेथुन न करने दे तो पति उसे उसकी : 


` -इच्छाके अनुसार वस, आभूषण आदि देकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट 


'करे। इतने पर भो यदि वह इसे मैथुनका अवसर नदे तों वह पति 
:इच्छानुपार दण्डका भय दिखाकर उसके साथ बलपूवंक समागम करे । 
यदि यह भी सम्भव न हो तो कहे 'में तुझे शाप देकर. दुभंगा ( वन्ध्यां ) 
बना दूंगा ।' ऐसा ककर वह उसके निकट जाय और “में अपनी यशा - . 
स्वरूप इन्द्रियद्वारा तेरे यशको छोने लेता हूँ इस मन्त्रका उच्चारण 


-करे। इस प्रकार शाय देनेएर वह अयशस्विनी ( वन्ध्या अथवा दुभंगा ) 


झो ही जाती हे ॥७॥ 
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BOOS 
सा वेदस्मै न दच्यान्मैथुनं कतु 
` काममेनामवक्रीणी पादामरणा- 
दिना ज्ञापयेत्‌ । 
तथापि सा नैव दद्यात्‌ काम- 
मेनां यष्ट्या वा पाणिना वोपह- 


त्यातिक्रामेन्मेथुनाय । 
शष्श्यामि त्वां दुभंगांकरिष्या- 


मोति प्रख्याप्य तामनेन मस्त्रंगो- 
पगन्छेत्‌-इन्द्रियिण ते यशपता 
`. यश आददे' इति। सा वश्माच- 
` दमिज्ञापाद्‌ वन्ध्या दुर्भगेति 
ख्यातायक्षा एव भचति ॥ ७॥ 


आदधामीति यशस्विनावेव 


वह पत्नी. यदि उस 
. देते हुए कहे-'में अपनी 


करता हूँ ।” तब वे दोनों दम्पति यशस्वी 


सा वेद्स्मे दद्यादचुगुणेव 


स्याद्‌ भतुश्तदानेन 
मन्त्रेणोपगच्छेत्‌ ईन्द्रियेण 


ते यच्चसा यश आदधामि’ 
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७ 


वह ( धमे ) पत्नी यदि इस 
पतिको मेथुन न करने दे तो वह 
आभूषण आदिके द्वारा उसपर 
अपना प्रेम प्रकट करे | 

यदि ऐसा करनेपर भी वह 
मैथुनका अवसर न दे तो पति 
अपनी इच्छाके अनुसार दण्डका 
भय दिखाकर उसके साथ बलपूर्वक 
मेथुनके लिये प्रयत्न करे। 

[यह भी सम्भव न हो तो] 
में तुझे शाप दे दूँगा, दुर्भगा 
( वन्ध्या अथवा भाग्यहीना ) बना 
दूँगा? ऐसा कहकर “नें अपने यशो- 
रूप इन्द्रियसे तेरे यशको छोन लेता 

“इस मन्त्रका पाठ करते हुए 


ह 
उप्तके पास जाय । उस अभिशापसे 
बह ददुर्भगा' एवं 'वन्ध्या' कही 


जानेवाली अयशस्विनी ही हों 
जाती है॥ ७ ॥ 


नी परिसर न 


सा चेद॒श्मे दद्यादिन्द्रियेण ते यशत्ता यश 


आवतः ॥ ८ ॥ 


पतिको मैथुनका अवसर दे तो उसे आशीर्वाद 
यशोरूप इन्द्रियद्वारा तुझमें यशकी हो स्थापना 


ही होते हैं ॥ ८ ॥ 

बह पत्नी यदि इस पतिको 
मैथुनका अवसर दे-पतिके 
सर्वया अनुकुल ही रहे, तब पति 
“में यशोहूप इन्द्रियद्वारा तुझमें 
यशकी, हो. स्थापना करता ह 


इस भन्त्रका पाठ करते हुए उसके 
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इति तदा यश स्विनावेबो भावपि | समीप जाय । तब वे दोनों दम्पति 


यशस्वी ( सन्तानवानु ) हौ होते 
भबद) ॥ ८ ॥ हें॥८॥ 


ल यामिच्छेत्‌ कामयेत सेति तस्थामर्थं निष्ठाय . 
सुखेन सुख४ संघाणोपस्थमस्णा अभिश्वश्य जपेदङ्गा- 
दङ्गात्‌ संभवधि हृद्बादधिजायसे । ख त्वसङ्गकषा- 
योऽसि दिग्धबिद्धामिव सादयेन्लामस्‌' लयीति ॥ ९ ॥ 


वह पुरुष अपनी जिस पत्नीके सम्बन्धमें ऐसी इच्छा करे कि यह 
मुझे हृदपसे चाहे, उसकी योनिमें अपनी जननेन्द्रियको स्थापित करके 
और अपने सुखसे उसके सुखको मिलाकर उसके उपस्थभागका स्पर्श 
करते हुए इस मन्त्रका जप करे--'हे वीयं ! तुम मेरे. प्रत्येक अज्ञमें प्रकट 
होते हो, विशेषता हृदयसे नाडोद्वारा तुम्हारा धादुर्भाव होता हे, तुम मेरे 
अज्ञोके रस हो । अतः जिस प्रकार विष लगाये हुए बाणसे घायल हुई 
हरिणी मूच्छिव हो जाती है, उसो प्रकार तुम मेरी इस पत्नीको मेरे प्रति 
उन्मत्त बना दो--इसे मेरे अघोन कर दो! ॥९॥ 
स यां स्वमार्याभिच्छेदियं मां। बह पुरुष अपनी जिस पत्नीके 
न पर सम्बन्धमे ऐसी इच्छा करे कि यह 
कामयतेति तस्पामथ ब्रजननेनिद्रषं| मेरे प्रति कामनायुक्त हो--मुझे 
da , | मनसे चाहने लगे; उसको योनिमें 
निष्ठाय निक्षिप्य युखेन शुखं | अपनी जननेस्द्रियको स्थापित करके 
उसके सुखसे अपना सुख मिलाकर 


` संधायोपस्थमस्या अमर उसके उपस्थका स्पर्श करते हुए 


हे इस मस्त्रका जप करे--'अज्ञाद- 
दिमं मन्त्रमज्ञादज्ञा दिति ॥९॥ | क्षादित्यादि ॥९॥ 
वक .» कळ - 


अथ यामिच्छेन्न गर्भ दधीतेति तस्यामर्थ निष्ठा 
सुखेन सुख ९ संघायाभिप्राण्यापान्यादिन्ब्रियेण ते 
रेतसता रेत आदद इत्यरेता एव भवति १०॥ 


4 
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अपनी जिस पत्नीके विषयमें ऐसी इच्छा हो कि वह गर्भधारण न करे 
तो उसकी योनिमें अपनी जननेर्द्रियको,स्थापित करके उसके सुखसे पना 
सुख मिलाकर अभिप्राणन' कमं करके अपानन क्रिया करे ओर कहे-- 
“इन्द्रियरबरूप वीर्यके द्वारा में तेरे रेतसको ग्रहण करता हूँ', ऐसा करने- 
थर वह रेतोहीन ही हो जाती है--गर्भिणी नहीं होती॥ १०॥ 


अथ यामिच्छेन्न गभ दधीत पुरुष. अपनी जिस, पत्नीके 
; यमें ऐसी इच्छा करे कि यह 


न धारयेद्‌ गर्मिणी मा भूदिति | गर्भ धारण न करे--गर्भवती न 
| हो तो वह उसकी योनिमें इत्यादि 
तस्याम्मिति पूर्ववत्‌ । अर्थ पुवंवत्‌ समझ लेना चाहिये । 
 अमिग्राण्णामिप्राणनं प्रथमं | अभिप्राण्य -प्रयम अभिप्राणन 
कृत्वा पश्षादपान्यात्‌-'इन्द्रियेण|. करके पइचात्‌ “इन्द्रियेण ते रेतसा 


ते रेतसा रेत आददे? इत्यनेन | रेत आददे’ इस मन्त्रके द्वारा 


अपानन करे। इससे वह अरेता 
मन्त्रणारेता एव भवति न गर्भिणी ही हो जाती हे। तात्पयं यह हैं कि 


भबतोर्यथः ॥ १० ॥ गर्भवती नहीं होती ॥ १० ॥ 


Cn Sonn] 


अथ यामिच्छेद्‌ दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाण 
लेन मुख» संधायापान्याभिप्राण्बादिन्द्रियेण ते 


रेतल्ता रेत आदधामीति गभिण्येव अवति॥ ११ ॥ 

पुरुषको अपनी जिस पत्नीके सम्बन्धमें ऐसी इच्छा हो कि यह गभ 
धारण करे, वह उसको योनिमें अपनी - जननेन्द्रिय स्थापित करके उसके 
सुखसे सुख मिलाकर पहले अपानन क्रिया करके पदचातु अभिप्राणन कम 
करे और कहे--'में इन्द्रियल्प वीय॑के द्वारा तेरे रेतसूका आधान करवा 
हुँ ऐसा करनेसे वह गर्भवती ही होती हे ॥ ११॥ 


१. पुरुष अपनी शिरनेन्द्रियद्वारा जीकी योनिमें जो वायुको प्रविष्ट करता है, 
ससे-'अमिप्राणव? कमं कहते हैं ओर वह जो पनी शिरनेन्द्रियको बाहर निकालते 
हुए उस वाधुको भी बाहर निकाल देता है, उस क्रियाको “अपानन” कहते हैं । 

२. भावनाद्वारा पहले ख्रीके रेतसयुक्त वायुका आकषंग्र करना यहाँ प्रथम 
वअपावन-क्रिय? दै । अभिप्राणन कमं तो पूर्ववत्‌ ही दै । 
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अथ यामिच्छेद्‌ दधीत गर्भ-, जिस पत्नीके सम्बःघमें ऐसी 
इच्छा हो कि यह गर्भ घारण करे 
उसकी योनिमें...इत्यादि अर्थ 
बत्‌ । पूर्वबरिपयंयेणापान्पामि- | ववद्‌ समझना चाहिये । पुवे 
॥ मन्त्रके विपरीत पहले अपानन 
प्राण्यात्‌-- इन्द्रियेण ते रेतसा | क्रिया करके 'इन्दियेण ते रेतसा 
देत आदधामि' इति गमिण्येव क आदधामि इस मन्त्रके द्वारा 
अभिप्र।णन कमं करे । ऐसा करनेसे 

अति ॥ ११ ॥ वह गर्भवती ही होती हे॥ ११॥ 
हिज 


मिति बस्यामर्थमित्यादि पूर्व- 


अथ यस्य जायाये जारः स्यात्तं चेद्‌ द्विष्यादाम- 
पात्रेऽर्निसु पसमाधाय प्रतिलोम ` शरबद्विरीस्वा 
सह्मिन्नेताः शरमृष्ठीः प्रतिळोलाः सरिंषाक्ता जुहुया- . 
न्मम समिद्धे5होबो; प्राणापानो त आददेऽसाविति 
सन्न समिद्धेऽहौषीः पुत्रपशू स्त आद्देऽलावितिं मम | 
सन्निद्धेऽोषीरिष्टासुक्रते त आददेऽसाविति मम 
समिद्ेऽष्ोषीराशापराकाशो त आददेऽसाविति स वा . 
एष निरिन्द्रियो विसुक्कतोऽस्माज्ञोकात्‌ भ्रेति येवं विद्‌ 
बाह्मणः शपति तस्म्रादेवंविच्रोत्रियस्व दारेण नोप- 
हालभिच्छेहुत ह्यवंवित्‌ परो भवति ॥ १२॥ 


जिस गृहस्य विद्वानुको पत्नीका किसी जार पुरुषसे सम्बन्ध हो, वह 
पति उव जारसे द्वेषभाव रखकर उसे दण्ड देना चाहे तो वंह मिट्टीके 
कच्चे बर्तनमें [ पद्नभूसंध्कारपूर्वंक ] अग्नि-स्थ,पत्त करके विपरीत करपे 
आर्थात्‌ दक्षिणाग्र या परिचमाग्र भावसे सरकंडोंका बहिष बिछाकर उनकी 
आणाकार सींकोंको घोघे भिगोकर उनके अग्र मागको बिपरीत दिशामें ठो 
रखते हुए उस अरिगमें उनको चार बहुतियां दे। [ उन आहुतियोंके मन्त्र, 
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इस प्रकार हें- ] 'मम समिद्धेऽहौषीः प्राणापानो त आददेछ' [ यह 
मन्त्र पढ़कर 'फट्‌' शाव्दका उच्चारण करके पहली आहुति दे, [ आहुतिकेः ` 
अन्तभें ] 'असी मम शत्रु? इस प्रकार बोलकर शन्रुका नाम लेना चाहिये; 
पुंवत्‌ 'मम समिद्धेऽहौषीः पुत्रपशुंस्त आददे’ यह मन्त्र बोलकर दुसरी' 
आहुति दे ओर अन्तमें 'असी¬” कहकर इत्रुका नाम ले । इसी प्रकार 
“मम समिद्धेऽदौषी रिष्टासुकृते त आददे’ यह मन्त्र बोळकर तीसरी आहुति 
दे और अन्तमें 'असो' कहकर झत्रुका नाम ले तथा “मम समिद्धेऽहोषी- 
राशांपराकाशो त आददे' यह मन्त्र पढ़कर चौथो आहुति दे ओर पूर्वेवत्‌ 
“असी? कहकर दात्रुके नामका उच्चारण करे। इस प्रकार मन्थ कमको 
जाननेवाला प्राणदर्शो विद्वान्‌ ब्राह्मण जिसको शाप देता हे, वह इन्द्रिय- 
रहित एवं पुण्यह्दीन होकर इस लोकसे चछ बसता हे । अतः परंख्रोगमनके 
इस भयंकर परिणामको जाननेवाला पुरुष किसी श्रोत्रिथकी पत्नीसे समा- 
गमकी तो बात ही क्या हे, परिहासको भी इच्छा न करे; क्योंकि उक्त. 
-अभिचार कर्मको जाननेवाला श्रोत्रिय उसका इत्र बन जाता हे ॥ १२॥ 


अथ पुनर्यस्य जायायै जार, अब अभिचार कर्म बताते हें। 
| जिस ग्रहस्थ विद्वानुकी पत्नोका 
| कोई जार उपपदचि हो, वह पति 
| उस जारसे यदि द्वेष रखता डो 
, | तथा इसके प्रति अभिचा रका प्रयोग: 
बरिष्याम्येनमिति मन्येत तस्येदं | न ऐसा निश्चित संकल्प 
1 . | रखता हो तो उसके छिये यह कमं 

कर्म। आमपात्रेअग्निंमुपसमाधाय हे। वह मिट्टीके कच्चे बतंनमे 
! | [ पञ्चभुसंस्कारधृवंक ] अग्नि- 

र | स्थापन करके सारी क्रिया विपरीत 

सवं प्रतिलोमं कुर्यात्तस्मिन्नग्ना- क्रमसे करे] यथा ईशानसे अग्निकोण- 


छ अरे ! यौवन आदिसे प्रकाशित मेरी पत्नीझप प्रज्वलित अग्निमें . "ण दुबरा जल शहत प्रकाशित मेरो पलोड्य प्रज्वलित अग्निम तूते 
वीर्यकी झाहुति डालो है, अत! मैं तुझ क्षपराधोके प्राण शौर क्षपानको लिये लेवा 
हूँ ।? चारों मन्त्रके अथं एक-से हैं। पहलेमें शत्रुक प्राण दोर झपानको, .दुसरेमें 
पुत्र और पशुओंको, तीसरेमें यज्ञ और पुण्यको तथा चोथेमें प्राथंना एवं प्रतिज्ञा- 
पूतिकी प्रतीक्षाके अपहरणकी बात कट्दी गयी है। 
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उपपति? स्यात्तं वेद द्विष्याद्‌ मि- 
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क्व 


> so 


` शनुर्भवतीत्यर्थः ॥ १२॥ 
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वेताः शश्भृष्टीः करेीका! प्रवि- 


को मोर दक्षिणाग्र या परिचमाग्र 
भावसे बहिषोंका परिस्तरण करे 

$ स्यक्ता | इत्यादि। उस अग्निमे इन बाणा- 
छोनाः सर्पिषाक्ता वास्यका कार सरकंडोंकी सींकोंका प्रतिलोम 
( दक्षिणाग्र या पश्चिमाग्न ) भावसे 
हो रखते हुए घीमें भिगोकर उनकी 
आहुति दे। 'मम समिद्धेऽहोषीः' 
इत्यादि चार आहुतियाँ दे और 
सबके अन्तमें प्रत्येकके साथ 
'असो' बोलकर शत्रुके नामका 
उच्चारण करे। 


वह यह इस प्रकार जानने- 
वाला ब्राह्मण जिसे शाप देता हे, 
वह विसुकृत--पुण्यकमंधून्य हो इस 
लोकसे चल बसता है। अतः 
परख्नीगमनके ऐसे भीषण परिणाम- 
को जाननेवाळा पुरुष श्रोत्रिय 
विद्ठानकी पत्नीसे उपहास-परिहा- 
न कुर्यात्‌ किमुताथोपहासं हि | सकी भी इच्छा न करे” फिर 
संमागमकी तो बात ही क्या हे। 


जुहुयान्भस स मिद्धेऽहोषी रिस्याद्या 


आहुतीरन्ते सर्वासामसाबिति 


ना ग्रहणं प्रत्येकम्‌ । 
स एष एवंबिदू य॑ ब्राह्मण) 


शपति स बिसुकृतो विगत पुण्य- 
कर्मा प्रेति। तस्घादेवं विच्छो त्रिय- 


एय दारेण नोपहासमिच्छेन्नर्मापि 


पोंकि ऐसे अभिचार कमंको जानने - 
हा विद्वान्‌ भो उसका पराया 
अर्थातु शत्रु बन जाता हे ॥ १२॥ 


झथ यस्य जाथाब्नातंवं विन्देत्‌ उयहं कशसे नः 
पिबेदइतवासा नेनां वृषलो न वृषल्युपहन्यात्‌ त्रिरा- 


थस्पादेवंविदपि तावत्‌ परो मवति 


त्रान्त आप्लुत्य त्रीहीनवघातयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


जसको पत्नीको ऋतुमाव (रजोधे) प्राप्त हो, उसको वह पत्नी तोन 
दिनोंतक काँसके बतंनोंमें न खाय ओर चोथे दिन स्तानके बाद ऐसा वख 
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पहने जो फटा न हो, साफ-सुथरा हो । इसे कोई शूद्रजातोय स्त्री या 

पुरुष न छुए। वह रजस्वला नारी जब तीन दिन बीतनेपर स्नान कर ले 
तो उसे धान कुटनेके काममें लगावे ॥ १३॥ 

अशयस्य जापामातंवं बिन्देइ-| 'अथ यस्य जायामातंवं 

बन्देत्‌’ इत्यादि ग्रन्थको "श्रीह वा 

तुमावः ्रप्हुया दित्येव मा दिग्या! एषा खोणां' इस मन्त्रभागके पहले 

समझना चाहिये] क्योंकि अथबल 


श्रीई वा एषा ख्रीणामित्यवः पूवे | से ऐसा हो ठोक जान पड़ता हे। 
जसको पत्नीको आतंव--ऋतु-- 


भाव ( रजोधमं ) प्राप्त हो, उसको 
दर्यः सामर्थ्यात्‌। शह कसे न | वह बनी गा त कत, 
मेना बर्तेनमें न खाय ओर चोथे दिनः 

पिबेदद्दववापाश्व स्यात्‌ । नेनां | स्नान करके ऐसा वस्त्र पहने जो 

| फटा न हो, साफ-सुथरा हो। 

सनातामश्ातां च इपलो इषली | स्तानके बाद ओर पहले भी उस 
ऋतुमती स्त्रीको कोई शूद्रजातीयः 

वा नोपहन्यान्नोपस्पशेत्‌। | स्त्री या पुरुष न छुए 

त्रिरात्रान्ते त्रिरात्र तीन रात बीतनेपर-त्रिरात्रः 

। ब्रवको समाप्ति होनेपर दह आप्ल 

त्रवसमाप्तावाप्टुत्य रवात्वा- | बन-स्नान करनेके परचात्‌ जो फटा 

| ¦ न हो, ऐसा स्वच्छ वस्त्र पहने, इस 
इतबासा! स्यांदिति व्यवद्दितेन प्रकार व्यवधानयुक्त महतवासा 
म्वन्थः | ताबाप्ल॒तां व्रोहीनव- | पदके साथ इस वाक्यका अन्वय 
हे! स्नान करनेके पश्चात्‌ उप 

घातयेदू व्रीद्यवधाताय तामेच | स्त्रीचे घान कुटावे । धान झटके 


दिश्युज्ज्यात्‌ ॥ १२ ॥ । कार्यमें उसीको लगावे ॥ १३॥ 


स य इच्छेत्‌ पुत्रो मे शुक्लो जायेत वेदसद्- 


ब्रवीत सर्वमायुरियादिति क्षीरोदनं पाचयित्वा सर्पि 
ऽमग्तमश्षीयातामीशधरो जनयितवे ॥ १४ ॥ 
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जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्णका हो, एक वेदका 
अध्ययन करे ओर पुरे सो वर्षोकी आयुतक जीवित रहे, छस दशामें वे 
दोनों पति-पत्नी दुघ और चावलको पकाकर खोर बना लें और उसमें घो 
मिलाकर खायं । इससे वे उपयुक्त योग्यतावाले पुत्रको उत्पन्न करनेमें 
समथं होते हें ॥ १४ ॥ 


स य इच्छेत्‌ पुत्रो मे शुक्लो | जो पुरुष चाहता हो कि मेरा 


र्यो पुत्र शुक्ल वणंका उत्पन्न हो, एक 
बणतो जायेत वेदमेकमनुन्रुवीत | वेदका अध्ययन करे तथा पुरो आफु 


सर्वमाचुरियाद्‌ वर्षशतं क्षीरौदनं | मर-सो वर्षोतक जीवित रहे तो 
णाचयित्वा सपिष्मन्शरमइनीया-| वे दोनों पति-पत्नी दूध-चावलकः 


वरो हॉ. जनयितव | खोर पकाकर उसमें घी डालकर 
वात वरा धुव वनात खाय । इससे वे वेसे पुत्रको जन्म 


बनयितुस्‌ ॥ १४ ॥ देनेमें समथं होते हें ॥ १४॥ 


अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे कपिळः पिङ्गो जायेत 

दो वेदाबलुब्रवीत सवमायुरियादिति दध्योदनं पाच - 
यित्वा सपिष्मन्तमशनी यातामीशबरो जनयितवे ॥ १५॥ 
जो चाहे कि मेरा पुत्र कपिल या पिज्गल वर्णका हो, दो वेदोंका 
अध्ययन करे ओर पुरे सो वर्षोवक जीवित रहे तो वह और उसकी पत्नी 


दहीके साथ भात पकाकर उसमें घी मिलाकर खाये । इससे वे वेसे पुत्रको 
जन्म देनेमें समथं होते हैं ॥ १५॥ 


दध्योदनं दध्ना चरुं पाच-| दध्योदन बनाकर दहोके साथ 
चर पकाकर ( दोनों दर्पति भोजन 
यित्वा द्विवेदं चेदिच्छति पुत्रं | करें) यदि हिवेदी पुत्रको पानेको 


इच्छा हो, तब ऐसे भोजनका 
तदैवमशननिषम; || १५॥ | नियम हे॥ १५॥ 


rn arn 
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अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे श्वामो लोहिताक्षो जायेत. 
श्रीन्‌ वेदाननुत्रवीत सवसायुरियादित्युद्दोदनं णाच- 
ब्वा सर्पिष्मन्तमश्‍नीयातामीश्वरो जनथितवें॥ १६॥ 
जो चाहे कि मेरा पुत्र इयाम वणं, अरुण नयन हो, तीन वेदोंका 
स्वाध्याय करे तथा पूरे सौ वषाँतक जीवित रहे, वह और उसकी पत्नी 
केवल जलमें चावल पकाकर भात तैयार कर ले ओर उसमें घी मिलाकर 
खायं । इससे वे उक्त योग्यवावाले पुत्रको जम्म देनेमें समथं होते हैं ॥ १६॥ 


क्वेबलमेव स्वामाविकमोदनस्‌।| केवल स्वाभाविक ही भात 
मन्पग्र सङ्ग निबुर्य- खाय, “उद! शब्दका प्रयोग दुग्ध 
उदग्रहणमन्पप्र सङ्गानबृत््य आदि अन्य प्रसझोंकी निवृत्तिके 


थम्‌ ॥ १६॥ लिये है ॥ १६॥ 


अथ य॒ इच्छेद्‌ दुहिता मे षण्डिता जायेत सर्व- 
' मायुर्यादिति तिछोद्नं पाचयित्वा लपिष्मन्तमइनी- 
` यातामीइवरो जनयितवे ॥ १७ ॥ । 
जो चाहता हो कि मेरी पुत्री विदुषी हो ओर पुरे सौ वर्षोकी आयुतक . 
"जीवित रहे, वंह और उसकी पत्नी विल ओर चावलकी खिचरी पकाकर 
उसमें घी मिलाकर खायं। इससे वे उक्त योग्यतावाली कन्याको जन्म 
देनेमें समर्थं: होते हैं ॥ १७ ॥ 


१ पाण्डित्यं गृहतन्त्र-| गरहशास्त्रमें निपुण होना ही 
द्ध च पुत्रीका पाण्डिश्य हे; क्‍योंकि बेदमें 


पबिषयसेब वेदेऽनधिकारात्‌ । | उसका अधिकार नहीं हे। तिलो- 
; दनका अथं है तिल-चावलकी 
तिहोदनं कृशरप || १७॥ | खिचड़ी ॥ १७॥ 


अथ य इच्छेत्‌ घुत्रो मे पण्डितो विगीतः समितिं 
गमः शुश्रषितां वाचं माषिता जायेत सर्वान्‌ वेदाननुत्र- 
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सर्पिष्सन्तसक्चीयातामीशवरौ जनबितवा ओक्षेण 
वाषभेण बा ॥ १८॥ [ | 
जो चाहता हो कि मेरा पुत्र प्रख्यात पण्डित, विद्यानोंकी समामे 


निर्भेय प्रवेश करतेवाला तथा श्रवष॒सुखद वाणो बोलनेवाला हो, सम्पूर्ण 
वेदोंका स्वाध्याय करे और पुरे सौ वर्षोंतक जीवित रहे, बह पुरुष और 
'उसकी पत्नी ओषधियोंका गूदा और चावल पकाकर उसमें घी मिलाकर 
खायं। इससे वे उक. योग्यतावाले पुत्रको जन्म देनेमें समर्थं होते हे । उक्षा 

अथवा ऋषभ नामक ओषधिके गूदेके साथ खानेका नियम हें ॥ १४॥ 
"बिबिध गातो विगीवः प्रख्या नाना प्रकारसे जिसको महत्ता 

ह गायी जाय, वह विगीत कहलाता 
इत्यथः। समितिषमः सभां | हे। विगीत अर्थात्‌ वर्य “7 
(2०2 1 तगम-- की सभामें जाने- 

गच्छतीति गह स्यथः बा क बा प्रगल्म | 
ता ` | 'समितिंगमा? का अथे विद्वान्‌ या 
र पापत याद पण्डित -इसलिये नहीं किया गया 
शुश्रूषितं ओतुषिष्टां रमणोयां |  मन्त्रमें पाण्डित्यका पृथक्‌ ग्रहण 
म अता सं ९ | देखा जाता हे। शुश्रूषिता- सुरने- 
बाच महेबता संस्कृताया अथ- | में म्रिय, रमणीयवाणीका वक्ता 
५६ ९ , अर्थात्‌ संस्कारगुक्त सार्थकवाणी 

वत्या वाचो भाषितेत्यथः | | बोळनेवाला । 

! 1 ओषधि अथवा फलके गुदेको 
मांसम्िश्र मो दनं मांसौदनस्‌। ne 
सातको यहाँ 'मांसोदन' कहा गया 
ल है। उस ओषधिके गूदेका नियम 
अन्मांस निपमाथमाह--- करनेके लिये कहते हें--उक्षाके 
गूदेके साथ । गर्भाधानमें समर्थ 
साँडको उक्षा कहते हें। उसोके 
समान शक्तिशाली होनेसे झोषधि . 
औक्षेण वा मांसेन । उक्षा सेचनग्र। विशेषका नाम भौ उक्षा# हे, 


& 'उक्षा” शब्दके कोषमें दो प्रकारके अथं मिलते हें । करकतेसे प्रकाशित 


शवाचसात्य' नामक बृहत्‌ संस्कृताभिषानमें उसे अष्टवर्गान्तगेत “क्रषम' नामक 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


२३५४ Digitized उब्बहदारपय़क्रोप्रतिप्षदु,... Kosha l अध्याय ६ ` 
€७७%७७९७७७७७%७%७७%6-$७७$6858$6ॅ8:5>8-8:09:80:992:2902 


घ पुंगवस्तदीयं मां उषीका गूदा यहाँ अभी 5 
य अभोष्ट है ॥ 
233 के 3 पूर्वोक्त सांडसे भी अधिक अवस्था 
वाले बेलहो ऋषभ कहते हें उसके 
. आषमस्ततोउप्य घिकव पास्तदीय-| समानः शक्तिशाली ओषधिशेषका 
नाम भी ऋषम+# है। उसीके गुदे: 
ल को यहाँ 'आषंभ' समझना 
माषमं मांसम्‌ ॥ १८ ॥ | चाहिये ॥ १॥ 
rs 
झोषधिका पर्याय माना गया है--'ऋषभ ओषवौ च? । प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ सर 
झोनियर विलियम्सने अपने ब्रृहत्‌ सस्क्ृत-अंग्रेजीकोषमें इसे 'सोम” नामक पोघेका 
- पर्याय माना है 
& 'ऋषम? नामक ओषधिका आयुरवेदके त्यन्त प्राचोन एवं प्रामाणिक 
ग्रन्थ “सुश्रुतःसंहिताः के “सूत्रस्थान? नामक प्रथम खण्डके ३८ वें ध्रष्यायमें ( जो 
इव्यसंग्रहणीयाध्याय भी कहलाता है ) सेंतीस द्रव्यगणोंके अन्तगंत उल्लेख हुआ है | 
“या वप्रकाश' नामक प्रसिद्ध संग्रह ग्रन्यमँ उसका वर्णन इस रूपमे आया है-- 
जींवकषंभको ज्ञेयौ हिमाद्रिशिखरोदभवो 
रसोतकन्दवत्‌ कन्दौ निःसारो सूक्ष्मपत्रकौ ॥ 
। ७००९०१०००७००००० ००० ०००००'ग्रद्ृषभो वृषश्वुद्धवत्‌ । 
(999 ०००० Doses ७७७ ७ ७७ अः I 
ऋषभो वृषमो वीरो विषाणो ब्राह्म इत्यपि। 
जीवकषंभकौ बल्यो शोतौ शुक्रकफप्रदो । 
मधुरौ पित्तदाइृघ्नो काशवातक्षयावहो ॥। ई 
जीवक थौर ऋषभक, ( ऋषम ) नामकी ओषधियाँ हिमालयके शिखरपरु 
उत्पन्न होती हैं। उनकी जड़ लहसुवके सहश होती है। दोनोंमें हीं गूदा नहीं 
होता, केवल त्वचा होती है; दोचोंमें छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हें । इनमेंसे ऋषम' 
बैलके सोंगको आकृतिका होता है । इसके दूसरे नाम हैं वृषभ, वीर, विषाणी 
ब्राह्म बादि। जीवक और ऋषभ दोनों ही बलकारक, शीत, वीरय और कर्फ' 
- बढ़ानेवाळे, मघुर, ` पित्त ओर दाहका शमन करनेवाले तथा खाँसी एवं वातरोगका' 
नाश करनेवाले हें 
ऋषभकी प्रसिद्ध अष्टवगं नामक .ओोषधियोंमें गणना मावप्रकाशक र॑. 


जीवकर्षभकौ मेदे काकोल्यौ ऋद्धिवृद्धिके । 
अष्टवगोऽष्टमिद्रव्यैः कथितरचरकादिभिः ॥ 
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अथाभिप्रातरेव स्थालीपाकावृताज्यं चेष्टिरवाः 


श्थाळीणाकस्थोएघातं जुहोत्यग्नये स्वाद्वानुसतये स्वाहा 


देवाण सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति हुत्वोद्धत्य 
प्राइनाति प्राइयेतरस्याः प्रयच्छति प्रक्षाल्ण पाणी 
द्पात्रं पूरयित्वा तेनेनां त्रिरथ्युक्षत्यत्तिष्ठातो 
विशवावसोऽन्यामिच्छ प्रपूर्व्यां सं जायां पश्य 
सहेति ॥ १८ ॥ 


तदनन्तर चौथे दिन प्रातःकाल ही [ संध्या आदिका अनुष्ठान 
करके ] पत्नीके कुटे हुए चावलोंको लेकर स्थालीपाककी विधिसे घीका 
संस्कार करके चरु पकाकर उसका भी संस्कार करके स्थाली पाकके अन्नर्मे' 
से. चोड़ा-थोड़ा लेकर प्रधान आहुतियाँ दे, उनके मन्त्र इस प्रकार हैं-- 
“र्नये स्वाहा, अनुमतये स्वाहा, देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहा?।' 
इस प्रकार आहुति देकर 'स्विष्टकृत्‌' होम करके स्थालीमें बचे हुए चरुको' 
एक पात्रमें निकालकर उसमें घो मिलाकर पहले पति उस अन्नको खाता 
हे । खाकर उसी उच्छिष्ठ अन्नको अपनो पतनी के लिये देता हे । तत्पश्‍चात्‌ 
हाथ-पेर धोकर शुद्ध आचमन करके जळपात्रको भरकर उसी जलसे 
अपनी पत्नीका तीन बार अभिषेक करे। अभिपेकका मन्त्र इस प्रकार 
हे-'उत्तिष्ठातो विइवावखोऽच्यामिच्छ प्रपूर्व्यां सँ जायां पत्या सह” । १९॥ 


अथामिप्रातरेव फाठेऽवघात- तदनन्तर प्रातःकाल ही कुटनेसे 
नि्चांत्तण्डुलानादाय स्थाली- | तैयार हुए चावलोंको लेकर स्थाली- 
पाढावृता स्थालीपाक विधिनाउथं पाकको विधिसे घोका संस्कार करके 
छेहित्वाज्यसंस्कारं कृत्व! रुं | चरको पकाकर स्थालोपाककह ` 
अपयित्वा स्थाली पाकर्याहुती- आहुति दे। स्थालीपाकमेंसे योड़ा- 


जुंदोत्युपघातद् उने थोडा अन्न लेकर 'अग्नये स्वाहा! 
2 र य न की का इत्यादि मन्त्रोसे तीन आहुतियाँ दे। 
स्वाहत्याचाः। गाहः सब। [यहा सारो विधि अपने अपने गुहः 


बविधिदृश्व्योज्ज । सूत्रके अनुसार समझनी चाहिये । 
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हत्वोदूधरप चरु्षेषं प्राइनाति| हवन करके शेष चरुको एक 
द वर पात्रमै निकालकर पति स्वयं भोजन 
ऋबय॑ प्राध्येतरस्याः पत्न्यै करे। भोजन करके उच्छिष्ट भाग 
प्रयच्छत्युच्छिष्टपू । प्रक्षार्य | पत्नीको अर्पण करे। तप्पइ्चातु 


पाणी आचम्योदपात्र पूरयित्त्रा | हाथ-पेर धोकर शुद्ध आचमन करके 
जलपात्र भरकर उसो जलसे पतनी - 


तेनोदकेनेनां त्रिरस्ुक्षस्यनेन | का तीन बार 'उत्तिष्ठात” इत्यादि 

=. | मन्त्रके द्वारा अभिषेक करे। 
सन्त्रेणोतिष्ठात इति सद्धन्मन्त्रो मन्त्रका पाठ एक ही बार करना 
च्चारणश्न || १९ ॥ चाहिये ॥ १९॥ | 


अथेनाममिप्तेऽमोऽइमस्मि सा त्व ला श्वमस्य- 
समोऽहं सामाहमस्मि आक त्वं द्योगहं एथिवी त्वं 
तावे्वि स. रभावहे सह रेतो दधावहै पु से पुत्राथ 
वित्तय इति ॥ ९० ॥ 


तदनन्तर पति अपनी कामनाके अनुसार पत्तीको खीर आदि भोजन 
कर!सेके पश्चात्‌ शयनकालमें 'अमोऽहृमस्मि’ इत्यादि मन्त्र पढ़कर उसका 
आलिङ्गन करे । [ उस मन्त्रका भाव इस प्रकार हे--] 'देवि! में प्राण 
हूँ, तुम वाक्‌ हो; तुम वाक्‌ हो, में प्राण हूँ, में साम हू, तुम ऋत हो] में 
आकाश हूँ, तुम पृथ्वी हो; अतः आओ, हम दोनों दम्पति एक दूसरेका 
अ लिज्ञन करे, एक साथ रेतस्‌ घारण करें, बिससे हमें पुरुषत्वविशिष्ट 
पुत्रका लाभ हो ॥ २० ॥ 
अथेनाम भिमरप ्षीरौदनादि| तदनन्तर इस पह्नीको अभिः 
मन्त्रित करके जेसी संतानकी इच्छा 
हो, उसके अनुसार खीर आदि 
मोजन करनेके पस्चात्‌ उसके साथ 
संवे शयन करे। यह क्रम समझना 
द्रव्य । संवेशनकालेज्मो5६- चाहिये । बन कान “झ्मो- 
दै ऽहमस्मि’ इत्या दि मन्त्रसे पत्नीका 
व्यस्मोत्या दिमन्त्रणाभिपद्यतै २०॥ आलिङ्गन करे ॥ २० ॥ 
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अथास्या ऊरू विद्वापयति विजिहीथां द्यावा- 
पृथिवी इति तस्वामर्थ निष्ठाय सुखेन सुखं, संघाय' 
निरेनामनुळोमामनुसाष्टि विष्णुयोनि कल्पयतु त्वष्टा 
रूपाणि पि शतु । आलिचतु प्रजापतिधोता गभ. 
दधातु ते । गर्भ घेहि सिनीवालि गर्भ घेहि एथुष्टु- 
के। गर्भ ते अखिनो देवावाधत्तां पुष्करलजो ॥२१॥ 
तत्पश्चात्‌ पत्नीके ऊरद्यय ( दोनों जांघों ) को एक दूसरेसे विलग 
करे । [ उस समय यह मन्त्र पढ़ना चाहिये] 'विजिहोथां द्यावापृथिवी 
इति’ ( हे ऊदस्वरूप आकाश ओर पृथिवी ! तुम दोनों विलग होओ ) 
इसके बाद पत्नीकी योनिमें अपनी जननेन्द्रिय स्थापित करके उसके मुंहसेः 
मुँह मिलाकर अनुलोम-क्रपसे पत्नीके [केश्ञादि पादान्त] सम्पूणं शरीरका 
तीन बार माजँन करे ] मार्जन-कालमें 'बिष्णुर्योनि कहपयतु' इत्यादि 
मन्त्रका पाठ करे, जिसका भाव इस प्रकार हे-] “प्रिये ! सर्वव्यापीः 
अगवानु विष्णु तेरी जनमेन्द्रियको पुत्रको उत्पत्तिमें समर्थ बनावं !. 
भगवान्‌ सूयं तेरे [ वथा उत्पन्न होनेवाले बाळकके ] अज्ञोंको विभाग- 
पुर्वक पुष्ट एवं दशनीय बनावें। विराट्‌ पुरुषः भगवान्‌ प्रजापति मुझसे' 


अभिन्नरूपमें स्थित हो तुझमें वोयंका आधान करें। भगवान्‌ घाता 
सुझसे अभिन्न आवसे स्थित हो तेरे गर्भभा धारण एवं पोषण करें॥ 


- देवि! जिसकी भुरि-भुरि .स्तुति को जाती हे, वह सिनीवाली ( जिसमें. 
“ चन्द्रमाकी एक कला शेष रहवी हे, वह अमावास्या ) तुम हो, तुम यहः 


गर्भ धारण करो, घारण करो । देव अश्विनीकुमार ( सूये और चन्द्रमा ) 
अपनी किरणरूपी कमलोंकी माला घारण करके मुझसे अभिन्नुपमें: 
स्थित हो तुझमें गभंका आधान कर ॥ ३१ ॥ 


अथास्या उरू विहाप्यति | तदनन्तर 'विजिहीथां द्यावापृथिवी 


जिहीयां इस मन्त्रसे पत्नोके ळरुढयको एक 
बिजिद्दोयां ्ावाइचिवी इत्यनेन। | रस अलग करे। (तस्याम 


तस्यामर्थ मित्या दिपूर्वषत्‌। त्रिरेनां | इत्यादि मन्त्रभागका अथं पूर्ववत्‌ है ॥ 
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'शिर!प्रभ त्यदु लोमा चमा टि व नि 
= _ | प्रत्यक ढकर पत्न सस्तकसे 
विष्णर्योनिमित्यादि ति लेकर पेरतकके अङ्गोंको तीन-तोन 


मन्त्रव ॥ २१ ॥ बार माजँन (स्पर्श ) करे ॥ २१॥ 
RTRs © 


हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्सन्थतासश्चिनौ,' 
तं ते गभ दृवामद्दे दशमे मालि सूतये । यथाग्नि- 
गर्भा एथिवी यथा द्यौरिन्द्रेण गर्निणी । वायुर्दिशां 


तथा गर्भे एवं गर्भ दधामि तेडलाबिति ॥ २२ ॥ 
प्राचीन कालमें ज्योतिमंयी अरणियाँ थीं, जिनसे अश्विनीकुमारोंने 
-भन्यन किया । उस मन्थनसे अमृतरूप गभं प्रकट हुआ । उसी अमृतरूप 
गर्भको हम तेरी कुक्षिमें स्थापित करते हें । इसलिये कि तू इसे दशबें 
महीनेमें उत्पन्न कर सके। जेसे पृथ्वीका गर्भ अग्नि है, जेसे स्वर्गीय भुमि 
इन्द्रे गर्भवती हे, जेसे दिशाओंका गमं वागु हे, उसी प्रकार में तुझमें 
पुत्रहपं गर्भ स्थापित करता हुँ, अमुक देवि ! ॥ २२॥ 
अन्ते नाम गृह्वात्यसाबिति “नसो? पदके द्वारा यह सूचित 
किया गया हे कि अन्तमें पत्नीका 
तस्याः || २२ || नामोच्चारण करना चाहिये ॥२२। 


रोष्यन्तीमद्विरभ्युक्षति । यथा वायुः पुष्क- 
'रिणी . समिङ्गयति स्वतः । एवा ते गर्भ एजतु 
-सद्वावेतुः जरायुणा । इन्द्रस्यायं नजः कृतः सार्गळः 
.सपरिश्रयः । तमिन्द्र निर्जहि गर्भेण सावरा 
सहेति ॥ २३ ॥ 


प्रसवकालमें प्रसव करनेवाली स्रीके ऊपर 'यथा वायु।'*"°*°°"* ०००२ 
इत्यादि मन्त्र पढ़कर जळ छिइके। [ मन्त्राथं इस प्रकार हे-] “जेसे - 
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वायु पोखरीके जलको सब ओरसे चञ्चल कर देतो है, उसी प्रकार तेरा 
-गर्भ अपने स्थानसे चले और जरायुके साथ बाहर निकले । इन्द्र ( प्रसूति 
वायुके ) किये यह योनिरूप मार्ग निमित हुआ हे; जो अगंला--गर्भवेष्टन 
(जरायु) के साथ हे। इन्द्र ! ( प्रसव वायो ! ) उस भागंपर पहुँचकरः 
-तुम गर्भ एवं मांक्षपेशीके साथ बाहर निकलो ॥ २३॥ | 
सोष्यन्तोम द्भरभ्युक्षति प्रस- :  भसवकालमें सुखपुवंक बच्चा 
बकाले सुखप्रसबनाथमनेन ' पेदा करनेके लिये 'यथा वायु। 
; पुष्करिणीं समिङ्गयति सवंतः। एवा 
नि ग। तक नाय पुष्करिणी 1 ते गर्भ एजतु' इत्यादि मन्त्र पढ़कर 
साभज्ञयात सवतः । एवा ते प्रसव करनेवाली खोको जलसे 
बाम एजत्विति ॥ २३ ॥ | सींचे ॥ २३॥ 
Se ] 


अथ ज्ञातकर्म--- । अब जातकमंका वर्णेन करते हे 

जति$ग्निमु पत्तमाधावाङ्ग आधाय क से एषदाउय ९ 
संनीण एषदाज्यस्थोपघातं जुहोत्यस्मिन्‌ सस 
पुष्यासमेधमानः स्वे गह । अत्योपसन्थां मा च्छेत्सीत्‌ 
प्रज्ञया च पशुभिश्च स्वाद्दा । सयि प्राणा स्त्वयि 
मनसा जुहोमि स्वाहा । यत्‌ कर्मणा त्यरीरिचं यदू 
वा न्यून्‌मिहाकरम्‌। अग्निष्टरिस्विष्टङद्‌ विद्वान्‌ स्विष्ट € 
सुहुतं करोतु नः स्वाहेति ॥ २४ ॥ 


पुत्र उत्पन्न होनेपर पिता उसे अपनी गोदमें लेकर अरितकी स्थापना 
-करके काँतके कटोरेमें दधिमिश्रित घी रखकर उसका थोड़ा योडा.सा अंश 
लेकर “अस्मिन्‌ सहस्रम्‌’ इत्यादि मन्त्रों रा अंग्तिमे आहुति, दे । [मन्त्राथं 
इस प्रकार हे] अपने इस घरें पुत्ररूपसे वृद्धिको प्राप्त हुआ में सइसों मनुष्यो- 
का एकमात्र पोषण करनेवाला होऊ । मेरे इस पुत्रकी संततिमे प्रजा तथा 


खशुम्ाके साथ सम्पत्तिका कभो उच्छेद न हो-स्वाहा। मुझ पितामें जो 


प्राण हैं, उन प्राणोंका तुझ पुत्रमें में मन-ही-मन होम करता हूं, स्वाहा । 
मे प्रधान कमं करनेके साथ-साथ जो कुछ अधिक कार्य कर डाला हो 
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अथवा झावड्यक कमंमें भी जो न्यूतता ( त्रुटि ) कर दी हो, हमारे उस 

कमंको विद्वान्‌ अग्निदेव स्विष्टकृत्‌ ( अमीष्टसाधक ) होकर स्विष्ट और 
सुहुत ( न्यूनातिरिक्त दोषसे रहित ) कर दे-स्वाहा ॥ २४॥ 

जातेऽगिनश्चुपद्वमाधाबाङ्क पुत्र जन्म होनेपर अस्निस्थापन 

करके पुत्रको गोदमें लेकर ओर 

आधाय पुत्रं कंसे एवदाब्यं संनीय| काँसके कटोरेमें दधिमिशित घृत 


ज्यस्बो- | रखकर दहीको घीमें मिलाकर 
संयोज्य दि घृते एपदाज्यस्बो उसका थोड़ा-थोड़ा-सा अंश लेकर 


पघातं जुहोत्यश्मिन्‌ सहखसि- | 'अस्मित्‌ सहम्‌’ इत्यादि मन्त्रसे 
झग्निके आवाप स्थानमें आहुति 


त्याद्यावापस्थाने ॥ २४॥ | दे ॥ २४॥ . 

अथास्य दक्षिणं कर्णमभिनिधाय वाग्‌ वागिति 
त्रिरथ दधि मधु घ्रृतशलंनीषानन्तर्हितेन जातरूपेण 
प्राशयति । भरते दधालि भुवस्ते दधासि स्वस्ते 


दधाभि भूवः स्वः सव त्वणि दधामीति ॥ २५ ॥ 
स्विष्टकृत होमके अनन्तर पिता शिशुके दाहिने कानको अपने मुखके 
` पास ले आकर "वाकं वाक्‌ वाक्‌' इस प्रकार तीन बार कहे । तत्पश्चातु 
दहो, मधु और घी एकमें मिलाकर उसे दुसरे धातुओंके मेलसे रहित 
विशुद्ध सोनेकी चम्मचसे बालकको चटावे [ डस समय इन चार मर्न्त्रोका 
पाठ करे ] “शुस्ते दघामि' 'सुबस्ते दधामि’ “स्वस्ते दघासि' “भूभुंव। स्वः 

सवे त्वयि दघामिः  ॥ २५॥ 

अथास्य दक्षिणं कणेम- | तदनन्तर इस बालकके दाहिने 
_ मिनिधाय स्वं सुखं | कानको अपने झुंखके पास ले जाकर 
चाग वाणिति ` त्रिजपेत्‌ । | “वाक्‌ वाक्‌’ यह तीन बार जपे। 
१. तीन बार कहनेका तात्पयं यह मै कि तेरी बुद्धिमें वेदत्रयीरूप वाणी प्रवेश करे। 
' <. मैं तुझमें सूर्लोककी स्थापना करता हूँ, भुवर्लोककी स्थापना करता हँ 
स्वर्लोककी स्थापना करता हुँ तथा सूभुंव। स्वः सब छोकोंकी स्थापना करता है ।' 
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अथ दघि मघ घृतं संनीयानन्त- | a काँसके कटोरेमें दही; 

ै मधु और घो लेकर किसी दसरे 
हिंतेनाव्यवहितेन जातरूपेण इव्पके व्प्रवधानसे रदित निगु 
हिरण्येन  प्राक्षयस्येतैमंत्त्रे | सोनेकी चम्मचद्वारा 'सुस्ते' इत्यादि 


कर मन्त्र पढ़कर बालकको प्रत्येक वर 
मरत्यकपू ॥ २५ ॥ चटावे ॥ ६५ ॥ 2 
नाम-फमं 


अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति लस्य तद्‌ 
गुह्ममेत्र नास भवति ॥ २६ ॥ 

इसके बाद बालकका नामकरण करे। तुम वेद हो।' अतः वेद. 
यह उस बालकका गुप्त नाम ही होता हे ॥ २६॥ 

अथास्य नामधेयं करोति| इसके बाद इस बालकका. 

« | नामकरण करे “तुम वेद हो” मत! 

वेदोऽसीति । , तद त्व पद शु | बेद उस बालकका गोपनीय नाम. 
नाम भवति बेद इति ॥ २६ ॥ | होता हे॥ २६॥ 


अथेनं मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति यस्ते स्तनः 
शशयो यो अयोमूशों ररनधा वसुविद यः सुदत्रः । ` 
येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे 
करिति ॥ २७ ॥ 

तदनन्तर इस बालकको माताकी गोदमें देकर 'यस्ते स्तन: इत्यादि 

मन्त्र पढ़ते हुए स्तन पिळावे [ मन्त्रका भाव इस प्रकार है-] 'हे सरस्वति! 
तुम्हारा जो स्तन दूधका अक्षयभण्डार तथा पोषणका आधार हे,. जोः 
रत्नोंकी खान है तथा सम्पूर्ण घन-राशिका ज्ञाता और उदार दाची हे 
तथा जिसके द्वारा तुम समस्प वरणीय पदार्थोका पोषण करती हो, इस 


सतपुत्रके जोवनघारणाथं:उस स्तनको तुम मेरी पत्नोके शरीरें प्रविष्टः 
होकर इस रिशुके सुखमें दे दो ॥ २७॥ 
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अयैन मात्रे प्रदाय स्वाङ्कस्थँ। तदनन्वर अपने अद्धुमे बेठे 

` ` | हुए इस शिशुको माताकी गोदमें 

अनं प्रयच्छति यस्तै स्तन | देकर 'यस्ते रतन! त्यादि 
मन्त्रके हारा उसका स्तन बालक्रके 


इत्यादिमन्त्रेण ॥ २७॥ ` मुंहमें दे ॥ २७ ॥ 
Cede 


अथास्य मातरमभिमन्त्रयते । इलालि मेत्रा- 
वरुणी बीरे वीरमजीजनत्‌ । सा श्वं वीरवती अव 
यास्मान्‌ बीरवतोऽकरदिति । तं वा एतमाहुरतिपिता 
बताभूरतिपितामहो बताभूः परमां बत काष्ठां 
प्रापच्छ्रिषा यशाला त्रह्मचसेन य॒ एवंविदो ब्राह्मण- 
रूप पुत्रा.जायत इति ॥ २८॥ 
इसके बाद बालककी माताको इस प्रकार 'इलासि” इत्यादि मन्त्रहारा 
अभिमन्त्रित करे [ मन्त्रका भाव इस प्रकार है ] 'हे देवि! तू ही स्तुतिके 
योग्य मैत्रावरणी ( अरुन्धती है। वीरे !.तूने वीर पुत्रको जन्म देकर हमें 
बीरवान्‌-वीर पुत्रका पिता बनाया हे, अत! तू वीरवती हो । इस बालक- 
«को देखकर दूसरे लोग कहें-'तू सचमुच अपने पितासे भी आगे बढ़ गया, 
सु निःसंदेह अपने पितामहसे भी श्रेष्ठ निकला, तू लक्ष्मी, कीरति तथा 
अह्यतेजके ढारा उन्नतिकी चरम सीमाको पहुँच गया ।' इस प्रकार 
विशिष्टज्ञानसम्पन्त जिस जाह्मणके ऐसा पुत्र उत्पन्न होता हे, वह पिता 
-भो इसी प्रकार स्तुत्य होता है ॥ २८॥ | ८ 
अथास्य मातरममिमन्त्रयत इसके बाद “इलासि' इत्यादि 
| मन्त्रद्वारा इस बालककी माताको 
इलापीत्पनेन । तं वा एतमाहु- | अभिमन्त्रित करे। `तं वा एतमाहु/' 
इस वाक्यद्वारा यह बताया 
रित्यनेन विधिना जात! पुत्रः | गया है कि शाखीय विधिसें 
द _ उत्पन्न किया हुआ पुत्र अपने पिता 
पितरं पितामहं चातिशोत इति | और पितामडसे भी आगे बढ़ जाता 
यि रः | हे तथा 'तू लक्ष्मो, कीति तथा 
श्रिया यक्षसा त्रझवचसेन परमां | बह्यचयंके द्वारा उन्नतिकी परा- 
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'निष्ठां प्रापदित्येबं स्तुस्यो मब- | काष्ठाको पहुंच गया, इथ प्रकार 


| कहकर लोग उसकी स्तुति करते 
तीत्यर्थः यस्य चेवंविदो ब्राक्ष- हें। ऐसे विशिष्ट मानते नयी जिव 


शर्य पुत्रो जायते स चेवं स्तुत्यो | पके ऐवा पुत्र होता हे, बह 


यो पता भो उस पुत्रकी भाँति हो 
अबतीत्यष्याहाय्‌ ॥ २८ ॥ स्तुतिका पात्र हो जाठा हे ॥ २८॥ 


इति ब॒द्ददारण्यझोपनिषद्वाष्ये चष्ठाध्याये 
चतुथेत्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 


पञ्चस ब्राह्मण 

5 समस्त प्रवचनका घंश 
अथ व. शः । पोतिमाषीपुत्रः कात्यायनी पुत्रात्‌ 
कात्यायनी पुत्रो गौतमी पुत्राद गोतम्नीपुत्रो भारदाजी- 
पुत्राद्‌ भारद्वाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌. पाराशरीपुत्र 
ओपश्वस्तीपुत्रादो पस्वस्तीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ पारा- 
शपीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात्‌ कात्यायनीपुत्रः कोशिकी- 
ुत्रात्‌ कोरिकीपुत्र आलम्बीपुत्राच्च वेयाघरदीपुत्राद्च 
वेयाघपदी पुत्रः काण्वीपत्राच्च कापीपत्राचच कापीपुत्रः 
॥ १॥ आत्रेयीपुत्रादात्रयीपुत्रो गौतमीपुत्राद गोतमी- 
युत्रो भारद्वाजीपुत्राद भारद्वाजीपुत्रः . पाराशरीपुत्रात्‌ 
पाराशरीपुत्रो वारकीपुत्राइ वात्सीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ 
पाराशरीपुत्रो वार्कोरुणीपुत्राद्‌ वाकोरुगीपुत्रो वाकी- 
रुणीपुत्राद्‌ वा्कोरुगीपुत्र आतेभागीपुत्रादा्तभागी- 
पुत्रः शोङ्गपुताच्छो ङ्गपुत्रः सांस्कृतीपुत्रःत्‌ सांस्कृती - 
(पुत्र आएम्त्रायनीपुत्रादालम्बायनीपुत्र आउम्बी- 
पुत्रादालम्मीपुत्रो जाएन्तीपुत्राउजाचन्ती पुत्र 
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 आण्डकायनीपुत्रान्साण्ड्रकायनी पुत्रो माण्डू हीपुत्रान्सा- 
कने झाण्डिलीपुत्राच्छाण्डिलीपुत्रो राथीतरी- 
पुत्राद्‌ - राथीतरीपुत्रो भालुकीपुत्रादू भालुकीपुत्रः 
कोखिकीपुत्राभ्यां कोखिकीपुत्रो वैदशतीपुत्राद्‌ वेद्‌- 
शृतीपुत्रः कःशकेयीपत्रात्‌ काशकेयौपत्रः प्राचीनोयगी- 
पुत्रात्‌ प्राचीनयोगीपुत्रः साञ्जीवीपुत्रात्‌ लाञ्जीबीपुत्रः 
प्राश्ीपत्रादासुरिबाक्षिनः प्राश्नीपुत्र आसुरायणादासु- 
रायण आसुरेरासुरिः ॥ २ ॥ याश्षश्क्याद्‌ याज्ञव 
ल्घ्य उद्दारूुकादुद्द लको 5रुणादरुण उपषेशेरुषवेशिः 
कुश्रेः कृश्रिवाजअवसो वाजश्रवा जिह्ावतो बाध्यो- 
गाउिजह्वावान्‌ बाष्योगोऽल्तिताद वार्षगणादलितो 
वाषगंणो हरितात्‌ कश्यपाद्धरितः कश्यपः शिल्पात 
क्णबाच्छिरपः कश्यपः कश्यपान्नेधुबेः कश्यपो 
नेधुबिर्वाचो वागस्मिण्वा अम्मिण्यादिश्यादादिर्या- 
नीमानि शुक्लानि यजू शबि वाजलनेयेत याज्ञवल्कये- 
नारूबाबन्ते ॥ ३॥ समानमा सांजीवीपुत्रात्‌ सांजी- 
वीपुत्रो माण्डूकायनेर्माण्डूकायनि्माण्डव्यान्साण्डड्यः 
कोत्सात्‌ कोरल्तो माहिस्थेमाहित्यिवाँबकक्षायणाद 
` बामकक्षाणणः शाण्डल्याष्छाण्डिर्शौबात्ह्शाद्‌ वात्स्थः 
कुभ्रः छुभ्रियक्षषयसो राजस्तम्बायनाद्‌ . यश्वथा 
राजस्तस्बाथनभ्तुरात्‌ कावषेयात्‌ तुरः काव षेयः प्रज्ञा- 
पतेः प्रजञापतिब्रेह्मणो ब्रह्म स्वयम्भु ब्रह्मणे नमः॥।४॥। 
जब बंशका वर्णन किया जाता है-पौतिमाडीपुत्रले कात्यायनी पुत्रसें 


कात्यायनीपुत्रमे योत मी जप गौबमीपत्रने भारद्वाजीपुत्रसे .मारद्वालीपुत्रने 
वाराशरीपुन्षश्षे, पाराशशीपुत्र - र - 


ral 


ति नपरी दे, भसत गने पारा 
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पुत्रे, पाराशरीपुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, कात्पायनोपुनने को शिकोपुत्रसे, 
कोशिकोपुत्रते आलम्बीपुत्रसे और वेयाप्रपदीपुत्रसे, बेया घ्रपदीपुत्रने काण्वो- 
पुत्रसे तथा कापीपुत्रसे, कापीपुत्रने ॥ १॥। आत्रेयोपुत्रसे, आत्रेयी पुत्रने 
-गौतमीपुत्रसे, गौवमीपुत्रते भा रढाजोपुत्रसे, भारद्वा बीपुत्रने पा राशरीपुत्रसे, 
प्राराशरीपुत्रने वास्सोपुत्रसे, वात्सीपुत्रने पाराशरीपुत्रसे, पा राशरीपुत्रने 
बार्कारुणीपुत्रसे, वार्काइणीपुत्रने वा्कॉरुणीपुत्रसे; वार्कारुणोपुत्रने 
आतंभागीपुत्रसे, आतंभागीपुत्रने शौन्नीधुत्रसे, शौज्ञोपुत्रने साङ्कृती- 
पुत्रसे, साइकृतीपुत्रवे आलस्बाघनीपुत्रसे, आलम्बायनीपुत्रने आलम्बी- 


पुत्रसे, आलम्बीपुत्रने जायन्तीपुत्रसे, जायन्तोपुत्रते माण्ड्कायनीपुत्रसे, 


माण्ड्कायनीपुन्रने माण्ड्की पुत्रसे, माण्ड कोपुत्रने शाण्डिलीुत्रसे, शाण्डिली- 
पुत्रने राथीतरीपुत्रसे,राथोतरी पुत्रने भालुको पुत्रते, भा लु को पुत्रने दो क्रोश्विको- 
पुत्रोसे, दोनों क्रो्रिकी पुत्रोंने वेदभृतीपुत्रसे, वेदभृतोपुत्रने काशंकेयोपुत्र- 
से, काशांकेयोपुत्रने प्राचोनयोगीपुत्रसे, प्राचोनयोगो पुत्रने साखी वीपुतरसे, 
साज्ञःवीपुत्रने आसुरिवासी प्राइनी पुत्रसे, प्रा इतो पुत्रने आसुरायणये,आासुरा- 
यणने आसुरिसे, आतुरिने ॥ २॥ याज्ञवल्क्यसे, याज्ञवलबपने उददालकसे, 
उद्दालकने अरुणसे, अदणने उपवे दिसे, उपवे शिने कुश्निसे, कुश्रिने, वाजश्व- 
वासे, वाजश्रवाने जिह्वावान्‌ बाध्योगसे, जिह्व'वान्‌ वाध्योगने असित 
चार्षगणमे, अमित वापंगणते हरित कश्यपसे, हरित कह्य पत्ते शिल्प कश्य- 
पसे शिल्पकश्यपने कश्यप नेध्र,बिसे, कश्यप नेध्रविने वाक्से, वाकते 
झम्मिणोसे, अम्भिणीने आ दित्यसे, मादित्यसे प्राप्त हुई ये शुक्ल यजुःश्रुतियाँ 
वाजसनेष याञ्चंवल्बयद्वा रा प्रसिद्ध की गयी हैं ॥ ३॥ साङ्चोवीपुत्रायंन्त 
यह एक हो वंश हे। साळ्जीवोपुत्रते माण्ड्कायनिसे, माण्ड्कायनिने 
झाण्डव्पसे, माण्डव्यने कोत्ससे, कोत्सने मा हित्यिसे, माहित्थिने वाम- 
कक्षायणृसे, वामकक्षायणने शाप्डिस्पसे, शाण्डिल्यने वात्स्यसे, वात्स्पने 
कुश्रिसे, कुश्चिने यज्ञवचा राजस्तम्वायनसे. यज्ञवचा राजस्तम्बायनने 
तुर कावषेयसे, तुर कावपेयने प्रजापतिसे और प्रजापतिने ब्रह्मसे । ब्रह्म 
स्वयम्भु हे, स्वयम्भु ब्रह्मको नमस्कार हे ॥ ४॥ 


अथेदानीं समस्तप्रवचनबंश्तः।.| इसके अनन्तर अब समस्त 
न - | प्रवचनका वंश बतछाया जाता हे । 


खोप्राधान्याद्‌ गुणवान पुत्रो | खोकी प्रधानता होतेसे गुणवानु पुत्र 
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भबतीति प्रस्तुतम्‌ | अतः स्त्री 
, विशेषणेनैव पुत्रविशेषणादाचार्य- 
परम्परा कीत्यते । तानीमानि 
शुक्लानोस्यव्या मिश्चाणिन्राह्म- 
शेत | अथवा यानीमानि यजूंषि 
तानि शुक्लानि शुद्वानीत्यवत्‌ । 

प्रजापतिमारस्य याबरपौति- 


- आष पृत्रस्तावदघोमुखो नियता- 


चार्यपू्वक्रमो वंश! समानमा 
साञ्जीबोपुत्रात्‌ । म्रह्मण!प्रवचना- 


ख्यस्य; तच्चेतद्‌ ब्रह्म प्रजापति- 


. प्रबन्घपरस्परयागत्यार्मार्व- 


नेकषा विप्रसृधय््‌। अनाधचनन्तं 
स्वयंभु ब्रह्म नित्यं तरमै ब्रह्मणे 
नमा; नमस्तद्नुबर्तिस्ो 


गुकम्षः॥ १-४ ॥ 
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होता हे-- ऐसा प्रसङ्ग हे। अत! 
ग्रीविशेषणसे ही पुत्रका विशेषण 
देकर आचार्यरम्पराका उल्लेख 
किया जाता हे । वे ये यजुःश्रुतियई 
शुक्ल अर्थात्‌ ब्राह्मणसे अव्या मिश्च 
( बिना मिली हुई ) हैं।! अथवा के 
जो यजुःश्रतियां हैं वे शुद्ध हँ-ऐसा 
इसका तात्पयं हे । 
प्रजापतिसे लेकर पौंतिमाषी- 
पुत्रतक तो यह अघोमुखवंश नियतः 
आचार्यपरम्पराके अनुसार हे, 
इसमें साञ्जोवीपुत्रतक सब जाचायें 
समान (एक वाजसनेयिशाखामे ही) 
हैं। ब्रह्म॒ अर्थात्‌ घ्रवचननामक 
बह्यके सम्बन्धसे। वह यह ब्रह्म . 
प्रजापतिसे लेकर परस्परासे आकर 
हम सबमें अनेक प्रकारसे फेला 
हुआ हे। वह अनादि अनन्त 
स्वथम्भु ब्रह्म नित्य हे, उस ब्रह्मको 
नमस्कार हे ओर उसके अनुवर्ती 
गुरुओंको भी नमस्कार हे।१-४॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्ठाध्याये 
पञ्चम चदात्राह्मणम्‌ ॥ ॥ 


इति औमद्रोविन्द्मगवरपूण्यपाद शिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचारयेस्य 
श्रीमच्छडरमगवतः कतौ बृद्ददारण्यकोपनिषद्भाष्ये 
बष्डोऽभ्यायः ॥ ६॥ 
- बरृहृदारण्यको प निपद्वाष्यं सम्पूणस्‌ 
॥ इ: तत्सत्‌ ॥ 


१. अर्थात्‌ इनमें पोरुषेयत्वका दोष नहीं है । - 
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ॐ पूर्णमदः पणेमिं | 
णत्‌ पर्णसुदच्यते । 

पर्णस्य पूर्णमादाय 
पूर्णमेचावशिष्यते ॥ 


ॐ च्वान्ति। ! श्वान्ति। !! शान्ति! !!! 
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स-होवाचेतद्वे तदक्षरं । | ८ 
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आत्मकल्याणकारी साहित्य 


पुराण-साहित्य-- 
संक्षिप्त पद्मपुराण 
पद्मयपुराणका यह संक्षिप्त भाषानुवाद है। भगवान्‌ विष्णुका माहात्म्य विशेषरूपसे 
वर्णित होनेके कारण वैष्णबोंको यह अधिक प्रिय है। भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके 
अवतार-चरित्रो एवं उनके परात्पर रूपोंका इसमें विस्तृत वर्णन ज्ञानप्रद है । इसकी कथाएँ, 
अत्यन्त रोचक, शिक्षाप्रद और कल्याणकारी होनेसे इसका पठन-पाठन, अनुशीलन, 
पारायण आदि श्रेयस्कर है पृष्ठ-संख्या ९०४, रंगीन चित्र १ एवं अनेक रेखा-चित्र । 
श्रीहरिवंशपुराण बह सटीक (महाभारत-खिल भाग) 
— महाभारतका खिल या प्रकीर्ण भाग है। भगवान्‌ 
(श्रीकृष्ण) के वंशका बृहद्‌ वर्णन है। भगवद्धक्ति तथा elm 
क भक्ति, ज्ञान, वैराग्यप्रद अनेक रोचक कथाएँ बड़ी आनन्दप्रद्‌ और कल्याणकारी 
सा न 5 2 जाहल 
रंगीन चित्र ८. सजिल्द। - 2 39." 
संक्षिप्त श्रीमद्देवीभागवत 
सुप्रसिद्ध देवीभागवत-पुराणके इस संक्षिप्त हिन्दी-रूपान्तरमें सच्चिदानन्द परब्रह्मकी 
मातृ-शक्तिके रूपमें उपासना और आध्याशक्ति भगवतीके तात्त्विक स्वरूपका 
विवेचनसहित महादेवीकी अद्भुत लीला-कथाओं एवं चरित्रोंका ज्ञानप्रद रोचक वर्णन है। 
इसके पौराणिक आख्यान एवं सुरुचिपूर्ण चरित्र-कथाएँ कल्याणकारी हैं। सजिल्द, 
पृष्ठ-संख्या ७०४, बहुरंगे चित्र ८, सादे चित्र १८, रेखा-चित्र १७६ तथा रेखाङ्कित यन्त्र 
३, इसकी उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं। ; 
श्रीमद्धागवतमहापुराण (दो खण्ड) 
सुप्रसिद्ध श्रीमद्धागवतमहापुराण भगवत्रेम-रसका छलकता हुआ ऐसा सागर है 
जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं है--'स्वादु स्वादु पदे. पदे।' इसमें सकाम-कर्म, 
निष्काम-कर्म, साधन-ज्ञान, सिद्ध-ज्ञान, साधन-भक्ति, प्रेमा-भक्ति आदि उत्तमोत्तम 
मोक्षदायक साथन-मार्गोका रहस्य-विवेचन बड़ी ही मधुरताके साथ किया गया है।- 2 
मानव-जीवनके चरम और परम लक्ष्य--भगवत्राप्ति या आत्म-कल्याणहेतु इस महान्‌ 
अन्थका पाठ, पारायण, श्रवण, अनुशीलन आदिका आश्रय ही इस घोर कलिकालमें 
एकमात्र परमोपयोगी साधन है। सम्पूर्ण अन्थ मूल पाठ एवं अनुवादसहित दो खण्डोंमें 
उपलब्ध है । कुल पृष्ठ-संख्या २०२१, भावमय बहुरंगे चित्र २, सजिल्द, श्रीमद्धागवतको 
महिमा, माहात्म्य, पूजन-विधि, आरती एवं पाठके विभिन्न प्रयोग आदि उपयोगी 
सामग्रीसहित । यु 
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॥ श्रीहरिः ॥ । | 
गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित विभिन्न गीताएँ | ।! 
श्रीमद्धगव द्वीता-तत्त्वविवेचनी-- | | 
(टीकाकार-श्रीजयदयालजी गोयन्दका) | 
श्रीमद्धगवद्दीता साधक संजीवनी टीका-- | 
(टीकाकार-स्वामी रामसुखदासजी महाराज) | . 
गीता-दर्पण-- (स्वामी रामसुखदासजी महाराज) | | 
गीता-दर्पण-- (पाकेट साइज) 
गीता-माधुर्य | क्‍ 
गीता-शांकरभाष्य | 
गीता- -- (ले० श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) 
श्रीमद्धगबद्गीता--मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका 


श्रीमद्भगवद्गीता--माहात्म्यसहित, सटीक मोटे अक्षरोंमें | ं 
श्रीमद्धगवद्वीता--₹लोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी-प्रधान | 
j 


विषय, मोटा टाइप, अजिल्द 
श्रीमद्धगवद्गीता-केवल भाषा 
श्रीमद्धगवद्गीता--साधारण भाषाटीका, पाकेट साइज 
श्रीमद्धगवद्वीता--मूल मोटे अक्षरोंमें 
श्रीपञ्चरत्रगीता- (श्रीमद्भगवद्गीता, विष्णुसहस्रनाम, 

. श्रीभीष्मस्तवराज, श्रीअनुस्मृति, श्रीगजेनद्रमोक्षके 

मूल-पाठ) ' 
श्रीमद्धगवद्वीता- श्रीविष्णुसहस्त्नामसहित ,छोंटा साइज 
गीताताबीजी--मूल 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
गीताप्रेस, गोरखपुरसे 
प्रकाशित 
उपनिषद्‌ 


। ईशादि नौ उपनिषद्‌ अन्वय, हिंदी व्याख्यासहित 


_ ईशावास्योपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शाकर भाष्यसहित 


केनोपनिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ 
माण्डूक्योपनिषद्‌ 
मुण्डकोपनिषद्‌. 
प्रश्नोपनिषद 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
ऐतरेयोपनिषद्‌ 
श्वताश्चतरोपनिषद्‌. 
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